श्री महाराज हारिदायजी की वाणी सटटिप्परी 


व्‌ 
अपर निरंजनी महात्माओं की रचना के अंशांश 


भूमिका, टिप्पणी लेखक व सम्पादक 
मंगलदास स्वामी 


प्रकाशक 
निखिल भारतीय निरंजनी महा सभा । 
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प्राप्तिस्थान 


दादूमहा विद्यालय मोतीडू गरी रोड़ जयपुर सिटी ( राजस्थान ) 


मुख्य विक्रेता 
रोशनलाल जेन एण्ड सनन्‍्स 
बोरडी का रास्ता 


अम्ायक मागाल #>पान समान 


प्रकाशक 
निश्चिलभारतीयनिरंजनीमहासभा 
दादूमहाविद्योलय 
भोतीडू गरीरोड, जयपुर 


प्रथम संस्करण १६६२ 
( भ्रकाशन का सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


मुद्रक 
सातृभुमि प्रिटिग प्रेस 
भोड़ा रास्ता, जयपुर 


नाथजी (बालकरामजी ) महाराज की ग्रणाल्री 


. महाराज हरिपुरुषजी ( हरिदासजी ) 

. नाथजी महाराज ( बालकरामजी ) शिष्य 
, शिवरामदासजी 

. सुषरामदासजो 


सहज रामजी 


, बालकदासजी 
, नन्दरामदासजी 
, व्यामदासजी 

, गिरधा रोदासजी 


भंडारी पोकरदासजी 


, भंडारी रघुवरदास जी 
, भंडारी जयरामदास जी 


मेरा निवेदन 


सन्त साहित्य में मेरी श्रद्धा है। जब मैने दादूपन्थी सम्प्रदाय 
के कुछ साहित्य का सम्पादन क्रिया तभी से मेरी इच्छा थी कि 
निरजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क महाराज श्री हरिदासजी की वाणी 
का एक उत्तम संस्करण निकाला जाय | इनकी वाणी का एक 
संस्करण महुन्त देवादासजी जोधपुर ने प्रकाशित किया था पर 
उसमें प्रफ सशोधन की काफी कमी थी तथा कठिन शब्दों के या 
प्रादेशिक शब्दों के पर्यायों का श्रभाव था इसलिए' पाठक ठीक से 
वाणी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। इन कमियों के निरा- 
करणा के साथ वाणी प्रकाशन की भावना ने प्रेरणा की और में 
महाराज हरिदासजी की वाणी के छाुद्ध व प्राचीन प्रतियों की तलाश 
में लगा । संभावित स्थानों पर जा जाकर मैने निरंजनी साहित्य की 
खोज की तथा आवश्यक पुस्तकों की प्राप्ति की । इन प्राप्त पुस्तकों 
में दो श्रठारहवी सदी की लिखित है शेष उन्‍नीसवी शताब्दी की । 
श्रठारहवी सदी की दो पुस्तकों में एक पूर्वाद्ध की तथा एक उत्तर्राद्ध 
की है । मेने इन प्राप्त पुस्तकों मैं पांच पुस्तकें मूल पाठ के लिये 
चुनी जो कि मुझे अश्रधिक छुद्ध प्रतीत हुई। इन पांच पुस्तकों के 
आधार से मूल पाठ की प्रेस कापी तैयार की। पाठभेद प्रेस कापी 
में रखे गये । पाठभेद में ध्यान देने पर प्रतीत हुआ कि अ्रधिकांश 
पाठों का अ्रन्तर लेखक की लेखन दैली का है । 


वस्तुतः पाठभेद कम है पर यह निर्णय करना दुष्कर था 
कि कौनसा पाठान्तर वास्तविक है तथा कौनसा लेखन झोली के 
कारण से है । इस कमी के साथ यह भी कमी रही कि एक दाब्द 
का पाठभेद कई बार आगया। प्रेसकापी तैयार होने पर यह 
समस्या आई कि शब्द पर्याय तथा कठिन साषियों का स्पष्टीकरण 


कैसे हो । 


श्‌ 


महाराज हरिदासजी की वाणी में नाथ वारियों को शेली 
है ऐसा मेरा ध्यान है। महाराज की वाणी में यौगिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्धित विवरण पर्याप्त है। अनेक स्थल विपर्यय के भी है। 
प्रचलित ठेठ प्रादेशिक दाब्दो का भी प्रयोग पर्याप्त है । इस स्थिति 
मै मेरे जैसा अल्पज्ञ यह सहस कंसे करता कि इस की सम्यक्‌ पाद 
टिप्पणियां तथा विपरयंय वाक्यों के सम्यग्‌ श्रथे तेय्यार हो जायेगे । 
में इसी असमंजस में था कि सन्त बजरंगदासजी ने मुझे अतीव 
प्रेरए। दी कि वाणी का प्रकाशन होना ही चाहिये । उनने स्वकीय 
सहयोग का श्राववासन दिया तथा विद्वदूधीर महात्मा परमानंदजी 
से सहयोग मिलने की आाशा बंधाई। सन्त बजरंगदासजी जयपुर 
आ्राये और डेढ़ मास ठहरे। मैने तथा उनने संयुक्तरूप से पादटिप्पणी 
तैयार की कुछ विपयंय अश्रथेवाली साषियों के खुलासे के ग्रागूरूप 
भी तैय्यार किये । तदपर्चात्‌ कोलिये ग्राम में महात्मा परमानदजी 
महाराज सन्त बजरंगदासजी तथा अमरपुरुषजी महाराज की बगीची 
के स्थानाधिपति सन्त भोलादासजी तथा में एकत्रित हुये और पूर्वक्रृत 
पादटिप्परणियें तथा साषियों के खुलासे तथा शेष रहे भाग को 
निर्णीत किया । इस पूर्ति में प्रमुखता महात्मा परमानन्दजी महाराज 
की रही। अश्रब भूमिका का कार्य विवेचनात्मक खंड का शेष था वह पूरा 
करना था और मुद्रण के लिये श्रर्थ का प्रशन शेष था। आाथिक 
प्रशत की पूति के लिये सन्‍्त बजरंगदासजी तथा भोलादासजी ने 
सोत्साह हाथ बढाया । उनने स्वयं तथा प्रेरणा कर साढे तीन हजार 
रुपये मेरे पास भेज दिये । पुस्तक के प्रकाशन में छे सात हजार के 
व्यय का मेरा अनुमान था मैंने तदर्थ प्रयास किया। नि. भा. 
निरंजनी साधुसभा के श्रनेकों सदस्यों ने मेरी प्रार्थना पर उचित 


ध्यान दिया और आवश्यक श्रर्थ की पूर्ति हो गई । 


पुस्तक का प्रकाशन श्रच्छा हो यह भावना तो थी ही पर 
ग्रेस वालों की भ्रनवस्था भी ध्यान में थी पुस्तक भ्रकाशन के लिये 
प्रेस को तथा श्रेस मालिक को कितनी सावधानी झ्रावश्यक है इस को 


३े 


ठीक से कोई प्रामाणिक ग्रेस ही पूरा करता है। मैने यह पुस्तक 
मातृभृमि प्रेस के मालिक पं० दामोदरलाल से बातचोत कर उन्हें 
देदी । यह प्रेस अभी प्रारंभिक दशा में ही है । प्रेस मालिक की भावना 
तो उत्तरदायित्वपूर्ण है पर साधनों की कमी है तथा टाइप जो 
प्रयोग में श्राया है उस की ढलाई में ही कुछ न्यूनतायें थी अ्रत' 
पुस्तक जेसी उत्तम छपन्ठी चाहिये थी वह अ्भिलाषा अप्वरी ही रही। 
प्रफ करेक्‍सन में भी कुछ अ्रसावधानी रहो, श्रतः शुद्धि-पत्र भी 
लगाना पडा । 


पुस्तक की प्रस्तावना सन्‍्तसाहित्य के मर्मज्ञ व प्रेमी 
पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम. ए., एल.-एल. बी. से लिखने की 
प्राथना की गई और उन्होने सहर्ष प्रार्थना स्वीकार करली । 
प्रस्तावना किस गंभीरता से लिखी गई है यह पाठकों को पढ़ने से 
प्रतीत होगा । पुस्तक में जो कमियां रही है वे मेरी हे तथा इसमें कुछ 
उपादेयता है वे सहयोगियों के सहयोग का फल है अत. में उपय क्त 
सभी सज्जनों का परम श्राभारी हूँ। विशेषतः महात्मा परमानंदजी 
व पं० परशुरामजी तथा दानदाताओ्रों का जिससे सन्तसाहित्य प्रेमी 
सज्जनों के समक्ष यह उपादेय भेट उपस्थित की जा रही है । पुस्तक 
के उत्तर खंड में प्राप्त निरंजनी सन्‍्तसाहित्य का अशाश दिया गया 
है जिससे जिज्ञासुजन चाहें तो उस पर विशेष ध्यान दे सके । 


निवेदक, मंगलदास स्वामी 
श्री दादूमहा विद्यालय, जयपुर 
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इति उत्तरखण्ड ॥। 
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अस्तावबा 


उत्तरी भारत की संत-परम्परा के निर्माण में तिरंजनी सप्रदाय का बहुत बडा 
हाथ रहा है। इसके शग्रशी संतो में से श्रनेक उच्चकोटि के महात्मा हो चुके है और 
इसका साहित्य भी यथेष्ट उन्‍्भत एवं समृद्ध कहा जा सकता है। इसके अनुयायियों 
की संख्या कमसे कम राजस्थान प्रांत के ग्रतर्गत, कभी अल्प नही रही है श्लौर, इसमे 
सदेह नही कि, वे कई सौ वर्षो से वहां अपनी साधना में सदा निरत चले शआराये है । 
इसके सिवाय इस संप्रदाय की कतिपय अपनी ऐसी विशेषताए भी रही है जिनके 
कारण इसे संत-परम्परा के तीन भन्य प्रमुख संप्रदायों ( श्र्थात्‌ संत कबीर, नानक 
एवं दादूदयाल के नामो से प्रचलित पंथों ) के समकक्ष स्थान देने की प्रवृत्ति देखी 
जाती है तथा जिनके श्राधार पर इसकी देन का सम्रुचित' मूल्याकन भी क्रिया जा 
सकता है। परंतु श्राश्चय है कि श्राज तक इस धार्मिक वर्ग का कोई इतिहास नहीं 
लिखा गया और न इसके किसी प्रमाणिक परिचयमात्र के देने का भी कभी कोई 
प्रयास किया गया । जिन लोगो ने कभी विभिन्‍त धामिक पुरुषो के जीवन चरित 
लिखने का प्रयत्न किया उन्होंने भी इसके सतो की ओर पूरा ध्यान नही दिया और 
न, जिन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखे है, उन्होंने ही कभी इसके साहित्य का 
उचित उल्लेख किया है। स्वय निरंजनी लोगो तक को भी कदाचित्‌ इस बात का 
कभी ग्रतुभव नही हुआ कि वे इस कार्य की ओर प्रवृत्त हो, भ्रपने पथ-प्रदर्शको की 
तथ्यपूर्णा जीवनी लिखे, उनके विशिष्ट ग्रथों को प्रकाशित करे तथा, अपनी 
मान्यताग्रो की विशद व्याख्या करते हुए, ऐसी पुस्तको की रचना करे जिनसे न 
केवल इसका पर्याप्त परिचय मिल सके, प्रत्युत जिनके द्वारा अन्य लोग लाभान्वित 
भी हो सके । फलत आवश्यक सामग्री के श्रभाव में, श्रभो तक इसकी कभी पूरी 
जानकारी नही हो पायी है और जो कुछ इसके विषय मे पता चल सका है वह 
इतना अधूरा भी रहा है कि जिसके कारण कमी कभी अनेक प्रकार की जातियों 
को प्रश्रय तक मिलता आराया है| 


जहां तक पता चलता है निरंजनी सप्रदाय के विषय मे सर्वप्रथम चर्चा 
करने वाले दादू-पथी राघोदास थे जिन्होने स* १७१७ वा सन्‌ १६४० ई* मे, 
श्रपती प्रसिद्ध पुस्तक 'भक्तमाल” की रचना की थी। जिस पर, पीछे सं० १८५७ वा 
सनु १०७०० में, चत्रदास ने अपनी टीका लिखी । राधोदास के अनुसार जिस प्रकार 
परमात्मा के 'सग्रुरा रूप, नाम एवं ध्यान! की पद्धति भध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, 
रामानुज एवं निम्वाक ने चलाई और उन चारो “महतो” ने श्रपने-अपने चार 
संप्रदायो की स्थापना की, उसी प्रकार उसके 'अग्ुन अरूप एवं ग्रकल' तत्व का 
प्रचार, इस जगत के अंतर्गत, कबीर, नानक; दादू एवं जगन के द्वारा हुआ और 
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इन चारों 'महतों' ने भी अपने-अपने चार पंथ प्रतिष्ठित किये ।" उन्होने इन चारों 
पंथों मे से जगन वाले को, आगे, “निरंजनी पथ” के नाम से अ्रभिहित किया है, 
उसके 'द्वादश' प्रमुख महतो के नाम दिये है तथा उनके निवास स्थानों और उनकी 
कुछ विशेषताश्रो तक की श्रोर संकेत किया है।* उनका कहना है कि ये बारहो 
महंत कबीर के “भाव” की रक्षा” ग्रथवा उनके मत का समर्थन करते थे जिस 
कारण इन्हे उनसे श्रधिक भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु राधोदास द्वारा 
दिये गए निरंजनी संप्रदाय के इस परिचय से हमे पूरा संतोष नहीं होता । इससे 
न तो उक्त बारह निरंजनी महापुरुषों के जीवन-काल र ही कोई प्रकाश पडता है, 
ने उनके पारस्परिक सम्बन्धो का पता चलता है भोर न यही ज्ञात हो पाता है कि 
उनकी रचनाएं कौन-कौन थी अ्रथवा अपने पंथ के संगठन और विकास के निमित्त 
उन्होने कितना तथा किस रूप में कार्य किया। इसके सिवाय, मूल 'भक्तमाल' 
ग्रथवा उसकी टीका के अन्तर्गत, जिस प्रकार स्थल निर्देश किया गया है उसके 
सहारे किसो भौगोलिक संगति का बिठाना सरल नही है और न यहा पर प्रन्य भी 
कोई ऐसी बात पायी जाती है जिस से किसी ऐतिहासिक तथ्य की छान बीन का 
प्रयत्न किया जाय । उपयु क्त 'जगन' शब्द स्वभावतः किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का 
नाम होना चारिए जिसे इस पंथ के प्रवर्तन का श्रेय दिया जा सके, किन्तु उपलब्ध 
सामग्री के आ्राधार पर, हमारे लिए इस प्रकार का निश्चय करना भ। प्राय: अ्रसम्भव- 
सा ही प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार निरंजनी संप्रदाय के सबंध मे लिखने वाले एक भ्रन्य लेखक 
स्व॒० बडथ्वाल रहे है जिन्होंने, इसके उपलब्ध साहित्य का श्रध्ययन करके, 
उसके आ्राधार पर इसके सिद्धात एवं साधना के विषय में श्रपना मत प्रकट किया है । 
डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ( स० १६५८-२००१ वि० ) संत-साहित्य के विशेषज्ञ 
थे और उन्होने, इस विषय के हो श्राधार पर, श्रपनी दि निग्रु ण स्कूल श्राफ हिन्दी 
पोएट्री! नामक थीसिस तेयार कर, उसे, 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” में श्रपित 
किया और वहां से स० १६६९० (सन्‌ १६३३ ई०) मे डी० लिट की उपाधि प्राप्त की 
थी। यह शोध-प्रबंध सन्‌ १९३६ ई० में, अपने मूल श्रग्रेजी रूप मे, प्रकाशित 
हुआ? और उसकी 'प्रस्तावना' मे डा० बडथ्वालने निरंजनी सप्रदाय के सबंध 
में अपने कुछ विचार प्रकट किये जिन का बहुत कुछ समर्थन उन्होने श्रागे चलकर, 
अपने सन्‌ १९४०ई० के एक हिन्दी भाषण द्वारा भी किया।४€ श्रपनी उक्त 
'प्रस्तावना' के अंतर्गत उन्होने बतलाया कि निग्ुुण संप्रदाय (भश्रर्थात्‌ संत 
परम्परा ) से निरंजनी संप्रदाय प्रायः उसी प्रकार भिन्न ठहराया जा सकता है 








१, राधोदास की 'भक्तमाल, पच्य ३४१ । २, वही पद्चय ४२९६-४४ । ३. श्रव इसका 
एक हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी काव्य में निगु ण॒॒ संप्रदाय” के नाम से 'प्रवधपब्लिशिग हाउस 
लखनऊ! से सं० २००७ मे प्रकाशित हो चुका है? देव “नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
( काशी ), वर्ष ४५ सवत्‌ १६९७, पृष्ठ ७१-८५ । 
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जिस प्रकार सूफी सप्रदाय, क्योकि ये दोनो “अपने-अपने मूल धर्मों की शोर से 
शातिपूर्वक संतुष्ट जान पडते है” तथा “ये ( निरजनी लोग ) परंपरागत सामाजिक 
प्रनुशासन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करना नही चाहते जिस प्रकार की 
प्रवृत्ति सुफियो मे भी देखी जा सकती है, किन्तु जिसके उदाहरण, '“निगु णा 
संप्रदाय” वालो के समाज मे, बहुत कम मिल सकते है । डा० बडथ्वाल ने निरञजनी 
सप्रदाय को नांथ संप्रदाय का एक विकसित रूप” कहा है और इसे “एक प्रकार 
से नाथ सप्रदाय एवं निगु ण॒ संप्रदाय का मध्यवर्ती”” भी ठहराया है। उन्होंने 
अपने भाषण मे, स्वामों 'हरिदास, तुरसीदास, कान्हुडदास, सेवादास और 
मनोहरदास जेसे निरजनियों की रचनाओं के श्राधार पर, अपने उक्त मत का 
समर्थन करने की चेथ्शा की है श्रौर उनसे कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किये है ।* परन्तु 
डा० बडथ्वाल ने इस संप्रदाय के उदय, इसके प्रवर्तक अथवां इसके विभिन्न 
कवियो के निश्चित काल का निर्धारण करना, कदाचित्‌, भ्रधिक ग्रावश्यक नही 
समझा, प्रत्युत उन्होने स्व० जगद्धर शर्मा ग्रुलेरी तथा, स्व० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा जेसे लोगो के मतो का हवाला देकर ही, मौन धारण कर लिया। 


स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने भी निरंजनी संप्रदाय का आरंभ होने 
थ्रादि के संबंध मे कोई निश्चित तिथि नही दो है। उन्होंने अपने सपादित ग्रन्थ 
'सुन्दर-प्रन्थावलो” ( खड १ ) मे, संत सुन्दर दास जो ( छोटे ) का 'जीवन-चरित्र' 
लिखते समय, प्रसगवश, उनके समकालीन महापुरुषों को चर्चा के सिलसले 
मे, हरिदासजी का उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है, हरिदासजी निरंजनी 
भी सुन्दरदास जी के समकालीन थे। यद्यपि निरजनी तो इस बात को नही 
मानते है, परन्त दादू संप्रदाय में यह बात प्रसिद्ध है किये हरिदास जी प्रथम 
प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादूजी के | फिर कबीर और गोरखपंथ मे 
हो गये। फिर अ्रपना निराला पंथ चलादियाई । “यह स्पष्ट है कि स्व० शर्मा 
जीने यहा अपने कथन का आधार दादू संप्रदाय मे उपलब्ध किसी प्रसिद्धि को ही 
बनाया है और उन्होने यहा पर उक्त जीवन, चरित्र! मे ही दी गईं उस टिप्पणी 
का उल्लेखतक भी नही किया है जिसमे हरिदातजी के सं० १६५६ मे प्रागदासजी 
का शिष्य होने और उनके स॑० १६७० के मि० फागन सुदि ६” को 'रामसररिए' 
होने आदि की चर्चा की गई है।* हो सकता है कि उन्हे उक्त टिप्पणी मे उल्लिखित 
सारी-बातो मे, स्वय ही पूरी आ्रास्था न रही हो और उन्होने अपने उपयु क्त 
कथन को अधिकतर अपने अनुमान पर ही आधारित कर दिया हो, इस संबंध 
में यहा पर केवल इतना उल्लेखनीय है कि हरिदासजी निरजनी के दादू-शिष्य 
प्रागदासजी का शिष्य होने तथा उनका सं० १६७० की फागुन सुदी ६ को, देहांत 
होने जेसी बातो की चर्चा उक्त टिप्पणी वाले उन ऐसे पुराने “पत्रों” में भी 





१. प्रस्तावना” हिन्दी सस्करण ४० घ. ड. २. भाषण ( पत्रिका, पृ० ७६-८८ ) | 
३. धुन्दर गन्थावली' (प्रथम खण्ड) (कलकत्ता, सं० १६६२)४० ६€२। ४.बही, ए० २८। 
च्हे 


है 


पाई जाती हे जिनके विषय में “जी्णा कागदा की नकल उतारी है चत्रदास”' 
जैसा लिखा है और जिस पर, इसी कारण, कुछ सावधाती के साथ विचार 
किया जाना चाहिए । 'निरंजनी पथ” और उसके प्रवर्तक स्वा० हरिदासजी 
की चर्चा श्री मोतीलाल मेनारिया ने अपनी पुस्तक “राजस्थानी भाषा और साहित्य' 
में की है! और लगभग उन्ही बातो को उन्होने फिर अपनी एक अन्य पस्तक 
'राजस्थान का पिगल-साहित्य” मे भी दोहरा दिया है। इस दूसरी पुस्तक मे उन्होने 
स्वा० हरिदासजी का 'गोलोक वास” होता 'सं० १७००१ में, किसी समय माना है।* 
इस प्रकार इनका मत स्व० शर्मा के मत से मिलता जुतता-सा है। 


स्वा० हरिदासजी के शरीर त्यागने के सं० १७०० को ठीक स्वीकार करके 

'श्री हरिपुरुषजीकी वांणी' के संपादक ने भी, उसका उल्लेख किया है। * परन्तु 
इधर कुछ दिनों से, कतिपय नवीन सामग्रियों के प्रकाश मे, सारी बातो पर विचार 
करने वाले लेखक उसके तथ्य होने मे संदेह प्रकट करते भी दीख पडते है। उदाहरण 
के लिए 'प्र-पूर्व ब्नजभाषा और उसका साहित्य” के लेखक डा० शिवप्रसाद सिह 
ने हमारा ध्यान इस बात की शोर दिलाया है कि 'हरिदासजी की परचई' के 
लेखक हरिरामजी ने ( जिनका समय अ्रठारहवीं शताब्दी का अंतिम चरण सिद्ध 
होता है ) यह लिखा है कि स्वामी हरिदासजी ने सं० १५१२ में भ्रवतार धारण 
किया था । सं० १५५६ में, बसत पंचमी के दिन, उन्हे हरि ने, गोरख रूप धारण 
करके, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी थी और, सं० १६०० के फायुन मास की सुदी षष्ठी 
को, डीडवाणी में उन्होने परमधाम को प्राप्त किया था! इसी प्रकार नवलगढ में 
लिखित किसी पूर्णादास के उल्लेख से पता चलता है कि उन्होंने स० १४७४ मे 
जन्म लिया था श्र उनका देहान्त स० १५६५ में हुआ था जिस बात का समथंन 
'मंत्र राज प्रभाकर ग्रन्थ के ११वें उल्लास में किये गये एक उल्लेख द्वारा भी, हो 
जाता है। पूर्णादास तथा “मंत्रराज प्रभाकर” के रचयिता का समय बीसवी शताब्दी 
बतलाया जाता है, कितु, इस प्रकार के कतिपय अ्रन्य प्रसंगो के भी श्राधार पर, 
डा० घिह का यह परिणाम निकालना कि “हरिदास निरंजनी विक्रमी स० १६०० 
के पहले अ्रवश्य विद्यमान थे ”, * इस सबंध में, हमारे लिए कम मूल्य का नहीं 
कहा जा सकता । इसके सिवाय, एक अन्य लेखक डा० हीरालाल माहेश्वरी ने तो, 
इस प्रकार की सामग्रियों के ग्राघार पर, श्रपना यह मत भी प्रकट किया है “मंत्र- 

राज प्रकाश ( संभवत: 'प्रभाकर' ) तथा सुन्दरदास श्रादि के कथन से किन्‍्ही 

ऐसे हरिदासजी के संप्रदाय-प्रवरतंक होने की पुष्टि होती है, जो निश्चय ही इन 





१. मोतीलाल मेनारिया : “राजस्थानी भाषा और साहित्य” ( सम्मेलन प्रयाग, 
स० २००६ (एृष्ठ २३६॥ २. भमोतोलाल मेनारिया ;: “राजस्थान का पिंगल साहित्य 
( उदयपुर, १६५२ ई० ) पृष्ठ २०५९ । ३. श्री हरिपुरुषजी को वाणी, (जीवन चरित्र ) 
जोधपुर, स० १६८८ पृ० 'त!। “४ डा० शिवप्रसाद सिंह : सूर-पूर्व ब्रजभाषा और 
उसका साहित्य [ वाराणसी, १६४५८ ई ) पृ० १६७६। 


प्रकाशक 
निश्िलभारतीयनिरंजनीमहासभा 
दादूमहाविद्योालय 
मोतीडू गरीरोड, जयपुर 


प्रथम संस्करण १६६२ 
( अ्रकाशन का सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


मुद्रक 
भातृभुमि प्रिंटिंग प्रेस 
घोड़ा रास्ता, जयपुर 


५ 


हरिदास (हरीसिह ) से भिन्‍न है और इनसे पूर्व हुए है और इसके समर्थन 
में उन्होंने फावर मल शर्मा के किसी लेख" का भी हवाला दिया है। यहा पर उक्त 
हरीसिह (हरिदास) से लेखक का श्रभिप्राय स्पष्टत उन हरिदासजी से ही है जिन्हे 
माधारणत प्रवतंक माना जाता आया है। इनके विषय में लेखक ने फिर कहा 
है, “ये हरिदास निरंजनी सम्प्रदाय के मूलप्रवत्त क नही थे । इन्होने तो मृलप्रवत्त क 
के नाम से, पूर्व-परम्परा से आते हुए, तनिरजनी संप्रदाय की श्री वृद्धि की ।” * 
जिससे दो हरिदासो के होने की संभावना प्रकट की गई है । 


ड० माहेश्वरी द्वारा, दो हरिदासो के विषय में, प्रकट किये गये मत के 
कारण इस प्रइंन का उठता भी स्वाभाविक है कि क्‍या यह निरजनी सप्रदाय 
जिसके सबंध में हम विचार कर रहे है बहुत पुराना है” और यदि नही तो, 
“क्या कोई दूसरा सम्प्रदाय ही तो इस नाम का नही था जिसके अनुकरण अथवा 
समानांतर में इसे किसी समय प्रवत्तित वा चालू किया गया ।॥ ' इसके 
सिवाय, हमारे लिए, इस सम्बंध में, इस बात पर भी विचार करना 
पड सकता है कि ऐसे किसी सम्प्रदाय के प्रचलित हो पडने की पृष्ठभूमि क्‍या हो 
सकती है ? किस रूप मे इसके उदय होने की सम्भावना हो सकती है ? तथा उस 
दृष्टि से इसका, संतमत के साथ, कोई लगाव भो हो सकता है वा नहीं ? इसके 
लिए यदि हम चाहे तो, स्वयं “निरंजन” शब्द के पुराने प्रयोगो पर भी विचार 
क्र सकते है, उसके श्रर्थ की व्यापकता तथा क्रमिक विकास की श्रोर ध्यान दे 
सकते है और फिर, अंत मे, इस वात का पता लगाने का भी प्रयत्न कर सकते है 
कि, जिस समय के लिए हम स्वा० हरिदास के अ्रविर्भाव का होता निश्चित करता 
चाहते है उस समय की, वस्तु स्थिति क्या हो सकती है । 


“निरजन! शब्द का एक प्राचीन प्रयोग मुण्डक्रोपनिषद्‌' मे किया गया मिलता 
है जहा पर कहा गया है :-- 


“यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मबरो, कतोरमीशं पुरुष अक्ययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुए्यपापे विधूय, निरंजनः परम साम्यमुपेति |! 


अर्थात्‌, जब साधक ज्योतिर्मय कर्ता, ब्रह्मययोनि ईश्वर को देखता है तब वह 
विवेकी पुण्य एवं पाप को दूर करके, निर्मल बन कर, परम साम्य पालेता है। 
प्रतएव, 'निरजन' शब्द यहा पर उस साधक के लिए प्रयुक्त जान पड़ता है जो वधन 
का हेतु बनने वाये पाप एवं पुण्यमय कर्मों का त्याग कर देता है | इसी प्रकार 
बवेताइवतर उपनिषद्‌ के अंतर्गत एक स्थल पर कहागया हैं '-- 


१. डा० हीरालाल माहेश्वरी 'राजस्वानी भाषा और साहिस्यं ( कलकता १६६०) 
पृ० २६९२। २. 'मरुभारती', वर्ष ४ शडू १, अप्रेल, १९५६ । ३. राजस्थानी भाषा और 
( साहित्य ) पृ० २९२ । ४. मुण्डकोपनिपद” ( ३,१,३ ) 


६ 
निष्कलं निष्क्रियं शांतं, निरवध निरंजनम्‌ | 
अमृतस्य पर सेतु, दम्धेन्धनमिवानलम्‌ ||”! 


ग्र्थात्‌ ( मै उसकी शरण लेना चाहता ह जो ) किसी अ्रवयव से रहित 
ग्रथवा अ्रखंड है निष्किय वा कूटस्थ है, शात है, श्रनिन्‍्ध है तथा निलेंप है, जो 
मोक्ष प्राप्ति के लिए परम सेतु है ओर जो देदीप्यमान श्रग्नि के समान है। इस 
कारण “निरंजन! द्ाब्द का प्रयोग यहां पर उस परमदेव का विशेषण बनाकर 
किया गया पाया जाता है जिसे साधारणत' परमात्मा ७भी कहा जाता है। यदि 
हम बौद्ध सिद्धो की श्रपश्र श रचनाए देखते है तो वहां पर हमे “सुण णिरख्ण 
मकरु विचार” श्रर्थात्‌ शृग्यतो निरिजन है, उसका विचार न करो” में 'निरजन! 
शब्द का प्रयोग शून्य की व्याख्या करने वाले के रूप मे सिद्ध तेलोपा ( समवतः 
४६० ईस्वी शताब्दी ) द्वारा किया गया मिलता है प्रौर फिर, इसी प्रकार, 

“लोऊह गब्ब संपुब्बदइ, हडे परमत्थे पवीण । 
कोड़िह मज्के एक, जई, होइ णिरक्षणलीण ॥|३ 

श्र्थातु लोग इस बात का गर्व करते है कि हम परमार्थ के रहस्य से 
परिचित है, किन्तु, सच तो यह है कि, करोड़ो में से कही कोई एकमात्र ही निरंजन 
(सहज काय) की दशा उपलब्ध कर पाता है (सभवत' ८४० ई० वाले सिद्ध कण्हपा 
क्रा दोहा देखते है तो, वहा पर इसे किसी स्थिति विशेषवत्‌ प्रयुक्त पाते है। अ्रतएव, 
कह सकते है कि यहा पर भी, हमे उक्त दोनों प्रकार के प्रयोग देखने को 
मिलते है । 

इसी प्रकार हमे जेन मुनियों की रचनाओ्रों मे भी “निरंजन” शब्द के लगभग 
ऐसे ही प्रयोग किये गये मिलते है। उदाहरण के लिए मुनि रामसिह ( सभवत्ः 
१००० ईस्वी शताब्दी ) ने अपने 'पाहुड दोहा” मे एक स्थान पर कहा है 


“देह महेली एक बढ़ तड सत्तावद ताम | 
चितु णिरंजण हरिणसिहु, समरस होह ण्‌ जाम” || 

अर्थात्‌ है मृढ, यह देहरूपी महिला तुझे तमीतक सताती है जबतक निरंजन 

( निर्मल ) मन परमात्मा के साथ समरस नही हो जाता” जहां पर इसे चित्त का 
विशेषण बना दिया गया दीख पड़ता है ! परन्तु अ्रन्यत्र जहां पर उन्होने, 
“कम्सु पुराइड सो खबर, अदहिणव बेसुण देह । 
परमणिरंजणु जो णवई, सो परम प्पठड होई |” * 


१, वेताश्वतरोपनिषद' ( ६-१६ ) । २. तेलोपा दोहाकोश” ( दो० १४ ) इवेताशवतरोपनिषद्‌” ( ६-१६ ) । २. तिलोपा दोह्कोश” (दो० १४ ) 
३. 'कण्हपा दोहाकोश” ( दो० १)! ४. 'पाहुडदोहा? ( कारजा स० १९६० ) दो० ६४, 
पु० २० । ५, वही, दो० ७७ पृ० २४। 


ह 


ग्र्थात्‌ जो पुराने कर्म को खपा देता है और नये का प्रवेश नही होने देता 
तथा जो परमनिरंजन ( देव ) को नमस्कार करता है वह स्वयं परमात्मरूप हो 
जाता है, कहा है वहा पर इसे स्वय उस देव” के लिए प्रयुक्त किया है! योगी इन्दू 
( घमवतः १००० ईस्वी शताब्दी ) नामक एक भ्रन्य जैन मुनि ने भी कहा है--- 


जे जाया भाणाग्गिए कम्म कलंक डहेवि | 
शिव्च ण्रिंजण णाणमय ते परमप्प णवति॥ ' 
प्र्थातु जिन लोगोने ध्यानाग्नि द्वारा कर्म कलंक को दुग्ध करके नित्य 
निरंजन और ज्ञानमय की दशा प्राप्त करली है उन ( सिद्धों ) को नमस्कार है! 
जहा पर इसका प्रयोग, सिद्धत्व की दशा के लिए, हुम्ना है । परन्तु उन्होने ही 
जहां पर इसे 
“परमशणिरंजणि मणु धरिवि, मुक्खु कि कायहिं सब्ब |” 
अर्थात्‌ सभी लोग परमनिरंजन मे मन को स्थित करके मोक्ष का ध्याव 
किया करते है मे प्रयुक्त किया है वहां पर यह देव का वाक है । 


योग सबधी नाथपथी प्रन्थो एवं नाथ कवियों की उपलब्ध रचवाओ के 
भ्रंतगंत भी, हमे लगभग इसी प्रकार के प्रयोग मिलते है। 'शिवसहिता' नामक 
ग्रन्थ मे एक स्थल पर कहा गया है-- 


“निखिलोपधिहीनो वे यदा भवति पूरुषः । 
तदा विवक्त्यतेडखण्डज्ञानरूपी निरंजनः ।।** 


अर्थात्‌ जब साधक सभी उपाधियों से रहित हो जाता है उस समय वह 
अ्पने को ज्ञान रूपी भ्रतंड निरंजन कह सकता है । परन्तु उसी मे अन्यत्र इस प्रकार 
भी कहा गया मिलता है-- 
“यावन्नोत्पयते ज्ञानं साक्षात्कारे निरंजने। 
तावत्सवोणि भूतानि दृश्यंते विविधानि च!! ॥ 
अर्थात्‌ जब तक हमारा ज्ञान निरंजन (परमात्मा ) के साक्षात्कार को 
उपलब्ध नही कर लेता तबतक विविध जीवो मे भेद-हृष्टि रहा करती है। जिससे जान 
पडता है कि प्रथम श्लोक में जहा इसे साधक को स्थिति की विशेषता के रूप में कहा 
गया है वहां दूसरे मे यह स्वयं परमात्मा रूप है। इसी प्रकार, गुर गोरखनाथ 
( समव॒तः ११ बी ईस्वी शताब्दी ) के नाम से उपलब्ध रचनाग्रो में से गोरष 
गणेस गुरिए' के अंतर्गत जहा उनकी ओर से, अपने लिए, “अम्हे निरजन जोगी, 


१. प्रमात्म प्रकाश” ( बम्बई, १९३७ ई० ) दो० १४० ५। २. वही, ( श्र०२ ) 
दो०८ ० १३४ । ३. 'शिवसहिता' (बम्बई) अ० १ श्लोर ६८। ४. वही,अ्० २ शलो०४८। 
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प्रतीत गुरु चेला”* कहागया मिलता है वहा उन्ही के नाम से प्रकाशित वानियों 
में से एक 'सवदी” की पक्ति “सोई निरजन डाल न मूल, सर्व व्यापीक सुषम न 
ग्रस्थुल”* रूप में भी पायी जाती है श्रौर 'निरजन' शब्द के इस प्रकार के अर्थ 
सूचित करने वाले श्रन्य अनेक स्थल भी मिलते है जिनमे से कुछ में “आऊ' नहीं 
जाऊं निरजननाथ की दुह्ााई”३ के जेसे भाव तक प्रकट किये गये दीख पडते है। 
नाथपंथी चौरंगीनाथ ने भी श्रपनी एक सबदी में 'सेइवा निरंजन निराकार”'* 
ग्रौर पृथ्वीनाथ ने ( जिन्हे कबीर का परवर्ती माना जाता है) तो, निरजन के 
ताम पर, एक श्री निरंजन निरवाण अ्रन्थ" नामकी पथक रचना ही प्रस्तुत की 
है जो कदाचित, उनके किसी 'प्रिथीनाथ छंत्रधार मत महापुराण” नामक ग्रन्थ 
का एक अ्रंश है और जिसमे नाथपंथ की साधना एवं सिद्धात की श्रनेक बातो का 
समावेश किया गया है । 


ऐसा लगता है कि, नाथपंथियों का प्रचार श्रधिक बढ़ जाने की दशामे, 
पनिरजन! शब्द को विशेष लोकप्रियता मिल गई और इसका प्रयोग ऐसे लोगो 
द्वारा भी किया जाने लगा जिनकी साधना उनकी जेसी ज्ञानपरक वा योगपरक 
नही कहो जा सकती थी, प्रत्युत जो भक्ति-साधना को महत्व देते थे तथा जिनमे 
से कुछ लोग कभी-कभी सग्रुणोपासना तक को अपना लिया करते थे | हम 
देखते है कि उनदितो महाराष्ट्र के नामदेव जेसे 'वारकटी' सत अपने अपने हिन्दी 
पदो मे “सेवीले गोपाल राइ अकुल निरंजन” जेसा कहने लगते है और स्वामी 
रामानन्द जेंसे 'रामावत वेष्णव' अपनी 'रामरक्षा के ग्रतर्गत “पिडप्राण की 
रक्षा श्रीनाथ निरजन करे””” जेसा भी कह डालते है। इसके सिवाय यहा पर 
यह भी उल्लेखनीय जान पडता है कि उस समय से इस शब्द का प्रयोग केवल 
परत्मामा के लिए, ग्रथवा विशेषकर उसके ही प्रसंग मे, किया जाने लगता है 
श्रौर भ्रब किसी साधक की मन' स्थिति अथवा दशा आदि के लिए, यह उतना 
प्रयुक्त नही होता | उदाहरण के लिए संत कवीर साहब इसका जितना प्रयोग 
'गअकल निरजन”, आदि निरजन', अलख निरजन”, निरजनराइ”' अथवा 'राम- 
निर्रजन' जैसे रूपो मे करते है और इसे ब्रह्म', 'सति' एवं 'नाम” का पर्याय 
समभते जान पडते है उतना भ्रन्य किसी भी प्रकार से नहीं करते | शुरु नानकदेव 
इस सम्बन्ध मे, 'ग्रादि निरंजन”, 'नामनिरंजन', 'सतिनिरंजन', 'सबद निरंजन”, 
'ताथनिरंजन', 'ततुनिरंजन' और 'अकुलनिरजन' जैसे प्रयोग करते दीख पड़ते है 


न की." 





१. गोरख बानी!” ( सम्मेलत, प्रयाग ), ० २२२। २. वही पृ० ३६। ३. वही, ए० 
११६। ४. नाथसिद्धों की वनिया” ( काशीनागरी प्रवारिणी सभा, वाराणसी ) पृ० ४८ । 
५. वही, ० ८५-६९ | ६. हिन्दी को मराठी सन्‍्तो की देन ( ले० झ्राचार्य विनयमोहन वर्मा 
वविराद राष्ट्रभाषा परिषद्‌ सच १९५७ ई० पठना ) ४० २६२। ७, 'रामानद को हिन्दी 
रचनाएं ( सं० स्व० डा० वडथ्बाल, नायरी प्रचारिणी सभा काशी, स> २०१२ ) पृ० ३। 


(दै 


और सवा" हरिदासजी को भी हम ग्रधिकतर 'नाथनिरंजन', 'प्रलखनिरंजन', 
“निरजनदेव', “निरंजनराम! “निरंजनराई', 'नाव निरंजन! और 'निर॑जन 
निराकार' जैसी शब्दावली को ही काम में लाते हुए पाते है। “दसवे द्वरि 
निर जन जोगी, हम गुरगम तें पाया” में जहां पर इन्होंने 'निरंजनजोगी' का प्रयोग 
किया है वहाँ पर भी हमे किसी भ्रन्य प्रकार का अनुमातव करते की आवश्यकता 
नही जान पडती । यह अवश्य है कि स्त्रा० दादुदयाल की रचनाओं के अन्तर्गत हमें 
“निरंजन थान', 'निरजन वास”, निरंजन हाट, 'निकटि निरंजन' श्रथवा “अ्रंजन 
छाडे रहे निरजन' और 'छिर जन जोगी जाणि ले चेला' जेसे प्रयोग भी मिलते हैं 
किन्तु इससे हमारे कथन में उतना अंतर झ्राता नहीं प्रतीत होता । संत दादूजी की 
बानी' में हमे “दाद नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवत ' जैसा 'मंगलाचरण' तथा 
उपयूक्त विविध प्रयोगों के उदाहरण भी प्रच्ुरता से मिलते हे और इसके सिवाय 
ये स्वयं हमारे विवेच्यकाल से कुछ परवर्ती मे भी लगते जान पडते है । 


जिस समय की हम चर्चा कर रहे हे उस समय तक ग्रभी नाथ-पंथ का पभाव 
बहुत ग्रधिक था श्र, यदि उसमे कुछ हास के श्राने के लक्षण पाये जाते थे तो, 
वह भी केवल इसी रूप मे कि उनकी योगसाधना एवं वेदातपरक सिद्धातों मे से 
प्रथम को ही पहले जेसा प्रश्नरय॒ मिलना कम होने लगा था द्वितीय के श्रपनाये 
जाने मे कहीं किसी प्रकार की भी कमी नहीं दीख पडती थी। योग साधना का 
व्यावहारिक रूप जैसे हमारी श्राखो से क्रशः श्रोफल पडता जा रहा था और उसकी 
दब्दावली का प्रयोग भी, श्रधिकतर परम्परागतमात्र-सा, लगने लगा था, जहा 
बेदात-परक सिद्धातों की लोकप्रियता यहां तक बढती जारही थी कि उन्हें भक्ति 
साधना को महत्व देने वाले भक्तो एवं प्रेम साधना को अ्रपनाने 'बाले सूफियो तक 
की रचनाग्रो मे, तिजी मान्यताश्रो के रूप मे, स्थान मिलता जारहा था। उस काल के 
नामदेव, कबीर श्रौर नानक जेसे सतो अ्रथवा जायसी और मंभन जेसे सूफियों 
को, उनके योग साधना-विषयक विविध वर्णनों के होते हुए भी, किसी प्रकार 
सहसा “योगी” कह देने की प्रवृत्ति नही होती, किन्तु उन्हे 'निगु णी विचारक' 
मान लेना हमें स्वाभाविक सा लगता है। योग साधना उन दिनों क्रमश. जेसे पुरानी 
सी पडती जारही थी और उसका स्थान भक्तिसांधना लेती ज़ारही थी, किन्तु, 
जहां तक सेद्वातिक विचारधारा का प्रइन है, इसके श्रौपनिषदिक रूप मे स्त्रीकृत 
किये जाने में उस प्मय किसी प्रकार की कभी लक्षित नहीं होती | इस बात के 
उदाहरण हमें उक्कल प्रदेश तक में भी मिलते हे जहा पर उन दिनो 'पचसखा' 
नामक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त श्रपनी रचनाग्रों मे प्रकट थे और, जहापर बौद्ध धर्म 
का कुछ न कुछ अवशिष्ट श्रंश रह जाने के कारण, वे उसकी विशिष्ट शब्दावली तक 
का प्रयोग करने मे कोई हिचक नही मानते थे तथा इसके श्राधार पर उन्हे कभी 
कभी बौद्ध मत-प्रभावित भी मान लिया जाता है । बलरामदास ( ज० स० १५२६ ) 








>< प्रस्तुत पुस्तक (जोगसमाधि ग्रंथ) ए० ५३ । 
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अगन्नाथदास (ज० सं० १५४७ ) तथा यशोवतदास ( ज० सं० १५४६ ) और 
अनंतदास ( ज० स० १५५० ) की कविता प्रो मे हमे इस प्रवृत्ति के उदाहरण प्रचुर 
सात्रा मे मिलते है श्र हम इन्हे, अपने इृष्ठदेव श्रीकृष्ण की, अरूप, श्रलेख, 
श्रदेही, निराकार, व निरजन के ग्रतिरिक्त, शून्य” शब्द के द्वारा भी अभिहित 
करना उचित समभते हुए, पाते है जिस कारण इनका साहित्य ग्राज तक भक्तिधारा 
की 'जानमिश्रां वा योगमिश्राश्र” उपधारा को उदाहत करने वाला कहा जाता है! 
प्रौर वह उसी प्रकार किचित्‌ विशिष्ट माना जाता है जिस प्रकार हिंदों का निगु रा 
भक्ति वाला ज्ञानाश्रयी' साहित्य । 

ऐसे ही समय हम, राजस्थान प्रांत मे, ज॑ंभनाथ वा जभोजी ( ज० सं० 
१४०८ ) तथा जसनाथ जी ( ज० सं० १५२६ ) जेसे कुछ महापुरुषों को भी अ्रपने 
यहां उपदेश देते और अपने मतोका प्रचार करते हुए पाते है।ये लोग अपने को 
सीधे गुरु गोरखनाथ द्वारा प्नुप्राणित बतलाते है, योगसाधना को विशेष महत्व 
प्रदान करते है तथा उन सिद्धातों को भी स्वीकार करते जान पड़ते है जिन्हें 
वेदातपरक कहा गया है | इनकी तथा संत कब्योर जैसे संतों की विचारवाराम्रों मे 
हमें कोई वेसा उल्लेखनीय या मौलिक श्रन्तर लक्षित नही होता है। उपलब्ध 
रचनाओ्रों मे प्रन्तनिहित बातो का कुछ तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर हमे केवल 
ऐसा लगता है जेसे सतो ने जहां श्रपने समय की नवीन भक्तिमयी प्रवृति को हृदय 
खोलकर अपनाया है और उसके श्रनुसार वे अपने निग्रुणी सिद्धातो को किचित्‌ 
भिन्न रूप देने तक प्रतीत होते है बहा जभोजी एवं जसनाथजी श्रपनी नाथ-पथी 
मान्यताश्रो द्वारा इतने श्रधिक ग्रभिभूत हैं कि उन पर कोई नया आन्दोलन विशेष 
प्रभाव नही डाल पाता । ये भ्रधिकृतर उन योग-साधको जैसे ही सोचते है, उन 
जैसे ही कार्य करते है और उनके ही जैसा जीवन भी पसन्द करते है। ये उन्ही की 
भाति एकांतत्रिय है, निवृत्ति-मार्गी है तथा, कदाचितू, साधनानिरत भी रहा 
करते है । ये बहुत कुछ उन्ही के आदर्श को सर्वाधिक महत्व भी देते है। जेसा 
जसनाथ जी ने एक स्थल पर कहा है, “पेला आसन दिढक रहैला से पूरा परवाणी”' 
अर्थात्‌ पूरा प्रमाणित तपसवी तो वही है जो पहिले अपने श्रासन पर हृढ़ रहेगा 
श्रथवा जिसे घूम-घूम कर उपदेश देते फिरने की वेसी आवश्यकता का अ्रनुभव 
ने होगा । इनका यह भी कहना था कि 'मनकर लेखण तनकर पोथो, हरगुण लिखो* 
पिराणी अर्थात्‌ हे प्राणी, तुम मन रूपी लेखनी से शरीर रूपी पुस्तक पर भगवान्‌ 
के गुण लिखो क्योकि, वास्तव में, उसी एकमात्र के प्रति अ्रनन्यभाव को बनाये 
रखना हमारे लिए परमावश्यक है। उस परमात्मा को संबोधित करते हुए जभनाथ 
जी भी एक स्थल पर कहते हे । 'इस अ्रपार संसार मे, किस विधि उतरू पार । 


अनन्य भगत मे प्रापका, निव्चल लेहु उबार ३! अ्तएव, इन दोनों की रचनाग्रो 
७७७७॥ए"भशभशशशशशशणशणणशशणशशशणणणनशणणणनाणाथणणाणशणणाणणआआ_ जा भा आाआभााााााआााआ रस इक ललइ लत 


१ राष्ट्रभाषा रजत जयन्ती ग्रन्थ (उत्कल प्रातीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक) १. १३८ | 
२.सिद्द चरित्र ( रतनगढ, सं० २०१३ ), दृष्ठ १३३ ३. संतभाल (मह॑षि शिदवद्नत 
लाल कृत, इलाहाबाद) पृष्ठ १५७ | 
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के ग्रन्त्गत हमें भक्तित भावना के उदाहरण तो मिल जाते है, किन्तु वेसी 
भक्ति साधना भी नही पायी जाती जेसी संतवानियों में उपलब्ध है। 
ये लोग अपने समय मे प्रवाहित भक्तिधारा की ओर उन्म्रुख श्रवश्य जान पडते 
हैं, किन्तु ये इसके साथ हो उसके प्रवाह में पडने की ओर प्रबुत भी नही प्रत त 
होते जिसके ग्राधार पर यह परिणाम निकाल लेना भी कदाचित्‌, अनुचित न कहा 
जाय कि, यद्यपि उन दिनो की सैद्धांतिक दृष्टि लगभग एक ही जैसी क्‍यों न लगती 
रही हो, जहां तक साधना-विशेष के अपनाने का प्रश्न है, सभी साधक केवल एक 
ही मार्ग का अवलवन पसरद नही करते थे । जिन लोगो के ऊपर भ्रभी तक नाथ- 
पन्‍्थ का प्रभाव भ्रधिक रह गया था वे उसकी परम्परागत साधना को ही महत्व 
देते थे और उनकी झोर से भक्ति साधना को अ्रभी तक गौण स्थान दिया जाता 
था, किन्तु अन्य लोग क्रमशः प्रथम का न्यूनाधिक परित्याग भी करते जा रहे थे । 
फलत-, हम इसी बात को इस प्रकार भी कह सकते है कि, उन दिनो के इन 
महापुरुषों मे हमे जो कुछ ग्रन्तर दीख पडता है उसे हम उक्त मात्रा भेद का हीं 
परिणाम कह सकते है, इसके लिए हमे उनकी मौलिक विचारधारा के उदय तक 
भी पहुंचने की वैसी झ्रावश्यकता नही । यहा पर केवल इतना और भी उल्लेखनीय 
है कि इस प्रकार की दशा, सम्मवतः सम्वत्‌ १६०० के लगभग तक, अथवा इसके 
कुछ ही श्रागे तक, बनी रह पायी और उसके ग्रनन्तर मक्ति साधना मे लोकप्रियता के 
फलस्वरूप आई हुई समन्वयात्मक वृत्ति और सांश्रदायिकता का प्रचार एक साथ 
ग्रागे बढा तथा जिस मानसिक संतुलन को सब किसी ने तब तक एकसा बनाये 
रखने की चेष्टा की थी उसमे अस्थिरता आने लगी। उस समय प्रचलित 
सग्रुणवादी भक्ति-साधना द्वारा इस प्रवृति को विशेष बल मिला। फलतः जिस 
मनः स्थिति वा मनोदशा को पहले हम किसी मनोवेज्ञानिक तथ्यमात्र के ही रूप 
में प्रकट कर दिया करते थे उसकी ओर अब किसी भौतिक स्थानविशेष जेसा भी 
निर्देश किया जाने लगा । उदाहरण के लिए जब “निरजन! दाब्द स्पष्टतः पुरुष 
वाचक बन गया तो उसे केवल ब्रह्मवत्‌ ग्रनुभव करने की मानसिक दशा का भी 
सूचक समभना स्वभावत. उसी प्रकार उपयुक्त नहीं रह गया जिस प्रकार 
उपनिषदों के समय मे मान लिया जाता था । भझब, नवीन परिस्थिति के श्रनुसार, 
उस निरंजन पुरुष के किसी 'वास', थान”, वा 'हाट” तक की भी कल्पना की 
जाने लगी, तथा उसके निकट लगे रहने को अभिलाषा प्रदर्शित की जाने लगी जैसा 
हम, अभी इसके पूर्व, स्वा० दादूदयाल की रचनाओं से, निरंजनसबंधो प्रय॑गों 
के कतिपथ उद्धरण देने के प्रसंग मे भी, देख आये हैं । 


इस प्रकार, यदि उक्त निष्कर्ष किसी प्रकार साधार एवं स्वीका र-योग्य 
ठहराया जा सके उस दशा मे, हमारे लिए यह श्रनुमान करना भी अस्वाभाविक नही 
कि स्वा० हरिदास का आविर्भाव, संभवतः, स्वा० दादूदयाल के पहले हुआ होगा 
तथा यदि, वास्तव में, उन्हे ही निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक भी सिद्ध किया 
जा सके तो उसे दादू-पथ से प्राचीनतर भी मान लिया जा सकता है। तदनुसार 
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उनके जीवन काल के सं०१७० ० ग्रथवा' उसके और आगे तक जाने की भी उतनी 
संभावना नहीं रह जायगी जितनी उसके सं* १६०० तक ही पहुँच पाने के 
लिए हो सकती हैं और फलत. यह असंभव नही कि उनका जन्म सं०१५१२ मे 
हुआ हो तथा उनके देहात का समय सं० १६००) वा १५९४ रहा हो | इसे स्वीकार 
करने में हमें कुछ कठिनाइयो का सामना ग्रवश्य करना पड सकता है जिस कारण 
उन पर विचार कर लेता भी उचित होगा। सबसे बडा प्रदइन हमारे सामने यहे 
ग्रा सकता है कि यदि, वास्तव में, उनका देहात- सं १६०० तक हो गया था 
उस दशा मे, इस बात का समाधान कया होगा कि, स्वयं उनकी ही एक साखी 
के अ्रतर्गत, सम्राट प्रकबर के मर चुकने की जेसी चर्चा ग्राती है, जब कि उसका 
देहात सं० १६६२ में हुआ था। जेसे, 


“छ चकवे मुचकन्द कहां, कहां विक्रम कहां भोज ॥ 
सावंत हथी चोहाण कहां, कहां अकबर नोरोज ॥१८॥/* 


ग्र्थात्‌ ( कालने सब किसी को ग्रस लिया ), श्रब न तो प्रसिद्ध छ चक्रवर्ती 
राजा ( वेनु; वलि, कंस, दुर्योधन, पृथु और विक्रम ) रह गये, न म्ुचकुद व विक्रम 
और भोज रहे शौर न चौहान वंशी सामंत प्रृथ्वीराज अभ्रथवा नौरीज के लिए 
प्रसिद्ध अकबर ही बच सके । #& यहा पर यदि साखी का' पाठ सर्वथा छुद्ध और 
प्रामाणिक हो और यह प्रक्षिप्त भी सिद्ध न की जासके उस दशा में, यदि इसके 
रचयिता का अ्रभिप्राय यहां पर सम्राद अ्रकबर से ही हो तो, उसे इसका पूर्ववर्ती 
ठहराया जा सकता है, इसमे संदेह नही । परन्तु, जहा तक पता है, सम्राट अ्रकबर 
के नामके साथ भ्रन्यत्र कही 'नौरोज' का विशेषण देखने में नही ग्राता और न, इस 
शब्द के केवल किसी महान धामिक उत्सव का वाचक होने मात्र के ही कारण, 
इसके विशिष्ट प्रयोग की यहा पर कोई उपयुक्तता ही प्रतोत होती है । अ्तएव, हो 





१. प्रस्तुत पुस्तक, भूमिका'भाग, पृष्ठ ५६ । 
२. प्रस्तुत पुस्तक (भरम विधु स जोग ग्रथ ध्ञा० १८), पृष्ठ 5२ । 


४४ यहा पर छ चकवे” के श्र'तर्गत यदि विक्रम का नाम लिया जाता' हो तो, 
साखी एे फिर आये हुए विक्रम” शब्द के कारण, द्विरक्ति का दोष पाया जा सकता है। 
प्रसिद्ध चक्रतियों की सख्या जहा ७ की बतलायी जाती है वहा इस प्रकार कहा गया 
है-“भरताजु न मान्धातुृ, भगीरथ युधिष्ठिरा. । सगरो नहुषश्चैव सप्तते चक्रवर्तिन.” जिस में 
उक्त छ चकवे में से किसी काभी नाम नहीं है। बेसी दशा मे “'नौरोजा शब्द 
का प्रयोग संभवत. उसी' प्रकार' हुआ होगा जिस प्रकार दादा भाई नौरोजी” में दोख 
पड़ता है और 'तौरोज' यदि स्वय व्यक्ति वाचक संज्ञा हो उस दशा में 'प्रकबर' शब्द का ही 
अर्थ “सहात्‌' वा बड़ा किया जा सकता' है ।--ले० ।' 
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सकता है कि अकबर नौरोज' यहा किसी अन्य ब्यक्ति का सूत्र कहो। नोरोज' 
धारसी धर्म का एक महान्‌ पर्व है जिससे यह शब्द किसी प्राचीन ईरानी सम्राद की 
ग्ोर भी संकेत कर सकता है जिसका नाम झ्राजकल प्रसिद्ध नही है। 

इसी प्रकार एक दूसरा प्रबइन उठाया जा सकता है कि दादू-पंथी लोगों के 
बहां ऐसा माना जाता है कि हरिदासजी स्वा० दाद दयाल के शिष्य प्रागदास के 
शिष्य थे श्रौर इसके लिए कतिपय पूराने पत्रो' का प्रमाण भी दिया जाता है 
जिसकी चर्चा हम इसके पूर्व कर श्राये है। उन 'पत्रो” में हरिदासजी के नाम के 
ग्रागे 'निरंजनी' शब्द लगाया गया है और उनके प्रागदास का शिष्यत्व स्वीकार 
करने का सं० १६५६ भी दिया गया है। इसके सिवाय वहां पर इस बात को भो 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया मिलता है कि “हरिदासजी निरजनी स० १६७० के सि० 
फागण सुदी ६ रामसररि हुआ” । मूलपत्रों का राधोदास की “भक्तमाल' के 
टीकाकार चत्रदास द्वारा लिखा गया होना उनकी प्रामाणिकता की पृष्टि करता 
है । अतएवं, उन पत्रो को पूरा महत्व दिया जा सकता है श्रौर, उनके झनुसार 
किसी हरिदास निरंजनी का देहांत सं० १६७० में मान लेने पर, उपयुर्ति स्वा* 
हरिदास का इन से भिन्न समझना सथा इस प्रकार दो हरिदासों का होता भर एक 
का दूसरे से ७० वर्ष आगे तक जीवित रहना यह सभी स्वाभाविक हो जाता है। 
परन्तु, यदि दो हरिदास रहे हो तो किसी ने श्राज तक इस बात का उल्लेख 
क्यो नही किया ? 'चत्रदास” यदि वास्तव में वे हो है जिन्‍्होने 'भक्तमाल” की टीका 
लिखी थी तो उन्हे हम 'हरिदास निरजनी के विषय में कोई ऐसी भूल कर बेठने 
का दोष भी सहसा नही दे सकते । उन चत्रदास को इस बात का प्रा पता रहा 
होगा कि हरिदासजी “नुमल नृवाणी निराकार को उपासवान” थे तथा वे 
“नृगरुणी उपासिक” निरंजनी कहे गये थे।" यदि इनके संबंध में पहले प्रागदास 
का शिष्य होना, फिर स्वयं दादू जी से दीक्षा ग्रहण करना तथा, श्रन्त मे, क्रमशः 
कवी र-पथ एवं गोरख-पथ का श्रनुयायी होना भी प्रसिद्ध था तो इस बात का भी 
श्रौर वहां पर कुछ सकेत क्यो नहीं किया गया ? और यदि ऐसे दो 'हरिदास' 
निरंजती” हुए और उनके आविर्भाव-कालो के बीच केवल कुछ ही दिनो का अन्तर 
था तो इस बात की श्रोर भी उनका ध्यान क्यो नहीं गया ? श्रतएव' जबतक 
उक्त मूल 'पत्रो” का भली भाति निरीक्षण नहीं किया जाता तथा इस बात का भी 
अंतिम निश्चय नही कर लिया जाता कि वास्तव मे, उनके लेखक वे ही चत्रदास थे 
जिन्होंने 'भक्तमाल' की टीका लिखी थी तब तक उनके आ्राधार पर इस बात 
को भी स्वीकार कर लेना कि संभवतः दो हरिदास निरजनी रहे होगे हमे उचित 
हर स होता क्योकि ऐसे निष्कर्ष किसी श्रांति के कारण भी बन जा 
सकते है । 

परन्तु, यदि हम स्वामी हरिदासजी का श्राविर्भाव-काल स॒० १६०० तक 
स्वीकार करले तथा यह भी मानले कि जिस 'हरिदास निरंजती” की चर्चा उपयुक्त 


१. राधोदास की भक्तमाल' मनहर छेद स० ४३६ । 
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पत्रों मे की गई कही जाती है वे, वास्तव मे, कोई श्रोर व्यक्ति रहे होंगे भर उन्हें, 
किसी भ्रातिवश, इनका स्थान दिलाने की चेष्टा की जाती होगी उस दशा में भी, 
यहु प्रइन उठ सकता है कि क्‍या ये ही निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक भी रहे होगे ? 
राघोदास ने, अपने प्रसिद्ध 'मक्तमाल” नामक ग्रन्थ के प्रन्तर्गत इस सम्प्रदाय के 
प्रवत्त क का नाम 'जगन' दिया है जिस बात की चर्चा हम इसके पहले भी कर 
श्राये हे । इसके सिवाय उन्होंने इन 'जगन'! का नाम, कवीर, नानक एवं दादू के 
साथ, चार “महंतो' को निग्नु णी पथ-प्रवर्तकों मे गिनया हैं। उन्‍होंने इन चारो ही 
'महंत नृगुनीन की पद्धति! ग्रथवा पद्धति को स्वयं निरंजन के मूंलस्रोत से 'मिली' 
हुई ठहराया है और इस बात को उसी प्रकार प्रकट भी किया है जिस प्रकार 
उन्होने रामानुजाचार्य की पद्धति को लक्ष्मी से उत्पन्न, विष्णुस्वामों वाली को 
शकर से प्रसूत मध्वाचार्य वाली को ब्रह्मा से उदभुत एवं निम्बार्काचाय वाली को 
सनकादि से निकली होना बतलाया है तथा इन चारो निग्रुणियों में से भीं 
नानक एवं दादुदयाल को जिन्होने 'रवि” एवं शशि” के समान प्रकाशमान भी 
कहा है। परन्तु उन्होने इन चारों पंथो का परिचय फिर पृथक पृथक भी दिया है 
और उसे, क्रमश नानक, कबीर, दादू एवं जगन के अनुसार उसी प्रकार निदिष्ट 
किया है, इस प्रकार जगन” की पद्धति व 'निरंजनी पथ! का वर्खन, छप्पे 
स० ४२९ से लेकर मनहर स० ४४४ तक मे, पृथक रूप से किया गया 
मिलता है और उसके आर+*भ (पर्थात्‌ छ॒प्पे सं० ४२९) में ही लपत्यों १. जगन्नाथ, 
२ स्याम, ३. कान्‍्हुड, ४. ध्यानदास, ५, षेम, ६९. नाथ, ७. जगजीवन, ८. तुरसी, 
€. श्रांन, १०. प्रण, ११. मोहनदास व १२. हरिदास के नाम देकर, इन बारहो 
'महन्त निरंजनी' के विषय में कहा गया है कि ये सभी लोग कबीर के भाव” को 
'रखते! वा उसका समथन किया करते थे। फिर इन्ही बारहों के नाम, किचित्‌ 
कम परिवर्तन के साथ आगे मनहर सं० ४४४ मे भी दिये गये हे और वहा इनके 
वास-स्थानों तक का नाम निर्देशन कर दिया गया है | हम वहां पर यह भी देखते 

हैं कि पहले 'जगननाथदासजी लपस्या की टोका' अर्थात्‌ ईश्वी सं० ५५२ मे, सम्भ- 

वतः उक्त 'जगन?” का ही कुछ विस्तृत परिचय दिया गया है और फिर, क्रमश. 

प्रानन्ददास, स्यामदास, कानन्‍्हुड़दास, प्रणादास, हरिदास, तुरसीदास, मोहनदास, 

ध्यानदास, षेमदास, नाथ एवं जगजीवनदास के भी विषय मे लगभग उसी प्रकार 

कहा गया है तथा इनमें से आनन्‍्ददास के अतिरिक्त, सभी के लिए टीका” शब्द 

ही लिखा गया /क फलतः उक्त 'जगन' एवं 'लपठ्यों जगन्नाथ” को एक ही व्यक्ति 

के नाम मान लेने तथा उसको हरिदास से भिन्‍नत समभने के लिए हमे यथेष्ट 

आराधारमिल सकता है।__ _||||_|+|+|+|+औऋऔआञऑऔऋऔऋ|ऋञऔऋआऑऔऑऔ[औऑऔऑऔ£#औऑऔ[ऑ[ऑ[घ[ऊ$ऑ“ “०"0"0२£[ 

# मेरे इस पूरे कथन को स्व० हरिनारायण शर्मा (जयपुर) की उस हस्तलिखित 
प्रति वर श्राधारित समभना चाहिए जिसे उन्होने मेरे पास किसी समय स० २००७ में भेजने 
की कृपा की थी और जिसका चन्नदास के शिष्य नन्दराम के शिष्य गोकलदास द्वारा सं० 
१८६१ में लिखा जाना उसके ग्रन्तिम पद्य द्वारा सिद्ध है । “लेखक 
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परन्तु, इतना होने पर भी, हमे राघोदास द्वारा बतलाये गये निरझ्चनी 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'जगन' के विषय मे पर्याप्त जानकारी नही प्राप्त होती, ५५९ 
वे इन्दव द्वारा केवल इतना ही पता चल पाता है कि नियमानुसार सदा नाम में 
निरत रहने के कारण, उनमे अलौकिक शक्ति आ गई थी, ब्रह्म के साथ उनका 
सम्ब्रन्ध उच्चकोटि का था तथा इस जगत्‌ मे वे वास्तव मे, जगन्नाथ कहलाने 
योग्य थे। मनहर सं० ४४५ मे उनको किसी थरोली मे' रहने वाला बतलाया गया 
है जिसका हमे भ्रभी तक कोई निश्चित भौगो लक परिचय उपलब्ध नही है, किन्तु 
उप्तापच में निदिष्ट किये ग4 ७रिदास के वासस्थान 'डीडवाणा' के विषय मे हमे 
किसी प्रकार का सदेह नही रह जाता । इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय हे कि, 
प्रन्य के ४२६ के छप्पे में जहा १९ निरजनी महतो के नाम गिनाये गये हे वहा पर 
भी, लपत्यों जगताथ' शब्द का प्रयोग सर्वश्रथ्म ही किया गया है, किन्तु, अन्य 
पद्यो मे तथा इन बारहो का पृथक्‌ वर्रान करते समय भो, शेष ११ के लिए कोई 
निश्चित क्रम नही दिया गया जान पड़ता | इसके सिवाय, निरंजनी हरिरामजी की 
प्रचई मे कहे गये । 


“घाट वाढ़ इनमें नहीं अधिकारी निजरधाम के | 

द्वादस महन्त निरंजनी सदा उर वसहु हरिराम के || 

से ऐसा भी लगता है कि इन वारहो को प्राय. एक समान श्रेष्ठ समझा 
जाता रहा होगा । किन्तु इस पूरे पद्म के आरम्भ मे ही हरिदासजी का नाम आया 
है ओर इसमे जगन्नाथ का श्रन्तिम श्रर्थात्‌ १९वा स्थान दिया गया है। जहा तक 
पता चलता है इन वारहो मे से कुछ को हरिदासजी के शिष्य-रूप मे भी परिचय 
दिया जाता है, किन्तु उनमे, कदाचित्‌ जगन्नाथ का नाम नही है। राघोदास की 
'भकतमाल' का ३४२ वा छप्पे इस प्रकार है-- 

“नानक कबीर दादू जगण राघधो परमातम जपे | 

नानक सूरज रूप भूप सारे परकासे | 

मववा दास रवार ऊसर घसर वरपाले || 

दादू चंद सरूप अमी करि सबको पोषे । 

वरन निरंजनी मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे || 

ग्रे ज्यारि महंत चहूं चक्कर च्यारि पंथ निरगुण मये । 

नानग कवीर दादू जगन, राधों परमातम जप्रे ॥३४२॥ 


जिसमें, क्रमशः गुरु नानकदेव को सूर्य, संत कवीर को इ दु तथा दाददबालजी 
चंद्रमा कह कर, उनके द्वारा सबका कल्याण किया जाना बतलाया गया है, किन्तु 
यहाँ पर, चौथे निगु ण-पंथ के स्थापित करने वाले महापुरुष की भी प्रशंसा, उसी 
प्रकार नामोल्लेख करके, की गई नही पायी जाती, प्रत्युत उसके लिए रची गई 
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पंक्ति “वरन निरंजनी मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे” का अथ्थ उतना स्पष्ट भी नही 
हो पाता | इस छप्पे की प्रथम एवं अतिम पंक्तियों मे नानक, कवी र, दादू एवं जगन 
जैसे चार नाम स्पष्ट रूप में दिये गये है श्र, फिर उन्हे दृहराते हुए, क्रमशः 
उनमे से प्रथम तीन वाले महापुरूषों के विषय में, कुछ न कुछ कह दिया गया है । 
किन्तु उनमे से चौथे नाम जगन! को भी उसी प्रकार दुहराया गया नहीं दिख 
पडता, प्रत्युत उसके द्वारा अ्रभिहित किये जाने वाले का केवल प्रशंसात्मक वर्णान 
मात्र कर दिया गया ही मिलता है जिससे, स्पष्टता के प्रभाव में, भ्राति का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत पुस्तक के संथादक स्वा# मंग्ननब्ौंसजी ने, इसके लिए 
लिखी अपनी 'भूमिक्रा [पु० ६९) में, उक्त पत्षित में आये हुए 'हँरि' शब्द को स्व[० 
हरिदासजी का सूचक माना है और उसका अर्थ यो किया है “हरिदासजी ने संसार 
के विविध भोग पदार्थों को वृषा से पीडित मनुष्यो को निरंजन के विवेचन द्वारा 
संतोषे-पुखी किथे ।” और उन्होंने यह भी कह दिया है कि इस शब्द का श्रर्थ यहा 
पर 'हरन-दूर करना” नही है। परन्तु हमे ऐपा लगसा है कि यहां पर, हरि! का 
ग्र्थ 'हरिदास' न करके उसका स्वाभाविक रूप में 'दूर करके! श्रथे लगाना ही 
प्रधिक सुसंगत कहला सकता है। यदि यह न किया जाय तो फिर पतद्च को प्रथम 
एवं भ्रतिम पक्तियों में किया गया 'जगन' शब्द का प्रयोग नितात निरर्थक हो 
जायगा । हम अभी देख ग्राये है कि इसके द्वारा श्रभिहित किये जाने वाले महापुरुष 
हरिदासजो भिन्‍न भिन्‍न व्यक्ति है जिस कारण यह इनका वाचक नही समझा जा 
सकता प्रत्युत यह किसी ऐसे श्रन्य पुरुष के लिए यहा प्रयुक्त हो सकता है जिसके 
बिषय में वहां पर, नामोल्लेखन करके, केवल संकेत मात्र हीं कर दिया गया है। 
प्रतएवं; हमारी समभ में उपयु कत पक्ति का श्रर्थ यदि “और निरजन को वरन 
करते वादे श्रथवा इष्टवत्‌ स्वीकार करने वाले महापुरुष ने मानो समरत प्राणियों 
की 'त्रिषा? दूर करके अभ्रथवा उनकी अभिलाषाशो की पूर्ति करके, उन्हे सतुष्ट कर 
दिया” किया जाय तो, यह कही अ्रधिक युक्तिसगत हा सकता है। उस दशामे 
जो शब्द जहा प्रयुक्त है उसके वहा होने की साथंकता सिद्ध की जा सकती है श्ौर 
चारों 'महंतों' का व्यूनाधिक उल्लेख भी हो जा सकता है। हमारे यहां 'वरन 
निरंजन! की जगह 'वरन निरंजनी” पाठ मिलता है जिस दशा में 'वरन” शब्द का 
प्रथ ( “विष्त हरन” एवं 'मंगल करन के क्रमशः हर॒न! एवं करन” की भाति 
'हरनेवाला” एवं 'करने वाला' जेसे 'वरण करने वाला न करके ) यहां 'बरणीय' 
का वरेण्य का अभिप्राय-सूचक 'श्रष्ठ' वा वारिष्ठ” भी कर दिया जा सकता है। 
राधोदासजो ने 'जगन' का नाम, छप्पे ४२६ मे अंतर्गत, द्वादश निरजनी लोगों में, 
संभवत- 'जगनाथ' के ही रूप मे लिया है। इसी नाम से इनका परिचय, फिर ५५२ 
ते इंदव मे, दिया गया है तथा, ४४४ वे मनहर में, इनके वासस्थान का 'करोली' 
ताम से निर्देश भी किया यया है। अ्रत एव, हमे यहां पर सहसा किसी “भूल” का 
होना समझ लेने अथवा 'जगन' दब्द' के स्थान हर “जुहरि' की उपयुक्तता मानने 
की भी कोई वेसी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
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हो सकता है कि द्वादश निरंजनी' द्वारा सूचित किये जाने वाले प्रसिद्ध बारह 
निरजनी महापुरुषों के विषय मे पृथक्‌ रूप से वर्णान करने की परम्परा राघोदासजी 
के समय अथवा उसके कुछ पहले से चली हो जब तक उनमे से कालानुसार 
प्रतिम क जीवन-काल भी बीत चुका हो। इसके सिवाय यह भी संभव है कि 
उन बारहो मे से सर्वप्रथम श्रथव। पथ के मूल प्रवत्त क का श्राविर्भाव-काल उस 
समय से सैकडो वर्ष पूर्व व्यतीत हो चुका हो । कम से कम हमे भ्रमी तक उन सभी 
के किशी एक सुदीर्ध काल के अतर्गत क्रमश. प्रकट होने श्रथवा समसामयिक रहने 
तक का भी कोई निरिचित पता नही है उनका हमे केवल कुछ प्रशंसात्मक परिचय 
मात्र ही मिलता है और उनके स्थानों की श्रोर किया गया कुछ संकेत भी मिलता 
है जिनसे हमारा पूरा काम नही चल पाता | उनमे से जिन लोगो की कुछ रचनाएं 
उपलब्ध है ग्रथवा जिनकी चर्चा कही अ्रन्यत्र भी प्रासंगिक रूप मे कर दी गई 
दीख पडती है उनके भी जीवन-काल के विषय में हम, यथेष्ट सामग्री के प्रभाव में, 
अ्रसदिग्ध निर्णय नहीं कर पाते | ऐसी दशा में, यदि जगन” वा जगन्नाथ, 
वास्तव में निरजनी सप्रदाय के मूल प्रवत्त क रहे हो तो, उनका समय, स्वभावत 
बहुत पहले व्यतीत हो जाने के कारण, तथा इस लिए भी कि उनकी न तो भ्रभी 
तक हमे कोई रचना उपलब्ध हो पाई है और न उनके विषय में कोई प्रासंगिक 
उललेव तक भी मिल सका है, निर्धारित करना गअत्यत कठिन है। स्वा० हरिदासजी 
के आविर्भाव-काल के सम्भवत. विक्रम की सोलहवी शताब्दी में होने का अनुमान 
अभी हम कुछ ही पहले कर चुके है। राघोदासजी की “भक्तमाल! के ४३६ वे 

मनहर मे, 'हरिदासजी की टीका” शीर्षक के नीचे इनके विषय में कहा गया है कि 

“नुमल नृवांणी निराकार को उपासवान 
३. 3 ७ ०] 
नुगुणी उपासिके निरंजनी कहायो है” 

ग्र्थात्‌ इत्होने निर्मल निर्वाण एवं निराकार की निशु णोपासना द्वारा 
निरजनी” की उपाधि पायी जिससे विदित होता है कि अश्रपनी साधना विशेष के 
कारण संभवत इन्होने ही सर्वप्रथम निरंजनी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा भी की होगी 
ग्रथवा इस सम्बन्ध मे यहाँ तक भी अनुमान किया जा सकता है कि, इनकी इस 
“निरजनी” उपाधि के आधार पर ही, कदाचित्‌ उस पथ का नाम भी प्रचलित हुआ्रा 
हो । इस बात की पुष्टि हमे इस रूप में भी होती जान पडती है कि भ्रनेक लेखक 
जिनमे से कई की चर्चा स्वा० मंगलदासजी ने श्रपनों भूमिका” मे की है ) इन्हे 
स्पष्ट शब्दों में उस मत का प्रवर्तक मानते आये है। परन्तु स्वयं राधोदासजी की 
'भक्तमाल' के ग्रन्तगंत किये गये कतिपय स्पष्ट उल्लेखो के कारण (जिन पर हम 
श्रभी भ्रपना कुछ विचार प्रकट कर चुके है ) इसके पूर्ण तथ्य होने में हमे संदेह भी 
होने लगता है | श्रतएवं, हमे यहाँ पर इस प्रकार भी भ्रनुमान करना पड जाता है कि 
किसी जगन के इस निरजनी संप्रदाय के मूलप्रवर्तक होने की प्रसिद्धि, सभवत- 
राधोदासजी के समय से पहले से भी रही होगी जिसका उल्लेश्ल, प्रपनो रचना के 
न्तर्गत, कर देना उन्हे ग्रावश्यक जान पड़ा होगा । ऐसी दक्षा मे हमे तो यह भी 


श्द 


संभव सा ही लगता है कि दादू-शिष्प छोटे सुन्दरदासजी ने अ्रपनी एक पंक्ति में जो 
“फीड कहे हरिदास हमारेजु यों करि ठानत बाद विवाद! 
कह दिया है वह भी कदाचित्‌, किसी ऐसे मतभेद की ओर ही सकेत करता होगा 
जिसका सम्बन्ध निरजनी सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक वाले उक्त प्रश्न के साथ रहा हो । 
परन्तु इसमे संदेह नही कि, स्वा० हरिदासजी को इसका सस्थापक मानने के पक्ष 
में कही अधिक मत उपलब्ध होते है जिस कारण इसे ही स्वीकार करने की श्राज कल 
प्रवृत्ति भी देखी जाती है। 
स्वामी हरिदासजी के सम्बन्ध में भ्रभी तक प्राप्त साहित्य तथा उनकी श्रपनी 
रचनाश्रो के प्राधार पर भी हमे उनका यथेष्ट परिचय नही मिलता, परन्तु फिर भी 
जितना पता चल पाता है वह भी श्रन्य निरजनी महात्माग्रो के विषय मे प्राप्त 
हमारी जानकारी की अपेक्षा कही श्रधिक होगा उनके लिए कहा गया मिलता है 
कि उनका प्रांरभिक जीवन किसी लुटेरे के जेसा था, कितु, किसी महात्मा द्वारा 
प्रभावित होकर, उन्होने श्रपने शस्त्रादि जंगल के कु ए में डाल दिये श्रौर 'तीखी 
डू गरी” मे पहुँच कर ईश्वर-चिन्तन मे लीन रहने लो तथा, श्रत मे, उन्होने सिद्धि 
भी प्राप्त करली । फिर वहा से चलकर उन्होने केई स्थानों का भ्रमण किया तथा, 
अ्रधिकतर डीडवाणो मे रहते हुए, श्रपना चोला छोडा । उन्होने श्रपने विषय मे एक 
स्थल पर कहा है - 
“नाथ निरंजन देषि, अंति संगी सुष्दाई | 
गोरप गोपीचन्द, सहजि सिधि नो निधि पाई ॥ 
नामें दास कबीर, रांम मजतां रस पीया। 
पीये जन रे दास, बड़े छकि लोहा लीया॥ 
अणमे वस्त” संभालिकरि , जन हरीदास लागा तहीं | 
राम विश्नुप दुविध्या करे ,ते निरबल पहुँचे नहीं ॥॥१३॥* 
ग्र्थात्‌ नाथ निरंजन को ही भ्रपना वास्तविक हितेषी मान कर गोरष और 
गोपीचन्द ने श्रपनी सहज साधना में सफलता प्राप्त की तथा नामदेव एवं कबीर ने 
राम की भक्ति का रसपान किया भ्रथवा पीपा एवं रेदास जेसे लोगो ने भी भरपूर 
लाभ उठाया | तदनुसार जन हरिदास को स्वानुभ्ूति-जन्य बोध हो गया और यह 
उसीमे सदा निरत रहने लगे। जिन्हे इसमे विश्वास का संवल नही, वे सिद्धि नही 
प्राप्त कर सकते इससे स्पष्ठ है कि उन्होने कोई ऐसा मार्ग ग्रपनाया जिसमे नाथ 
पंथ एवं संत-परम्परा के मतो व साधनाश्रों का पूर्ण सामजस्थ था जिस कारण 
एक ओर जहां उन्होंने “जन हरिदास ताथ का बालक, रहै नाथ की छाया” ३ कहा, 
वहां, दूसरी ओर, उन्हे “करडा पथ कबीर का सो हुम लीया सोधि”* कह डालने 
१. सुन्दर ग्रन्थावली” ( पृ० ३८५५ ) २, प्रस्तुत पुस्तक, पृ० २६५। ३, वही, ५० 
३६७ । ४. वही, पृ० ३८८ । 
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में भी, किसी प्रकार के विरोध का ग्रनुभव नहों हुआ | स्वा० हरिदास का मत 
ग्रत्यंत सुसंगत और श्रे यस्कर जान पडा तथा उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व ने भी लोगों 
को श्राकृष्ट किया जिस कारण उनके अनुयायियो की संख्या बढने लगी। चाहे 
उन्होने, अपने उक्त मार्ग के श्राधार, निरजनी संप्रदाय का संगठन पहले पहल स्वय 
किया हो ग्रथवा उन्होने ऐसे किसी नाम से पूर्व प्रचलित परम्परा को श्रपनाकर 
उसे सुव्यवस्थित रूप दे दिया हो तथा फिर उनके शिष्यो प्रशिष्यों ने इसे भागे 
और भी प्रचारित किया हो, इसमे सदेह नहीं कि, उनका विशिष्ट प्रभाव इसके 
ऊपर सदा बना रहा श्र उन्हे इसका मूल प्रवर्ता क तक भी स्वीकार किया गया । 


स्वा० आ्राचार्य क्षितिमोहन सेन ने संभवत किसी ऐसे ही निरंजनी मत के 
ग्रवशिष्ट अंश का ग्रब तक उडीसा प्रांत में पाया जाना तथा उसके द्वारा भारत के 
मध्यवर्ती एवं पूर्वीय क्षेत्रों का प्रभावित होना मी बतलाया है। ' उन्होने उसके 
प्रभाव का अ्रब॒ तक सिलहट के किसी 'जगमोहनी संप्रदाय” और विशेषकर उसके 
'विठंगल मठ” के ऊपर लक्षित होने की भी चर्चा को है * | परन्तु उन्होंने ऐसे 
किसी प्रभाव के न तो रूप को निश्चित किया है और न, राजस्थान के श्रतर्गत 
इस' समय प्रचलित प्रस्तुत निरजनी सप्रदाय के सिद्धातो एवं साधनाश्रों के साथ 
उसकी किन्‍्ही मान्यताग्रों की तुलना करके, कोई निष्कर्ष निकालने का ही प्रयत्न 
किया है जिस कारण हमे इस बात का ठीक पता नहीं चल पाता कि यह वस्तुत 
उसका किसी प्रकार ऋणी ठहराया भी जा सकता है वा नही । इसी प्रकार, श्राज- 
कल राजपूताने मे वर्तमान निरंजनी साधुप्रो के किसो 'एक सप्रदाय” की चर्चा 
करते हुए, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उसके “प्रवर्तक स्वामी निरानंद निरंजन 
भगवान्‌ ( निभु णा ) उपासक” का नाम लिया है ? | किन्तु हमे यहा पर भी यह 
स्पष्ट नही होता जान पडता कि उक्त साप्रदाय ओर यह ॒निरंजनी संप्रसाय दोनो 
एक और ग्रभिन्न कहे जा सकते है तथा, यदि ऐसा हो उस दिशा मे, उक्त प्रवत्तंक 
स्वामी निरानद' का परिचय कया है। इसके सिवाय, साधुओो के विभिन्न अ्रखाडो 
का वर्णन करते समय, प्रो० घुरये ने किसी 'निरजनी अ्रखाडे की भी चर्चा की है 
और उसकी स्थापना का, कच्छ प्रदेश के माण्डवी नामक स्थान में, सन्‌ ६०४ ई० 
मे, किया जाना कहा है तथा इस श्रखाडे के ही प्रधान केन्द्र वर्तमान समय में 
प्रथाग मे पाया जाना भी बतलाया है, कितु हमे यहा पर भी यह पता नही 
चलता कि उसका इससे कोई सम्बन्ध है या नही । ग्रतएव, हमे श्रभी तक इस बात 
का कोई भी निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं। जिसके झ्राधार पर, किसी 'निरजनी' 
शब्द के साथ जुडे हुए नाम वाले पूर्व प्रचलित सप्रदाय के साथ, इसका किसी न 
किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जा सके | निरंजन! और “निरंजनो” जैसे 





१. क्षितिमोहन सेन: 'मिडीवल मिस्टीसिज्य आफ इ डिया' ( लद्न, १६२६ई० ) 
पृ० ७० | २, नही ए० १७०॥ ३. १५० हजारीप्रसाद द्विवेदी: 'कबीर” ( बम्बई, १६४२ 
ई० ) १० ५२ । ४. प्रो, जी. एस, धुरिये । इन्डियन साधुजी वम्बई १६५३ ई, पृ, ११७-११८ 
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शब्द बहुत पहले से प्रचलित रहे है जिस कारण यह अ्रसंभव नहीं कि कभी इनके 
साथ जुड़े हुए नाम की कोई संस्था वा कुछ संस्थाएं वर्तेमान रही हो श्रौर उनका 
लोप श्रभी तक भी न हो पाया है, किन्तु केवल इसी लिए उनके साथ इसका 
सम्बन्धित भी होना प्रनिर्वाय नही है। इस सम्बन्ध में अधिक से श्रधिक केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि, स्वा० हरिदासजी के समय मे भी कदाचित्‌ कोई 
ऐसा सम्प्रदाय रहा होगा जो निरजनी सम्प्रदाय जेसे किसी नाम से प्रचलित रहा 
होगा और वह चाहे किसी 'जगन' “जगन्नाथ! वा लपदु्यौ जगन्नाथ' द्वारा प्रवरतित 
रहा होगा भ्रथवा उसे किसी श्रन्य महापुरुष ने भी चलाया होगा तथा इन्होने 
उसका उन्नयन भ्रवश्य किया होगा । 


नवीन ग्रनुसंधानों द्वारा अरब यह क्रमश प्रकट होता जा रहा है कि निरजनी 
सम्प्रदाय के प्रचारको मे भ्रनेक महान्‌ पुरुष हो गए है और उनमे से कई ते एक 
विशाल निरंजनी-साहित्य की रचना भी की है जिसके आधार पर हमें श्रब. उसका 
वास्तविक परिचय मिल सकता है ऐसे साहित्य के अन्तर्गत कुछ 'परची” “भक्तमाल! 
एवं 'जीवन-चरित्र' कहलाने वाली रचनाएँ मिली है जिनसे, किसी न किसी रूप 
मे, स्वामी हरिदासजी तथा उनके सहयोगियों और अनुयायियों के विषय मे न्यूना- 
धिक् प्रकाश पड़ता है तथा इसी प्रकार निरजनो सन्‍्तो की वारिरयाँ उनके द्वारा 
अनुवादित रचनाए' एवं कतिपय फुटकल ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए है जिनसे उसमे 
सहायता मिलती है। इन दूसरी कोटि की रचनाग्नो मे से भी ऐसी वाणियो को 
अधिक महत्व दिया जा सकता है जो विशिष्ट महात्माओ्रं की है तथा जिनके गम्भीर 
ग्रध्ययन और अनुशीलन के सहारे हमे इस पन्‍्थ के गृढ रहस्यो एवं साधनाग्रो को 
समभ पाना सरल हो सकता है| यह बड़े खेद की बात है कि श्रभी तक हमे इनमे 


से सभी वाणी रचयिताओ्ं का जीवन-काल तक विदित नही हो पाया है जिसका 
हम उसके आधार पर अभी निरजनी सम्प्रदाय के मतविशेष के क्रमिक विकास का 
स्वरूप निर्धारित करने मे श्रसमर्थ है श्नौर हम, इसी प्रकार उसके ग्रभाव मे, इस 
बात का भी पूरा निश्चय नही कर पा रहे है कि इस धामिक वर्ग का ऐतिहासिक 
परिचय केसे दिया जाय । यदि यथेष्ट प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो सके अथवा 
यदि तब तक केवल उपयु क्त द्वादइश निरजनी महन्तो” तक के विषय में भी हमे 
अच्छी जानकारी हो सके तथा उनकी अ्रनमोल क्ृतियों को प्रकाश में लाया जा 
सके उस दिशा में भी; हमे विश्वास है कि हम इस सम्प्रदाय का बहुत कुछ परिचय 
पालेगे और इस पर विचार करते समय, हमे फिर विविध भ्रांतियों का सामना 
नहीं करता पडेगा । तब, सम्भवतः हमे इस बात को भी स्वीकार करने के लिए 


प्रा ग्राधार मिल जायगा कि इस सम्प्रदाय को सन्त परम्परा के चार सर्वप्रम्मुख 
पन्‍्थों में वह स्थान मिलना चाहिए जिसकी ओर दादु-पन्‍न्थी 'भक्तमाल' रचनाकार 
राघोदास ने, आज से प्रायः ढाई सौ वर्ष पहले, संकेत किया था । 


२१ 


निरजनी सम्प्रदाय के साहित्य का प्रकाशन बहुत दिनो तक हमे केवल 
भगवानदास निरजनी एवं निपट निरजन जेसे एकाध व्यक्तियों की रचनाशञ्रो तक 
ही सीमित जान पडता था और आ्राज से कुछ दिन पूर्व सं० १९८८ में, वेष्णव साधु 
देवादास की श्र से सवा" हरिदासजी की वाणियो का एक संग्रह भी श्री हरि- 
पुरुषजी की वाणी, नाम से, जोधपुर से, प्रकाशित हुआ था। इस विषय के जिज्ञा- 
सुप्रों को केवल इतनी ही सामग्री से स्वभावत 'पूरा सनन्‍्तोष नही हो पाता था 
तथा इसके जिस विशाल वाशी-स ग्रह की चर्चा वे कभी-कभी सुना करते थे उसके 
ग्रवलोकन की इच्छा, इसके कॉरण और भी प्रबल होती जा रही थी | गश्रत.एव 
स्वामी मंगलदासजी ने, उसे प्रकांश मे लाने का काम अपने योग्य हाथो में लेकर, 
उनका बहुत बडा उपकार किया है। उनके द्वारा सम्पादित महाराज श्री हरिदास 
जी की वाणी” के साथ न केवल अ्रधिक पाद टिप्पणिया प्रकाशित है, अ्रपितु कही- 
कही उनकी कतिपय पंक्तियो का किया गया सरल अनुवाद भी मिलता है तथा, 
इसके अतिरिक्त सबके पहले एक विस्तृत भूमिका” भी दी गई पायी जाती है जो 
उल्लेखनीय है । 

जोधपुर वाले उपयु क्त संस्करण में उसकी प्रस्तावना के रूप मे, केवल 
स्वा० हरीदासजी का एक संक्षिप्त जीवन चरित्र' दिया गया था तथा उसके ग्रागे 
“हमारे श्री स्वामीजी के गद्दीधरों की नामावली” जोड दी गईं थी, किन्तु इन दोनो 
में से किसो को भी पर्याप्त नही कहा जा सकता था। श्री स्वामीजी की भूमिका! 
तथा उसके आगे का 'परिशिष्ट' उनसे कही श्रधिक सतोषप्रद हे। इसके सिवाय, 
उक्त वाणी' के श्रनतर श्रौर 'उत्तरखण्ड” के भ्रन्तर्गत जो 'निरंजनी सम्प्रदाय के 
ग्रत्य रचनाकारो की रचना के कुछ अंश प्रकाशित हुए है उनकी भी उपादेयता 
कम नही है। जब तक सभी निरजनी सन्‍त कवियो की सारो उपलब्ध रचनाएं 
प्रकाश मे नही ग्राजाती तब तक इन्हे यथेष्ट महत्व दिया जा सकता है। इन अंशो 
के पहले दिये गये रचनाकारो के सक्षिप्त परिचयों से उनके विषय मे हमारी 
जानकारी भी बढ जाती है। इस खण्ड” के एकाध स्थल ऐसे है जहाँ साधारण 
पाठकों को कुछ भ्राति भी हो जा सकती है तथा उसके निराकरण की श्रावश्यकता 
का अ्रनुभव हो सकता है । उदाहरण के लिए उसके पृष्ठ ३ पर स्वामी तुरसीदासजी 
निरजनी के लिए 'गुसांई तुरसीदासजी' मुद्रित दीख पडता है जो भ्रातिकारक हो 
सकता है और इसी प्रकार, उप्तके पृष्ठ 5५४ पर जो, 'पद-र३ राग आसावरी” के नाम 
से रचना प्रकाशित है उसके नीचे किसी एक पाद टिप्पणी के अभाव में, यहु भ्रम 
उत्पन्न हो सकता है कि जिस पद्य को हम पढ रहे है वह, कदाचित्‌ स्वामी रामानन्द 
के शिष्य समझे जाने वाले पीपाजी द्वारा रचित न हो । सिखधर्म के प्रसिद्ध 'युरुग्रन्थ 
साहब” मे, 'राग-धनासरी' के श्रन्तर्गत, इस पद का एक रूप, उन्ही की रचना कहला 
कर, पाया जाता है जिस कारण उसके स।थ इसकी तुलना करके किसी उपलब्ध 
निष्कर्ष की सूचना दे देना अधिक समीचीन कहला सकता है। इसके सिवाय, उसके 
पृष्ठ ५१-४ पर जो “चिन्तामणि यौग ग्रन्थ” प्रकाशित है उसके विषय मे भी कहा 


श्र 


जाता हैं कि यह उन्हीं की रचना होगी >< । श्रतएव, इस बात का भी कुछ समाधान 
श्रपेक्षित होगा । 


जोहो, स्वामी मंगलदासजी का यह महत्वपूर्ण कार्य सर्वथा अभिननन्‍्दनीय 
है और हमे आशा है कि, इसका सम्रुचित स्वागत होंगा । 


पं८ परशुराम चतुर्वेदी 
एम. ए. एल, एल. बी. बलिया (उ. प्र.) 





>< 'संतवाणी' ( वर्ष ६ अद्धु ६, संवत्‌, १६६१ ई० ), 'संतसाहित्य परिषद्‌”, प्रारा 
(बिहार प्रांत ) १० ६-११ | 
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स्वामी हरिदायजी का पारिचयात्मक विवरण 
भामका 
१, सामयिक स्थिति, 


भारत में चौहान वंश की राज्य-समाप्ति के साथ ही घझुसल्मानों के आधि- ' 
पत्य की जडे जमने लगी। भारतीय राजाग्रों के आपसी-विग्रह ने म्ुसल्मानी 
साम्राज्य की हढता मे और सहारा लगाया | लोदी वंश के पश्चात्‌ मुगलो ने बाद- 
शाहुत जमाई तथा वे स्वयं भारत में ही निवास करने लगे। सोलहवी-सत्रहवी 
गताब्दी में मुगल शासन अपनी विशेषताएं लिये हुए था । एक नई घा्िक प्रवृत्ति का 
भारतीय संस्कृति में समावेश होने की कशमकश चलने लगी। “एकेश्वरवादी 
मुस्लिम संस्कृति तथा विविध देवादि को मान्यता देने वाली भारतीय संस्कृति की 
विचारधाराओ में बडा अ्रन्तर था। भूर्तिपुजा भारतीय संस्कृति का एक श्रावश्यक 
अज्भध थी वहा मुस्लिम संस्क्रेति मे बुतपरस्ती को श्रत्यन्त हेय माना गया था। 
भारतीय संस्कृति तथा मुस्लिम संस्कृति मे धामिक रीति-रिवाज सर्वथा एक दूसरे से 
विपरीत होने के कारण संघर्ष श्रनिवार्य था। यथा राजा तथा प्रजा” की लोकोक्ति के 
प्रनुसार मुस्लिम संस्कृति को राजसेवी हिन्दू भी अपनाने लगे थे। भारतीयों-के 
लिए यह समय अत्यन्त ही विकट था | जबरदस्ती धर्म-परिवत्त न या परिवत्तित धर्म 
वालों का समाज से बहिष्कार, मठ-मन्दिरों का ध्वस श्रादि नित्य की घटनाएं थी । 
हिन्दू राजा ने मुस्लिम बादशाह की मान्यता स्वीकार करली थी। केवल मेवाड के- 
महाराणा को छोडकर श्रन्य राजस्थान के राजा बादशाहत के अद्भ बन गये थे। धामिक 
भावनाओं का दाढह्य डगमगाने लगा था। भारतीय जन-समुदाय उचित मार्ग-दर्शन 
के लिए व्याकुल था। देश की पराधीनता से मुक्ति तथा श्रपनी धामिक प्रवृत्तियो 
को नि.संकोच पूरा करने की लालसा तीव्र होते हुए भी उभय क्षेत्रों में व्यवस्थित 
मार्ग-दर्शत का अ्रभाव था। प्रशासक की धर्मनीति का प्रशासितों पर प्रभाव 
पडना अनिवार्य है। राज्यसत्ता के दृष्टिकोण का प्रभाव श्रजा के सामाजिक जीवन 
पर पड़ना ग्रनिवार्य है। लाखो मनुष्य राज्य के श्राश्चित होते है, उनके परिवार 
तथा सम्बन्धी भी लाखो की संख्या में होते है। इन ग्राश्रित मनुष्यों को इच्छा या 
श्रनिच्छा से राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करना होता है। शासको की धर्मान्धिता 
भी विभिन्नधर्मी प्रजा के लिए एक दारुण दु.खमय अभिशाप से कम नही होता है। 


भारत में मुसल्मानी राज्यकाल मे हिन्दू प्रजा को कैसी-केसी विपत्तियों का 
सामना करना पडा-यह इतिहास के तथ्यों से जाना जा सकता है। श्रनवस्थित प्रशा- 


स्का 


मेरा निवेदन 


सन्त साहित्य में मेरी श्रद्धा है। जब मैने दादूपन्थी सम्प्रदाय 
के कुछ साहित्य का सम्पादन क्रिया तभी से मेरी इच्छा थी कि 
निरजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क महाराज श्री हरिदाप्तजी की वाणी 
का एक उत्तम संस्करण निकाला जाय | इनकी वाणी का एक 
संस्करण मह॒न्त देवादासजी जोधपुर ने प्रकाशित किया था पर 
उसमें प्रूफ सशोधन की काफी कमी थी तथा कठिन शब्दों के या 
प्रादेशिक शब्दों के पर्यायों का भ्रभाव था इसलिए' पाठक ठीक से 
वाणी का ज्ञान प्राप्त नही कर सकता था। इन कमियों के निरा- 
करणा के साथ वाणी प्रकाशन की भावना ने प्रेरणा की और में 
महाराज हरिदासजी की वाणी के छुद्ध व प्राचीन प्रतियों की तलाश 
में लगा। संभावित स्थानों पर जा जाकर मैने निरंजनी साहित्य की 
खोज की तथा आवश्यक पुस्तकों की प्राप्ति की । इन प्राप्त पुस्तकों 
में दो श्रठारहवी सदी की लिखित है शेष उननीसवी दाताब्दी की । 
श्रठारहवी सदी की दो पुस्तकों में एक पूर्वाद्ध की तथा एक उत्तर्राद्ध 
की है। मेने इन प्राप्त पुस्तकों मैं पांच पुस्तकें मूल पाठ के लिये 
चुनी जो कि मुझे श्रधिक छुद्ध प्रतीत हुई इन पांच पुस्तकों के 
आधार से मूल पाठ की प्रेस कापी तैयार की। पाठभेद प्रेस कापी 
में रसे गये। पाठभेद में ध्यान देने पर प्रतीत हुआ कि अधिकांश 
पाठों का अ्रन्तर लेखक की लेखन दैली का है । 


वस्तुतः पाठभेद कम है पर यह निर्णय करना दुष्कर था 
कि कौनसा पाठान्तर वास्तविक है तथा कौनसा लेखन शैली के 
कारण से हैं। इस कमी के साथ यह भी कमी रही कि एक दाब्द 
का पाठभेद कई बार आगया। प्रेसकापी तैयार होने पर यह 
समस्या आई कि दाब्द पर्याय तथा कठिन साषियों का स्पष्टीकरण 


कैसे हो । 


भूमिका 





सन, सर्वदा चलती रहने वाली लडाइयाँ, आपसी ग्रविद्वास तथा अनेकता की भावना 
से भारत जेसे विशाल देश के नागरिक अपनी पराधीनता तथा विवशता के निरा- 
करण का मार्ग पाने के लिए छटपटा रहे थे । ऐसे संघर्ष-काल मे आवश्यकता थी 
इृढब्नती वीरो तथा आ्रात्मजयी महात्माश्रो की, जिससे कि भारतीय जनता की अन- 
वस्थित विचलित दशा में परिवर्तत लाया जा सके । 


इसी संघर्ष-काल मे महाराणा सागा, कुर्म्माँ, प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास, 
जसवन्तसिह जैसे वीरों का आगमन हुआ--साथ ही रामानन्द, नानक, कंबीर, 
नामदेव, रेदास, पीपा, दादू, हरिदास, चेतन्य महाप्रश्चु, तुलसी, सूर, मीरा श्रादि 
महात्मा व भक्तगणो का प्रादुर्भाव हुआ । वीरो ने देश की स्वतन्त्रता का प्रयास 
किया तथा अपने चारित्रिक बल से निर्जीवों में स्वाधीनता की भावना को जागृत 
किया । महात्मा तथा भक्तों ने धामिक प्रवृत्तियों तथा नेतिकता का संरक्षण किया, 
जिससे कि देश के सामाजिक जीवन मे धर्म तथा नीति को स्थेर्य प्रदान करने मे 
भारी सहायता मिली । महात्माश्रो की श्रुद्धुला, जिसका श्रारम्भ चौदहवी शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ था, बराबर बीसवी शताब्दी तक चलता रहा है। इसी श्र खला 
मे निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक महात्मा हरिदासजी हुए है, जिनको हरिपुरुषजी 
लथा दयालजी के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। राजस्थान जैसे वीर- 
प्रसव भूमि मानी गई है उसी तरह यह सनन्‍्त-प्रसव भूमि भी है । भक्तो की गणना 
में भी राजस्थान पीछे नही है। पीपा, धन्ना, मीरा, पथहारीजी, जसनाथ, हरि- 
दास, दादू, चरणदास, हरनामदास, दरियाव, रामचरणा, रामदास आदि अनेक 
महात्मा भक्त राजस्थान की देन है। इन्ही में हमारे आलोच्य महात्मा हरिदासजी है 
जिनका कि आगे विवेचन किया जा रहा है । 


२, हरिदासजी का जन्मस्थान व आविभांव 


हरिदासजी के जन्मस्थान के बार मे प्राय: सभी लेखक एकमत है। उनका 
जन्मस्थान डीडवाना से पश्चिमोत्तर :“कापडोद” ग्राम माना गया है। यह राज- 
स्थान के नागौर जिले मे है। इसकी तहसील डीडवाना में है। डीडवाने से नागौर 
जाने वाली सडक पर कोलिया ग्राम श्राता है। कोलिया से यह ग्राम उत्तर-पूर्व मे 
हैं। इस ग्राम मे ही महात्मा हरिदासजी का आराविर्भाव हुआ था। उस समय यह 
क्षेत्र मांडलिक शासन मे था, वसे यह जोधपुर राज्य के क्षेत्र मे था जिसका अपर 
नाम-“नवकोटि मारवाड” भी कहा जाता था । माडलिक शासन से अभिप्राय जागीर 
क्षेत्र से है। कोलिया में उस समय शांखले राजपूतों का श्रधिकार था। सुना जाता 
है कि उस समय कोलिया के नीचे बारह गाँव थे--मतलब बारह गाँवो की जागीरी 
कोलिया के अ्धिपति के अ्रधीन थी। अ्रधिपति थे शाखले राजपूत । कापडोद भी 
उसी जागीर का गाँव था । 


“न गे ++ 
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हरिदासजी की जाति 

महात्मा हरिदासजी की जाति की बाबत भी विशेष मतभिन्नता नही है। 
उनको प्रायः सभी ने शाखला राजपूत माना है और उनका नाम हरिसिहजी 
कहा गया है । ऊपर जेसा उल्लेख किया गया है कि कोलिया की जागीर शाखलों 
की थी । उन्ही के अधीन भ्रन्य ग्रामो के साथ कापडोद गाँव भी था। जागीर प्रथा 
में यह रिवाज प्रचलित था कि जागीर के अ्धिपति का बडा पृत्र उस जागीर का 
अ्रधिपति बनता है, शेष सन्‍्तीनें छुटभइयो के रूप मे रहते है। उनको कुछ भू-भाग 
जागीर मे दे दिया जाता है। इस तरह इन छुटमइयो की परम्परा-वृद्धि मे प्राप्त 
भूभाग के हिस्से होते जाते है। अन्त में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उनके पास 
या तो बहुत छोटा अंश भ्रूमि का रह जाता है या रहता ही नहीं। ऐसे परिवार 
उस जागीर के ग्रामो मे जहाँ-तहाँ निवास कर लेते है। सम्भव है इसी तरह की 
स्थिति के कुछ राजपूत परिवार कापडोद के निवासी थे, उन्ही में से किन्‍्ही के पुत्र 
रूप मे हरिसिहजी ने जन्म लिया था। उनके माता-पिता का नाम क्‍या था ? इसकी 
जानकारी का कोई आधार नही है। हमे यही मानना है कि कापडोद ग्राम मे 
शाखला राजपूत के घर हरिदासजी का जन्म हुआ । जब तक इससे भिन्न कोई 
पुष्ट प्रमाण प्राप्त न हो, तब तक यही तथ्य समझा जाना चाहिए। 


इस प्रसंग के प्राप्त प्रमाण इस रूप में है-- 


श्री रघुनाथदासजी की परचई 
इनने भी डीडवाने मे ही आपके प्रकट होने का उल्लेख किया है इसका 
भभिप्राय. यह है कि ग्राम कापडोद में ही शांखला कुल मे आ्रापका जन्म हुआ--इस 
मत का समर्थन आपने किया है । डीडवाने में आपके प्रकट होने से अभिप्राय है, 
साधना द्वारा आत्मपरिचय की हढ की धारणा के पश्चात्‌ परम महात्मा के रूप में 
आपका प्रथम आविर्भाव अर्थात्‌ जन-साधा रण के समक्ष आने का स्थान डीडवाना ही 
है, जैसा कि परिचई के द्वितीय विश्राम के प्रारम्भ मे कहा गया है -- 
प्रथम डीडपुर प्रकटे आई, वरस चमाल ग्रह मांक रहाई | 
पछिम दिसे मासर है सोई, तहां जंगल में रहने जोई॥ 
एक दिना ग्रभ्न की गति भई, अन्तरजामी आग्या दई । 
श्रमरपुरुषजी के पोता शिष्य दर्शनदासजी के शिष्य प्यारेरामजी का “भक्त- 
माल” रचनाकाल (१८८३) 
मनहर--दरसन गुरु दया कीन्‍्हीं प्यारे को जो आज्ञा दीन्‍्हीं, 
दृष्ट अनुक्रम सें जु मकक्‍्तमाल गाइये । 


मम 
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मक्तमाल घणी और सन्‍्ता कीन्हीं ठोर ठोर, 
हृष्ट विहणी सो तो मन नहिं भाइये | 
गुरु आप आज्ञा दिये ताते भक्तमाल किये, 
अठारह से तियासी बात यह कहाइये । 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होती ताहिं, 
गुरां आप रीक कर परचा जो बताइये । 


दोहा-- जन प्यारे राम की विनती सुण लीज्यों सब सन्त । 
पत्ती पीवे चू च मर, सागर को 'नहिं अन्त ॥ १ ॥ 
श्रमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के शिष्य थे। ये हरिदासजी महाराज 


की छठी पीढी मे तथा प्यारेरामजी श्राठवी पीढी मे हुए थे । उनकी बनाई भक्तमाल 
में वे लिखते है-- 


मनहर--कापडोद गांव माहि हरिदासम अबतरे, 
महिमा कौन वार पार कहाँ लग गाहये। 
शांखलां के कुल माहिं, आप जो ओतार लियो, 
चोधरण चुगाये थनां वंस जो कहाइये । 
घोबों को आकार नाहिं धुजा लाम्बीं गिरिया लग, 
देह को प्रकाश मानों मणि मलकाईये । 
सूर सोहे तेज जाको दीपत सुखारबिन्द, 
देखत आनन्द होह नेन न खिंचाइये । 
लीला जो है दिव्य कछु नर का सा चिन्ह करे, 
दृब्यवान देख के पकड़ ताक लाइये ॥ ३ ॥ 
सम्वत्‌ १६२८ में प्रकाशित रामचन्द्र गुजराती के शिष्य श्राशारामजी दाधीच 
प्राह्मण डीडपुरनिवासी द्वारा रचित परिचय मे-- 
छन्द्‌ लावणी--सन्त हरिपुरुष हुये सुमहान, जिनों का सारा सुनो बयान । 


नगर इक सुन्दर है डिडवान, 
तहां से पश्चिम दिशि गिरि जान । 


खनन है. अमान 
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तिन से क्रोशाधं बसे एक ग्राम, 
जिनों का कापड़ोद है नाम । 


दोहा--उसी ग्राम के बीच में ज्षत्री हुआ बलवान । 
हरिसिह था नाम जिनों के दया नहिं उर म्यान || 
पाप तिनके फेरणा आसान, जिनों का सारा सुनो बयान ॥१॥ 


मंत्र-प्रभाकर-रामबक्स मोहतारचित--प्रथम प्रकाशन संवत्‌ १६२२ द्वितीया- 
वृत्ति संवत्‌ १६६३ उल्लास १२ वा-- 


छनन्‍्द पद्धरी-भ्री चालु नाम हरिपुरुष जान, प्रगटे सु डीडवाणे महान । 
राम कला अबतार अस, धन्य मातु पितु चत्री वंश । 
कापडोद निज जन्म मोम, भये प्रगठ सु सांखल कोम । 


बालोतरा निवासी स्वामी जानकीदासजी रचित जीवन-चरित्र' 
रचनाकांल संवत्‌ १६६२, पृष्ठ ३-- 


चोपाई--तब हरिदास धरयो अवतारा, करण सकल जीवन उद्धारा | 
मारु सुदेश जिला जोधाणें, कापडोद शुभ ग्राम बखाने । 
तहाँ के ठाकुर अति रणधीरा, वल बुधि निधी भक्त हरिजी रा । 
जाति सांखला सरजबंशी, राजपूत कुल सब अवबतंसी । 


दोहा-- तेहिकी त्रिया भक्त हरि रूप-शील-गुणखानि ॥ 
ताके उदर सु अवतरे करण जगत कल्याण ॥१॥ 


उक्त चारो रचनाकारो के उल्लेख से स्पष्ट है कि हरिदासजी का जन्मस्थान 
कापडोद ग्राम है तथा वे क्षत्रिय बंध शाखला गोन्न मे उत्पन्न हुये थे। उक्त रचना- 
कारो में दो साधु तथा दो सदगृहस्थ है। इनकी रचनाओं से हमे यही प्रतीत होता 
है कि इनने हरिदास जी महाराज के विषय में परम्परा से जेसा सुना-समक्का वेसा 
ही निरूपण किया है। 


आधुनिक साहित्यकारों में से मिश्रबन्धुओं ने अपने 'सिश्चबन्धु विनोद' मे 
इनकी कोई चर्चा ही नही की है। मोतीलालजी मेनारिया ने “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” मे इनका श्रति संक्षिप्त विवरण दिया है। “उत्तरीय भारत की सन्त परम्परा 


0 
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के लेखक पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम० ए०, एल एल बी० ने उक्त पथ पर पर्याप्त 
विवेचत किया है। उनने भी इनके जन्मस्थान तथा जाति परम्परानुसार उपयु क्त 
ही स्वीकार किये है । 


फारसी में लिखी 'दविस्ता तुल मुजाहिब” मे शायद इनको क्षत्रिय की बजाय जाट 
लिखा है, पर इस लिखने की प्रामारि।कता का कोई आधार नही है। प्यारेरामजी ने 
चौधरणा के थन चू गने का उल्लेख किया है | उसका यह ग्रभिप्राय है कि प्राचीन काल 
में माता के पर्याप्त दूध न होने पर धाय (विमाता) रखने की प्रथा प्रचलित थी । 
हरिदासजी ( हरिसिहजी ) की माता के पर्याप्त दूध न होने पर किसी चोधरण 
(जाटणी) को धाय (विमाता) रखी गयी। उसके स्तनपान करने का उल्लेख प्यारे- 
रामजी ने किया है। उक्त विमाता के सम्बन्ध के कारण किन्‍्ही ने उनको जाट लिख 
दिया हो- ऐसा सम्भव है। सम्भव है ऐसा ही किसी जनश्र ति के कारणवश 
“दविस्तातुलमुजाहिब” कार ने उल्लेख किया हो। मेरे विचार से जो निरूपण 
हरिदासजी के जन्मस्थान तथा जाति के बार मे अति बहुपक्ष ने किया है, वही ठीक है 
जब तक इस बारे मे अन्य कोई श्रकास्य प्रमाण सामने नही झावे, तब तक यही तथ्य 
समभता उचित है । 


३, हरिदासजी का काल 


हरिदासजी के कालविषयक प्रश्न मे पर्याप्त उलभनें है । उनका सम्बन्ध 
पन्द्रहवी-सोलह॒वी शताब्दी से था या सोलह॒वी-सत्रहवी शताब्दी से, इसका तथ्यपूर्रा 
निश्चय कर देना सहजसाध्य नही है क्योकि इस विषय मे जो प्राचीन स्पष्ट संकेत 
है, उनका ऐतिहासिक तथा कालिक स्थिति के साथ उचित सम्बन्ध स्पष्ट होना चाहिये, 
तभी उस काल को निर्श्नान्‍्त काल माना जा सकता है। इस प्रसंग में जिन जिन 
प्रमाणो के उल्लेख या अनुमान किये गये है, उन सबको लेकर ही ऊहापोह से विचार 
करना सगत होगा । 

इस विषय में पहिले विभिन्न लेखको के मतों को देख लेना उपयुक्त है । 
(क) मिश्रबन्धु 

शिवसिह सरोज के परचात्‌ हिन्दी साहित्यिको के परिचय तथा कालादि का 
निरूपण भमिश्रबन्धुओो ने अपने 'मिश्रबच्चु विनोद” में करने का प्रयास किया है। पर 
मेरं विचार से उनने सन्त साहित्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य 
साहित्य पर दिया है। उनके लिखे विनोद” में वस्तुतः अ्रधिकाश सनन्‍्तों के कालादि 
तथा रचना पर जो लिखा गया है, वह॒विनोदात्मक ही है । कबीर का सम्बन्ध 
तो उत्तर प्रदेश से ही है, भ्रतः उनका निरूपण सम्यक्‌ किया गया तो कोई 
विशेषता नहीं। श्रन्य संतो के निरूपण, जेसे दादूजी, सुन्दरदासजी श्रादि के 
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निरूपण सम्यक्‌ रूप मे नही हो पाये है। विशेषत राजस्थान मे होने वाले सन्त- 
प्रवरो का शायद उनको न तो पूरा परिचय था, न उनके साहित्य का अनुशीलन । 
श्रत राजस्थान के ग्रनेक महान्‌ सन्‍्तो का उनने उल्लेख तक नही किया है। महात्मा 
हरिदासजी भी उन उपेक्षित सन्‍्तो मे ही है क्योकि विनोद” में उनके बारे में कोई 
विवेचन नही है। 


(ख) अपर लेखक 


मिश्रबच्धुओ के पश्चात्‌ हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक माननीय १० रामचन्द्र 
शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास” पर ध्याव जाता है। आ्रापने अपने इस 
ग्रन्थ में कालानुबन्ध से हिन्दी इतिहास का निरूपणा किया 'है। वेसे विषय- 
सम्बन्ध से भी विवेचन किया गया है। उस ग्रन्थ मे आपने ग्रादिकाल, पूर्व मध्य 
काल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे काल को चार भागों में विभक्त 
किया है। संख्या दो पूर्व मध्य काल में ही प्रकरण दो मे “निगु ण॒ धारा ज्ञानाश्रयी 
शाखा” का विवरण दिया गया है। इस प्रकरण में कबीर, रेदास, नानक, दादू 
और सुन्दरदास की रचनाश्रो तथा उनके जीवन-काल के बारे मे शुक्लजी ने अपने 
विचार प्रकट किये है। निगु ण॒ धारा के श्रन्य सन्‍्तो का इस ग्रन्थ मे भी उल्लेख 
नही किया गया है । समभ मे नहीं आता कि एक ऐसे प्रकाण्ड लेखक ने भी, जबकि 
हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा, निगशु रण धारा के श्रन्य सन्‍तो का इस प्रकरण मे 
समावेश क्यो नहीं किया ? 


संभव है, ग्रन्थ की विस्तारभीति से ऐसा किया गया हो, पर जब 
ग्रन्थ हिन्दी के इतिहास से ही सम्बन्धित है, तब चाहे संक्षप में ही सही, निगु ण 
धारा के उन महान्‌ सन्‍्तो का उल्लेख श्रवश्य किया जाना चाहिये था जिनने ग्रपनी 
अनुभ्ृतिमय रचना से हिन्दी के एक विशेष अंग को पूि की । निगम खवाद का 
निरूपण करने वाले पर्याप्त संख्या में ऐसे महात्मा हुये है जिनने जन-समाज के 
मानस में नेतिक स्तर बनाये रखने में बहुत मह॒त्वशाली योग दिया है। उनकी 
वारियों ने साधारण मनुष्यो को श्रपना जीवन ऊचा उठाने में पथप्रदर्शन 
का काय किया है। सन्त साहित्य का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। साहित्य से अभि- 
प्राय यही नही है कि वह काव्यमय ही हो। संभव है, शुक्लजी ने या तो राज- 
स्थानी सन्त साहित्य का ठीक से पत्ता न होने से या फिर सन्त वाणियो को काव्या- 
नुशासन से बाहर मान उपेक्षा कर दी हो । 


उनने निग्रुण धारा में दादूजी तथा दादूजी के शिष्य सुन्दरदासजी को 
ही स्थान दिया है, जब कि राजस्थान के श्रन्य अनेको रचनाकार सच्तो का उसमे 
नाम तक नही श्राया है। राजस्थान में नाथो, सिद्धों तथा दादूपंथी, निरंजनी, 
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चरणदासी, दरियायी-सीथल-खेडापा रामस्नेही, शाहपुरा रामस्नेही, वेनामी 
आदि कई सम्प्रदायों के सम्प्रदाय-प्रवर्त क ग्राचार्य तथा उनके अनुयायी महात्माश्रो 
ने हिन्दी की अश्नतपूर्व सेवा की है। क्या उनके नाम हिन्दी इतिहास मे नहीं आने 
चाहिए थे ? इसका समर्थन कोई भी विवेकशील नही करेगा) रज्जबजी, सन्तदास, 
जगजीवरणा, जगनन्‍ताथदास, दरियाव, वाजिद, बखना, भीषजन, चत्रदास, खेम, 
राधोदास, हरिदास, सेवादास, तुलसी, कल्याणदास, हरिराम, रूपदास, आत्मा- 
रामदास, रामभजन, दृल्हेराम, हरिदास, चेतनदास, मुरलीराम, चम्पाराम, 
चरणदास, हरिरासदास, रामचरण, रामदास, जेमलदास, दयालदास 
मंगलदास, स्वरूपदास आदि अनेको महान्‌ सन्त राजस्थान की अन्यतम विभृतियाँ है । 
इन महात्‌ साधको ने निरपेक्षमाव से अपनी अनुभुतिपरक रचनागओ्रों से 
हिन्दी के भडार मे श्रनुपम साहित्य की देन प्रदान की है। हिन्दी साहित्य में इनका 
गौरवपूर्ण स्थान गअ्रंकित होना चाहिये। जेसा कि अनुमान किया जा सकता है- 
शुक्लजी को राजस्थान की इन सन्त विभृतियों का तथा इनकी रचनाओ्रो का 
परिचय न होने से ही उनकी “निगु ण धारा” अधूरी संकलित हुई है। 


(ग) हिन्दी साहित्य ओर उसकी प्रगति 


“हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति” के लेखक विजयेन्द्र स्नातक, क्षेमचन्द्र 
सुमन की भी यही स्थिति है । वे भी सन्त साहित्य से वा तो सर्वथा अनभिन्ञ होंगे 
या इस पर कुछ लिखे गये पूर्व लेखकी के आधार पर उनका ज्ञान आधारित है । 


(घ) आचाये चतुरसेन 


आचार्य चतुरसेनजी ने भी “हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास” 
लिखा । इनकी कृति उपयु क्त सब कृतियों से भ्रधिक विस्तृत है। इनने राजस्थान 
के अनेक सच्तों का तथा उनकी कृतियों का श्रपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। यह 
वस्तुत कुछ इतिहास के श्रश की पूर्ति करता है। इसमे विवरण सम्बन्धी पर्याप्त 
भूले अवर्य हे जो कि उनसे होना अनिवार्य था। कारण उनका सम्पर्क साधु सम्प्र- 
दाय से शायद ही भ्रधिक हुआ हो। झाचार्यजी की इस कृति में भी निरंजनी 
सम्प्रदाय को स्थान नही मिला है। उनने भी इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक स्वामी 
हरिदासजी का कोई विवरण नही दिया है, श्रतः उनके काल आदि का प्रइन इस 
कृति में कैसे श्राता ? 

(ड) उदयपुर के मा० मोतीलालजी मेनारिया एम ए. ने “राजस्थानी भाषा 
और साहित्य” नामक पुस्तक लिखीं है। उनने भी अ्रपनी इस कृति में पंचम प्रकरण 
सन्त साहित्य का लिखा है। उक्त प्रकरण मे राजस्थान के प्रम्मुख पथप्रवत्त कों 
तथा कुछ उनके पूर्ववर्ती सन्‍्तों का उल्लेख किया गया है। निरजनीपंथप्रवत्त क 
स्वामी हरिदासजी का भी उक्त प्रकरण में प्रन्त में अतिसंक्षिप्त विवरण दिया है । 
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उसमे उनके श्राविर्भाव, जन्मस्थान, साधनास्थान, काल श्रादि का कोई निरूपरा 
नही है, केवल उनके देहावसान का सम्बत्‌ १७०२ लिखा है जो कि लगभग विद्येषण- 
मय है। 


(च) बलियानिवासी पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम. ए., एल एल. बी. ने 
“उत्तरमारत की सन्‍्तपरम्परा” नाम का एक अति उपयोगी ग्रन्थ लिखा है, 
उसमे प्रमुख रूप से सनन्‍्तपन्थ व उनके काल तथा कृतियों का ही निरूपण किया है । 
चतुर्वेदीजी ने यथाशक्य इस निरूपण में वास्तविकता तक पहुँचने का प्रयास किया है। 
इस उपेक्षित अंग पर उनने समुचित प्रकाश डाला है। निरजनी सम्प्रदाय के 
प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी का निरूपण करते हुए इनने उन मतो का भी विवेचन 
किया है, जिनका सम्बन्ध डा० बडथ्वालजी, माननीय क्षितिमोहन सेन, ड[० 
हजारीप्रसादजी द्विवेदी व पुरोहित हरिनारायणाजी बी. ए. जयपुर से है। इनने 
जाति, जन्मस्थान तथा दीक्षाकाल वही माना है, जेसा ऊपर लिखा गया है। 
जन्म तथा मृत्यु-काल के विषय में इनका ऊहापोह विचारणीय हे । इनने उन पक्षो 
की संगति पर सम्यक्‌ ध्यान देकर युक्तियुक्त ढंग से विचार किया है। कालनिर्णाय 
में प्रबल बाधा इनके समक्ष स्वामी हरिदासजी की वह साखी है जिसमे हरिदासजी 
महाराज ने छेचकवे सम्राटों का उल्लेख किया है और उनमे श्रकबर का नाम 
भ्राया है। अकबर का राज्यकाल स्पष्ट है। अपनी कृति मे यदि स्वयं महाराज 
हरिदासजी अकबर का निरूपण करते है तो सामान्यत यही ध्यान जायगा कि 
रचनाकार ने जिनका नाम लिया है, रचनाकार का अधिक से अधिक उनके सम- 
काल या उत्तरकाल मे रहना सिद्ध होता है-उधर चतुर्वेदीजी ने दादूजी के शिष्य 
सुन्दरदासजी तथा राधोदासजी के मत का भी ध्यान रखा है। उनने परम्परागत 
प्रचलित समय को भी अनुपयोगी नही माना है। चन्द्रधरजी गुलेरी द्वारा नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में लिखे गये लेख का काल भी उनके सामने था, उनने इन सबको 
सामने रखते हुए अन्त मे यही भाव व्यक्त किया है कि उनका काल सोलह॒वी 
के उत्तरकाल व सत्रहवी के उत्तरकाल के मध्य का ही होना संगत रह सकता है । 
उनने अपनी ओर से कोई निष्कर्ष इस विषय में निश्चित नही किया । 


(छ) पवोली वंशीलालजी, जो डीडवाणो के एक योग्य नागरिक है, जिनका 
परम्परा से जोधपुर राज्य के शासन से तथा निरंजनी साधुओं से लम्बे समय 
से सम्बन्धब चला झा रहा है, वे महाराज हरिदासजी का काल सोलहवी सदी: 
तक ही मानते है । उनके विचार से हरिदासजी का आरविर्भाव पन्द्रहवी सदी के 
अन्तिम चरण मे और अवसान सोलहवी सदी के अन्तिम चरण में हुआ था। 
उनका कथन है कि उनकी समाधि का निर्माण भी सोलहवी सदी के अन्त में हो गया 
था | उनने जोधपुर राज्य से जो सनदे आ्रादि निरंजनी सम्प्रदाय को मिली, उनका 
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विवरण भी दिया है। इनके कथन का मतलब है कि महाराज हरिदासजी का स्वर्गा- 
रोहण सोलह सौ से पहले हो गया था । 


(ज) हिस्ट्री ऑफ जोधपुर मे भी निरंजनी पंथ का उल्लेख किया गया है। 
उसमें स्वामी हरिदासजी से सम्वत्‌ सोलह सौ के पदचातु उक्त पथ के चलने 
का निर्देश है। उसमे हरिदासजी की जो जीवनी लिखी गई है, वह किसी श्र त श्राधार 
पर ही लिखी गई है । उसमे उनकी विरक्ति का जो क्रारण दिया गया है, उसकी 
परम्परा से संगति नही बेठती । 


(फ) फारसी में लिखी गई “दविस्तानुलमजाहिब” में भी स्वामी हरिदासजी का 
निरूपण किया गया है। उसमे इनको शाखले गोत के जाट तथा जन्मस्थान भी 
कापडोद से भिन्न लिखा है। इसमें इनके वेराग्य का कारण शिकार मे 'गर्भवती 
हिरणी मारना” लिखा है। इसमे इनका मृत्युकाल सम्वत्‌ १७०२ लिखा गया है। 


इस तरह निरंजनी सम्प्रदाय के मुलपुरुष महाराज हरिदासजी के विषय मे 

जो विभिन्न दृष्टिकोण ज्ञात हुए है उनका सक्षेप मे ऊपर विवरण दिया गया है । 

उक्त विवरणो से उनकी जाति, जन्मस्थान, वराग्योत्पत्ति, गृहत्याग तथा जन्म- 

मृत्यु काल में विभिन्‍्तताएं सामने श्राती है-अब इस विषय में परम्परागत तथा 
सन्‍्तो की रचना से जो प्रकाश पड़ता है, उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। 


कालिक प्रमाण--- 

हरिदासजी के जीवन-चरित्र ब परची लेखकों में क्रमागत ये लेखक सामने 
आते है-स्वामी हरिरामदासजी परचीलेखक, २. स्वामी रघुनाथदासजी परचीलेखक, 
३. प्यारेरामजी भक्तमालकार, ४. पूर्णादासजी परचीलेखक, ५. रामबगसजी मह॒ता 
कृत मन्त्रराज प्रभाकर जीवन-चरितन्र ६. रामचन्द्रजी गुजराती चरित्र-लेखक और 
७. स्वामी जानकीदासजी चरित्रलेखक। हमने इन लेखकों के नाम कालक्रम से दिये 
है। इनमें पाच लेखक निरक्लती सम्प्रदाय के है, दो सद्गृहस्थ है । 


पहिले लेखक स्वामी हरिरामजी है। ये सुशिक्षित तथा साधक महात्मा थे ! 
इनकी 'परमार्थ पंचसतसई” तथा '“छन्दरत्नावली' उत्तम रचनाएं है। इनने स्वाम 
हरिपुरुषजी महाराज के पांच चमत्कारों का 'पंच परचई' नाम से निरूपण किया 
है इनका रचनाकाल श्रठारहवी शताब्दी का अ्रन्तिम चरण है। इसकी प्रामा- 
हक कं के लिखे उस दोहे से स्पष्ट है जो इनकी छुन्दरत्नावली की समाप्ति 
पर लिखा है-- 


सम्बत्‌ शर नव गुनि शशि, नम नवमी गुरू मान ॥ 
नगर डीड हृद कूप तहँ, ग्रन्थ जन्म थल जान ॥ १॥ 


रमन -> रे * मम 
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इस दोहे मे सम्वत्‌ का निर्देश है। उससे सम्बत्‌ १७९५ सिद्ध होता है। सम्वत्‌ 
के लिये निदिष्ट अ्द्धू उल्टे गिने जाते है-तदनुसार शशि एक, मुनि सात, नव नौ, शर 
पांच-इस तरह छुन्दरत्नावली का रचनाकाल १७९५ मे है। परमार्थ पंचसतसई 
यह छन्दरत्नावली से पहिले की रचना है। इनने और भी रचना की है। मेरे स ग्रह 
मे जो पुस्तक है उसमे इनके फुटकर नब्बे कुण्डलिये तथा पचास विरह के कु डलिये 
लिखे है। बीकानेर निवासी स्वामी नरोत्तमदासजी के संग्रह मे एक शुटका मेने 
देखा था उसमे इनकी भ्रन्य इचनाये है । मेरे पास जो इनके ग्रन्थों का गुटका है 
उसका लेखनकाल सं० १८५३ माघ बदी ३ है। इसने पंच परचई मे केवल हरिपुरुषजी 
के चमत्कारो का वर्णन किया है। इनकी रचना मे कही काल का उल्लेख नही है । 
परचईकार तथा भक्तमाल--लेखकों ने काल के महत्व को कोई स्थान नही दिया 
है। हरिदासजी की इस परचई से हरिपुरुषजी की अलौकिकता का ही दिर्दर्शन, 
होता है। बे इस परचई का आरंभ इस तरह करते है- 


प्रथम पीपली श्रत्यक सिला नागोर विशेषो, 
नयो गेन्द अजमेर फुनिंग पुनि टोडे पेषो । 


गिरि सों गागर गिरी नीऋर राख्यो सारो, 
देवी को सिप्र करी जार विष विग्र उधारो॥ 


सिंह परचो आमेर राव राजा सव आांणे, 
अपंग विग्र पंथ चलल्‍यो शाह सुत जियो सिंघाणें । 


शिर पर कर गोरपनाथ को, ठोर ठोर परचा दियौ ॥ 
जन हरिपुरुष निरंजनी, त्याग वेराग सब सिरे कियो ॥१॥ 


प्रन्त मे यह दोहा कहा है-- 


हह श्री दयालजी की, पंच परचई नाम ।॥ 
अनत ओर परचा भया, कहे दास हरिराम ॥१॥ 


उनकी वाणी के विषय मे वे कहते हैं-- 


मनहर--दरिपुरुध दयाल जीवन को किये निहाल, 
' गुरू गोरष अताप गिरा यह उचारी है । 


न हैरै नो 


२ 


महाराज हरिदासजी की वाणी में नाथ वारियों को शेली 
है ऐसा मेरा ध्यान है। महाराज की वाणी में यौगिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्धित विवरण पर्याप्त है। अनेक स्थल विपयेय के भी है। 
प्रचलित ठेठ प्रादेशिक दब्दो का भी प्रयोग पर्याप्त है । इस स्थिति 
मैं मेरे जेसा अल्पज्ञ यह सहस कंसे करता कि इस की सम्यक्‌ पाद 
टिप्पणियां तथा विपरयंय वाक्‍्यों के सम्यग्‌ श्र तेय्यार हो जायेगे । 
में इसी असमंजस मे था कि सन्त बजरंगदासजी ने मुझे अ्रतीव 
प्रेरए। दी कि वाणी का प्रकाशन होना ही चाहिये । उनने स्वकीय 
सहयोग का आश्वासन दिया तथा विद्वद्धीर महात्मा परमानंदजी 
से सहयोग मिलने की आाशा बंधाई। सन्त बजरंगदासजी जयपुर 
ग्राये और डेढ़ मास ठहरे। मैने तथा उनने संयुक्तरूप से पादटिप्पणी 
तैयार की कुछ विपयेय श्रथंवाली साषियों के खुलासे के ग्रागूरूप 
भी तैय्यार किये | तदपश्चात्‌ कोलिये ग्राम में महात्मा परमानदजी 
महाराज सन्त बजरंगदासजी तथा अमरपुरुषजी महाराज की बगीची 
के स्थानाधिपति सन्त भोलादासजी तथा में एकत्रित हुये और पूर्वकृत 
पादटिप्पणियें तथा साषियों के खुलासे तथा शेष रहे भाग को 
निर्णीत किया । इस पूर्ति में प्रमुखता महात्मा परमानन्दजी महाराज 
की रही। अश्रब भूमिका का काये विवेचनात्मक खंड का शेष था वह पूरा 
करना था और मुद्रण के लिये श्रर्थ का प्रशन शेष था। आाथिक 
प्रशत की पूति के लिये सन्‍त बजरंगदासजी तथा भोलादासजी ने 
सोत्साह हाथ बढाया । उनने स्वयं तथा प्रेरणा कर साढे तीन हजार 
रुपये मेरे पास भेज दिये । पुस्तक के प्रकादनन में छे सात हजार के 
व्यय का मेरा अनुमान था मैंने तदर्थ प्रयास किया। नि, भा. 
निरंजनी साधुसभा के श्रनेकों सदस्यों ने मेरी पश्रार्थना पर उचित 


ध्यान दिया और आवश्यक श्रर्थ की पूर्ति हो गई । 


पुस्तक का प्रकाशन श्रच्छा हो यह भावना तो थी ही पर 
श्रेस वालों की अ्नवस्था भी ध्यान में थी पुस्तक ग्रकाशन के लिये 
प्रेस को तथा श्रेस मालिक को कितनी सावधानी झ्रावश्यक है इस को 
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वेद रु पुराण सब कतेब कुरांय काव्य, 
सोंधि सोधि मंत्र तंत्र बरांध्यों श्रम मारी है ॥ 
ऋषीश्वर॒ तपेश्वर मुनीश्बर जोगेश्वर, 
ठादेश्व ऊधबाहु भ्रममश॒ ख्वारी है । 
गोरषव सिष दयाल प्रगटे हरीपुरुष, 
वावन सिष सहित हरि प्रीति प्यारी है ॥ 
उपयु क्त उद्धरणो से यह व्यक्त होता है कि निरजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
स्वामी हरिपुरुषजी थे, वे गोरषनाथजी के शिष्य थे। उनने कई तरह के चमत्कार 
दिखाये थे। काल-सम्वत्‌ का इनने कोई उल्लेख नही किया है। इनका अ्रपना काल 
ग्रठारहवी शताब्दी के द्वितीय चरण से चतुर्थ चरण तक का माना जा सकता है, 
जैसा कि छन्द रत्नावली के दोहे से सिद्ध है। संभव है ये महाराज सेवादासजी के 
समकालीन हो । सेवादासजी हरिपुरुषजी महाराज की छठी पीढी में हुए हे । तदनुरूप 
हरिरामदासजी भी छठी या सातवी पीढी मे माने जाने चाहिए । 


स्वामी सेवादासजी का जन्म सम्बत्‌ १६९७ में हुआ था और उनका देहा- 
वसान सम्बत्‌ १७६८ में हुआ-ऐसा निरूपण सेवादासजी के पोताशिष्य स्वामी 
रूपदासजी ने “सेवजी की परचई” में किया है- 


सतरह सो ॥ अठाणवें, वद पडवा जेठ मास ॥ 
जन सेवा स्वर्ग सिधारिया, किया ब्रह्म में वास ॥१॥ 


सोलह सी सताखवें, चेत सुदी नवमी दिन |। 
ता दिन बाजा बाजिया, प्रगटे सेवा जन ॥२॥ 


इंश कला अवतार जन, राजगुरू घर सन्त ॥ 
रूपदास जन का कहूँ, महिमा बहुत अनन्त ॥३॥ 


जेसे जल में जल मिले, ऐसी संतन रीति ॥ 
रूपास जन का कहूं, जिनके या परतीति ॥४॥ 


अठारा सो बत्तीस में, बदि बैशाषां जोह ॥ 
वारस तिथि गुरुवार दिन, परचई प्रण होह ॥५॥ 


*- ३१२ -- 
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घटती बढती मातरा, अक्षर तुक अनुसार ॥ 
हरिजन सकल सुधारिज्यों, जन रूपदास बलिदहार ॥६॥ 


उपयु क्त दोहे से स्पष्ट है कि सेवजी महाराज सतरहवी शताब्दी के अन्त 
में उत्पन्त हुए। अठारहवी झताब्दी के अन्त मे शान्‍्त हुए । रूपदासजी भ्रमरपुरुषजी 
के शिष्य थे । भ्रमरपुरूषजी सेवजी महाराज के शिष्य थे । मतलब-हरिदासजी 
महाराज के पदचात्‌ आठवी पीछी मे रूपदासजी हुए । उनने वाणी की रचना की हैं । 
उन्हीने सेवजी महाराज की परचई बनाई और उसका रचनाकाल सम्वत्‌ ग्रठारह सौ 
बत्तीस था । सेवजी महाराज के ग्र॒र स्वामों दयालदासजी का अवसाव सम्बत्‌ १७४५ 
में हुआ-ऐसा विवरण ब्रह्मभाठ की बही मे है, जो कि संगत ही प्रतीत होता है । 
सेवजी ने सोलह वर्ष की आयु मे दीक्षा ली-ऐसा परचई से विदित होता है। 


पोडश वरस देह जब जोई, अगम ग्यांन गुण समझे कोई ॥ 
गेबी पुरूष गेव रू आये, मिल मिल पूछें सन्त सवाये॥ 


यह सम्वत्‌ सतरह सौ तेरह आता है। दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सेवजी 
गुरुसानिध्य में बत्तीस वर्ष रहे। हरिरामदासजी के पूरे काल का श्रभी कोई 
प्रमाण सामने नही है सिवाय छन्दरत्नावली के अन्तिम दोहे के । उनकी परम्परा 
भी भ्रज्ञात है । हरिरामदासजी की परचई पहिली रचना है, जिसमे हरिदासजी 
महाराज के विषय का उपयु क्त विवेचन है । 


रघुनाथदासजी की परचई--- 


कालक्रम से दूसरे परचईलेखक स्वामी रघुताथदासजी है, जो कि सेवजी 
के शिष्य महाराज श्रमरपुरुषजी के शिष्य थे। ये रूपदासजी के ग्रुरुभाई थे 
और उसी काल में थे, जिसमे रूपदासजी थे। इनने अपनी परचई मे निर्माण- 
काल तो नही दिया है पर इनकी लिखी हुई वाणी को पुस्तक मेरे थाभायती 
स्थान वडू मे है। उस पुस्तक का लेखन-काल' सम्वत्‌ १८२३ है। उस समय उनकी 
आयु तीस से चालीस वर्ष के बोच की मावी जाय तो उनका काल अठारह सौ 
पर्रहु से लेकर अठारह सौ साठ तक का माना जा सकता है। परचई का रचना- 
काल अठा रह सौ पच्चीस से चालीस के बीच का श्रनुमान किया जा सकता है। उनकी 
परचई से भिन्‍त और रचना भी होनी चाहिए पर वह अभी प्रकाश मे नही आई 
है । इनकी परचई में हरिदासजी का निधनकाल दिया है, जन्मकाल नहीं है। 
पर उपदेशकाल के समय की आयु का उल्लेख किया गया है। उनके उद्धरण 
निम्नलिखित हें-- 
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आरम्म-- 
दोहा-- नमो नमो निज देवकू', सतगुरु को शिर नाई। 
सब सन्‍्तन कू' बंदि के, परची कहूँ सुनाई ॥१॥ 
चोपाई--- यती अमरदास गुरुदेव प्रणामा , 
मक्तिहित दीजे मीहि स्वामां । 

स्वामी सेव पुरुष को धाऊ', ता परसाद अकल अति पाऊ । 
ऐसी शक्ति नांहि कछु मेरी, चाहत कृपा संत जन केरी । 
प्रचा कहने की मन मई, देव निरंजन आज्ञा दई । 
ता तें सबहिन को शिर नाऊं, जन हरिपुरुष की परचई गाऊं । 
हरीदास है हरि उनहारां, जीव तारन कू' लियो अवतारा । 
आए आप निरंजन सांई, हरि हरिदास अन्तर कछु नांई । 
अलप पुरुष तू चित बित लायों, गोरष ग्यान समझ के पायो । 
प्रथथ डीडपुर प्रगटे आई, वरस चमाल घर मांहि रहाई । 
पदछिम दिस भाषर हे सोई, तहाँ जंगल में रहते जोई ॥ 
एक दिनां प्रशुकी गति मई, अन्तयोमी आज्ञा दई । 
गोरष ग्यान देश कू' आए, अपगे जांण कृपा करिं धाए | 
गोरष बुद्धि फेर तिहिं काला, वचन एक तब क्यो दयाला ) 
हूँ तेशा कपड़ा हर लेऊ, पीछे तो कू जावण देऊ । 
तब गोरष बोले इंहि वाता, कोण भरोसे हरे विष्याता ) 
तिरिया पृत्र बूक्त के आई, पीछे ये सब ले तुम जाई । 
तब ये घर पूछण कू आये, त्रिया पूत्र बेंठे तहां पाये । 
देख उन्हें इन वचन उचारा, बुरी मली के संग हमारा ॥! 
तब उन कल्यो संग को जेंहे, किये किये सब अपने पेहे । 
हम तो तेरे वासे आए, बुरी भली में नहीं बँधाये ।॥ 
तब इन ग्यान अन्तर में पाया, गोरपनाथ पे दौड़ रु आया 
दरसण करत फिरी मति जब ही, अन्तष्योन भये प्रसु तब ही ।। 
जब ही चलि भाषर में आए, गुफा हेरि हरिध्यान लगाए । 


न“ शेड अत 
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उक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरिदासजी चवालीस वर्ष की आय तक 
गृहस्थ थे। लूट-खोस का काम करते थे । एक दिन गोरषनाथजी के रूप मे एक महात्मा 
आये। उनको भी इनने लूटने की तैयारी की । महात्माने उपदेश दिया कि इस बुरे 
काम का फल तुम्हीको भोगना होगा, जिस कुटुम्बके लिए तुम यह जघन्य कर्म 
करते हो वह कुटुम्ब इसके फलभोग में कोई हिस्सा नहीं बँटायेगा । हरिसिहजी ने 
इसका विरोध किया तो महात्मा ने घर जाकर कुटम्बियो से पूछ कर निश्चय करते 
को कहा । तब हरिसिहजी ने महात्मा को वृक्ष से बाँध घर जाकर सम्बन्धियों से 
यूछा कि मे जो धत-माल लूट कर तथा हत्या करके लाता हूँ, उसके पाप में तुम 
भी भागीदार हो या नहीं ? सम्बन्धियो ने इन्कार करते हुए ज्ञात किया कि हम 
तो तुम्हारे झ्राश्चित हैं, यह तुमारा काम है कि तुम हमारा भरण-पोषण करो । कैसे 
काम से ग्र्थोपार्जत करो-यह निश्चय करना तुम्हारा- काम है। यह उत्तर सुनते 
ही उनका कौटुम्बिक मिथ्यामोह समाप्त हो गया। वे शीघ्रता से लौटे, महात्मा 
के पास आए तथा उनको बन्धनमुक्त कर, उपदेश ले, पास की पहाड़ी में जा आत्म- 
बिन्तन करने लग्रे । आत्मपरिचय के पश्चात्‌ उनने जहाँ-जहाँ भ्रमण किया तथा 
चमत्कार दिखाये, आगे परचई मे उनका विस्तृत निरूपणा है | परचईकार उनके 
चमत्कारोंका विवरण देकर उनके ब्रह्मलीव होनेका निरूपण करते है, वहाँ इस 
रूपमे काल का निर्देश करते हे- 


चोपई-अथम बहुत दिन यू हो गहया, बरष चमाल तें चेतन महया। 
चमाल बरस वराग कमाया, ता पीछे हरि माँहि समाया || 


सम्वद॒सोलह से जु सईका, ऋतु वसन्‍्त आनन्‍्दमई का । 
फागण सुदी पष्टमी जाना, जन हरिदास हरि मांहि समाना | 
मिले निरंजन मांही दास, काल काल सब काटी पात्त । 


| & ९४५ (७. 


अरस परस हरि माँहि समाया, सो जस जन रघुनाथे गाया ॥ 


शहर डीडपुर उत्तम धाम, तहां स्वामी कीयो विश्राम | 
सबे सिष पियोग अति करिहे, सेवग चित चरणों में धरि हे।। 


उक्त चौपाईसे स्पष्ट है कि आरभ के चवालीस वर्ष हरिसिहजी (हरिदासजी) 
के व्यर्थ गये, पश्चात्‌ चवालीस वर्ष साधना कर उनने ग्रात्मसाक्षात्कार किया तथा 
अपने अनुभव तथा उपदेश द्वारा दुखी संतप्त प्रारियोका उद्धार किया। इस तरह 
अव्यासी वर्ष की आयुका उपभोग कर सम्बत्‌ सोलह सौकी फागण सुदी षष्ठी को 
इस नश्वर शरीर का डीडवाणोे मे परित्याग कर दिया । इससे व्यक्त होता है कि 


न>: के 
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हरिदासजीका जन्म करीब पदन्दह सौ बारह के तथा अवसान सोलह सौ में हुआ । 
वे अ्रण्यासी वर्ष जीवित रहे । 


लेखक परचई की समाप्ति इस तरह करते है-- 


चोपई-इतनी कथा कही में देवा, तुम अगाध में लष्यों न भेवा । 
तुमरी गति मति तुमही जानों, अल्प बुद्धि हे कहा वषानों ।। 
निराकार की किरपा भई, सन्‍त सरमीगम परची कही । 
जन अमरपुरुष के मस्तक हाथ, रुच रुच गावे जन रघुनाथ || 


दोहा-रघुनाथदास जन का कहे, हरिगुण अनंत अपार । 
अमरपुरुष परताप ते, कछु इक कियो विचार ॥ 
परची हरीदासकी, भई संपूरण सोई । 
घाट वाध यामें कोई, शुद्ध करे लीजो जोई।॥ 
परचईकर्त्ता ने श्रन्त मे व्यक्त कर दिया है कि जेसी जितनी उनकी जानकारी 
थी, तदनुरूप उनने परचई कही है। कही यदि घाठ-वाघ ,(कमी-वेशी) या अन्य भूल 
रह गई हो तो विज्ञजन उसमे सुधार कर ले । रघुनाथदासजी पहले लेखक है, जिनने 
हरिदासजी महाराजके समयसम्बन्धी काल पर प्रकाश डाला है। उनका जन्म, जाति, 
स्थान, गाँव आदि का जो पीछे निरूपण किया गया है, उसका समर्थन है। 
प्यारेरामजीकृत भक्तमाल--- 
निरजनी सम्प्रदायके तोसरे लेखक स्वामी प्यारेरामजी हे। जिनने भक्तमाल 
की रचना को है। कालक्रमसे भक्तमाल का रचनाकाल सम्वत्‌ १८८३ है, जैसा कि 
रचनाकार स्वय निरूपण करते है- 
दशन गुरु दया कीन्ही प्यारे कू' जू आज्ञा दिन्हीं, 
दृष्ट अनुक्रम से जु भकक्‍तमाल गहये । 
मक्‍्तमाल घणी ओर संता कीन्हीं ठोर ठौर, 
दृष्ट बिहुणी मोहे मन नहिं भाहये । 
गुरु आप आज्ञा दिये ता ते मक्‍्तमाल किये, 
चर बिक 
अठार से तियासी बात यह कहाइये। 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होता ताहि , 
गुरां आप रीक कर ग्रचा जो बताइये ॥२०४॥ 
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दोहा- लीज्यों सन्त सुधार के, घटती बढती मात । 
तोतर वांणी बाल की, समझ जात है मात | 
जन प्यारे की बीनती, सुण लीज्यों महाराज । 
चार जुगा में सन्त भये, ते मेरे सिरताज ॥ 
प्यारेरामजी ने भ्रपनी धक्तमाल मे अपनी सम्प्रदाय के कई महात्माश्रो का 
विशेष निरूपण किया है जिनका कि श्रन्य भक्तमाल-लेखकोने नाम-निर्देश तक नही 
किया । जेसा ऊपर व्यक्त किया गया है भ्रमरपुरुषजी महाराजके शिष्य दर्शनदासजी 
ने, जिनके कि प्यारेराॉमजी शिष्य थे, उक्त प्रकारकी भक्तमाल लिखने की प्रेरणा की । 
ग्रुरुजी के निर्देशानुसार इनने हरिपुरुषजी, षेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयाल- 
दासजी, सेवादासजी, गश्रमरपुरुषजी निरंजनी महात्माओरका निरूपण कर पदरचात्‌ 
अन्य महात्माश्रोका विवेचन किया है। प्यारेरामजी ने श्रन्य भक्तमालकारो की 
तरह काल का उल्लेख नहीं किया है केवल सेवादासजीके स्वर्गारोहणा के सम्वत्‌का 
उल्लेख किया है। बतीस मनहर छुन्दो में हरिपुरुषजी के विविध परचो का तथा 
उनके भ्रमण का दिग्दशंन कराया है। उनके जन्म, साधु बनने, तथा अ्रवसानके 
समथके विषयमे कुछ नही लिखा गया । उनमे हरिपुरुषजीके आदि-अन्त के बारे मे 
इस तरह उल्लेख किया है-- 


मनहर--कापड़ोद गाँव तहाँ हरिपुरुष अवतरे, 
महिमा अपार पार कहाँ लग गाशणये | 
है प्रसिद्ध डीडपुर जहां जप तप कियो, 
गाढ़ेशाह सेवा करि मेलो जू रचाइये । 
आवत वसनन्‍त ऋतु आनंद अपार होय, 
हजारों ही कोसन के सन्त चलि आइये । 


4५ २५ २५ 


सांखला के कुल माहिं आप जो जनम लियो, 
चोधरण चूगे थना वंश जू कहाइये । 
घर सो प्रचंड तेज दिव्य हे मुखारविन्द, 
देखत आनन्द होइ नेनन खिंचाइये ॥ 
५८ >< ञ< 


रका०» २ ७ ++- 
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डीडवाणे कोल्या बीच खोसल्यो कूपो कहाय, 

तहाँ आप बेठे रहे घोड़े चढ़ आइये । 
माल जो ले जाय कोई ताहि पे धराये डाँण, 

बणियां को रूप धरि गोरप तहाँ आइये ॥ 
गोरप वचन बोले एता तुम पापू, करो, 

आगे लेखो होई जब छूटो केसे जाइये । 
पूछो क्‍यों न घर जाय कोन तेरो संगी होय, 

तब घर जाय आप बूकना कराइये | 
तुम कियो पुण्य-पाप तुमही भोगोगे सब, 

ओर को जू केसे आवे ऐसे जू कहाइये ॥ 
उदासी जो होय करि पीछे आप आये तहाँ, 

आधवत ही पाँव परे चरण चित लाइये | 
अब आज्ञा करो आप सोह में तो शीश धरू , 

गोरप बोले घर त्याग तीखो पर जाहइये॥ 


२५ ५ ०५ 


फागण वसन्‍्त ऋतु चॉदनी जु छठ ताहि, 

ता दिन अडग आप ध्यान जु लगाहये । 
सब ही जु देव आये वीणासुर नम छाये, 

चार भ्रुजा धार करि प्रश्नु आप आइये । 
चारों हाथ माथे धरिं माँगो माँगो कहे ऐसे, 

अखंड मगति तोहि ओर कहा चाहिये | 
भावे तो केलाश जाओ मावे जाओ बहालोंक, 

मावे तो बेकुणठ ताहि इच्छा जहाँ जाइये । 
तब स्वामी परे पाँय मेरे नहीं ओर चाह, 

ऐसी कही स्वामी तव ज्योति में मिलाहये | 


बन्‍न्‍न्‍| हैं हुए. अ«»थ 
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ये प्यारेरामजी के जीवन-सम्बन्धी उद्धरण हैं। इनसे ग्राम, जाति, ग्रृहस्थकार्य, 
संसार से वेराग्य का कारण, गोरषनाथजी से उपदेश, तीखी डूंगरी पर तप करना, 
पश्चात्‌ परिभ्रमण करते हुए विविध क्षेत्रों मे विविध प्रकार के चमत्कारमय 
कार्यो को करते हुए अ्रपनी अनुभूति से प्राप्त सफलतानुसार प्राणियों को उपदेश देकर 
श्रन्त मे डीडवाणो आकर ब्रह्मतीन हुए-यह सब स्पष्ट है। अ्रवसान से सम्बन्धित 
फाल्गुन शुक्ला षष्ठी स्थान डीडवारो का उल्लेख है, सम्वत्‌ का उल्लेख नहीं है। 
इस तरह इन तीन निरजनी गैहात्माओ्रो की प्राचीन कृतियों में हरिरामदासजी व 
प्यारेरामजी ने उनके जीवन के परचई भाग का निरूपण किया । काल-सम्बन्धी स्थिति 
में उनसे कोई जानकारी नहीं मिलती-केवल रघुनाथदासजी की परचई में काल 
का निरूपण है । उसमे गृहत्याग का काल तथा अ्वसान-काल का स्पष्ट उल्लेख है । 
इनसे श्रागे के परवर्त्ती लेखकों ने अपनी कृतियों में काल का निरूपण किया है । 
कृतियों का दिगृदर्शन इस रूप में है । 


पूरणंदासजी की परचई--- 

बीसवी शताब्दी के लेखको मे नवलगढ निवासो स्वामी पूर्णदासजी का रचना- 
काल सम्ब॒त्‌ १९१० से चालीस तक का माना जा सकता है। जिस ग्रुटके मे इनकी 
परचई लिखी हुई है उसका लेखन-काल सम्बतु १६४५ वेशाख सुदी ४ मंगलवार 
है । इससे सिद्ध है कि रचनाकाल इससे पहिले ही का होना चाहिए। श्रत्य परचई- 
लेखको की तरह इनमे भी हरिदासजी महाराज के यात्रा-काल में जो चमत्कारी 
कार्य हुए उनका उसी तरह निरूपण किया है। पूर्णादासजी ते काल-सम्बन्धी 
उल्लेख किया है वह तथा जो नवीन कल्पना ग्रुरुसम्बन्धी की है-उन्हीं प्रकरणों को 
उद्ध त करना संगत है :-- 

छप्पय-चोवदे से चौोहतरे, जन्म लियो हरिदास । 

सांखल के घर अचबतरे, छतरी वंश निवास || 


छतरी वंश निवास, तेजमय मूरति राजे ॥ 
छतरी होंथ सो बार, मात को दूध न लाजे ॥ 


मिलिया गोरपनाथ हारि, दीयो ज्ञान प्रकाश ॥ 
चौवदे से के चोहतरे, जन्म लियो हरिदास ॥ 


हरिपुरुष हरि कीं कला, सांखल घर अबथतार | 
चोधरण का थण चू'गिया, सांवत के आकार ॥ 


भूमिका 


मी 
सांवव के आकार, पाल कर मोरा कीया || 
जन कापड़ोद के धणी, देष कर खोले लीया॥ 
बारह गाँव गह वारणें, तेजपुज तव सार || 
हरि पुरुष हरि की कला, सांसल घर अवतार ।। 
दोहा-हरिदास जी आविया, गलते स्तन धाम ॥। 
प्रयागदासजी गुरु मिल्या, करी प्रेम प्रणाम ॥१॥ 
प्रयागदास को गुर किया, हरीदास महाराज || 
इृष्ट भाव के कारणें, करी धरम की याज ॥२॥ 
कंटी माला तिलक ही, प्रयागदासजी दीन्ह ॥ 
हित हो हरिदासजी, मक्तिभाव से लीनह ।।३॥ 
छूप्पय-पन्‍्द्रह से के पिचाणवे, कियो जोति में वास । 
फागण सुदि की छठ तिथि, परम जोति परकास । 
परम जोति परकास, शब्द सतगुरु का जाण्याँ। 
इृष्ट निरंजन देव, ताहि में तत्व पिछाण्याँ | 
बीसा सो वपु राखिके, जन हरीदास निज दास । 
पन्द्रह से के पिचाणवे, कियो जोति में वास ॥।१॥ 
>< > >< 
पद- गाठा की छविरासी अद्भुत भाई, काऊ से वरणी न जाह ॥टेका। 
हरिपुरु) हरि आप निरंजन, जन यो धाम बसाई || 
पुणदास कहे कर जोब्याँ, सन्‍्त चरण शिर नाईं॥ 
पूर्णादासजी के उक्त उद्धरणों से हरिदासजी का जन्मकाल १४७४ और 
अवसान-काल १५९५ ठहरता है। जाति से शाखला क्षत्रिय, झूरवीर और 
सुन्दर । इतकी तेजस्विता देख कापडोद के ठाकुर ने, जिसके बारह गाव और थे, 
इनको गोद लिया | ये गुरु की खोज में गलते गये | वहा इसने प्रयागदासजी को 
अपना गुरु किया । उनने दीक्षित कर इनको कठी-मालातिलक प्रदान किया। 
इनने ग्रुरुउपदेश के अनुसार ईइ्वर-चिन्तन किया, अन्य संसारी जनो को उपदेश 


दिया, धर्म की रक्षा की तथा एक सौ बीस वर्ष देह रखकर भ्रन्त में परमेश्वर की 
शरण प्राप्त की । 


मानक २७० विदामान्पाकाका 


भूमिका 





पूर्णादासजी व्यक्त करते है कि हरिदासजी ने वेष्णव सन्त प्रयागदासजी 
से दीक्षा ग्रहण की तथा कंठीमाला-यज्ञोपवीत ग्रादि प्राप्त किये । आपका यह लिखना 
केवल कल्पना से सम्बन्धित है। उनने यह कल्पता शायद इस कारण से की हो कि 
उनके समय में ग्रधिकांश निरजनी महात्मा मन्दिर-पूुजक तथा सग्रुणोपासक हो गये 
थे। रहन-सहन में भी वे बेष्णवों का अ्रनुगमन करने लग गये थे । प्रायः ही महात्मा 
श्रीतिलक, यज्ञोपवीत धारण करते थे। उपासना भी देवालयों के कारण सग्रुण हो 
गई थी। इस स्वरूप को देख कवितृत्ति पूर्णादासजी ने सोचा होगा कि इनका गुरु 
सम्बन्ध किन्‍ही योग्य वेष्णव-महात्मा से जोड देना उचित है । सोलह॒वी शताब्दी मे 
महात्मा पयहारी कृष्णदासजी गलते मे पधारे थे। उनके शिष्य अग्रदासजी हुए, जिनका 
काल सत्रहवी शताब्दी का मध्यभाग है। श्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी थे, 
जिनका कार्यकाल सत्रहवी शताब्दी का श्रन्तिम चरण था। इन्ही प्रयागदासजी से 
हरिदासजी ने गुरुदीक्षा' ग्रहण की-यह पूर्णादासजी ने उल्लेख किया है। साथ ही 
उनने हरिदासजी का कार्यकाल संवत्‌ १४७५ से १५६५ माना हे। हरिदासजी ने 
चालीस-पैतालीस वर्ष की ग्रायु मे दीक्षा ग्रहण की थी--ऐसा सभी पक्षों का मानना 
है। इस विचार से देखे तो यह समय १५१५ से १५२५ के बीच का आ्राता है। उस 
समय तो महात्मा पयहारी कृष्णदासजी का ही पदार्पण गलते मे न हुआ हो । प्रयाग- 
दासजी पयहारी कृष्णुदासजी के शिष्य प्रग्रदासजी के शिष्य थे। जिनका कार्यकाल 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध से पूर्व नहीं आता, इस स्थिति में प्रयागदासजी से 
हरिदासजी के दीक्षा लेने की केसे संगति बेठ सकती है । स्वय पूर्रादासजी के कालो- 
. लेख से ही उनकी कल्पना ग्रसंगत हो जाती है । 


प्रयागदासजी स॑ दीक्षा लेने के विपरीत दूसरा सबल प्रमाण है स्वयं महात्मा 
हरिदासजी । उनने जिस वाणी की रचना की है उसमे पद-पद पर निग्रुण उपासना 
का समर्थन है। उनकी एक यही साखी प्रमाण मे पर्याप्त है। वे कहते है कि -- 


पाहन को कत्तों कहे , ताका काला मुह | 

हरिदास जन यूं कहे , मोहे साहब की सु ह ॥१॥ 

ज्यूँ मरति त्यूँ ही शिला , राम बसे सब माँद्ि ॥ 

जन हरीदास प्रण ब्रह्म , घाटे वाधि कहें नांहिं ॥!२॥ 

नहिं देवल स् बेरता , नहिं देवल दर प्रीति ॥ 

किरतम तजि गोबिंद मजे, यह साथां की रीति ॥३॥। 

ये साषी भाग “मर्म-विध्वंस अ्रद्भ” की तीन साषी है। उससे आगे “मेष” 

का भ्रद्भ है उससे स्पष्ट है कि वे मूति-पुजा तथा भेष-विशेष धारण करने के परम 


३े 


ठीक से कोई प्रामाणिक प्रेस ही पूरा करता है। मैने यह पुस्तक 
मातृभृमि प्रेस के मालिक पं० दामोदरलाल से बातचोत कर उन्हें 
देदी । यह प्रेंस अभी ग्रारंभिक दशा में ही है । प्रेस मालिक की भावना 
तो उत्तरदायित्वपूर्णो है पर साधनों की कमी है तथा टाइप जो 
प्रयोग में श्राया है उस की ढलाई मे ही कुछ न्यूनतायें थी अ्रत' 
पुस्तक जेसी उत्तम छपन्नी चाहिये थी वह अभिलाषा अधृ्वरी ही रही । 
प्रफ करेक्‍सन में भी कुछ असावधानी रहो, श्रतः शुद्धि-पत्र भी 
लगाना पडा । 


पुस्तक की प्रस्तावना सन्तसाहित्य के मर्मज्ञ व प्रेमी 
पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम. ए., एल.-एल. बी. से लिखने की 
प्राथना की गई और उन्होने सहषे प्रार्थना स्वीकार करली। 
प्रस्तावना किस गंभीरता से लिखी गई है यह पाठकों को पढ़ने से 
प्रतीत होगा । पुस्तक में जो कमियां रही है वे मेरी हे तथा इसमें कुछ 
उपादेयता है वे सहयोगियों के सहयोग का फल है अत. में उपयृ क्त 
सभी सज्जनों का परम श्राभारी हूँ। विशेषतः महात्मा परमानंदजी 
व पं० परशुरामजी तथा दानदाताओं का जिससे सन्‍्तसाहित्य प्रेमी 
सज्जनों के समक्ष यह उपादिय भेट उपस्थित की जा रही है | पुस्तक 
के उत्तर खंड में प्राप्त निरंजनी सन्‍्तसाहित्य का अ्शाश दिया गया 
है जिससे जिज्ञासुजन चाहें तो उस पर विशेष ध्यान दे सके । 


निवेदक, मंगलदास स्वामी 
श्री दादूमहाविद्यालय, जयपुर 


सम्बत्‌ २०१६ मार्गशीष कृष्णा १२ शनिवार 
२४ तवम्बर १९६२ 


भूमिका 





विरोधी थे। यदि वे वस्तुत- ही वेष्णव-सन्त प्रयागदासजी से ही दीक्षित होते तथा 
उनके उपदेशानुसार साधना करते तो वे निग्रु ण उपासना का इतना प्रबल समर्थन 
ने कर सगुणोपासना का समर्थन करते। सगुणोपासना का खंडन तो कदापि नही 
करते। उपयुक्त दोनों सबल प्रमाणो के पश्चात्‌ पूरधदासजी की परचई का यह 
भाग संगत नही है-यह स्पष्ट हे। पूर्णादासजी से भिन्न अन्य किन्ही जीवनी-लेखको ने 
इनको वेष्णव-सम्प्रदाय से दीक्षित नही लिखा है। अ्रत- हम पूर्णादासजी के इस 
उद्धरण का यही श्रर्थ मानते है कि उनने न तो ऐतिंहासिक-तथ्य तथा न काल- 
सम्बन्ध व न स्वयं दीक्षित महाराज हरिदासशज्ी के भावों का ध्यान रखा, केवल 
प्रचलित स्थिति सामने श्राई उसी को इस रूप मे सम्बन्धित कर देने का प्रयास किया 
जिसकी संगति का कोई आधार नही है। श्रतः यह पक्ष केवल काल्पनिक-मात्र है। 


“मत्रराज-प्रमाकर!” ले०-रामबगसजी महता, रचना-काल संबत्‌ १६४४-४५ 


मह॒ता रामबगसजी ने “मंत्र-राज प्रभाकर” नामक ग्रन्थ की रचना की, 
जिसके दो भाग है। ग्रन्थ का विषय है--“राम नाम मंत्र” सर्वोपरि है। ग्रन्थ-लेखक 
के उपदेष्टा गुरु अजु नदासजी निरजनी महात्मा थे। श्रतः उनने अपने ग्रन्थ का 
अन्तिम १२वा उल्लास निरंजनी-सम्प्रदाय-प्रवत्त क महात्मा हरिपुरुषजी (हरिदासजी) 
के सम्बन्ध का लिखा । उनके लिखने का झ्राधार संप्रदाय की परम्परा व जनश्र॒ ति 
हैं। उनने लिखा है :-- 

छन्द पद़रि-श्री चालु नाम हरिपुरुष जान, प्रगटे सुडीडबाणे महान । 
राम कला अवतार अस, धन्य मभातु पितु क्षत्री वंश | 
कापड़ोद निज जन्मभूम, भये प्रगट सु सांखल कोम । 
- चबदा शत संवत्‌ सप्त चार, प्रगटे सुदेश मुरधर मझार । 
कर रहे खड़ग बल खोसलूठ, नहिं शंका लेश रहद्यो राव रूठ । 
कमयोग एक दिन अजान, मिले ताहि गोरख महान । 
पुनि राम मंत्र उपदेश कीन, जप करत मजनबल ब्रह्म चीन | 

२ ५ ५ 


साखी-ऊं चो इगर विषमता, जल को नाहिं निवास | 
हरिदास हरिमिलन को, किया शिखर पर घास | 
एकादश मिल हरिदास, जिन परम जोति में कियो वास | 
ल्‍< >< >< 


भूमिका 


-धरवायकाकाजकमउमाक्रात कक, 


दोहा--पन्द्रहर सो पंचानवे, सुद फाल्गुण छठ जाण | 
विशा सो वषु राख के, पहुंचे पद निवोण ॥ 
महताजी के लिखित ये उद्धरण व्यक्त करते है कि हरिदासजी का जन्म-स्थान, 


जाति, कार्य, उपदेश, साधना व जीवन-काल उसी रूप के है जेंसे परचईकारो ने 
लिखे है। इनने श्रपनी श्रोर से किसी नई दृष्टि को व्यक्त नही किया है । 


रामचन्द्र गुजराती रचित “दयालु-चरित्र!' लेखन-काल १६४४-४४ 
प्रकाशन-काल १६४६ । 
पं० रामचन्द्रजी संस्कृत के योग्य विद्वान्‌ थे, उनने संस्कृत तथा हिन्दी-पद्मों 
में “दयालु-स्तोत्र” तथा दयालु-महिमा का वर्णन किया है। दयालु-स्तोत्र जो कि 
संस्कृत मे है उसमें चौदह पद्य है। हिन्दी पद्यो में जो कि रामचन्द्रजी के शिष्य 
आशारामजी दाधीच रचित है, दयालु-महिमा तथा उनके जीवन पर भी संक्षेप में 
प्रकाश डाला गया है। संख्या में ये पद्य सत्रह है। उक्त दोनो की रचना के दोनो 
तरह के पद्य निम्तरूप मे है--जिनसे हरिपुरुषजी महाराज के महत्व का दिग्दशन 
होता है । 
पुण्येजन्मान्तरीये समधिगतमहासाधुसत्संगलब्ध- 
स्वात्मानंदावबोधोदयसरणिरलं शान्तमानान्तरायः । 
अध्यासीनो विविक्तं बहुदिनममल यो जपन्‌ रामनाम, 
प्रापत्सद्योगसिद्धि गुरुमहमनघं संश्रये श्रीदयालुम ।।१॥ 
चाणीं वेदांतसारां गहनतर महाज्ञानर त्नोज्ज्वलां यो, 
व्यातेने व्याहतात्मा ग्रथितगुणभरां स्वानुभूतिप्रचाराम्‌ । 
संसाराम्भोधिमीतांश्वर णगशर णगान्मानवान्बीतमाना- 
श्‌ (७५ # क 
नुद्धतु साधुवय शमसुखनिर त॑ श्रीदयालु मजे5हम ।|२॥ 


हिन्दी पद्च-नगर एक सुन्दर हे डिडवान, तहाँ से पश्चिम दिशि गिरि जान । 
तिन से क्रोशाद बसे एक ग्राम, जिसका कापडोद है नाम । 


दोहा- उसी ग्राम के बींच में, चत्री हुवा बलवान । 
हरीसिंह था नाम जिनों का, दया नहीं उर म्यान। 


बण  पडे नन«--न 


भूमिका 





तिहि परबत ऊपर नित आवबे, हिसा कर लूट खोस खावे । 
मार नर दिये कृूप कई डार, ताहि लख आये सिरजनहार । 
आये श्रीकमलापति, विप्र रूप को धार। 
चत्री विज को देख, खड़ग निज करी म्यान से बार 
आय कहा लूट तेरा माल, मार के देऊ कूप में डाल । 
वचन सुन बोले पिग्र तत्काल, बली तू मेरा कक्‍्चन समाल । 
माई बाप अरू कुटुंब को, घर जा पूछो आप। 
हिसा करू लूट खोल सो, कोन भोगसी पाप ॥ 
वचन सुण बांध विश्न का हाथ, गया घर हरिसिंह उस स्थात ) 
जाय घ्रकां को पूछी बात, उतर दियों स्त्री मगिनी पितु मात ।॥ 


दोहा--इस कलियुग जुग बीच में, सुन हो सुघढ कुमार | 
जो अध करसी वोही मोंगसी, इसमें फरक न तार । 
फेर पीछा आया द्विज पास, होय के मन में बहुत उदास । 
पड़ा चरणों में होय निरास, पाहि गोविंद मैं तेरो दास ।। 
धरयो सिर कर-सरोज कतोर, जपो हरिनाम राम हर बार । 
श्र ष्ठ उपदेश श्रवण सुन सार, ध्यान दृढ़ लियो यही उर धार | 


दोहा-गिरि शिखिर ठाढ़े करे, हरिमक्ति निरब्याज | 
निसदिन प्रेम मगन मन होके, हरिपुरुष महाराज । 
)< ५८ >८ 
नाम दोनों को चढो परवान, सुकके बावन चेला हुए आन | 
सभी को दीनो निश्चल ग्यान, धरो जाय उत्तर घरों में ध्यान | 


दोहा-शतक  विंशवी तेवरस, हरिपुरुष मनमान | 
तजण लगे शुरीर को, जय गाढ़ो निज गरु जान | 
पन्‍्द्रह से पिच्याणं , फागण सुद छठ जांण | 
जा दिन से 'मेंला भरे, या हे सांची सहनांण-।। ' 


अल पे अपन 


भूमिका 





उक्त हिन्दी-रचना प० रामचन्द्रजी गुजराती के शिष्य श्राशाराम दाधीच कृत 
है। इससे भी स्थान, जाति, पेशा, जीवन-काल पूव्वबत्‌ ही सामने भाते है। इनने 
उपदेश देने वाले गुरु गोरखनाथ के स्थान पर परमपिता जगन्नियन्ता को विप्ररूप धर 
उपदेश देते का उल्लेख किया है, इनका यह उल्लेख भी पूर्रादासजी की तरह काल्प- 
निक है । यह कल्पना द्यायद इसी विचार से की गई कि उनके समय मे प्राय. ही 
निरजनी महात्मा तिलक, कंठी, यज्ञोपवीत धारण कर मन्दिर-पुजा करने लग गये 
थे। साधु-वर्ग की उस स्थिति फा गोरखनाथजी के निर्गुण भक्ति उपदेश से सामंजस्य 
नही बेठाया जा सकता था इसीसे इस तरह की कल्पना की गई। इसने भी अन्तिम 
काल पन्दरह सौ पचानबे ही लिखा है। भ्रायु भी एक सौ बीस वर्ष की लिखी है इससे 
जन्म-काल भी चौदह सौ पिचहत्तर अपने श्राप श्रा जाता है । 


स्वामी जानकीदासजी बालोतरा रचित “जीवन-चरित्र'” रचना-काल सं०१६६२ 


बालोतरा निवासी महात्मा रामरतनदासजी के सुयोग्य शिष्य जानकीदासजी 
ने दोहे-चौपाई में महाराज हरिदासजी के जीवन-चरित्र की रचना की । उनने अपने 
इस जीवन-चरित्र में प्रमुखतया हरिपुरुषजी के चमत्कारी परचो का विस्तार से 
वर्णन किया है। उनने इनके जन्मस्थान, कार्य आदि का भी निरूपण किया है उसके 
आवश्यक अड्भ नीचे दिये जाते है जिनसे हरिपुरुषजी महाराज-के जीवन पर प्रकाश 
पडता है। वे लिखते है -- 


चोपाई-तब हरिदास धरयो अवतारा, करण सकल जीवन उद्धारा | 
मारु सुदेस जिला जोधाणे, कापडोद शुभ ग्राम बखाने ।। 
तहाँ के ठाकुर अति रणधीरा, बलबुधि निपुण भक्त हरिजी रा | 
जाति शांखला घरजपंशी, राजपूत कुल सब् अवतंसी ।। 
दोहा-तेही की तिरिया मगत हरि, रूप शींल गुण खानि। 
ता के उदर सु अबतरे, करन जगत कल्याणि |॥ 
>< >< >< 
चौ०-दिलवायो हरिसिंह जू नामा, हृष्ट-पुष्ट तनु परम ललामा | 
इहिं विधि बाल अवस्था बीती, तरुणाई आई मनचीती | 
केऊ ग्राम के ठाकुर भारी, तिन कन्यागुण रूप अपारी । 
होवत भयो ब्याह तिन संगा, धूमधाम छा भरे उमंगा ।। 


बे डिक २८० 


भूमिका 





दोहा- एक समे हरिसिहजी, चंचल चढ़े तुरंग। 
जात भए बन भूरि जहां, करण शिकार उमंग || 


चौपाई-करण लगे शिकार थ्रुद मानी, तिहिं क्षण आये गोरख ग्यानी | 
लख हरिसिंह जू कियो प्रणामा, तब बोले गोरख मतिधामा । 
इन जीवन को तुम मत मारो, जीव*हिंस्था पातक अति भारो । 
जितने रोम तासु तन माही, तितना सहस नरक थशुगताहीं । 
जीव बदलो छूटत नहिं भाई, तातें तजहु हिंसा दुखदाई । 
देखहु जग में थोरा जीना, काहे पातक करों मलोना | 
८ >< >< 
सुनत ही वचन भयो विरागी, उपजी हरिचरण अनुरागी। 
कर गोरख को डंड ग्रनामा, तुरत चले गिरि श॒ुहा ललामा । 
कर॒पद्मासन बेठे स्वामी, मजन लगे हरि अन्तरयामी । 
अडिग समाधि लगी तिहि वारा, ररंकार धुनि होत अपारां | 


दोहा--इहिं विधि हरिपुरुषजी, योग समाधि दृढ़ धार । 
मजन कियो परबह्म को, काम क्रोध मद मार | 


चोपाई-फागन शुक्ला पष्ठी आईं, उत्सव होन लग्यो अधिकाई | 
बावन शिष्य स्वामी जू केरे, सम्मुख बेठे मुख सब हेरे ॥ 
इृहिं विधि कहत कहत निज ज्ञाना, देख परयो नभ मांहिं विमाना। 
तब प्रश्न ब्रक्वर॑ंध मग भेदी, रवि शशि उदय केर मग छेदी | 
जात भये निज धाम मंझारी, दिव्य बाज बाजे तेहि बारी । 
संवबत सोलह सो सई के, हरिपुरुष गये धाम हरि के | 
संवत चवदा सो पचहत्तर, जन्म लियो हरिदास जु बुधवर । 
जों यह कथा सुनें अरु गाबे, सो जन निजञानंद पद पावे || 


दोहा- . संबत उनईसा कही, साल चासटे जान। 
फाल्गुन शुक्ला अयोदशी, भई समापत मान || 


#न्‍: रदि! +++« 


भ्षामका 





उक्त जीवन-चरित्र के उपयुक्त उद्धरणो से ज्ञात होता है कि ग्राम, जाति 
तथा काल का निरूपण इसमे भी वेसा ही हुआ है जेसा श्रन्य परचईकारो व जीवनी 
लेखको ने लिखा हैं। इस जीवन-चरित्र मे जिन बातो की भिन्नता है वे इस तरह हैं । 
जन्म, पेशा तथा उपदेशोपलब्धि का निरूपण भिन्न तरह का है। इसमे हरिसिहजी का 
जन्म कापडोद के जागीरदार ठाकुर के घर होना लिखा है। पेशा भी डाकेजनी 
का नही लिखा गया है। कारण, जब वे जागीरदारके प्रिय पूत्र है तब उनको श्रभाव 
किस चीज का रहता । इसमे एक केऊ ग्राम के ठाकुर की सुपुत्री से इनके विवाह 
का भी उल्लेख है। इसमे वराग्योत्पत्ति का हेतु भी हिरणी का शिकार लिखा है । 
उपदेश देने वाले परम पिता परमेश्वर को लिखा गया है। मेरी समझ से उक्त 
विभिन्नताशों का विशेष महत्व नही है। कारण इनसे प्र॑ग्रुव भ्राधारों में कोई श्रन्तर 
नही श्राता । सम्भव है चरित्र-निर्माता महात्माजी ने हरिसिहजी को एक साधारण 
राजपूत व डाकू का रूप देना अपनी गुरुभक्ति की भावना से उचित नहीं समझ्का। 
समय लम्बा निकल जाने तथा सग्रुणोपासना की प्रधानता सम्प्रदाय में आ जाने से 
उनने गुरु परम्परा भी नाथो की लिखना ठीक नही समझा होगा। मेरी समझ से 
उक्त विभिन्नताओं का हेतु सम्प्रदाय की सामयिक स्थिति के श्राधार से बनी. मनो- 
भावना ही थी ग्रत इन विभिन्‍नताग्रो को इसी दृष्टि से देखा जाना संगत है। 


इस तरह उपयु कत परचई लेखकों व जीवन-चरित्र-लेखको का दृष्टिकोण 
हमारे सामने आया है । आगे हम उन विभिन्‍न सम्प्रदायों के रचनाकार महात्माओो 
की हरिदासजी महाराज के विषय मे क्या धारणा थी-उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन 
कराते है। 

राजस्थान में विभिन्‍न सन्त-मतो का आविर्भाव हुआ । उनके आचार्य व उनके 
परवर्त्ती महात्माग्रो का जिस-जिस काल से सम्बन्ध था तदनुसार कालक्रम से ही हम 
यहाँ उनके उक्त उद्धरणों को उपस्थित करते है। हरिदासजी के विषय मे एक यह 
विवाद भी प्रस्तुत है कि वे दादूजी के शिष्य प्रयागदासजी वियाणी के शिष्य थे। 
परचात्‌ वे नाथ महात्माग्रो के सहवास में आये । दादूजी का काल निर्णीत है। वे 
सम्वत्‌ १६०० में उत्पन्न हुये तथा १६६० में उनका स्वर्गारोहण हुआ्ा । 


उनके बावन शिष्य होना प्रसिद्ध है जिनका सम्बन्ध सम्वत्‌ १६३० से १६६० 
तक चलता रहा है। दादूजी के तीन शिष्य वखनाजी, जग्गाजी व छोटे सुन्दरदासजी 
ने अपनी रचनाश्रो मे हरिदासजी का स्मरण किया है। दो पोताशिष्य 
खेमजी तथा चनजी ने भी अपने निर्मित साहित्य में उनका उल्लेख किया है। 
स्वामी प्रहलाददासजी के पोताशिष्य स्वामी राघोदासजी ने अपनी भकक्‍तमाल मे 
निरंजनी सम्प्रदाय के द्वादश महन्तो का विवरण दिया है। इनके क्रमशः उद्धरण 
नीचे दिये जाते है-- 


-- २७ 
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दादूशिष्प बखनाजी-- 

वखनाजी नराणे ग्राम के रहने वाले तथा दादूजी के नेष्ठिक शिष्यों मे थे । 
इनका अवसान सम्बत्‌ सत्रह सौ से पहिले ही हो गया था। इनकी समाधि त्रिपोलिये 
के पास नरारणे मे बनी हुई थी। इनने वाणी की रचना की थी। ये स्वय अच्छे 
संगीतज्ञ भी थे, इनने साखी तथा पदों की रचना की है। उनकी मुद्रित वाणी के 
पृष्ठ ११८, पद-६६ में वे लिखते है-- 


वो घर बोलगीं उलगाणो ( 
जिहिं प्र प्रहलाद निवाजियों, बेकुठ तणो दियो थांणो ।।टेक।॥ 


५८ ५ ५८ 
जाके नामा सेन कबीरा, पीपा धना अहीरा | 
सर दास रेदासा , सगलां की पूरे आसा॥। 


जाके दत्त गोरष रूपो आदू, गोपीचन्द भरथरी दाद । 
सोका बीकल  रिदासा, जन नानक चरन निवासा || 
जाके भगत शिरोमणि सारा, तहाँ दीसे दे दे कारा। 
सब॒मांही राम बिराजे, तिहिं घर सदा बधावा बाजे | 
जिहि घर वरतण एतो, सो जाणी जाइ न केती । 
सेस सहस सुख गावे, वे भीं पार न पावे। 
सो अनत लोक को राजा, धण हरसाँ बाजे बाजा | 
अविनासी राजा कहिये, वषना तिहिं घर ओलग रहिये ।॥| 
इस पूरे पद के अ्रठारह छन्द है। इसमे उस विश्लु-व्यापक ब्रह्म की महत्ता तथा 
उनके अ्रनुगामी महात्माओं का निरूपण किया है। कबीर, नामदेव, नानक, रंदास 
आदि अपने से पहिले हुए महात्माओ्रों में ही हरिदासजी की गणना की है। इससे 
स्पष्ट है कि वलनाजी के रचना-काल से पहिले हरिदासजी हो चुके थे। वखनाजी का 
रचना-काल संवत्‌ १६५० से ८० तक का माना जा सकता है। 
“दाद्शिष्य जग्गाजी”, समय-संवत्‌ १६४० से १६८० 
उनने लघु रूप मे भक्तमाल लिखी है, उनके पद्य भी है। भक्तमाल मे उनने 
अतोत-महात्माओ्रों का निरूपण किया है। उससे सम्बन्धित अंश इस रूप में हैः-- 


ब्न्न- रेट बम 


भस्ु!मक। 


मक्‍्तमाल-नामदेव कबीर तिलोचन धूरि स्वामी, 
इनहू कहयो भज अनन्‍्तयामों | 
रामानन्द सुषा श्रीरं गा, 
नानक कहयो रहु हरि के संगा ॥ 
पींपी सॉँफा धना रेदासा, 
राम राम की बंधाई आसा। 
सुकाल सेठ जनक राँका बाँका, 
इनहू दियो हरिनाम का नाका ॥। 


वीभकल वेणी नापा हरिदास, 
इनहू कल्यो हरि तेरे पास ॥ 


है 2५ २५ 


गुरु गुरु भाई सबमें बूम्या, तिनके ग्यान परमपद खमया। 
जगिये साध सिध सुणयाँ ते जाँच्या, दियो रामधन दुख सब वाच्या || 
जनम जनम का टोठा माग्या, अखे भंडार विलसने लाग्या। 
मक्तिमाल सुने अरु गाव, जोनि संकट बहुरि न आये ॥ 


इनके एक पतद्य मे भी एक साखी है-- 


जैसी कबीरजी हरिदास निवाज्यों अनमे घट उपजाई । 
ऐसे दीनदयाल दादूजी, अनाथ निवाजे आई ॥१॥ 


उपयु क्त भक्तमाल तथा पद के उद्धरण से व्यक्त होता है कि इनके पहिले हो 
हरिदासजी हो चुके थे, ओर वह काल इनके जीवन से पहिले ही का होना चाहिये । 


दादूजी के सबसे लघु-शिष्य छोटे सुन्दरदासजी-इंनका जन्म-संवत्‌ १६५२ 
तथा ब्रह्मविलय-काल १७४६ है। इनका रचना-काल संवत्‌ १६८० से श्रन्त समय 
तक का मानना चाहिए। इनने भी अपने भ्रष्टक तथा पद्य में महाराज हरिदासजी का 


उल्लेख किया है । 


&&4 हह। अर 





कक का जरा 


पृष्ठ ८८२ पद संख्या-५ 
महाध्वर जिनको जस गाऊँ , जिन हरि सों लो लाई रे । 
मन मेंवासी कियो आप बसि , ओर अनीति उठाई रे ।॥टेर॥ 
५८ >८ | 


गोरषनाथ भमरथरी झरा , कमधज गोपीचन्दा रे। 
चरपट काँगेरी चोरंगी , लीन भये तज इन्दारे॥ 
रामानन्द कियो छरा तन , काशीपुरी मेमारी रे। 
लोक उपासक शिव के होते , आनि भक्ति बिस्तारी रे ॥ 
नामदेव अरु रंका बंका , भयो तिलोचन खरा रे | 
भक्ति करी मय छाॉड़ि जगत को , बाजहिं तिनके तूरा रे ॥ 
कलियुग माँहिं कियो खरा तन , दास कबीर निसंका रे। 
ब्रह्ष अग्नि परजारि पलक में , जीत लियो गढ़ वंका रे ॥ 
जन रेदास साधि छरा तन , विप्रनि मार मचाई रे ! 
सॉंका पीपा सेन धना तिन , जीती बहुत लराई रे॥ 
अ गद भुवन परस हरदासा , ग्यान गद्यों हथियारा रे। 
नानक कान्हा वेण महामठ , मलो बजायों सारा रे॥ 
>९ >< > 


आदि अन्त कीयो सूरा तन , युग युग साध अनेका रे | 
सुन्ददास मोज यह पावे , दोजे परम विवेका रे। 


उक्त पद्य का प्रारम्भिक भाग नही दिया गया है, जिसमे अति-प्राचीन ऋषि- 
मुनियो व महात्माश्रों का निर्देश है। प्रस्तुत पथ्च-माग मे उनके समय में जीवित किन्‍्हीं 
भी महात्माश्रो का उल्लेख नही आया है। जिनका नामोल्लेख है, वे अ्रतीत के ही 
महात्मा है। उन्ही मे हरिदासजी का नाम आया है। इसका भ्रभिप्राय यह स्पष्ट है कि 
सुन्दरदासजी के रचना-काल से पर्यात पहिले ही हरिदासजी हो चुके थे । इन्ही का 
दूसरा उदाहरण “सवेया” ग्रन्थ के शुरुदेव भ्रद्भ का पाँचवाँ छन्द है-- 


कोउक गोरष को गुरु थापत कोउक दत्त दिंगम्बर आद । 
कोउठक कंथर कोठक मरथरि कोड कबौर को राषत नादू || 


ब्कबर 7 5 मल जज 


भूमिका 


कोउ कहे हरिदास हमारे जु यों करि ठानत बाद-विवादू । 
और तो सन्त सबे शिर ऊपर सुन्दर के उर हैं गुरु दादू ॥ 


उक्त सवेये मे विभिन्न पन्‍थो की ओर सकेत है। उन्ही मे महात्मा हरिदासजी 
का भी उल्लेख किया गया है। मतलब--सुन्दरदासजी के समय में हरिदासजी 
के अनुयायियों ने निरज्ञनी पनन्‍्थु की परम्परा प्रचलित कर लो थी। इसका सीधा 
भ्रभिप्राय है कि सुन्दरदासजी के समय में निरशख्जनी-ण्थ प्रचलित था तथा उसके 
संस्थापक हरिदासजी को हुए ग्रवश्य ही कुछ समय बीत चुका था। उपयु नक्त दोनो 
ही उद्धरण इसी श्रर्थ में स्पष्ट है । 


रज्जवशिष्य पेमदासजी, ग्रन्थ “रंभा-शुकसम्बाद” (काल १६८० से १७४०) 


रज्जबशिष्य षेमदासजी की कई रचनाएं हे । “रंभा-शुकसवाद” के 
प्रारभ मे उनने गुरू तथा महात्माओ्रो की वन्दना की है। उक्त वन्दना में जिनके 
नामोल्लेख है, उनमें हरिदासजी का नाम भी है। 


दोहा--- सींस नवाऊ गुरु चरण , पुनि विनऊ सब साथ । 
निराकार की भक्ति है , सो यो बुद्धि अगाध || 


चौपाई-निराकार प्रणमति नित कीजे , रसना विमल गाइई शुन लीजे ॥ 
गुरु रज्जव दादू परम देवा , नाम कबीर करें हरि सेवा॥ 
गोरष भरथरि गोपीचन्दा , धर, प्रहलाद सकतहूँ बन्दा | 
पींपा धना सेन रेदासा , सॉंका सोम सुनो हरिदासा ॥ 
सब कर कृपा देहिं जो ग्यान्‌ू , तो कीजे सुष कथा बखानूँ || 


षेमजी ने अपने पर्व हुए महात्माश्रो की :वनन्‍्दना की है उन्हीं में हरिदासजी 
भी है। 


दादूजी के पोंताशिष्य चेंनजी, रचना-“भक्तमाल'! (काल १६७० से १७३०) 
उद्धरण-रामानन्द कबोर पीपो परश्त , गलगला सुरसुरा पावे हरस | 
सति दद्र रेदास पद्मावती सेवा , बोले सुरिया भजे हरि देवा |। 
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नानक नरसी परमानन्द सूरं , सुकुन्द सेन र चलवल पूर । 
सुखानन्द अरु माधों गुसाई' , कीता नामां सुमिरे साई ॥ 
चन्रनाथ चत्रभ्रुज हरि की आसा, छोगू किसनदास कील्ह हरिदासा । 
जोगानन्द विमलानन्द मुनिमन हाथू, नरसो वादरों धुडी सब साथू ॥| 


है 


मकक्‍तमाल का आर भ--- 9९ 3८ अल. 
दोहा--- सीस नाई वंदन करू , गुरु गोविंद उर आनि । 
सकल संत की जोरि कर, कहूँ सु नाव बखान |! 


गोरपष-जन्म-लीला--- 


चोपाई--खुले सुदिल के सकल कपाठू , अरु पावे अनमे की बाहू । 
उपज बोध बुद्धि परकासू , होइ तिमिर को सहज नासू।। 
सम्बत सोलह से चौरासी , गोरष जन्मलीला परकासी | 
निरमल वचन करू विसतारू , उत्तम कथा कहूँ निज सारू 
अछ्तुति करे जोर कर चेन , उचरे वांणी दिह निज नेंन। 


चेनजीकी रचना के क्रम मे पहिले साषी-शब्द भाग है। उसके पदचात्‌ ग्रन्थ- 
रचना है। भक्‍तमाल ग्रन्थ-रचना मे गोरख जन्म-लीला से पहिले है। गोरख जन्म- 
लीला की रचना भकतमाल के पश्चात्‌ है और उसका रचना-काल स्वयं रचनाकार 
ने ही १६८४ व्यक्त किया है। चेनजी ने भी अपनी भक्‍नमाल मे भरुतपूर्व तथा सम- 
सामयिक महात्माग्रों का वर्णन किया है। हरिदासजी भूतपूर्व महात्माश्रों की श्वद्धला 
में प्रदशित किये गये है । इससे स्पष्ट है कि चेनजीके समयसे पर्याप्त पहिले हरिदासजी 
का तिधन हो चुका था तथा उनके पश्चात्‌ निरश्जनी-सम्प्रदाय का सम्यक्‌-स्वरूप 
बन गया था। इस तरह उपयु कत तीन दादूजी के शिष्यो व दो पोता-शिष्यो के 
उद्धरण हरिदासजी के विषयके ग्रा चुके है। भ्रागे हम दादूजीके शिष्य प्रहलाददासजी 
के पोता-शिष्य 'स्वामी राघोदासजी की भकतमाल में निरूपित हरिदासजी-संबंधी 
उद्धरण उपस्थित करते है। राघोदासजी ने अपनी भकतमाल मे श्रन्य सम्प्रदायों के 
महात्माओ्रो तथा भक्तो का निरूपण कर तदनन्तर “ग्रुरुप्रणाली” नाम से दादूजी 
महाराज उनके शिष्य तथा कुछ पोता-शिष्यो का निरूपण किया है ! उसके पश्चात्‌ 
निरख्जनी-सस्प्रदाय का व तदगत बारह महात्माश्रो का निरूपण किया है। उन्ही मे 


>> मे हे; >+< 
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अ्नन्‍्यतम स्थान महाराज हरिदासजी का है। भकतमाल का रचना-काल स्वयं 
राधोदासजी ने ही भ्रन्त मे दे दिया है। वह इस रूप में है-- 


दोहा-- सम्बत्‌ सत्रह से सत्रे होतरा , शुक्र पक्ष शनिवार । 
तिथि वृतीया आपषाढ़ सुदि , राघों कियो उचार ॥१॥ 

“सतन्रह से सत्रे होतरा” का अर्थ स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायणजी ने सत्रह 
सौ सत्तर लिखा है। सत्रेहोतरो का अर्थ सत्रह भी हो सकता है। जैसा कि पहिले सत्रह 
शब्द से सिद्ध हे। पुरोहितजी ने राधोदासजी को सुन्दरदासजी के समकालीन भी 
लिखा है श्रौर लिखा है प्रहलाददासजी के शिष्य | पर वे प्रहलाददासजी के शिष्य 
नही थे । वे प्रहलाददासजी के शिष्य हरिदासजी (हापोजी) के शिष्य थे। जैसा कि वे 
स्वयं लिखते है :-+- 

मम गुरु माथे पर स्वामी हरिदास जू हे, 

परम गुरु स्वामी प्रहलाद बड़ी निद्धि हे । 

यदि राघोदासजी की भकतमाल का रचना-काल सम्वंत्‌ १७७० मानें तो 
फिर सुन्दरदासजी के वे समसामयिक थे-इस पर भी विशेष विचार की झ्रावश्यकता 
है । यहाँ इस पर विशेष कुछ नही लिखना है। राघोदासजी हरिदासजी के शिष्य व 


प्रहलाददासजी के पोता-शिष्य थे । इनने निरझ्जनी-सम्प्रदाय के वर्णन का इस तरह 
आरम्भ किया है--“भअ्रब राषेहि भाव कबीर को, इम एते महन्त निरजनी ।” 


लपत्यो जगन्नाथ श्याम कान्हड़ अनुरागी, 

ध्यानदास अरु पेम नाथ जगजीवन त्यागी | 
तुरसी पायो तत्व आन सों भयो उदासी, 

प्रण मोंहनदास जानि हरिदास निरासी ॥ 


राधो समरथ राम भज माया अजन मंजनी। 
अब राषेहिं भाव कबीर को, इस एते महंत निरंजनी ॥॥१॥ 


हरिदासजी के विषय में--- 


जत सत रहणि कदहणी करतूत बड़ो, 
हर ज्यूं' कह र हरिदास हर गायो हे | 
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विरक्‍्त बेरागी अनुरागी लिव लागी रहे, 

अरस परस चित चेतन मे लायो हे |। 
नमल निवाणी निराकार को उपासवान, 

निरगुण उपास के निरंजनी कहायो हे || 
राधो कहे राम जप गगन मगन भयो, 

मन बच क्रम करतार यों रिकरायो है ॥१॥ 


हरिदासजी के परचे--- 


प्रथम पीपली प्रसिद्ध सिला नागौर विशेषो । 
नयो गयंद अजमेर फुनग टोडे पण पेषो॥ 
गिरि झे गागर गिरी नीर राख्यो घट सारा। 
देवी को सिष करीं ज्यायो विष पित्र उधारो।॥ 
सिंहपरचोी आमेर राव राजा सब जाँणे। 
अपंग विप्र पथ चलल्‍यो साह छुत जियो सिंघाण॥ 
सिर पर कर श्री गोरषनाथ को ठोर ठोर परचो दियो | 
जन हरिदास निरंजनी त्याग बेराग सिरे कियो ॥१॥ 
राग-सीधू : कडषें पद-- 
सरवीर सरदार शिरोमणि , दल माँफ्ी ददकार लड़े। 
रामानन्द कबीर नामदेव , रहे फ़ोज मध जीत पड़े ॥५॥ 
बाग उपाड़ि पड़े परदल मधि , गढ़ कोटन सों जाई अड़े | 
पींपा धना सेन अरु सोंका , भवन परस प्रचंड लड़े ॥६॥ 
काम क्रोध मद मोह मछर , मार तड़ातड़ गद किये । 
दादुदास हरिदास रु नानग , ये ग्यानी ओगार हिये ।७॥ 
)< >< >< 
अनन्य भक्त अष्टांग जोग करि , उलटि आप स॑ आप लड़े । 
(राघो! वंदि चरणरज जिनकी , जों बि स्वामी रे काम पड़े ||८॥। 


न" पे >त- 
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राघोदासजी द्वारा निरूपित “भक्तमाल” मे जो उपयुक्त विवरण है, उससे 
सिद्ध हो जाता है कि मक्तमाल की रचना के समय राजस्थान मे निरंजनी-सम्प्रदाय 
का सम्यक प्रसार था और उसके प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी नामदेव, कबीर, 
नानक और रैदास की श्रेणी मे सम्मिलित थे । 


यहां तक के उद्धरण दादू-पनन्‍्थी सम्प्रदाय के महात्माओ्ं के है, जिनका आरम्भ 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तराड़, से श्रारम्भ होकर अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध 
तक चला गया है। हरिदासजी के औचित्य तथा उनके काल-निर्णय मे इनका क्‍या 
विशेष उपयोग है? यह हम पूर्वापर पक्षों को लेकर आगे विवेचन करेगे वही 
दिग्दर्शन करायेंगे । 


श्रब में दादू-पन्थी सम्प्रदाय के पदचात्‌ होने वाले सम्प्रदाय-प्रवत्त को व उनके 
अनुयायियो के उद्धरण देना संगत समभता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके 
विचार में हरिदासजी का कया स्थान था तथा उनका काल व निरंजनी-सम्प्रदाय का 
क्या रूप था ? 


वेष्णव सम्प्रदायान्तर्गत रामानन्दजी के शिष्य श्रग्नदासजी की पाचवी पीढी 
में दांतडा मे महात्मा सन्‍्तदासजी हुए है। उनकी वाणी का रचना-काल सम्वत्‌ 
१७६० से १७६० तक का आनुमानिक है। उनकी वाणी का प्रकाशन शाह॒पुरा के 
रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क योगसिद्ध महात्मा रामचरणजी की वाणी के साथ 
प्रकाशित है । 


ग्रन्थ-““ब्रह्मध्यान!' पुृ० ४१-प्रकाशित वाणी-महाराज रामचर णजी की--- 


प्र व प्रहलाद वे हो सुख मिलिया , चोरासी का बन्धन खुलिया । 
दास कबीर शुरु रामानन्दा , वा सुख छू मिल किया आनंदा ॥ 
वा सुख स॑ मिल रहिया नामा , जाका निहचे सरिया कामा । 
पीपा धना और रेदासा , वा सुख से मिल किया विलासा ॥ 
वा सुख नानक कान्हे पाग्ना , राम नाम निहचे कर धाया। 
विष्णु सूरजन माधोदासा , वा सुख माँहिं कीन्हा वासा ॥ 
)< > ५८ 
दास मुरार मलूका जंगी , वे भी थावा सुख का संगीं | 
हरिदास वाजिंद विचारा , वे भी मिल गया सुख की धारा ।। 
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दादू रज्जव परसा ग्यानी , वा सुख सूं मिल्तिया निज ध्यानी । 
रॉका बाँका कालू कूबा , वा सुख मांही वे भी डूबा | 

५८ ५८ >< 
सन्‍तदास॒ दासन के दासा , जिन कथिया ब्रह्मध्यानप्रकाशा | 
सीख विचार र ध्यावे रामा , निज पद-में ता का पिसरामा | 
महात्मा सन्तदासजी सम्वत्‌ १८०६ मे ब्रहालीन हुए जेसा कि उक्त कुण्डलिये 

से सिद्ध होता है-- 

दोहा-- अठारह से पटू बरस में संत भये निरकार । 

बुद फागण तिथि सप्तमी बार सनीसरचार || 

वार सनीसरवार डार के अनित सरीरा | 

प्रथम ही मिल रहे जैसे घट भरियों नीरा॥ 

परापरे पद लीन था, भिन दृष्टि रूप आकार । 

( ९ 
अठारे से पट वर्ष में सन्त भये निरकार |। 


उपयु क्त उद्धरण मे जिन श्रतीत महात्माग्रो की ब्रह्मलीनता निरूपित की है, 
उन्हीमे महात्मा हरिदासजी का उल्लेख है । 


सिंहस्थल (सींयल) रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्तक महाराज भ्रीहरि रामदासजी 
(काल १७४० से १८३५) 
हरि रामदासजी महाराज का पद-मुद्वित रामस्नेही धर्मग्रकाश 
(पू० १४४ पद १० वा) 
रे नर राम नाम सुमरी जे । 
या सूं आगे संत उधरिया , वेदोँ साख भरी जे ॥टेर॥ 
या सूं धू प्रहलाद उधरिया , करणी साच करी जै || 
यासू दत्त मछंदर उधरे , गोरख ग्यान गही जै || 
या सूं गोपीचन्द भरथरी , पले पार लँघी जे | 
यादव रंका बंका उधरे , आपा अजर जरी जे ॥ 


> आदि > 
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या स॑ रामानन्द उधरिये , पींपा जुग जुग जी जे 

या सू दास कबीर नामदे , जम की जाल करी जे ॥ 
या सू जन रविदास उधरिये , मीरा बात बनी जे॥ 
यास्‌ कालू कीता उधरे , वास अमरपुर कीजे ॥ 
या स॑ जन हरिदास उधरिये , दाद दीन मभनीं जे ॥ 
जन हरिराम कहे सबही कू , जपताँ ढील न कीजे ॥ 


शाहपुरा-रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क आचाय श्रीरामचरणजी महाराज 
(काल १७७६ से १८५५-र२चना-काल १८१० से १८५४५) 

उद्धरण--रामचरणजी महाराज की प्रकाशित वाणी, पृष्ठ ६६६ (धमाल) 
भेया ऐसो नगर में छाड़, नाहिं, जाके अनंत कोटि जन बसे हैं माहिं ॥टेर।। 
जहाँ शिव सनकादिक शेष साथ , मुनि नारद शारद भ्र्‌व ग्रहलाद । 
कमला ऊमा हनूमान , जहाँ नेति नेति कहे निगम ग्यान ॥ 
जहाँ ऋषभमदेव जड़मरत माय , तहाँ नव जोगेश्वर जनक राय | 
कपिलदेव अरु वालमीक , जहाँ ध्यान धरें शुक अम्बरीष | 
जहाँ रामानन्द नीमानन्द नाम , तहाँ मध्वाचाजे विष्णु श्याम । 
ओर सिखां लियां संग साथ , इन चारन पकरयो सव को हाथ ॥ 
जहाँ गोरष भरथरी गोंपीचन्द , तहाँ नानक फरीदा अरु वाजिंद | 
सहमूद दाद, करे निवास , जहाँ सहित एकादश हरीदास ॥ 
अल्प अकल गिणती न आय , या पद की महिमा कही न जाय | 
अगम पुरी भरपूर वास , जहाँ घर घर आनंद सुख विलास ॥ 
जहाँ सब सनन्‍्तन को पाय सीत , चरणाँ जल रज सं गयों हे मीत । 
में सन्‍्तदास को पनईदास , राखो रामचरण कू चरणों पास॥ 


महाराज रामदासजी, सिहस्थल ( सींथल ) रामस्नेही-सम्प्रदाय की 
खेडापा शाखा के प्रवत्त +-आप महाराज हरिरामदासजी के शिष्य थे । 


आपका काल-सं० १७८३ से १८५५ रचना-काल १८३४-४५ 
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उद्धरण-रामस्नेही धमग्रकाश-र चना भक्तमाल-प्ृ० २०३-२१२ 
दास कबीर मगन मतवारा , सहज समाधि वरणी इक धारा । 
सब सन्‍्तन में चकबे हवा , बह्मविलास कबहू नहिं जुआ ॥५२॥ 
> >< >< 
कमाल-कमाली हरिगुण गाया, सुख सागर में सहज समाया ॥५२॥ 
>< >< >< 
राम राम रंदास उचरिया , रोम रोम में नीकर करिया ॥५४॥ 
काढ़ि जनेऊ विग्न जिमाया , शालग स्वामी सुर्खों बुलाया ॥५७॥ 
>< >< ५८ 


दादूदास राम का प्यारा , चार पन्थ ले किया पसारा। 
घावन शिष्य हुए उजियागर , अनुभव वांनि मिले सुखसागर ॥८१॥ 


दास गरीब गुरू घर आया , भेदी भेद ब्रह्म का पाया ॥ 
रज्जब पिया रामरस भारी , सतगुरु सेती प्रीति पियारी ॥|८२॥ 


+५ +५ ५ 


गोरखनाथ मछंदर जोगी , रग रग भेद लिया रस भोगी | 
क्रोंटि निनाण राजा हवा , गाया राम अगम घर बुआ ॥६३॥ 


हरीदास पूरा गुरु पाया , नाम निरंजन पंथ कहाया ॥ 
बारह शिष्य मिले सुख माई , पाडा माता चेली आई ॥६४॥ 


द्ादश पंथ संत बडमभागी , छाप निरंजन माया त्यागी ।। 
अ'जन त्याग निरंजन ध्याये , ता तें निरंजन पंथ कहाये ॥|६५॥ 


जंगजीवन तुरसी अरु सेवा , राम रसायन पीया मेवा॥। 
भवन भेव भक्ति का पाया , खांडे खेर तणें लोहवाया ॥६६॥ 


भूमिका 








महाराज श्री रामदासजी के शिष्य दयालदासजी कृत भक्तमाल-- 
(रचना-काल १८४४ से १८८०) 


निरजनी संम्प्रदाय-विवरण--- 


हरिंदास पुनि स्यामदास तुलसी धन पूरन | 
जगन्नाथ जन पऐेमदास मोहन मन चूरण | 
कानड़ ध्यान जू दास भया जंग जीवण पारा । 
आनदास अनाथ माल तथ अरथ विचारा ॥| 


राम सुमर मन जीत जग पद्‌ सरोज उर भंजनी । 
अजन तज निरंजन मिले पंथ द्वादश निरंजनी ॥४१५॥छ॑द से 


राम मिलण के काज नमो ऐसो व्रतधारी । 
पट रस रसना त्याग त्याग माया मोह न्यारी || 
निया बेर न विरोध छाँड़ि संसारव्यवहारा | 
घट विच अधरा थाप खोलियाँ दशवाँ द्वारा ॥ 


जींब सीव मिल ध्यान धर परम धाम विश्राम तत । 
ग्यान विज्ञान विचारणा हरिदास अवधूत मत ॥४१६॥ 
हरिंदासजी के बावन शिष्यों के विषय में--- 


ऊधव नारायणदास षेम पोकर निज दासा। 
मेरवान नरूदास विष्णुदास व सुखरासा ॥| 
श्री रामदास पूनि पेम ध्यान तुरसी शिवरामा । 
नरहरि तुरसीदास दास पीपा सिद्धकामा ॥ 


सारंग संधादास भन अमरदास हरिपद लक्या। 
हरिदास पद परस जन बावन परचे सिंप भया | 


जैतराम पुनि उधवा नारायण रामकृष्ण जन । 
दास प्‌ लाद संतोष दास जोगी जीता मन || 


अरे हि लक 


भ्रूमिका 


रूपराम॒हिरदेराम दास भिष्यारी माना | 
रामसुख॒ जयराम धरम धुन आतम जाना॥ 


बालकदास नरसिंह जन हरि दरगा पाई फते । 
करे 
राम सुमर गुरुपद परस दयाल वाल साचे मते ||४१८॥ 


केसोदास पुनि नाथ तीन मणि- राम जू दासा । 
हरी भगत भगवान स्याम बालक सुपरासा ॥ 
वनमाली निज दास दास चतरा वन मोहन । 
सरतराम हरिकृष्णदास शीतल अघ पोवण ॥ 


बलराम मनसाराम जन सीताराम परवानिये | 
हरिदास पदरज परस बावन सिष पम्प जानिये ॥४१६॥ 


हरिदासजी की छठी पीढी-सेवादासजी के विषय में-- 

सेवादास सतगुरु-ऋपा--- 
साथ सबद गुरु परस आतमा तत्व विचारा | 
जगतजाल मवकाल आशण निरव्रत मन धारा।॥। 


साच वाच सुदिष्टि ग्यान गुण रतन ग्रकासी | 
कोमल साध स्वभाव दया धीरज गुणरासी ॥ 


मगति दान सनमान कर पंथ लक्यो निराकार को | 
सेवादास सतगुरु कृपा ध्यान धरयों ररंकार को ॥४२०॥ 


निरजनी व दादू-पन्थी सम्प्रदाय से पीछे स्थापित सम्प्रदायों के आचायों तथा 
उनके शिष्यो के उपयु क्त उद्धरण है। इन उद्धरणो से यह स्पष्ट सिद्ध है कि इनके 
जीवन-काल से पूर्व निरंजनी-सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तृत रूप बन गया था तथा इन 
सबने अपने पूववर्त्ती महात्माश्रों का जहा ससम्मान निरूपण किया है, उन्ही मे हरि- 
दासजी का भी नाम हैे। महाराज रामदासजी व दयालदासजी की भक्तमाल में 
महाराज हरिदासजी के विवरण के साथ-साथ बारह निरंजनी महन्तों का तथा 
हरिदासजी के बावन शिष्यो में से अनेको के नामोल्लेख किये है। इससे यह भी' प्रमा- 
रित होता है कि राघोदासजी ने जिन बारह निरंजनी महन्तो का निरूपणा किया है, 


बन है. 5 





भूमिका 


उनमे प्रमुख स्थानीय हरिदासजी महाराज थे तथा शेष एकादश उनके अनुगामी व 
शिष्यत्व-भावना वाले थे । 


महाराज रामदासजी तथा दयालदासजी ने अपनी-अपनी भक्तमाल मे सेवा- 
दासजी का भी निरूपण किया है। सेवादासजी हरिदासजी से छठी पीढी में थे । 
उनका जन्म सोलह सौ सताणवे तथा अवसान-काल सत्रह सौ प्रठाणवे, उनके पोता- 
शिष्य रूपदासजी ने अ्रपनी रचनह 'सेवादासजी की परचई” में लिखा है । रामदासजी 
महाराज का काल १७८३ से १८५४ तक का है व उनका रचना-काल १८१५ से माना 
जा सकता है। उनके समय मे सेवादासजी की ख्याति भी उसी रूप मे हो चुको थी 
जसे पहिले के साधक महात्माओ्रों की। ये सब अवतरण देने का मेरा यह लक्ष्य है 
कि इनके प्रकाश में हम उन मतभेदों पर विचार कर सके, जो भिन्न-भिन्न लेखको ने 
प्रकट किये है। आगे के प्रकरण में उन मतभेदो पर ही विचार करना है। 


मतमभिनत्रताएं ओर उनकी सर्मीक्षा-- 


प्रारम्भ में जहाँ जन्म, जाति, स्थान, उपदेश तथा उनके काल पर विचार 
किया गया है, वहाँ पर परपक्षों का दिग्दर्शन कराते हुए उनके उचित-अ्नुचित पर 
संक्षेप में विवेचन किया गया है। कुछ प्रइनो पर विस्तार से विचार करने की आव- 
इ्यकता है। अ्त- इस प्रकरण मे उन-उन मतभिन्नताओ् का इसी हृष्टिसे विचार किया 
जा रहा है-- 


उत्तरी-मारत की सनन्‍्त-परम्परा मे माननीय पं० परशुरामजी चतुर्वेदी ने 
निरंजनी-सम्प्रदाय के विवेचन मे प्रारम्भ मे जिन सम्भावनाओं का दिग्दर्शन कराया 
है, उन्ही को क्रमशः लेना संगत है । 


प्रशन १--उडीसा मे प्रचलित निरंजनी-सम्प्रदाय का राजस्थान में स्थापित 
निरंजनी-सम्प्रदाय से सम्बन्ध-- 
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आचार्य क्षितिमोहनजी सेन ने पूर्व मे उडीसा में प्रचलित निरंजनी-सम्प्रदाय के 
राजस्थान मे स्थापित निरंजनी-सम्प्रदाय से सम्बन्ध होने की कल्पना शायद नाम- 
साम्य के कारण की है। फिर वह सम्भावना के ही रूप में है न कि सिद्धान्त के रूप 
में। इस सम्भावना का महाराज हरिदासजी द्वारा स्थापित निरजनी-सम्प्रदाय से 
कतई किसी तरह का सम्बन्ध नही है। राजस्थान का यह सम्प्रदाय यही स्थापित 
हुआ तथा इसके प्रवत्त क स्वामी श्री हरिदासजी महाराज ही हैं । इसमे विशेष ननु-नच 
को स्थान नही है । 
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प्रन्‍न २--इसी विषय के प्रतिपादन मे श्राचार्य हजारीप्रसादजी द्वारा लिखित 
कबीर” का उद्धरण दिया गया है। उनने व्यक्त किया है कि उडीसा के निरजनी-पंथ 
के प्रवर्त क भगवान्‌ निरंजन माने गये है। पर उतके काल, रचना व सिद्धान्तों का 
कोई रूप सामने नही है। श्रत. पूर्व और पश्चिम के इन दो पन्‍्थों के कब श्र केसे 
सम्बन्ध स्थापित हुए-यह स्पष्ट नही कहा जा सकता। उक्त उद्धरण से उपयु क्त 
तथ्य का ही पोषण होता है कि राजस्थान का यह निरंजनी सम्प्रदाय किसी अन्य 
निरजनी सम्प्रदाय से पोषित नही है । ह 


प्रशत ३--निरजनी-सम्प्रदाय के प्रवत्त क क्या जगन (जगन्नाथदासजी) माने 
जायें ? जेसा कि भक्तमालकार ने लिखा है । 


तीसरा प्रश्न है निरजनी-सम्प्रदाय के प्रवत्त क के सम्बन्ध का और वह इस 
आधार पर उठाया गया है कि राधोदासजी ने श्रपनी भक्तमाल मे चार निशु ण पंथो 
के प्रवत्त को के नाम दिये है, उनमे नानक, कबीर, दादू, जगन का निर्देश है। 
भक्तमालकार ने श्रागे पन्‍्थ-वर्णन की जगह बारह निरंजनी मह॒न्तो का निरूपण 
किया हैं। उन बारह मे जगन किसी का नाम नही है। चतुर्वेदीजी ने कल्पना की है 
कि बारह निरंजनी महन्तो के निरूपण मे सर्वप्रथम “लपस्यो” जगन्नाथदासजोी का 
वर्ण न है। ये ही जगन्नाथदासजी 'जगन” नाम से ऊपर लिखे गए है। कल्पना सर्वथा 
निराधार तो नही है | जगन्नाथ-जगन मे साम्य तो माना जा सकता है पर जगन्नाथ- 
दासजी के वर्णान में ऐसा कोई निरूपण नही है, जिससे यह सिद्ध हो कि इन्होने 
निरजनी-सम्प्रदाय की स्थापना की । जगन्नाथजी के निरूपण से स्पष्ट होता है कि वे 
अत्यन्त त्यागी तथा तितिक्षु थे। जहाँ हरिदासजी का निरूपण किया है, वहाँ उनको 
कह उपासक तथा निरंजनी कहलाने का उल्लेख है। जेसा कि छप्पय का वृतीय 
चरण है-- 


जत सत रहणि कहणी करतूत बड़ो, 

हर ज्यू क हर हरिदास हरि गायो है । 
पिरकक्‍्त बेरागी अनुरागी लब लागीं रहे, 

अरस परस चित चेतन छल लायो है |। 
निमल निर्वाणी निराकार को उपासवान, 

निरगुण उपास के निरंजनी कहायो हे । 
राधो कहे राम' जपि गगन मगन भयों, क्‍ 

मन वच कम करतार यों रिकायो है |॥२८॥ 
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तुृतीय चरण के उल्लेख मे स्पष्ट है कि हरिदासजी महाराज के लिए ही 
निरंजनी विशेषण लगा कर उनको निरंजनी शब्द के साथ उदबोधन किया जाने 
लगा । इन्ही के विविध परचों (करामातो) का निरूपण किया गया है। डीडवाण!। 
आवास-स्थान इन्ही का था । श्रत- स्वतः सिद्ध है कि डीडवाणे से सम्बन्धित निरंजनी 
न्‍्थ के प्रवत्त क द्वादश निरंजनी महन्तो में महाराज हरिदासजी ही है। उक्त 
निरंजनी अपने को “हरिदासोत” भी कहते है--यह कयन भी इस तथ्य का दिग्दर्शक 
है । राधोदासजी ने बारह महन्लो का जो निरूपण किया है, सभी को वसे निरंजनी 
नाम से व्यक्त किया है। झ्रत- नानक, कबीर, दादू, जगन मे जो जगन शब्द है--या 
तो भ्रग्य किसी महात्मा के लिए प्रयुक्त है, या यह शब्द लेख की अशुद्धि से आया 
है। यदि जगन निरजनी-पन्थ प्रवत्त क था तो उसका निरूपण नानक, कबी र, दादूजी 
के परचात्‌ श्राता चाहिए था। जगन यदि जगन्नाथदासजी के लिए प्रयुक्त हुप्ना है तो 
उनके वर्णन मे निरज्ञनी-पन्य का सम्बन्ध जगन्नाथजी से व्यक्त होना चाहिए था । 
प्र भकक्‍्तमाल मे नानक, कबीर और दादूजी के वर्शान के परचात्‌ निरझ्जनी-पन्थ 
वर्णन से निरज्ञनी-सम्प्रदाय का निरूपण किया गया है और उस निरूपण मे उन 
बारह निरझ्नी-महात्मात्रो का वर्णान है, न कि जगन का तथा न ही जगन्नाथदासजों 
का । बारह महन्त-वरणा[न मे प्रथम या पहिला नाम जगन्नाथदासजी का है और हरि 
दासजी का नाम पाँचवे नम्बर में है--पर जंसा कि मेने ऊपर हरिदासजी के वर्सानः 
का छप्पय दिया है उससे तथा डीडवाणो में आ्रावास-सम्बन्ध हरिदासजी का है । 
जगन्नाथदासजी का आवास-स्थान थिरोली लिखा है । 


मनहर-थिरोली में जगन्नाथ स्यामदास दत्तवास 
कानहड़ जू चाड़स्ू में नीके हरि च्याये हैं। 
आनदास लिवाली मोहनदास देवपुर 
सेरपुर तुरसी जू वांगी नीकी ल्याये हैं॥ 
पूरण मंभोर॑ रहे पेसदास सिवहाड़ 
ठोडा मध नाथजू परम पद पाये हैं।॥ 
ध्यानदास म्हार ॒ मभये डीडवाणे हरिदास 
दास जगजीवण स््‌ भादवे लुभाये हें १॥ 


उक्त छन्द में बारह निरझ्जनी-महन्तो या महात्माश्रों के निवास-स्थानों का 
विवरण दिया है| इसमें डीडवाणे मे रहने का उल्लेख हरिदासजी ही का है। बारह 
महन्तों के निरूपण में हरिदासजी को छोडकर और किन्ही की करामातों का दिगदर्शन 
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नहीं कराया है। उनकी अपनी-प्रपनी विशेषता का दिग्दर्शन है। हरिदासजी का 
निरूपण है वही--यह विवरण दिया है-- 


प्रथम पीपली प्रसिद्ध सिला नागौर विशेषों । 
नयो गयंद अजमेर फुनिग ठोड़े पण पेषो ॥ 
गिरि सूँ गागर गिरी नीर राख्यो घट सारो | 
देवी को सिष करी ज्यायो ब्रिफ पित्र उधारो॥ 
सिंहपचो आमेर राव राजा सब जाँणे। 
अपंग विग्र पथ चल्यो साह सुत जियो सिंघाणे॥ 
सिर पर कर प्रयागदास को गोरपनाथ को मत लियो | 
जन हरिदास निरंजनी ठोर ठोर परचो दियो ॥२६॥ 


उक्त करामातो के दिग्दशन से हरिदासजी सिद्ध पुरुष थे-यह व्यक्त होता है। 
इस पद्चय मे भी हरिदासजी के साथ निरज्जनी शब्द का प्रयोग हुआ है । निरघखनी-पंथ 
का प्रमुख-स्थान भी डीडवाणा ही है। श्रतः करामाती सिद्ध पुरुष हरिदासजी से ही 
नरखनी-सम्प्रदाय चला इसमें न किसी तरह के संशय को स्थान है और न किसी 
प्रमाण की आवश्यकता है। “जगन” शब्द के प्रयोग के विषय मे जैसा मेने ऊपर 
लिखा है कि बह लेखन की न्यूनता-मात्र है । 


४--हरिदासजी, दादूजी के शिष्य-प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य थे । 


चौथा प्रदइन है हरिदासजी किसके दिष्य थे ? भक्तमालकार के परचो के 
निरूपण करने वाले छुप्पप मे “सिर पर कर प्रयागदास को” इस चरणा मे प्रयाग- 
दासजी का कर सिर पर रखने का उल्लेख है। इसी के ग्राधार से तथा प्रयागदासजी 
के शिष्य-नामों मे हरिदासजी का नाम किसी पत्र मे लिखा होने से पुरोहितजी ने 
हरिदासजी को प्रयागदासजी का शिष्य होना लिखा है। पर उसकी पूर्वापर संगति 
का उनने कोई उल्लेख नही किया | प्रयागदासजी के आठ-दस शिष्यों मे एक नाम 
हरिदासजी भी है, उसका यह श्रर्थ कदापि नही हो सकता कि वे ये ही हरिदासजी थे । 
नामसाम्य तो हमे सेकडो-हजारों जगह मिलता है। नामसाम्य से यह नही 
सिद्ध होता कि अम्ुक नाम वाला व्यक्ति यही है। महाराज दादूजी के एक सौ बावन 
दिष्यों में भी कई एक के नाम हरिदासजी आये है। प्रहलाददासजी के शिष्य भी 
हरिंदासजी थे। मतलब, केवल नामसाम्य व नामोल्लेख से हरिदासजी दादूजी 
महाराज के शिष्य प्रयागदासजी के शिष्य नही हो सकते । दूसरे, हमने पीछे वबखनाजी, 
जग्गाजी, खेमजी व चेनजी के उद्धरण दिये है। उनने श्रपने उद्धरणो में हरिदासजी 
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का उल्लेख किया है । उनका काल सत्रहवी शताब्दी का उत्तराद्ध है। वखनाजी 
तथा चेनजी की रचना सम्वत्‌ १६८५ से पहिले की है | पुरोहितजी ने हरिदासजी का 
दीक्षा-काल १६५६ लिखा है। साथ ही उनने लिखा है कि प्रयागदासजी के शिष्यत्व 
का परित्याग कर ये कबीर-पथी हुए, फिर नाथो से दीक्षित । मतलब, इस श्ृद्धला 
से दो-दो, चार-चार वर्ष का ग्रन्तर भी माने तो उनका नाथो से सम्बन्ध १६६५ से 
बाद का सिद्ध होता है। पुरोहितजी ने इनका मृत्युकाल भी १६७० लिख दिया है । 
उधर बखनाजी व चेनजी की «रचनाओ में नानक, कबीर, नामदेव, रेदास आदि 
महात्माओ्रो के साथ इनका उल्लेख किया हैं । इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि वखनाजी 
व चेनजी की रचना से पहिले ही इनका देहावसान ही नही हो गया, इनकी सिद्धियों 
से प्रसिद्धि भी पर्याप्त हो गई व इनके अनुयायियों की अ्रच्छी सख्या हो गई थी । 
अतः पुरोहितजी के उक्त निरूपण की संगति युक्तियुत्त नही बेठती । ग्रब भक्तमाल- 
कार के “सिर पर कर प्रयागदास का” क्या अभिप्राय समका जाय ? इसकी महत्ता 
तो इससे जुडे हुए श्रागे के पद से व्यर्थ हो जाती है-जिसमे लिखा है कि “गोरखनाथ 
को मत लियो” शिष्यत्व जब प्रयागदासजी का था, तब गोरखनाथजी का मत अप- 
नाने का क्या अर्थ है? भकतमालकार के हमने पीछे जो उद्धरण दिये है वहा उनके 
एक पदभाग का उद्धरण है जो राग सीध्ष्‌ कडषे पद का है। इस पद मे एक युद्ध के 
रूपक का निरूपण है--आध्यात्मिक ग्रभ्यासी महात्माओ्रो ने किस तरह काम, क्रोधादि 
शत्रुओं तथा जागतिक-प्रलोभनो से त्याग-वेराग्य की हृढता द्वारा टक्कर ली तथा केसे 
उनने जन्म-मृत्यु रूप काल से विजय पाई । इस पद में बारह चरण है । इसमे प्राचीन 
थ्र्‌व-प्रहलादादि-भकतो के निरूपणा के साथ रामानन्दजी से लेकर श्राधुनिक महात्माओ 
का निरूपण किया है। उसमे सातवाँ चरण इस तरह है-- 


दादूदास हरिदास रु नानग , ये ग्यानी ओघाट हिये ॥ 
काम क्रोध मद मोह मछर , मार तड़ातड़ गद किये ॥७॥ 


इससे भ्रधिक और क्या स्पष्ट होगा कि राघोदासजी ने यहा हरिदासजी को 
तानक, दादूजी, कबी रजी झ्रादि के समान ही स्मरण किया है। यहां यह शंका कौ 
जा सकती है कि ये हरिदासजी ओर कोई महात्मा होगे। इसका प्रत्युत्तर है कि 
राजस्थान में ही नही, राजस्थान से बाहर भी ऐसा कोई और “हरिदासजी” महात्मा 
प्रद्थात नही है जिसके नाम पर पन्‍्थ या सम्प्रदाय चला हो । यहां हमे सुन्दरदासजी 
की ग्ुरुवन्दनाष्टक मे लिखी हुई उस उक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो इस रूप मे 
लिखी हुई है-- 


“कोई कहे हरिदास हमारे जु यों सब ठानत वाद-विवाद ।”” 
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यहाँ विविध पतन्‍्थो के निरूपण का प्रसद्भ है। इसीमे उक्त पंक्त द्वारा निर 
जनी-पन्थ व उनके प्रवर्त क का निर्देश है, अत वखनाजी, जग्गाजी, खेमजी, चनजी 
ने अपनी-प्रपनी रचनाग्रों में हरिदासजी का उल्लेख किया है | वे यही हरिदासजी है 
इसमे अन्य विकल्प को कोई स्थान नही है। राजस्थान में यही सिद्ध महात्मा हरि- 
दासजी हुए है जिनके पद्चचात्‌ निरंजनी सम्प्रदाय चला। स्वय राघोदासजी ने ही 
ग्रपनी भकक्‍तमाल में उक्त पन्‍थ का निरूपण किया है जिसमे निरंजनी विशेषण व कई 
चमत्कारी सिद्धियाँ प्रदर्शित करने वाले यही हरिदासओी है। प्रयागदासजी का कर 
सिर पर रखने वाले वाक्य का स्वत ही भ्रन्य उद्धरणो से मह॒त्व नही रहता, न वह 
पुकक्‍्ति पर ठीक उतरता है। सम्भव है ऐसा उल्लेख कुछ साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 
किया गया हो । क्योकि राजस्थान में सन्‍्त-परम्परा मे “दादूपंथी और निरंजनी ही 
प्राचीन है । . 


इसी प्रसद्भ में उस मत पर भी विचार करना सज्भत है जो कि स्वामी पूरां- 
दासजी नवलगढ परचई-लेखक स्वामी जानकीदासजी बालोतरा-निवासी ने अपने 
निर्मित हरिपुरुषजी के जीवन-चरित्र मे व्यक्त किया है। इन दोनो ने हरिदासजी को 
पयहारी कष्णदासजी के शिष्य ग्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी से दीक्षा लेने का 
उल्लेख किया है। श्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी का काल सम्वत्‌ १६५० से पीछे 
ग्राता है। यदि इन्ही से हरिदासजी ने दीक्षा ली है तो उनका दीक्षाकाल सोलह सौ 
साठ-सत्तर के बीच आता है। दीक्षा में तिलक-माला-कण्ठी लेने तथा समग्रुणोपासना 
अपनाना अनिवार्य था। क्योकि वेष्णव-सम्प्रदाये सभी सग्रुणगोपासक ही है और उनने 
भक्तिमार्ग पर ही बल दिया है। हरिदासजी ने यदि इनसे दीक्षा ली होती तो बे 
निर्मु ण उपासक नही होने चाहिए थे। पर वे परम निग्मु णु उपासक थे। उनने 
तिलक-माला-कण्ठो-मृति ग्रादि का तीव्रता से खण्डन किया है। इस स्थिति में हरि 
दासजी ने वष्णव-मत में दीक्षा ली-यह कसे संगत-माना जाय ? दूसरे, काल का मेल 
भी नही बेठता । हरिदासजी ग्रग्रदासजी के काल से पहिले ही ब्रह्मलीन हो गए थे । 
फिर पूर्णादासजी तथा जानकीदासजी ने ऐसा क्यो उल्लेख किया ? हम इस पर सक्षेप 
में इनके प्रमाणरूप उद्धरणों को जहाँ पहिले स्थान दिया है, वही विवेचन कर आराये 
है। यहाँ थोडा और विस्तार से विचार किया जाता है-- 


मेरे विचार से हरिदासजी के पश्चात्‌ खेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, 
दयालदासजी, सेवादासजी व अमरपुरुषजी इन छ- महापुरुषों की परम्परा तक 
निरजनी सम्प्रदाय निमगरु ण उपासक ही रहा। यह काल सत्रहवी शताब्दी से उन्नीसवी 
शताब्दी का पूर्वाद्ध तक थ्राता है। इसके पदचात्‌ मन्दिर, बगीची ग्रादि स्थान 
अपनाने से मृतिपूजा का प्रारम्भ हुआ, साथ ही फिर तिलक-माला-कण्ठी-जनेऊ ग्रादि 
अपनाये गए। इस प्ररिवर्तित स्थिति को प्रान्नीनंता से मिलाने के विचार से ही उक्त 


-- ४६ «- 
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दोनो लेखकों ते वेष्ण॒व-सम्प्रदाय से सम्बन्ध जोड प्रयागदासजी से दीक्षा लेने का 
उल्लेख किया । उधर हरिदासजी अमेर मे पहुँचे, तब वे अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त 
कर चुके थे। सिंह का परचा आमेर ही का है। कालसाम्य का अभाव, वाणी मे 
प्रबलता से निगु ण भक्ति का प्रतिपादन तथा तिलक-माला-कण्ठी, मूर्ति श्रादि के खडन 
से सिद्ध हो जाता है कि पूर्णादासजी व जानकीदासजी का वेष्णव-सम्प्रदाय मे दीक्षित 
होने का उल्लेख काल्पनिक व निराधार है। उसकी कोई युक्तिसद्भत प्रामारिकता 
नही है। सारांश-हरिदासजी«्महाराज ने न तो प्रयागदासजी दादूजी महाराज के 
शिष्य से, न ही श्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी से दीक्षा ली। वे झ्रारम्भ से ही 
गोरखनाथजी से या उनकी परम्परा के किन्ही सिद्ध नाथ-महात्मा से दीक्षित हुए- 
यही संगत है। के 

जाति-सम्बन्धी मतभेद, जो “दविस्तानुलमगुजाहिब” के लेखक ने व्यक्त किया है, 
इसका संक्षेप मे हम प्रारम्भ मे तिराकरण कर झाये है। अ्त- पुन उस पर और 
कुछ विशेष लिखने की श्रावश्यकता नही है । 


रामचन्द्रजी गुजराती के शिष्य ग्राशारामजी दाधीच ने भी अपने द्वारा रचित 
जीवन-चरित्र मे ''हरिदासजी” के उपदेष्टा विप्ररूपधारी परमेश्वर को बताया है। 
जेसे एक विश्येष परिस्थिति से प्रेरित हो पूर्यदासजी तथा जानकीदासजी ने वेष्णव- 
महात्मा से उपदेश दिलाने का उल्लेख किया है, उसी तरह यह आाशारामजी की 
कल्पना है। हरिदासजी के उपदेशक दादूजी के शिष्य प्रयागदासजी थे या अग्रदासजी 
के शिष्य प्रयागदासजी थे या विप्ररूपधारी परमात्मा थे--इस सबका औचित्य स्वयं 
महाराज हरिदासजी ने ही निरस्त कर दिया है । जबकि वे अपनी वाणी मे स्पष्ट 
उल्लेख करते है-- 


गुरु हमारे गोरष बोलिये, पाडा हमारी चेली | 
सत का शब्द सहज घर खेलू , इहिं विधि दुरमति पेली ।।३॥ 
>< ञ< »< शुरुदेव का अंग 

माई सूद सिद्ध की , भेज निरंजन नाथ || 
हरिदास जन यूँ. कहे , सिर गोरष का हाथ ॥५॥ 
>< >< >< गुरुदेव का अंग 

जन हरिदास नाथ का बालक, रहे नाथ की छाया ।| 


(३ कक 
पूण ब्रह्म परम सुपदाता , निरभमे निरंजन राया ॥६॥ 
>< >< >< गुरुदेव का अंग 


| 


वद्पराबकलक हैं.40:| रंआयंध्कार 
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“घट में गोरष ज्ञान विचार 
>< 4 > ज्ञान-उपदेश जोग-प्रन्थ 
पिंड ब्रह्मण्ड में दोय सिध , ज्ञान अरु गोरष लहिए || 
जन हांरदास भ्रम छाॉड़ि , ज्ञान गोरष तहाँ रहिए ॥ 
भर >< १९ ज्ञान-उपदेश जोग-प्रन्थ 
गोरप मवरण गवण करि जीवे , सुख में सींगी बाजे || 
>< >< >< 
अवधू ऐसा ज्ञान विचारा १ 
ल्‍यो में अलख अकल अविनाशी , सुरति सु यह मति जागी || 
गोरष गोपी परसि पर निरभे , अनहद सींगी बाजी ॥ 
८ ओ< ओ८ 
जग सोवे गोरष जन जागे , ऐसा परम निधानी || 
>< >< >< 
सता गोरष लिया जगाय , जन हरिदास ताकी बल जाय ॥ 
>< भ< >< 


जांणें जोग भोग नहिं जाएें , नाथ इसी विधि खेले ॥ 
जन हरिदास गोरष सत सन्मुख, अमी महारस॒ मेले ॥ 


यह कुछ पंक्तियाँ महाराज हरिदासजी की वाणी से उद्ध त की गईं है। इनसे 


सिद्ध हो जाता है कि हरिदासजी महाराज गोरखनाथजी या उनके किन्‍्ही योग्यतम 
अनुयायी से दीक्षित हुए थे । बिकल्प में इस विचार से लिख रहा हैँ कि गोरखनाथजी 
के काल का समन्वय हरिदासजी से बेठता है या नहीं-यह ग्रभी संदिग्ध है। वेसे तो 
गोरखनाथजी अजर-अ्रमर भी माने जाते है । 


स्वयं हरिदासजी की वाणी की रचना भी यह सिद्ध करती है कि उनने 


वाणी की रचना में भी नाथ-वारियों का अ्रतुगमन किया है। उनने श्रारम्भ से लघु- 
ग्रन्थों की रचना की है । उन सबके श्राम्रुख मे प्रकरण नाम दिये गए है । वे सब नाम 
माला जोगग्रन्थ, ज्ञान-उपदेश-जोगग्नन्थ इस तरह दिये गए है। सभी के श्रन्त में 


-_-- 'हुंटए “लत 
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हि चलनननुनुनल्र_॥॥३३३क कुल लत लललुइलु बल तलु ुबुााााइ आना मा । भा भभभभभऊभझघधछाआाााआआआआआए७॥ल्‍न८७७७७७७७७७ए्"शआशशआशआआआआआआआआआआ बा 


जोगग्रन्थ अवश्य दिया गया है। इनमे से कई ग्रन्थों की रचना भी नाथ-वाणियो के 
सहश है। 


जेसे-प्राणमात्रा जोगग्रन्थ है--- 


रहता सो भाई बहता सो वहणा, 
अवधू उलठा गोता मार आकास में रहणा । 
अरथ की अन्ध्यारि मिथ्या न भाखवा, 


निरंजन मात्रा जतन स््‌ राखवा || 
मनचरित्र जोगग्रन्थ--- 
प्र०-स्वामीजी कोंग अंधारा कोण उजास, 
कोंण अस्थान निज करण प्रकाश । 
कोण अस्थान मन रहे समाय, 
कोंग अस्थान मन भूखा जाय ॥ 


उ०-अवधू त्रिविध अंधारा ज्ञान उजास, 
नाभि केंव्ल निज किरण प्रकाश ! 
ता अस्थांन मन रहे समाय, 
इन्द्रिय अप्थान मन भूखा जाय || 
सर-समाधि जोगग्रन्थ--- 
साग धक धूरणि श्ुज मुख हाथ फेरताँ। 
आज के थघोस की बाद नित हेरताँ॥ 
कोट दोढ़े बुरजण दुसमणां दलां खेरताँ। 
भोमि वापे तंणे देखिजे फेरतां ॥ 
जेर जोगी मरद आपणी जेरताँ। 
जन हरिदास साहिब सनन्‍्झुख सही सर तिश बेर का ! 
सर समाधि अगाध व्रत जन हरिदास मन मभांहि | 
पैला न भाज मला आपण भाजि न जाहिं ॥६॥ 


बेन: है ४-० 
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4. ७. चंऋंशककक 





श्रन्य महात्माओं की वारियों मे इस तरह जोगग्रन्थ नही मिलेगे, न ही इस 
प्रकार की रचना मिलेगी। इन रचनाओं में नाथ-वाणियों का आदर स्पष्ट है। 
तीसरा एक व्यावहारिक झ्राधार भी है। वह है डीडवाणे में जोगामंढी नाम से नाथो 
का स्थान । जिसकी महत्ता को निरंजनी सम्प्रदाय ने सेकडो वर्षों तक मान्यता दी । 


डीडवाणो मे जहाँ महाराज हरिदासजी (हरिपुरुषजी) का समाधि-स्थान है, वहाँ 
वसन्‍्त-पंचमी से सायकाल धमाल-फाग-होरी आदि का गायन आरम्भ हो जाता है, 
जो कि फाल्गुन सुदी ६ तक बराबर चलता है । पहिले बहुत से महात्मा वसन्‍्त-पंचमी 
को डीडवाशो पहुचते थे और वे वहाँ महाराज हरिदासजी की निधन-तिथि (फाल्गुन 
सुदी ६) तक धमाल-हो री-फाग, सत्संग, भजनो का ग्रानन्द लेते थे । मेरी बाल्यावस्था 
तक इस धमाल के प्रारम्भ करने से पहिले, वसनन्‍्त-पचमी को समागत तथा श्रागत 
साधु प्रात. जोगामढी जाते थे तथा वहाँ नारियल भेट करते थे, श्रबीर२-ग्रुलाल 
चढ़ाते तथा वही धमाल का आरम्भ करते थे। यह क्रम हरिदासजी महाराज के 
ब्रह्यलीन होने से लेकर बीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध -भाग तक चलता रहा है। इस 
व्यावहारिक रिवाज से सिद्ध होता है कि हरिदासजी महाराज को जिन नाथ महात्मा 
ने या गोरखनाथजी ने उपदेश दिया था। उनके आवास का सम्बन्ध इस जोगामढी 
स्थान से है। यह स्थान पर्याप्त प्राचीन है । इस तरह स्वय हरिदासजी महाराज के 
कथन, वाणी की रचना तथा व्यावहारिक-पद्धति का प्रचलन-ये इतने सुस्पष्ट प्रमाण 
है कि इनके पदरचात्‌ हरिदासजी के गुरु कौन थे ? उनने किससे दीक्षा ली ? इस विषय 
में किसी तरह की शंका-समाधान की आवश्यकता नहीं रहती। हरिदासजी के उप- 
देष्टा नाथ थे--यह सिद्धान्त युक्तियुक्त व सप्रमाण सिद्ध है । 


स्वामी हरिदासजी का काल--- 

अब हम काल-सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करते है। हरिदासजी का काल कबसे 
कब तक का मानता जाय-नयह प्रश्न विवादग्रस्त है। इसमे जो-जो विरोधाभास है, 
उनको प्रमाण व युक्ति की कसौटी पर परख कर निश्चय करना है। काल के बारे में 
किन-किन का क्‍या अभिमत है तथा उस अभिमत का आ्राधार क्‍या है--इसको भी 
सम्यक्‌ परखने की :आवश्यकता है। वेसे हरिदासजी के कुछ जीवन-चरित्र लिखने 
वालो ने तो उनका जन्म-काल सम्बत्‌ १४७५ तथा निधन-काल सम्वबत्‌ १५६५ लिखा 
है। पुराने परचई-लेखको मे केवल रघुनाथदासजी ने काल का उल्लेख किया है। वह 
इस रूप में है--चबालीस वर्ष घर मे रहते हुए गृहस्थ-जीवन बिताया। पश्चात्‌ 
चवालीस वर्ष भजन-तप-साधना-सिद्धि व भ्रमण में बिताए। इनने मृत्युकाल सम्वत्‌ 
१६०० फाल्गुन शुक्का ९ लिखा है। इनके विचारानुसार श्रव्यासी वर्ष हरिपुरुषजी 
ने शरीर रखा | इस विधि से उनका जन्म-काल १५१२ श्राता है। हरिरामजी तथा 
प्यारेरामजी ने काल का कोई उल्लेख नही किया है .,। 


््््ि 97० करलनमममक 
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मत्रराज-प्र भाकर के लेखक, परचई-लेखक पूर्ण दासजी, रामचन्द्रजी गुजराती के 
शिष्य ग्राशारामजी दाधीच तथा जानकोदासजी ने सम्वत्‌ १४७५ में जन्म तथा 
१५९५ मे ब्रह्लीन होना लिखा है। “जोधपुर की हिस्द्री' मे सम्बत्‌ सोलह सौ से 
निरज्जनी सम्प्रदाय का प्रारम्भ लिखा है। पचोली - वंशीलालजी जिनका वंश- 
परम्परागत मारवाड राज्य से प्रशासनिक सम्बन्ध है तथा उनको मारवाड राज्य 
द्वारा दी गई निरंजनी सम्प्रदाय की सनदो की विशेष जानकारी है, उनका मत भी 
यही है कि हरिपुरुषजी का देहादसान सोलह सौ से पहिले हो गया । एक प्राचीन पत्र 
स्वामी सम्प्तरामजी की पुस्तकों मे था। उसमे कबीरजी आदि कई महात्माश्रो के 
जन्म-काल व निधन-काल के ज्ञापक-दोहे लिखे हुए है, उसमे भी महाराज का काल 
वही चौदह सौ पिचहृत्तर व पन्द्रह सो पचाणवे लिखा है। उपयु क्त सभी लेखक 
मानते है कि हरिपुरुषजी की भ्रायु एक सौ बीस वर्ष की रही | परचई-लेखक रघुनाथ- 
दासजी के अनुसार आरायु श्रठहृत्तर वर्ष की रही । 


“दविस्तानुलम्रुजाहिब” के लेखक ने हरिपुरुषजी का निधन-काल सम्बत्‌ १७०२ 
लिखा है। जोधपुर से वाणी का प्रकाशन हुआ है, उसमे लिखे गए जीवन-चरित्र मे 
भी सम्वत्‌ १७०० निधन-काल लिखा है। हिन्दी-साहित्यकारों का उल्लेख हम पीछे 
कर आए है, उनने इनके काल के सम्बन्ध मे कुछ नही लिखा है। उत्तर-भारत की 
सनन्‍्त-परम्परा के लेखक माननीय श्री परशु रामजी चतुर्वेदी एम. ए , एल-एल. बी ने 
उनके काल के बारे मे प्राप्त सभी मतो का उल्लेख किया है। पर उनने निश्चित कोई 
मत इस विषय मे व्यक्त नही किया । उनने गुलेरीजी, पुरोहित हरिनारायणजी श्रादि 
के मतो का उल्लेख किया, पर स्वयं हरिदासजी महाराज की छे चकवे वाली साखी मे 
अकबर के नाम का उल्लेख देखकर उनका विचार किसी एक मत पर टिका नही । 
चन्द्रधरजी गूलेरी एम ए. के नागरी-प्रचारिणी पत्रिका मे लिखे गये लेख मे, जो कि 
सम्बत्‌ १६७७ के श्रद्धू में निकला है-उनने उसमे हरिदासजी का रचना-काल सम्वत्‌ 
१५२० से १५६७ तक का माना है। पुरोहित हरिनारायणाजी ने “सुन्दर-ग्रन्थावली” 
की भूमिका में सम्व॒त्‌ १६५६ दीक्षाग्रहरा-काल व सम्बत्‌ १६७० इनका अ्रवसान-काल 
लिखा है । 

काल-निर्णाय मे विशेष बाधक श्री हरिपुरुषजी की वह साखी है, जिसमे छः 
चक्रवत्तियों का उल्लेख किया गया है । 


छे चकतने मुचकंद कहाँ , कहाँ विक्रम कहाँ भोज |! 
सामंत पृथ्वी चौहाण कहाँ, कहाँ अकबर नोरोज | 


--हरिंदास वाणी 
श्रमविध्यंस जोगग्रन्थ 
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उपयुन््त मत-मतान्तरो से हमारे सामने चार मत ऐसे आते हैं जो १६७०, 
१७००, १७०२ और १६५० से १६७०-७५ तक आता है। इन चारो मतो पर 
क्रमश: विचार करना उपयुक्त रहेगा । 

सम्बत्‌ १६७० अवसान-काल हरिपुरुषजी का था-यह भ्रभिमत पुरोहित हरि- 
नारायणाजी बी. ए. जयपुर का है। उनके इस मत का समर्थक है-एक प्राचीन पत्र 
की नकल जिसमे प्रयागदासजी के शिष्यो का विवरण दिया है। उसमे हरिदासजी 
निरजनी का भी उल्लेख है। अवश्य प्रयागदासजी कें श्राउ-दस शिष्यो मे हरिदासजी 
भी एक शिष्य थे और सम्भव है उनका देहावसान भी सोलह सौ सत्तर मे हुआ हो । 
मेरी बाल्यावस्था मे मैने पुराने महात्माश्रो से सुना था कि बडे मंडार के क्षेत्र मे 
दादू-पन्थियो के कोई स्मारकस्थान है। सम्भव है प्रयागदासजी के किन्‍्ही शिष्यों के 
स्पृतिरूप कोई चबूतरी या छत्री हो | पर प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य हरिदासजी 
थे, वे ये ही निरंजनी-सम्प्रदाय-प्रवत्त क हरिदासजी थे--ऐसा युक्तियुक्त प्रतीत नही 
होता । क्योकि प्रयागदासजी के समकक्ष दादूजी के शिष्य वखताजी, जग्गाजी व 
सुन्दरदासजी ने अ्रपनी रचनाग्रो में हरिदासजी महाराज का समादर के साथ नानक, 
कबी र, नामदेव, रेदास आदि महात्माश्रों के समकक्ष-कोटि में स्मरण किया है । सनन्‍्तो 
के परिचयात्मक साहित्य मे नाभादासजी की भक्तमाल के पश्चात्‌ राघोदासजी की 
भक्तमाल का स्थान है। राघोदासजी ने सग्रुण चार सम्प्रदाय के भक्तो का निरूपण 
करने के पदचात्‌ नानक, कबीर, दाद तथा निरझ्जनी सम्प्रदाय का निग्नु ण उपासकों 
में निरूपण किया है। यदि हरिदासजी प्रंयागदासजी के ही शिष्य थे तो फिर निरश्ननी 
सम्प्रदाय का दादू-पन्थी सम्प्रदाय से भिन्न अस्तित्व ही कहाँ से श्राया भौर निरखनी 
हरिदासजी का मिरूपण क्यो किया गया ? इसके समाधान में पुरोहितजी ने लिखा है 
कि सम्वत्‌ १६५६ में हरिदासजी ने प्रयागदासजी से दीक्षा ली। बाद मे वे नाथो के 
अनुयायी बन गये और १६७० मे उनका देहावसान हो गया । जेसा पीछे मैने शिष्यत्व 
के प्रश्न पर विचार करते हुए स्वयं हरिदासजी के ही वे उद्धरण दिये है जिनमे उनने 
गोरखनाथजी से ज्ञान ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। ईश्वर-चितन मे लगने 
वाले मरात्माश्रो की वृत्ति ऐसी उच्छ छ्वल नही होती कि वे तीसरे दिन ग्रुरु बदलते 
रहे। सभी महात्माश्रो ने अपमे उपास्य ईश्वर से भी अधिक ग्रुरु को महत्व दिया 
है। अ्रत- हहिदासजी वस्तुतः प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य होते तो वे भ्रपने को 
गोरखनाथ से ज्ञान लेने का कदापि उल्लेख नही करते । यहाँ यही मानना होगा कि 
पुरोहितजी ने नामसाम्य के कारण ही हरिदासजी को प्रयागदासजी का शिष्य लिख 
दिया है। उनने उन उल्लेखो पर ध्यान नही दिया जो जग्गाजी, वखनाजी, सुन्दर- 
दासजी, रज्जब शिष्य खेमजी, जनगोपाल-शिष्य चेनजी तथा भकतमाल-रचनाकार 
राघोदासजी ने अपनी-अपनी क्ृतियों मे किया है। यहाँ उन उद्धरणों को पुनः देने 
की प्रावश्यकता नही । वे सब पीछे तत्‌-तत्‌ प्रसद्भ मे उद्ध त है। 


सु सता। 





दूसरे दो मत है-“दविस्तानुलमजाहिब” व जोधपुर से प्रकाशित वाणी मे 
जीवन-चरित्र देने वाले साधु देवादासजी का। मजाहिब लेखक ने सम्बंत्‌ १७०२ 
हरिदासजी का श्रवसान-काल लिखा है, जन्म-काल लिखा नही । जोधपुर से प्रकाशित 
वाणी मे जीवन-चरित्र मे-जन्म सोलहवी शताब्दी तथा अवसान-काल सम्बत्‌ १७०० 
फा० शु० ६ लिखा है। दोनो ही लेखको ने किस भ्राधार से यह काल लिखा है उसका 
कोई विवेचन नही है। देवादासजी ने तो स्वीकार भी किया है कि जीवन-चरित्र की 
प्रामाणिक सामग्री है नही, जो. कुछ सुना है उसी के आधार पर लिखा जाता है । 
केवल श्र त ग्राधार की काल के बारे मे विशेष प्रामारि.कता नहीं मानी जा सकती । 
जबकि उसके विरुद्ध पडने वाले प्रमाण अधिक सहेतुक हो। जिन उपपत्तियों से 
पुरोहितजी के कालोल्लेख का समन्वय नही बेठता, तब उनके लिखे काल से भी ३०- 
३२ वर्ष और आगे के काल की संगति का उन प्रमाणों से केसे मेल बेठ सकता 
है ? अतः इन तीनो कालो के विषय में यही कहा जा सकता है कि इनका ओऔचित्य 
ग्रन्य प्राप्त प्रमाणो से संगत नही है। 


अ्रब हम छे चकवे वाली साखी पर आते है । वह साखी स्वयं हरिदासजी की 
है। प्रकरण है भ्रमविध्वंस का । उसमे निरूपण किया गया है कि बडे-बड़े सामन्त, 
महान्‌ योद्धा व विपुल धन-सम्पत्ति वाले सम्राट सब समाप्त हो गये । हिरण्यकशिपु, 
हिरण्याक्ष, रावण, कंस, शिक्षुपाल, पाण्डव और कौरवो की असारता व्यक्त करते 
हुए ही भ्रन्त मे यह साखी श्राती है। इस साखी के पूर्वाद्ध में मुचकुन्द, विक्रम, भोज 
का उल्लेख आता है। उत्तराद्ध में प्रथ्वीराज, भ्रकबर व नोरोज का उल्लेख है। 
नोरोज ग्रकबर का विशेषण नही है-ऐसा हो तो फिर छः चक्रवर्ती न रहकर पाँच 
ही रह जायेँ। भ्रत. श्रकबर तथा नोरोज को दो भिन्न-भिन्न सम्राद मानने चाहिए । 
मेरे विचार से यहाँ श्रकबर का जो उल्लेख है, वह मुगल सम्राट न होकर कोई अन्य 
ग्रकबर होना चाहिए । क्योकि यदि मुगल सम्राट अ्रकबर ही इस उल्लेख मे माना 
जाय तो फिर हरिदासजी का अवसान सत्रह सौ के करीब ही श्राता है। कारण, 
अकबर का अवसान सम्वत्‌ १६६४ में हुआ । हरिदासजी ने अपनी रचना में उसके 
मरने से पहिले-जीवन-काल मे ही उसका उल्लेख अपनी वाणी में किया हो तो भी 
सम्वत्‌ सोलह सौ पचास से पहिले का यह उल्लेख नही माना जा सकता | स्वामीजी 
की रचना जब सोलह सौ पचास के आस-पास ठहरती है तो फिर उनका निधन भी 
सोलह सौ सत्तर-अस्सी के करीब आ्राता है। ऐसा मानने से फिर जिन-जिन महात्माग्रों 
नें; जिनका कि काल सोलह सौ चालीस स॑ नब्बे तक का है। बखनाजी, जग्गाजी 
चनजी व खेमजी ने अपनी-अपनी रचनाओ मे हरिदासजी को नानक॑, कबीर, रेदास 
के साथ स्मरण किया है--वहु असंगत है या समसामयिक मानकर उनका उल्लेख 
किया है। उनने जो उल्लेख अपनी रचनाग्रों मे किया है वह समसामयिक मानकर 
नही किया, क्योकि समसामयिक स्थिति में न तो सम्प्रदाय ही का कोई स्वरूप माना 
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जा सकता है, न उनका ही । भरत. उक्त रचनाकारो ने हरिदासजी का उल्लेख उनके 
निधन के पश्चात्‌ तथा उनकी सम्प्रदाय बन जाने पर ही किया हे--यह युक्तियुक्त 
पक्ष है । हरिदासजी की छठी पीढी मे महात्मा सेवादासजी हुए है, जिनकी परचई 
पोता-शिष्य रूपदासजी ने लिखी है। उनने सेवादासजी का जन्म-काल इस तरह 
लिखा है-- 


सोलह सो सताणवें , चेत सुदि नोमी दिन ॥ 
ता दिन बाजे बाजिये , प्रगगे.. सेवा जन ॥ 
इश्वरकला अवतार जन , राजयुरु घर संत ॥ 
रूपदास जन का कहूँ , महिमा बहोत अनंत ॥ 
नवव्याकरण मागवत पढ़ि, पायो सतगुरु ज्ञान ॥ 
महा विरक्‍्त बेराग होय , धार॒यी निरशुण ध्यान ॥ 
सतरा सो अठाणवे , वद पड़वा जेठ मास || 
जन सेवा स्वर्ग सिधाइया , कियो ब्रक्ष में वास ॥४॥ 


रूपदासजी की परचई की उक्त चार साखियोसे सेवादासजी का निश्चित काल- 
ज्ञान होता है-सोलह सौ सताणवे उनका जन्म-काल, सत्रह सौ ग्यारह दीक्षा-काल 
व सत्रह सी अ्रठाणवे प्रवसानकाल । यदि हरिदासजी का ही हम सोलह सौ सत्तर- 
प्रस्सी तक रहना माने तो फिर कया खेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयाल- 
दासजी ये सब चार पीढियाँ दस वर्ष मे ही समाप्त हो गई । इन चारो के निधनकाल 
निम्न रूप से भाट की बही मे दर्ज है। खेमजी संवत्‌ १६१२ जेठ सुदी ६, चत्रदासजी 
सवत्‌ १६६४ वेशाख बदी ११, पोकरदासजी का देहावसान संवत्‌ १६६९ और दयाल- 
दासजी १७४५ मे। दयालदासजी के ही शिष्य सेवादासजी थे। उक्त कालक्रम मे 
कोई असगति प्रतीत नही होती । श्रत- यह मानना कि हरिदासजी सोलह सौ सत्तर- 
अस्सी तक रहे, उक्त कालो से विपरीत पड़ता है। श्रतएव यही मानना होगा कि 
छे चकवे की साखी मे उद्ध त अ्रकबर मुगल साम्राज्य वाला न होकर कोई भ्रन्य 
अकबर होना चाहिए। इसी तरह नौरोज भी कोई और प्राचीन सम्राट होना 
चाहिए । ऐसा मानने ही से दादूपत्थी लेखकों व निरजनी लेखकों के मतों का 
ओचित्य रहता है, श्रन्यथा सब मतो के उल्लेख असम्बद्ध होते हैं, जिसका कि कोई 
श्रकाट्य विरोधी प्रमाण नही है। श्रव हम कुछ फुटकर रचनाए" नीचे उद्ध त करते 
हैं जितृका सम्बन्ध कालक्रम से है-- हु 


साहा फरषाकि- फूड ५६ सिम 
डक रद अफुका «| 
क्र 
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बालोतरे से ग्राप्त--- 
चोदह सो पिचोहतरे , जन्म लियो हरिदास || 
सांखल के घर अवतरे , क्षत्रिय वंश निवास || 
क्षत्रिय वंश निवास , तेजस्वी मूर्ति विराजे || 
क्षत्रिय सर न'होय , मात को दूध जे लाजे॥ 
पीछे गोरखनाथ जी , दीन्हों ज्ञान प्रकाश ॥। 
चोदह सो पिचहोतरे , जन्म लियो हरिदास ॥१॥ 
पन्‍्द्रह सो पिचाणवे , कियो जोति में वास ॥ 
फागण सुदि की पष्ठमी , परम जोति प्रकाश ॥ 
परम जोति प्रकाश , भेद सब सतगुरु जान्या || 
अलख निरंजन इष्ट , ताहि का तत्व पिछान्या || 
वीसा सो वपु राखियो , जन हरिदास निज दास ॥ 
पन्द्रह सो पिचाणवे , कियो ज्योति में वास ॥२॥ 


सम्पतरामजी का प्राचीन पाना--- 


पन्‍्द्रह सो बारोतरे , फागण सुदी छठ सार | 
बराग ग्यान मक्ति कू , लियो हरी अवतार |! 


पन्द्रह से के बारह गये , हरि धारयो अबतार ॥ 
ज्ञान मक्ति वे राग्य दे , जीव किये भव पार ॥ 
पन्द्रह से छप्पन समय , वसन्‍्त पंचमी जान ॥ 
तव हरि गोरष रूप धरि, आय दियो बल्मग्यान ॥। 
सोलह सेरे सई के , छठि सुदि फागण मास || 
परम धाम भये ग्रापतीं , नगर डीड हरिदास ॥।४॥ 


कालपोषक दो मुख्य विचार हे--पहिला संवत्‌ १४७५ से १५६५। दूसरा 
संवत्‌ १५१२ से १६०० । परचई-लेखको मे सबसे पुराने हरिरामजी है । पर उनने 


भूमिका 








काल का उल्लेख किया नही । उनके पश्चात्‌ है रघुनाथदासजी | इनने वही काल लिखा 
है जो प्राचीन पत्र-साखियों में है। जोधपुर हिस्ट्री का भी यही मत है। चन्द्रधरजी 
गुलेरी के लेख गत काल का समन्वय भी इसी काल से बेठता है और यही उप- 
युक्त भी बेठता है । अत. मैं उपयु क्त सब विवरणो के ऊहापोह के पश्चात्‌ इसी पक्ष 
पर पहुंचता हैँ कि हरिदासजी महाराज का काल सोलह॒वी छाताब्दी ही ठीक है । 
उनका जन्म-काल पन्द्रह सो बारह, दीक्षाकाल पन्द्रह सौ छप्पन, निधन-काल संवत्‌ 
सोलह सौ । जब तक इसके विपरीत कोई ग्रकाट्य सपुष्ट प्रमाण उपस्थित नही होता, 
तब तक यही काल मानना उचित व संगतिपरक हे । 


|| इति परिचयखणड |॥ 


विवेचनात्मक उत्ततखरणाड 
भूमिका 


१, संक्षिप्त-जीवनी 

परिचय-खण्ड मे महाराज श्री हरिपुरुषजी (हरिदासजी) के जीवन का विस्तार 
से विश्लेषण आ गया है, पर वह श्द्धलाबद्ध नही है। इसलिए यहाँ पुनः संक्षिप्त 
जीवनी का उल्लेख किया जा रहा है। 


हरिदासजी का जन्म सम्वत्‌ १५१२ में हुआ । वे शाखला गोत्र के क्षत्रिय थे । 
ग्राम कोलिया उस समय शाखला क्षत्रियो की जागीर का प्रमुख स्थान था । कोलिया 
से उत्तर-पूर्व दो कोस पर कापडोद ग्राम था। यह कापड़ोद ग्राम ही महाराज हरि 
पुरुषजी की जन्मस्थली है। पश्राज भी यह ग्राम आबाद है । शाखलो के भी कुछ घर 
प्रब॒ भी है। प्राचीन समय मे क्षत्रियों का आजीवन भ्रूमि-प्धिकार से या लूट-डकेती 
से चला करता था। हरिसिहजी का बाल-जीवन श्रन्य बालको की तरह ही व्यतीत 
हुआ । उनके माता-पिता का नाम ज्ञात नही हुआ है। वयस्क होने पर उनका विवाह 
हो गया तथा गृहस्थी के पालन के लिए उनने भी डकेती का मार्ग अपनाया । डीड- 
वाणो से कोलिये को श्ाने वाले मार्ग में जगल में एक कुग्रा था, जिसकी संज्ञा पीछे से 
खोसल्या कुआा हुई, वही उनके लूटने का प्रमुख स्थान था । 


कालक्रम से एक दिन एक महात्मा का उधर आने का संयोग हुआ । हरि- 
सिंहजी ने उनको भी लूटने के विचार से रोका। महात्मा ने उनको समझाया कि 
मनुष्य-जन्म पाकर यह पाप-कर्म कर रहे हो-इसका फल कौन भोगेगा ? हरिसिहजी 
ने कहा कि जो लूट के माल से मेरा कुठुम्ब पेट भरता है, वही इस पाप का फल 
भोगेगा । महात्मा ने कहा-इसकी जाँच तो करो । तब हरिसिहजी ने महात्मा को 
एक पेड से बाँध दिया तथा घर आकर कुटुम्बियों से पूछा कि कहो, में जो यह लूट- 
डकती करके नर-हत्या से धन लाता हूँ, उस पाप के भागीदार कौन होगे ? कुटहु- 
म्बियो ने उत्तर दिया कि “जो ह॒त्या-लूट करेगा, वही उस पाप का भागीदार होगा ।' 
इस उत्तर ने हरिदासजी की सहज मानवीय भावना को उद्बे लित किया । वे वापिस 
लौटते हुए भ्रपने इस कुकर्म पर विचार करने लगे | महात्मा के पास श्राने तक उनका 
अ्रन्तर्मंन बदल गया । उनको भत्यन्त श्रात्मग्लानि हुईं। महात्मा को खोल, विनयान्वित 
हो, उनसे क्षमा माँगी तथा अपने कल्याण के लिए मार्मप्रदर्शन की प्रार्थना की | 


«>> पके 
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महात्मा ने आ्राध्यात्मिक-पथ का उपदेश दिया तथा आत्मचिन्तन में लगने का निर्देश 
कर श्रन्तर्धान हो गए। श्र त-परम्परा मे इन्हे गोरखनाथजी कहा जाता है। उक्त 
उपदेश प्राप्त हुआ उस समय उनकी अवस्था चवालीस वर्ष की थी-स्त्री-पुत्रादि 
कुटुम्ब भी था | आपने महात्मा से उपदेश प्राप्त करते ही अपने शस्त्रादि उसी 
“खोसल्ये कुए” मे डाल वहाँ से दो-तीन कोस पर पहाडी प्रदेश को सबसे बडी 
पहाडी 'तीखी डू गरी' की ओर प्रस्थान कर दिया । उस पहाडी मे पहुचकर ईश्वर- 
चिन्तन में लग गए । तीव्र वेराग्य की उत्पत्ति हो गई और वे प्रनवरत आात्मचिन्तन 
में लग मये। 


उनका निरन्तर श्रात्मचिन्तन पर्याप्त समय तक इस ड्गरी पर चला। जब 
स्थितप्रज्ञ की स्थिति हो गई व चिन्तन का कार्य स्थायी वृत्ति मे सम्यक्‌ स्थान पा गया, 
तब आप अपनी अनुभूति के अनुसार जन-समुदाय को मार्ग-प्रदर्शन के लिए भ्रमण को 
निकल पड़े । श्रनेक स्थानो का भ्रमण कर अन्तिम समय के समीप डीडवारो में आये 
तथा यही सम्व॒त्‌ सौलह सौ की फाल्युन शुक्ला षष्ठी को वे ब्रह्मलीन हो गए । इस 
तरह आयु का पूर्वाद्ध सासारिक जीवन मे व्यतीत हुआ और उत्तराद्ध श्रात्मचन्तन मे 
लगा । श्रव्यासी वर्ष की श्रायु का उपभोग कर, संसार को थुभ सदेश प्रदान कर वे 
अपनो विशुद्ध साधनानुभ्ुति के निचोडरूपी “श्रनुभव वाणी” को हमे प्रदान कर गए 
जिसके झ्राधार से हम भी श्राज तक सन्मार्ग प्राप्त कर रहे है। उनका नश्वर शरीर 
चला गया, पर उनको अनुभूति आज भी भक्षुण्ण है । 


डक तो का कार्य निर्देयता की पराकाष्ठा है। झ्राजीविका के लिए हरिसिहजी 
ने यह मार्ग अन्धानुकरण से श्रपनाया था। वे प्रतिदिन खोसल्ये कुए के पास के जगल 
में छिपे रहते थे और इन्तजार करते रहते थे इव्के-दुक्के पथिक का। मुसाफिर ही 
उनका शिकार था और उस शिकार का धन-दौलत थी उनकी श्राजीविका की पूरति 
का साधन । उनने इस काम को करते समय कभी यह नहीं सोचा था कि यह काम 
अच्छा नही है। कुटुम्ब भी प्रसन्न था उनके इस पेदावार के सिलसिले से । मनुष्य मे 
सत््संस्कार भी दबे रहते है, कदाचित्‌ उनको अंकुरित करने का कोई हेतु आ जाय 
तो मनुष्य की चालू परिस्थिति मे बहुत बडा श्रन्तर हो जाता है। हरिसिहजी के 
जीवन को बदलने का भी एक दिन मौका आ गया । देवात्‌ उस पथ पर एक दिन 
एक आत्मजयी महात्मा आ निकले। हरिसिहजी ने नित्यकर्मानुसार उनको भी 
रोका | महात्मा ने विचारा कि एक मानव किस तरह रास्ता भूल गया है। सर्वो- 
त्कृष्ट मानव शरीर पाकर तथा बुद्धि व विचार की क्षमता रखते हुए भी प्रलोभन 
तथा अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वाह करने का सही मार्ग न पैकड पाने से 
यह हिंसा तथा तस्करकर्म में ही श्रपना श्रे य मानने लग गया है। महात्मा का हृदय 
दयाद्र होता ही है । उनका ध्येय प्रारिगमात्र का कल्याण है। महात्मा ने निश्चय 
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किया कि इसको इस जघन्य पापकर्म से हठाना चाहिए। उनने हरिसिहजी को 
सम्बोधित कर उनकी भश्रन्तनिहित सद्भावना को जाग्रत किया कि हे मानव 
कुलीन क्षत्रिय वंश मे जन्म लेकर तू प्रारिमात्र का रक्षक होने के स्थान पर 
इस कर्म से भक्षक बन गया है-यह किसलिए ? इस चओहौरकर्म से धनोपार्जन कर 
भूटो ममता से जिय कुटुम्ब को अपना मान उसका पालन-पोषण करता है, क्‍या 
वह भी तेरे इस पापकर्म के फलमोग में तेरा साथी है ? इस प्रश्न पर तुमने कभी 
विचार किया है। हरिसिहजी ने तपाक से उत्तर दिया-जिनके भरणा-पोषणा के 
लिए ही मैने यह कार्य अ्रपनाया है तथा उन्ही की आरामदारी के लिए में दिन-रात 
जो कष्ट उठा रहा है-वे मेरे इस कर्म के फलभोग में क्या. भागीदार नहीं होगे ? 
ग्रवश्य ही मेरे वे साथी है । महात्मा ने प्रेरणात्मक-भावना से उनको प्रेरित किया 
कि तुमने यह मिथ्या विश्वास कैसे अपनाया:है ? क्या कभी तुमने अपने कुटुम्ब से इस 
बात को चर्चा की है ? नही की है तो श्राज यह परीक्षा तो कर लो कि वस्तुत- 
तुमने जो धारणा बना रखी है-वह ठीक है या गलत । हरिसिहजी के मन में संशय 
पंदा हुआ कि हमने इसका निर्णय तो कभी नही किया, प्राज देख तो ले कि कुटुम्ब 
की भावना क्या है? वे महात्मा को वही बॉधकर कुटुम्ब के पास गए तथा उक्त 
प्रश्न किया । कुटुम्बियो ने प्रत्युत्तर दिया कि दुनिया मे क्या कभी ऐसा हुआ है कि करेगा 
कोई और भरेगा कोई ? हम तो तुम्हारे आ्राश्चित है, तुम चाहे जैसे कमाओ्रो, हमारा 
भरण-पोषरण तुम्हारे जिम्मे है। जिस कार्य से तुम घनोपारजन करोगे उसका परि- 
णाम तो तुम्ही को भोगना होगा--कर्म में कोई किसी का भागीदार नहीं बन 
सकता । हरिसिहजी की चिरकाल से प्रसुप्त सज्भावना जागृत हुई । कुठुम्ब की भूठी 
ममता के बन्धन हिल उठे । वे आत्मस्लानि से सन्तप्त, उन्ही पेरो वापिस लौटकर 
महात्मा को खोल, उनके चरणो मे नतमस्तक हो प्रार्थना करने लगे कि हे महात्मन्‌ ! 
मेरा कल्याण कीजिए । झुझे वह सत्पव बतलाइए, जिस पर चलकर में इस मानव 
शरीर द्वारा कल्याण प्राप्त कर सकूँ । महात्मा ने हरिसिहजी के व्यामोह को विगलित 
देख उपदेश दिया और सकेत किया कि तेरा कल्याण श्रात्मचिन्तन में है। महात्माजी 
की यही प्रेरणा हरिसिहजी के गृह-त्याग का कारण बनी । उनने उसी क्षणा शस्त्र- 
पाती कुए' मे डाल सामने दिखाई देने वाली 'तीखी डूगरी' का रास्ता लिया । इस 
तरह महात्मा का मिलन उनका उपदेशहेतु बन हरिसिहजी के जीवन को आध्या- 
त्मिक-चिन्तव का साधक बना दिया । 


२. साधना 


कापड़ोद के डकेत हरिसिहजी भ्रब हरिदासजी हो गए थे। उनने “तीखी 
डूगरी' को अपना चिन्तन-स्थान बनाया । डूगरी के शिखर पर ही उनने अभ्यास 
आरम्भ कर दिया । वृक्ष और पहाड़ी के टोले ही उनके चिरसड्भी बने। दीक्षा-गुरु 


>> पी हैं. +ू+ 
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गोरखनाथजी थे या कोई प्रात्मनिष्ठ ग्रन्य नाथ-महात्मा ? उनने साधना का क्‍या 
मार्ग बतलाया-यह तो स्पष्ट नही है । पर हरिदासजी महाराज ने साधना के पश्चात्‌ 
जो अपनी अनुश्वत वाणी रची, उसके विविध प्रसड्भों से पता लग जाता है कि उनने 
साधनाकाल में योग और निगु रा-भक्ति का श्राधार लिया । चित्तवृत्ति के निरोध के 
लिए योग के विविध मार्ग है--हठयोग, राजयोग श्रौर लययोग । उनने हठयोग की 
कौन-कौन सी क्रियाये की या अन्य किस योग-मार्ग का अवलम्बन लिया, इस 
विकल्प में इतना ही स्पष्ट विदित होता है कि--आ्रासन का अभ्यास तो हुम्ना ही, 
प्राणायाम का अ्रभ्यास भी किया गया है। देह और मन के निग्नह मे उक्त दोनो 
साधन अत्यावश्यक है । आसन से शरीर को काबू में किया जा सकता है। सामान्यतः 
शरीर निरन्तर एक रूप मे नही रखा जा सकता। उसके चलने-फिरने, बेठने, सोने 
आदि के विविध कर्म है, पर आसन का श्रभ्यास उसके इन विविध कर्मो को एक 
रूप मे बदल देता है। इसी तरह मन के उत्थान तथा ग्रनेकताञो का सम्बन्ध प्राण 
से है। प्राण की क्रिया को कुम्मक के श्रभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। जब 
प्राण स्थिर हो जाते है, तब मनोवृत्ति मे भी स्थिरता श्रा जाती है। प्राण और देह 
पर साधक का पूरा श्रधिकार हो जाने पर साधक को स्वस्वरूप की अनुभूति सहज मे 
ही हो जाती है। ब्ृत्ति द्वारा विविध विषयोपभोग मे लगी इन्द्रियाँ श्रन्तमु ख हो 
शरीरपिण्ड मे होनेवाली विविधताग्रों के आनन्द लेने लगती है । साधको की अनुभूति 
से प्रतीत होता है कि शरीर मे स्थित षद या भ्रष्ट चक्रो, इडा, पिगला, सुषुम्णा, वंक- 
नाल, त्रिकुटि, शून्य स्थान, अमृत-नि्भर, अ्रनहद नाद, दिव्य-प्रकाश आ्रादि अनेक 
आइचयकारक आधार है, जिनकी शोर वृत्ति का प्रवाह सुड जाने पर वृत्ति मे बाह्य 
संसार के किसी भी पदार्थ की वासना उत्पन्न नही होती। प्राणायाम का महत्व 
सर्वविदित है, जिसका कि श्रार्य-सस्क्ृति मे दैनिक-जीवन में अनिवार्य उपयोग आव- 
इयक माना गया है। प्राणायाम का भ्रभ्यास प्राण के प्रवाह को ठीक रखने का एक- 
मात्र साधन माना गया है। यदि कोई व्यक्ति नियमत. थोडा सा भी प्राणायाम का 
साधन अपनाए हुए है तो उसके चमत्कारी फल से वह व्यक्ति अ्रपरिचित नही रह 
सकता । आध्यात्मिक-साधना मे तो यह अपना विशेष स्थान रखता ही है-समाधि 
का यह ग्रनिवार्य श्रंग है। समाधि ही वह अवस्था है, जब वृत्ति का स्वस्वरूप मे विलय 
होता है और यही वह परमानन्ददायिनी श्रवस्था है, जिसकी कि सब प्रकार की 
साधना के निर्देशको ने परम प्रशंसा की है। जेसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है कि 
हरिदासजी महाराज की वाणी के प्रसद्भ से ही उनकी साधना को कुछ झलक हमारे 
सामने आ जाती है। जेसा कि उनके निम्न वाक्यों से व्यक्त होता है-- 


जोगी ज्ञानखड्ग कर थारे , सनसा जीति मनोरथ मारे ॥ 
आसगण छांड़ि अनत नहिं जाय, ता संगि रमें निरंजन राय ॥ 
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विषय विष तजों भजों हरिवीर , सुनि मंडल में निरमें नोर | 

ऊ च नीच सब सख्त सम भाय , मन वच कम रहो मन लाय ॥ 

नाथ निरंजन निरमभे जोगी , जुरा न जन्म भोग नहिं रोगी | 
खरच्याँ घटे न दीयाँ जाय , सोई वित चित में रह्मा समाय || 
साधक जोगी को क्या करैना है? उसको वातनामय शन्तुओ को जीतने के 


लिए क्‍या तेयारी करनी है? कैसे वह उस अलौकिक धन की प्राप्ति कर सकता है 
जो न घटता है, न विभाजित होता है ? हरिदासजी कहते है-- 


वेस निरन्तर अलख जगावे , आसणश अमर अगम भर पावे | 
भूखा रहे न धापि न खाय , मनसा चले न पर घरिं जाय | 
ब्रक्ष अग्नि में काया दहे , मन चंचल निहचल होय रहे | 
काम कोध का भड़े जंजीर , परम सिद्ध जहाँ जाल न कीर ॥ 
वार पार नहिं अगम अछेह , धरती वरषे अम्बर तेह | 
निमेल धार अपार अनन्त , ता सुष लाग रहे सब सन्त || 
निगम अगम गुरुगम मग होय , पवन निलेप अम्बर धोय ॥ 
रमताराम निरंजन राय , रापी वसत साह कू खाय ॥ 
जग में यहे जोग संग्राम , कोई करो आपखणां काम | 
ए पासा चोपड़ ए सारी , अबके जीति जाहू भावे हारि ॥ 
जोगसंग्राम-प्रन्थ-८ 
उपयु क्त उद्धरण में व्यक्त किया गया है कि साधक को अपने साधन-काल मे 
सुस्थिर श्रासन से रह ज्ञान खड॒ग ले काम-क्रोधादि प्रबल रिपुओ को मार, मनसा को 
बच्च मे करना चाहिये, तभी वह उस चिरन्तन सुख की उपलब्धि कर सकता है 
जिस सुख में श्रव से पहिले के साधक-सन्‍्त निवास कर रहे है। इस जोगस ग्राम मे 
सफल होने पर ही साधक का लक्ष्य पूरा हो सकता है-इस साधन को भ्रपनाकर कोई 
भी साधक अ्रपना काम कर संकता है। इसी से मिलती-जुलती भावना निम्न पद से 
व्यक्त होती हे-- 
हम हेरू. अवगति कू हेरे , जाता मनकू उलटठा फेरे । 
महादेव का मता पिछाणे , मन दशों दिशा व उलटा आंखे ॥ 


ध्यमंधाकक, 
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मनसा देवीं सबकू' खाबे , हमको मनसा साच बतावे । 

हम जोगी जोग जुगति जांणे , बहती नदी अपूठी आंणे॥ 

पवन गोट का पारा बांधे , उलटि सुरति गगन को सांधे । 

काम क्रोध का मूल उपारे , गगन मंडल में आसण धारे ॥ 

अगम पियाला भर भर पीवे , अरूप रूप विचारत जीवे | 

हरि सुखसिधु तहाँ भय नाहीं , हरिजन हँस बसे ता मांहि ॥ 
उक्त उद्धरण भी जोगसग्राम की भावना का ही द्योतन करता है। हरिदासजी 
ने अपने लिए तथा आध्यात्मिक साधक के लिए दोनों ही स्थानों मे जोगी शब्द का 
प्रयोग किया है । जोगी से-यहाँ यही ग्रभिप्राय है कि देहस्थित चेतनतत्व को उसके 
मूलाधार अ्रखण्ड ब्रह्मवाच्य-चेतन से मिलाने की साधना करना । इस पथ के पथिक 
को पथप्नष्ट करने वाले षडरिपुओे मे काम-क्रोध का प्राबल्य माना है । काम से अभि- 
प्रेत विषय की सभी प्रकार की कामना से है, जिसका हम चाह शब्द से भी व्यवहार 
किया करते है। वेसे काम स्त्री-सभोग के अर्थ मे भी रूढ है, पर यहाँ ज्ञानेन्द्रियों की 


सभी वासनाओ्रो को लेकर काम शब्द का प्रयोग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में 
भी निर्देश किया है-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनों महापाप्मा विदृध्येनमिह् बेरिणम ॥३७॥ 
( गीता श्रध्याय ३ ) 


. भगवप्प्रयुक्त रजोगुणसमुद्भाव काम शब्द की नीलकण्ठों टीकाकार ने इसी 
माव को व्यक्त करने वाली व्याख्या की है। वे कहते है-- 


काम एप इति | एप प्रसिद्ध काम “सोफकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ 
वित्त में स्थादथ कर्म कुर्वीय” इति श्वत्तेरिदं मे भ्रुयादिदं में भुयादिति तीव्राभिलाष- 
हेतुश्नुतश्चेतसो&्नवस्थितत्वापादको वृत्तिविशेष.। इसी अभिप्राय का पोषण मधु- 
सूदनी तथा श्रीधरी में हुआ है। क्रोध भी काम का ही परिवर्तित रूप कहा गया है। 
कामना के विधात तथा गअ्रहड्भार के आवेग से काम ही क्रोध का रूप धारण करता 
है। श्रत काम-क्रोधरूपी शत्रु को विजित करना साधक के लिए अत्यावश्यक है । 
हरिदासजी ने अपनी वाणी से इसी विचार से काम-क्रोध की समाप्ति का उल्लेख 
किया है । 

साधन-काल मे एकाग्रवृत्ति बने रहने के लिए आवश्यक है कि वे ग्रुण-घर्म जो 
वृत्ति मे क्षोभ पेदा करने के हेतु है, सबसे पहिले निवृत्त किये जायें, भ्रन्यथा साधना- 
जन्य क्लेश को प्रसन्नता से सहन करने की क्षमता उत्पन्न नही होती । बिना ऐसी 
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क्षमता के साधक का लम्बे समय तक कठोर साधना में लोगो रहना कैसे सम्भव बने ? 
अतः कामादि शन्रुओ को परास्त कर देह तथा मन को बश में कर लेने से ही साधक 
बृत्तिनिरोध की भूमिका सम्पादन करने में समर्थ बनता है । 

हरिदासजी ने ऐसा ही किया । वे काम, क्रोध, अहड्डा रादि विकारी भावों से 
मुक्त हो शरीर-मन पर पूरा निग्नरह रखते हुए मनोजयी बने । साधन के प्रारम्भ 
में वृत्ति के श्राधार के लिए किसी अ्रवलम्बन को साधक को आवश्यकता रहती है 
तदर्थ नामजप का अ्रवलम्बन अत्यन्त उपयोगी रहता है। निययु ण हो या सगुण दोनो 
ही प्रकार के भक्तों ने नामजप को प्रमुख साधन के रूप में अपनाया है। योगियो ने 
त्रिकूटि, श्रनहद नाद को वृत्ति का अवलम्बन माना है। प्रणव का जप-सोहं का जप 
प्राण के आवागमन के साथ करने का भी निर्देश हें। निगम णा सन्‍्त-साधको ने परम 
शुद्धस्वरूप समष्टिव्यापक शुद्धब्रह्म को “राम” शब्द से गृहीत कर उसी के जप का 
अभ्यास किया तथा उसी का उपदेश किया है। उनके विचार से राम वही है जो 
भ्रदोष-प्राणी-अप्राणी सृष्टि मे व्याप्त है। दृश्य-ग्रहह्यसृष्टि का कोई भी भाग उसकी 
व्यापकता से विरत नही है--वह सबमे है, सब उसमे है, वही उनका उपास्य राम है। 
ब्रह्म के व्यवहार के लिए ग्रनेक नाम वेदोपनिषदो, स्मृतियो, पुराणों मे प्रयुक्त हुए 
है। ब्रह्म से उस व्यापक-चेतन का संकेत है-जो जाति, ग्रुण, धर्म, काल, कर्मादि की 
किसी उपाधि से आवृत वही । इसी ब्रह्म का उपयुक्त वाच्य-शब्द निरंजन भी हे ! 
हरिदासजी ने अपनी रचना में स्थान-स्थान पर ब्रह्मग्राचक इस निरंजन शब्द का 
प्रयोग किया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनने जप के लिए निरंजन राम को 
अपना उपास्य बनाया । इसके प्रमाणभ्ृत उनके कुछ वचन इस तरह है-- 

भजि करुणानिधि करतार नांम नारायण लीजे । 


& आह 


भजि निरामृत्न निरसिध काम आरम्भ यह कीजे ॥ 


भजि अलख निरंजननाथ, छाॉँडि विष अमृत पीजे। 
भजि परम उदार अपार ज्ञान गहि ध्यान घरीजे ॥ 
जन हरिदास वारपार कीमत नहिं राम नाम मोटो रतन | 
उरमंडण उर थधारि ग्रम॒ प्रीति दीजे जतन ॥१६॥ 
>< >< भ< 
परम ग्यान पर ध्यान परम गुरु शुरुगमि गावों। 
राम दोष रस पांच रखे मन तहां न चावों ॥ 
काम क्रोध अभिमान कुपह कांठा मत लावों । 
अलख भजन उर घरों मरो मति मोत चुकावों ॥ 
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जन हरिदास मन गहिं पवन ब्रह्म अगनि विष वन दहो । 
अगम वस्तु अन्तरि अगह तहाँ उनमनि लागा रहो ॥<८॥ 
( कवित्त ) 
उक्त दो पदों में ग्रलख भजन, ब्रह्म भ्रग्नि, अलख निरंजन, राम नाम मोटो 
रतन--ये शब्द है जो उपयुक्त धारणा को सिद्ध करते है। निरजन राम का और 
भी स्पष्टी करण वेखिए--- हि 


अलख निरंजन उर बसे, राम नाम निज भेद ॥ 
राम विसारथां होत है, सही कन्ध का छेद ॥१॥ 
हरि अपार पार को नांहीं, साधू जन खेले ता मांही । 
जन हरिदास भज केवल राम, निरमल नाम तहाँ विसराम | 


हमारी आतमा ए रामसनेही जांणि, 

आदि अंत था हरि सब सोई , तू ताद् वांणक वांणि ॥टेर॥ 

जाति वरण कुल नांहीं जाके ,सो निकुला निरधार | 

ऊंडो अथधघ थाध नहिं आवे , नहीं बार नहिं पार ॥ 

>< ५८ >< 

सतगुरु दीया भेद बताय , रहे राम दूजा सब जाय | 

धरी देह तेता आकार , सो क्यूँ कहिये सिरजनहार ॥ 

जाके रागद्न प कछु व्यापे नाहिं , सोई रमता राम सकल घट मांहिं || 

उक्त उद्धरणो से निरंजन-राम का सम्यक समर्थन हो जाता है। वाणी में 

ऐसा कोई प्रकरण नही है जिसमे महाराज हरिदासजी ने परब्रह्म का ही रामनाम से 
वर्णन न किया हो । हरिदासजी ने अ्रपने साधन-काल के आरम्भ में गुरु-उपदेशानुसार 


इसी व्यापक ब्रह्मस्वरूप-चेतन का रामनाम से स्मरण किया, उसी का ध्यान किया, 
उसी में वृत्ति को आरूढ कर अपनी साधना को सफल बनाया । 


हमारी शआरार्य-संस्कृति के मूलाधार वेद, उपनिषद्‌, स्मृतियां, पुराण, गीता 
आदि सभी ने उस अशेष व्यापक चेतन-तत्व का--जी किसी भी उपाधि से झ्रावृत 
नही है-“ब्रह्म” शब्द से निरूपण किया है। जैसा कि श्र्‌ तियो तथा गीता के उद्धरणों 
से प्रमाशित'होता है-- । 





पीपली मन्दिर 
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श्र्‌ ति में-सव खल्विदं बक्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ! 


>< >< >< 
सचिदानन्दात्मानमद्वितीयं ब्रह्म भावयेत्‌ । 
)< भर >< 
अहं ब्रह्मास्पीति अनुसंधानं कुयोत । 
>< > डर 


मायाकाय मिसं भेदमस्ति चेद्‌ ब्र्ममावनम्‌ | 
देहो5हमिति दुःख चेद्‌ ब्रह्माहमिति निश्चय! ॥ 

>< >< )< 
ज्योतिलिज्ञ श्र वोमेध्ये नित्यं ध्यायेत्‌ सदा मुनिः । 
आत्मनमात्मनः साज्षात्‌ ब्रह्मबुद्धवा सुनिश्वलम ॥ 
देहजात्यादिसंबन्धान्‌ वरणोश्रमसमन्वितान्‌ । 
वेदशास्त्रपुराणानि पदपांसुमिब त्यजेत ॥ 

»< >< >९ 
भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां कय श्रुक्तिः क्‍्वेह वा सुखम्‌ । 
अद्वितीय॑ ब्रह्मतत्व॑ | जानन्ति यदा तदा ॥ 
>< 9९ >< 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते । 
यत्परं ब्रह्म सवोत्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सत्तमात्सक््मतरं नित्यं तत्वमेव त्वमेव तत्‌ |। 
>< ञ< ओर 

सबव्यापारमुत्यज्य. अहं ब्रह्म ति मावय | 

अह ब्रह्म ति निश्चित्य त्वहंभाव॑ परित्यज | 

भ८ >< »९ 
सत्यमात्मा ब्रह्म व ब्ह्मात्मबात्र हो व न विचिकित्सितव्यम्‌ । 
त्वे ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि आवयोरन्तरं न विचते ॥| 
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त्वमेबाहमहमेव त्वम्‌ । 
>< ५ ५ 
स्वतः पूरा! परात्ममात्र अद्मशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्येक्यमरामशोत्त न ब्रह्म मवाम्यहम्‌ || 
एकमेवाद्ितीयं सन्नामरूपविवर्जितम । 
> ८ >< 


ब्रह्मशब्देन तद्‌ ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ । 
मायाविद्य विहायेब उपाधी परजीवयो! ॥ 
अखणर्ड सच्चिदानन्द॑ पर ब्रह्म विलक्ष्यते । 
»९ >< >< 
रामपरक श्र्‌ ति-आदो रा तत्पदाथः स्यान्मकारस्त्वं पदाथेवान । 
तयोः संयोजनमसीत्यर्थ तत्वविदों बिंदु । 
नमसत्वमर्थों विज्ञेयो रामस्तत्पदसुच्यते ।। 
>< >< >< 
उपयु क्त ब्रह्मनिरुपक-श्र तियों का दिग्दर्शनमात्र है। सब उपनिषद्‌ ब्रह्म ही 
का निरूपण करते है। शभ्रब कुछ उद्धरण “गीता” के दिये जाते है-- 
ग्रीता--.. एपां ब्राह्मी स्थिति! पाथ नेनां श्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रक्ष निवोणसच्छति ।७२॥ 
है  ( [गीता अ्रध्याथ ३] 
कम ब्रह्मोद्भव॑ विद्धि ब्रह्माचरसम्ुदूभवम || 
ततस्मात्‌ सबंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥।१५॥ 
4 >< > [गीता अध्याय ३ | 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविन्न झाग्नो ब्रह्मणा हुतम । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम समाधिना ॥२४॥ 
>< प्र > गीता अध्याय ४] 
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ब्रह्मगयाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ||१०॥ 

>< ८ >< [गीता अध्याय ५| 
बाह्यस्पशेंष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
सब्रह्मयोगजुक्‍्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥२१॥ 

>< >< > [गीता भ्रध्याय ५] 
योन्तःसुखो 5न्तरारामः तथान्तज्योतिरेव यः | 
स॒ योगी ब्रह्मनिवोण ब्रह्मभ्तोड्घिगच्छति ।२४॥ 

>< >< >» [गीता अध्याय ५| 
जरामरणमोतक्षाय. मामाश्रित्य. यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥२६॥ 

>< >< > [गीता श्रध्याय ७| 
ओमित्येकाज्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥ 


कष्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ ! 
ग़रीयसे. ब्रह्मणोड्प्यादिकर्त्र ॥ 
अनन्त देवेश जगन्निवास ! 
त्वमक्षरई  सदसततत्पर॑ यत्‌ ॥३७॥ 
५८ 2 > [गीता अध्याय ११५] 
त्वमादिदेव!ः पुरुष! . पुराणः- 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम ॥# 
वेत्तासि वेध' व पर॑ च धाम- 
त्वया तते विश्वमनन्तरूप ॥रे०॥ 
८ ् > गिता अध्याय ११] 
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, ज्ेयं यत्आवक््यामि यज्ज्ञात्वाम्रृतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्‍नासदुच्यते ॥२॥ 
>< >८ > [गीता अ्रध्याय १३| 


मम योनिम ह॒द्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम, । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति. भारत ॥ 
सबयोनिषु कौन्तेय मूतयः संभवन्ति याः । 
तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजमदः पिता ॥३-४॥ 
>८ >< >&. [गीता अध्याय १४] 
अहंकार बल॑ दप' काम॑ क्रोध॑ परिग्रहम । 
विश्वुच्य निमेमः शान्तों ब्रह्ममयाय कल्पते ।।२३॥। 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडूच्ति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्ुक्तिं लभते पराम ॥५४॥ 
>< >< > गीता अध्याय १८| 


उक्त गीता के उद्धरण उसी ब्रह्म चेतन तत्व का निरूपण करते है, जिनका पीछे 
श्र्‌ तिवाक्यों मे निरूपण है । कबीर, नानक, दादू, हरिदास, हरिनामदास, दरियाव, 
रामचरणा, रामदास आदि सब महात्माओ्रो ने इसी निमु ण-चेतन को ही रामनाम से 
सम्बोधित करते हुए स्वय आराधना की है तथा इसी राम का स्मरणा-ध्यान करने 
का उपदेश दिया है। मेने पीछे व्यक्त किया है कि-इन निश ण उपासक सन्त-भक्तो ने 
श्र ति-निरूपित शुद्ध व्यापक-चेतन-ब्रह्य को निरंजन शब्द से भी व्यवहार किया है। 
स्वामी हरिदासजी ने तो निरजनरूप राम का ही चिन्तन किया था। उनके पश्चात 
निरंजनी-सम्प्रंदायके सन्त भी अपने स्मरण तथा जप मे राम के साथ निरजन शब्द को 
जोड़ राम निरखन हरि निरक्षन इसी नाम का चिन्तन करते आ्राए है। इस निरखन 
शब्द की उपासना के कारण ही यह सम्प्रदाय निरक्ञनी कहलाया, न कि कबी रजी के 
बाद उनकी परम्परा के सन्त कबीर-पन्थी तथा दादूजी के पश्चात्‌ उनकी परम्परा के 
सन्त व सम्प्रदाय दादू-पन्थी कहलाते हे। वेसे हरिदासजी के अनुयायी-सन्‍्तो की 
संज्ञा हरिदास-पन्‍्थी होनी चाहिए थी, पर तिरझ्जत की उपासना के कारण वे हरि- 
दास-पन्‍्यी न कहलाकर तिरझख्जननी कहलाए। सम्भव है कि हरिदासजी की साधना 
पर उपदेशदाता गोरखनाथजी या अन्य नाथ-महात्मा का प्रभाव भी हुम्ना हो, जैसा 
कि साथ-वाणियों में अ्लख तथा निरख्नन शब्द का बहुप्रयोग मिलता है। हम नाथ- 
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बाशियो के उद्धरण यहाँ नही दे रहे है, पर जिनने नाथ-वाणियो का अवलोकन किया 
है, उनसे यह बात छिपी नही है। हरिदासजी की वाणी मे नाथ-वारियो का अनु- 
ममन है, यह हम वाणी-विवेचन-प्रसड्भ मे करेगे । यहाँ तो इतना ही व्यक्त करना है 
कि हरिदासजी ने अ्पनो साथना के प्रारम्भ मे जिस रामनामजप को आझ्राधार बनाया, 
वह निरख्चनरूप राम था न कि अवताररूप घारण करनेवाला राम । हरिदासजी धीरे- 
धीरे अपनी साधना मे सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते गए। जब मन विषय- 
वासना के विष से मुक्त हो गया-तथा उसका सम्बन्ध विषय-प्रवृत्त इनच्द्रियों से न रह 
कर आत्मतत्व से हो गया तब वह मन जागतिक-पदार्थों से उदासीन होकर आ्रात्म- 
तत्व के रसास्वादन मे लग गया। मनोनुबन्ध से इन्द्रियो के सहचार से विविध भोग- 
वासनाए जागृत होती थी, उनका उच्छेद हो गया । काम, क्रोध, लोभ, श्रहद्भार, 
राग-हं षादि परम शन्रुओ से वे मुक्त हो गए। जब तिगुणात्मक-भावना से वृत्ति हट 
कर सुरति-निरति रूप से उस एक ही श्राधारभृत आ्ात्मतत्व मे स्थिर होगई तब सभी 
प्रकार के अ्निष्टहेतु समाप्त हो गये । महाराज हरिदासजी निश्चल मन और स्थिर- 
बृत्ति से आत्मनिष्ठ होकर साधना की सह भूमिका में झा गए, तब फिर उन्हे ताम- 
जप के आधार को झ्रावश्यकता नही रहो । साधना की यह दशा ही सिद्धि का हेतु 
होती है। साधक मे जब त्रिपुटी का सामझस्य हो जाता है तब फिर साध्य, साधक व 
साधना की विभिन्नता नही रहती । ग्ुरु-निर्देशानुसार आत्मसंयम मे हढ रहकर हरि- 
दासजी ने वह श्रवस्था प्राप्त कर ली और वे साधक से सिद्ध-कोटि मे आ गए । वे 
अ्रविद्या के विकारों से ग्रसित जीव-भाव की स्थिति से निकल ब्रह्ममाव की स्थिति मे 
आ गए । अब वे एक सामान्‍य हरिदास मानव न रहकर विश्वव्यापक अ्रख॒ण्ड निर्मल 
चेतन ब्रह्मतत्व मे ही समाहित हो गए थे और उसी के स्वरूप हो गये थे । इस तरह 
बे श्रपनी हृढ़ तथा कठोर साधवा से साधक से सिद्ध बनने में सफल हुए । 


३, गादा विह्णी-- 


जिस समय मद्दात्मा के उपदेश से हरिदासजी को अपने स्वार्थी कौद्म्बिक 
'जनो से अत्यन्त ग्लानि हुई तथा वे वेराग्य के उद्दे ग से अपने डकेत जीवन का परि- 
त्याग कर ग्रात्मचिन्तन के विचार से 'तीखी डूगरी' पर झ्रए तब उनके पास ऐसा 
कोई साधन नहीं था कि वे अपने जीवनयापन को बिना किसी तरह की विध्न- 
'बाधा से चला सके । आरम्भ मे उन्हे किस तरह की कठिनाइयाँ श्राई होगी, क्योकि 
वे अपने निर्दय कर्म से उस क्षेत्र से तो परिचित थे ही । सम्भव है उनके कुटुम्बियों 
ने पूरा प्रयास किया होगा कि वे अपने कौटुम्बिक जीवन से ही वापिस आए । पर 
उन पर उनका कोई असर नही हुआ और वे उस बिजेन स्थान मे ही भ्रपता डेरा 
लगा अपनी साधन-क्रिया मे सलग्त हो गए । इस 'तीखी डूगरी' के इधर उधर और 
भी पहाड़ियाँ है। पहाड़ियो के बीच के नाले-खोले तथा क्लाडियो के कारण यह 


न ई६६ --- 
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स्थान और भी भयावह था। सामान्यतः वह स्थान एक तरह से चोर-डाकुश्रों का 
आश्रयस्थान था। इस तरह के स्थान मे नागरिकों का श्रावागमन कंसे सम्भव 
होता । हरिदासजी ने कितने समय तक इस स्थान पर एकाकी रहकर अपने 
आहार-पानी की क्‍या व्यवस्था की ? इसको ठीक से कहना शक्य नही है। संभव 
है उनकी इस तरह की कठोर साधना के आस-पास के ग्रामक्षेत्रों तक चरवाहो 
द्वारा समाचार पहुंचे हो और श्रद्धालु मनुष्यो ने उनके आ्राहार-पानी की 
व्यवस्था की हो। ऐसे ही श्रद्धालु मनुष्यों मे" सर्वोपरिगणनीय स्थान गाढा 
वियाणी का है। गाढा जी डीडवारो के रहने वाले थे। 'तीखी डूंगरी” डीडवारो से 
तीन कोस दूर है। वे नित्य नियम से प्रात काल घर से भोजन तथा एक जल की 
गगरी लेकर डूगरी पहुँचते श्रौर महाराज के दर्शन कर भोजन-पानी रख वापिस लौट 

आते। उनको यह क्रम उस समय तक चलता रहा, जब तक कि हरिदासजी महाराज 
डूगरी पर साधना करते रहे। हरिदासजी महाराज का शायद पहला चमत्कार 

इस गाढे भक्त को ही मिला। चमत्कार की घटना इस तरह है--एक दिन भ्रीष्म 
ऋतु मे गाढाजी नित्यनियमानुसार भोजन व जल की गगरिया लिये डुगरी पर 
चढ़ रहै थे कि उनके पेर फिसल गये जिससे वे गिर गये साथ ही भोजन व जल का 

पात्र भी गिर गया । भीजन तो किसी पात्र में व्यवस्थित होने से सुरक्षित रह गया 
प्र मिट्टी की गगरिया पहाड के पत्थर पर पड़ कैसे सुरक्षित रहती ? वह फूट गई 

पानी सब बह गया । भोजन का समय ही ही गयां था गाढाजी को जल नष्ट होने 
का परम ब्लेश हुआ । वे सोचने लगे कि यदि वापिस चलकर डीडवाणो से पुनः जल 
लाता हूँ तो श्राज का दिन समाप्त हो जायगा और महात्मा भुखे-प्यासे कितना कष्ट 
पायेगे । यदि केवल भोजन ही लेकर चलू” तो जल की समस्या केसे हल होगी'? इस 

तरह की पशोपेश में कुछ समय बिता क्षीण और दुःखी मन से केवल भोजन लेकर 

ही वह डूगरी पर पहुच गये । महाराज को नमस्कार किया। भोजन श्रागे रख खड़े ही 

रह गये । महाराज ने उन्हे खिन्न-उदास देख पूछा कि गाढाजी ! श्राज क्‍या कांरण 

है ? इतने उदास क्यो हो ? गाढ़ाजी ने उत्तर दिया महाराज दुर्भाग्य से या मेरी अ्रसा- 
वधानी से आज जल की गागर यहाँ ऊपर आकर फूट गई और सारा जल बह गया । 

थ्रब आप कैसे तो भोजन करेगे और केसे जल की व्यवस्था होगी इस वलेश से में 
अत्यन्त-खिन्च हूँ। महाराज सब स्थिति समझ गये। सहज भाव से उनने कहा-- 
गाढाजी, इसका ऐसा क्लेश करना ठीक नही है । गागर तो फुटी नही है शायद आ्रापको 
अआान्ति हो गई हो | जाइये देखिये तथा गागर भरी है ले आइये । गाढाजी स्तंभित से 
हुए उनके मन में सकलप हुआ कि गागर तो फूट ही चुकी महाराज उसके भरी होने 
का क से निर्देश कर रहे है ? गाढाजी बोले-महाराज गागर तो फूट ही गई उसके 

तो छोटे-छोटे टुकड़े हो गये । उसमे श्रब, पाती रहन कंसे सम्भव है ? श्राप तो अन्न 

भोजन करिये | महाराज ते.पुनः शान्त-चित्त से निर्देश कया कि श्राप जाये तो सद्की, 
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गागर भरी न मिले तो वहाँ तक जाने का ही श्रम है। गागर गिरो वह स्थान चोटी 
से बहुत दूर नही था, कठिनाई से फर्लाड्भ भर की दूरी होगी। गाढाजी संशयात्मक 
भावना से चले श्रौर जहाँ गागर गिरी थी वहाँ पहुचे-देखते है कि वस्तुतः गागर वही 
की वही है और स्वच्छ जल से भरी है। गाढाजी के हर्ष का पारावार नही रहा । 
उन्हे जो आत्मग्लानि गागर गिरने से हो रही थी, वह परम हुँ मे बदल गई । वे 
गागर उठा शीघ्र से ऊपर आए तथा जल की गागर रख अत्यन्त श्रद्धा से महा राज 
के चरण पकड लिये। महाराज ने सान्‍्त्वना दी तथा घर लौटने का निर्देश किया । 
गाढ़ाजी हर्षोन्मित्त से वापिस घर को चल दिये श्ौर महाराज की इस सिद्धि का बार- 
बार स्मरण करने लगे । 


हरिदासजी महाराज के प्रति गाढ़ाजी की वसे ही अत्यन्त श्रद्धा थी, पर इस 
चमत्कारी घटना के पश्चात्‌ तो वे उनके अनन्य श्रद्धालु-सेवक बन गए । गाढाजी 
नि.संतान थे--उनके कोई पृत्र-पुत्री उत्पन्न नहीं हुए थे। दूसरे, अवस्था भी ग्रब 
बुढापे की ओर जा रही थी। वे डीडवारो से तीन कोस नित्य आने-जाने में भी कुछ 
ब्लेश मानने लग गए थे। हरिदासजी महाराज की साधना सिद्ध हो गई थी, इसलिए 
अ्रब महाराज भी डूगरी पर ही रहना अनिवार्य नही समझते थे। गाढाजी ने महा- 
राज की प्रसन्नता देख अ्रपनी दोनो ही आकाक्षाएँ उनके सामने रखी । महाराज ने 
उनकी दोनो ही इच्छा पूर्ण होने का निर्देश कर दिया। डूगरी का परित्याग कर 
महाराज डीडवारोे पधार श्राये । उनने नगर से उत्तर की ओर जद्भल मे आसन 
कर लिया । गाढ़ाजी को अभ्रब घर से एक मील आने-जाने का रह गया, वे उसी तरह 
भोजन और जल वहाँ पहुँचाने लगे । समय पाकर उनके सनन्‍्तान भी हो गई, जिसका 
नाम द्वारिकादासजी सुना जाता है। गाढाजी ने महाराज के निवास-स्थान के पास 
एक कूप भी बना दिया, जो गोमती कप के नाम से अ्रब भी भंडारजी महाराज के 
स्थान के पास अच्छी स्थिति मे मौजूद है। इस तरह गाढ़ाजी की भक्तिभावना व 
सेवा का क्रम डुंगरी की तरह यहाँ भी उस समय तक चलता रहा, जब तक महा- 
राज का शरीर रहा । इडूंगरी का परित्याग कर डीडवाणे पधार आ्राने के पश्चात्‌ 
महाराज यदा-कदा भ्रमणार्थ जाने लगे। इच्छानुसार भ्रमण कर पुनः डीड़वारो 
प्धार आते थे। डीडवाणे पधारते ही गाढाजी द्वारा उसी प्रकार सेवा का क्रम 
प्रारम्भ हो जाता था। गाढाजी को इस परम निष्ठा तथा प्रेम के कारण ही महाराज 
ने उनके नाम की निरन्तर स्मृति के लिए इस स्थान को संज्ञा ही गाढा हो जाने का 
निर्देश कर दिया था। बावन बीघे का यह भूमि-क्षेत्र आज भी गाढा नाम से प्रसिद्ध 
है। राज्य के सर्वे विभाग मे भौ इसका दाखिला गाढा के नाम से ही है। इस तरह 
सेवक और स्वामी का यह ओ्रोतप्रोत सम्बन्ध सोलहवी शताब्दी से श्रारम्भ हो आज 
इक्ीसवी शताब्दी तक उसी क्रम से अक्षुण्ण चल रहा है। 
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४, अमण व चमत्कार-प्रद्शन 

, महाराज हरिदासजी डीडवारो में निवास कर कुछ काल के लिए राजस्थान 
के भ्रमण को निकल पडे। उनके भ्रमण का ठीक-ठीक निरूपण तो शकक्‍य नही है, पर 
परचईकार रघुनाथदासजी ने श्रपती परचई मे जेसा उल्लेख किया है, उसी आ्राधार 
से उनकी अ्रमणा-यात्रा का निरूपण किया जा रहा है। राजस्थान भ्रमण का विवरण 
भा रम्भ करने से पहिले एक स्थानीय घटना का निरूपण करना श्रावश्यक है जिसका 
सम्बन्ध डीडवाणे नगर से है। महात्माग्रो के परचई-लेखको का मुख्य लक्ष्य उन द्वारा 
किये गए अलौकिक चमत्कारी कार्यो का निरूपणा करना रहा हैं। उसी का अनुसरण 
महाराज हरिदासजी के तीनो परचई-लेखको ने किया है। तीनो मे प्रम्मुखता में रघु- 
नाथदासजी को देता है । उनने ही महाराज की परचई कुछ विस्तार से लिखी है । 
उसमे जन्म-मृत्य, आयु, काल आदि का विवरण भी हे। पिछले प्रकरण मे व्यस्त 
किया जा चुका है कि गाढा वियाणी के आग्रह से महाराज 'तीखी डूगरी” से डीड* 
बारो श्रा शए थे | 'डगरी पर तो गागर का चमत्कारो परचा गाढे को दिखाया ही 
गया था--डीडवाणो मे भी इसी तरह की एक चमत्कारी-घटना घटित हुई थी | 
महाराज हरिदासजी नगर में किसी के यहाँ भिक्षा पाने जा रहे थे। रास्ते मे एक 
स्थान पर एक गृहस्थ भ्रपना घर बनवा रहा था। घर की भूमि मे एक पीपल का 
वृक्ष भी था--वेश्य उसके कटवाने का'विचार कर रहा था । पीपल के कटने की बात 
की लेकर कुछ अन्य नागरिक भी एकत्रित हो गए थे। एकत्रित व्यक्तियों मे कुछ 
पीपल को काठ देने की राय दे रहे थे, कुछन काटने की । महाराज हरिदासजी ने 
भी उधर से निकलते यह चंर्चा सुनी, उनने भी व्यक्त किया कि पीफ्ल न काटा 
जाय | वैद्य ने नम्नता से निवेदन किया कि महाराज इसको न काटने से श्रागे जब 
इसकी वृद्धि होगी, तब इसके विस्तार तथा मूल (जड़) शाखाश्रो से, स्थान को क्षति 
पहुँचना अनिवार्य हैं। महाराज ने कहा-इसकी वृद्धि के भय-वश ही इसको काटनां 
चाहते हो तो यह तथा तुम्हारा वश्ञ दोनो ही वृद्धि नही करेगे। ये इसी रूप में 
रहेगें, श्रतः इसको काटना नही । महाराज इतना कहकर चले गए। वेध्य दुविधां में 
उलभ गया, अन्त मे पीपल न काटने का ही निश्चय रहा। वह पीपल अद्यावधि तक 
उसी रूप में अ्रवस्थित है। अ्रब उस स्थान को मन्दिर का रूप प्राप्त हो गया है । 
ध्रांज भी हम उक्त पीपली-मन्दिर मे जाकर उस पीपली को देख सकंते है, जो संवी- 
चार सौ-साढे चार सौ वर्षों से उसी रूप में वर्तमान है। 


उक्त घटना के परचात्‌ जेसा ऊपर लिखा है, मंहाराज की राजस्थान-यात्रा 
आरम्भ हुई। वे डीडवाणे से पश्चिम की शोर चले। पेदल यात्रा करने वालो के 
लिए कोई निश्चित संकेत नही रहता । मौज आई जितना चले, जहाँ इच्छा हुई वहाँ 
ठहर गए । महाराज हरिदासजी की वेसे बाहरी स्थानों में चर्चा भी हो गई श्री कि के 


[# कल कक 
ऋण र$कू ०->- 


हरिपुरुष जी महाराज की समाधि 





रे 


पक 


हे के इरलें हु 
+ कक 2 





भूमिका 


एक खूखार डाकू से पलट कर महान्‌ सिद्ध पुरुष हो गए है। उनका तप-तेज भी 
साधारण नागरिक को आरक्षित करने वाला था । वे जहाँ जिस ग्राम में ठहरते, वहाँ 
सत्सग तथा प्राध्यात्मिक चर्चा भी शभ्रवश्य चलती । वे जन-साधारणा मे ग्राध्यात्मिक- 
चिन्तन की भावना को जागृत करते रहते थे । धीरे-धीरे चलते-चलते वे नागौर मे 
जा पहुंचे । नागौर उन दिनो एक्र"स्व॒तन्त्र राज्य था। राष्ट्रकूट (राठौड़) क्षत्रिय वहाँ 
राज्य करते थे । नगर के पश्चिम मे कुछ दूरी पर एक सुन्दर बावडी थी । बावडी मे 
मधुर जल का स्रोत भी था। पर बावडी पर भूत-निवास की चर्चा फेल जाने से 
लोगो का आता-जाना नही था। वगर से दूर होने तथा जड्भल मे होने से महाराज 
को वह स्थान उपयुक्त लगा। उनने बावडी पर ही आसन लगा लिया। रात्रि मे 
बावड़ी पर रहने वाले भ्रुत ने विविध चेष्टाएं, महाराज को भयभीत करने की की । 
पर उनकी दृष्टि से तो सभी तरह की भेद-भावना समाप्त थी, अत- भूत की चेष्टाओं 
का उन पर क्या प्रभाव होता ? वे ग्रात्मचिन्तन में मस्त थे। भरत ने समझ लिया कि 
यह कोई साधारण प्राणी नही है। प्रन्यथा मेरे द्वारा की गई वीभत्स चेट्टाश्रों से 
प्रभावित हुए बिना रहता नही । अन्त मै भूत ने महाराज से अपने उद्धार की प्रार्थना 
की । महाराज ने वाणी के प्रारम्भिक ग्रन्थ ब्रह्मस्तुति' का पाठ करने का उपदेश 
किया, इसीसे भ्रूत का प्निष्ट-योनि से छुटकारा हुआ तथा उस बावडी के लिए जो 
एक भीतिभरी भावना फेली हुई थी, उसका भी निवारण हो गया । नागरिक महा- 
राज के पास सत्सग के लिए आने लगे | कुछ दिन तक ज्ञान-चर्चा कर महाराज 
नागौर से आगे मेडते की श्रोर प्रस्थान कर गए। नागौर की इस भ्ृत-बावड़ी का 
बहुत थोड़ा सा ऊपरी भाग आज भी दिखाई पड़ता है। उस ऊपरी अ्रंश को छोड 
शेष पूरी बावड़ी मिट्टी से भर गई है श्रौर भ्रूमि के गर्भ में है। 


तागौर से चलकर मेडते में कुछ काल ठहर आगे अ्रजमेर की ओर महाराज 
ते प्रस्थान किया । रास्ते में श्राने वाले ग्रामो में आवास करते हुए सत्संग-ज्ञान-चर्चा 
से जन-साधारण की मनोभावना मे आ॥रात्मचिन्तन की प्रवृत्ति को जागृत करते जाते 
थे। धीरे-धीरे यात्रा करते हुए, पुष्कर होकर कालान्‍्तर मे अजमेर पहुच गए । 
अजमेर उस समय यवन प्रशासकों के प्रशासन मे था । हिन्द और इस्लामन-धर्मों 
की दो संस्कृतियो का वह एक तरह से संघर्ष-काल था। शासक के नाते मुसलमानों 
का प्राधान्य तो था ही; धामिक मतभिन्नता भी गहरी थी। हिन्दू-धर्म की प्रतीक- 
उपासना का एकेश्वरवादी इस्लाम-धर्म में कोई स्थान नही था। मृर्ति-पूजा को मुस- 
ल्मान बुतपरस्ती मानते थे । उनकी मान्यता थी कि खुदा को छोड इस तरह पाषाण- 
मूतियों की उपासना ईश्वर से गद्ारी है, इसलिए वे एक तरह से हिन्दुओं को काफिर 
समभते थे। यह भावना एक तरह से व्याप्त होने के कारण हिन्दू-धर्मी सन्त- 
महात्माओ्रो के प्रति भी उनका दृष्टिकोण प्रतिगामी रहना स्वाभाविक था । 


भ्मिका 


महाराज अजमेर पहुंचे । शायद उस समय के श्रजयमेरु (अजमेर) नगर से कुछ 
बाहर जहाँ श्राजकल दौलत बाग है, सामान्य जंगल के क्षेत्र मे ठहर गए । धीरे-धीरे 
नागरिकों को पता लगने पर महाराज के पास पर्याप्त नागरिको का आवागमन होने 
लगा। अधिकारियो के पास भी चर्चा हुई। उनको एक हिन्दू-फकीर का इस तरह 
महत्व बढ़ना शायद अच्छा न लगा होगा | सम्भव है किसी सकेत से या भअ्रनायास 
एक मदोनन्‍्मत्त हाथी उधर झा निकला-लोगो ने महाराज से श्राग्रह किया आसन 
छोड़ने का, पर सन्त जन को भीति किसकी ? उनका हृदय सब प्राणियों की श्रोर 
प्रेममय रहता है । लोग भय से इधर-उधर हो गए, महाराज स्वस्थान पर उसी तरह 
बेठे रहे । हाथी समीप आया--उसकी मस्ती न मालूम कहाँ गई ? उसने अपना 
मस्तक महाराज के चरणों पर रख दिया । महाराज ने उसके मस्तक पर अपना 
दयाद्व -कर फेर शान्त और सीधे रहने का निर्देश किया । कहते है कि उसके पश्चात्‌ 
उस हाथी ने जो कि पहले बडा बदमिजाज था, प्राणियों का हनन करता था--कभी 
किसी प्राणी पर आक्रमण नहो किया । हाथी का यह परिवर्त्त न देख नागरिकों की 
श्रद्धा महाराज में और बढी तथा उस-*स्थान पर एक भाटे का हाथी बनाकर रख 
दिया, श्रब तक भी वह स्मारक 'हाथो-भाटे' के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान अब 
नगर में आ गया है तथा निरजनी सन्‍्तो के अधिकार में है । इस घटना के कुछ काल 
पश्चात्‌ अ्रजमेर में निवास करते हुए वे सिद्ध अजयपाल से तथा परशुरामजी व खोजीजी 
से भी मिले, ऐसा निरूपण परचईकार ने किया है । 
ग्रजमेर से पुन. प्रवास-यात्रा आरम्भ हुईं। घूमते हुए किसी ग्राम मे एक 
चारण से विविध चर्चा चली--इसी प्रसग में “बारहपदी जोगग्रन्थ'”” का निरूपणा 
हुआ व चारण को उपदेश भी । आगे चलते-चलते टोडा रायसिह पहुच गए। टोडा 
रायसिह भी बहुत प्राचीन कस्बा है। उस समय उसकी प्राकृतिक शोभा भिन्न रूप मे 
ही रही होगी। टोडे मे महाराज ने जहाँ श्रासन किया, वहाँ एक सर्प की बाँबी का 
मुख था | कहावत थी कि-यह सर्प कोई भोमिया है तथा किसी खजाने पर रहता 
है। सर्प श्रति भयद्भूर भी था। सर्प का नाम ताषो लिखा गया है, शायद यह तक्षक 
का अ्रपश्न श रूप है। महाराज तो निश्चिन्तता से अपने ध्यान मे मस्न थे ही उन्हें 
है ज्ञात नही था कि: श्राज श्रासन किसी सर्प की बाँबी पर लग गया है। रात्रि मे 
सर्प बाँबी से निकला तो बाँबी पर एक तेजस्वी महात्मा को बेठे देखा । महाराज का 
ध्यान तो अन्तनिहित था; उन्हें पता नही था कि बाँबी से सर्प निकल उनके सम्मुख 
ही स्थित है। सर्प का स्वभाव वेसे क्रोची होता ही है, पर ताषों ने महाराज को 
ध्यानावस्थित देख किसी प्रकार का रोष नहीं किया व वेसे ही बेठा रहा । कुछ काल 
परचात्‌ जब महाराज ने नेत्र खोले तो सामने एक भयक्ुर सर्प को देखा। महाराज 
ने अपने साधन-काल॑ में भ्रहिसा-वृत्ति की हढ़तां प्राप्त कर ली थी। जैसा कि योग- 
दर्शेनकार का निर्देश है-- 


मं भेक। 


सत्र-- अहिंसाग्रतिष्ठायां तत्संनिधों ब्रत्यागः ॥३५!| 
(पघाधन-पाद) 


महाराज की मनोजयी-दशा तथा सत्वोद्रेक के कारण उनके समक्ष आ्राने वाले 
प्राणी पर उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता था। सर्य की मनोवृत्ति भी बदली, वह 
शान्‍त तथा धीरभाव से अपनी जगह पर बेठा रहा। महाराज ने निर्देश किया कि 
जिस भृगर्भ के घन पर तू रक्षा के रूप मे आरूढ है यह निरर्थक है | इस व्यामोह का 
परित्याग कर एकत्रित सम्पत्ति को सत्कर्म मे आ्राने दे, ताकि तेरा कल्याण हो | ताषो 
ने महाराज का निर्देश ध्यान से सुना तथा अपनी मनोबृत्ति का परिवत्त न कर उस 
योनि से मुक्त हुआ । महाराज ने कुछ दिन टोडे मे निवास किया। ईर्वर-चिन्तन, 
सत्सग व उपदेश द्वारा जन-कल्याण का लक्ष्य भी साथ-साथ चलता रहा । 


टोडे से प्रस्थान कर महाराज उत्तर दिशा मे चल दिये। वे स्थान-स्थान पर 
आवास करते हुए, सत्संग से अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए भ्रमरा मे प्रवृत्त थे । 
कहते है कि इस यात्रा मे महाराज हरिदासजी को एक सिद्ध महात्मा भी मिले । इस 
आइस सिद्ध ने जब सुना कि एक अ्रच्छे महात्मा इस ओर. भ्रमर-यात्रा कर रहे हैं, 
तो आइस ने महाराज हरिदासजी की परीक्षा करनी चाही कि देखे इनमे कैसा 
महात्मापन है ? 


आइस ने सिंह का रूप बनाया और महाराज के सामने पहेंचा। महाराज 
हरिदासजी सिद्ध आइस की भावना को सम गए । जब सिंह रूप में ग्राइस महाराज 
के सामने आया, तो महाराज ने उसको खर' नाम से सम्बोधित किया, जिससे कि 
सिंह का धारण किया हुआ रूप खरस्वरूप मे बदल गया। एक-दो दिन व्यतीत हो 
जाने पर जब आाइस सिद्ध वापिस अपने स्थान पर नही गए, तब शिष्यो ने ग्रुरु की 
तलाश की। प्रमुख शिष्य महाराज हरिदासजी के समीप पहुंचे। महाराज ने शिष्यो 
से कहा कि आप लोग किनको तलाश कर रहे हो ? सिद्धजी तो देखो--वे खर बने 
हुए घास चर रहे है। शिष्यों ने गुरुजी की स्थिति देख महाराज हरिदासजी के चरण 
पकड़ लिये। महाराज ने पुनः उनको स्वस्वरूप में हो जाने का निर्देश किया और 
सिद्धजी पुनः स्वस्वरूप में बदल गए। आइस ने महाराज की करामात देख उनकी 
- बन्दता को | हरिदासजी महाराज ने सिद्ध को संकेत किया कि इस तरह हरिजनो के 
साथ संघर्ष करना संगत नही । आरात्मचिन्तन ही साधु का मुरुय कर्त्त व्य है, उसी में 
संलग्न रहना चाहिए । 


सिद्ध आइस को इस तरह चमत्कार दिखा महाराज ने पुनः अपनी यात्रा की 
झौर धीरे-धीरे चलते जोबनेर पहुंच गए। जोबनेर उस समय अच्छा कस्बा था। 
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॥ इति ॥ 


महाराज हरिदासजी की वांणी का 
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महाराज ग्राम से बाहर ऐकान्त स्थान मे विराज गए । धीरे-धीरे ग्रामवासी महाराज 
के पास आ्राने-जाने ली और सत्संग द्वारा लाभ उठाने लगे। पूरे कस्बे मे महाराज को 
लेकर यह चर्चा चल गई कि एक बहुत ही अच्छे महात्मा यहाँ पधारे है। उस समय 
जओबनेर मे एक वेष्णव महात्मा भी थे, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा कस्बे मे थी। इन 
महात्मा के पास भी महाराज हरिदासजी की महिमा सुनाई पड़ी । महात्मा ने सोचा 
कि यदि यह महात्मा अधिक दिन यहाँ रहेंगे तो सस्भव है श्रपनी मान्यता तथा 
प्रतिष्ठा में कमी आए । महात्मा ने न मालूम क्यो ? एक दिन ऐसा संकल्प किया कि 
इनको क्‍यों न विष दे दिया जाय ? यह विचार उठल्ले ही महात्मा ने एक विषमिश्रित 
जल का पात्र अपने शिष्य को देकर कहा कि जाग्रो उन महात्मा के पास श्रौर उन्हे 
ज्ञात करो कि आपके गुरु गोरखनाथजी ने यह जलपात्र प्रसादरूप में भिजवाया है, 
सो इसका पान करो। महात्माजी के शिष्य ने, निर्देशानुसार वह पात्र ले ज्ञाकर 
महाराज के आ्रागे रख दिया तथा जंसा गुरुजी ने कहा था वेंसे ही उनको निवेदन कर 
दिया | महाराज हरिदासजी सब बात समझ गए। शिष्य ने जो जलपात्र रखा था, 
उठा कर सब विषगर्भित-जल का पान कर लिया और पात्र उनको वापिस कर दिया 
तथा शिष्य से कहा कि आप महात्माजी से जाकर कह देना कि ग्रुरु महाराज द्वारा 
भेजा हुआ वह श्रमुत-रस बडा ही सुस्वादु था। शिष्य ने लौटकर ज्ञात कर दिया कि 
महात्मा ने बड़ी प्रसन्नता से उस जल का पान कर लिया और यह पात्र वापिस कर 
दिया है। गुरुजी ने मन में विचारा कि रात को ही महात्माजी परमधाम पहुंच 
जायेगे। दूसरे दिन वेष्णव-सन्त यह समाचार सुनने को श्रातुर थे कि समागत 
महात्मा ब्रह्मलोन हो गए । पंर वेष्णव महात्मा की मनोवृत्ति पूरी न हुईं। महाराज 
हरिदासजी पर उस विषवारि का कोई प्रभाव नही हुआ्ना। वे नित्य की तरह ही 
प्रसन्न मुद्रा में आत्मचिन्तन में सलग्न थे। प्रसंग से बातचीत में जब वेष्णव-महात्मां 
की पता लगा कि वे महात्मा तो बड़े श्रानन्द में है तथा प्रतिदिन की तरह ही आत्म 
चिन्तन व संत्संग में रत है। वेष्णव-महात्मा को श्रपनी कृति ' पर बडी ग्लानि हुई, 
वे हरिदासजी महाराज के पास गए तथा अपने द्वारा किये गए उस निद्य-कर्म के 
लिए उनने अंत्यन्त नम्नता से क्षमायांचना की तथा प्रार्थना की कि वे उन पर श्रनु- 
ग्रह करे, जिससे उनकी मनोवृत्ति श्रात्मचिन्तन में संलग्न हो ।' हरिदासजी महाराज 
ने कहा' कि महात्मन्‌ । ईर्ष्या-द्वेष को आश्रय मत दो-मेदबुद्धि का परित्याग करो । 
सब सृष्टि एक ही चिरन्तन-शक्ति मे समाहित है। जाति, धर्म, गुण-भेद से भेद करना 
सद्भत नहीं । सबसे प्रेम करो, सबकी अपना ही स्वरूप समझो | वेष्णव-महात्मा पर 
महाराज के इन वाक्यी का प्रभावोत्यादक असर हुआ। उनने अपनी सब भौतिक 
सम्पत्ति महात्माग्रो की सेवा मे लगा देने का निश्चय किया । बहुत विशाल सच्त- 
सम्मेलन किया गया-और अपनी सब सम्पत्ति का उसमे उपयोग कर दिया गया । 
देष्णव सन्‍्त-महात्मा हरिदासजी मे परम श्रद्धा रखने लगे । 


न 


दो 





महाराज हरिदासजी को जोबनेर मे पर्याप्त समय हो गया था, श्रत- महाराज 
ने अपनी यात्रा पुन' प्रारम्भ कर दी। वे जोबनेर से भ्रमण करते आमेर भरा गए । 
ग्रामेर उन दिनों कछवाहों की राजधानी थी। महाराज ने आमेर मे श्राकर एक 
गहन पहाडी पर झासन किया । उन दिनों इन पहाडों मे घने जंगल तथा श्वनेकों 
जलमस्रोत थे। सिह॒-व्याप्नादि हिसक जन्तुओ का भी यहाँ प्रवास व आवागमन रहता 
था। महाराज ने जिस डूगर पर आवास किया था, वहाँ भी सिंह-व्यात्नो का प्रति- 
दिन आ्रावागमन होता था । 


रात्रि को महाराज ध्याबावस्थित थे। घूमते हुए एक सिह आया । उसने 
महाराज को देखा । उनकी अ्रहिसामय शानन्‍्त शीतल दृष्टि पड़ते ही सिंह की हिसा- 
वृत्ति का निवारण हो गया, सिह भी कुछ समय तक वही बेठा रहा। प्रात काल का 
समय होने लगा तो सिह जंगल में चला गया, महाराज वही विराजे रह । चरवाहों 
द्वारा नागरिको को महाराज के पहाड़ पर विराजने का पता लगा । लोगो का आवा- 
गमन होने लगा। लोगो को पता था कि इस स्थान पर रात्रि में हिसक प्राणी श्राते 
है ग्रतः उनने महाराज को नीचे चलने का बहुत आग्रह किया । पर महाराज के तो 
हिसा-वृत्ति का लवलेश शेष नही था, ग्रत- वे वही विराजे रहे । लोगो को भी ज्ञात 
हो गया कि रात्रि मे हिसक पश्चु श्राते है, पर वे महाराज के पास वेसे ही बेठे रहते 
है-जेसे कि भ्रहिसक प्राणी बेठा करते है। कुछ दिन आ्रमेर मे निवास कर महाराज 
ने पुन. अपनी यात्रा आरम्भ की | वे आमेर से खेतड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे थे । 
रास्ते मे एक ग्राम मे महाराज विश्राम कर रहे थे--वहाँ कुछ ग्रामवासी महाराज के 
दर्शनाथ्थ ग्राए, उनमें एक पु ब्राह्मण भी था। सन्त-महात्माओ्रो के प्रति चिरकाल से 
भारतीय जनता परम श्रद्धा रखती आई है। पंग्रु ब्राह्मरा मे भी उस श्रद्धा के अकुर 
थे। उसके स्फुरणा हुई कि क्‍या महात्मा के प्रसाद से मेरा यह पंग्रु-दोष निवृत्त नहीं 
हो सकता ? विप्र की इस स्फुरण के साथ ही महाराज का ध्यान भी उसकी 
ओर प्राकषित हुआ । महाराज ने उसकी देन्य-दशा देख ब्राह्मण को सम्बोधित किया 
कि है विप्र देवता | ऐसे अक्रिय कैसे बेठे हो, खडे होग्नो तो। महात्मा की श्रमोच 
वाणी ने भ्रपता प्रभाव दिखलाया। विप्र के पेर-जो वर्षो से अ्रक्रिय थे, सक्रिय हो 
गए । विप्र खडा हो गया ओर भ्रन्य मनुष्यों की तरह चलने-फिरने लगा । स्वामीजी 
थ्रागे चलकर सिघारो ग्राग पहुँचे । वहाँ कुछ दिन का आवास रहा। ग्राम के अनेकों 
र-नारी महाराज के दर्शन व प्रवचन से लाम उठाते थे। उन सत्सगी पुरुषों से 
ग्राम के एक शाहजी भी थे। शाहजी ग्राम के सभी कार्यों मे सहयोग देते थे 
धर्मात्मा प्रवृत्ति के पुरुष थे। शाहजी के एक ही पुत्र था । देवयोग से शाहजी के उस 
पुत्र का अ्रचानक देहावसान हो गया। महाराज हरिदासजी ग्राम मे किसी सब्जन के 
भोजन करने को पधार रहे थे। रास्ते में ही शाहजी का घर था। शाहजी के घर 
पर ग्राम-जनों की भारी भीड़ लग गई थी, सभो लोग शोकातुर थे, रोना-पीटना 
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मच रहा था। महाराज ने साथ चलने वाले भक्त से इस कारुणिक-हश्य का कारण 
पूछा । उसने बताया कि महाराज ! आपके परम श्रद्धालु-धर्मात्मा श्रग्न॒ुक शाहजी के 
इकलौते पुत्र का देहावसान हो गया है। सारे ही ग्राम मे इस घटना से परम शोक छा 
गया है। महाराज ने उक्त समाचार सुने, उनका दयाद्र “हृदय द्रवित हो गया । वे 
शाहजी के घर गए, महाराज को श्राए देख शाहजी ने धर्य श्रपनाकर महाराज का 
स्वागत किया । महाराज ने शाहजी से कहा-आज क्या बात है ? किस कारण सारा 
घर तथा समागत-जन शोक-संतप्त है ? शाहजी ने उत्तर दिया-महाराज कुछ नही, 
ग्रापका जो एक बच्चा था वह चल बसा है। उसी'के कारण सब ओर शोक छाया 
हुआ है । महाराज ने मृत बच्चे के पास बेठ, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सम्बो- 
घित कर कहा कि--भाई ! इतने क्या सोये हो ? उठो, श्रब सोने का समय नही है । 
बच्चा आँख खोलकर तुरन्त खडा हो गया। शाहजी, परिवार व एकत्रित जन-समु- 
दाय बच्चे को जीवित देख परम हर्ष मे मगन हो गए। महाराज शाहजी के घर से 
निकल, जिस सज्जन के घर निमन्त्रित थे, वहाँ चले गए । ग्राम मे घर-घर महाराज के 
इस चमत्कार की ही चर्चा होने लगी, महाराज ने भ्रब श्रधिक ठहरना उचित नही 
समा । दूसरे दित सिघारो से पुनः यात्रा प्रारम्भ कर दी। सिघारों से चलते हुए 
खेतड़ी, सीकर आदि का भ्रमण करते हुए पुनः डीडवारो भ्रा गए। सम्भव है उनने 
और क्षेत्रों का भी भ्रमण किया होगा । उपयु क्त भ्रमण का निरूपण रघुनाथदासजी 
कृत परचई में आया हुआ है । इन भ्रमण-स्थानो का परचईकार ने उल्लेख किया है, 
उन सब स्थानों में चमत्कारी-धटनाओ्रो का सम्बन्ध था। चमत्कारी-घटनाए सत्य 
मानी जायेँ या काल्पनिक ? श्राज के इस युग मे इस विषय पर मतभेद हो सकता है। 
योगी और ग्रात्मजयी महात्माग्रो मे श्रलौकिक-शक्ति श्रा जाती है, इसको भ्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । आज के युग मे भी ऐसी ग्रनोखी घटनाएं घटित होती रहती 
है। श्रतः उपयु क्त घटनाओो को कपोछ-कल्पना ही माना जाय ऐसा श्राग्रह क्‍यों किया 
जाय ? घटनाओो को बाद दे दिया जाय तो भी इन स्थानों के भ्रमण मे तो 
किसी प्रकार की शड्भा नही है। इस भ्रमणवृत्ति से सिद्ध होता है कि हरिदासजी 
महाराज ने आत्मनिष्ठ होने के पश्चात्‌ राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र मे भ्रमण किया 
और अपनी साधना तथा अनुभूति से लोक-कल्याण के लिए पर्याप्त प्रयास किया । 
उनकी भ्रमण-यात्रा डीडवारो से ही श्रारम्भ हुई थी श्रौर डीडवाणे में ही श्राकर 
समाप्त हुईं। यह यात्रा इनकी एक-कालिक है या भिन्न-भिन्न-कालिक--इसका कोई 
प्रामारिकक उत्तर नही है + परचईकार के उल्‍लेख से तो यह एककालिक ही प्रतीत 
हीती है, यदि एककालिक न हो तो भिन्न-भिन्न-कालिक होने पर भी यात्रा के श्रौचित्य 
में किसी तरह का अ्रन्तर नही आता। पुनः डीडवाणे पहुंचने के पश्चात्‌ महाराज 
डीडवाणोे ही विराजे। किस काल से किस काल तक यह यात्रा हुई, इसका काल 
मेरी समभा से १५७० से १५८५ माना जाना सद्भत है। रघुनाथदासजी के उल्लेख से 
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उनका जन्म १५१२, गृहत्याग तथा साधना का आरम्भ १५५६, साधना की पूर्ति 
१५७०, डीडवाणो श्राना तथा वहाँ निवास १५८०, पश्चात्‌ यात्रा । यात्रा से वापसी 
के पत्मात्‌ भ्रन्तिम समय तक डीडवारो निवास | सम्बत्‌ १६०० में ८८ वर्ष की आयु 
में देहत्याग । गाढाजी का देहावसान महाराज से पहिले हुआ या पश्चात्‌ू-इसका कोई 
प्रामाणिक आधार नही है । 


५, वाणी, भाषा ओर विषय-- 
वाणी--महात्माश्रो की रचना की संज्ञा “वाणी” है। जेसे प्रामारि।कता 


के विचार से आर्ष-रचना का महत्व है, इसी तरह पहुंचे हुए महात्माओ का अनुभव- 
निचोड जिस रचना मे आता है-वह रचना आर्ष-रचना के सहश मानी जाती है। 
भाषा-साहित्य मे उसके लिए “वाणी” शब्द का प्रयोग है । 





इस शब्द का नाथ-सिद्धों की रचना के लिए शायद सबसे पहिले प्रयोग प्रचलित 
हुआ है। उसके पश्चात्‌ महात्मा कबीर, नानक, हरिदास, दादू श्रादि महान सन्‍्तो की 
रचना के लिए इस शब्द का व्यवहार हुआ । 


महाराज हरिदासजी की “वाणी” मे क्या निरूपण किया गया है तथा उनकी 
भिन्न-भिन्न क्या रचनाएं है? यह ठीक से समभने के लिए उनकी रचना की पूरी 
तालिका दे देना उचित प्रतीत होता है । 


वेसे उनकी रचना का प्रारम्भ “लघुग्रन्थावली” से है। सेतालीस ग्रन्थों के 
पश्चात्‌ उन्नीस राग-रागनियो मे एक सौ बयासी पद है। पदो के अन्त मे तीन भारती 
है। कडखा बारह आठ रेखते है। कवित्त सोलह, कुण्डलियाँ १०६ और चान्द्रायण 
चौसठ है। अन्त भे साखी भाग है, चौतीस भ्रंगो की तीन सौ चार साखी है । चार 
कलोक भी आ्राए हे, जिसकी प्रकशानुसार तालिका इस रूप में है-- 


लघु प्रन्थावली--- 

२-ब्रह्मस्तुति, २-मूलमंत्र जोगग्रन्थ, रे-नाममाला, ४-ताम-निरूपरा, 
५-निरजन-लीला, ६-साधुचाल, ७-श्रगाध शभ्रचरज, ८-जोगसंग्राम, £-प्रष्टपदी, 
१०-वन्दना, ११-निराकार-वन्दना, १२-निरपषमूल, १३-प्राणप्रसिद्ध परमात्मापूजा, 
१४-समाधि-जोग, १५-योगध्यान, १६-प्राणमात्रा, १७-आत्म-अ्रभ्यास, १८-उत्पत्ति- 
हेतु, १६-शब्द-परीक्षा, २०-वीरा रस-वेराग, २१-अ्रमविध्वंस, २२-उपदेश- 
चितावणी, २३-मनचरित, २४-मनमद-विध्वंस, २५-मनहर, २६-मनप्रसज्भ, 
२७-मनमत प्रकार, २७-मन उपदेश, २६९-व्यावला, ३०-तोडरमल, ३१-अ्रमृतफल, 
३२-ज्ञान-उपदेश, ३३-वारजोग, २४-हंस-प्रमोद, ३५-बडी तिथि, ३६-लघुतिथि, 


भूमिका 





३७-चालीसपदी, ३५-चतुर्दशपदी, २६९-तीसपदी, ४०-बारहपदी, ४१-बावनी, 
४२-सूर-समाधि, ४३-सू रसमाधि श्र्थ, ४४-प्रवृत्ति-निवृुत्ति, ४५-माया छन्द, 
४६-जोगमूल सुखजोड, ४७-नज्ञान-अ्ज्ञान परीक्षा । इन संतालीस लकुग्रन्थो मे दो-- 
वनन्‍्दना व निराकार-वन्दना केवल गद्य में हैं, शेष पतालीस छन्‍्दोबद्ध है। पद्यबद्ध 
अधिकाश ग्रन्थ साखियो में है। शेष मे दो-तीव तरह के छन्दो का प्रयोग हुआ है । 
विषय-निरूपण प्राय. ग्रन्थ के नामानुसार हुआ है । किसी-किसी ग्रन्थ का निरूपण 
रूपक द्वारा किया गया है। कृषि, युद्ध, मद्य-निर्माण आदि को आधार बना श्राध्या- 
त्मिक विषय का विवेचन किया गया है। ग्रन्थो के नामकरण, छुन्द तथा विषय- 
निरूपण की शेली से सिद्ध होता है कि महाराज हरिदासजी की ये रचनाएं नाथ- 
वारियो का अनुकरण करती है। प्रभोत्तर-हूप मे विषय-विवेचन करना, श्रवध्र्‌ के 
सम्बोधन से विषय-विवेचन करना नाथ-वाणियो की प्रमुखता है। हरिदासजी महा- 
राज ने इन लघुग्रन्थो मे उसी पद्धति को अपनाया है । 
पदुू-.- [ 

ग्रन्‍्थो के पश्चात्‌ पद-रचता है। पद-रचना का विश्लेषण इस रूप में है-- 
१-राग गौड़ी पद गुणतीस, २-राग भेरव पद दो, ३-राग रामकली पद दस, ४-राग 
आ्रासावरी पद श्रठारह, ५-रागसो रठ पद छब्बीस, ६-राग भेरों पद उन्‍नीस, ७-राग 
बविलावल पद चौदहू, 5-रागगूजरी पद एक, ६-राग टोडी पद एक, १०-राग का लंगडा 
पद एक, ११-राग नट पद छः, १२-राग मल्हार पद तीन, १३-राग सारंग पद छः, 
१४-राग वसन्‍्त पद आ्राठ, १५-राग अडाणों पद दो, १६-राग कानन्‍्हुडा पद ४, 
१७-राग मारू पद ग्यारह, १८-राग केदारो पद ४, १६-राग विहंगड़ो ( विहाग ) 
पद दो, २०-राग धनाश्रो पद पदन्वह, अ्रन्त मे तीन आरती है। कडखा व रेखता ये 
पद भाग में ही सम्मिलित समभने चाहिए। इनकी संख्या बारह, आठ, बीस है । 


कवित्त, कुण्डलियाँ, चान्द्रायश--- 

पदों के पश्चात्‌ सोलह कवित्त है। विभिन्न प्रकरणो पर एक सौ नौ कुण्डलियाँ 
हैं। भ्रंग विशेष पर चोसठ चान्द्रायण है । 
साखी भमाग-- 


वाणी का चौथा अ्रंग साखी भाग है । जिसका विश्लेषण इस रूप मेंहै--१-गुरु- 
देव का भ्रग, दस साखी । २-ग्रुरुसिख पारख अ्रंग, तेरह साखी। ३-सुमिरण का 
भ्रग, बारह साखी । ४-विरह* का भ्रंग, छः साखी। ५-परचे का प्रंग, पनद्रह 
साखी । ६-चितावरी श्रंग, उन्‍्तीस साखी । ७-मन का अंग, बीस साखी । ८-माया 
का अंग, चौबीस साखी । ६-चाणक का अंग, अ्रठाईस साखी । १०-अ्रमविध्वंस का 
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भ्रंग, तेरह साखी । ११-भेष का अंग, सात साखी । १२-साच का अंग, दो साखी । 
१३-साधु का अंग, श्रठारह साखी । १४-मध का अंग, एक साखी । १५-उपदेश का 
ग्रग, सात साखी । १६-विचार का अंग, एक साखी । १७-विश्वास का अंग, ग्यारह 
साखी । १८-पतित्रता का अंग, छ साखी। १६-विरक्त का श्रंग, दो साखी । २०- 
सूरातन का अंग, चौबीस साखी । २१-कर्त्ता का भ्रग, दस साखी । २२-सजीवन का 
ग्रंग, तीन साखी । २३-दया-निर्वरिता का अंग, एक साखी । २४-साध-महिमा का 
अंग, छ साखी । २५-करुणा क्य अ्रग, एक साखी । २६-कामी नर का शअ्रंग, चौदह 
साखी । २७-साधु परीक्षा का अग, सात साखी | २८-साधु संगति का झ्रग सात साखी । 
२६-हेतु प्रीति का अग, तीत साखी । ३०-निन्दा का अंग, तीन साखी । २१-भय 
का अंग, एक साखी । ३२-कुशवद का प्रंग, एक साखी । ३३-दुविधा का श्रग, चार 
साखी । ३४-चितकपटी का अंग, चार साखी । इस तरह चौतीस अगो मे तीन सौ 
चार साखियाँ है। श्रन्त मे चार इलोक भी दिये गए है। उपयु क्त विवरण से स्पष्ट 
है कि हरिदासजी महाराज की संपूर्ण वाणी चार भागो मे विभक्त है--१-लघुग्रन्थ, 
२-पद, ३-कुण्डलियाँ, कवित्त व चारद्रायण । ४-साखी भाग । उक्त चतुविध रचना 
में सबसे बड़ा पहिला भाग है। पूरी रचना का जोड़ अनुमा नत' तीन हजार है। 


भाषा--- 


वाणी की भाषा उस समय की हिन्दी कही जा सकती है । हम यहाँ भाषा के 
विकास-क्रम का विशद निरूपरा आ्रावश्यक नही मानते । किस तरह सस्कृत से प्राकृत, 
पेशाची व प्रपश्न श॒ भांपा का रूप बना । अ्रपश्र शञ में भी फिर प्रदेश-विशेष-मे बोल- 
चाल को भाषा के मिश्रण से भाषाश्रो के प्रायोगिक-रूपो मे अन्तर आया । महाराज 
हरिदासजी का जन्म तथा कार्यक्षेत्र राजस्थान का मारवाड उपप्रान्त है। उक्त प्रदेश 
में बोली जाने वाली मारवाडी राजस्थानी भाषा के शब्द भी हरिदासजी महाराज 
की रचना में श्राने अनिवार्य थे। मेरी समझ मे हरिदासजी की वारंशी मे हिन्दी का 
जेसा रूप है, वह श्रागे चलकर खडी बोली के रूप मे कही जाने वाली हिन्दी भाषा के 
अधिक निकट है। राजस्थान मे जितने भी महात्मा-सन्त रचनाकार हुए है, प्रायः 
उनकी भाषा का एक-सा ही रूप सामने आता है। जो महात्मा कुछ शिक्षित थे, 
उनकी भाषा मे कुछ प्राजलता श्रधिक है। अधिकाश सन्‍्त-महात्मा साधक थे, उनने 
विधितः सस्कृत आदि भाषाग्रो का अध्ययन किया हो-ऐसा प्रतीत नही होता । फिर 
भी उनकी रचनाओं में भाषा का जो रूप सामने आता है, वह विशेष भाषाशास्त्र 
के सिद्धान्तो से विपरीत नही है। हरिदासजी महाराज संस्कृत भाषा के जानकार थे 
या पठित थे-ऐसा प्रतीत नही होता । पर उनकी भ्रधिकाश रचना सुसम्बद्ध है। कही- 
कही छन्दो के प्रयोग में मात्रा या वर्णो का ठीक से प्रयोग नही हुआ है। व्याकरण 
के सिद्धान्तो का निर्वाह सम्यक रूप से होना सम्भव नही, क्योकि जब वे व्याक्ररण 


नन्- पर बॉ 


कु।भणा। 

के सम्यक्‌ जानकार नही तो उसके प्रयोग में भूले रह जाना स्वाभाविक है। भाषा 
के शाब्दिक प्रयोग-मेद से दो रूप माने गए है--डिगल भर पिगल। डिगल 
भाषा वह है-जो प्राकृत के अधिक समीप है | पिगल भाषा का वह रूप है, जिसमे अ्रप- 
भ्रश शब्दो के प्रयोग बहुत कम होते है। हरिदासजी महाराज की रचना भाषा के 
पिगलरूप मे आती है। लघुग्रन्थो मे एक-दो रचनाएं कुछ ऐसी है, जिनमे कुछ डिगल 
का सा आभास होता है। भाषा की वास्तविकता तो भ्राप जब उनकी वाणी का अनु- 
शीलन करेगे तो आप ही आपको प्रतीत हो जाएगी | फिर भी यहाँ कुछ उद्धरण दे 
देता आवश्यक है, जिससे भाषा-शेलो का स्वरूप हमारी समझ में श्रच्छी तरह आा 
सके । 

ऊँच नीच निरमे मते , कोई भजो मुरारि॥ 

भवसागर तिरवो कठिन , हरि नांव उतारे पारि | 

नारायण के नांव की , में वलिहारि जाब॥ 

भूड्ी कीट पतन्न ज्यूं , दुर दूसरों नांब॥ 

अलपष अगम अविगत कहो, कहो निरंजन राम ॥ 

अरत कहो अलिपत कहो , अंत धर्णी श्न॑ काम || 

गुरु हम स् ऐसी करी , जेसी शुरू ते होय।॥ 

अगम ठोर आनंद सदा, पला न पकड़े कोय।॥। 


ये रचना की चार साखियाँ हे । पहिली साखी मे 'तिरवो” शब्द के स्थान पर 
धतिरना” कर दे तो मेरी समझ से यह विशुद्ध खडी बोली का रूप बन जाता है। 
तीसरी साखी में “धरणी” दब्द ठेठ मारवाडी का प्रयुक्त हुआ है । 'धणी' शब्द मालिक 
या स्वामी के लिए प्रयोग किया जाता है । यदि 'धरणी' शब्द के स्थान पर 'प्रश्रु' शब्द 
का प्रयोग कर लिया जाय तो पूरी साखी विशुद्ध खडी बोली में परिणत हो जाती 
है। चौथी साखी के प्रथम व द्वितीय चरण में 'पू” का प्रयोग है, इसको “से” मे 
बदल देने पर यह साखी भी विशुद्ध खडी बोली में परिणत हो जाती है। उच्त 
उद्धरणो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी में हिन्दी के जेसे रूप 
का प्रयोग रचनाओं मे हुआ है, उस पर ब्रजभाषा का प्रभाव रहा है। उक्त काल का 
हिन्दी-साहित्य प्राय' ही ब्रजभाषा की प्रधानता से युक्त था। राजस्थान मे हिन्दी- 
कक का जो छप चला उसमे व्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का मिश्रित रूप देखने 

श्राता है-- 


गहि गुरु ग्यान अगम कू ध्यावे , अगम अथाह थाह कोई पावे। 
घट घट अघट सकल घट सोई , गुरगम तास लहे जन कोई॥ 


भ्रमिका 





उल्टा खेल सहज घर आगे , धुनि में ध्यान तहाँ मन लावे | 
अवगति अगम अगम गम कीया , नो ग्रह पलट गगन रस पीया ॥। 
ता रस मुनि जन रया समाय , ता रस मनवा उलटि न जाय || 
आपा गलि मिटिया अभिमान , अब हम जाण्यां जान सुजान ॥ 
दरिया रूप वार नहिं पार , तामें मच्छा आण हमार । 
काल न जाल नहीं मे नेरा , कूले न खेले मांज बसेरा।॥ 


सहज पियाला परम सुख , भरि भरि पीवे प्राण । 
आतम अंतरि देषिये , अवग॒ति का अहनांण ।। 

उक्त उद्धरण में यदि “क्र” “तास” “ता” “जाण्या” “भूले” “माज” इन 
शब्दों के स्थान पर “को” “ताहि” “तिहि” “जाना” “माँहि” इन शब्दों का प्रयोग 
हो तो यह पद बदल कर ऋधुनिक-हिन्दी के बहुत समीप आ जाता है। उक्त पद्च मे 
'जाण्या' तथा 'भूले' शब्द मारवाडी के है। पद्म मे शब्द-योजना तथा प्रवाह श्र्थ को 
व्यक्त करने में स्पष्ट है। भाषा का स्वरूप जेसा है, उससे यह नही कहा जा सकता कि 
रचनाकार सर्वथा ही अशिक्षित है। पद्य अपने आपके पूर्ण है, छन्द की पूर्ति है, भ्र्थानु- 
बोध स्पष्ट है, भाषा मे चुस्ती है, शब्द-योजना प्रदेशानुबन्ध से सद्भत है । 
पद--गाफिल नींद न करिए रे ? 

जीवण नहीं मरण शिर ऊपर ता मरणे से डरिए रे ॥टेर॥ 

रजनी मोह नींद भर सता , परम भेद नहीं पाया रे | 

अति अभिमान वदत नहिं काहू , हीरा सा जन्म गमाया रे ॥ 

ग।ह गुरु ज्ञान जागि जिव जोगी , कूठे भरम शुलाना रे। 

हरि स््‌ विश्युस नाच नाना विधि , छाडि तजे सुलताना रे ॥ 

आयो थो तू सांचे सोदे , काचे लागो माई रे। 

अठवाडा हम बिछड़त देख्या , जागो राम दुहाई रे॥ 
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अब तू समझे देषि निसि वीति , पंडा करणा ल्‍योई रे। 

तस्कर बहुत दूर घर तेरा , साथी संग न कोई रे॥ 

जन हरिदास राम भज्ि भाई , देखि देखि पगणि धरणा रे । 

हरि दरबार भूठ नहिं भावे , तिल तिल लेपा भरणा रे ॥ 


ब्न्‍्न_-"६ टैपेदे. ४न्‍-े 


यह एक पद का उद्धरण है। भाषा का रूप प्रादेशिक प्रयोग से स्पष्ट है । 
ता, तिस, काहू, सु, झ्रायौ थौ, पेडा, श्रादि शब्दप्रयोग व्रजभाषानुबन्धी है। भावाभि- 
व्यक्ति मे कोई न्यूनता नही है। 


सरसमाधि जोगग्रन्थ--- 
आपरे आपरे गह भरथां बोलतां | 
धणां अमला कियां आंखि नहिं खोलता ॥ 
खारकां वायकां ओर कूँ छोलता। 
सारधारा मही देखि तन तोलता ॥ 


छः 


मृ छ गहि सापुरस न्याय हसि बोलता । 
आज का दयोस नें खडग सत मोलता ॥ 

पडिया लग करि दाहियणें , वांवे श्रुज गहि ढाल । 

आप अखाड़े आयके , सब को दीसे माहल ॥ 


इस पद मे प्रादेशिक भाषा की प्रधानता है ; साथ ही यह डिगल रचना के 
अधिक समीप है। पद मे प्रयुक्त शब्दो से श्र्थ को सरलता से नहीं जाना जा सकता | 
पद मे दुरूहता है। उपयुक्त चार उद्धरणो से वाणी मे प्रयुक्त भाषा शेली का 
स्वरूप हमारे सामने श्रा जाता है। राजस्थान के भ्रन्य महात्मा दादू, हरिनामदास, 
दरियाकु रामचरण, रामदास श्रादि की रचनाग्रो की अपेक्षा हरिदासजी की 
रचनाप्रो मे प्रादेशिक शब्दो का प्रयोग श्रधिक हुआ है। जेसा कि ,निम्नलिखित 
शब्दो से प्रतीत होता है-- 


मारवाड़ी भाषा के शब्द-- 


सारिषों, ग़ुडे, सवला, वापडा, निवेडा, रिण, टूक व्है, मूछाला, ददकारता, 
वाथौ, दाखिश्रो, परणवाना, वाग, पैला, पिसण, माल्हता, घरणां, थोडा, वाबडे, 
घुरे, खंसे, कायरा, चुडला, भाजसी, कु जरा, धमके, उरा, मलका, हेरता, काने, 
पगडां, हुडकणी, सू धो, पलान, बूडा, ऊंडो, थाघ, दाघा, काठे, खू णे, मेगल, 
आणिवा, अस्थान, भाडा, भेचक, खिरे,- अपूठे, मांडे, पूठा, डाव, मंडया, काची, 
जामे, सीम, 'क़रटपाडे, रू था, लू'णाहरामी, मेवासा, नाह । हि 


उपयु क्त कुछ शब्दों का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट ध्यान मे श्रा जाता 
है कि रचनाकर ने अ्रपनी भावना व्यक्त करते समय बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त 
होने वाले शब्दो की उपेक्षा नही की, प्रत्युत उनका स्थान स्थान पर प्रयोग कर अपनी 


भूमिका 


प्रादेशिकता को सम्यक सिद्ध कर दिया है। हरिदासजी राजस्थान के थे, अत. 
राजस्थानी मे व्यवहृत होने वाले शब्दों का प्रयोग उनकी वाणी में होना अनिवार्य 
था। वाणी मे प्रयुक्त भाषा का क्‍या रूप है? इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन ऊपर 
किया जा चुका है। बहुत विस्तृत विवेचन की इसलिए आ्रावश्यकता नहीं है कि 
पाठक-जन वाणी का अनुशीलन करेगे तो भाषा की विभिन्न स्थिति उनके सामने 
स्वतः था जायगी भ्रत. एतद्विषयक जो निरूपणा किया गया है, वह पर्याप्त है । 


[4७] 


चाणी में विषयनिरूपण--- 


विवेच्य विषयों का वर्गीकरण किया जाय तो उनको दो भागों में बाँटा जा 
सकता है-पहिला पारमाथिक व दूसरा व्यावहारिक । इन्ही को भ्रपर शब्दो मे कहे तो 
आ्राध्यात्मिक-भौतिक नाम से भी कह सकते हैं । आध्यात्मिक विषय में उन प्रतिपाद्य 
विषयो का समावेश समभता चाहिए, जिनमें चेतत तथा जड तत्वों की वास्तविकता 
का निरूपणा कर मानवीय जीवन की सार्थकता के एकमात्र लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष 
का निरूपण किया जाता है। व्यावहारिक या भौतिक विषयो में वे सब विषय 
सम्मिलित है, जिनमे जागतिक भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, विकास तथा उनकी 
प्राप्ति व प्रयोग का विवेचन रहता है। दोनो ही विषयो का प्रतिपादन ससार में 
अ्रनादिकाल से चला श्रा रहा है। विश्व की सभी भाषाओ्रो मे इन्ही दोनो वर्गंगत 
विषयो का विवेचन चलता रहता है। हमारे देश के साहित्य मे भी सहस्नो वर्षो से 
ये विषय प्रतिपादित होते रहे है । वेद, वेदाग, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, 
इतिहास, पुराण श्रादि के रूप मे जो हमारा उच्चतम साहित्य है, उसमे इन उभय 
वर्गों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। 


महात्मा हरिदासजी ने संसार की असत्यता व नि सारता समझ महात्मा के 
निर्देश से गृहत्याग किया था । उनके मानस में कौटुम्बिक स्वार्थपरायण॒ता के विपरीत 
असत्य संसार से उदासीनता व प्रात्मतत्व की प्राप्ति की तीन्न जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, 
ग्रतः अपनी साधना के पश्चात्‌ उनमे आध्यात्मिक-भावना की ही प्रधानता रहना 
अनिवार्य था। भ्रस्तु, उनकी वाणी मे एकान्ततः आ्राध्यात्मिक विषय का ही प्रतिपादन 
हुआ है । 

महात्मा हरिदासजी एक साधक थ, वे लेखक या रचनाकार नही थे । श्रतः 
उनकी वाणी मे हम एक परम साधक की श्रनुभूति का ही सम्यक्‌ दिग्दर्शन देख पाते 
है । वाणी मे उनने अपनी साधना का भी द्विग्दशंच कराया है तथा साधना से वे जिस 
निश्चय पर पहुँचे, उसका निरूपण किया गया हैं । 


आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमुखतया तीन साधन-मार्ग निरिचत 
किये गए है--ज्ञान, भक्ति व कर्म । इत त्रिविध मार्गों से साथना द्वारा प्रात्मस्वरूप 


-« पर कल 


॥ वाणी प्रकाशन का आय-व्यय विवरण ॥ 
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को प्राप्तिव चिरन्तन श्रानन्द की उपलब्धि की जा सकती है। ज्ञान में तात्विक 
निश्चय, भक्ति मे विविध उपासना व कर्म मे योग का समाहार है । 


महाराज हरिदासजी ने आत्मानन्द की प्राप्ति की-वह संयुक्त दो साधनों के 
द्वारा उन्हे प्राप्त हु--ऐसा उनकी वाणी के भ्रनुशीलन से कहा जा सकता है। वे दो 
साधन थे-निग्र ण॒भक्ति तथा योग | अत. वाणी मे प्रमुखतया इन्ही विषयो का 
विशद विवेचन हुआ है । 


निगु ण॒ भक्ति तथा योग--- 


भक्ति शब्द का व्यावहारिक प्रयोग तो मेरी समझ से सशुणोपासना के ही 
लिए है। भक्ति शब्द का मूल श्रर्थ है सेवा । सेवा श्रभेद मे नहीं की जा सकती है । 
सेव्य और सेवक दो होने से ही सेवा की सार्थकता होती है। सग्रुणोपासना के आधार 
से ही नवधा-भक्ति का निरूपणा किया गया है। श्रचन, स्मरण, कीत्त न आदि तभी 
किये जा सकते है, जब हम अपने उपास्य को अपने से भिन्न माने । इसीलिए भक्ति- 
समर्थको ने ग्रद्गेत सिद्धान्ते को न भ्रपना, दूत सिद्धान्त को स्वीकार किया । द्वत तथा 
अद्त के सिद्धान्तो पर भारतीय शास्त्रो मे बहुत विस्तृत विवेचन हुआ है। जैमिनि, 
बादरायरा, कपिल, कणाद, गौतम, पातझ्जलि आरादि दार्शनिको ने अपने-अपने दर्शनों 
में द्वेत-अद्वेत विषयो का निरूपण किया है। अद्वोत के निरूपणकर्त्ता महर्षि बादरायशा 
है । महषिक्ृत इस दर्शन का नाम वेदान्त-दर्श न हैं। यह दर्शन एकान्तत. अद्दे तपरक 
है, उसकी स्थापना भगवान्‌ शड्भूराचार्य ने की । अत. इसका श्र 'शद्धूर-बेदान्त” के 
नाम से भी व्यवहार होता है। दार्शनिको के मतभेद तथा उनका विवेच्य विषय 
अत्यन्त गम्भीर है। उस पर यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नही। महात्माग्रो ने 
भक्ति को तो अपनाया पर द्वतपरक भक्ति को उनने नही माना। उनकी भक्त 
अद्वे तपरक है, इसीलिए उसकी संज्ञा नियु ण भक्ति हुई। नियु ण भवित का श्भिप्राय 
मेरी समझ से यह है कि अ्रद्वत सिद्धान्त के अ्रनुसार एक ही नित्यसत्य-तत्व मे अनन्य 
निष्ठा रखना | महात्माश्रों ने इसी ग्द्वेत ब्रह्मतत्व मे श्रपनी परम श्रद्धा स्थापित की 
अतः ये निगु ण भक्त कहलाए। महाराज हरिदासजी ऐसे ही निगु ण भक्त थे। 
उनने श्रपनी वाणी में स्थान-स्थान पर इस परम तत्व की उपासना व इसका चिन्तन 
करने का निर्देश किया है। इस तत्व की उपासना में न पूजा की, न श्रर्चना की आव- 
श्यकता है, इसमे केवल अपनी' मनोवृत्ति को तन्निष्ठ करने की प्रावश्यकता है । वृत्ति में 
विविध विकल्पों का उत्पत्ति-विनाश होता रहता है । वृत्ति के इस चांचल्य का निवा- 
रण करने के लिए मन तथा इन्द्रियो को अधीन करना श्रावश्यक है-तदर्थ योग की 
साधना की आवश्यकता हुई। योग की साधना के भी कई रूप है--राजयोग, 
लययोग, हुठबोग श्रादि । महात्माओ्रों नै योग की ,साधना मे प्रसुखतया राजयोग का 


ााााआं रा थ्् ६ ९ 'ंधमाककागक 


भूमिका 


ग्राश्नय लिया है। कोई-कोई क्रिया हठयोग की भी अपनाई गई है । सबसे अ्रधिक प्राण 
के नियन्त्रण पर बल दिया गया है। प्राण का नियन्त्रण-प्राणायाम साध्य है। अत. 
प्राणायाम का योग मे विशद निरूपण है । इसी से फिर सविकल्प, निविकल्प समा- 
धियो की पूति होती है । महात्माग्रो ने मनोनिरोध के लिए ही प्राण साधना को 
अपनाया और इडा, पिगला व सुषुम्ता पर नियन्त्रण कर उनमनि दशा को प्राप्त 
किया । इस दशा को सहजावस्था भी कहा गया है। जब वृत्ति निश्चल हो जाती है, 
तब उसमे किसी प्रकार का सड्डूलंप-विकल्प नही होता । क्षोभ की तरगे नही उठती, 
यही दृत्ति की सहज दशा है, यह दशा उत्पन्न होने पर ही साधक स्थितप्रज्ञ बनता 
है। स्थितप्रज्ञ अ्रवस्था का भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के द्वितीय अ्रध्याय के पचपनवे 
इलोक से बहत्तरवे इलोक तक सम्यक निरूपण करते हुए स्थितप्रज्ञ दशा को ही 
ब्राह्मी स्थिति बतलाया है-यही मुक्तावस्था है। महात्माश्रो ने अपनी सावना मे 
निग्यु ण॒ भक्ति तथा योग द्वारा इसी श्रवस्था की प्राप्ति की थी। ञ्रत उनकी वाणी 
में साधन के निरूपण मे इन्ही दोनो का स्थान-स्थान पर प्राबल्य प्रकट होता है। हम 
यहाँ एतद्विषयक कुछ वाणी के बचन सद्भुलित करते है ताकि आप उनसे उक्त 
कथन का श्रौचित्य जान सके-- 
निगु ण॒ नाम- 

राम भजे तो आनन्द होय । 

दीनानाथ दयाल दयानिधि , चिताहरण सकल विधि सोय ।॥टेर॥ 


हरिदासजी का राम केसा है ? ध्यान दे-- 


परम उदार अपार अखंडित , पूर्त्र्् भजन कर लोय | 
ओसर एसो वहोड़ि नहिं पावे , हरि विन कवहूँ भला न होय ॥ 
आनन्दरूप अखिल अविनाशी , करणहार करता रस जांणी | 
जहाँ तन घरे तहां ही साथी , प्रेम प्रीति कर ताहि पिछाणी | 
नारायण निवोण निरख नित , गरवहरण गोविन्द उरधारी । 
जन हरिदास भजो अविनाशो , गुरगम यो ही ज्ञान विचारी || 
अवधू ऐसा ज्ञान विचारा | 

है हरि अकल सकल विच व्यापी , रहे सकल ते न्यारा ।॥टेर॥ 
ल्‍यो में अलख अकल अविनाशी , सुरति सु यह मति जागी । 
गोरष गोपी परसिपर निरभे , अनहद सींगी वाजी ॥। 


भूमिका 





निजपुर प्राण वसे निति निहचल , पवन सुरति सति माला । 
ब्रह्म छोल में ऊझूलें खेलें , पीवे अगम पियाला ॥ 
निकट नाथ निज रूप निरन्तर , नाम निरंजन राया | 
जन हरिदास तिनहीं को वंदों , मन फिर मनहिं समाया || 


भज मन अकल देव सुरारी | 

नांव गहि रे नांव गहि , हरि लेत उतार पारि ॥टेर॥ 
निकट नांव निजरूप बड़ निधि , सुखसिधु वार न पार । 

ता सिधु मांहि बसे हंसां, चंगे मोती चार ॥ 
अगम अगाध अपार नरहारि , निरख रे दिल मांहि ! 
दास जन तहां सदा सनमुखि , हिन्या हीरा खांहि। 

जहां गांव न ठांव न वरण वाडी , मन पकड़ रे निधि जोय |. 
जन हरिदास रसना राम रटि हूँ , पीव सदा संग सोय ॥ 


उपय क्‍त तीन पदों मे नाम के विशेषशो पर ध्यान दीजिये । उक्त विशेषणों 
से स्पष्ट है कि हरिदासजी का उपास्य वही श्रगाध ब्रह्म है, जिसको हम सत््‌-चित्‌- 
आनन्दरूप से निर्देश करते है । “आनन्द रूप अखिल शअ्रविनाशी, 'ब्रह्म छोल में 
भूले खेले, “निरख रे दिल माहि” ये तीन पदो की तीन पंक्तियाँ किस विशेष का 
संकेत करती हे-यह स्पष्ट है। आगे साधना मे योग के अ्रनुसरण को व्यक्त करने 
वाले भी दोतीन पद उद्ध,त किये जाते हैं-- 


मन रे उलटि सहज घरनाया ! तव लग वादि वक्‍या वोराया ॥ठेर॥ 
नाभि केवल में पवन निरोधे , तो सत शुरु का चेला। 
मन गहि पवन अगम घर खेलू , करू अगम श्र मेला ॥ 
उलटा खेलि गगन में पेस , सुरति सहज घर थारू । 
परम जोति श्र हिलमिल खेलू' , एसा अरथ विचारू ॥ 
जन हरिदास निरभे निधि परक्ष, परम सिन्धु में न्हाऊ । 
जठर अगनि में प्राण न होमू , आवागमन चुकाऊ ॥ 


भूमिका 





अशबोल्या गावे जे कोई , अजपा जाप निरन्तर होई ॥टेर॥ 
भेजो निरंजन भरम गमाय , जुरा न व्यापे काल न खाय । 
जोनीं संकट आवे नांहि , प्राण समावे हरिपद माँहि ॥ 
सुपमनि फेरि घेरि घर आने , अरथ विचारे अगम पिछाणे। 
मूल कत्ल में पवन निरोधे , तब मन कू मनही परमोधे ॥ 
त्रिविध ताप तज सहज विचारे , जागि न सीधे जीति न हार | 
त्रिवेशी तट बेसे जाय , धुनि में ध्यान रहे लो लाय || 
आसा मेट निरास संभारे , झन्‍्यमंडल में आसशण थार | 
सात समंद मप्ति डारे धोय , जन हरिदास जोगी जन सोय ॥॥ 
>< 


अब हस राममजन सुख पाया । 

काम कियवांडी जड़ी जतन स्त , मोह मता गुरकाया ॥टेर।। 
विकसत केवल सबद सत सुनिया , सुनि मंडल में सार | 
बरसे सुन्नि गगन रस भींजे , सदा अखंडित धार ॥ 
चन्द सर एके रथ बेठा , पवन विरोले वाई। 
गंग जमन मधि हीरा दरसे , सुपमनि सहज समाई।॥ 
स्थो धरि सकति सकति समेरा , मरम गया भे भागा । 
गगनमंडल में बसे उडांगर , ऊंचे आरंभ लागा ॥ 
निराकार निरलेप निरन्तरिं , महल मिले वनमाली | 
सुख में सीर अखिल अविनासी , परम जोति लत ताली ॥ 
घट घट अघट अगह अविनाशी , वंकनालि रस पाया। 
पांचू थक्त छक्‍यपा रस खेले , आनन्द अरथ समाया ॥। 
नवधण धरा गरक गुर तीन , रामरतन धन नेरा । 
वृढ़े मेह पहम रुति पलटो ,सुख में रहे वसेरा ॥ 
है हरि अकल सकल की शोभा , जागि लहे सो जीबे। 
जन हरिदास ताते रावलिया , अगम पियाला पीबे ॥ 


शा“ 
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उपयु कत तीन पदो में साधन-काल में महात्मा हरिदासजी ने योग का आश्रय 
लिया तथा आगे भी साधक को यदि वह निगरु णा उपासना का इच्छुक है तो योग का 
ग्राश्य लेना चाहिए-यह व्यक्त होता है। उदाहरण शभौर देने की में आ्रावश्यकता 
नही समझता । उक्त उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि महाराज की वाणी मे 
निगु ण्‌ भक्ति तथा योग का पर्याप्त निरुपण है, भरत. यही वाणी का मुख्य विवेच्य 
विषय सिद्ध होता है । 


६, सेद्धांन्तिक पक्त-- 

वाणी के स्वरूपज्ञान के पश्चात्‌ पाठक को यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभा- 
विक है कि महात्मा हरिदासजी ने व्यावहारिक-जीवन के लिए क्‍या सिद्धान्त स्थिर 
किये तथा पारमाथिक-जीवन के लिए क्‍या साधना तथा क्या लक्ष्य रखे ? 


जेसा मे पीछे व्यक्त कर श्राया हैँ कि हरिदासजी के उपदेशक ग्रुरु महात्मा 
भोरखनाथजी या भ्रन्य कोई नाथ-महात्मा थे। उनने अपनी साधना में वही भार्ग 
ग्रपनाया, जेसा कि नाथ सिद्ध महात्मा अपनाते आये थे। वाणी की रचना में भी 
नाथ-वाणियो का प्रनुगमन किया गया है, तब सेद्धान्तिक पक्ष पर नाथ-सिद्धों की 
मान्यताग्रो का प्रभाव न होता यह कैसे हो ? 


मेरी मान्यता है कि पच्दहवी शताब्दी से लेकर अ्रब तक की शताब्दियों में 
जितने भी निशु ण सनन्‍्त-साधक हुए हे, उन पर नाथ-सिद्धो की विचारधारा का 
प्रभाव किसी न किसी अंश तक अ्रवश्य पडता रहा है। निग्रु ण भकत-साधको की 
परम्परा का प्रारम्भ कबीरजी से हुआ है। कबीरजी के समकक्ष तथा उनसे पीछे 
होनेवाले महात्माओ ने कबीरजी का श्रनुगमन किया है। कबीरजी केवल एक सन्त 
या साधक ही नही थे, वे उच्च कोटि के विचारक भी थे। कबी रजी ने कुछ सिद्धान्त 
नाथ-सिद्धो के स्वीकार किये ज़ेसे केवल शास्त्रीय पक्ष की ही मान्यताओ्रो से जीवन 
को बाँध दिया जाय-यह युक्तियुक्त नही है। किसी पक्षविशेष से युक्त ही धर्म धर्म है 
ऐसा कहना या मानना असंगत है । जातीय भेदभाव व ऊंच-नीच की कल्पना अ्रस गत 
है, यदि उसका निरूपण किन्‍्ही शास्त्रों मे हुआ हो । इसीलिए स्वयं कबी रजी ने तथा 
परवर्त्ती सभी निगु ण॒ साधक-सन्‍्तो ने वेद, कुरान, सापेक्ष धर्म तथा जातिवाद से 
प्रपना मतभेद व्यक्त किया है। कबीरजी ने कुछ श्रपनी स्वकीय विचारधाराएँ भी 
व्यक्त की है। कबीरजी के पश्चात्‌ या समकाल में होनेवाले महात्माग्रो का भुकाव 
इसी रूप में देखा जाता है कि वे ताथ-सिद्धों तथा कबी रजी के निश्चयों से सहमत है। 


अचतारबाद--- 
महात्मा हरिदासजी की वाणी मे श्राप देखेगे कि उनसे संग्रुण भक्ति को 
मान्यता नही दी । इसलिए श्रर्चन, पुजन, कीत्त नादि तथा श्रवतारबाद का उनने 


हा] & न 
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वोई महत्व स्वीकार नहीं किया । उनकी धारणा है कि दस अझ्वतार या चौबीस 
अवतारों की केवल कल्पना है। जो परम चेतन-सत्ता, जिसको हम व्यापक ब्रह्म के 
नाम से स्मरण करते है, वह बराह, मत्स्य, हयग्रीव, नुसिह, वामन आदि के रूप में 
अवतार धारण करे--इसका कोई श्रौचित्य नही है। उन्हे ईश्वरावतार मानकर 
उस व्यापक-विशेष चेतन-सत्ता (ब्रह्म) की अवज्ञा करनी है। उनके विचार मे परम 
सत्ता-चेतन ब्रह्म अवतार-विशेष के रूप मे अवतरित नहीं होना चाहिए। जिनको 
हम भ्रवतार संज्ञा देते है, वे अ्रन्यन्सृष्टि के प्राणियों की तरह ही उत्पन्न हुए है। उनमे 
अपनी साधना से कुछ विशेषताएं श्राया--यह दूसरी बात है। श्रवतारो के विषय मे 
गोरखनाथजी, कबीरजी व हरिदासजी की रचना के निम्न अश देखिए-- 


तुक पर वारि हो अणघड़िया देवा | 
घड़ी मूरति को सब कोई सेवे , ताहि न जांखे भेवा ।टेर॥ 
तू, अविनासी आदू कहिए , मोहिं भरोसा पड़िया । 
सब संसार घड्या है तेरा , तू किनहूँ नहिं पड़िया ॥१॥ 
दश ओतार ओतिरिया तिरिया , थे पण राम न होई | 
कमाई अपणी उनहूं पाई , करता ओरे कोई ॥२॥ 
तू पूरण ब्रह्म पुरुष प्रियमी का , सरति मूरति सारा। 
श्रव॒णों सुएया न ननां देख्या , तेश घडने हारा ॥३॥ 
तूं तो आप आप तें हुवा , तूं देष्या उजियारा। 
गोरष कहे शुरु के सबदां , तू ही घड़ने हारा॥४॥ 
(पद ५८ गोरख वाणी ४० १५४) 


तिंहि साहब के लागहु साथा , दुई दुख मेटिके होहु सनाथा | 
दशरथ कुल अवतरि नहि आया, नहिं लंका के राव सताया। 
नहि देवकि के गरभहिं आया , नहों जसोदा गोद खेलाया। 
प्रियमी रमन दमन नहिं करिया, पेठ पताल बली नहिं छलिया । 
नहिं बलिराज से मांडल रारि , नहिं हिरनाकुस वछल पछारी | 
होय वराह धरनि नहि धरिया , छत्री मारि निछत्रि न करिया । 
नहिं गोवरधन कर नहिं धरिया, नहिं ग्वालन संग वन वन फि रया | 
गंडक सालिगराम न सिला , मच्छ कच्छु होय नहिं जला हिला | 


अल न पक 
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द्वाराववी शरीर न छाड़ा , ले जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा । 
साखी--कहहिं कबीर पुकार के ,वा पथ मति भूल॥ 
जिहि राखे अनुमान के , धूल नहीं अस्थूल ॥ 

(रमेणी बीजक पृ० ८४-८५) 


दस ओतार दुख ए देसो ,ओरां- और. चढ़ावे। 

सो बाजीगर भला क नांही, एक कू करे गमावे ।टेरा। 

परम पुरष का पार नपावे ,आसा स्त॑ रस लूधा। 

सूधा राह सहज नहिं छोड्या , ऊजड पदव्या अलूधा॥१॥ 

निराकार निरभे रे सन्‍्तो , जो आकार सजाबे | 

हीडागर हीडा को बोड़े ,सो भी धण्णी कहाबे ॥२॥ 

तरंग सिन्धु सो भी हरि नांहि , निहचे जाय. बिलाबे | 

जन हरिदास अविनासी भजतां , मोजल निकट न आबदे ॥३॥ 
(वाणी पद भाग पृ० २०१) 


सतगुरु दीया भेद बताय , रहे राम दूजा सब जाय ॥ 

धरी देह तंता आकार , सो क्यू कहिए सिरजनहार ! 

जाके राग-द्व प्‌ कछु व्यापे नॉहीं, सोइ रमता राम सकल घट माही । 

मक्ति हेत कोई भक्‍षत पठाया , आप अगाध यहाँ नहिं आया 

पहरथाँ भेष मिटी भपभूरी , नेडा राम बताबे दूरी ॥२॥ 

दस ओतार कही क्यूं भाया , हरि अवतार अनन्त करि आया | 

जल थल जीव जिता अबतारा , जल ससि ज्यूँ देखो तत सारा ॥।३॥ 

हरि अपार पार को नाँहीं , साधू जन खेले ता माँहीं । 

जन हरिदास भज केवल राम , निरमल नांव तहाँ विसराम ।।४॥ 

(वाणी पद भाग पू० २८८) 
उपयु क्त चार पदोमें एक गोरखनाथजी का व एक कबी रजी का तथा दो हरिदासजी 
है। चारो पदों मे एक ही भाव है कि परमपिता परब्रह्म परमेश्वर श्रवतार धारण 


नहीं करता । हरिदासजी की वाणी मे अनेक स्थानों मे इसी आशय का निरूपरा है। 
हम और उदाहरण नही देते-उनका “चालीसपदी ग्रन्थ” इसी भावना से श्रोतप्रोत है। 


“- “९ --- 
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मूत्तिपूजा-- 

जब अवतारवाद को हरिदासजी ने स्वीकार नहीं किया--तब मृत्तिपूजा मे 
उनकी निष्ठा होने का प्रश्न ही नही उठता । क्योकि मूत्तिपुजा का झ्राधार ही सग्रुणो- 
पासना है। ग्रवतार की मान्यता को लेकर ही राम-कृष्णादिको की मूत्तियों व मदिरो 
का निर्माण हुआ । मृत्तिपुजा का औचित्य है या नही, यह पर्याप्त विवादग्रस्त विषय 
है । जड वस्तु को परम चेतन्य के रूप मे मानना व देखना संगतिपरक नही मृत्तियाँ 
मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। घूृत्तियो के रचयिता कारीगर सामान्य मनुष्य होते 
है। भ्रत. महात्माग्रों ने उस परब्रह्म परमेश्वर को मृत्ति में अवरुद्ध करना उचित नही 
माना। उनकी तो मान्यता है कि वह परमपिता परमेश्वर ग्रणु-अरा मे व्याप्त है । 
कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी जगह है, जहाँ उसका अ्रभाव है ? हरिदासजी ने 
इस विषय में अपनी क्या सम्मति व्यक्त की है--उसको देखने पर उनकी भावना को 
समभने मे कोई बाधा नही होगी । वे कहते है-- 


ज्यू मूरति त्यूं ही सिला , राम बसे सब माँहि ॥ 

जन हरिदास प्रण ब्रह्म , घाट वाधि कछु नॉहि ॥१॥| 

माणस परमेश्वर किया , सो तो करता नाँहि।॥ 

जन हरिदास करता पुरसि , व्यापि रह्मा सब माँहि ॥२॥ 

नहिं देवल से बेरता , नहिं देवल दे प्रीति | 

कृत्रिम तज गोविन्द भजे , या साथाँ की रीति ॥३॥ 

लोक दिखाओो मत करे , हरि देखे त्यूं: देख ॥ 

जन हरिदास हरि अगम हैं , प्रण ब्रह्म अलेख ॥४॥ 

जन हरिदास साथी कहे , साहबजी की सोंह ॥ 

पाहन को करता कहे , ताका काला मोह ॥५॥ 

देवल  माँही देव है, घट घट धरवया बणाय ॥ 

जन हरिंदास या चूध हे , तू शुण गोविन्द का गाय ॥६॥ 

हरिदासजी के उपयू क्त वाक्यों मे मृत्तिपुजा सम्बन्धी उनकी भावना का 

चित्र स्पष्ट सामने आरा जाता है। उनका तक है कि यदि मूत्ति मे भगवान्‌ साक्षात्‌ रूप 
में विराजमान है तो उस शिला मे, जिससे पूर्ति बनती है, परमेश्वर क्यो नही है ? 


मृत्ति मनुष्य द्वारा ही बनाई जाती है, श्रत- मनुष्यक्षत मूति उस परमेश्वर का प्राति 
निध्य कैसे करे ?--जो मनुष्य का स्वयं निर्माणकर्ता है। हरिदासजी मूत्तिपूजा को 


# ०४: है हें, पे 
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लोक-दिखावा मानते है। उनका निर्देश है कि क्त्रिममृत्ति मे परमेश्वर को खोजने की 
अपेक्षा उसकी सर्वत्र व्यापकता विद्यमान है, उसी मे अपना ध्यान लगाना ठीक है । 
हरिदासजी के मत में श्रवतारवाद और मूरत्तिपुजा का कोई ओचित्य नही है । 


धर्मविशेष और जातीयता-- 


नियु शा सन्‍्त साधको ने इन दो पक्षों के विरुद्ध बहुत बल दिया है। धर्म 
को पक्षापक्षों मे बॉटना तथा जातीयता के आधार पर मनुष्य-मनुष्य मे भेद करना 
वे सर्वथा असंगत समभते है, क्योकि उनका व्यावहारिक आधार आत्मतत्व है । 
महात्माओ ने प्रारिमात्र के लिए एक धर्म माना है, जिसको हम प्रारिमात्र का 
धर्म या मानव-धर्म नाम से कह सकते है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी प्रादि विभिन्न धर्मों की कल्पना का कोई तात्विक आधार नही हैं, 
सब धर्मो में प्राणि-मात्र के हित की धारणा अपनाई गई है, जो कुछ भेद 
माना गया है वह विविध रूढ़ियो पर ग्रवलम्बित है। महात्माश्रो ने तथ्य की श्रोर 
ही ध्यान दिया है। तथ्य में परिवर्तन की आवश्यकता नही । रूढ़ियो मे कालानुबन्ध 
से पुत पुत परिवर्तन होता रहता है, इन्हीं के कारण एक-एक धर्म में भर 
उपधर्मो की कल्पना बनती है। उदाहरणत* सनातन धर्म इसमें फिर शेव, शाक्त 
वेष्णव धर्मों की कल्पना । इसी तरह रूढ़ियों की हेरा-फेरी से सापेक्षिक धर्म विशेषों 
में उपधर्मो की उत्पत्ति होती रहती है। इसका परिणाम फिर श्रागे जाकर वर्गवाद 
में पनपता है, जिससे विश्वकल्याण का मार्ग रुक जाता है। वर्गवाद की प्रबलता 
का परिणाम फिर आपसी संघर्ष को जन्म देता है। इतिहास के पृष्ठों मे इस संघर्ष 
से उत्पन्न विश्वयुद्धों के भयानक चित्र श्रड्धित है । 


महात्माओ्रो की दृष्टि आत्मा पर होती है । आत्मा मे न विभिन्न धर्म है, न 
विशेष जाति, श्रत वे सब प्राणियों के साथ ग्रात्म-बन्धुभाव से व्यवहार करने के 
समर्थक होते है । उनके सामने न कोई हिन्दू है न कोई मुसलमान, न कोई बौद्ध है; 
न कोई ईसाई । न वे किसी को ब्राह्मरा मानते है, न वे किसी को थूद्र । न उनके 
सामने कोई संन्‍्यासी है न कोई शेख, उनके सामने एक ही चेतन तत्व है जिससे उनमे 
सजीवता है। इस चेतन तत्व से सम्बन्ध विच्छिन्न होने पर किसी भी प्राणी का 
धर्म व जाति उसका अस्तित्व कायम नही रख प्तकते । अ्रतः वे सब निःसार व काल्प- 
निक हैं । विश्व-कल्याश, देशोन्नति या समाज के उत्थान का झ्राधार यह महात्माश्रों 
का सिद्धान्त बने, तभी सबका उत्कर्ष बढ़ सकता है, अन्यथा धर्म विशेष और जाति- 
विशेष का यह विष न विश्व मे शान्ति रख सकता हैं, न मनुप्य-मनुष्य को समीप 
त्रा सकंता है, अतः सन्त साधको ने धर्मविशेष तथा जातीयता को श्रनुपादेय बताया 
है तथा उसमे वस्तुतः विचार किया जाय तो श्रौचित्य भी है । 


भूमिका 


उक्त विषयों पर उनका दृष्टिकोश क्‍या है? तदर्थ नीचे कुछ उक्तियाँ 
उद्ध त की जाती है-- द 
हिन्दू तुरक एक कल लाई , राम रहीम दोय नहीं माई ॥ 
यहाँ बामण वहाँ मुल्लव करे, वेद कतेब कथे विसराम | 
राम संमारि दूर कर ,में तें, आखरि एक अलह स क्राम || 
ये सब जीव उपाया साहब , ता स्वत मार पड़ो क्‍यों दूरि। 
जन हरिदास यह अरथ विचारे, ता छ॑ खालिक सदा हजूरि ॥ 
पाँच तत्व का पूतला ,रज पीरणज की बूंद। 
एके घाटी नीसरया ,बामण. चत्री. छव॒॥ 
शूद्र वेश ज्त्री विग्न, विद्या विसतार न वादं। 
नहिं हिन्दू नहिं तुरक , सराह नहि सबद ने साथं॥ 
चारि वरण का मूल कहाँ , हरि परम सनेही पीव। 
हारि जीत श्ुरकी पड़ी ,तहां अलूधा जीब ॥ 
विविध धर्म तपस्या विविध , चलत देह के माय | 
सु तो पंथ कोई ओर है , जहाँ साव समद लंधि जाय ॥| 


उपयुक्त साखियो का अर्थ स्पष्ट है । 


चामस्सरणु--- 


महात्मा हरिदासजी ने निग्यु रा-भक्ति को भ्रपनाया था। श्रत्तः भक्ति में नाम- 
चिन्तन का झ्राधार भी लिया जाता है और पिछले साधको को मार्ग-दर्शन मिलता 
है। स्वयं हरिदासजी ने भी नामस्मरण को आरम्भ में अपनाया था, ऐसा प्रतीत 
होता है और वह नाम था--निरख्जन राम का। वाणी के प्रायः सभी प्रकरणों में 
जहाँ भी प्रसद्भ आया है, महाराज हरिदासजी ने निरख्जन शब्द का प्रयोग किया है । 
में पीछे “साधना” के विवेचन मे इस विषय पर पर्याप्त लिख आया हूँ, पुनः उसके 
उल्लेख की आवश्यकता नही है। निरझ्जन शब्द व्यापक विशुद्ध (माया-अ्विद्या रहित) 
बहा के लिए विशेषण रूप मे प्रयुक्त होता है । 


श्रुतियों मे तथा दर्शनों मे जहाँ तत्व-विवेचन किया गया है, वहाँ ब्रह्म के 
निरूपणा में यही उल्लेख किया गया है कि वह केवल एक ही विशुद्ध तत्व के रूप मे 
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अ्रशेष ब्रह्माण्ड में व्यापक है। निगु शा शब्द भी एक तरह से इसी बात को व्यक्त 
करता है कि जो तत्व गुण-धर्म रहित है, वह निगु ण-शब्दवाच्य है। यहाँ गुण शब्द 
प्रकृति के त्रिशुणात्मक रूप के लिए व्यवह्ृत है। जहाँ कपिल ने जड़ प्रकृति को एक 
तत्व के रूप मे स्वीकृत किया है, वहाँ अन्य दाश निको ने माया-अविद्या नाम से जड 
का निरूपण किया है। निगगुण तथा निरझ्जन एक ही श्रर्थ को सिद्ध करते है कि वह 
परब्रह्म व्यापक तत्व गुगरहित ग्रंजन (माया-अ्रविद्या) रहित है। हरिदासजी का राम 
यह निरख्नन राम था। हरिदासजी ने इस नाम को क्यो अपनाया ? इसका सीधा 
प्रत्यत्तर यह है कि हरिदासजी के शुरु गोरखनाथ या कोई नाथ-महात्मा थे, उनने 
ब्रह्म को “अलख निरझ्जन” शब्द से सम्बोधित किया है। कबी रजी ने भी नाम- 
चिन्तन में “निरज्ञन राम” का निर्देश किया है। हरिदासजी ने भी उसी का अनु- 
गमन किया है। में यहाँ नाथवाणी, बीजक या हरिदासजी की वाणी के उद्धरण देकर 
लेख-बृद्धि करना संगत नहीं मानता। उक्त महात्माग्रो ने “अ्रलख निरज्ञन” या 
“निरंजन राम” का नाम-चिन्तन अपनाया, अ्रतः निरजनी सम्प्रदाय मे श्राज तक 
नामस्मरण मे “प्रलख निरजन सब दुखभंजन--राम निरंजन हरि निरंजन” का 
व्यवहार प्रचलित है। साधना का हम पीछे दिग्द्शन कर आये है। मरे विचार मे 
हरिदासजी के सिद्धान्त पक्ष मे जो वेशिष्य्य है वह ऊपर व्यक्त किया जा चुका है । 
सगृणोपासना, मुत्तिपुजा, धर्मविशेष, जातीयता, विविध देवी-देवता--इन पक्षो को 
हरिदासजी ने स्वीकार नही किया । वे व्यापक मानव-धर्म के अ्रनुयायी थे, उसी का 
उपदेश किया। प्राणिमात्र मे स्नेह, अपने में श्रकिचनता या परम गरीबी, सब प्राणियों 
के साथ आत्मिक सम्बन्ध, उस ग्रचिन्त्य व्यापक चितृशक्ति में अ्रनन्य श्रद्धा--यह ही 
उनका लक्ष्य या ध्येय था, इसकी पूर्ति उनने निरंजन राम के स्मरण-चिन्तन से तथा 
योगिक-साधना द्वारा मन-इन्द्रियो को वश में करके की । 


७, द्ादश-महन्त निरंजनी-- 


राघोदासजी कृत भक्तमाल मे द्वादश निरजनी-महन्तो का विवरण है। इससे 
यह तो स्पष्ट है ही कि उक्त विवरण में दिये सभी महात्मा निरंजनी थे । उक्त बारह 
निरंजती महात्माग्रो को क्रम इस तरह है--१-लपतल्यों जगन्नाथ, २-श्यामदास, 
३-कान्हुडदास, ४-ध्यानदास, ५-खम, ६-नाथजी, ७-जगजीवन, ८५-तुरसीदास, 
-आनदास, १०-पूर्णदास, ११-मोहनदास, १९-हरिदास । इस क्रम मे हरिदासजी 
का नाम अन्त ही अन्त मे है। पर जहाँ बारहों का भिन्न-भिन्न वर्णान किया है उस 
वर्णान-क्रम मे हरिदासजी छठे है। इससे स्पष्ट है कि भकतमालकार ने उक्त विवरण 
में नामोल्लेख किये है, उनका पहिले या पीछे, बड़े-छोटे से सम्बन्ध नही है। उनके 
विचार से उक्त बारह महात्मा ही निरंजनी सम्प्रदाय में प्रमुखस्थानीय थे । इसी 
भाव का समर्थन स्वामी हरिरामजी के इस कथन से होता है-- 


कादआ प्‌ मनन» 


भूमिका 





जन हरिदास हरि सुमर दास तुरसी तत्त पाया। 

श्याम तजी सब श्यामता पद पूरण ध्याया।। 

ध्यान धरत हरि मिले नाथ मतिनाथ ही गाया। 

कान्हड़दास कृपालु खेम पुनि पेम समाया।। 

मोहन भजे मुरारि दास जगजीवन सिद्धवर । 

आनदास जगन्नाथ भये प्रभु के अनुचर ॥ 
घाटवाध इनमें नहीं अधिकारी निज धाम के। 
दादश महन्त निरंजनी सदा बसहु हरिराम के ॥१॥ 
राधोदासजी की भकक्‍तमाल का रचनाकाल १७७० माना जाय, तो हरिरामजी 


का काल भी अठारहवी शताब्दी है। जेसा उनने स्वरचित 'छुन्द रत्नावली” के अन्त 
में काल का निर्देश किया है-- 


सम्बत्‌ सर नव मुनि शशि नभ नपमी शुरु भानि। 

नगर डीड दृढ़ कूप तहिं ग्रन्थ जन्मथल जानि ॥ 
अड्ूगणाना के विपरीत क्रम से १७९५ का सम्वत्‌ छन्द रत्नावली” की रचना 
का है। मतलब-राधोदासजी व हरिरामजी समसामयिक से ही थे। हरिरामजी ने 
अपने इस पद्म में सभी को उच्च महात्मा के रूप मे स्मरण किया है। निरजनी सम्प्र- 
दाय मे दर्शनदासजी के शिष्य प्यारेरामजी ने भी भकतमाल की रचना की है । उसमे 


उनने हरिदासजी महाराज को छोड शेष एकादश का स्थानादि सहित इस तरह 
निरूपण किया है-- 


जगन्नाथ थिरोली में थिरता जु पाय रहे, 

पूंदास पूरे मत मंभोर रहाहये। 
तुरसीदास शेरपुर सार सार काह लियो, 

टोडा माँहि नाथ जिन निरंजन गाइये || 
श्यामदास दत्तवास दुविध्या को दूर कर, 

आनदास लुहाली में सदाई रहाएईये | 
मोहनदास मोह तजि देवपुर रहे आय, 

कान्हड़दास चाड़स परचो जिन पाहये || 


न्‍न्‍- 8७ -++« 


भूमिका 


महर जू सामोद मॉहिं ध्यानदास धरथो ध्यान, 
जगजीवण भादवे मेलो जू रचाइये । 
षेमदास सिवहाड़ साचो मत जिन थाप्यो, 
बारे ठोर बारे म्हंत ऐसी विधि गाइये । 
अ्रन्तिम चरण मे “बारे! का उल्लेख है ।* बारह॒वे डीडवारो हरिदासजी है, 


जिनका निरूपण विस्तार से भक्तमाल के आरम्भ मे किया है | प्यारेरामजी की भक्त- 
माल का काल १८८३ है। 


हरिरामदासजी महाराज के शिष्य रामदासजी, उनके शिष्य दयालदासजी, 
जिनकी पर्याप्त रचनाएँ है, उनने भी भक्तमाल की रचना की है। उनका काल १८४० 
से १८८० है। उनकी भक्तमाल में जहाँ निरजनी सम्प्रदाय का निरूपणा प्रारम्भ हुआा 
है, उनने भी पहिले द्वादश निरंजनी महात्माओं का परिचय दिया है-- 


हरिदास पूनि श्यामदास तुरसी धन प्ूरण | 

जगन्नाथ जन पेमदास मोहन मन चूरण॥ 

कानड़ ध्यान जू दास भया जगजीवन पारा । 

आनदास जू नाथ माल तथ अरथ विचारा || 

राम सुमर मन जीत जग षटू सरोज उर मंजनी | 

अंजन तज् निरंजन मिले पंथ द्वादश निरंजनी ॥४११५॥ छंद, 
इनने महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यो का भी परिचय नामोल्लेख से 
किया है। हरिदासजी से छठी पीढी मे हुए परम सन्त महात्मा सेवादासजी का भी 
उक्त भक्तमाल में निरूपण है। उपयु कत सभी सन्‍्त-लेखको ने इन बारह सन्‍तो को 
निरंजनी निमगु सोपासक भक्‍त माना है। हरिदासजी निरजनी सम्प्रदाय के प्रवर्त्त क 


साने गए है। राधोदासजी ने इनका विवरण करते हुए व्यक्त किया है कि ये सब 
कबी रजी मे श्रद्धा रखने वाले थे । उनकी उक्ति यह हैं-- 


“अब राषहिं भाव कबीर को इस एते महन्त निरंजनी/ 


जैसा में पहिले निवेदन कर आया हैँ कि कबीरजी के पश्चात्‌ हुए सभी 
महात्माओ्रो ने उनको परम श्रद्धा से स्मरण किया है तथा अनेको महात्माओ्रो ने उनमें 
गुरुभाव भी प्रदर्शित किया है। राघोदासजी ने अपने छप्पय के श्रच्तिम चरण मे इसी 
का संकेत किया है।' 


द मकान जुश्ष् 7. शााकामाक 


भूमिका 


जगन्नाथजी, तुरसी, श्याम, खेमदासजी श्रादि निरंजनी ही थे--यह तो सिद्ध 
है। पन्थ-प्रवर्त क हरिदासजी महाराज हुए--यहभी स्पष्ट है। “उत्तर-भारत की 
सन्त-परम्परा” के माननीय लेखक पं० परशुरामजी चतुर्वेदी ने राधोदासजी की 
भकक्‍तमाल के आ्राधार पर चार निग्ु ण सम्प्रदाय-प्रवत्त क नानक, कबीर, दादू, 
जगन -माने है। जगन नाम से उधर द्वादश महन्त निरंजनी मे कोई है नही, अत- 
चंतुर्वेदीजी ने सम्भावना की कि शायद राघोदासजी ने लपस्यों जगन्नाथ के नाम से 
प्रथम जिनका निरूपण किया है, दूसरे छप्पय में उन्ही का संक्षेप “जगन” कर लिया 
गया है श्रौर वे ही निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क कहे जा सकते है। चतुर्वेदीजी ने' 
स्वयं ही आगे इस सम्भावना को भ्रप्रामारिक मान लिया है। मेरी समझ से राधो- 
दासजी के छप्पय को ध्यान से देखा जाय तो इस सम्भावना का निराकरण हो 
जाता है। 


राघोदासजी का छुप्पथ इस रूप में है-- 


नानक खरज रूप भूष सारे परकासे। 
मधवा दास कबीर ऊसर ससर वरपा से || 
दादू चन्द्र सरूप अमी कर सबको पोषे । 
वरन निरंजन मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे ॥ 
ये चार महन्त चहूँ चक्‍कवे च्यारि पंथ निरशुन थपे । 
- नानक कबीर दादू जगन राघो परसातम जपे ॥३४२॥ 


उक्त छुप्पय मे चारो निम्न ण मत-प्रवत्त को का नामोल्लेख है। जेसे नानक को 
सूरज रूप, कबीर को इन्द्र रूप और दादू को चन्द्र रूप व्यक्त कर चौथी लाइन मे 
“हरिदासजी” का हरि नाम से उल्लेख है जेसा कि “वरन निरंजन मनो त्रिषा हरि 
जीव संतोषे” से स्पष्ट है। हरि से यहाँ अ्रभिप्रेत हरिदासजी है न कि हरि का अर्थ 
यहाँ हरता-दूर करना है। यदि हरना-दूर करना भश्रर्थ मानते है तो फिर श्रागे जो 
“थे चार महन्त चहुँ चकवे” की सद्धूलना केसे ठीक बेठेगी ? क्योकि नानक, कबीर, 
दादू ये तो तीन ही हुए। चौथी लाइन का श्रर्थ यह कर लेते है कि इन तीनो ने 
निरंजन का निरूपण कर सन्‍्ताप रूपी ठूषा से पीडित प्राणियों की ठृषा की निवृत्ति 
की, तो चौथा फिर कौन आयेगा ? ग्रत यहाँ चतुर्थ लाइन मे हरि शब्द का प्रयोग 
हरिदासजी के लिए ही व्यवहृत है। कारण, उन्हीने प्रमुखतया निरंजन का निरूपण 
ही अपनी वाणी में विशेष किया है। मेरी समझ से छुप्पय की चतुर्थ लाइन का यही 
प्र्थ है--हरिदासजी ने संसार के विविध भोग-पदार्थों की वृषा से पीड़ित मनुष्यो को 
निरंजन के विवेचन द्वारा संतोषे-सुखी किये । तभी “ये चार महन्त चहूं चक्‍कवे” की 


बन हैरी न«+- 


चर भृजा। 





सार्थकता होती है। इसी छप्पय की श्रन्तिम पंक्ति में “नानक कबीर दादू जगन 
राघो परमातम जपे” लिखा है। यहाँ चौथे हरिदासजी होने चाहिए थे, पर नाम 
जगन का आ्राया है। श्रागे जहाँ राधोदासजी ने द्वादश महन्तों का निरूपणा किया है, 
वहाँ किसी जगन का वर्णन नही है। श्रत यहाँ जगन पद में या तो लेखक की भूल 
से दिया गया है या अन्य कोई भ्रूल हुई है। मेरी समझ से जगन की जगह “जु हरि" 
ऐसा शब्द होना चाहिए था । जिससे पीछे की तथा श्रागे के वर्णन वी सद्भति बेठती 
है। राघोदासजी ने द्वादश महतो के निरूपण में >हरिदासजी के लिए ही निरजनी 
विशेषण का प्रयोग किया है, जिससे निरजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क रूप मे हरिदासनी 
को माना जाय । मैने भ्रभिका के परिचय खण्ड मे इस पर पर्याप्त विचार किया है, श्रत- 
उसकी पुनराबवृत्ति की आवश्यकता नही है। निरजनी सम्प्रदाय मे आरती के साथ 
धमाल तथा गुदडी के गाने की पद्धति चिरकाल से प्रचलित है । गुदडी एक लावणी 
भजन है, जिसके रचयिता भाऊदासजी नाम के निरजनो महात्मा: हुए है, इनके 
कुछ अन्य भजन भी है। यह गरुदडी मजन हरिदासजी महाराज की ग्रुदडो को लक्ष्य 


कर रचा गया है। इसका प्रारम्भ है-- 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुम्हारी पातक जारणी ॥ 
सतगुरु चरण रंज में धारू , गुरु गोरष का ज्ञान विचारू । 
तीखे शिखर ध्यान हरि घार्‌या, भमे कम सब दूर निवारया || 
कठिन साँकड़ा मोतज फन्‍्दा , हरिदास जन हरि का बन्दा । 
एक पलक में सब तज दीन्हा , काम क्रोध ममता सारणी ॥१॥ 


इस पद में उपयु कक्‍त रूप की आठ कड़ियाँ है। सातवी कड़ी मे उन द्वादश 
महात्माश्रों का उल्लेख किया गया है-- 


कानड़ मोहन पेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी। 

श्याम सॉकड़े ध्यान लगाया, जगजीवन तुरसी तत्त पाया ॥ 

नाथ ध्यानजी हे अवधुृता , जगन्नाथ केवल पद पहुँता | 

जिनकी पदरज जो कोई ध्यावे, जन्म जन्म अघ हारणी ॥७॥ 
> >< >< 


नरीदासजी नरदरि दूज़ा , दास नारायण पीपा दंगा । 
परशुराम शारंग मत वाला , धन्य मनोहर पोकर काला || 
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श्री सेवादासजी महाराज की समाधि 





श्री अ्रमरपुरुषजी महाराज की समाधि, डीइवाना 


भूमिका 





महरवान मन की गति जानी , बावन शिष्य भये परवाणी । 
जन भाऊदास के शीश विराजै, ऐसा यह सन्त निरंजणी ॥८॥ 


उक्त दो पद्यों में हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों मे से कुछ प्रमुख 
दिष्यो के नाम दिये गए है । द्वादश निरंजनी सब्तो में हरिदासजी से शेप एकादश का 
पहिले उल्लेख किया है, पश्चात्‌ औरो का । इससे प्रतीत होता है कि ये-तुरसी आदि 
एकादश महात्मा भी हरिदासजी में ग्रुरुभाव रखते थे, चाहे वे उनके ही शिष्य हो 
या साथी । दूसरी प्रम्परा गाढे में जहाँ हरिदासजी महाराज की समाधि है, उसके 
चारो ओर पहिले इन सब सच्तो की बारह साले यानी तिबारे बने थे । इसका सार 
यह है कि सबका यहाँ गाढे में ही निवास था और इनके उत्तराधिकारी भी सब 
डीडवारोे से ही सम्बन्ध रखते हे। खेमजी, नाथजी, मोहनदासजी व पूर्णादासजी 
-+5४३-क के ही शिष्य थे। खेमजी ने तो “वैराग्य लच्छी ग्रन्थ” के श्रन्त में स्वयं 

| ६ ७-म० ७००७ 


“गुरु मेरे हरिदास , कियो जिन ब्रह्म प्रकाश” 


नाथजी भी शिष्य थे । परम्परा से व ग्ुरुमान्यता तथा व्यावहारिक-अ्रव तक 
के सम्बन्ध से श्रन्यो के लिए यह तो कहा ही जा सकता है कि वे हरिदासजी महाराज 
में गुरुभाव रखने वाले थे । भाऊदासजी ने ग्रुदडी की रचना की, उस समय सम्प्रदाय 
में प्रचलित विचारधारा से एकादश निरजनी महात्मा हरिदासजी के श्रनुगामी थे 
तथा बावन शिष्यो मे श्रग्मणी थे । खेमजी, नाथजी, मोहनदासजी, पूर्णादासजी, जग- 
जीवनजी आदि का शिष्यत्व सिद्ध है। श्रतः जब तक भश्रन्य कोई विरोधी प्रमाण 
सामने न श्राए, तब तक इन एकादश महात्माश्रों के लिए यही निश्चय रखना सद्भत 
है कि ये हरिदासजी के शिष्य तथा श्रनुगामी थे । 


८. शिष्य-प्रशिष्य-- 

हरिदासजी के जीवनकाल में श्रनेकों उनके शिष्य हो गए थे। उनके सब 
शिष्य तथा शिष्यो के शिष्य कितने थे ? इसकी वास्तविक संख्या का कोई आ्राधार नहीं 
है। परम्परा-प्रचलित उनके बावन प्रमुख शिष्य माने गए हैं, जिनकी परम्पराएँ 
पर्याप्र समय तक चलती रही है । बावन शिष्यों की प्रधानता का एक और कारण 
भी माना जा सकता है--स नन्‍्यासियो के पश्चात्‌ चार वेष्णव सम्प्रदायो का आविर्भाव 
है। वेष्णवो में बावन द्वारा माने जाते हे। मेरे विचार से इन बावन द्वारो का 
अनुकरण वेष्णव सम्प्रदाय से पीछे बनने वाले सम्प्रदायो ने बावन शिष्यों के रूप में 
किया है। प्रायः ही कई सम्प्रदायो में सम्प्रदायाचार्यो के पश्चात्‌ उनके बावन शिष्य 
होने की परम्परा प्रचलित है। दादूजी के भी बावन शिष्य प्रमुख गिनाये गए हैं । 
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महाराज हरिदासजी के हो सकता है बावन से भी अधिक शिष्य हों, पर परम्परागत 
व्यवहार मे बावन का ही प्राधान्य है श्र इन बावन की थांभा' संज्ञा की गई थी । 
जेसा ऊपर द्वादश निरजनी महन्तो के विवरण-प्रसड् में भाऊदासजी की “गरुदडी” 
के दो चरणो में इक्कीस नामो का उल्लेख कर थ्रागे “बावन शिष्य भये परवाणी” कह 
कर शेष इकतीस के नाम “गुदडो” मे॑ व्यक्त नही किये गए है। पुराने साधुश्रों की' 
परम्परा से सुने-लिखे ताम है, उन्ही की मान्यता सद्भत है। वेसे निरज्ञनी सम्प्र- 
दाय का एक वही भाट भी है जिसक्री बही में भी बावन शिष्यों के नाम लिखे है ।' 
हम यहाँ दोनो ही सूचियों दे रहे है। सम्भव है-अनेको नाम दोनो सूचियो में हो व 
कुछ नामो में विभिन्नता हो । 


साधुपरम्परा के आधार की सची-- 


१-खेमदासजी बड़ा, २-महरबानजी, ३-ऊधोदासजी, ४-टीकुदासजी, 
५-गोविन्ददासजी, ६-सुन्दरदासनी, ७-चरणदासजी, “-सारगदासजी नागौरी, 
&-कल्याणदासजी, १०-नरहरिदासजी तपस्वी, ११-दयालदासजी वेद्य, १२९-राम- 
दासजी पीपावंशी, १३-नारायणदासजी खीची, १४-दयालदासजी काबरा, १५-मग- 
वानदासजी, १६-नारायणादासजी नारनौली, १७-केवलदासजी, १८-श्रमरदासजी, 
१९-मोहनदासजी बडा, २०-रामदासजी निराकारी, २१-नरीदासजी, २२-भगवान- 
दासजी मथरिया, २३-नारायणदासजी काबरा, २४-ठाकुरदासजी मेडीवाला, 
२५-भगवानदासजी चेल्यो, २६-गोपालदासजी गोकली, २७-शदामदासजी वलीवाला, 
२८-खेम हजूरी, २९-खेमदासजी खाटरा, २०-जगन्नाथदासजी काबरा, ३१-कल्याण- 
दासजी लाम्बे, ३२-वोहिथदासजी, ३३-राघोदासजी पीपावशी, ३४-राघोदासज्जीं 
अवधुत, ३५-रामदासजी इवाणी, ३६-दयालंदासजी विजेवर्गी, ३७-पुर्णादासर्जी 
डीकरा, ३८-परमानन्दजी डोकरा, २६९-नरहरिदासजी नामावंशी, ४०-ध्यानदासजी; 
४१-मनोह रदासजी, ४२-पेखादासजी, ४३-ध्यानदासजी दूसरा, ४४--रामदासजीं 
लोहाटी, ४२-ध्यानदासजी विजेवर्गी, ४६-दयालदासजी पीपावंशी, ४७-ना रायरा- 
दासजी मेवाडा, ४८५-बलरामदासजी भाँवर, ४४-मोहनदासजी ज्ञानी, ५०-मथुरा- 
दासजी पूविया, ११-गोपालदासजी हरड और ५२-गोपालदासजी धनावंशी । 


सन्‍्त-परम्परा से उपयुक्त बावन शिष्यो की नामावली है। महाराज के कुछ 
और शिष्यो के नाम भी सन्‍्त-परम्परा से प्राप्त है, वे इस रूप में है--१-केसोदासजी 
रीरीवाला, ३-बालकदासजी ( नाथजी ), ३-खेमदासजी तोषणीवाल, ४-विष्स[> 
दासजी, ५-तुरसीदासजी चलीका, ६-दास सूघाजी, ७-दास पीपाजी, ८-जोग्री5 
दासजी, , ६-“ईसरदास़जी नरीयवंशी, १०-वेणीदासजी ठाडेश्वरी, ११-दयालदापजी 
कावरा, १२-इ्याम्रदासजी, १३-श्यामदासजी धाकर,. १४-प्ररसदासजी, १५-दयाल+ 
दासज़ी गरसरावत, १६-राघोदासजी संनन्‍्यासी, १७-महरदासजी काबरा, १५-महरं> 
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'दासजी पीपावंशी, १६-इग्रामदासजी काबरा, २०-सुखरामदासजी विजेवर्गी, 
२१-जयमलरामजी, २२-माधोदासजी प्रग्रवाल, रे३-विष्णुदासजी सोढाणी, 
२४-नाथी बाई मालपाणी झ्औौऔर २५-रामा बाई नागौरवाली । 


ब्रह्ममाट की बही के आधार की सची--- 


१- खेमदासजी बडा, स्थान-काला डेहरा। २-२३-रामदासजी, महरवानजी, 
ग्राम-चौमू । ४-ऊधोदासजी, खानपुर । ५-भगवानदासजी, लाडन्‌। ६-सारग- 
दासजी, नागौर । ७-८५-चत्रदासजी, मनोहरदासजी, ग्राम-सॉमर । ६-नारायरा- 
दासजी खीची, जोधपुर । १०-११-१२-महरुमदासजी, गोविन्ददासजी, विष्णुदासजी, 
ग्राम-भावरी । १३-नारायणदासज़ो, ग्राम-नारनौल । १४-नरहरीदासजी, प्राम- 
नारेली । १५-१६-केवलदासजी, श्यामदासजी, पचेवर । १७-नरीदासजी, फतेहपुर 
(शेखावाटी) । १५-राघोदासजी, भु कुतू । १६९-२०-२१-दयालदासजी, रामदासजी, 
खेमदासजी, देवगाँव | २२-२३-२४-छोटे खेमजी, भगवानदासजी, मथुरादासजी, ग्राम- 
भ्रासोप । २५-२६-सू रदासजी, वनमालीदासजी ग्राम--नीमेड । २७--नारायणादासजी 
ग्राम-वामस । २८-बालकदासजी ( नाथजी ) डीडवाणे । २६-२०-पहलाददासजी' 
टीकूदासजी, ग्राम-चूला । ३१-२२-नारायणदासजी काबरा, रामदासजी निराकारी 
स्थान-ढढेह । ३३-३४-३५-३६-३७-टीकू, घीसा, केसोदासजी, काला, चरणदासजी 
ग्राम-ढढेरू । ३८-कल्याणदासजी । ३६-पिडदासजी । ४०-रूपदासजी । ४१-मोहन- 
दासजी । ४२-दास पीपाजी । ४३-दास सूघाजी । ४४-पाडा देवी । ४५--रघुनाथ- 
दासजी । ४६-दामोदरदासजी । ४७--सुन्दरदासजी । ४५--टीकूदासजी । ४९- गोविन्द- 
दासजी । ५०-परमानन्दजी । ५१-गाढाजी वियाणी । 


| उपयुक्त दोनो सूचियों मे आठ-दस नामों का अन्तर है, शेष नामो में साम्य 


'है। भ्रत- दोनो ही सूचियो की उपादेयता है, ऐसा स्वीकार करना संगत है। भाऊ- 


दासजी ने अपने गरुदडी भजन में जिन इक्नीस नामी का उल्लेख किया है। वे इन दोनो 
सूचियों मे श्रा गए है । 


यह अनुमान करना ग्रतुचित नही है कि महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों 
में अनेको ऐसे थे कि जिनके अनेको शिष्य बन गए थे। उनके नामो का पता लगने 
'का कोई साधन नही है। उक्त शिष्य नामावली की परम्परा मे श्राज भी सैकडो स्थान 


' विद्यमान है जिनमे उनकी परम्परा प्रचलित है। जेसे हरिदासजी महाराज के शिष्य 


बडे खेमजी उनकी परम्परा मे इस समय भी सेकडो स्थान तथा कई सौ सन्त मौजूद 
है। खेमजी महाराज की सातवी पीढी में महान सिद्ध महात्मा भ्रमरपुरुषजी महाराज 
हुए है। उनके छियानवे शिष्य थे और सब ही सिद्ध-कोटि के महात्मा हुए । गाढे में जो 
विरक्तवाडा संज्ञा से स्थान-विशेष है, वह सब अ्रमरपुरुषजो महाराज के शिष्यों की 


५ अन्‍न्‍मनमुण १ ७9 ३ अकबका॥ 
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शुद्ध दब्द 
व्यतिरेक 
परमत्याग 
सारिध्य 
घडी 
नाहि 
संतदता 
घर 
मूठ 
श्ररु 
बीजज 
भड़ 
सतग्रुरु 
अ्मरपुरुषजी 
द्व्द्न 
नुवांगपद' 
विचरे 
कट 
प्रांणी 
रुघा 
मिठाई 
समाधि 
धप्षिधि 

धना 
भवपार 


भूमिका 


#कको2 42१ एलहदशपसमदर, 


परम्परा से सम्बन्धित है। इनकी नामावली को किसी ज्ञानराय नामक चारण ने 
पद्मों मे निरूुपित किया है वह इस रूप में है-- 


चोपाई--विरकत साध सन्त हे भारी , ज्ञान के प्रण अधिकारी | 
तासु सिप हे अति ब्रह्मचारी , अमरदास निरंजनी अवतारी ॥ 
बड़ो सिपष प्रेमजी है नाम , केबल एक राम ख्े काम । 
दास ग्रहलाद प्रण सन्त , बीच के जुग में केवल मन्त || 
दास मंगल है साथ सवाई , आपण कियो जोधपुर माँई । 
कंठी बांध र पाट बेठायों , नारायणदास तिलक निज पायो।। 
नरहरदास॒ पूरण साथ , खाद बैठा मते अगाध | 
जीवणशदास पिहारीदास , कोड़ी एक न राषे पास ॥ 
दामोदरदास देवीदास , की जिन सभी कल्पना नास | 
रतनदास रु कृपाराम , हरि बिन ओर न कोई काम ॥ 
रूपदास सन्‍त है भारी , अनभे वाणी पिसतारी | 
हरजीदास दास भगवान , सन्त जन राखे उनका मान | 
मोहनदास नाम दो सिष , माधोदासजी प्रण रिष। 
देईदास निरंजनराम , रतनदास अरू शिवराम || 
टीकमदास अरु वुधदास , राम मजत है श्वासोश्वास। 
पूरणदास जू जगराम , निहचे मजे हरि को नाम ॥ 
परमानन्द साध दो भारी , निसदिन हरि की कथा उचारी | 
वेणीदास मनोहरदास , विचरे ज्ञग में रहे उदास ॥ 
मनोहरदास॒  केवलदास , थिर मन रहे बारह मास । 
तुलसीदास अरु केसो , पन्‍थ गहि साध के तेसो ॥ 
सुखरामदास दास जेराम , निरमे भजे प्रभु को नाम | 
राघोदास दास मुनिलाल , रातें रहें हरि के ष्याल॥ 
रामजीदास दास मलूक , बासी खाय माँग र टूक। 
कोमलदास॒ मुझुन्ददास , सुन्दर रहे जगत उदास ।॥। 


० रै कु पनन- 


ऐलिया समाधि स्थान 
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भूमिका 


मोतीरामजू घरतराम , निसदिन एक हरि स् काम | 
रामजीदास॒ दासआनन्द , देवादास कोई न फन्‍्द ॥ 
किरपादास अगरधर भेष , जग में विचरे राषे टेक | 
मगनीराम हे केसोदास , वे नहिं पड़े जम की पास ॥ 
शीतलदास अगमदास , वे नहिं पड़े जम की पास | 
सदाराम दास है लिपमी , मजन ते काटी बार विषमी | 
हेमदास है गरीबदास , राम भेजे सब बात उदास | 
रामजनदास दास है भूधर , बिचरे धरा मुलक इहिं मुरधर ॥ 
कुशलदास अरु लाल ही दास, जुगलदास जग रहे उदास | 
लछीराम पुनि सहज ही राम, निहचलदास सरे सब काम | 
षेमदास पुनि तिलोकदास , मेटी उनने जम की त्रास। 
हरवंशदास चरण निज दास, राम रटत॑ है बारह मास ॥ 
दयाराम अरु दास जयराम , दरसणुदास जपे निज नाम । 
निरमेलदास दास भगवान , थिर ये रहे न एके स्थान ।। 
मेघदास है हिरदे राम , मजन करत है आठों याम । 
भकक्‍्तराम है जगन्नाथ , दास गोपाल है जिनके साथ | 
विशनदास है उदयराम , राम भजे कर गुरु के काम | 
बलरामदास है अतीतराम , आँख मृं द मजे हरि नाम ॥ 
मयाराम है संगदास , राम भेजे वन करे वास । 
हरभक्तराम पुनि दीपदास , राम रटठें ये एक श्वास ॥ 
चरणदास दास हे केसो , काह दे नहिं राषे लेसो । 
कानड्दास दास है साजन , ता के शुरु को माने राजन ।॥ 
सहजराम अरु कृपाराम , मगवत मजन ओर नहिं काम | 
कृपादास है चेनराम , वन वास करे फिर रटेराम ॥। 


दोहा-- वाई बीजों वामणी , छोटों खाद बास॥ 


राम मजन त्व कामहे , जग से रहे उदा। 


2णणन्‍न्‍७ २ 58 प्र कममन्‍न्‍मक, 


भूमिका 


हरिदास के पंथ में , अमरदास हे सिष॥ 
छिनवें मूरत साध हैं , विरकत पूरे रिष ॥२॥ 


चौपाई-अमरदास के शिष्य सुप्यारे , वन में रहें जगत सर न्‍्यारे । 
ज्ञानराय निज करे डंडोत , सब सनन्‍्तन कू पावाधोक ।। 


दोहा-- ज्ञानराय के वंश में , जनम्यो हे दाने राय । 
दोनों कर जोड़े वीनती , सन्‍्तों. के चरणाय |॥२८॥ 


उक्त विवरण ग्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्यो का है | श्रमरपुरुषजी महाराज 
का काल सत्रह सौ पिचहृत्तर से श्रठारह सो बयालीस तक का है। अ्रमरपुरुषजी का 
जन्म सत्रह सौ पचपन, वेराग्य-धारण सत्रह सौ पिचहत्तर, स्वर्गारोहण भ्रठारह सौ 
बयालीस, कातिक बदी चौदस | यह एक खेमजी की परम्परा का दिग्दर्शन है। 
नाथजी, शारंगदासजी, महरवानजी, नारायण॒दासजी आदि हरिदासजी के भ्रन्य शिष्य- 
प्रशिष्यो का बहुविस्तार है, श्रत. उसका निरूपण शकक्‍य नही है। श्रागे हम परिशिष्ट 
में कुछ तालिकाएँ देगे, जिससे इस पर विशेष प्रकाश पडेगा। हरिरामदासजी महाराज 
सीथल रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क के पोताशिष्य महौराज दयालदासजी ने भी 
ग्रपनी भक्तमाल में हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यो के नामोल्लेख किये है । यह 
नाम परम्परा प्राप्त नामावली व ब्रह्ममाट की बही की नामावली से ग्रधिकाश मिलते 
है, ग्रतः उनका उल्लेख भी यहाँ नहीं किया गया है । 


€, सम्प्रदाय का ग्राकृमध्य उत्तररुप-.- 


किसी भी महात्मा का सम्प्रदाय चलाने का लक्ष्य नही हुआ करता । वे तो 
व्यक्तिश: ही जन-कल्याण के लिए नि.स्वार्थ भाव से प्रयास करते है । श्रपनी अनुभूति 
तथा धामिक लक्ष्यों की वास्तविकता को बताकर जन-समुदाय की भ्रान्त धारणाग्रों 
का निराकरण ही उनका एकमात्र ध्येय रहता है। ऊँचे आ्रादश वाले महान पुरुषो के 
पुनीत आच रण तथा निर्मल विचारधारा से झ्राकषित संकड़ों-सहस्रो व्यक्ति उनके 
सानिध्य मे आते है उनमे से अनेकों मायिक-पदार्थो का मोह त्याग आत्मकल्याण 
के लिए उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हे । धीरे-धीरे इन्ही शिष्यो की परम्परा एक 
सम्प्रदाय व एक पन्थ का रूप ग्रहण कर लेती है । 


महाराज हरिदासजी का निरखनी पन्थ या सम्प्रदाय इसी तरह बना। 
प्रारम्भ मे इसमे वे ही साधक सम्मिलित हुए, जो हरिदासजी की कथनी-करणी से 
प्रभावित हुए। यह इस पन्थ का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। इस प्राक्रूप के 
समय भे जितने भी महाराज के शिष्य-प्रशिष्य हुए, वे अपने-अपने घर-कुटुम्ब व धन- 


खाया १ ७ द्‌ बरवालाणथक 


मू।भक। 





सम्पत्ति का त्याग कर परम वीतराग-भावना से ओतप्रोत थे। ग्रत. ये सभी सिद्ध- 
पुरुष तथा “निर्मानमोहा जितसंगदोषा”' थे । न इनको घर की आ्रावश्यकता थी-- 
क्योकि घर तो ये स्वकीय छोड-छोडकर आए थे । न इनको धन की, कुटुम्ब की, पद 
की, मान की चाह थी। ये थे त्याग-वेराग्य की मस्ती वाले फकीर | आत्मचिन्तन 
ही इनका लक्ष्य था-त्याग ही इनका भूषण था। ने इनमे किसी तरह की बनावट 
थी, न था दम्भ-कपट । एक शुदडी तथा एक पात्र--यही इनकी साज-सज्जा थी । 
हरिदासजी महाराज का पअ्रवसानुकाल सम्वत्‌ पन्द्रह सौ पिचानवे या सोलह सो 
सूचित है। एक शताब्दी तक सम्प्रदाय का यही रूप चला। इसका ग्रनुमान इससे 
किया जा सकता है कि निरझ्जनी सम्प्रदाय के स्थानों मे शायद ही कोई स्थान हो जो 
सत्रहवी शताब्दी का बना हुआ हो । सबसे पुराने स्थान डीडवारो मे होने चाहिए 
महाराज हरिदासजी की समाधि तथा प्रग्मुख एकादश महात्माओ्रो की शालाएँ-गे सब 
सत्रहवी शताब्दी के श्रन्त मे या अ्रठारहवी के आरम्भ में बनी हुई होनी चाहिए 
अठारहवी शताब्दी के तो अ्रनेकी स्थान उपलब्ध है । अत- इस स्थान बनने की प्रवृत्ति 
से यही अनुमान होता है कि जब तक सम्प्रदाय मे-परम त्यागी, अत्यन्त वेराग्यवानु 
महात्मा रहे, तब तक प्रवृत्ति का कोई भी कार्य सम्पन्न नही हुआ । अत. हरिदासजी 
महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ की एक शताब्दी तक का काल प्राककाल के 
रूप मे माना जा सकता है, जिसमे न स्थानों का निर्माण था, न ही भ्रन्य किसी 
प्रकार के संग्रह की प्रवृत्ति को स्थान था । यह इस सम्प्रदाय का श्र ष्ठ से श्रेष्ठ काल 
कहा जा सकता है, जिसमे सभी महात्मा परम त्याग-वेराग्य से सम्पन्न थे । 


मध्यकाल--सम्बत्‌ १७०१ से १८७५- 

ग्रठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी के तीन चरण निरख्जनी सम्प्रदाय का 
मध्यकाल माना जा सकता है। इसी काल में इस सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तार हुआ । 
इसी काल मे बहुत से ग्राध्यात्मिक-साहित्य के सरक्षण तथा निर्माण का कार्य भी हुआ । 
महाराज के समसामयिक तुरसीदासजी, मोहनदासजी, जगजीवनजी, खेमजी, ध्यान- 
दासजी की रचनाएँ उपलब्ध है। महाराज हरिदासजी की वाणी की तरह ही मोहन- 
दासजी व तुरसीदासजी की वारियाँ है। तुरसीदासजी की वाणी हरिदासजी महा- 
राज की वाणी से शायद दुगुनी बडो है। मोहनदासजी की वाणी हरिदासजी की 
वाणी से छोटी है। जगजीवनजी की रचना प्रभी पूरी प्राप्त नही है। जितना अंञ 
प्राप्त हो रहा है, उससे यह ग्रनुमान तो अवश्य होता है कि इनकी रचना पर्याप्त होनी 
चाहिए! खेमजी की रचना बहुत थोडी प्राप्त है। ध्यानदासजी की रचना भी जो 
उपलब्ध है, वह खेमदासजी की रचना से कुछ अधिक है। कल्याणदासजी की रचना 
पर्याप्त है। मतलब--महाराज हरिदासजी के समसामयिक व शिष्यगणों में अधिकत 
साधक व आत्मजयी महात्मा थे। उनमे से कुछ ने अपनी अनुभूति को अपनी रच- 
नाझ्रों द्वारा भी व्यक्त किया था | 


पका +क रै शक ५] 0० 


महाराज हरिदासजी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ उनके सहयोगी तथा शिष्यो 
में से कोई उनका उत्तराधिकारी हुआ्ला या आचार्य-परम्परा प्रचलित हुई-ऐसा कोई 
प्रामाणिक आ्राधार सामने नहीं है। क्योकि महाराज के साथियों व शिष्यों में भी 
कोई इस तरह की भावना थी नहीं कि कोई महाराज हरिदासजी के स्थान पर 
आचार्य या महन्त बने । श्रल्पाश में कोई किसी का नाम इज़ित करता है तो उसका 
कोई प्रमाण नही । वेसे व्यवहार में स्पष्ट है कि पूरे निरक्षनी सम्प्रदाय का कोई 
महन्त नही है । न 

जेसा ऊपर व्यक्त किया गया है कि महाराज हरिदासजी के शिष्य बडे खेमजी 
का परिवार इस सम्प्रदाय मे सबसे श्रधिक विस्ठृत हुआ । उनकी सातवी पीढी मे 
सेवादासजी महाराज के शिष्यो में अमरपुरुषजी महाराज ग्रत्यन्त तेजस्वी व महात्मा 
तथा परम प्रभावशाली व्यक्ति हुए। उनके शिष्यो-प्रशिष्यो की सख्या कई सेकड़ो मे 
थी। उनके शिष्यो मे भी अनेकों महात्मा ऐसे हुए, जिनके शिष्य-प्रशिष्यो का बडा 
परिवार बन गया । डीडवाणो मे विरक्त बाडा इसका प्रबल प्रमाण है। उत्त बाडा 
अ्मरपुरुषजी महाराज के शिष्य-प्रशिष्यो का ही स्थान है। मेने स्वयं इस बाडे में 
सम्बत्‌ १६६० के समय करीब पाँच-छः सौ साधुझो को देखा है। श्रमरपरुषजी 
महाराज की इस परिवार-वबृद्धि मे बाडे के महन्तो की परम्परा प्रारम्भ हुई। संख्या 
बल व स्थान-बाहुलय के कारण ये बाड़े के महन्त ही श्रागे चलकर सब निरश्जनी 

न्तो में महन्त के रूप में मान्यता पाने लगे । 


खेमजी महाराज की तरह ही नाथजी महाराज की परम्परा में भी साधुझरो 
का बाहुल्‍य रहा श्र भी महाराज के शिष्य-प्रशिष्यो मे पर्याप्त वृद्धि के कारण इस 
मध्यकाल मे सम्प्रदाय का स्वरूप पर्याप्त विवद्धित हुआ तथा उसका विस्तार भी काफी 
हुआ । राजस्थान में प्राय. सभी रियासतों में निरश्ननी सन्‍्तो के स्थानों की स्थापना 
हुईै। कुछ स्थान राजस्थान से बाहर भी स्थापित हुए, पर अ्रधिक वृद्धि राजस्थान 
मे, राजस्थान में भी जोधपुर-मारवाड़ का स्थान सबसे आ्रागे है। मारवाड का कोई 
भी क्षेत्र ऐसा नही था कि जहाँ इस सम्प्रदाय के साधुओ्रो का स्थान स्थापित न हुआ्ना 
हो | वृद्धि और ह्वास कालज स्वभाव है। 


जिस तरह सोलहवी शताब्दी से इस सम्प्रदाय का आरम्भ हो धीरे-धीरे 
ग्रभिवृद्धि हुई, वह अ्ठारहवी-उन्नीसवी शताब्दी मे पराकाष्टा पर पहुँची । जब अश्रधिक 
विस्तार हुआ, भ्रधिक स्थान बने । श्रधिक प्रचार हुआ तो फिर जन-सम्परक की श्रधि 
कता से समाज में कई तरह की कमजोरियो ने अपना स्थान बनाना श्रारम्भ किया । 
त्याग-बेराग्य मे न्यूनता श्राने लगी, जागतिक-भावनाओ का प्राबल्य हुआ, पूजा- 
प्रतिष्ठा ने अ्रहद्धार की श्रभिवृद्धि की और आरध्यात्मिक-जीवन के स्थान पर लौकिक- 
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भावनाप्रधान जीवन ने धीरे-धोरे प्रवेश प्रारम्भ किया। उन्नीसवी शताब्दी के 
उत्तराद्द्ध के पश्चात्‌ वृद्धि का रूप रुका तथा हास का श्रीगणेश हुआ । 


उत्तकाल-१८७४ से अब तक-२०१८ तक-- 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्त मे वृद्धि का प्राबल्य रुका, पर उस समय भी सेकडो 
महात्मा इस रूप मे थे कि जिनके कारण सम्प्रदाय के महत्व में श्रधिक कमी नही 
आई। बीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध तो अधिक क्वास वाला नहीं कहा जा सकता । 
संख्या मे साधुता मे पृवपिक्षा न्यूनता का श्रीगरोश हुग्रा, वह धीरे-धीरे पतप रहा 
था। बीसवी शताब्दी का उतराद्ध एक तरह से इस सम्प्रदाय का कह्वासकाल कहा 
जा सकता है। डीडवाणो के मेले पर जहाँ भ्रठारहवी-उन्नीसवी शताब्दी मे साधु कई 
सहस्रो की संख्या मे उपस्थित होते थे, वह संख्या प्रबल वेग से न्यून हो रही थी । 
बीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में यह संख्या घटते-घटते एक सहस्र के श्रासपास 


ही झा गई । 


इस कमी के कई कारण माने जा सकते है। मुख्य कारण तो यही था कि 
धीरे-धीरे प्रशस्त साधुओ की कमी होती जा रही थी । जैसे त्यागी-वेरागी व भजनीक 
महात्मा पिछले काल मे भ्रधिक संख्या में सम्प्रदाय मे थे, श्रब वेसे महात्माओ की 
संख्या अ्रत्यल्प हो गई थी । दूसरा हेतु, बीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रृंग, इनफ्लु- 
एज्जा आ्रादि महामारियों का प्रकोप । इससे सेकडो ही साधुझो की सहसा न्यूनता हो 
गई । तीसरा, विचारधारा का परिवत्त न-लोगो मे नवीन विचारसरणी के संस्कार 
प्रवेश कर रहे थे। सामाजिक नेताओ्रो का तथा राजनेतिक नेताश्रो का रुख साधुवर्ग 
के सर्वंथा विपरीत था । वे जनसम्र॒ुदाय के समक्ष बिना किसी सम्यक जानकारी के 
विविध प्रकार के आक्षेपो का आरोप करते रहते थे। साधुवर्ग का जुनसमाज ने 
महत्व होने के कारण अनेको जातियों ने नकली साधु बन जनता को ठगने का सिल- 
सिला जारी कर दिया । चोर, उचक्के, खूनी व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने के 
लिए साधु का वेष बना पुलिस को धोखा देने लगे। इस तरह विविध प्रकार के 
कारण मिलकर न केवल निरखझ्जनी सम्प्रदाय का ही; अ्रपितु अशेष साधुवर्ग का हास 
करने लगे। जिन साधु-समाजो मे संख्या लाखो तक थी, उनका ह्वास होते हुए भी 
बह वेसा प्रतीत नही हो सकता था, जेसे सनन्‍्यासी वेष्णव सन्‍्त-समाज । जिनकी 
संख्या सहस्नो तक ही थी, उनका ह्वास अत्यधिक प्रतीत होने लगा । वह क्रम श्रब भी 
जारी है। श्रब साधु बनने की प्रवृत्ति तो बहुत ही न्यून है, जो बने हुए है उनका 
ह्वास दिन-दिन होना प्रवश्यम्भावी है । 


जब निरख्जनी सम्प्रदाय श्रपनी वृद्धि तथा महत्व मे श्रच्छी स्थिति मे था, तब 
इसका व्यावहारिक सौकर्य के विचार से सात मण्डलो में विभाजन किया गया था। 
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उनकी संज्ञाएं निम्न थी--१-डीडवाणा मण्डल, २-शेखावाटी मण्डल दो, ३-मेड़ता 
मण्डल, ४-बीकानेर मण्डल, ५-नागौर मण्डल श्र ६-जोधपुर मण्डल । आज भी 
ये मण्डल तो उसी रूप मे है पर भ्रब इन मण्डलों के साधुओं की संख्या जहाँ सहस्रो 
थी, वहाँ सेंकडो और जहाँ सेकडो थी वहाँ श्रब कुछ इकाइयो मे रह गई है। इस 
तरह आरम्भ, मध्य तथा उत्तरकाल का रूप हमारे सामने है। सम्भव है जो स्थिति 
आ्राज है, तदनुसार इक्ीसवी शताब्दी के श्रन्त तक निरझ्जनी प्रम्प्रदाय का अस्तित्व 
नाण्य सा ही रहेगा--ऐसा शअ्रनुमान करना असद्भ तननही है । 
१०, निरज्ञनी सन्‍्तों की हिन्दी साहित्य को देन--- 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने वाले सल्बनो से यह छिपा 
नही है कि हिन्दी की प्रारम्मिक रचनाएँ प्राकृत के अपभश्र श॒ भाषावरगग में प्रारम्भ 
हुई थी मेरा जहाँ तक ध्यान है-महात्माओ्रोी द्वारा भाषा में अपने विचारो को व्यक्त 
करने का आरम्भ नाथ-सम्प्रदाय से आरम्भ हुआ है । राजस्थान मे श्रभी तक प्राचीन 
साहित्य के अन्वेषण का कार्य जिस तत्परता से होना श्रावश्यक है, उस तरह से 
होना आरम्भ नही हुम्ना है। सनन्‍्त-साहित्य की ओर तो और भी कम से कम ध्यान 
दिया जाता है । इस स्थिति का सामान्य दिग्दर्शन मे भूमिका के पूर्व खण्ड में कर 
आया हूँ। 


राजस्थान मे सोलहवी शताब्दी से उन्नीसवी शताब्दी तक के काल मे कई 
साधु-सम्प्रदायों का जन्म हुआ्ना है। निगु ण भक्ति-उपासना का आरम्भ जब से हुआ, 
तब से नाथो, योगियो तथा कबीर, नानक, हरिदास, दादू, हरिरामदास, रामचरण, 
दरियाव, रामदास आ्रादि महात्माश्रो ने इस धारा को अपने-अपने अनुभव रूपी स्नेह- 
सलिल से सिचित कर इसका राजस्थान मे पर्याप्त पोषण किया । निगु ण भक्ति मे 
मन्दिर, छुआदूत, शव, वेष्णव, शाक्त, तान्त्रिक आदि के आपसी विवाद को कोई 
स्थान नही है। उस परब्रह्म परमेश्वर को जिस किसी नाम से चिन्तन करना मात्र 
इस भक्ति का ध्येय रहता है। जिस समाज में उपासना की एक-रसता नही रहती, 
वह समाज एक रूप से संगठित नही रहता--जब समाज का सगठित एक रूप नहीं 
रहता तो वह न तो अपने धर्म की सुरक्षा कर सकता, न अपने देश की स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रख सकता । उपासना की विविधता समाज को विविध वर्गों मे बाँटकर 
उनमे नीच-ऊँच, छुप्राछृत श्रादि की कनुषित भावनाएँ उत्पन्न कर देती है। सग्रुणो- 
पासना में इसीलिए विविध वर्गों का रूप सामने श्राता है। महात्माश्रो ने, सिद्ध- 
योगियो ने इसी दोष को ध्यान मे रख उस अचिन्त्य शक्ति को निग्र ण॒ रूप मे स्मरण 
करने पर ही अपना सारा प्रभाव लगाया । यह बात उनने भ्रपनी श्रोर से की हो ऐसा 
नही है। अपने यहाँ तो प्रनन्‍्त काल से परमेश्वर को नि्गु ण, अरूप, निरभर्म निर्देश 
करते ही प्राए है । वेद-उपनिषदो ने इसका भत्युत्तम निहुपण किया है। उत्तर-मीमांसा 
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दर्शन तो इसी के निरूपण में बता है। “अ्रथातों ब्रह्मजिज्ञासा” सृत्र में उपलक्षित 
ज्रह्म क्या है ? वह गशेष ब्रह्माण्ड में व्यापक अचिन्त्य-चेतनसत्ता ही निग्रु ण ब्रह्म 
है। महात्माओ्री ने इसी ब्रह्म को अपनी उपासना का लक्ष्य बनाया । निरजनी सम्प्रदाय 
की तो संज्ञा ही इस श्रथ को स्पष्टतः व्यक्त करती है, क्योकि विशुद्ध ब्रह्म का ही 
अपर-पर्याय निरज्जन शब्द है। सब प्रकार के प्रकारों का नाम ही अंजन या माया 
है। उससे रहित आत्मशक्ति का नाम निरक्नन है। उस निरंजन की उपासना करने 
के कारण ही इस सम्प्रदाय की संज्ञा निरंजनी हुई है । 


निरज्ञनी सम्प्रदाय के महात्मात्रो की अब तक जितनी भी रचनाएं प्राप्त हुई 
है, वे सब हिन्दी भाषा मे ही है। केवल दो स्तोत्र ही श्रब॒ तक की रचना मे ऐसे 
सामने आए है जो संस्क्रत मे है--एक है डीडवाणा निवासी पडित रामचन्द्रजी ग़ुज- 
राती कृत तथा दूसरा स्तोत्र है किसी कालिदास कवि कृत । रचनाकारों में सब 
संस्कृत से अनभिन्न थे--ऐसा नही है। कई महात्मा सस्क्ृत के अच्छे विद्वान होते हुए 
भी उनने रचना हिन्दी में की। प्राप्त रचनाकारों का काल सोलह॒वी शताब्दी से 
बीसवी शताब्दी तक का है। रचनाकारो की रचना का संक्षिप्त परिचय दो रूपो से 
दिया जां सकता है--पहिला कालक्रम से व दूसरा विषयक्रम से । 


मेरी समझ से कालक्रम की अ्रपेक्षा विषयक्रम भ्रधिक उपयुक्त है। अ्रत* तदनु- 
सार संक्षेप में उसका विवरण उपस्थित किया जाता है-- 


विषयक्रम से भ्रब तक प्राप्त साहित्य के तीन वर्ग किये जा सकते है, जैसे--- 
१--वारियाँ, २--अनुवाद और ३--स्वतन्त्र रचनाएँ। सन्त-साहित्य मे वाणियो का 
प्रथम स्थान है, उस रचना मे रचयिता महात्मा के अनुभव की प्रतिच्छाया स्पष्ट 
सामने श्राती है। वाणी-रचना मे प्रमुखत- दो विभाग रहते है-साखी भाग, पदभाग । 
साखी भाग मे प्रकरणानुसार विषय-निरूपण किया जाता है, जेसे--गुरुदेव का अंग, 
शुरुमहिमा का अंग, स्मरण का अंग, साधु का अंग, साया का अग व काल का अंग । 
झंग शब्द प्रकरण-निर्देशक है। स्मरण, साच, काल, माया ग्रादि विषय-निर्देशक शब्द 
हैं। अनेको महात्मा वारियो में कुछ ग्रन्थ विशेष भी लिखते है। कवित्त, भूलना, 
सवेया, छप्पय, पवंगम आदि कई छन्दों मे भी रचनाएं मिलतो है । पद भाग में राग- 
विशेष में पद-रचना होती है । 


आत्मतत्वानुसन्धानकर्त्ता साधक-महात्माओ में श्रधिकाश ने वाशियाँ ही लिखी 
हैं भौर वे ही महात्माश्रो की रचना मे उत्कृष्ट स्थान रखती है। दूसरे वर्ग में अनुवाद 
के ग्रन्थ है, जो या तो किसी पुराण-गाथा से सम्बन्धित है या फिर किसी आध्यात्मिक 
विषय की रचना का अनुवाद है। स्वतन्त्र रचनाओो में विविध विषयो का समावेश है 
पर वे है--या तो सन्त परिचय ज्ञापक या नेतिक आध्यात्मिक विषय का निरूपरा 


हल ल है है करन 


अस्तावबा 


उत्तरी भारत की संत-परम्परा के निर्माण में निरंजनी सप्रदाय का बहुत बडा 
हाथ रहा है। इसके अग्रशी संतो में से श्रनेक उच्चकोटि के महात्मा हो चुके है श्र 
इसका साहित्य भी यथेष्ट उन्‍्धत एवं समृद्ध कहा जा सकता है। इसके अ्रनुयायियों 
की संख्या कमसे कम राजस्थान प्रांत के ग्रंतर्गत, कभी अल्प नही रही है और, इसमे 
सदेह नही कि, वे कई सौ वर्षो से वहां श्रपती साधना मे सदा निरत चले आये है। 
इसके सिवाय इस संप्रदाय क्री कतिपय अपनी ऐसी विशेषताएं भी रही है जिनके 
कारण इसे संत-परम्परा के तीन अन्य प्रमुख संप्रदायों ( श्र्थात्‌ संत कबीर, नानक 
एवं दादूदयाल के नामो से प्रचलित पंथों ) के समकक्ष स्थान देने की प्रवृत्ति देखी 
जाती है तथा जिनके श्राधार पर इसकी देन का सम्रुचित' मृल्याकन भी क्रिया जा 
सकता है। परतु श्राश्चय है कि श्राज तक इस धामिक वर्ग का कोई इतिहास नहीं 
लिखा गया और न इसके किसी प्रमाणिक परिचयमात्र के देने का भी कभी कोई 
प्रयास किया गया । जिन लोगो ने कभी विभिन्‍न धामिक पुरुषो के जीवन चरित 
लिखने का प्रयत्न किया उन्होंने भी इसके सतो की ओर पूरा ध्यान नही दिया और 
न, जिन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखे है, उन्होंने ही कभी इसके साहित्य का 
उचित उल्लेख किया है। स्वय निरंजनी लोगो तक को भी कदाचित्‌ इस बात का 
कभी ग्रनुभव नही हुआ कि वे इस कार्य की ओर प्रवृत्त हो, श्रपने पथ-प्रदर्शको की 
तथ्यपूर्ण जीवनी लिखे, उनके विशिष्ट ग्रथों को प्रकाशित करे तथा, अपनी 
मान्यताओं की विशद व्याख्या करते हुए, ऐसी पुस्तकों की रचना करे जिनसे न 
केवल इसका पर्याप्त परिचय मिल सके, प्रत्युत जिनके द्वारा अन्य लोग लाभान्वित 
भी हो सके । फलत आवश्यक सामग्री के श्रभाव मे, प्रभो तक इसकी कभी पूरी 
जानकारी नही हो पायी है श्लौर जो कुछ इसके विषय मे पता चल सका है वह 
इतना अधूरा भी रहा है कि जिसके कारण कभी कभी भअनेक प्रकार की जातियों 
को प्रश्रय तक मिलता ग्राया है। 


जहां तक पता चलता है निरंजनी सप्रदाय के विषय मे सर्वप्रथम चर्चा 
करने वाले दादू-पथी राघोदास थे जिन्होने स० १७१७ वा सन्‌ १६४० ई* मे, 
श्रपती प्रसिद्ध पुस्तक “भक्तमाल” की रचना की थी। जिस पर, पीछे सं० १८५७ वा 
सनु १७०० में, चत्रदास ने अपनी टीका लिखी । राधोदास के अनुसार जिस प्रकार 
परमात्मा के 'सग्ुण रूप, नाम एवं ध्यान! की पद्धति भध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, 
रामानुज एवं निम्वाक ने चलाई और उन चारो “महतो' ने श्रपने-अपने चार 
संप्रदायो की स्थापना की, उसी प्रकार उसके 'अग्रुन अरूप एवं ग्रकल' तत्व का 
प्रचार, इस जगत के श्रंतर्गत, कबीर, नानक; दादू एवं जगन के द्वारा हुआ और 
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करने वाली । उपय क्त तीनो विषयो से सम्बन्धित रचनाओ का संक्षिप्त विवरण 
निम्न प्रकार से है-- 


१, विषय--वाणियाँ ु 

निग्र गपरा भक्ति वाले उपासक ग्रात्मनिष्ठ महात्माश्रो ने अपनी रचनाएं 
बाणी रूप मे की है। उनका एक ही लक्ष्य था--स्वस्वरूप का परिचय । अ्रतः उनने 
अग्रपने साधना-सिद्ध जो भी विचार व्यक्त किये, वे वाणी संज्ञा से ही प्रचलित है । 
निरज्जनी सम्प्रदाय के जिन-जिन महात्माओ ने वारियाँ लिखी, उनका प्रारम्भ 
महाराज हरिदासजी की वाणी से होता है। 


हरिदासजी महाराज की वाणी-- 


महाराज हरिदासजी की वाणी का परिचय इसी भुमिका के खण्ड में सम्यक 
आ चुका है, श्रत- उस पर विशेष लिखने की श्रावश्यकता नहीं । महाराज की वाणी 
का रचनाकाल सोलह॒वी शताब्दी का उत्तराद् है। जेसा कि पीछे व्यक्त किया जा 
चुका है । 


तुरसीदासजी की वाणी--- 


महाराज तुरसीदासजी हरिदासजी महाराज के समसामयिक थे। भक्तमाल- 
कार राघोदासजी ने जिन द्वादश निरज्लनी महापुरुषों का अ्रपनी भक्तमाल में निरू- 
पणु किया है, उन्ही मे एक तुरसीदासजी है । ये शेरपुर मे रहते थे-ऐसा व्यक्त किया 
गया है | तुरसीदासजी क्या हरिदासजी के शिष्य थे या निरजन की उपासना करने के 
कारण निरझनी कहलाये । इस पर यहाँ ग्रधिक विचार सम्भव नही । भाऊदासजी की 
रचना “गुदडी” मे तो उनने जगजीवनजी, श्यामदासजी, तुरसीदासजी श्रादि को 
महाराज हरिदासजी के ही शिष्य कहे है । वे कहते हे-- 


कानड़ मोहन पेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी ॥ 
श्याम सांकड़े ध्यान लगाया, जगजीवण तुरसी तत पाया ॥ 

>< ५८ ५८ 
महरवान मन की गति जाणी , बावन शिष्य भये परमाणी ॥ 
जन भाऊदास के सीस बिराजे , यह सब सन्त निरंजनी ॥ 
उपयु क्त पद्म स्पष्ट है। फिर भी तुरसीदासजी की रचना मे गुरुहूप में 


हरिदासजी का उल्लेख न मिलने से यह तकी उठता है कि वे गुरु थे; तो उनका उल्लेख 
भ्रावश्यक था। तक असंगत नहीं-उनने गुरुूप में कबीरजी का उल्लेख भी किया है। 
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ग्रत' इस प्रसंग पर तुरसीदासजी की वाणी के उद्धरणो का निरूपण होगा, वही 
कुछ विवेचन संगत रहेगा। निरझ्ञनी सम्प्रदाय की पंच-वाणियों मे तुरसीदासजी की 
वाणी को स्थान दिया गया है, साथ ही इनकी वाणी मिलती भी निरजनी सम्प्रदाय 
में है। इनका रचनाकाल महाराज हरिदासजी के समसामयिक होने से सोलहवी 
शताब्दी का उत्तराद्द ही कहा जा सकता है। इनकी वाणी के शअ्रन्य वाणियो की 
तरह ही दो भाग है । साखी भाग में दो सौ प्रकरणों मे चार हजार दो सौ दो साखियाँ 
कही गई है। चार लघुग्रन्थ है, उन्तीस रागनियो मे चार सौ इकतालीस पद कहे गए 
हैं। कुल रचना शअनुष्टुप्‌ इलोक या दोहे के रूप मे छः हजार व इससे कुछ ऊपर हो 
सकती है । इनकी वाणी में योग तथा वेदान्त के विषयो का विस्तार से विवरण है। 
भाषा भी एकान्तत, ग्रामभाषा नही है । 


जगजीवनजी, मोहनदासजी, ध्यानदासजी, कल्याणदासजी, सेवादासजी, नरी- 
दासजी, झ्ात्मारामजी, रूपदासजी की भी वारियाँ प्राप्त है। इनमे से कल्याणदासजी, 
सेवादासजी, मोहनदासजी की वाणियाँ प्राप्त हैं। वे साखी-पद भाग से युक्त है । 
कल्यारादासजी व मोहनदासजी महाराज हरिदासजी के शिष्य थे-ऐसा विदित होता 
है । मोहनदासजी द्वादश निरझ्ञनी महापुरुषों में है। सेवादासजी हरिपुरुषजी महाराज 
की छठी पीढी में दयालदासजी महाराज के शिष्य थे। विस्तार के विचार से इनकी वाणी 
भी तुरसीदासजी को वाणी से भी कुछ बडी है, जैसा कि विभिन्न रचनाओो से स्पष्ट है । 
साखी भाग में श्रंग ५७, साखी ३५६१ है। ग्रन्थ संख्या दस है। कुण्डलियाँ अंग 
३४, संख्या तीन सौ निन्नानवे है। छप्पय बीस, सबेये चार, चान्द्रायण अंग बारह, 
संख्या एक सौ चोतीस है। रेखते श्रंग नौ, सख्या चचालीस | पद भाग राग इक्ीस, 
पद चार सौ दो है। इस प्रकार सम्पूर्ण रचना का जोड़ दोहे-छन्द से श्राठ हजार से 
ऊपर जाता है। इनका जन्मकाल सम्बत्‌ सोलह सौ सतानवे व अवसानकाल सत्रह 
सौ अठानवे है। अ्रत- रचनाकाल अ्ठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध मानना चाहिए । 
सेवादासजी महाराज की रचना सुन्दर है। 


मोहनदासजी व कल्याणदासजी की वाणियाँ पूरी प्राप्त नही है। जितना अंश 
देखने मे आया है उसी से सिद्ध होता है कि इनकी रचनाएँ श्रौर भी होनी चाहिएँ । 
इनका काल सोलह॒वी शताब्दी का उत्तराद्ध व सत्रहवी शताब्दी का पूर्वार्द्धा सम- 
भना चाहिए। क्योकि वे महाराज हरिदासजी के शिष्य होने के नाते उनके समक्ष 
रहे हैं। महाराज हरिदासजी का काल सम्वत्‌ पन्द्रह सौ बारह से सोलह सौ तक का 
है। सम्वत्‌ पन्द्रह सौ छुप्पन तक वे गृहस्थ थे। सम्वत्‌ पन्द्रह सो छप्पन के ग्रन्त में 
उनने गृह-परित्याग कर नाथजी से दीक्षा ग्रहण की थी। श्रतः मोहनदासजी व 
कल्याणदासजी श्रादि का सम्बन्ध हरिदासजी महाराज से पद्धहु सौ साठउनसत्तर के 
पश्चात्‌ हो होना संगत है । 
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दोनों की प्राप्त रचनाझ्रो मे साखी भाग-प्रन्थ, चार्बरायण तथा पद मिले है । 
कल्याणदासजी की रचना ग्राम जावले वाली वाणी मे पर्याप्त है। ग्राम कोलिये की 
बडी वाणी मे भी कल्याणदासजी की रचना प्राप्त है, पर वह जावले वाली पुस्तक से 
न्‍्यून है। इनकी पूरी रचना दोनो वाणियो मे नही है। मोहनदासजी की रचना 
अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर के “अ्रभय” पुस्तकालय में एक ग्रुटके मे है--अ्रन्य कोई 
'प्रति उपलब्ध नही है। प्राप्त प्रति मे जो रचना है, वह पूरी है--ऐसा प्रतीत नही 


होता । 


जगजीवनजी व ध्यानदासजी भी महाराज हरिदासजी के समकालीन थे । 
द्वादश निरजनी महन्तो मे इनकी गणना है। निरजनी सम्प्रदाय की परम्परा से ये 
महाराज हरिदासजी के शिष्य थे। ग्रत. इनका रचनाकाल भी सोलह॒वी शतो का 
उत्तरार्द्ध व सत्रहवी का पूर्वार््द मानना चाहिए। उक्त दोनो सन्‍तो की श्रब तक 
प्राप्त रचना अ्पूर्णा है। मेरे सग्रह की तीन-चार पुस्तको में इनकी जो रचना उल्लि- 
खित है, उसमे साखी-ग्रन्थ-पद भाग है। जगजीवनजी की प्राप्त रचना से ध्यान- 
दासजी की रचना और भी च्यून है। जब तक पूरी रचना सामने नही श्राए-रचना 
की विभिन्नता व सख्या के विषय मे कुछ कहना संगत नही है। 


नरीदासजी--- 

नरीदासजी महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यो मे थे। इनकी रचना का 
संग्रह केवल फतेहपुर के बड़े अ्रस्थल मे ही मिला है, और कही किसी पुस्तक मे श्रब 
तक देखने मे नही श्राया है। उक्त पुस्तक मे भी जो रचना इनकी है, वह श्रपूर्ण है । 
रचना का आरम्भ पदो से है। उन्नीस राग-रागनियों में ग्यारह सौ बानवे पद है । 
उन्नीसवी रागनी मे मारू के पद अ्रट्ठावन श्रद्धित है। साखी, ग्रन्थ, चान्द्रायण, 
रेखता, कवित्त, सवेये भ्रादि भी इनने रचे या नहीं--यह नहीं कहा जा सकता । पदों 
की रचना सरस है। काल इनका सत्रहवी शताब्दी का मध्यकाल समभना चाहिए । 


आत्मारामजी--- 


महाराज आत्मारामजी सिद्ध पुरुष थे। इनकी रचना से ध्वनित होता है कि 
ये सुशिक्षित भी थे । महाराज विजयसिहजी इनमे श्रत्यन्त श्रद्धा रखते थे। उनने 
अपने जोधपुर राज्य के नागौर श्रादि ध््मी किलो मे इनकी छतरियों बनवाई थी । 
इनका देहावसान सम्बत्‌ अ्रठारह सौ पदन्दह-सोलह मे हुआ था । इनकी रचना भडारी 
जयरामदासजी, डीडवारे की एक प्रति मे उपलब्ध-है | कुछ रचना बाड़े के महन्तजी 
के संग्रह की एक प्रति मे भी है, पर पूरी रचना किसी मे भी नही है। प्राप्त रचना 
में इनके कुण्डलियाँ, सवेये, चान्द्रायण तथा पद उपलब्ध है। साखी भाग नहीं जैसा 
है। कुण्डलियों मे ही कही-कही साखियाँ श्राई है। इनकी रचना में नीति का 
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निरूपण सुन्दर है। मारवाडी भाषा के शब्दप्रयोग भी पर्याप्त हुए है। ये महाराज 
हरिदासजी के किस शिष्य की परम्परा मे थे--यह विदित नहीं है। इनका रचना- 
काल अठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध सिद्ध है, क्योकि उन्नीसवी के प्रारम्भ में तो 
ब्रहालीन हो गए थे । 


रूपदासजी-- 


रूपदासजी की भी रचना वाणी के रूप मे प्राप्त है। रूपदासजी महाराज 
हरिदासजी की श्राठवी पीढ़ी मे हुए हे। इनकी जो रचना प्राप्त है, वह पूरी है या 
नहीं--यह सशयास्पद है । रूपदासजी की परम्परा का स्थान बालोत्तरे मे है। सन्त 
जानकीदासजी, जिनने महाराज हरिदासजी का पद्यमय जीवन-चरित्र लिखा है, 
इन्ही की परम्परा मे है। रूपदासजी की रचना ग्राम लाघडिया स्थान की एक प्रति 
में प्राप्त है। उसमे उनकी ५३५ साखियाँ, कृण्डलियाँ एक सौ पैतीस, चान्द्रायण तेईस, 
सवंये चोदह, रेखते उन्‍्तीस तथा पद उन्यासी है। उच्त प्रति मे रूपदासजी की रचना 
के अन्त में फुटकर वाणी सम्पूर्ण इस उल्लेख से ही स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उत्क्त 
प्रति में उल्चिखित रचना पूरी नही है । रूपदासजी सुशिक्षित थे, साथ ही साधक-सन्त 
थे। उनने सेवादासजी की परचई भी पद्य मे लिखी है। उनकी रचनाग्रो का अनेकों 
पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। रचना का क्रम सद्भत है। काल इनकी रचना का 
अठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा उन्नचीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। क्योकि 
इनने सेवादासजी की परचई के ग्रन्त में सम्वत्‌ श्रठारह सौ तीस में उसकी पृत्ति का 
उल्लेख किया है | 


इस तरह उपयुक्त महाराज हरिदासजी सहित दस निरजनी सन्‍्तो की 
वाणियाँ प्राप्त हैे। यहाँ इनका सामान्य परिचयमात्र दिया है। इनका विवेचन 
प्रसद्भानुसार किया जायगा । 


२, अनुवाद-रचनाएँ--- 

वाणियो की रचना के पश्चात्‌ दूसरा वर्ग अ्नुवाद-रचनाओ का है। इस वर्ग 
में ग्रधिक रचनाएं नही है। श्रब तक जो साहित्य देखने मे आया है, उसमे तीन 
ग्रन्थ अ्रनूदित सामने आए है-- १-अ्रध्यात्मरामायण, २-वेराग्यवुन्द और ३-कारतिक- 
माहात्म्य । तीनो पुस्तकों के रचनाकार स्वामी भगवानदासजी निरख्जनी हैं। ये 
सुशिक्षित तथा साधक महात्मा थे। इनकी रचनाझ्रो से प्रतीत होता है कि ये संस्कृत 
के भी अच्छे ज्ञाता थे । कारण, जिन तीन पुस्तको का इनने पद्यानुवाद किया है, वे 
तीचो ही मुलत- सस्क्ृत-साहित्य की पुस्तके है। अ्रध्यात्मरामायरा प्रमुखतया वेदान्त- 
विषय का निरूपण करने वाला ग्रन्थ है। इसका पद्मानुवाद जेसा किया गया है, 
“उससे सिद्ध हो जाता है कि अनुवादक उक्त विषय का सम्यक्‌ ज्ञाता है; साथ ट्री 
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भावाभिव्यक्ति मे कुशल है। 'वेराग्यवृन्द! यह 'भर्द हरि-शतक' का पद्मानुवाद है । 
भठ्‌ हरि-शतक की रचना संस्कृत वाड्मय में अपना विशेष स्थान रखती है। उसका 
पद्यानुवाद साधारण शिक्षित व्यक्ति से होना सम्भव नही। सस्क्ृत-श्लोक के पूरे 
भाव को हिन्दी पद्य में ले श्राना कुशल रचनाकार का हो काम है। वेराग्यवृन्द का 
पद्मानुवाद व्यक्त करता हैं कि उसका रचनाकार विज्ञ तथा भावाभिव्यक्ति में कुल 
है। भत हरि का प्रथम पद्य व उसका श्रनुवाद देखिए-- 


दिकालायनव्छिन्नानंतचिन्मात्रमूत्त ये ॥ 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥१॥ 


अनुवाद-कवित्त-देस काल भेद नॉहि वस्तु सो प्रछेद कांही 
मनहर अनंत सरूप आं ही चिदानन्द रूप हे । 
आप ही को आपु जानें आप अनुभो प्रमाने 
जैसे मणि जोति नामे निमंल अनूप है ॥। 
तेज हूं ते तेजरूपी शीतल सदा अनूप 
व्यापक विविध भूत महाराज भूप है। 
कर ले नमसकार भगवान उर धार 
नीकै के निहार सो तो तेरो ही सरूप है ॥१॥ 


संस्क्रृत-इलोक के निहित भाव का हिन्दी पद्च में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 
रचना में उचित प्रवाहमय भाव-व्यज्ञना का सम्यक विकास है । तीनो शतकों का यह 
पद्मानुवाद अभी प्राचीन संग्रह की ही विभूति है। इसके प्रकाशन की तो बात ही 
क्या कही जाय ? शायद इस रचना का श्रभी तो साहित्यकारों को परिचय ही नहीं 
है। रचनाकाल सम्वत्‌ सत्रह सौ तीस है। कात्तिक-माहात्म्य भी इसी तरह हिन्दी 
पद्यों मे अनूदित किया गया है। उसका रचनाकाल सम्वत्‌ सत्रह सौ बयालीस है। 
अ्रध्यात्मरामायण का काल इसके बाद का है। श्रनुवाद-वर्ग मे ये ही तीन रचनाएं 
दृष्टिगत हुई है। तीनो के रचयिता एक ही है-स्वामी भगवानदासजी निरश्जनी ! 
इनकी भ्रन्य स्वतन्त्र रचनाएं भी है। 


३, वग तृतीय--बिमिन्‍्न विषयों की रचनाएँ 
उपयु क्त दो विषयों में ग्यारह रचनाकारों के नाम श्राएं है; शेष सोलह 
रचनाकार ऐसे है, जिन्होंने स्वतन्त्र रचनाएँ की है। श्रब तक के भ्रन्वेषण से इन 
'सत्ताईस' महात्माश्रो की रचनाकार के रूप मे जानकारी मिली है। ग्यारह महात्माश्रों 
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की रचना का संक्षिप्त विवरण ऊपर झा गया है, शेष का विवरण श्रागे दिया जा 
रहा है । कालक्रम से इनके नाम इस तरह आते है-- 

१-खेमजी, २-भगवानदासजी, ३-मनोहरदासजी, ४-रामजीदासजी, ५-लाल- 
दासजी, ६-हरिरामदासजी, ७-सन्तदासजी, ५-अ्रमरपुरुषजी, €-जगरामदासजी, 
१०-चतुभु जदासजी, ११-हपदासजी, १२-रघुनाथदासजी, १३-प्यारेरामजी, 
१४-रतनदासजी, १५-भमाऊहासजी, १६-उदयरामजी, १७-पूर्णदासजी और 
१८-जानकीदासजी । भगवानदासजी व रूपदासजी के नाम वाणी, रचना व अनुवाद 
हे में आए हुए है । दुबारा नाम इसलिए आए कि इनकी भ्रन्य स्वतन्त्र रचनाएं 

| 


उक्त सोलह सन्‍्तों की रचना मे सामान्य-विशेष सभी तरह की रचनाए हैं । 
उक्त वर्ग मे पहिला नाम खेमजी का है, जो कि महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यो 
मे है। खेमजी की रचनाए--१-चिन्तामणि, २-वेराग लच्छी ग्रन्थ तथा पद मिले 
है । इतकी और भी रचना है या नही--यह निश्चय से नही कहा जा सकता । 


भगवानदासजी रचित अ्रमृतधारा, विचारमाला, श्रनभ हुलास-ये तीन ग्रन्थ 
और प्राप्त हैं । तीनों ही मे वेदान्त के विषय का निरूपण है। मेरी समझ से भाषा- 
साहित्य मे वेदान्त विषयक-निरूपण का यह अन्यतम प्रयास था । 


भगवानदासजी के समकालीन ही मनोहरदासजी हुए है। ये भी शिक्षित 

व्यक्ति थे । इनके दो ग्रन्थ प्राप्त हुए है--१-षट्‌ प्रश्नोत्तरी, २-सप्त-भुमिका ।+षद्‌- 
प्रबनोत्तरी गद्य-पद्यात्मक है--विषय वेदान्त है । सप्तभूमिका मे साधना के अ्रंग है । 
इनकी रचना और भी होनी चाहिए। खेमजी का काल सत्रहवी शताब्दी तथा 
भगवानदासजी व मनोहरदासजी का रचनाकाल अठारहवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। 
रामजीदासजी की रचना बहुत कम प्राप्त है। ये महाराज हरिदासजी के शिष्य या 
साथी मोहनदासजी के शिष्य थे। कुछ सवेया पद ही इनके प्राप्त हैे। लालदासजी 
की एक चितावरी प्राप्त है. और रचना होना संदिग्ध है । हरिरामदासजी सुशिक्षित 
तथा साधक सन्त थे । वे साहित्य तथा छन्दशास्त्र के मर्मज्ञ थे। उनने छन्दश्यास्त्र से 
सम्बन्धित “छन्द र॒त्नावली” पद्चयमय निर्मित की। दूसरा ग्रन्थ उनका “परमार्थ- 
पंच-सतसई” है । यह परमार्थ सम्बन्धी यानी मेतिकता के जीवन से सम्बन्धित विषयो 
पर अच्छा प्रकाश डालती है। और भी इनकी फुटकर रचनाएं है। काल इनका 
अठारहवी शताब्दी है। इनकी 'परमार्थ पचसतसई'” प्रकाशित होने तथा जनसम्रुदाय 
के हाथ में जाने जेसी है। सनन्‍्तदासजी का एक गष्टकमात्र प्राप्त है । अमरपुरुषजी 
सेवादासजी के शिष्य थे। इनके मात्र € पद प्राप्त हे। जगरामदासजी व चतुभु ज- 
दासजी ये आत्मारामजी के शिष्य थे। इनकी भी फुटकर रचनाएं है। रूपदासजी की 


+ इनके चार ग्रन्थ भर मिले हे । 
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वाणी से भिन्न सेवादासजी की परचई श्ौर है । रघुनाथदासजी ने हरिदासजी महाराज 
की परचई रची है। इनके फुटकर पद भी हैं। प्यारेरामजी ने भक्तमाल की रचना 
की है। रचनाकाल उन्नीसवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। रतनदासजी की होलियाँ 
तथा धमाल व भाऊदासज़ी की गुदडी प्राप्त है । उदयरामजी की रचना “सारसंग्रह” 
है। यह निरज्ञनी सम्प्रदाय के महात्माओश्रो की वाशियो का एक तरह से संग्रह है । 
प्रमुखतया हरिदासजी, तुरसीदासजी और सेवादासजी के एक विषयात्मक बचनो का 
अंग्रानुक्रम से संग्रह है । रचनाकाल उन्नीसवी शताब्दी का ग्रन्त व बीसवी का प्रारंभ 
काल है। पूर्णादासजी व जानकीदासजी ने हरिदासजी महाराज का जीवन-चरित्र 
लिखा है। काल पूर्णदासजी का बीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। जानकीदासजी का 
उत्तराद्ध है । इस तरह श्रब तक प्रकाश में सत्ताईस महात्माशो की रचनाञ्रो का यह 
संक्षिप्त परिचय है। सब रचनाएँ हिन्दी भाषा में है। विषय-विचार व स्वानुभव के 
अनुसार इनका कितना महत्व है--यह उन सज्बनों से छिपा नही है, जिनने सन्त- 
साहित्य का कुछ रसास्वांदन किया है। इन सन्‍तो की हिन्दी-साहित्य को यह मह॒त्व- 
मय देन अनुपम है । हिन्दीसेवियों ने हिन्दी-साहित्य के रीति, भक्ति, काव्य, छुन्द, 
नाटक, कथा-कहानी, उपन्यास, इतिहास आदि विषयो पर जितना ध्यान दिया है, 
वहाँ सन्‍्त-साहित्य की एक तरह से उपेक्षा-सी की गई है। कुछ साहित्य-सेवियो ने 
इधर ध्यान दिया है। उनकी तरह और भी साहित्य-प्रेमियो को राजस्थान के इन 
सन्‍्तों की हिन्दी-साहित्यसेवा का मृल्याद्धून करना चाहिए, भ्रन्यथा यह भ्रलभ्य 
साहित्य धीरे-धीरे क्षीणा होता हुआ प्रलुप्त न हो जाय । इस खतरे को न होने देना- 
'यह राज्य तथा साहित्य-सम्पत्ति की रक्षानिमित्त बनी संस्थाओ्रो का प्रमुख कर्त्त व्य 
है। श्राशा है वे राजस्थान में उपेक्षित सन्त-साहित्य की श्रव और उपेक्षा नही करेगे । 


११, उपसंहार--- 

महाराज हरिदासजी की जीवनी तथा निरज्जनी सम्प्रदाय का परिचयात्मक 
विवरण उपयु क्त दो भागो मे समाप्त हुआ है। हरिदासजी महाराज के परिचय मे 
श्राए विवरण के कुछ अंश सम्प्रदाय-परिचय मे पुन" आये हु । विषय के स्पष्टीकरण के 
विचार से ही ऐसा किया गया है। उक्त दोनो विवरण लिखे गए है-उनमें इस बात 
का ध्यान रखा गया है कि केवल अपनी कल्पना के श्राधार पर किसी तथ्य को 
ग्राधारित न किया जाय । प्रमाण व युक्तियुक्त विवेचन मे जिसका झ्ौचित्य प्रतीत हो, 
उसी को मान्यता दी जाय | काल को छोडकर ग्रन्य सब विषय मेरी समभ से 
निर्श्रात्त है। काल के बारे मे मतभेद हो सकता है, पर जिस मत को गृहीत किया गया 
है वह साधार है। आधारो की प्रामाशिकता को तब तक चुनौंती नहीं दी जा 
सकती, जब तक उसके विपरीत वेसे ही आधार प्रमाण सहित न हो । 


महाराज की वाणी की रचना का विशद विवेचन इसलिए नहीं किया गया 
है कि वाणी सम्पूर्ण दी जा रही है। वाणी का स्वाध्याय करते समय यह ध्यान में 
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रखना आवश्यक है कि यह कोई काव्य-पग्रन्थ नही है-यह महात्माओं की सहज वाणी 
से निकलो उनके अनुभव की प्रतिध्वनि है। हरिदासजी की गणना साहित्यकारो मे 
नही है; उनकी गणना है आत्मानुभृति करने वाले बीतराग-साधको मे । भ्रत उनकी 
रचना मे भाषा, छन्द, भाव, अलझ्टारादि साहित्यिक भ्रद्धो के परिपुष्ट रूप देखने की 
भावना न रख यहू, देखना है कि उनने जिन तथ्यों का निरूपणा किया है वे तथ्य 
उनके जीवन में कहाँ तक व्यवहृत हुए । इसीसे उनकी प्रामारिकता व अनुभूति को 
आँकना है। तभी हम उनके विषय मे तथ्य के श्रधिक समीप पहुच सकेगे । 


प्रत्येक व्यक्ति का सोचने-विचारने का अ्रपना तरीका होता है। अ्रतः एक 
व्यक्ति का विचार सर्वमान्य नही माना जाता । भारतीय सस्क्ृति भे इसीलिए आरष- 
वाक्य ही प्रमाण माने जाने का निर्देश है। श्रार्ष वे व्यक्ति है, जिनका जीवन सब 
प्रकार के बन्धनो से मुक्त हो गया है--विश्व उनका कुटुम्ब है, विश्व का कल्याण ही 
उनका लक्ष्य है। अपने लिए जिनको किसी भी प्रकार की इच्छा नही है। राग और 
द्व थ रूपी कल्मष का कोई किदख़्ित्‌ अंश शेष नही है। ऐसे महापुरुष ऋषिपुड्भवो के 
वाक्य निर्श्नान्त कहे जा सकते है । 


मेरी विचाराभिव्यक्ति मेरी समझ के अनुसार है । भ्रतः यह प्रामारि]क समझी 
जाय--ऐसी मेरी भावता नही है । सम्भव है मेरे कथोपकथनो में कही सदोपता हो, 
तदर्थ ज्ञात होने पर उसका परिशोध करना मै अ्रपना कत्त व्य मानता हूँ । हरिदासजी 
महाराज के जीवनबृत्त व निरख्जनी सम्प्रदाय का परिचयात्मक यह विवेचन कसा है? 
यह सन्तप्रेमी साहित्यिको की मावना पर निर्भर है । 


| 
भाद्रपद शुक्धा १० सम्वत्‌ २०१८ | 
ता० २०-६-१६६१ सन्‌ मज़ लदास स्वामी 
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इन चारों 'महतों' ने भी अपने-अपने चार पंथ प्रतिष्ठित क्ये ।" उन्होने इन चारों 
पंथों मे से जगन वाले को, आगे, 'निरंजनी पथ” के नाम से अ्रभिहित किया है, 
उसके 'द्वादश' प्रमुख महतो के नाम दिये है तथा उनके निवास स्थानों और उनकी 
कुछ विशेषताग्रो तक की ओर संकेत किया है।* उनका कहना है कि ये बारहो 
महंत कबीर के “भाव! की रक्षा” ग्रथवा उनके मत का समर्थन करते थे जिस 
कारण इन्हे उनसे श्रधिक मिन्न भी नही कहा जा सकता। परन्तु राघोदास द्वारा 
दिये गए निरंजनी संप्रदाय के इस परिचय से हमे पूरा संतोष नहीं होता । इससे 
न तो उक्त बारह निरंजनी महापुरुषो के जीवन-काल र ही कोई प्रकाश पडता है, 
ने उनके पारस्परिक सम्बन्धो का पता चलता है प्रोर न यही ज्ञात हो पाता है कि 
उनकी रचनाएं कौन-कौन थी ग्रथवा अपने पंथ के संगठन और विकास के निर्मित्त 
उन्होने कितना तथा किस रूप में कार्य किया। इसके सिवाय, मूल 'भक्तमाल' 
ग्रथवा उसकी टीका के अन्तर्गत, जिस प्रकार स्थल निर्देश किया गया है उसके 
सहारे किसो भौगोलिक संगति का बिठाना सरल नही है और न यहा पर प्रन्य भी 
कोई ऐसी बात पायी जाती है जिस से किसी ऐतिहासिक तथ्य की छान बीन का 
प्रयत्न किया जाय । उपयु क्त 'जगन' शब्द स्वभावतः किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का 
नाम होना चारिए जिसे इस पंथ के प्रवर्तन का श्रेय दिया जा सके, किन्तु उपलब्ध 
सामग्री के श्राधार पर, हमारे लिए इस प्रकार का निश्चय करना भः प्राय. असम्भव- 
सा ही प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार निरंजनी संप्रदाय के सबंध मे लिखने वाले एक प्रन्य लेखक 
स्व॒० बडथ्वाल रहे है जिन्होंने, इसके उपलब्ध साहित्य का श्रध्ययन करके, 
उसके आधार पर इसके सिद्धात एवं साधना के विषय में श्रपना मत प्रकट किया है । 
डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ( स० १६५८-२००१ वि० ) संत-साहित्य के विशेषज्ञ 
थे और उन्होने, इस विषय के हो श्राधार पर, श्रपनी दि निग्ु ण्‌ स्कूल श्राफ हिन्दी 
पोएट्री' नामक थीसिस तेयार कर, उसे, 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” में भ्रपित 
किया और वहां से स० १६६० (सन्‌ १६३३ ई०) मे डी० लिटू की उपाधि प्राप्त की 
थी | यह शोध-प्रबंध सन्‌ १९३६ ई० में, अपने मूल श्रग्रेजी रूप मे, प्रकाशित 
हुआ? और उसकी 'प्रस्तावना' मे डा० बडथ्वालने निरंजनी सप्रदाय के सबंध 
में अपने कुछ विचार प्रकट किये जिन का बहुत कुछ समर्थन उन्होने श्रागे चलकर, 
अपने सत्‌ १९४०ई० के एक हिन्दी भाषण द्वारा भी किया। श्रपनी उत्त 
प्रस्तावना” के अंतर्गत उन्होंने बतलाया कि निग्ुुण संप्रदाय (भ्रर्थात्‌ संत 
परम्परा ) से निरंजनी संप्रदाय प्रायः उसी प्रकार भिन्न ठहराया जा सकता है 





१, राधोदास की “भक्तमाल, पच्च ३४१ । २, वही पद्य ४२६-४४ । ३. ग्रब इसका 
एक हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी काव्य में निम्न ण संप्रदाय” के नाम से 'प्रवधपब्लिशिग हाउस 
लखनऊ” से सं० २००७ मे प्रकाशित हो चुका है? देव “नागरी प्रचारिणी पतन्निका 
( काशी ), वर्ष ४५ सवत्‌ १६९७, पृष्ठ ७१-८८ । 
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ह्ई 


ढ़ 


हे है 


शेटे 


॥ महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों में से 
कुछ शिष्यों की परम्परा ॥ 


पेमजी की परम्परा 


१ महाराज हरिदासजी 

२ षेसजी बडा 

३ चत्रदासजी 

४ पोकरदासजी 

५ दयालदासजी 

६ सेवादासजी 

७ अ्रमरपुरुषजी 

८४ नारायणदासजी 

९ दोनदासजी 

१० जीवणदासजी 

११ श्रीरामदासजी 

१२ गोविन्दरामजी 

१३ हनुमानदासजी 

१४ बालमुकुन्दजी (वत्त मान) 
डीडवाणा 


शारंगदासजी की परम्परा 


१ महाराज हरिदासजी 
२ शारंगदासजी 
३ जगजीवणजी 
४ राधोदासजी 
४ भूधरदासजी 
६ चेतनदासजी 
७ देवादासजी 

८ जुगलदासजी 
६ जानकीदासजी 
१० अ्रखेरामजी 
११ चेनरामजी 


(# ) 


१२ पीताम्बरदासजी 

१३ केशोदासजी 

१४ श्राशारामजी (वत्त मान) 
नागौर 


पींपाजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 

२ पीपाजी 

३ द्ीतलदासजी 

४ ऊधोदासजी 

५ ग्रीबदासजी 

६ मानदासजी 

७ जेरामदासजी 

८ सन्तदासजी 

९ हरिकिसनदासजी 

१० व्यामदासजी 

११ शीतलदासजी (२) 

१२ नवलदासजी 

१३ चतरदासजी 

१४ हनुमानदासजी 

१५ रामदासजी 

१६ नृसिहदासजी (वत्त मान) 
नागौर 


मोहनदासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 
२ मोहनदासजी महाराज 
३ भगवानदासजी 

४ वनमालीदासजी 


श्री हरिदासजी के बावन शिष्यो में से कुछ शिष्यों की परम्परा 





भ पोकरदासजी नागा 

६ प्रेमगौडजी 

७ बालकिसनजी (लोटनजी) 
८ जयरामदासजी 

€ आत्मारामजी 

१० अ्रममदासजी 

११ भरतदासजी 

१२ वलल्‍लभदासजी 

१३ चन्द्रदासजी 

१४ पूर्णादासजी (वत्त मान) 

डीडवाणा 


#नरहरदासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 
२ नरहरदासजी 

रे कल्याणदासजी 

४ लिषमीदासजी 

५ गज्भादासजी 

६ मनीरामजी 


+$ यह विवरण भाट की बही 
के आधार पर है । संभव है नरहर- 
दासजी व कल्याणदासजी के बीच 
दो पीढी के नाम नही आये है । 


७ कल्याणदासजी 

८ मारायणदासजी 

& आशाननन्‍्दजी 

१० रामदासजी 

११ परमेसजी 

१२ भरतदासजी (बीकानेर) 


नारायण॒दासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 

२ नारायणदासजी 

३ हरी रामजी 

४ रूपदासजी 

प सीतलदासजी 

5 लक्ष्मणदासजी 

७ गद्भादासजी 

८ नुसिहृदासजी 

९ मनशा रामजी 

१० वलरामदासजी 

११ किसनदासजी 

१२ आशारामजी 

१३ पीताम्बरदासजी>< 

>< इनके परचात्‌ एक पीढ़ी 

और हो गई है--_ (जोधपुर) 


महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यो मे से कइयो की परम्परा अभी तक 
चल रही है जेसा ऊपर व्यक्त किया है । महाराज के शिष्य नाथजी, प्रसरामजी, 
जगजीवरणजी, नारायणदासजी, महरवानजी श्रादि को परम्पराएं भी विद्यमान हे । 
इनकी प्रणालिया यथा वत्‌ प्राप्त न होने से नही दी गई है । 


हरिदासजी महाराज के कुछ शिष्यों की परम्परा का विशेष विस्तार हुआ, 
जेसे बेमजी, नाथजी, महरवानजी श्रादि। इनमे भी षेमजी की परम्परा अधिक 


विस्ठृत हुई । 


 /आ 


को 


॥ निरज्जनी सम्प्रदाय के कुछ महापुरुषों 


| नामावल्लनी ॥ 


१ महाराज हरिदासजी 
२ षेमजी 
३ नाथजी 
४ जगजीवणाजी 
५ ध्यानदासजी 
६ तुरसीदासजी 
७ मोहनदासजी 
5 जगन्नाथदासजी 
९ व्यामदासजी 
१० आनदासजी 
११ कानडदासजी 
१२ पूर्णादासजी 
१३ कल्याणदासजी 
१४ नरीदासजी 
१५ पीपाजी 
१६ नारायणदासजी 
१७ प्रसरामजो 
१८ शारंगदासजी 
१९ महरवानजी 
२० नारायरदासजी (नारनौल) 
२१ मनोहरदासजी 
२२ पोकरदासजी 
२३ दयालदासजी 
२४ सेवादासजी 
२५ श्रात्मारामजी 
२६ भअ्रमरपुरुषजी 
२७ हरिरामदासजी 
२८ रूपदासजी 
२६ रामदासजी 
३० बालकदासजी 


विद्वान साधक 
१ मनोहरदासजी 


(ले) 


२ भगवानदासजी 

३ हरिरामदासजी 

४ सेवादासजी 

५ रूपदासजी 

६ रमतारामजी महाराज 
७ सगनी रामजी महाराज 
८ मधुसूदनजी महाराज 
९ महन्त हनुमानदासजी 
१० पुरुषोत्तमदासजी 

११ घनश्यामदासजी 

१२ पं० मोतीरामजी 

१३ पं० माधोदासजी 

१४ पं० लक्ष्मणदासजी 

योगी-साधक-मजनीक 

१ नाथजी 

२ तुरसीदासजी 

३ सेवादासजों 

४ भ्रमरपुरुषजी 

५ दरसणदासजी 

६ म्रुनिजी महाराज 

७ आत्मारामजी 

८ नारायणदासजी 

९ प्रेमदासजी 
१० प्रहलाददासजी 

११ भनोहरदासजी 

१२ राधोदासजी 

१३ भक्तरामजी 

१४ तुलसीदासजी 


१५ रामाकिसनजी 


॥ भाऊदासजी की ग॒दड़ी ॥ 
( हरिपुरुषजी के शिष्यों पर प्रकाश ) 


श्री हरिपुरुष महाराजा «शुदड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर। 
सतगुरु चरण रंज में धारू , शुरु गोरष का ग्यान विचारूँ | 
तीपे सिपर ध्यान हरि धारथा, सस्ते कम सब दूर निवारथा ॥ 
कठिन सॉकड़ा मोतज फन्दा , हरीदास जिन हरि का बन्दा। 
एक पलक में सब तज दीन्हा , काम क्रोध ममता मारणी ॥१॥ 
श्री हरिपुरष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी एटेर४॥ 
कठिन पन्थ सन्‍्तों का मारग , सदगुरु शब्द सुनाया तारग | 
पाँवर जीव कील में केता , सतगुरु शरणे आया जेता | 
सतगुरु शरण अभय पद पाया, ग्यान घटा। अमृत भर लाया | 
नाम प्रताप ऐसो है भाई , आवा जू गमन निवारणी ||२॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी शटेरफ 


कनक कामणी नदियाँ भारी , जा में वह गये सब नर नारी । 
उनको तिरकर जो कोई भागा , केवल नाम निरंतर लागा || 
मोह द्रोह माया मद लूटे , सतगुरु शरणों आये छूटे । 
कठिन पन्‍थ सन्‍्तों का मारग , खाँडे की धार दुधारणी ॥३॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा ग्रुदड़ी तुमारी पातक जारणी 0टेर॥ 


धन्य भूमि वह सन्त बिराजे , नगर डीडपुर शोभा राजे। 
जाके दशन जो कोई आधे , मनवांछित सुक्तित फल पावे | 
देर वेर दसन वलिहारी , सन्त शिरोमणि मंडली भारी । 
दर्सन सेती सब दुख नासे , शूदड़िया सन्‍्त उधारणी ॥४॥ 


श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी एटेर॥ 
(ज) 


भाऊदासजी की गुदडी 





फागण सुद छठ का मेला , त्यागी तपसी होवे भेला। 
शीतल कोमल पर उपकारी , भजन भूमिका लागे प्यारी | 
ऐसे सन्‍त बड़े अवधूता , वाना तो विरकत गुदड़ी धारणी ॥। ५॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी शटेर॥ 
रामानन्द के दास कबीर। , नामदेव- भक्‍तन में शूरा। 
कलियुग में नीसान बजाया , निराकार का पन्‍थ चलाया ॥ 
निगु ण भक्ति करी कलियुग में, युग युग में भक्ति वधारणीं ॥॥६॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी ॥४टेर/॥ 
कानड़ मोहन खेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी। 
श्याम साकड़े ध्यान लगाया , जाजीवण तुरसी तत पाया ।। 
नाथ ध्यानजी हे अवधूता , जगन्नाथ केवल पद पहुँता | 
जिनकी पदरज जे कोई धारे , जन्म जन्म अघ जारणी ॥७॥| 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी एटेर0 
नरींदास जन नरहरि दूजा , दास नारायण पींपा खथा। 
परसराम शारंग मतवाला , जन मनोहर पोकर काला ॥ 
महरवान मन की गति जांणी, बावन शिष्य भये परवाणी | 
जन भाऊदास के सीस विराजे, यह सब॒ सन्त निरंजणी |॥|८॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुबड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर॥ 


(मे) 


॥ सन्तदासजी कृत अष्टक ॥॥ 


धन्य धन्य स्वामी हरिदासजी दयालु पदवी हरि दई । 

मरुधर अपाबन भूमि ताको प्रगट पावन कर दई।॥। 
थादि निरंजन पन्‍्थ पकब्यों पाप ताप निकंदना | 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्‍त रज पद वंदना ॥१॥ 
ज्ञान गोरष मिले जब तें मूठ काठो कर गई। 

कर भजन ले वराग्यपूरा सुरति हरि में रम रही || 
काया कसणी देय भलि विधि जोग जुगति जानंदना । 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्‍त रज पद वंदना ॥२॥ 
पांच तत्व गुण रचित माया तहां मन नहिं लाइयो | 

निगुण रमताराम व्यापक ब्रह्म उर मधि घाहयो ॥| 
पवन परचे सदा अरचे भाव मक्ति चित चंदना । 

जन हरिदास ब्रह्मग्रकाश सतगुरु सन्त रज पद वंदना ।॥।३॥ 
जीति जगमग घूरे अनहद आतमा हरि पद छिवे । 

पांच सखि भर देत प्याला हरिदास जन हरिरस पिवे ॥। 
दत्त गोरख कबीर नामदेव छके सनक सनंदना | 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्त रज पद बंदना ॥४॥ 
निवृत्ति, ग्यान, विचार, शील संतोष मलि विधि धारियो | 

प्रवृत्ति, मोह, अज्ञान, मत्सर काम क्रोध जु मारियों ॥ 
देव निरंजन गादि दीन्हीं पटा वगष्या अति-घना | 

जन हरिदास ब्रह्मप्रकाश सतगुरु सन्त रज पद वंदना ॥५॥। 
जो जीव जगप्रवाह तें ठल शरण तुमरी आहहें। 

करि मजन से वेराग्य ग्यान विचार हरिपद पाईहें | 
यांच कोटि जू जीव तुम संग काठिहे कम वंधना । 

जन हरिदास बह्मँ्रकाश सतगरु सन्त रज पद बंदना ॥६॥| 


(अ) 


सनन्‍्तदासजी क#्त श्रष्टक 


जोबनेर में मक्त कपटी जहर पी समझाइयों । 

अजयमेरु में मस्त हर्ती चरण शीश नवाइयो || 
नागौर प्रेतस सप ठोडे सिंह को पलव्यों मना | 

जन हरिदास ब्रक्मग्रकाश सतगुरु सन्‍्त रज पद वंदना ।।७॥। 
डीडपुर में डगरी ज्यूं' गागरी गिरि राखिदे। 

देवि को दीक्षा दई जन हरीदास हरि आप है।॥ 
विग्र पंगु पथ चाल्यों शाहसुत आनंद घना। 
५ जन हरिदास अक्मग्रकाश सतगुरु सन्त रज पद वंदना ॥८॥ 
वर्ष सो पीछे ज्ु तिन तें प्रगट सेवादासजी | 

करि भजन ले बेराग्यपूण नाम दृढ़ विश्वासजी ॥ 
पंथ निरंजन प्रगट जग में सब ही सन्त सुलक्षणा । 

जन हरिदास ब्रक्षप्रकाश सतशुरु सन्‍त रजपद वंदना ॥६॥ 
यह अष्टक स्थामी हरिदासजी को पढ़े सुने अरु गावही । 

जन्म जन्म के पाप नासे भक्ति मुक्ति फल पाचद्दी ॥ 
पतदास जू सदा सुखिया मिले हरि आनंद घना । 

जन हरिदास बक्षप्रकाश सतगुरु सन्त रज पद वंदना ॥१०॥ 


॥ इति सन्तदासजी कृत अष्टक सम्पूण ॥ 


(2), 


इ 


जिस प्रकार सूफी सप्रदाय, क्योकि ये दोनो “अपने-अपने मूल धर्मों की श्रोर से 
शातिपूर्वक संतुष्ट जान पडते है” तथा “ये ( निरजनी लोग ) परंपरागत सामाजिक 
प्रनुशासन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करना नहीं चाहते जिस प्रकार की 
प्रवृत्ति सूफियो मे भी देखी जा सकती है, किन्तु जिसके उदाहरण, “निगुर 
संप्रदाय” वालो के समाज मे, बहुत कम मिल सकते है । डा० बडथ्वाल ने निरञजनी 
सप्रदाय को नांथ संप्रदाय का एक विकसित रूप” कहा है और इसे “एक प्रकार 
से नाथ सप्रदाय एवं निगु ण संप्रदाय का मध्यवर्ती”' भी ठहराया है। उन्होने 
ग्रपने भाषण मे, स्वामो “हरिदास, तुरसीदास, कान्हुडदास, सेवादास और 
मनोहरदास जेसे निरजनियो की रचनाओं के आ्राधार पर, अपने उक्त मत का 
समर्थन करने की चेष्टा की है और उनसे कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किये है ।* परन्तु 
डा० बडथ्वाल ने इस संप्रदाय के उदय, इसके प्रवर्तक श्रथवा इसके विभिन्न 
कवियो के निद्िचित काल का निर्धारण करना, कदाचित्‌, श्रधिक ग्रावश्यक नही 
समझा, प्रत्युत उन्होने स्व० जगद्धर शर्मा गुलेरी तथा, स्व० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा जेसे लोगो के मतो का हवाला देकर ही, मौन धारण कर लिया। 


स्व० पुरोहित हरिनारायरा शर्मा ने भी निरंजनी संप्रदाय का आरंभ होने 
झ्रादि के संबंध में कोई निश्चित तिथि नही दो है। उन्होंने अपने सपादित ग्रन्थ 
'सुन्दर-प्रन्थावलो” ( खड १ ) मे, संत सुन्दर दास जी ( छोटे ) का 'जीवन-चरित्र' 
लिखते समय, प्रसगवश, उनके समकालीन महापुरुषों को चर्चा के सिल सले 
मे, हरिदासजी का उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है, हरिदासजी निरंजनी 
भी सुन्दरदास जी के समकालीन थे। यद्यपि निरजनी तो इस बात को नही 
मानते है, परन्तु दादू संप्रदाय में यह बात प्रसिद्ध है किये हरिदास जी प्रथम 
प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादूजी के । फिर कबीर और गोरखपंथ में 
हो गये। फिर अ्रपना निराला पंथ चलादिया? । “यह स्पष्ट है कि स्व० शर्मा 
जीने यहा अ्रपने कथन का आधार दादू संप्रदाय मे उपलब्ध किसी प्रसिद्धि को ही 
बनाया है भर उन्होने यहा पर उक्त जीवन, चरित्र' में ही दी गई उस टिप्पणी 
का उल्लेखतक भी नही किया है जिसमे हरिदातजी के सं० १६५६ मे प्रागदासजी 
का शिष्य होने और उनके सं॑० १६७० के मि० फागन सुदि ९” को “रामसररि 
होने आदि की चर्चा की गई है।* हो सकता है कि उन्हे उक्त टिप्पणी में उल्लिखित 
सारी-बातो मे, स्वय ही पूरी आस्था न रही हो और उन्होने अपने उपयु क्त 
कथन को अधिकतर अपने अनुमान पर ही आधारित कर दिया हो, इस संबंध 
में यहा पर केवल इतना उल्लेखनीय है कि हरिदासजी निरजनी के दादू-शिष्य 
प्रागदासजी का शिष्य होने तथा उनका सं० १६७० की फाग्रुन सुदी ६ को, देहांत 
होने जेसी बातो की चर्चा उक्त टिप्पणी वाले उन ऐसे पुराने पत्रो” में भी 





१. 'प्रस्तावना” हिन्दी सस्करण ४० घ. ड. २. भाषण ( पत्रिका, पृ० ७६-८८ ) | 
३. सुन्दर गन्धावली' (प्रथम खण्ड) (कलकत्ता, सं० १६६३)४० ६२॥ ४.वही, ए० २८॥ 
हे 


भर. हैं रजेंडते बक हब 





श्री हरि पुरुष जी महाराज, डोडवाना 


श्रीदयालवे नम: 


महाराज श्री हारिदासजी की वाणी 
ग्रन्थ-बद्मस्तुति+ 
ग्यान न ध्यान अवीह अजाप , अरत अतत न माह ने बाप ।। 
जगदीस अरीस निकंप निधात , हतोज हृतोज विशंभर तात ॥१॥ 
अवीहभयरहित । भ्ररतन्श्ररक्त। अ्रततन्पत्बतत्व नही। श्ररीस/चकोधरहित | 
निकंप-स्थिर । निधातलकालादि चोटरहित | हतोजञऐसा । 
अम्मरीद अपीर अहेत अहाथ , अदुष असुष निरंजन नाथ ॥ 
अहुंगेव न टेव असेव अदेव , अबात अघात असिम अभेव ॥२॥ 
अमुरीद-किसी का शिष्य नही। अपीरन्णुरुरहित | अहेतल्हेतहीन, ममता- 
रहित। निरख्लननन्मायारहित। श्रहमेव-प्रमाणरहित | टेव-श्रादत | अ्रदेवनदेवता- 
रहित । अ्सिभत्अजन्मा । 
निरलेप निसाज निहचोम निसोम , निहकाम निजाम निरास निर्लोम ॥। 
निमू ल निम्नल निरसिध त्रिधंध , अजीत अतीत अवन्ध अकन्ध ॥३॥ 
निहचोभन्आकांक्षारहित । निज़ामच्जन्मरहित। निरसिधन्संयोगरहित | 
त्रिधंधनजिसका स्वयं काम नही । ग्रतीतन्‍कालादिक्रमरहित । अ्रकन्धदेहहीन । 
निदोह निछोह निमोह निसास , निपंक निसंक निडंक निरवास | 
निरंक निटंक निरवंद नितास , अनन्त सनन्‍त ब्रह्म प्रकास ॥७॥ 
निपंकचमलरहित,। निरंक्निरक्षर । निरवंटल्ग्रविभक्त । निर्टकल्तोलहीन | 
नितासन्नर्भय । सनन्‍्तजउपाधिनेद से शान्त । 





पाठभेद--मूलपाठ का आधार पाँच पुस्तक है। उनके लेखनकाल के क्रम से 
१-२-३-४-४५ इन अश्रंको में व्यक्त किया है। पाठ का भेद किन प्रतियों में है--यह 
“शब्द” के आगे दिये अंकों से जानिये । 

निरलोभत३-४-५ । नि. के स्थान में नु-+३-४-४५ । 


#8 महाराज हरिदासजी निग्रु णा उपासक हुए है । निगु ण्‌ चित॒शक्ति को शास्त्रों 
ने ब्रह्म शब्द से प्रतिपादित किया है। इसलिए महात्मा हरिदासजी सर्वप्रथम अपने 
उपास्य की स्तुति करते हैं। ब्रह्मस्तुति मे उस व्यापक अ्रधिष्ठान चेतन का विविध रूपों 
में स्मरण किया गया है । 


ब्रह्मस्तुति 


अमान अथान अरुति अवाट , अचित अनंत अथित अधाद ।। 
निदोष निषोष अरेह अथाट , गोपाल गुवाल अमित अपाद ॥५॥ 
ग्रवाट>बिना रास्ते। भ्रथितत्स्थान रहित । अरेहज्सीमा रहित । अथाठः प्रा डम्ब र- 
विहीन । ग्रमितत्अपा र । ग्रपाट्स्थायी विस्तार नही । 
दयाल अकाल अजाल विराट , अमाल अपाल अताल निराठ ।। 
सालूम मालूम लतीफ गुजार , हक्रीम « फहीम सतार जबार ॥॥६॥ 
विराटच्सरवव्यापी । अ्रभालन्अदृष्ट । अपालच्सोमाहीन । अ्रतालत"्अथाह । 
निराटवस्तुत., बिलकुल । सालुमच्सत्यस्वरूप | मालूम-"ज्ञानस्वरूप। लतीफन्आनन्द- 
मय । गरुल्लार"-गर्जना करने वाला। हकीमर््नचिकित्सक। फहीमत्सवंनज् । सतार 
कुलीन । जवा र-महापराक्रमी । 
वेचगुनि वेचुनि लहंग करीम , बेआदि बेदादि पुदाह रहीम | 
बेसवेह वेनिवेह बेनिगेह बेताब , बेनिमुनि बेहनि पांना न पराब ।|७॥ 
वेचगुनि-रंगरहित । वेचूनित्ञअनुपम । लह गऋनिह गे । करीमच्कृपालु । 
बेदादिलसवॉपरि सुनने वाला। षुदाइ-खुदा, परमात्मा । रहीमल्‍दयालु । बेसवेह- 
निराकार । बेनिवेह-अजन्मा । बेनिगेहःदृष्टि से न दिखने वाला । बेतावन-शान्तस्वरूप । 
वेनिम्ुनि॥उपमा रहित । बेहनिलकहा न जाय पानान्श् छ्। षराबचबुरा । 
खहृह अरूह अगम इलाज , नापेद नाकेद पुदीन अबाज || 
करे 
हजूरिन दूरिन वरिन मार , पालिक मालिक अथाह अपार ||<॥ 
खह॒ह-विश्वम्भर । अरूह-अ्न्त-करणरहित । अ्रगमन्शोकरहित, श्रगम्य । इलाज 
झऔषधरूप । नापेदःनअनुत्पन्न । नाकेद-बन्धनरहित । षुदीन-स्वयं में स्थित । अवाज5८ 
शब्द से श्रागे । हजूरि नत्सामने नही, अ्रभ्रत्यक्ष । दूरि नच्दूर नही । वेरि नन्शत्रु नही । 
मार"्काल, मृत्यु । षालिकनकर्त्ता । गज 
हाजिर नाजिर सहसदयाति , ओजूद जहूद न जीवन जाति ॥ 
हिरस विरस ने जेर गुभान , सिरजनहार विरध न ज्वान ॥६॥ 
हाजिर-प्रकट। नाजिर”्नजर मे आने वाले । सहसदयाति>अव्यक्त स्वरूप । 
आ्ौजुद-देहरहित । जह॒द नत्मजहबरहित । हिरस विरस नन्‍्हर्ष-शोकरहित। जैर- 
दुर्बल नही । गुमान-गर्वविहीन । 
सालूम मालूम सब सुलतान , पालिक मालिक अजब निसांन | 
जाहिर माहिर सदेव बशोर , अलेबव अलाह अमुरीद अपीर |॥|१०॥ 


पाठभेद--श्रथिति-३-४ । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





माहिरन्सवंज्ञ, प्रवीण । सदेव"नित्य, अ्विनाशी । बशी र€सहायक । प्रलैव> 
अ्रलख ।+ अलाहनदेशकाल-परिछेदरहित । 
परवरदिगार निरविकार निगव गनिय , दानाई साहिब फुनान फनिय || 
राजक रजाह सुरजन सर , सवजांन अमान अपंडित नूर |।११॥ 
गनियच्महाधनी । दानाईह्न्सर्वश्रेष्ठ | फुनान फनीय"्ञविनाशी । राजकर 
रिजक देने वाला । रजाइम्श्राज्ञा, कृपा । सुरजन-*देवरूप । 
रजा न सजा तन तोष न त्रास , हठ हार न जीत अभ्यास न नास || 
वेरजान वेरान हेरान झुकाम , कलाम न ताम न सीत न घाम ॥१२॥॥ 
वेरजानच्यकाम । वेरानन्महाशून्य । हैरान-चकित | ग्लुकामन्आश्रयस्थान । 
कलाम नम्ञ्रकथनीय । ताम नत्अधिष्ठान नही । 
उदार अपार अजार अरूप , अपार अलार असार अधृूप |। 
अधूप अदेह अधर अडर , अपिर अतिर अछेह अमर ॥१३॥ 
ग्रजार-अ्जर । श्रषार/अक्रोधी । अ्लारम-न-पीछा करने वाला नही । असारर 
निरालम्ब । अ्रधुप"त्रिविध तापहीन । अ्धरन्ञाधारहीन । श्रषिर"अखंडित । अतिर* 
अलंघनीय । श्रछ्ेहच्अ्पार । भ्रमर-नित्य । 
अरेष अदेष अभेष निजोग , अलेष अरीक अपीज निभोग ॥। 
अवीज अनाथ अवाथ निरोग , अलप अभष्‌ अजप अलोग ॥१४॥ 
श्रेषन्असीम । श्रदेषन्प्रहदय । निजोगन्सम्बन्धहीन । अषीजन्अक्रोधी । 
निभोगस्वासनाहीन । अवाथन्अगृहीत । श्रभषत्कालरहित । श्रजषनशान्त | अलोगर 
सबसे अलग, देश रहित । 
अदष अपष अचष अवबोट , अभूल अमाल अडोल अचोट ॥ 
अतोल अमोल अबोल निषोट , अफोल अमेद अछेद अलोट ॥१५॥ 
अदघतअकथनीय । भ्रचषन्‍"स्वादरहित । भ्रवोटल्अछत | अ्रभ्ुल>अ्ज्ञान विहीन । 
ग्रभालल्अहश्य । श्रडोलरस्थिर । भ्रचोटज"आधातहीन । श्रबोलन"्भ्रनिर्वंचनीय । निषोट- 
मलविक्षेपरहित । अ्रक्ोलच्अकम्पित । अछेद>्यखण्ड । अलोटन्अपरिवरत्त तीय । 
अमंग अरंग असाथ असंग , अजेर अजोर अफेर अजंग ॥। 
अम्नर अकूर अमिल अमोड , हरिनंट सनंद अनंत अथोड ॥१६॥ 
ग्रभगत्अविभाजित । अ्रसाथरएकाकी । अजेर-दौब॑ल्यरहित । श्रजोर"किसी 


'पलआफधकपक ड्डै कांप 


ब्रह्मस्तुति 





पर बल नही करता । अस्‌रचस्वयंप्रकाश । श्रकुर-दयालु । भ्रमोड-बदलने वाला 
नही । हरिनंटल्थाजीगर । सनंट्रूपरम नट | ग्रथोड़च"्अ्रनल्प । 
असोच अपोच अलोच गंभीर , अबद्ध न सिद्ध धराधर पीर | 
असोस अदोस अलिप अगाध , तोहि वार न पार अचोर न साध ॥ १७॥ 
अपोच-कायर नही । अ्लोचच्ञ्रालोचना से: रहित । गंभीर>"गहरा । भ्रबद्धल 
बन्धनरहित । धराधरनपथ्वी को धारण करने वाला। पीरच्ञौलिया । अ्रसोस« 
शोषणहीन । ग्रदोसनविकाररहित । अलिपअलिप्त | अगापन्अ्रथाह । अचोर“चोर 
नही । 
अछीन अदीन अभूष अपान , विश्वमर नाथ अनाथ अदान ॥ 
अहर अपर अचर निधाह , अमर अधर अजर अथाह ॥१८॥ 
श्रद्धीनतक्षयरहित ।! भ्रनाथ-जिसका कोई स्वामी नहीं। श्रदान-दानदाता 
नही । अ्रहर"हरण न किया जा सके । श्रपर-परात्पर । निधाहन्सन्तापहीन । प्रजर- 
जरारहित । 
अचढ अपडु॒ पुरुष न नारि , अकर अभार अधार बिचारि || 
कर) | 4०. 4 
अपेर अनेर निवेर निषंड , नितोज नितोज रच्यो ब्रह्मड ॥१६॥ 
ग्रचढ़ अपड्ल्‍्चढने-पडने से रहित। श्रभरन|"ख्रावहीन | श्रपेर-पेररहित । 
भ्रने सूज्न्यारा नही । निषंडन्ञविभाजित । नितोज नितोजल्सत्यस्वरूप । 


सरवंग संवृह वयम विथार , जहां स॒ तहां घ्ुकतां दरबार || 
इला नहिं अंव न तेज न वाइ , अकास न वास जुरा नहिं ताइ ॥२०॥। 
सरवंगल्सर्वव्यापक । संवृह-्समष्टिहप । वयमन्व्ययहीन । विथार“पीडा- 
रहित । जहाँ से तहाँच्सर्वत्र । मुकता दरबार“ मुक्तद्वार। इलान्पृथ्वी । श्रंब नन्‍पानी 
नही । वाइन्चायु । वास-निवास । ताइ>"उसके । 
अधषिहड़ अजड़ अपड़ अगढ़ , अघड़ अनड़ अभड़ अजढ़ ॥ 
'विनांण प्रवाण वप नांव न नेह , अगशित निहार उछाह अछेह ।॥॥२१॥ 
अविहड-वियोगरहित । ग्रजड़च्मूल बिना । अ्रधड़न्बनावट विहीन । श्रनड़८ 
अनाड़ीपन नही । श्रभड़च्योद्धा नही। शअ्रजड़च्न्ञानस्वरूप, जडता रहित । विनांण- 
प्रवाण-परम चतुर। वपतन्‍्अद्वरीरी। नांव नच्संज्ञाहीन। मनिहार"हार नहो, थके 
नही । उछाह-उत्साहरहित । ग्रछेहन्ग्रन्तरहित । 





' पाठमेद--श्रवंग+३-४-५ । अ्रव्यंद-२ । प्रधुत-५ । 


ज्क्का 


"आओ १॥ मिड 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अक्ाज न राज अठग बिचारि , गहर गंभीर समाधि झुरारि ॥ 
अदेह असाज अगेह अविद , असलि अहल अचल अजिंद ॥२२॥ 
श्रकाज-कार्य हीन । न राज-जिस पर कोई राजा नही। समाधि-निश्चल दशा । 
मुरारि-निरज्नन । असाजन्कोई सामग्री नहीं। भ्रसलिच्वास्तविक, सही। अहलर* 
अकम्पित । भ्रजिद-जीवभाव नही । 
गरीबनिवाज समंद निगाज , मछ कछ न नीर न कीर न साज ॥ 
मयानन भूत ओधूत न धृत , उदास न तास पिता नहिं पूत ॥२३॥ 
समंद निगाजन्समुद्रवत्‌ गम्भीर। भयाननच्महाकालवत्‌ । भ्रुत नन्यश्भुत 
नही । धृत ननन्‍्धृत्त नहीं। उदास नच्सब सृष्टि पर ध्यान देने वाला । 
मठ मोनि न जीनि न स्थाम न सेत , न मोह न दोह न क्रोध न हेत || 
अलिंग असंग निश्रंग निसोर , रहेति कहैति जनम न जोर ।|२४॥ 
अलिग-चि क्वरहित । निम्नंगन्ञ्वववविहीत । रहेंति-रहुणी नहीं । कहैति>+ 
कहणी नही । 
अदत अमत अवत अज्ञत , अगिर अतिर असर अहत | 
निराकार अपार अरुष न रुष , रसराज न रेत न दुष न सुष |।२१॥ 
अ्दतत्अदेय । अमतज्मतमतान्तररहित । अ्रवतन्‍्बाणी रहित | भ्रजतन्अजेय । 
रस वेद कतेव न रोज न राग , सुष सेक न दुष अनीद अजाग ।। 
निगम अगम त्रिविध नत्रास , तत आनंदमूल अनंत प्रकास ॥२६॥ 
रस वेद-वेद का पक्ष नहीं । कतेब ननकुरान का हुक्म नही। रोज नररोना 
नही, रोजे नही । न रागच्गाना नहीं। सेकच्शब्या । निगम अ््रमच्वेदशास्त्र नही । 
त्रिविधच्तीन गुण नही । त्रास"मय । ततस्तू । 
सुष आदि अनादि विजोग न सोग , वष वोट न चोट अजिग अजोग ॥ 
इकलस पुरिस हरि ऊच न नीच , तन ताप न तेज विघन न बीच ॥२७॥ 
विजोगरूवियोग । न सोगज"्शोक नहीं । वोटत्ञाड नहीं। चोटन्अ्रहार । 
इकलस पुरिस-एकरस रहने वाला । बीच-मध्य नही । 
तूँ पाक अछाक अछिय अभेव , निरंजन नाथ इड्ढे तोहि टेव ॥ 
निरसिध निरधार अरथ न आंन , परम पुरुष पयोधर पान ॥र८ा।। 
पाकन्पुनीत। अछाकन्अठ॒प्त । इहैन्यह। तोहि टेवतेरी श्रादत । अरथ न 
आन-दूसरा कोई धन नहीं । पयोधर पानस्तु” स्तनपान नही करता, भ्रजन्मा । 


घाठभेद--प्रछिक-२ । यहै-३-४ | पुरिष-२। 


अप 0 


ब्रह्मस्तुति 


अभूष अरूप, अजर जहाज , तोहि काम न क्रोध न लोभ न लाज ॥| 
तत आस उदास अहेत न हेत , जष जोनि न जीव रगत न रेत ॥२६॥ 
प्ररूष"स्निग्ध, रोक्ष्यहीन । श्रजर जहाजज्जीरं न होने वाला वाहन । तत> 
तत्व नही । जोनि नककोई योनि नहीं। रगतनरज । रेतनचवीर्य नही । 
अधर अकर सुखाँ सुखरासि , समाधि «अगाध इह अरदासि ॥ 
अहल अचल अपल अबेद , अपार विचार अधार अकेद ।।३०॥। 
अ्रकर/-करणी रहित । इह भ्ररदासिच्यही प्रार्थना । अ्रहुलच्अज्ञेय । श्रपल+ 
कालातीत । अ्धारू-निराधार । प्रकेदत-बन्धन-विहीन । 
दोहा- जन हरिदास अरचित अनंत, गिणुती ग्यांन न को३ ॥ 
साध जांय सुमरिण करे , मन आलंबन होइ ॥३१॥ 
सावी माला सुरति की , ले सुनि समाना चित्त ॥। 
धुनि मांहि धन पाइया , राम सरीषा वित्त ॥३२॥ 
जन हरिदास अवगति अगम , रहे सकल तें दूरि॥ 
सतगुरु मिले तो पाहए , हरि जहाँ तहाँ भरपूरि ॥३३॥ 


जाणनच्समभ | शालबनन्याधार | लेच्लय | सरीषाज्समान । 


|| दति ब्रह्मस्तुति समाप्त ॥ 


पाठमभेद--सुम रण-५ । झालंबन-१ । घुन्य मांही-२। पाइसै-र । 


ल्‍न_ दि. -न्‍न्‍» 


॥ अथ सूलमन्त्र जोग्गन्थ ॥ 


दोहा--सुर नर मुनि द्विगगाल दिनि , रोम सिंध थिर नांहि | 
येक सकति की पलक में , कितना आये जांहि ॥१॥ 
अलष पलक लागे नहीं , हरि सकल मवन पतिराह।॥। 
अणहवा सो « रहेगा ,जो हवा सो जाइ॥२॥ 
पारतब्रझ्म दर प्रीति परम निज भेद बिचारे | 
ज्ञान पहंग ले हाथि आंगन अनरथ अरि मारे॥३॥ 
साजनिवाजि निरमे करण , हरि सुरनर सबका ईस ॥ 
नाथ निरंजन परदुषहरण , जहाँ तहाँ जगदीस ॥४॥ 
उपजि न विनसे येक रसि , हाजिर जहाँ हजूर ॥ 
प्रण ब्रह्म अकास ज्यों , जहाँ तहाँ भरपूर ॥५॥ 
लकड़ी काटी कटत है , अगनि न काटी जाह॥ 
दार अगनि ज्यों परम गुरु , जहाँ तहाँ समिमाह ॥६॥ 
फूल वास तिल में दुरी , तिल का तल फुलेल ॥ 
हरिजन हरि ऐसे मिल्या , अरस परस यहु पेल ॥७॥ 
वार पार मधि नाहि , राम मजि भेद बताया |। 
जहाँ तहाँ गोपाल , गाह ज्यों आगे गाया ॥|८॥ 
नाराइण निरवांण , ताहि कोइ विरला जांणे | 
धागे लागा जाई , आप कूँ आप पिछाणें ॥६॥ 
हारि जीति हठ सुपठ , निकठ निज वसत न दरसे || 
फूट तहाँ जाह दुरे , फिरे तो पारस परसे ॥१०॥ 
निरसंसे निरदंद , जोर नहि जेर न जरणां ॥ 
नादविंद नहिं जीव , जनम नहिं अवधि न मरणां ॥ १ १॥ 
.._ पाठभेद-दुषहरन-१-३-५ | एकरसि-३-४-५ । ज्यू-२-३-४-५ । नृवाण- 
३-५ । निकटि-२-३-४-५ । बस्त-३-४-५ । 
दब्दार्थं--दिनिच्सूरय । रोमसिघ-लोमस ऋषि । साजनिवाजन्सब सिद्धि देने 
वाला । दार-काष्ट । दुरीच्समाई । धागे लागान्सुरति द्वारा । जेर-दौर्ब॑ल्य । 


धकामाभामक हि । ध्ययानकफाक 


मूलमन्त्र जोगग्नन्थ 





निराफार निहचल अचल , हरि अमराभरण अनंत ॥ 

परम ग्यान पर ध्यान दे , हरि सुपह लगावे सन्‍त ।॥|१२॥ 

तरवर अगम अरुति , बीज अ कुर नहि आया ॥। 

पंचतत. नहिं.. पोष , फूल फल डाल न छाया ।॥१३॥ 

निरालंब निरलेप , निडर निरभे निहकामी || 

निरामूल निहकम , सुतो हरि अन्तरजामी ॥१४॥ 

ब्रह्मधिचार अपार अजीत , अरि लगे न नरहरि | 

अखिल अतिर सुचि सुथिर , गया भजतां में थरहरि ॥१५॥ 

प्रगट परमगति परममति , परमनाथ परपोष ।। 

परम सनेही परम सुष , अलेह अगेह निरदोष ॥१६॥ 

अपिर अपर बेहद सुथिर , अजर अमर निज नाथ |! 

अधर सुधर मीठा मधुर , चितहित मनकरि हाथ ॥१७॥। 

अछल अमल अनहित अटल, अकल सकल बलि जांव || 

ए सब करि सबतें अगम , बहुड़ि अकरता नांव ॥१८॥ 

अधर गहर विसंभर अकर , तन धन सुत वनिता नहिं प्रीति ।। 

भजि इकलस एक अनेक गत, रजा तहाँ रस रीति ॥१६॥। 

अलिप अछिप जहाँ तहाँ छिप्या, छाया पड़े न छोह ॥ 

सकल भवनपति सतिसदा , निरामोह निरदोह ॥२०॥ 

अहत अमित अवगति अजित, अनंत सनंत मुरारि॥ 

चिदानन्द अरिचित अरत , चित मांही बित धारि ॥२१॥ 

_पाठभेद--मूल-१। क्रम-२-३-४-५॥ प्रगट-३-४-५ | अलह-अगहै-४-५ । 
अक्ष र-२ | ये-२ । यकलस-३-४ । अहित-५ । अहैत-४ । श्रजत-४-५ । 
शब्दार्थ-प्रभराभरण-न मरने वाले को भर देने वाला। सुपहच्स न्‍्मार्ग । श्रुति 

'बेमौसम । झरिच्शत्रु । भेजमय । थरहरि"कम्पायमान । अषिर”"अक्षर । अकलच्कलन 
रहित, कलारहित | इकलस-निरन्तर । रजा तहाँ रसरीति*ईश्वर श्राज्ञा में रहे तभी 
उस ग्रात्मरस-प्राप्ति की रीति श्राती है। छाया पड़े न छोहउस निराकार में न माया 


की छाया पडती है, न गुणों के सम्बन्ध से कोई क्षोम होता है। सतिसदाब्प्सर्वदा 
सत्य | सनंतत्अन्तरहित । श्ररचितत्भ्रनिरमित । श्ररतन्अनाशक्त । 


कक्पातपााानाक्ता ण्ज '(०७०७ओं 


श्री हरिदासजी की वाणी 





रस रोग भोग जोगी नहीं , निरादेह. निरवास || 
परणविबरजित कहि अकद्दि , उदर उबर नहिं सास ॥२२॥। 
अधघट सनठ नहिं करमपट , भरम न कोई भेष ॥ 

घट धरि घद्या न अब घटो , अपरंपार अलेष ॥२३॥ 
प्राशनाथ अकरण कफैरण , मगवंत धरणीधर हरि ।॥ 
राम नाम गोविन्द मजों , परपंच पर परिहरि ॥२४॥ 
अलख निरंजन अवगति राम , निराकार निरमे विसराम ॥ 
हरीदास जन यूँ. कहे , ररंकार मूल निज नाम ॥२४॥ 
मूलमंत्र. सतगुरु दिया , दुष सुप दोइ दुस्या सराप ॥ 
आठ. पहर की उनमनी , अतरि अजपा जाप ॥२६॥ 
प्यान ध्यान यहु दान , नांव उनमानि ज्यों लीजे ॥ 
गरब छाडि गोविन्द भजों , भजि इम्नित पीजे ॥२७॥ 
नांव धरू तो में डरू' , वहुड़ि भजन तहाँ नॉव ॥ 
जन हरीदास की बीनती , वाप राम बलि जांव ॥२८॥। 
बेकीमति कीमति कहा , भजि प्रपंच पष तजि दोह ॥। 


९ 


जन हरीदास हरि सुमिरताँ , काँठा लगे न कोइ ॥२६॥ 


॥ इति मूलमन्त्र जोगग्रन्थ सम्पूण ॥ 





पाठभेद--प्रव घडे-४-५। गोविद-३-४-५ | स्यरभे-२ । ब्रिभे-१ | यो-४-४ । 
विष तज अमृत पीज-५ । वहौडि-२-२३-४॥। सुमरता-१-४-४ । 


दाब्दाथं--उदर-जन्म लेना । उबर-बचना । सनटन्सुनृत्यकर्ता । घड्यानबनाया, 
रचा । दुरयानहरचा, छिपा | उनमनीजअन्तवृ त्ति। यहुन्यही । नाव घरू तो में डरूँ 
वहुडि भजन तहाँ तावन्‍यरब्रह्म का कोई नाम नहीं, उसके नामकरण से में डरता 
है-फिर भी स्मरण के लिए नाम की कल्पना की जाती है। पष तज दोइन्द्न त का 
पक्ष त्याग। कांठाजजन्ममरणरूप, दु ख-सुखरूप । 


दा आज 


है 


पाई जाती हे जिनके विषय में “जीर्णा कागदा की नकल उतारी है चत्रदास” 
जैसा लिखा है और जिस पर, इसी कारण, कुछ सावधानी के साथ विचार 
किया जाना चाहिए । 'निरंजनी पथ” और उसके प्रवर्तक स्वा० हरिदासजी 
की चर्चा श्री मोतीलाल मेतारिया ने अपनी पुस्तक 'राजस्थाती भाषा और साहित्य" 
में की है ) और लगभग उन्ही बातो को उन्होने फिर अपनी एक अन्य पस्तक 
'राजस्थान का पिगल-साहित्य” मे भी दोहरा दिया है। इस दूसरी पुस्तक भे उन्होने 
स्वा० हरिदासजी का गोलोक वास! होता 'सं० १७००१ में, किसी समय माना है ।* 
इस प्रकार इनका मत स्व० शर्मा के मत से मिलता जुतता-सा है। 


स्वा० हरिदासजी के शरीर त्यागने के सं० १७०० को ठीक स्वीकार करके 

'श्री हरिप्रुषजीकी वांणी' के संपादक ने भी, उसका उल्लेख किया है। * परन्तु 
इधर कृछ दिनों से, कतिपय नवीन सामग्रियों के प्र काश मे, सारी बातो पर विचार 
करने वाले लेखक उसके तथ्य होने मे संदेह प्रकट करते भी दीख पडते है । उदाहरण 
के लिए 'सुर-पूर्व ब्नजभाषा और उसका साहित्य” के लेखक डा० शिवप्रसाद सिह 
ने हमारा ध्यान इस बात की शोर दिलाया है कि 'हरिदासजी की परचई' के 
लेखक हरिरामजी ने ( जिनका समय श्रठारहवीं शताब्दी का शअ्रंतिम चरण सिद्ध 
होता है ) यह लिखा है कि स्वामी हरिदासजी ने सं० १५१२ में भ्रवतार धारण 
किया था । सं० १५५६ मे, बसत पंचमी के दिन, उन्हे हरि ने, गोरख रूप धारण 
करके, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी थी और, सं० १६०० के फायुन मास की सुदी षष्ठी 
को, डीडवाणोी में उन्होने परमधाम को प्राप्त किया था! इसी प्रकार नवलगढ़ में 
लिखित किसी पूर्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि उन्होने स० १४७४ मे 
जन्म लिया था और उनका देहान्त स० १५६५४ में हुआ था जिस बात का समथन 
'मंत्र राज प्रभाकर ग्रन्थ के १३वें उल्लास मे किये गये एक उल्लेख द्वारा भी, हो 
जाता है। पूर्णादास तथा “मंत्रराज प्रभाकर” के रचयिता का समय बीसवी शताब्दी 
बतलाया जाता है, कितु, इस प्रकार के कतिपय अ्रन्य प्रसगो के भी श्राधार पर, 
डा० घिह का यह परिणाम निकालना कि “हरिदास निरंजनी विक्रमी स० १६०० 
के पहले श्रवश्य विद्यमान थे ”, * इस सबंध मे, हमारे लिए कम मूल्य का नहीं 
कहा जा सकता । इसके सिवाय, एक अन्य लेखक डा० हीरालाल माहेश्वरी ने तो, 
इस प्रकार की सामग्रियों के ग्राघार पर, श्रपनता यह मत भी प्रकट किया है “मंत्र- 

राज प्रकाश ( संभवत: 'प्रभाकर! ) तथा सुन्दरदास श्रादि के कथन से किन्‍्ही 

ऐसे हरिदासजी के संप्रदाय-प्रवरतंक होने की पुष्टि होती है, जो निश्चय ही इन 





१. मोतीलाल मेनारिया : “राजस्थानी भाषा और साहित्य” ( सम्मेलन प्रयाग, 
स० २००६ पृष्ठ २३६।॥ २. मोतोलाल मेनारिया : 'राजस्थान का प॒िंगल साहित्य! 
( उदयपुर, १६५२ ई० ) पृष्ठ २०५९ । ३. श्री हरिपुरुषणी को वाणी, ( जीवन चरित्र ) 
जोधपुर, सू० १६८८ पृ० 'त!। “४ डा० दिवप्रसाद सिंह : सूरुपूर्व ब्रजभाषा और 
उसका साहित्य ( वाराणसी, १६५८ ई ) १० १६७६। 


॥ गथ नाममाला जोगग्रन्थ ॥ 
भजि करणांनिधि करतार , करम भे भरम निवारण ।। 


समरथ सिरजनहार , बिवधि जम का फंद जारण ॥।१॥ 
केसो रमताराम , हाथ जन के सिर धारण | 
नाराइण गोपाल , संत राष्ण रिप सारण ॥२॥ 


परम सनेही नाथ , त्रिविध गुण गहर गुदारण | 
अधिनासी हरि अपिल , करण निरविष दुषदारण ॥३॥ 
इनका करो प्रहार , रघुनाथ निज ऑपि उधारण ॥ 
गेघलि करि गोविंद , चिंता अरि विरष उपारण ॥४॥ 
अपर पार अपार , पार भोसिंध उतारण ॥ 
तुम नरहरि निरवंस , वंस तोहि साध सुष कारण ॥४॥ 
निरसंसे स्व प्रीति , ताहि संसो क्‍यों ग्रासे ॥ 
जहां अजपा तहां पेसि , बात अणने अभ्यासे ॥६॥ 
नटः निरमे.. निरभेष , अरीक हरि रीके नाँहि॥ 
निर्मल निकट इहजूरि , अगहि अभि अ तर माहि ॥७॥ 
परम रीति पर प्रीति , परम निधि आपण स्वामी ॥॥ 
जुरा काल भें हरण , करण निरभे निज्र नामी ॥८॥ 


पाठभेद---स म्रथ-३-४ । बिबिधि-४ । रुघनाथ-४-४ । भौस्यंघ-२ । स्पों-१ । 
क्यू “२-५ । तुमल-३-४ | श्रगह-३-४-५ । 


शब्दार्थ--नाममाला जोगग्रत्य-निरक्षनना ममाला के निरूपण का ग्रन्थ। जन कै 
साधक भक्त की | त्रिविध ग्रुण गहर ग्रुदारण-त्रिगरुणात्मक गंभीर माया को हटाने 
वाला । इनका>“”कामादि षड्रिपुओं का । गेबलिःहस्ती की तरह बल दो । तुम नरहरि 
निरवंस , वंस तोहि साध सुष कारण“हे नरहरि ! श्राप निर्वश है-सन्तानरहित है, 
पर साधु जन आपकी सनन्‍्तान है तथा आपको सुख पहुंचाते है--आरप अपने भक्तो तथा 
साधकों से ही प्रसन्न रहते हे । जहाँ प्रजपा तहाँ वेसि , बात अ्रणभे अभ्यासे5जिस 
हृद्युहा में श्रजपा-जाप का स्थान है, वही वृत्ति को स्थिर कर भ्रभ्यास द्वारा श्रात्मानु- 
भूूति करिये। नठ”जगन्निर्माता नट है। भ्रभि भ्रन्तर-हृदय की जानने वाले, बाह्य तथा 
अन्तर की जानने वाले। पर प्रीतिजअतिस्नेह । आ्रपणत्ञपनी । जुराच्बुढ़ापा । 


जन १ 8 उलभमन्‍« 


श्री हरिदासजी की वाणी 


परम पुरिष  परकास , लहे कोई गुरु गम हरा ॥ 
सोई ब्रह्म सचराचर , सकल विश्वव्यापी पूरा ॥६॥ 


परम तेज परजोति , परम दुषमंजण सोई ॥ 
प्रमसुनि प्रदेव , जीव जागि सुमिरे नहिं लोई |१०॥ 
परम ग्यान पर ध्यान हरि , परम सुष साथ बतावे | 
प्रम जोग पर भोग हरि , परम गति ले पहुंचावे |११॥ 
निरालंव निरलेप , अचल चरणां चित धारं || 

हरि निरभुण निरछेह , बार नहि लामे पार ॥१२॥ 
अकल अभेद अछेद , निरूप निरमें घर पाया ।। 
निराकार निरवाण , प्राण मन तहाँ समाया ॥१३॥ 
अवगति अगम अलेष , ताहि कोई विरला परसे |। 
अजोनी असथिर अचित , अभि अतरि दरसे ॥१४॥ 
अदिष्टि अषिर अरूप , अथाह निरमोह स न्यारं |। 
निरामूल निरधार , निकुल निरपपष निज सार ॥१५॥ 
प्रमतत्त परभेद , सकल जुग मंड़ण जोगी || 
पारत्र्म हरि अषिल , रस रोग रसना नहिं भोगी ।।१६॥ 
अधर अजर समि भाय , जीव सव जलि थलि पोषे || 
अकह निरंजन देव , साध सुमिरे मन चोषे ॥१७॥ 


पाठभेद--श्रातम-३ । ग्ुर-२-३-४-५ । विस्व-२-३। विस-४। भंजन-- 
३-४-५। घर के स्थान पर “पद”-३। नृवांख-२-५। प्रसे-१। अस्थिर-४-५ | 
ग्रदिष्ट-१ । निरमोह सू-४। प्रभेद-१ । जग-४ । सम-४-५ | ग्रकहि-रे । साधु-१ । 


दब्दाथं--परकासनज्ञानज्योति । गमच्सेद । लोईज"हे जीव । निरछेहर्जन.सी म । 
लाभेच"मिले । परसेन्‍स्पर्श करे। असथिर-स्थिर। निकुलन्वशविहीन । परमेद- 
( परम ज्ञान ) परम भेद या अभेदी भेदरहित । रसरोगलजो रसास्वाद का इच्छुक 
नही-जो इन्द्रियभोग रहित है। सम भायनसबका मित्र । पोषे"पोषण करे। अकह८ 
श्रकथनीय । चोषेन्अच्छे, शुद्ध मन से । 


++ हैई बन 


नाममाला जोगग्रन्ध 





अहत अछीज अनेक , निरास निरभे सुष सारं॥ 
अकरम अरत अलोक , पिरषा रस इस्ृत धार ॥१८॥ 
येकमेक भरपूरि , दूरे तोहि कहूँक नेरा॥ 
निज तरवर निरसिंध , ग्राण तहाँ पंपी मेरा ॥१६॥ 
अपंड पंड वरहमंड , सकल में साथ लुकाया ॥। 
जन हरीदास हरि अघट , आधि गुर गम ते पाया ॥२०॥ 
जहाँ हरि राषे तहाँ में रहूँ , हरि पठवे तहाँ जाँच ।। 
जन हरीदास की बीनती , में हरि नहिं छाद्ट हरि नाँव ॥२१॥। 


|| इति नाममाला जोगग्रन्थ सम्पूश ॥ 





पाठभेद--श्रहैत-४ । ब्रषा-२ । इम्रत-३-५ । एकमेक-३-४-५ । निहरा-४। 
ब्रह्म उ-१-४५ । गुरु-१ | छाड़ौ-१-५ । 


दब्दाथं--येकमेंकल्ञ्रोतप्रोत, व्याप्त। मिज तरघर>”"माया श्रविद्यारहित ब्रह्महूप 
निज तैरवर-श्राप ही ऊध्व॑ंमल अ्रधःशाखा वाले श्रश्वत्थ वृक्ष हो “प्राण तहाँ पंषी 
मेरा” वहाँ सद-असद्‌ वृत्तिभय पंखों से रहित प्राणमय मेरा पक्षी निवास करता है । 
ग्राभिश्ञर्थ, तत्व, श्रन्त में । 


_- २ ०» 


यान, 


॥ नामनिरूप जोगग्रन्थ ॥ 


नाम निरूप परम सुप , जांणे बिरला कोई ॥ 
जन हरीदास ताक भेजे , तबही आनंद होइ ॥१॥ 
परापरे प्रणब्रह्म , फेरि तहाँ मन लाइ || 
गरब छॉड़ि गोविन्द मजो , जनम अमोलक जाई ॥२॥ 
सतगुरु मिले तो पाइये , हरि परम सनेही तात ॥ 
बहोड़ि बहोड़ि लाभे नहीं , इृह ओसर हह घात ॥३॥ 
मे छाँड़ो निरभे भजों , गुणोँ रहित गोपाल ॥ 
अगम ठटोर आनंद सदा , जुरा जनम नहिं काल ॥४॥ 
जोगारंगभ का मूल हे , हरि अवगति अपरंपार ॥ 
सुपसागर समरथ धरणणी , सबका सिरजनहार ॥५॥ 
निरभे पद नर करि चत्या , मनिष जनम भल देह ॥ 
निराकार निसदिन भजों , हरि अगशित अनंत अछेह ॥६॥ 
मनिष जनम परचे रपे , हरि बिण दूजी ठोर || 
सास उसासां नांव ले , नर दोरि सके तो दोर ॥७॥ 
जागि जीव सोवे कहा , प्रथम मोह तजि मांण ॥ 
साध मुलक तहाँ वास करि , जम ले सके न दांण ॥८॥ 
मगति करो भगवंत की , मन दींन्‍्हा सिधि होह ॥ 

मन विण दीन्हा मन लद् , पाह न धाया कोई ॥६॥ 
पाप पुनि दोन्‍्यों बिरष , तहाँ करे मन पान ॥ 
मन ये दोन्यों तरवर तजे , तब पावे भगवान ॥१०॥ 





पाठभेद--भजो-२-५ | ग्रब-१ | बहुडि-१। यह-३-४-४ । रहैत-२-४ । 


रहत-३-४५ । जन्म-३ । अविगति-१ । सम्रथ-२-२-५। चढ्यो-१ । दौडि-१। डाण-४-५ । 
दोन्यू-३-५ । ए-३-४-५ । 


शब्दार्थं--बहौड़िल्‍बहुरि, पुन. । औसर-मौका । घातञ्ताक । करि चढ्यार 


हाथ लगा । प्रथममोहन्अनादि भ्ज्ञान । माणज्मान, अहडूगर | दाणज[दड) कर । 
धायान्चृप्त हुआ । 


<न्‍न हैं हि: >अन< 


नामनिरूप जोगग्रन्थ 





भरम छांड़ि निरमे मते , निरमे बसत विचारि॥ 
गुरु आपिर कर वांण धरि , मोह महा रिप मारि ॥११॥ 
करि धारण केसों भजों , समझि न कीजे सोच ॥ 
यहु ओसर चलि जायगा , बहोड़ि न लाभे पोच ॥१२॥ 
राम भजों विषया तजों , घर मांही घर एक॥ 
ता घर स्यूलागा रहो , छांड़ो द्वार अनेक ॥१३॥ 
हरि सुमिरण हिरदे धरो , विथा न पहुँच बीर॥ 
काइर टलि कांन चल्या , लग्या न सुष को सीर ॥१४॥ 
परम पुरिष मे रिप भजों , लता न लागे लोइ॥ 
अवधि घटोे ग्रासे जुरा , हरि भजतां होह स होह ॥|१४॥ 
नांव विसंभर  नाथजी , लष चोरासीं प्रतिपाल ॥ 
सब काहू की करत हे,ता तें राम दयाल ॥१६॥ 
मन सजन तो छू कहूँ , मानों साव हदीस ।। 
काल जाल लागे नहीं , सुमिरतां जगदीस ॥१७॥ 
ऊँच नीच निरभे मते , कोई भजों मुरारि॥ 
मोौसागर तिरबो कठिन , हरि नाँव उतारे पारि ॥१८॥ 
भूधर तें बाजी रची , बाजी मांहि कलाम | 
पट दरसण पोजत फिरें , पषापपी . विप्तराम ॥१६॥ 
फालहरण करता पुरिस , सुमिरतों गुण एह।। 
चित माँही वित ले रहो , ज्यूं बहोडि न धरिये देह ॥२०॥ 
वनमाली भजताँ भला , जुरा जनम नहिं तोहि | 
में नहिं छाँड़़ो राम को , राम न छाँड़े मोहि ॥२१॥ 
पाठभेद--बस्त-१-३ | ग्रक्षर-३। सू-३-४-५। कायर-२। पुरुष-१-४-५। 


होंय-३ । प्रतपाल-२-५। तोस्यो-! । कह्यो-१ । द्रसण-१। येह-३ | च्यत-२ । 


धरिए--४-५ । 


दब्दार्थ--आपिरः-श्रक्षर, उपदेश | करि धारणनधारणा, श्रद्धासहिता | पोच- 


डरपोक, कायर । विथान्पीडा । काइर-डरपोक, पोच । कांनेतएक शोर, टाला देना । 
लताल्लात, धक्का । लोइजलोक । हृदीस-निश्चित शब्द । कलामल्‍हद कर दी । 


न्‍-- शेड न+- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वात हाथ रघुनाथ के , सदा सांध के साथि | 
पेले अगि छाड़े नहीं , जाकी पकड़े हाथि ॥२२॥| 
नाराइण के नाँव की , में बलिहारी जाँब || 
भूड़ी कीट पतंग ज्यूँ ,दुर दूसरों नाँव ॥२३॥ 
प्रमानन्द के आसरे , जाइ पड़े जब जीव ॥ 
हरि महरि निजर देषे जबे , तबे जीव हू सीब ॥२४॥ 
सकल वियापी संगि बसे , हरि समरथ सिरजनहार ।। 
साहिब ही तें पाइये , साहिब का दीदार ॥२५॥ 
झविनासी आसण अमर , अजरावर नग एक | 
राम दया तें पाहईये , हरि सुमिरण भाव विवेक |२६॥ 
इलम पढ़े पर आरबी , च्यारि पढ़े म्ुष वेद ॥। 
सदगति सुख सब तें अगम , सब॒कोई करे उमेद |॥२७॥ 
अषिल तुम्हारी बंदगी , बहोत करे बहों भाई || 
अलाह कृष्ण अरिहंव कहे , कोई कहें घुदाह ॥२८॥ 
सब कोई चाहे तुककू , दे तो सब ही माँहि ॥ 
तुम ही तें तुम पाइये , बन्दे तें कुछ नांहि ॥२६॥ 
पारत्रह्म प्रदुषहरण , प्राण तहाँ मन लाइ ॥| 
भेद सहित भे रिप भजों , हरि गाई जे त्यूँ गाइ ॥३०॥ 
मिहरि कहो मीरां कहो , कोई कहो अनंत ॥ 
निराधार निरशुण कहो , तथा कहो मगवंत ॥३१॥ 


पाठभेद--रुघनाथ-४-५ । जाकु-२-३-४-५। के-४ । ज्यो-१। भ्रगी-२॥ 


मिहिरि-!१ । मेहैरि-४। संम्रथ-३-४ । चारि-१ | बहु-१ । अ्ल्ह।-३-५ | अ्रल्ह-४ 
तुक्ि कु-३-४ | सहत-३-१५॥ सहैत-४ । महरि-३ । 


दब्दाथे--पेलेच्दूसरे के, अन्त तक। पेले अंगनप्रथम श्रंग, चरण । महरि- 


दया, अनुग्रह। सीवनब्रह्म । नग-अमृल्य रत्न । विवेकन्सत्यासत्य विचार । इलम> 
विद्या । आरबीच्ञ्रबी, कुरान | भेदसहित-्सत्यासत्य विवेक सहित । मिहरिल्‍्दयालु । 
मीराॉन्महान्‌ । 


+ १४ +- 





नामनिरूप जोगग्नन्थ 


निरामूल  निरपप कहो , बहो निरषर नांव || 
निरमोही निरदुद कहो , वा अरचित की वलि जाँव ॥[३२।| 
अलपष अगम अबगति कहो , कहो निरंजन राम ॥ 
अरत कहो अलपत कहो , अंत धणी स्ल काम ॥३३।। 
धरती धारण अमरबर , नांव दया वो ज्ञान || 
आत्म अंतर राषिये , वर्णी तुम्हो ध्यान ॥३४॥ 
अपणी अपणी अकलि ले , सब को पठवे पांण |। 

पार न लाभे पैर तां, इहे रजा रहरमांण ॥३४॥ 
हारि जीत सुष दुष रहते , निगम अगम रस एक || 

हरि ज्यूँ का त्यूँ ही देषिये , यो ही बड़ा वमेक ॥।३६॥ 
कहा अतोल को तोलिये , अलपष अभेद अदेह || 
ग्यान ध्यान मति गति अगम, अजपा राम अछेह ।॥|३७॥ 
निराकार निरमे निड़र , निरामुल निज नाथ || 
श्रुज॒ अनंत लोचन अनंत , परे न॒ पहुंचे हाथ |।१८।॥ 
जहाँ तहाँ हरि देषिये , वार पार मधि नॉहि।। 
सकल बियापी संगि बसे , ताहि छाड़ि मति जांहि ॥३६॥ 
मोह दोह में तें मनी , काम कोध श्रम दूरि॥ 

मन उनमनि लागा रहे , तहां बस्त भरपूरि ॥४०॥। 
चित चंचल निहचल भया , मन के पड़े न राह ॥ 
हरि निरगुण निरभे मते , जहाँ तहाँ समि भाई ॥४१॥ 


पाठभेद--निरदु द-१ | अ्विगति-१ | अ्रलपति-१ । धणी स्थू-१। झ्रातम- 
२-४ । अहै-२ । रहमान-२-३-४ । रहैत-२-३ । ज्यौ-१ । त्यौ-१। तोलिए-३-४-५ । 
देषिए--४-५ | बसत-२-४ । च्यत-२ | 


शब्दाथं--अ्ररचितन्ञनिरभित, अनादि। अलपतन्‍निलिप्त । धरणीच्स्वामी ! 
पाणनबल, ताकत ।  रजा-हुव्म । मनीच्अहंकार, मान्यता। बस्त-अलभ्य वस्तु, 
परब्रह्म । 


#०२. हैं हैं. ८« 


श्री हरिदासजी की वाणी 


हरि चिंतामशि सचमें बसे , जाें विरला कोई || 
राम दया तब जाणिये , साथ कहे त्यूँ होई ॥४२॥ 
गंग जमन मधि झुकति फल, सतगुरु दिया बताई ॥| 
मन लोभी लालचि पच्या , ता सुपर मे रह्मा समाई ।।४३॥। 
अनंत साध आगे भया , परसि परसि भो पार ॥ 
जन हरीदास सिर के सटे , जहाँ तहाँ. दीदार ।।४४॥ 


| इति नामनिरूपण जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ निरअझनलीला जोगग्रन्थ ॥ 


गाह गाहई गावे कहां , गावण मांहि विसेक ॥ 
एक गाह दह दिसि गया , एकां परस्या एक ॥१।॥ 
गुर हम स्पू' एसी करी , जेसी गुर तें होइ।॥ 
अगम ठौड़ आनंद सदा , पला न पकड़े कोई ॥२॥ 
गुर निरमे चेला निड़र , शुर निराकार सब माँहि | 
चेला तन घरि तहाँ मिलया , सो तन धरि नाच नांहि ॥।३॥ 
प्रगट परम शुर पारत्रह्म , परम सनेही सोह || 
आप दिषावे आप कू , करम किवाड़ी पषोह ॥|७॥ 
राषशहारा राषि तू ,आप आपसे हाथि॥ 
भी फिरि मन चाले नहीं , ऊठि ओर के साथि ॥५॥ 
पाठभेद--च्यंतामरि-२ । :त्यौ-१ | मुक्ति-३। लालच-४-५॥ प्रसि-१ | 
दिहि-३ । दिस-४-५ । हम सूं-२-४-५ । स्‌ू-२ | ठौर-१ । प्रगट-१-५ । उठि-१-५। 
शब्दार्थें--गंग जमन मधि मुकति फलच्इडा-पिशला के बीच सुषुम्ना में प्राण 


श्राधारित करने पर म्ुक्तिह़पी फल मिलता है। ता सुख मे-विषय-वासना के सुख मे । 
भौच्संसार | दीदारचदर्शन, आत्मपरिचय । परस्यथा-मिला, प्राप्त किया । 


«० हैं8: ८«-« 


नामनिरूप जोगग्रन्थ 


साजिनिवाजि निरमैकरण , भरम विथा भे दूरि॥ 

परम पुरष परदुषपहरण , हरि जहाँ तहाँ भरपूरि ॥६।| 

अरस परस आनंद सदा , थकया आंन सब गोंण || 

हरि समरथ सुष निभर भरि , फ्रीमत करें स कोंण ॥७॥। 

निरगुण का गुण का कहूँ , कथिये _ कहा अकथ ॥ 

अकल तुम्हारे आसिरे , सकल भवन समरथ ॥<॥। 

गंग जमन मधि एकरस , सुष्‌ में सुरति निवास ॥ 

जोगारंभ लागा रहे , त्रिवेणी तटि वास ॥६॥ 

परापरे परसिधपुरष , माया रहेत अभंग।॥। 

सेवग की सेवा करे , साध वहाँ परसंग ॥१०॥ 

नानाविधि सुणि सुणि असुणि, बहु विधि करे विचार || 

जन हरीदास लहि लहि अलहि, हरि अवगति अपरंपार ॥|११॥ 

त्रिविध ताप संसों न खल , परमभेद आनंदमूल ।। 

उदे न अस्त आवबे न जाए , सकल वियापी सहज भाई !।१२॥। 

मोह दोह आसा न पास , बरणबिबरजित सुयंग्रकास | 

काम क्रोध त्रिष्ना न ताप , ग्यान ध्यान जोगी न जाप ॥१३॥ 

तात मात सांसो न संक , साह वेद रोगी न रंक || 

घट घटा रसना न रीति , झऊँच नीच परसे न प्रीति ॥ १४॥। 

निरालंब निरलेप राह , रहण उसण वप नहीं ताहि |। 

धरणी गिगनि समंद न हीर , जल ज्वाला मछी न कोर || १४॥। 

पाठमेद--गोंन-२-३-५। सू-२-२। निरगुन-१। भ्रुवन-१। येकरस-२ । 
रहत-३-४-५ । बहो-३-५। अपरम-४ । त्रिवधि-२-३-५ । श्रसत-२-५। संसो-१ | 
ग्यगनि-२ । 
दब्दार्थ--साजनिवाजिज्सब सामग्री का दाता । भरमल्सत्‌ में श्रसत्‌, अ्रसत्‌ 

में सत्‌। विथारजन्म-मृत्यु की पीड़ा। भेज तभय । थक्‍याल्हारा | गंग जमनल्मन 
प्राण, इडा पिगला । जोगारंभ-चित्तवृत्तिनिरोध । त्रिवेणी-त्रिकुटी । श्रमंगन्‍्प्रविभक्त । 


त्रिविध तापतआध्यात्मिक, आधिभौतिक, अ्रधिदेविक । सांसोन्सशय । रसरणा डसर॒र 
रपना का स्वाद । 


बाद श द्द ॑नन 


श्री हरिदासजी की वाणी 


पुरिष नारि श्रवर्णा न सास , पांव पान इन्द्री न आस || 

गुण गोत नाद न्यारा न नेह , हरि वृद्ध बाल छोटा न छेह ॥१६।' 
तेजपुज निहचल निवास , बाहरि भीतरि ज्यूं आकास ॥ 

जन हरीदास मजि सहज माई, सकल वियापी राम राह ।१७।। 


अस्तुति इंदव छन्द्‌ 
सुतो हरि हुवा न होसी न आवे न आया , हितहीन बितहींन भूषा न धाया ।। 
ग्यानेन ध्यानेन वरणे न भेष॑ , अकजै न काजे न रूपे न रेष॑ ॥१८।। 
सिध ही न साधेन सेवा न पूजा , गुरहीन चेला न एके न दूजा || 
घटहीन पटहीन नटहीन बाजी , नेडा न न्‍्यारा न रूसे न राजी |।१६॥ 
नादेन विंदेन सिधि न गाई , छलहींन बलहीन मारे न पाई।| 
धरती न गिगने न चंदे न छरा , सिलतान सिन्धेन वोछा न पूरा ||२०॥। 
उपजे न विनसे न त्रिये न वाल , करणा न क्रोध॑ न काया न काल || 
घरहीन वनिता न वरती न सून्‍्यं , रसिया न रोगी पापे न पुन्य ॥२१।। 
जपहीन तपहीन कुलहीन लाजे , मतिहीन म्ुगधे न रुतहीन गाजे | 
मरिहीन मारे न जीवेन जोंरा , रनहींन वनहीन वाड़ी न भोंरा ||२२॥ 
आदे न अंतहीन वारे न पार , वीजे न वकला न मीठा न पार || 
वंधहीन घुकता न कलपे न कहरं, निरमें न भैहीन मिश्री न जहर॑ |[२३॥। 
जरणा न जोगी न इच्छया न वाचे, नरहीन नारी न हीरा न काचे |। 
गुणहीन गाथा न भरमे न भेदं , तनहीन त्रासे न कंघदीन छेद ।।२४।॥ 


पाठसेद--व्रिघ-१ । सहजि-२-३ । गुरु-१ । गगने न-४-५॥। वृद्ध न-३-४ । 
पुनि-४ । मुग्घे-१ । अ्छ्चा[-४ । 


दब्दा्थं--छेहन्ञ्न्त, पार। सहज भाइच्स्वभाव, सहजवूत्ति से। रूसे् 
नाराज । सिलताच्सरिता, नदी | सिच्चेज”समुद्र | मुगधच्मोहित । रुत"ऋतु, मौसम । 
जौरांन्बल, मद । कहर-काल, क्रोध | वाचेन्वाणी का विषय | कंध( धड़ ) ग्रीवा । 


न १६ -++« 


५ 


हरिदास (हरीसिह ) से भिन्‍न है और इनसे पूर्व हुए है * और इसके समर्थन 
में उन्होंने फावर मल श्षर्मा के किसी लेख* का भी हवाला दिया है । यहा पर उक्त 
हरीसिह (हरिदास) से लेखक का प्रभिप्राय स्पष्टत उन हरिदासजी से ही है जिन्हे 
माधारणत प्रवर्तक माना जाता आया है। इनके विषय मे लेखक ने फिर कहा 
है, ये हरिदास निरंजनी सम्प्रदाय के मूलप्रवत्त क नही थे । इन्होने तो मूलप्रवर्त क 
के ताम से, पूर्व-परम्परा से आते हुए, निरजनी संप्रदाय की श्री वृद्धि की ।” 3 
जिससे दो हरिदासो के होने की संभावना प्रकट की गई है। 


क्र 

डा० माहेश्वरी द्वारा, दो हरिदासो के विषय मे, प्रकट किये गये मत के 
कारण इस प्रश्त का उठना भी स्वाभाविक है कि क्‍या यह निरजनों संप्रदाय 
जिसके सबंध मे हम विचार कर रहे है बहुत पुराना है” और यदि नहीं तो, 
“क्या कोई दूसरा सम्प्रदाय ही तो इस नाम का नही था जिसके अनुकरण अथवा 
भमानांतर में इसे किसी समय प्रवत्तित वा चालू किया गया ।” ' इसके 
सिवाय, हमारे लिए, इस सम्बंध में, इस बात पर भो विचार करना 
पड सकत। है कि ऐसे किसी सम्प्रदाय के प्रचलित हो पडने की पृष्ठभूमि क्‍या हो 
सकती है ? किस रूप मे इसके उदय होने की सम्भावना हो सकती है ? तथा उस 
दृष्टि से इसका, संतमत के साथ, कोई लगाव भो हो सकता है वा नही ? इसके 
लिए यदि हम चाहे तो, स्वयं “निरंजनः शब्द के पुराने प्रयोगो पर भी विचार 
कर सकते है, उसके श्रर्थ की व्यापकता तथा क्रमिक विकास की ओर ध्यान दे 
सकते है और फिर, अंत मे, इस वात का पता लगाने का भी प्रयत्न कर सकते है 
कि, जिस समय के लिए हम स्वा० हरिदास के गविर्भाव का होना निश्चित करता 
चाहते है उस समय की, वस्तु स्थिति क्या हो सकती है । 


“निरजन” शब्द का एक प्राचीन प्रयोग 'मुण्डक्रोपनिषद' मे किया गया मिलता 
है जहा पर कहा गया है :--- 


“यदा परयः पश्यते रुक्मवर्ण, कतोरमीश प्रुष बह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुएयपापे विधूय, निरंजनः परम साम्यसुपैति ||” 


श्र्थात्‌ू, जब साधक ज्योतिर्मय कर्त्ता, ब्रह्मयोनि ईश्वर को देखता है तब वह 
विवेकी पुण्य एवं पाप को दूर करके, निर्मल बन कर, प्रम साम्य पालेता है । 
प्रतएव, निरजन' शब्द यहा पर उस साधक के लिए प्र युक्त जान पड़ता है जो वधन 
का हेतु बनने वाये पाप एवं पुण्यमय कर्मो का त्याग कर देता है। इसी प्रकार 
बवेताइवतर उपनिषद्‌ के अंतर्गत एक स्थल पर कहागया है --- 


१. डा० हीरालाल माहेश्वरी 'राजस्वानी भाषा और साहित्य ( कलकत्ता १६६०) 
४० २६२। २. 'मस्भारती', वर्ष ४ पड १, अग्रेल, १६५६ । ३. राजस्थानी भाषा और 
| साहित्य ) ४० २९२ । ४. 'ुष्डकोपनिपद” ( ३, १,३ ) 


निरख्जनलीला जोगग्रन्थ 








वपहीन विनसे न ग्रमे न मूलं , मंत्रे न वेरी न संसे न छल ॥ 
रिणहीन राजा न सेन्या न साथी , मुलके न माया न असहीन हाथी ।।२५॥ 
राचै न विरचे न रीके न रोबे , मनहीन मौनी न मेला न धोवे | 
रहता न बहता फूटा न सार , सुपर्हीन दुषहीन चिंता न चार |॥२६॥ 
थितहीन थांने न आसा न पास , बेठा न चलिहे न देवे न दास ।| 
खद्रेन पत्रीन पिग्रेन बंसे , गिरहीन तरहीन सरहीन हंसें।।२७॥ 
जरणा न पीजे न कणहीन छोही , इंद्री न धाते न मांसे न लोही ||२८॥ 
दोहा- वारपार मति गति अगम , परे न पहुँचे हाथ ॥ 

जन हरीदास सो कोंग हे , भरे आम से बाथ ।|२६॥ 

मसि कागद पहुँचे नहीं , अगम ठोड़ हे लोड ॥ 

जन हरीदास ऐसी कथा , जाणें विरला कोई ॥३०॥ 

जन हरीदास अवगति अगम, जहाँ आंति नहिं छोति ।। 

हम बात तहाँ की लिखत हैं , कर लेषणि विण दोति |।३१॥ 


| इति निरक्षनलीला जोगग्रन्थ सम्पूण || 





पाठभेद--मित्रे-१ । च्यंता-२। थितिहोन-१ । छत्नीन-२ | विनि-४। 


शब्दार्थं--मत्रे-मित्र, सखा । रिणच्युद्धभूमि । श्रसच्यश्च, घोडा । राचेज"श्रासक्त, 
श्रनुरक्त । विरचे-विरक्त । थित्त-स्थिति । पासम्बन्धन। षीजैलक्रोध करे। छोहीर 


छिलका, तुस । आभआकाश, बादल । मसिन्स्याही । छोतिचछुआाछूत, अस्पृश्यता । 
दोतिज्दवात । 


॥ अथ साधचाल मोतीदाम ढंद ग्रन्थ ॥ 


याँच अटकि उलठा चले , डोरे लागा जाय ॥ 
येक दिहाड़े साथ में , सहजे रहें समाय ॥१॥ 
आपा का ई'धण करें , काम क्रोध फुनि छार || 
येक दिहाड़ी सांच में , सहजि मिले भरतार ॥२५॥ 
आपे न चढ्याँ , वादे न करणाँ।॥ 


[4 ५ # 


निरति स्व चालिया , सुतति सर बोलिया ॥३॥ 
काम कू ग्रासिबा , मिथ्या न बोलिवा ॥| 
तीनि गुण पाइबा , रवि ससि मेलिबा ॥७॥ 
परम पद पाहबा , नो नाथ नाथिवा ॥ 
सात सागर सोबषिवा , नोसे नदी उल्वटिवालिया ॥५॥ 
प्राण पुरिस पोषिवा , बहत्तर छाजा न पेलिवा || 
दुवष सुष मेटिवा , सुर तेतीस तारिवा ॥६॥ 
अहँ मेव मारिवा , गिगन चढ़ गरजिया || 
इन्द्र उपदेसिवा , अथाह थाधिवा ॥७॥| 
अदिष्ट विचारिवा , कोड़ी छू न ॒पेलिवा ॥ 
हीरा न हारिबा , अरथ का नेत्र उधाड़िया ||८|। 


अनरथ न पालिवा , सील संतोष की सनाह अंगि पहरिवा ॥ 


सुमिरण की सॉंज लेवा , अगम कू चालिवा ॥६॥ 


पाठभेद--एक-३-४-४ । खेलिवा-१ । 


शब्दार्थ -अटकि-रोककर । डोरेन्सुरति रूप धागे से । दिहाडे-दिन । श्रापा> 


गर्व । निरति-निरख कर, देखकर, निराधार वृत्ति | सुरतिल्‍्ध्यानमय, साधार वृत्ति । 
रवि"प्राण, इडा । ससि"मत, पिगला। नौ नाथरनवद्वार। सागर-रसादि सप्त धातु । 
नदीच्ताडियां । बहत्तरन्बहुत्तर कोठे | अ्रहुन्भ्ापा । गगन चढ गरजिवा-निराधार 
वृत्ति से अनहद नाद । थाघधिवानथाह लेना । कोडील्‍मायिक पदार्थ । हीराज”्मनुष्यजन्म 


(बह्य रत्न) । अरथन्सत्यज्ञान । सनाह--कवच । 


साधचाल मोतीदाम छंद ग्रन्थ 





धरया में अधर दरसिवा , सुष के स्यंधि पेसिवा ॥ 
परम जोति परसिवा , पाँच परमोधिवा ॥॥१०॥ 
मेर चढ़ि बोलिवा , काया गढ़ सोंधिवा ॥ 
मन कू कंचन ज्यू तोलिवा, सुरति सहज घर आंणिवा ॥११॥ 
मान अमान एक करि जांणिवा, काच्ची सराफी षोटा न लेंणा | 
मंहगे मोल का मन है रे , अधधू सु हगा न देंणा ॥१२॥ 
सतगुरु सवदां पेलिवा , कलस में कूप आंशिवा ॥ 
नीर उलटेगा पालि सोषेगा , तब परापरे परमभेद जाणिवा ॥१३॥ 
विहंगम उलटेगा माले में आवेगा, त्रिछ्छ कु ग्रासिवा परमभेद पावेगा॥ 
मैं तें मेटिवा मेर में बसुधा रोपिवा, गगनमंडल की गुफा में पेसिवा ।१४। 
थोषे न धोषिवा मूलकेंबल दिष्टि रोपिवा, पीव का मिलाप कू तरसिवा।॥ 
अगम पियाला पीयवा , अलेष पुरस परसिवा ॥१५॥ 
अलेष॑ अथाहं उंडो अपार , वसुधा न गगन ज्वाला न धार ॥ 
पाणी न पवन वारे न पारं, चंदे न सर द्योसे न राती ॥१६॥ 
काया न माया न पूजा न पाती, संसे न सोगं न भोंगं न रोंग॑ ॥ 
जोगें न वाणी न ,जाए्यों न जांणी ॥१७॥ 
पाठभेद--प्रम-१ । सरापी-३-४-५ | गिगनि-१ । दिसटि-३-४ । 
दाब्दार्थ -धरथा मे प्रधर दरसिवात”ूस्थूल शरीर में आत्मतत्व देखना । पाँचर- 
ज्ञानेन्द्रयाँ। परमोधिवा>उपदेश देना । ( अ्रन्तमु ख करना) सुरति-वृत्ति । काची5 
नकली । सु हगान्सस्ता । ऊँडोनच्गंभीर, गहरा । 
मेर चढि बोलिवान्दशम द्वार मे प्राण का निरोध कर अजपा जाप करना | 


१३ वी साखीच्सतगुरु के शब्दों को धारण कर प्राणरूपी कलश मे ब्रह्मनिश्वय- 
रूपी कृप लाना । वृत्तिप्रवाहरूपी नीर उलठेगा, आत्मपरक होगा तब विविध वासना- 
मय पाल समाप्त होगी और परापर विश्ुुद्ध चेतन का रहस्य जानेगा । 


१४ वी साखी--मनरूपी पक्षी बाहर से पलटकर अन्तमु खी होगा । माले में- 
अपने आत्मस्वरूपरूपी घोसले में झरावेगा तब विविध भोगेच्छारूपी वृक्ष को उखाड़ेगा 
और आत्मज्ञानरूपी परम रहस्य का भेद पावेगा । 


मेर मे-दशम द्वार में वृत्तिमय वसुधा को स्थित करना | गगनमंडल हृदयरूपी 
गुफा मे मन का प्रवेश कर समाधिस्थ होना । 


“« रेरे «++« 


श्री हरिदासजी की वाणी 


नमो देव करणामई , परमदेवाय नमो ॥ 

अथप थाघष्यों न जाइ , अगम भेवाय नमो ॥१८॥ 
पार उर वार _तिस थाह नांहि नमी , मोह ममता नहीं धृष छांही नमो || 
समद गिगन नांहि जड़ता जोगं नमो, मेर गिरवर नहीं मोग रोगं नमो ।१६। 
डाँण डाकर नहीं घणो थोड़े नमो , ववाल नहीं बालणी कंस जोड़ें नमो।२०। 
जनम जठरा नही ब्रिध वाल नमो , आह जावे नहीं नदी नाल नमो || 
उठि बैंठे नहीं जागि सोवे नमो , आदि नहीं अंत नहीं विध्न होवे नमों ।२१। 
परसि परिवार नहीं रोसे रंगं नमों, निकट निरलेप निज साथ संगं नमो |। 
गहर गुण रूप गुण तीन नांही नमो, पंड ब्रह्म ड सब तुझ मांही नमों ॥२२॥ 
गहर गलता न करमो न काया नमो, अगम असथ्थान निज भेद पाया नमों || 
अमर असथूल वरण न वास नमों, सकल सिरि साच आसा न पास नमो ।२३। 
सबद नहीं स्वाद सरवंग सांई नमो, करण करतार में तुझ ताई नमो | 
वाद बकवाद विटरूप नाँही नमो, परम निज रूप सबबद्भ सांई नमों ||२४॥ 
दिष्टि नहिं प्रष्टि देवे न दास नमो, डाल नहीं मूल नहीं नांव नासं नमो ॥ 
अमर अजरा जनमैं न जाया नमों , अपंड करणामई राम राया नमों ||२५॥ 
जन हरीदास अंतरि अगहि , परम भेद निज रूप || 
बाहरि सुप्सागर में अणसरया , ते उलटि न ऋॉके कप ॥२६॥ 


|| इति साधवाल मोतीदाम छंद जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ।| 


पाठभेद--वेसे-१ । विध्त-१ । गहैर-३-४ । अ्स्थान-१-५ । अस्थूल-१ । 


दब्दार्थें--प्रथघ-"अ्रथाह । डांस डाकर-दंड, टेकस, लाग । रोसे-क्रोध । विट- 
रूपर्लविकृत रूप, बहुरूपिया । अणसरचा-प्रवेश नही किया | भाके-देखे 


«+०० हैं १००८ 


॥ अथ अगाध अचरज जोगग्रन्थ ॥ 


गोरष हशू भरथरी सुषदेव , सिध सनकादिक सुपसारं ॥ 
नारद संकर पम्ुनि ब्रह्मादिक , अगशित साथ परस भये पार ॥१॥ 
चंद घर॒कीया दोइ दीपक , करि तारामंडल करतारं ॥ 
अनंत लोक विसपाल विसंभर , सकल सछाया तो सार ॥१॥ 
रूप न रेप भरम नहिं मंजन , ताहि भजों भजि श्रमजारं ॥ 
बेद कतेब कहे दोइई बाताँ , दोश आगे नर निसतारं ॥२॥ 
ग्यांन न ध्यान पाप नहिं पुनियर, अधर अलेष नहिं चकचालं || 
भेद अभेद अरीक अछेदं , सनि सदा रस रहतातल॑ ॥४७॥ 
राज न रीति प्रीति नहिं परघत , कलपि न झलके करतार॑ ॥ 
रमता राम सकल विसव्यापी , निरषि निरषि सो निरधारं |५॥ 
निज निरसिघ अगहे अभि अंतरिं, अकल अनूप नहिं व्रिध वाल ।। 
धरणि अकास व समंद सुमेरं , लप  चोरासी प्रतिपाल ॥३६॥ 
उपजि न विनसे जागि न सोवे , आलस नींद न आकार | 
प्रष न नारि करें नहिं क्रीड़ा, अगम अगोचर ततसारं ॥।७॥ 
गाँव न ठाँव विधन नहिं वास॑ , सास उसास न नोद्वारं ॥ 
पूरण ब्रह्मा परम सुपदाता , आस उदास न आचार ॥<८॥ 
» नो से नदी बेहतरि छाजा , इन्द्री पांच न चित चारं॥ 
पेट न पीठि नेन नहिं नासा , हाथ न पांव ने घट थारं ॥६॥ 
जोति न छोति शत नि नहि संकट , तेशउल पुज न भूमार ॥ 
भेष अरेपष अलेष अदेष॑ , आदि अपषंडित अघजारं ॥१०॥ 


पाठभेद --दीपग-२-३-४ । चितचालं-२ । विस्व-१ । 


दब्दार्थ--हरा[5हनुमान । विसपालजजगतपालक, दु.ख से रक्षा करने वाला । 


कतेबन्कुरान। चकचालंनचक्र की तरह घूमने से रहित। विसन-विश्व, व्याप्त । 
वासं"निवास, लेशमात्र | छोति”स्पश रहित । श्ररेषच्ञसी म, निराकार । 


> नौ से नदीरनौसे ताड़ियाँ। बेहतरि छाजान्‍्बहत्तर कोठे । 


बनने रे >> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





बार न पार मुनि नहिं वकता , अगहि अकहि तहाँ धुनि धार || 
ऊँच न नीच वरण नहि अवरण, कहर न व्यापे तसकाल ॥११॥ 
अवगति अगम अगेह अभि अंतर, नाथ. निरख्नन निरकारं || 
गरजे गगन मगन मन उनसनि , निसदिन दरसे दीदार ॥१२॥ 
निज निरलेप सकल जुम करता , सकलस पोषे सुष न्यारं ॥ 
सकल निरंतर सरमन व्यापे , आनंदरूप अगम पार ॥१३॥ 
दिष्टि न सृष्टि ग्यान नहि गुष्टि , संकट व्रत न विशणजारं || 
नेह न गेह भोग नहिं रोगं , जटा न जोगी नभ नाल ॥१४॥ 
सीत न धूप मीन नहिं पांयणी , कीर न डाले किस जाल॑ || 
स्याम न सेत रगत नहीं रेत , तरवर मूल न तिसडालं ॥१४॥ 
भवण न गवण पिता न सहोदर , मोह न दोह न परिवार |! 


प्रम उदार परम निधि निरभे , निज चितामणि चितधारं |१६॥ 
अरध न उरध जोंग .नहिं जाप॑ , अजर अजोनी >तसभालं || 
अगम अथाह परम सुपसागर , नाथ अनाथ प्रतिपालं ॥१७॥ 
ज्यू आकास सकल मंजन जल , सब मैं. दीसे आकार ॥ 
हाथ गहया काँई गहत न आवे , यूं सब घट में घटघारं ॥१८॥ 
निरमे निरबांण अषपिल अविनासी, अबरण बरण न विसतारं ॥ 
दीरघ लघु लोभ पिम्यां नहि पींजे, हरि निरसिध निकट न्यारं ॥१६॥ 
निरगुण निरधात गात गुण नांहीं , निज निरमूलस निज सार | 
जोंग न भोग पाप नहिं पुनियर , पूत अऊतन परिवार ॥२०!॥ 
पाठ्मेद -अगह-प्रकह- १-३-४ । सुरमन-१ | गुष्टं-१ । तसडाल-१॥। च्यंता- 
मरि-२ । ज्यो-१ | यो-१ । 
दब्दार्थ--मु नि>मौनि । कहर"”क्रोध । तसकालंच्काल का काल । सरमन-श्रम, 
थकावट | गुड्टिन्गोष्ठी, विचार द्वारा। ब्रतन्चृत्ति-प्राजीविका । विशजार-नख्यापार । 


नालच्अल्प नही । कीर-धीवर । रेतंन्वीर्य । काई-कुछ । गहतनपकड़ मे । निरधात« 
रजवोर्य रहित । >*.तसभालं>उसको देखो । 


“+- रेजु ०«- 


ग्रगाध ग्रचरज जोगग्रन्थ 
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वल नहिं अवल निरूप निरषर , सदा सनेही सुषसार ॥ 
निड़र निराट विराट अनंत हरि , सब कुछ करि सब ते न्यारं ॥२१॥ 
अधर अरूप अथाह अजू नी , अनंत अमूरति अघजार ॥ 
दीनदयाल काल नहिं करणा , त्रिविधि न व्यापे ततसारं |।२२॥ 
हर॒पति प्राण सदा संगि समरथ , परद्ि परमतत में पारं ॥| 

उदे न अस्त आंन नहिं अटपट , तरवर मूल न इलधार ॥२३॥ 
सुभ नहिं असुभ गिणत नहिं अगणित, भमष नहि अभष मधुर पांर ॥ 
विक्रत नहि विकल अकल अभि अंतर, तन मनसा मन तहाँ घारं ॥२४॥ 
इम्रत नहिं जहर कहर नहिं करणा मनहिं अमर न ओतारं॥ 

नर नहिं अनर अजर अमरानंद , हे पण सारां सिरसारं ॥२५॥ 
वल नहिं अवल अचल नहिं चंचल, धर नहिं अधर न अहंकार ॥ 
लालच नहिं लोभ श्रम नहिं निहभ्रम, नट वाजी कारि नट न्‍्यारं ॥२६॥ 
निर्मल निरछोह निरास निरंतारि , निज तत तहाँ निज मन थार ॥ 
संकट नहिं सरम करम नहिं अकरम, भरम न व्यापे तिस भार ॥२७॥ 
प्रम जोति परकास परमसुष , अगम अगम सोई उर धार | 
ऊँच न नीच वरण नहिं अवरण, गति नहिं अग॒ति न है कार ॥२८॥ 
सकल वियापी अलष अग्र पर , लप नहिं अलष न में मार ॥ 
परम उदार अपार अपषंडित , रटि रसना रटि ररकार ॥२६।| 
अगेह अकेह उर तें अधजारण , छनिमंडल में सहज प्रकास || 

जन हरिदास पति परसि परमसुष , अरिदल जींति अमेपुर वास ॥३०॥ 

|| इति अगाघ अचरज जोगग्रन्थ संपूर्ण ।। 





पाठभेद--प्रजोनी-१ । सम्रथ-२-३-४ । विकरत-१-३-४ । अमृत-१ । प्रमर-३ । 
भरम-२-३-५ । प्रकास-१-५ । वर्णा-१ । अपरंपर-१ । सून-१ । 

दब्दा्थ --निराट्निपट, कतई, बिल्कुल । श्रजुनीतअ्जन्मा । करणां"करुणा। 
आ्रॉनन्अन्य । इलधार-”पुथ्वी का धारक | निरछोह"क्रोधरहित । अ्रप्रंपर”"्अपरम्पार । 


॥ अथ जोगसंग्रामजोगग्रन्थ ॥ 


जोगी ग्यान पड़ण करि धार , मनसा जीति मनोरथ मारे ॥ 
आसशण छाड़ि अनत नहिं जाह , ता संगि रमे निरंजन राह ॥१।। 
दीरध रोग विवोग निवारे , कौड़ी सटे न हीरा हारे ॥ 
परधन हरे डरे नहि लोइ , आपा ढारें तो यूँ होइ ॥२॥ 
विषया विष तजो मजो हरि वीर, छू निमंडल में निरमभे नीर || 
ऊँच नीच सब स॑ सममाह , मन वच कम तहाँ मन लाइ |३॥| 
निरभे नृवांण परम सुषसार , आदि अनादि वार नहिं पार | 
जुरा न व्याप काल न पाह , हम कूँ सतगुर दिया बताइ |४॥। 
अलप अभेद गहर शुणणग्रामी , प्रांगनाथ हरि अंतरजामी ॥ 
कोई ग्यानी लहे ग्यान गुर ओर , पीर नीर ज्यू सब ही ठोर ॥१॥ 
भजि भगवंत असुर अरि मारि , छू निमंडल में मंढ़ी सेंवारि || 
ताली लागी बेठा मांहि , गंग जमन जल पी नांहि ॥६॥ 
मोह दोह में तें करि दूरि , रमता राम रहा भरपूरि | 
व्यापक अंगनि बसे सब मांहि , गुर विण गला लाभ नांहि ॥७॥| 
अपग्रवांश निधि अगम विचारे , आप तिरे साथी संगि तारे ॥ 
पवन पियाला उलटा धरे , भरि भरि पीबें अजराजर ॥<८॥ 
नाथ निरंजन निरमें जोगी , जुरा न जनम भोग नहिं रोगी ॥ 
प्रच्याँ घटे न दिया जाई , सोई वित चित में रह्मा समाई ॥॥६॥ 


पाठभेद--यो-१-३ । स्यो-१ । ल्यौ-३ । निरवाण-१-५ | षाय-१ | सतगुरु-१ । 
सतग्ुरि-२। प्राननाथ-१। अ्रंतरिजामी-१। ज्यौ-१। सून-१ । गुरुविण-१॥ 
द्रोह-१ । संग-१-५ । 


शब्दार्थ--अनतन्अन्य, दूसरी जगह । दीरघ रोग विवोग निवार>ज्आत्मतत्व के 


वियोगरूपी दीर्घ रोग का निवारण करे, जन्ममुत्युरूपी दीघं रोग । परधन हुरे- 
साधना द्वारा ब्रह्म के सत्‌ चित आनन्दरूपी धन को प्राप्त करे । नृवाणन्‍गतिरहित, 
मोक्षरूप । गुरश्रौर-शुरु सम्मुख । तालीजलगन, समाधि । भश्रप्रवाण-प्रमाणरहित । 
वितच्धन । 


८ वी साखी--पवन पियाला उलटा धरे-"प्राण को सुषुम्ना द्वारा दशम द्वार. 


में स्थित करे । 


ब्ब्न्न रे ७5 


जोगस ग्रामजोग ग्रन्थ 


काल न जाल जीव नहिं जाया , नट ज्यूँ घट धरे न घट घरि आया॥ 
पूरण ब्रह्म परप्ति पति ग्रांग , दुरभष पड़े न जम ले डांश |॥१०॥ 
ग्रह बेराग न विरह विवोगी , पाप पुनि परवेस न मोगी ॥ 
उलटी सुरति नि में धारि , तब जाए दरसे देव मुरारि ॥११॥ 
थिर नहिं अथिर अरूप अछाया , निरशुणश निरधार निरंतर पाया।॥ 
गरजे गिगन मगन मन लोई , हरि कूँ भेजे सो हरि सम होई ॥ १२॥ 
पिर नहिं अपिर सरम नहि सोग, वष नहिं विथा वेद नहिं रोंग ॥ 
जहाँ अगटे तहाँ ऐसी करें , अवरण अगनि विथा वन चरे ॥१३॥ 
आस उदास मोह नहि माया , ग्यान विग्यान धूप नहिं छाया।॥ 
करम किंवाड़ी कल ते पोई , हे तों सही लहेज कोई ॥१४ 
संकट नहि सरम भरम नहि भेद , जठरा नहि जुरा कंध नहि छेद ॥ 
सकल वियापी सब तें दूरि , अवगति जहां तहां भरपूरि ॥१५॥ 
छल नहिं अछ्ल चिंत नहिं चाही, घट पट अधघट मरम नहिं ताही ॥ 
तज अभिमान अगेह यूँ गहणाँ, जागि लागि नर उनमनि रहराँ ।१६। 
डुर नहिं निड़र निरणुण निजरूप, उदे न अस्त सीत नहिं धूप ॥ 

घर नहिं अघर पुरष नहिं नारिं , परपंच प्रीति जीति नहिं हारि ॥१७॥ 


पाठभेद--गृह-१-३। प्रवेस-१-५। गिगनि-१ । स्थों-१ । यौ-१ । भ्रसत- 
२-३ । पुरिष-१ | प्रपंच-! । 

दब्दार्थें--षिर नहिं अषिर>क्षराक्षररहित । सरमन्श्रम, थकावट । वपन्‍वषु, 
शरीर | कलल्कला-प्रभ्यास, ज्ञान-कर्म-भक्ति । चाही-चाहना । 

११वीं साखी--उलटी सुरति सू नि मे धारिब्वृत्ति को श्रन्तमु ख कर शून्य- 
ब्रह्मस्थान में घारण करे । 

१२ वी साखी--गरजे गिगन मगन मन लोई"अनहद नाद मे लगकर मन मगन- 
मस्त हो जाय । 


१३ वी साखी--जहाँ प्रगठे तहाँ ऐसी करे , भ्रवरण अगनि विथा मन चरे> 
जिस घट मे ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है, उस घट मे ऊपर कथित स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। ज्ञानाग्ति वर्ण विहीन है-उसका स्थूल रूप नही है, उसके प्रकट होते ही 
सासारिक व्यथाओर का वन दग्ध हो जाता है । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





नरहरि भजन अहोनिसि करे , ताहि जात अगनि न मारथा मरे ॥ 

संकटि पदव्याँ साथ रुघनाथ , जहां तहां जन के सिर हाथ ॥१८॥ 

उलटा पेलि अपूठा आधे , जेसी भूष तिसा भरि भात्रे ॥ 

कत. आ. कष् 4 ७. ४“. कै 

निरभे निज नांव निरंतरि रहणा , सापणि डसे न परले बहणा |॥१६॥ 

अनरथ अनंत तहां जीव जाई , ता कू सरप सदा संगि पाह || 

जहर दाढ़ि कंठ लागी दोह , राम भज्यां नर निरविष होह ।|२०॥। 

करे (०, पी 

बेसि निरंतर अलप जगाबवे , आसण अमर अगम घर पावे || 

भूषा रहे न धापि न पाई , मनसा चल न प्रधरि जाइ ॥२१॥ 

ब्रक्ष अगनि में काया दहे , मन चंचल निहचल होइ रहे | 

काम क्रोध का झड़ जंजीर , परमस्यंध जहाँ जाल न कीर ॥२२॥ 

वार पार नहिं अगम अछेह , धरती वरसे अंबर तेह || 

नूमल धार अपार अनंत , ता सुषि लाग रहे सब संत ॥२३॥ 

निगम अगम गुर गमि गम होह , पवन नीर ले अंबर धोई | 

रमताराम निरंजन राइ , राषी वसत साह कू पाई ॥२४७।। 

न क्र ० 

परम उदार अपार अनत , अवरण वरण अगह भसगवत || 

उल्टी गंग जमन में आंणि , तोहि पिछांणें ताहि पिछांणि ॥२५॥। 

पाठभेद--जिन-१ | अ्नर्थ-१ । कठि-२-४ । परमापिध-३-४-५ । निरमल-१ । 
सुष-३-५ | अभ्रवर्ण-१ । वर्ण-१ । 

दब्दार्थ--सापरिच्माया । अ्रनरथ ब्रनत तहाँ जीव जाइच्अनन्त संसारी-पदार्थो 
में जीव जाता है। सरप-काल रूपी सर्प । ब्रह्म अ्रगनिजब्रह्मज्षान । कड >फड जाय । 

२० वीं साखी--जहर दाढि कंठ लागी दोइ-"रागद्व ष रूपी दो जहर भरी दाढ़ 
मन में लगी हुई है । 

२३ वी साखी--धरती बरसे भ्रबर तेहु-धरती-सद्वृत्ति हृदयाकाश मे आ्रात्मा- 
नन्‍्द को वर्षा करती है, उसकी सरसता हृदय मे बेठती है। 

२४ वी साखी-पवन नीर ले अबर धोइन्प्राणायाम साधना रूपी जल से 
हृदय के कल्मष की शुद्धि करे, मन निर्मल करे । राषी बसत साह कू घाइच्वासना- 
मय साहकाररूपी मन सांसारिक-भोगो की इच्छा रखता है-वह इच्छा या वासना ही 
उसका काल है, भोगो के फल प्राप्त करने को अनन्‍्ममृत्युमय कारण बनता है। 

२५ वी साखी--उलटी गंग जमन में आरिचमन रूपी गड़ा को यमुना रूपी 
प्राण मे लगाशो । 


# ५ ३ <«« 


' ६ 
निष्कलं निष्क्रियं शांतं, निरवध निरंजनम्‌ । 
अमृतस्य पर सेतु, दः्धेन्धनमिवानलम्‌ ।।!* 


ग्र्थात्‌ ( मे उसकी शरण लेना चाहता ह॒जो ) किसी अ्रवयव से रहित 
ग्रथवा श्रखंड है निष्किय वा कूटस्थ है, शात है, भ्रनिन्‍्धय है तथा निर्लेप है, जो 
मोक्ष प्राप्ति के लिए परम सेतु है ओर जो देदीप्यमान श्रग्नि के समान है। इस 
कारण “निरंजन” द्ाब्द का प्रयोग यहां पर उस परमदेव का विशेषण बनाकर 
किया गया पाया जाता है जिसे साधारणत' परमात्मा ७भी कहा जाता है। यदि 
हम बौद्ध सिद्धों की श्रपश्र श रचनाए देखते है तो वहां पर हमे “'सुण रिरख़रण 
मकरु विचार” श्रर्थात्‌ शृग्यतों निरिजन है, उसका विचार न करो” में 'निरजन! 
शब्द का प्रयोग शून्य की व्याख्या करने वाले के रूप मे सिद्ध तेलोपा ( समवतः 
४६० ईस्वी शताब्दी ) द्वारा किया गया मिलता है श्रौर फिर, इसी प्रकार, 


“लोऊह गब्व सपुब्बहइ, हे परमत्थे परीण | 
कोड़िह मज्के एक, जई, होइ गिरक्षणलीण ॥3 


श्र्थात्‌ (लोग इस बात का गर्व करते है कि हम परमार्थ के रहस्य से 
परिचित है, किन्तु, सच तो यह है कि, करोड़ो मे से कही कोई एकमात्र ही निरंजन 
(सहज काय) की दशा उपलब्ध कर पाता है (सभवत्‌' ८४० ई० वाले सिद्ध कण्हपा 
का दोहा देखते है तो, वहा पर इसे किसी स्थिति विशेषवत्‌ प्रयुक्त पाते है। अ्तएव, 
कह सकते हे कि यहा पर भी, हमे उक्त दोनों प्रकार के प्रयोग देखने को 
मिलते है । 

इसी प्रकार हमे जेत सुनियों की रचनाओ्रों मे भी “निरंजन” शब्द के लगभग 
ऐसे ही प्रयोग किये गये मिलते है। उदाहरण के लिए मुनि रामसिह ( सभवतः 
१००० ईस्वी शताब्दी ) ने अपने 'पाहुड दोहा” मे एक स्थान पर कहा है +- 


“देह महेली एक बढ़ तड सत्तावइ ताम | 
चितु णिरंजणु हरिणसिहु, समरस होह ण्‌ जाम! ।|* 

अर्थात्‌ है मृढ, यह देहरूपी महिला तुझ्के तभमीतक सताती है जबतक निरंजन 

( निर्मल ) मन परमात्मा के साथ समरस नही हो जाता” जहां पर इसे चित्त का 
विशेषण बना दिया गया दीख पड़ता है ! परन्तु भ्रन्यत्र जहां पर उन्होने, 
“कम्मु पुराइड सो खबइ, अहिणव बेसुण देह । 
परमणिरंजणु जो णवह, सो परम प्पठड होह |! * 

१. द्वेताश्वतरोपनिषद” ( ६-१६ ) । ३. ततिलोपा दोह्कोश” (दो० १४ ) 


३. कण्हपा दोहाकोश” ( दो० १)! ४. 'पाहुडदोहा” ( कारजा स० १९६० ) दो० ६४, 
प० २० । ५, वही, दो० ७७ पृ० २४। 





जोगसंग्रासजोगग्रन्थ 





ग्रिह बन नहिं तहाँ मठ छाइ , वंकनालि इंमग्रत रस षाह || 

ग्यान गुफा मैं आरंभ करे , जोगी जीबे जोरां मरे ॥२६॥ 
भो सागर डर अनंत अपार , ता तिरिवे की इहे विचार ।। 

मन विष छाड़ि विसंभर भजी , काम क्रोध विषया विष तजो ।|२७॥। 
परमानंद परम सुपसार , ताहि.भजों भज तजो विकार || 
जामण मरण जुरा भे डरणा , अब मरि साहिब मारग सिर धरणां ।२८| 
काह सरवीर का काम , काइर कदे कहे नहिं राम ।। 

मांड़ि संग्राम घाव घटि सहे , परदल जीति परम गति लहे ॥।२६॥ 
जुग में इहे जोग संग्राम , कोई करों आपणां काम | 

ए पासा चौपड़ि ए सारि , अबके जीत जाहु भावे हारि ॥३०॥ 
जन हरीदास कहे मंत एह , बड़ निधि हाथ चढी नर देह ॥ 
गोपिन्द भजोी राम की आंण , वहोंड़ि न लागे जम का वांण ।|३१॥ 


ह हे (१ 
| इति जोगसंग्रामग्रन्थ सम्पू्र || 





पाठभेद--गिरह-१ । भव-१। तरिवे-१ । ये-२ | वहुडि-१ । 
शब्दार्थ--वंकनालिजश्रुति, सुषुम्ता । मंतत्मन्‍्त्र | एहन्यही। प्राणूच्सौगन्ध । 


२६ वी साखी--ग्रिह वन नहीं तहाँ मठ छाइच्शरीररूपी, घर संस्ाररूपी 
वन को छोड, भौतिक पदार्थों का त्याग कर .आत्मरूप चेतन में घर बनावे, स्थिति 
करे। बंकनालि इम्रत रस षाइ-मेंरुवण्डगत सुषुम्ना द्वारा प्राण को सहखारदल-नज्ञान- 
चक्र में स्थिर कर समाधिस्थ हो आ्रात्मस्वरूपप्राप्ति रूपी परमानन्ददायी श्रमृत रस का 
पान करे। अभ्रब मरि साहिब मारग सिर धरणान्अ्रब जीवन्मृत हो परमेश्वर-प्राप्ति 
के मार्ग को ही शिरोधार्य कर | 


मे व । 00... ववन्‍कन्‍ 


॥ अथ अष्टपदी जोगग्रन्थ ॥ 


हम हेरू अवबंगति कूँ हेरे , जाता मन कूँ उलटा फेर ॥ 
महादेव का मता पिछांणें , मन दर दिसा तें उलटा आंखें ॥१॥। 
मनसा देवी सब कू पावे , हम कू मनमा सांच बताव ॥ 

हम जोगी जोग जुगति गमु जांणे, वहती नदी अपूठी आंणे ॥२॥| 
पवन गोटि का पारा बांधे , उलटी सुरति गिगन कू सांधें |। 
काम क्रोध का मूल उपाड़ , गगनमंडल में आसण थार ॥३॥ 
अगम पियाला भरि भरि पीब , रूप अरूप विचारत जीते || 

हरि सुपसिध तहाँ भे नांहीं , हरिजन हंस बसे ता मांदी ॥४॥ 
परम जोति अंतर मन राषे , ><हरि हीरा विण चूणि न भाषे || 
जन हरीदास निज निरषिये ,मन की ठोड़ उठाई ॥ 
सुरति सुलटि उलठा चढ़े ,तो अगम तहां चलि जाई |॥१॥| 
लहिये अगम निगम तें आगे , अंतरि नींद नेत जब जागे। 
#ससिहर के घर सर समावे , उलटि कवल केंवलापति पावे |) 
सब में राम दूर हरि नांहि , ज्यूँ ज्वाला कांष्ठ ध्ृत पे मांहिं | 

यहु निज सुष जाग्या सो जांण , सता अरथ कहां श्ल आंखे | 
पाठभेद---सुषस्यध-२ । सिसहरि-१ । ज्यौ-१ | कासट-२। स्थो-१। 
शब्दार्थें--हेरू >खोजी, तलाश करने वाला । महादेव का मता पिछारणो>शकर 


का मत है-निरन्तर चिन्तन, उसको पिछारोे, जाने | मवसाचज्लालसा, चाह । अपूठीर 
वापिस । आ्राणेज्लावे । सुलटिच्सुलक । नेतन्लेत्र । ससिहर-चन्द्रमा के स्थान, इडा 
नाडी में । सूरच्सूय, पिगला नाडी । कवल-हृदयकमल-षद्‌ कमल को ऊध्वेग्रुख हो । 
पेज्पय, दूध । 


दूसरी साखी--बहती नदी अ्रपूठी श्राणेज्ज्ञानेन्द्रयो की विषयों की ओर जाने 


वाली वृत्ति रूप नदी को आत्मस्वरूप प्राप्ति की ओर मोडे-अन्तमु ख करे । 


तीसरी साखी-पवन गोटि का पारा बाँधे5प्राणप्रवाह को प्राशायामादि की साधना 


से स्थिर कर उसकी ग्रुटिका द्वारा चन्बलतामय मनरूपी पारे को बाँघे, निश्चल करे । 


> हरि हीरा विरण चूणि न भाषे-विशुद्ध स्थिर हुआ मनरूपी हस स्वस्वरूप- 


चिन्तन रूप हीरे-मोतियो को छोड़ सासारिक भोगरूपी चुग्गे को भ्रब नही खाता । 


48 ससिहर के घर सुर समावेचदशम द्वार मे इडा नाडीरूप चन्द्रमा सहस्नारदल- 


झानचक्र में स्थित है, वहाँ प्राणरूपी सूर्य को समाहित करे, स्थिर करे । 


ग्रष्टपदीजोग ग्रन्थ 


अगम अथाह वार नहिंपारं ,ता का केसा भेद विचार | 
वरण विवोग रोग नहिं जाना , परम भेद ऐसा असथांना || 
सकल समीपी सकल सुहावा , तीन लोक त्रिभवनपति रावा । 
सुषमनि उल्टि गगन मैं आंणी , सुनिमंडल में पेले ग्रांणी | 
सुषमनि परमसिंध में कूल , तारुति केवल केतकी फूले । 
नाभि सरोवर निज जल नेरा , मन मतवाला भूले मेरा ॥ 
भागा भरम भेद जब पावा , तब मन उलटि सहज घरि आवा | 
गगन गरजि वृषा भई , छीसर भया निवांण । 

जन हरीदास हरिसिंघ मैं , पेलो साध सुजांण ॥२॥ 
सो अणमभे जोगी नांव अनंता , जठा न जूट पांच नहिं तंता | 
सकल समीषि अकल निज नांसी, ग्रांणग अधार गहर गुणग्रामी । 
आदि अंति हरि की हरि जांश , सुनि रूप वहु बाणिक वांखे ॥ 
आदि न अंति लहे कोई भेवा , सुरति संबाहि परमसुप लेवा || 
जुरा न जनम आई नहिं जादा , अगम अथाह थाह को पावा | 
तेरू समद तिरण व्रत घरि है , वार न पार कहां लगि तिरि है ॥ 


पाठमेद--प्रम-१-२ । अ्रस्थाना-१ । तीनि-४। त्रिभुचन-१ । केतगी-१-३ । 


घर-३-४-५ | ब्रषा-१-२। समीप-५। वहो-५। जन्म-३ । लू-२। तरि-३ । 


शब्दार्थ--प्सथानानअगम स्थान । तारुति-उस समय । कॉवल"हृदयकमल । 


केतकी-ऋतं भरा प्रज्ञा, त्रिकालज्ञ। निज जलन्आत्मानन्द । भूले स्नान करे । छीलर* 
ग्रोछा पानी । निवांगरूनिचाई । अ्रणभेन्अनुमव । तंताततत्व । सकल समीपीञ"सबका 
साक्षी । वहु वाणिक-विविध रचना । 


गगन गरजि वृषा भई , छीलर भया निवांण"गगन-दशम द्वार मे जब प्राण 


का स्थेर्य हो भ्रनहद नाद की गर्जना के तत्रस्थ चन्द्रमा द्वारा श्रमुत को वर्षा होने 
लगी, तब निवांण-नीचे श्रकिश्बन विषय-भोग सब छोलर-महत्वहीन हो गये, निष्प्रभ 
हो गये । 


'रालआा, जा डे र्‌ ंडटपिकााकरकता 


श्री हरिदासजी की वाणी 





पंपी उलटि गिगन झूँ धावे , ऊँचा अगम कोंण गम पावे। 
>'चेला पांच मिलावणि मेले , सो परम जोग का घर मैं पेले | 
अगम भेद आगा लगू, हरि परम सनेही सोह। 
अब मन तहाँ विलंबिया , उलटि न पूठा होंइ ॥३॥ 
तस नांव निरंजन अवगूति राया, परम उदार परम सुष छाया | 
तरवर अकल अगम फल हवा , चंचा चोल रहे तहाँ छवा || 
कामी काग वहाँ नहि आधे , आसा कीचि उलटि तहाँ जावे । 
सकल समीषि अकल निज पावा , अवरण वरण मिन नहिं मावा || 
सब मं एक रंक क्‍या राणा , दुष पावे ते करम बंधाणा। 
करम वंधाइ बहुत दुष पावे , चढ्या दिसावरि पोटा बाबे | 
पोटा पाह मूल मति हारे , रपेन बूड़सि कुल के गारे । 
कुल करतूति कहाँ लो करिहों , जांमि जांमि जामों फिरि मरिहों ॥ 
प्रपंच प्रीति मोह नहिं दोहा , सरणि उधार परम सुष सोहा । 
हरि सफसफा गहर गंभीर , नहिं सो पीर नहीं सो नीरं ॥ 
निरभे निरणुण निज निराकार , मीठा नहीं नहीं सो पारं। 
तिस परिवार पिता नहिं माया , ना ग्रिह करे न काह जाया ।॥ 
आदि अंत ना उपज न आया , जो उपज्या सो सहज विलाया | 
सहजि विलाया ते सति नांही , ऐसे समक्ति देषि मन मांही ॥ 
नहिं आवबे नहिं जाईगा ,आबे जाईंस ओर। 
निराकार निज रूप हे ,सो व्यापि रह्मा सब ठोर ॥४॥ 
पाठभेद --मिलावनि-३-४ । मिलावन-५। जोति-३-४-५। अविगति- १ ॥ 
उहाँ-१-३-५। भिन्न-१। कर्म-१। रिषरेन-१। फुनि-१॥ ब्रिग्ुर-२ | न्‍्यज-र । 
गिरह-१ । सहज-१ | 
दब्दार्थ--रषेन-रखना, कदाचित्‌ । बूडसिच्डूबेगा । गारेजकीच । करतूृति* 
करणी । सफसफाण्'शुद्ध, माया-अविद्यारहित । ग्रिहन्घर । जायानपेदा किया। 
विलाया-विलीन हुआ । 
>चेला पाँच मिलावरि मेलेन्जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप मन के चेले हे, विषय- 
प्रवृत्ति मे भिन्न-भिन्न तरह की प्रवृत्तियो में प्रवृत्त होते हैं, उनकी मिलावण मेले-एक 
स्थान में आत्मस्वरूप की ओर लगावे । जहाँ पाँचों ही एक स्वस्वरूप रूप विषय में ही 


रत हो जायँ-लग जायें । द 
&-« पते 2४८ 


ग्रष्टपदी जोगग्रन्थ 


तहाँ सीत न धूप गांव नहिं ठांम, परम सनेहों मन विश्राम । 
दिष्टि अदिष्ट भेद अमेदं , तरवर डाल मूल नहि छेद ॥ 
अजर अरीक आस नहीं पासं , उतपति पपति नांव नहिं नास॑ । 
व्यापक ब्रह्म मोह नहिं माया , वेहद पव्या भेद मल पाया || 
प्रगट गुपत शुपत्र गोपाल , संकर इष्ट काल का काल॑ । 
अगम अरूप सांसो नहिं सोगं , नांवे भिरषट भोग न रोगं ॥। 
हरि हे हेम वार नहिं पारं , समद गगनन वेद विचार । 
मूल अमूल करम नहिं काया , अंतरि अगह परम सुष पाया ।। 

' सकल समीपि'' सकल सुष , सकल मवनपति राह । 
अब मन तहाँ विलंबिया , सो सुष में रह्या समाह ॥१॥ 
या ओसर हरि का होंइ राहेगे , मवण रच्या सो भूधर कहिये। 
नांव ' विसंभर विसपति रावा , पूरण ब्रह्म पर।स पति पावा ॥ 

><कंरता करण चरण चित धार , दामणि दि जोति उज़ार | 
निज निरलेप निकटि निराकारं , अगम अपषंडित अगम विचार || 

#ससि परकास्यां तिमिर विलाया , मन भया मगन परम सुष पाया | 
देवांधरदेव तहाँ मन धरिहूँ , मन गहे पवन इहे व्रत करिहूँ॥ 
हरि निःस्यंघ निकुल निरधारं , अंतरि निरंतरि निकटि न न्यारं । 
निधि ' पाई निरमे भया , निधि परम सनेही राम || 

''आणी ' मांही ' पेसि करे , मनि पाया विसराम ॥॥॥ 

“7 प्लाठ्भेद-ठांव-३-४। दिसटि-२ । ग्रुप-रे । इसट-२॥। निरक्षर-३-४। 


_ अगहि-२। भुवण-१॥ प्रसि-१। च्यत-२। निकट-१॥ प्रकास्यां-१॥ हो-१। 
न्‍्यकुल-२॥ न्‍्यधि-२॥ विश्वाम-२-४ | | 
दब्दार्थ--दिष्टि श्रदिष्टि-रूपरहित । भ्रीकत्अनास'क्त। पासंच्बन्धन । सांसो* 
संशय । सोगंच्शीक । हेमन्सुवर्ण की तरह शुद्ध, शीतल । विलंवियाजलगा । भवशर 
संसार । देवाधरदेवन्देवताग्रों का उपास्य देव। गहैनयकड़े। निकुलचबंशविहीन, 
अजाति । 


>< वही कर्ता है, वही करण साधन है, उसी के चरणो में चित्त लगाओ्नी। 


# ससि-मन ज्ञान-ज्योति से प्रकाशित होने पर मल, विक्षेप, संशयरूपी तिमिर 
नष्ट हो गया । 


बन" नह >+ल 


श्री हरिदासजी की वाणी 





गहि गुर ग्यान अगम कूँ ध्यापे , अगम अथाह थाह कोई पाते । 
घटि घटि अघृट सकल घट सोई , गुर गमि तास ले जन कोई ॥। 
उलटा पेलि सहज घारि आए , धुनि मैं ध्यान तहाँ मन लाबे | 
अपिगति अगम अगम गमि कीया , नो ग्रह पलटि गिगन रस पीया ॥ 
जा रसि मुनि जन रहा समाई , तारसि रुचि मन उलटि न जाई | 
आपा गलित मिल्या अभिमाना , अब हम जान्यां जान सुजाना ॥ 
दरिया रूप बार नहीं पारं ,ता में मछला प्राण हमार | 
काल न जाल नहीं भें नेरा , कूले पेले मंक्ति बसेरा॥ 
सहजि पियाला परम सुष , सरि भरि पीबे ग्रांय। 
आतम अंतरि देषिये , अवगति का अहिनाँण ॥»॥ 
सो परमेसुर प्रथमी ग्रतिपालं , करम विपाक हरण अधजालं । 
पारत्रझ्ष चरणां चित्त धरिं, हरिपति छाँड़ि ओर नहि वरिहूं | 
तात न सीत ६:हीं सो 'पार॑ं , जुराइरण जगदींस छुहारं। 
गुणग्राही गोविंद शुण गावा , भजि भजि राम परमपद पावा॥ 
प्रमस्पंव. में प्राणी डारं , उनमनि लागा प्रेम बधारं। 
आतम परआतम ले मेलों , परमहंस से हिलिमिलि पेलो || 
प्रमजोति आचार विचार , परमसूनि मिलि ग्राण उधार । 
जन हरीदास हरि अगम हे ,अथब न थाघ्यो जाई ॥ 
तहों नामा- दास कबीर सा, केता रहा समाह ॥5॥ 


|| इति अष्टप्दी ओोगग्रन्थ सम्पूर | 





पाठभेद--ऊँचो श्रगम कौंणा गम पावे-१ । गम-र-५। नोग्रिह-२-४। नवगूह-५ । 
जाण्या-जाण-सुजाण-१) मंझ-२-५। प्रान-३-५॥। प्रमेसुर-१। वरहें-१। जुरा- 
हरन-५ । 

दाब्दार्थ--गुर गभितशुरु उपदेश से । घुनिच्यनहुद नाद। नौग्रहनपाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
चार ग्रत्त करण | आपा गलितल्देहाध्यास नष्ट । मछलान-मच्छी रूप। मंभ्मीतर । 
प्रविगतनविगत रहित, अ्रविवेच्य । प्रहनोंणु+निश्ञान, चिह्न, प्रतिरूप | तातन्गर्म । 


॥ अथ वन्दना जोगग्रन्ध ॥ 


नमो नमो परब्रह्म , परमगुर नमसकार । 
आतमा अभ्यास , परमात्मा प्राणनाथ | 


परम पुरिष निरंजन निराकार , निरामुय निरविकार निरास । 
अविनासी निराधार एकंकार , अपर पार उदार || 


पारत्र|्म करणहार करतार , जगत गुर अंतरजामी | 
अजनमा सरवजांशणहार , अजपा जाप ब्रह्म अगनि गप्रकास || 
अनेक असाध रोग जारणहार , अलिप अछिप निरालंब | 
निरलेप निरदंद निरमूल निरसिंघ, परमजोग परमभोग परमगति निरणशुण ब्रह्म ॥ 
प्रममत ग्रमग्यान प्रमध्यान , प्रमतेज प्रमजोति । 
प्रमधाम प्रमविश्राम , अधर अमल >< अहल अजर ॥ 
अतिर अथिर अपिर अपर , अपर अधर मीठा मधुर । 
अरंग अमंग. निरंग , निमोह निदोह निभोग || 
निजोग निरूति. निरोग , संजोग विजोग न सांसा नांही सोग। 
हुवा न होसी न आवबे न आया न , जनमे न जीवेन छायान मायान || 
जागेन सोवेन भूषा न धाया न , उठे न बेसे न रीके न क्रोधम । 


जपहीन तपहीन , ध्याने न्‌ बोधम ॥। 
इन्द्री न ततहीन गातेन धातेन , वनिता न सुतहीन जनमे न तातेन। 
अलप पुरष की आठों पहर , करे. वंदना कोइ | 


जन हरीदास कालवांण लागें नहीं , हरि भजि निर्मल होह ॥१॥ 


मन उनमनि लागा रहे , कहाँ संभया कहाँ प्रात | 
जन हरीदास ता साध कूँ , जम करि सके न घात ॥२॥। 


पाठमेद--नमस्कार-१ | प्रमातमा-२। श्रव-२-४। अल्यप-२। प्रमजोग 
प्रमभोग प्रमगति-१-२। पुरुष-१ | आठहू-१॥ 


दब्दाथं-अ्रलष पुरसन्ब्रह्म । घातन्प्रहार । >< भ्रहलन्कम्पनरहित । 


श्री हरिदासजो की वाणी 


सिघ साधक की वंदना , ग्यान ध्यान घरि देष ॥ 
जन हरीदास एक अमरफल कर चतठ्यों, अपरंपार अलेष ॥३॥ 


प + (5 
|| इति वंदना जोगग्रन्थ सम्पूर || 





॥ अथ निरञ्नन निराकार वंदना ॥ 


नमो नमों परबह्म परम गुर आत्मा अभ्यास, 
प्रमातमा आलोकन । 
आनंद परमानंद सिध साधिक नमसकार, 
नमो नमो रमताराम नारायण नरस्यंघ || 
सकल निरंतारे नरहरिं निरवाण निरविग्रह, 
नमो नमी निरामय निरविकार | 
स्वयंत्रह्म सकल वियापी , निरंजन निराकारं । 
जन हरीदास बंदते एकाकारं , अविनासी अपरंपार उदार ॥ 


॥ इति निरश्जनन निराफार की वन्दना समाप्त || 





॥ अथ निरप्षमूल जोगग्रन्थ ॥ 


गुर सिप से समझाह करे , भजन बताया राम | 

या सेवा या बन्दगी , यहु आरंभ यहु काम ॥१॥ 

पाठभेद--आतमा-२-५ | प्रमात्मा-३-४। नमस्कार-१ । सुयंत्रह्म-३-४-५ । 
स्यू-१ । याह-१ । 

शब्दाथें--एक ग्रमर फलन्स्वस्वरूप प्राप्ति रूव। आलोकनत”अवलोकन, 
देखना । 


ब््_-" हे ७ ००००» 


निरपष्मूल जोगग्रन्थ 





झूठा सुष संसार का , कलई का सा रंग। 
' होड़ा होड़ी पड़त है ,तामैं जीव. पतंग ॥२॥। 
काहे कू परदुष सहे ,दूर पढ़ेंगा जाइ। 
मनिषा जनम अनूप है , मन सके तो हरि शुण गाय ॥३॥ 
काम क्रोध त्रिसना तजौ , त्रिवधि ताप गुण देह। 
साई का सुमिरण करो , परम सयाणप एह ॥४॥ 
मन अपणां स॑ कहते हूँ ,अपया ग्यान ' विचार | 
गोविंद भजि भरमे कहा, धसि सति हूवे धार ॥५॥ 
विष पीबे हइम्नत कहे , कनके कटोरा मांहि। 
याह मरणे की सोंज है ,पीवेस जीवे नांहि ॥६॥ 
'निसवासुरि ग्रासे जुरा , मन सोबे कहा गँवार | 
लालच तजि में तें मनी , भजि राम नाम ततसार ॥७॥ 
पाँचो इन्द्री फेरि करि , सुरति सहज घर धारि। 
अनंत साथ आगे चलया , सोई राह संभारि ॥०॥ 
मोह दोह की अगनि सृुषि , दाकत है जीव जाह। 
जलत जलत भरमत फ़िरत , यों ही गया विलाइ ॥६&॥ 
सतां सरवस जात है, जागिर करो विचार । 
हरि परम सनेही परमस॒ुष , अगम बार नहिं पार ॥१०॥| 
जोगी जागे जुग सोबे , मोह . महल में जाइ। 
भोह महल में सरप है, जब सोबे तब पाई ॥११॥ 
सोतरणग का सुष और है ,जागण का सुष ओर; 
जब जाग्या तब एकरस , तहाँ साथाँ की ठोर |१२॥ 


पाठ्भेद--मानषा-रे । त्रिष्ना-२े-४-४ । येह-२ । निसवासुर-३-४-५ । सर्प-३ ॥ 


शब्दार्थ -होडा होडी+देखादेखी । परदुख-परपदार्थ जन्य दुख । सयाणशप०» 
चातुर्य । धर्सि5प्रवेश कर । कनक॑ कटो रा-मनुष्य देह | दाफ्तत-जलता । सुूतांल्‍्मोह- 
निद्रा मे । सरपन्चासनारूपी सर्प । जागणविवेक-विचार से सच्ेष्ट रहना । 


गन मच ०-नन्‍» 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जीव जोगी जागे सदा , कबहूँ सोई न जाइ। 
ईंहि आरंभ लागा रहे , धुनि में ध्यान लगाइ ॥१३१॥ 
माया के रसि रसक हैं ,बात कहत हैं दोह। 

राम रसायण अजब है , पीवेस रसिया होइ ॥१४७॥ 
कहूँ स्वामी कहेँ सेब्रगी , माया हो परि मूठि। 
लड़त जुड़त यूं. ही करत , गया किता ही ऊठि ॥१शा। 
मरकट का कर कब गद्या , मूठि दई फ्ंद माही। 

मृठी छांब्या छूटि है, तो घर घर नाेे नांही ॥१६॥ 
कुजर के भे में डृरू ,सो ड्र सहद्या न जाइ | 
काम हेति परवसि पड्या , बेड़ी लागी पाई ॥१७॥ 
काहू के रस रहते का , काह के रस काम | 
क्राह के रस जोंग का , हरि जन के रस राम ॥१०॥ 
काह के रस ग्याव का , काह के रस नाद। 
काह के रस भांमिणी , काह के रस वाद ॥१६॥ 
काह के रस मांनि का , काह के रस भेष। 
काह के रस वेरता , >सदा निरंतरि रेष ॥२०॥ 
कोइला जलि काला भया , वहोड़ि कसोटी षांहि। 
अगनि दिपां तें प्रजलें , कसर रही कहछु मांद्रि ॥२१॥ 
कसरि मानि जहाँ तहाँ वसे , जांशे ब्रिला कोई । 
साँघ्या आटे लूँण ज्यूँ , के न्‍्यारा होइ॥२२॥ 
जिन से हरि किरपा करी , अपरे अंगि लगाई | 

, तिनके अंतरि हरि बसे , हरि विण कछु न सुहाइ ॥२३॥ 

।. पाठभेद-अहि-१ । यहि-४। लाग्या-१! । फंघच-५। परजले-३ । सू दा- 

४-५ । ज्यौ-१ । स्यू-१ । हरि विन-४-५ | 


धव्दार्थ--जोगीज्साधक, सचेत । दोइच्द्रे तमाव | मू 5हाथ, पकड । रहतर- 
रहनी, बनावटी रूप। भांमणि>सत्री । वादविवाद । वहौड़िन्पुनः । सॉध्या-मिलाया । 


## झ# अ# स? ४/# 


ह 


प्र्थात्‌ जो पुराने कर्म को खपा देता है और नये का प्रवेश नही होने देता 
तथा जो परमनिरंजन ( देव ) को नमस्कार करता है वह स्वयं परमात्मरूप हो 
जाता है, कहा है वहा पर इमे स्वयं उस 'देव” के लिए प्रयुक्त किया है! योगी इन्दु 
( समवतः १००० ईस्वी शताब्दी ) नामक एक ग्रन्य जैन मुनि ने भी कहा है--- 
जे जाया भाणागर्गिए कम्म कलंक डहेबि। 
णिच्च णिरिंजण शाणमय ते परमप्प ण॒वंति॥* ' 
अर्थात्‌ जिन लोगोने ' ध्यानाग्नि द्वारा कर्म कलंक को दग्ध करके नित्य 
निरंजन और ज्ञानमय की दक्षा प्राप्त करली है उन ( सिद्धों ) को नमस्कार है! 
जहा पर इसका प्रयोग, सिद्धत्व की दशा के लिए, हुम्ना है। परन्तु उन्होने ही 
जहां पर इसे 
“परमणिरंजणि मणु धरिवि, मुक्खु कि झायहिं सब्ब ॥/* 


अर्थात्‌ सभी लोग परमनिरजन मे मन को स्थित करके मोक्ष का ध्याच 
किया करते है मे प्रयुक्त किया है वहां पर यह देव का वाक है । 


योग सबधी नाथपथी पग्रन्थो एवं नाथ कवियों की उपलब्ध रचनाओं के 
प्रंतगंत भी, हमे लगभग इसी प्रकार के प्रयोग मिलते है। 'शिवसहिता” नामक 
ग्रन्थ मे एक स्थल पर कहा गया है-- 


“निखिलोपधिहीनो वे यदा मत्रति पूरुषः । 
तद। विवक््यतेडखणउज्ञानरूपी निरंजन: || 


अर्थात्‌ जब साधक सभी उपाधियो से रहित हो जाता है उस समय वह 
अपने को ज्ञान रूपी अश्रखंड निरंजन कह सकता है । परन्तु उसी मे भ्रन्यत्र इस प्रकार 
भी कहा गया मिलता है-- 


“यावन्नोत्पवते ज्ञानं साक्षात्कारे निरंजने। 
तावत्सवोणि भूतानि दृश्यंते विविधानि च' | 


अर्थात्‌ जब तक हमारा ज्ञान निरंजन (परमात्मा ) के साक्षात्कार को 
उपलब्ध नही कर लेता तबतक विविध जीवो मे भेद-हृष्टि रहा करती है। जिससे जान 
पडता है कि प्रथम श्लोक में जहा इसे साधक को स्थिति की विशेषता के रूप में कहा 
गया है वहां दूसरे मे यह स्वयं परमात्मा रूप है। इसी प्रकार, ग्रह गोरखनाथ 
( समवतः ११ बी ईस्वो शताब्दी ) के नाम से उपलब्ध रचनाग्रो में से गोरष 
गणेस गुरिए के अंतर्गत जहा उनकी झोर से, अपने लिए, “अम्हे निरजन जोगी, 


है. आप 


लक कक मम कप कम लक कल म  न्‍ कट पर मन थे टन आन दि लक 
१. प्रमात्म प्रकाश” ( बम्बई, १६९३७ ई० ) दो० १४० ५। २. वही, ( अ०२ ) 
दो०८ (० १३४ । ३. 'शिवसहिता' (बम्बई) अर० ६ श्लोर ६८ । ४. वही,अर० २ श्लो०४८। 





निरफप्पघूल जोगग्रन्थ 


तन मांहीं तीरथ मला , तहाँ मन निरमल होई | 
पाँचो इन्द्री फेरि करि , कूले विरला कोइ ॥२४॥ 
काया मांही कवलदल , तहां बसे करतार। 
अवरण वरण अकेह अगेह , अगम वार नहिं पार ॥२४॥ 
काया मांही कवलदल , तहां, वसे भगवंत | 
जन हरीदास पेले तहां , कोई कोई विरला संत ।॥॥२६॥ 
पवन पलटि निरमे भया , गगन पहुता जाह। 
काल चोट चूके नहीं , अंति पड़े भें आई ॥२७॥ 
धरम नेम तीरथ बरत , अट पट पूजा आंन। 
जोग जिग तपस्या तुला , ए जन के जहर समांन ॥२८॥। 
दिष्टि रूप दीसे जिको , एक सवद विसतार । 
ऊँच नीच अवरण वरण , में तें मोह विकार ॥२६॥ 


५्2छ 


कहुं इम्रत कहूँ कहूँ जहर , कहूँ नाहर कहूँ गाई । 
कहुँ मारे कहूँ मारिये , कहूँ पाजे कहूँ पाह ॥३०॥ 
कहुँ हिंदू कहुँ घटि तुरक , वाल व्रिध कहूँ केद । 
कहूँ नारी कहुँ घटि पुरष , कहूँ रोगीं कहूं बेद ॥३१॥ 
कहूँ सकर कहूँ स्वान गति , मोर प्रिध उर काग | 
कहुँ जोगी कहुँ भोगिया , कहूँ रोबे कहूँ राग ॥३२॥ 
सुद बेस पत्री विश्र , कहँ मछली कहूँ नीर। 
कहूँ निरमे निरवेरता , कहूँ जाली कहूँ कीर ॥३३॥ 
हेवर पर कुजर गहर , कहूँ काइर कहूुं सर | 
कहूं राजा होह रिण में मंज्या, दहुं दिसि वाजे तूर ॥३४॥ 





पाठभेद--पांचू-२-१। भ्रवर्ण-१ । वर्णु-१ । अ्रकह-५ | अगह-५ । तपसा-१ + 
जक्यो-१ । इमरत-१। जहैर-२। मिरग-१। मृुघ-३-४ | शुद्र-१। क्षित्री-१॥ 


नृमे-५ | गहैर-२-४ । 


शब्दार्थ--कंवलदल-हुदयकमल, ग्रष्टटल । पवन-प्राण। ए जन के जहर 


समान-ये झ्रात्मचिन्तक साधक के लिए विषतुल्य है। स्रिघन्मुग । हैवर-घोड़ा । 


अधलाकपहरअप्रताकादरजकपेसबर्न्यतफनपकदकसतपकाइल्यालन, 
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सीत उसन बपिरषा कहूँ, ज़ चेतन बहु जाति। 
कहुँ दिनकर अंवर अरक , कहूँ ससिहर कहुँ राति ॥३५॥ 
करामाति दे ले कहूँ, पेकेंबर कहूँ पीर ॥ 

गुपत प्रगट विचरत फिरत , करि दीरघ सुलप सरीर ॥३६॥ 
अठ सिधि नव निधि सुम असुम, कहुँ कंचन कहूँ काच ॥ 
कहुँ धीरज हरि ध्यान में , कहुँ निकलप विट बाच ॥३७/! 
अरथ गरथ आगम सुगम , सिध साधे गहि ठोड़ ॥, 
राम मजन सुष अगम हे ,ए सव वेलि दोड़ ॥१८॥ 
धर अंबर तारा तिमर , गिर सर समंद अथाह ॥ 
कहँ दाता कहूँ पोसिलें , कहूँ तोटा कह लाह ॥३६॥ 
सवद सवद पनें चले , सबद सबद रू पाह॥ 
सवद सवद झूँ पोष दे , सवदे सवद समाई ॥४०॥ 
दोइ सवद दीसे दुरसि , एक कहे सो कोण || 
अपिर सवद अवगति मिले , सिपर दर्खे दिस गोंण ॥४१॥ 
वेद सबद का भेद है, ब्रह्म सवबद सुष ओर ॥ 
ब्रक्ष सवद पे वेद की , कहो कहाँ लॉ दौर ॥४श॥। 
पाठभेद--नौनिधि-४-५ । घीरजि-२-४ । ठौर-३-५। पोषिदे-२। दुरस- 

१-४ | दिसि-१ | कहाँलू -१ । 


शब्दार्थ --प्ररकल्‍सूर्य । ससिहर-चन्द्रमा । सुलप"छोटा, अल्प । अरथन्अर्थ । 
गरथन ग्रन्थ, शास्त्र | आगम-पुराणेतिहास । वेलिस्समीप की, उरली । तोटान्धाटा, 
नुकसान । लाहजलाभ, फायदा । पेनेल्‍्तीखे । 


४१ वी साखी--दोइ सवद दीसे दुरसिरदव तपरक शब्द दु.खदायी है । कोई 
साधक ज्ञानी ही एक ब्रह्म का निरूपण करता है। 

ब्रह्म निश्चयात्मक अ्रक्षर शब्द से अव्यक्त मे मिलता है। सिघर भेदजनक शब्द 
से, भ्रमित मन दसों दिशाग्रों मे विविध वासनाओं में उलभझता है । 


४२ वी साखी--वेद त्रिशुणात्मक विषय का निरूपण करता है कर्म का 
निरूपण करता है ग्रतः वह भेदपरक है । ब्रह्म के निरूपण करने वाले शब्द अमेदक हें, 
उनका सुख अक्षय है। 


न» रे ++- 


निरपषमृल जोगग्रन्थ 

वेद सवद की मूदि मन , जहां तहां चलि जाइ॥ 

अगम सवद स्व मन मिल , तो अटपट कछु न सुहाईइ ॥४३॥ 

सपतपुरी भरमत फिर , नो ऊपर भरमे ओर ॥ 

राधा रस गोपीचरित , हहै वेद की दोर ॥४४॥ 

अघट कहत है घट धरया , घट घट अधट न होय ॥ 

बेद कथा सठ समझि मन , इृष्ट कहते हैं दोई ॥॥|४४॥ 
, दुवध्या दिल तें दूर करे , इहे जाणि जीव मांहि ॥ 

माया का गुण अनंत है , परमेसुर दोइ नांहि ॥४६। 

साध सुमरि सदगति मया , परापर पति येक ॥ 

 परमेसुर दोह कहते है , सन अपणां की टेक ॥४७॥ 

मन सज्जन तोश् कहूँ , समझकर करों विचार || 

 यहु कछु उदबुद देषिये , दोश कहे करतार ॥४८।॥ 

भगति हेति हरि वप धरथा , मरम करण कू दूरि॥ 
करता सबलक भरम धूं , मरम रहा भरपूरि ॥४६॥ 
हहे देत दुनिया हहे ,मारे पोसे पांहि।॥ 
समरथ की वाजी रची , घटे वध कछु नाहि ।॥|५०॥ 
वाजी से वाजी रमे , करि करि नाना रूप ॥ 
कहुँ ग्रासे कह ग्रासिये , सहर साह कहूँ भूप ॥५१॥ 
नहिं हिन्दू श्र वरता , नहिं मुसलमान सं, ग्रीति ॥ 
सब कछु करि सबतें अगम , याह साहिब की रीति ॥४२।। 
पाठभेद -स्पू -१ । भ्रम-३-४ । च्यरित-२। यहै-रे | दुविध्या-१ । एक- 
३-४-५ । तोस्यू + १। भगत हेत-५ । सम्रथ-२-३-४। कुछ-२-१ | 
शब्दाथ--दुवध्याज्सशय । देतच्द्र त, मं-त । 

४३ वी साखी--कर्मनिरूपक वेदवाक्यों से मूर्ख मन इधर-उधर हो सकता है। 
जब मन एकात्मक निरूपक शब्द निश्चय से आत्मनिष्ठ हो जाता है तब फिर उसको 
बासनामय अटपट विविध प्रवृत्तियाँ श्रच्छी नही लगती । 

संप्तपुरी--अ्रयोध्या मथुरा माया काशी काँची ग्रवन्तिका ॥ 


पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेते मोक्षदायिकाः ॥१॥। 
नो ऊषरननो क्षेत्र-कुरुक्षेत्र प्रभासक्षेत्रादि । 
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तुरक कहे मका भला , जहां साहिब की ठोर || 
हिंदु जाइ मधुरा बस्या , इहे दहु की दोर ॥४१॥। 
हिंद थापे. देहरा , मुसलमान मसीति ॥ 
पषा प्री जग पचत है , इहे दहूँ की रीति ॥५४॥। 
मुसलमान रोजा करें , हिंदू ग्यारसि आंन।। 
में बड़ में बड़ होत है , इहे. बड़ा हैरांन ॥४४॥ 
हिंदू चाल्या तीरथां , तुरक पीर तहां जांहि || 
दिल मांही दीदार था , गोता मारया नांहि ॥५६॥ 
जिबह किया बकरी मिसति , लिपी कतेबा मांहि ॥| 
तो अपणां गला कटाइ करि , मिसति बसे क्यूँ नांहि १७ 
अपर करि कांटा चुमे , तब कात्यां ही सुष होइ | 
यू साहिब हू बेरान है, बात कहत हैं दोइ ॥५८।॥ 
काजी का बेटा मरे , तब काजी के उरि पीर || 
यूँ परमेसुर सबका पिता , मला न मानें वीर |५६॥ 
गाइ भिसति मुरगी मिसति , जिवह किया जीव ओर | 
ए दोजिंग मैं दुरत हैं , नहीं मिसति में ठोर ॥६०॥ 
मनिष मरे तब जालिये , जालिर न्हावण जांहि | 
हिन्दू की करणी कहा , जे मारि मड़ा कू षांहि ||६१॥ 
' मैंझ आगे वाकरा , मेंसा मारे जाईइ।॥ 
>चॉवड़ चिन्ता डाकणी , मांही बठी पाह ॥६२॥ 


पाठमेद--जुग-१ । दुहु-१ । क्यौं-१-३२। यौं-१। भिस्ति-२-३-४-५ । 
ज्यवह-२ । जिवहि-१ । ये-२ । जग-१ । मिनष-५ । च्यता-२ ॥ 


दइब्दार्थं--दहुँ-दोनों । जिवहन्कुर्बानी, कत्ल । भिसतिनस्वर्ग । कतेबा- 
कुरान ।' वेरान-विमुख । दोजिगलनरक। दुरत+गिरते। मड़ान्यमुत, मुर्दा, मेडा | 
चाँवडच्देवी । 


)< चाँवड-चाह विविध भोग की वासनारूपी चिन्ता वही डाकिणी है-प्रायु 
को खाती रहती हे । 


ग्ग्5 भव ब>-- 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापृजा जोगग्रन्थ 





पषा पषरी मन छाड़ि के , निरषष होह सुष देष | 
निरपष स निरषष मिले , तो पूरण ब्रह्म अलेष ॥६३॥ 
पृषा॒ प्री सब को मिले , निरपष मिल्या न जाई ॥ 
जौ कबहूं निरषप मिले , तो निरपष पष कू” पाह ॥३६४॥ 
नहिं उपजे नहिं पपेगा , नहिं, आये नहिं जाइ || 
सब कुछ करि सब तें अगम , जहाँ तहाँ रह्मा समाइ ॥६४॥। 
मन सबका असवार है , पेंड़ा करे अनेक ॥ 
मन उपरि असवार हे , विरला कोई एक ॥६६॥ 
जन हरीदास मैदान में , मन अपणा दोड़ाइ | 
दिसल' दिसा मत फेरि करि , अगम तहाँ ले लाइ ॥६७॥। 
जन हरीदास मन माछली , माया का जल मांहि ॥ 
जब पिछुरे तब ही मरे ,ता ते बिछुरे नांहि ॥६८॥ 
जो हवा सों ना रहे ,था सो रघह्या समाई ॥ 
जन हरीदास आछछे मते , तहाँ रहो ले लाई ॥६६॥ 


|| इति निरपष्मूल जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥| 





॥ अथ प्राणपसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ ॥ 


ओधू जोगी जुग तें न्‍्यारा , 

च् | ९ मे फ्प 
घट न पढ़े सदा ज्यू का त्यू, रहे सकल तें न्‍्यारा ॥१॥ 
पहली हुवा न पीछे विनसे , जागि तहाँ मिलि रहिये ॥ 
जांमण मरण जुरा भे जमडंड, काहे कू' सिर सहिये ॥२॥ 





पाठभेद--रह्यौ-१ । दसौ-१ । विछुड़--५ । जग ते-३-५। ज्यौ-!१॥। त्यौ-! । 

शब्दार्थ--प्रसवार5चालक । पेडा-विविध वासनामय मार्ग। दस" दिसा> 
भौतिक पद्माथों की श्रोर। विछुरेज्अलग हो;। आछे मते>मुक्ति की चाह, आत्म- 
विज्ञासा । श्रौद्वल्मन, साधक, शिष्य । जोगीजजगनिर्माता । 
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तरचर संसार विवधि फल लागा, जीव तहाँ सब जीबे | 
दे कद च् जे गीवे 
उपज पप बसे ताही में , सगन हुवा रस प्रीव ॥३॥ 
कहिये कहा कौंण यह मानें , यहु रस सब कूँ भावे | 
एक आध सापणि का सुत ज्यू, अदिष्टि होई सुष पाबे ॥४७॥ 
यहु सुष तजे न वा सुष लागे, जागति जाई न जाणी | 
पहु चे कोंग दूरि बेगमपुर , बीचि गहर गुण पांखी !|४॥ 
सवद छुणें सुणि सांच पिछाणें, जोंग मूल गहि जागे ॥| 
उलटा पेलि परमसुष पहु चे , माया वांय न लागे ॥६॥ 
निरपष वसत निजरि में राषे , पषर॒ दोन्‍्यो पर बोबे ॥ 
सरम सिला अरि उर ते पेसे , अचला उदरि न सोबे ॥७»॥ 
काया करम मरम करे कांने , निज विश्रांम न लहिये ।। 
का] $ ३७४ ऊऔेे के 
आतम के असथांनि न पहुंच, तब लग परत वहिये ॥८॥ 
पष की पासि पचत हे सबको , सत पुरषां सुष दूजा॥ 
बाहरि भेष दसा तन मिरतग, उरि आदर की पूजा ॥६॥ 
पाठभेद--काहि-१ । कु ण-१ | याहि-१। ग्रेक-२ । अ्रदिष्ट-२ । अदृष्ट-५ । 
इहु-२-४ | षेल-५। वस्त-२-४। निजर-५॥। दोन्यू-४। उदर-३-४ | विसरांम- 
३। आत्म-२-५। प्रले-१ । पास-१ । पहुँचत-१ | मृतग-३-४ । मुतक-५ । उर-रे-२ । 
शब्दा्थं--विवधि फल लागान्बवासना, लोभ, मोह-मदादि । बेगमपुरू 
अमरापुर, मुक्तिस्थान | गह र”"गम्भीर । ग्रुणात्रिगुणात्मक संसार । उलटा षेलि* 
आत्ममय मनोवृत्ति से। निरपष वसतत-निगु श ब्रह्म । कांनेरएकप्ोरर । परले+ 
बन्ममृत्यु के प्रवाह मे । पासि-बन्धन । पचत-पचाती, खाती । 
४थी साखी--जेंसे सपिशणी के बच्चों मे से कोई उस परिधि या घेरे से निकल 
जाता है, वही बचता है। अन्यथा जो घेरे मे रहते है, उनको सर्पिणी खा जाती है । 
इसी तरह वासना के घेरे से जो प्राणी निकल जाते है वही स्वस्वरूप मे निष्ठ हो 
जीते है, अन्यथा विविध कर्मो के फल भोगने को जन्मते-मरते रहते हैं । 
७ वी साखी--सरम सिला श्ररि उर ते बेसेज्सरम सिला लोकाचार रूपी 
भावनामय शत्रु को उर से दूर करे, तभी जन्ममुत्यु से बचे । 
९ वी साखी-वाहरि भेष दसा तन मिरतगनबाहुर से देखने पर तो साधक मे 
भी कोई न कोई भेष दिखाई पड़ता है, पर अन्तर से मन को मृतक बना लिया-- 
संकल्प-विकल्परहित कर लिया है । 


>> ही ७>>- 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापृजा जोगग्रन्थ 





किए ाप4/ १८७ अततह4४८ सम; ५९:99779:25::ाकप॥क३७४४नकक, 


नर ओतार जात है हरि विशि , सती सेक न सोई | 
यांह बातां कोइ पार न पहुँ ता, साथ कहे सब कोई ॥१०॥ 
यहु सुष छांड़ि ओर सुष आगे, बात अगम की कहिये |। 
है हरि अगम निगम तें यारा, गुर गमि होह तो लहिये ॥।१ १ 
जेसे कहे रहे भी तेसे , चित्र मैं मरम न आंण ।॥ 
पैंडा करे मरे नहिं मारया , पंथ पुरातम जांणे ॥१२॥ 
पहुंचे विथा न विष वन पेसे , वप तजि बसत विचारे || 
निरमे नाथ मजे भजि निरभे , वाजी से पेल न हारे ॥१३॥ 
वसि दरवारि मरिसि मां हठ फरि, अगम तहां मन दीजे || 
' शाम विसारि सोइमां हरि मजि, अवधि परे तन छीमे ॥॥१४॥ 
अंतरि और कहे कछु ओरे , अरथ ओर ही बूमे | 
सवद कहे ताहि राह न चाले , साच' सवद में बक्के ॥१४॥ 
ना दुष गहे न सुष को सोधे , अगम अरथ उर धारे । 
गहि गुर ग्यान मोह तजि मैं तें, काम क्रोध रिप मारे ॥१६॥ 
सतगुर सवंद आधि संग साथी , कूठे मरमि न लागे ॥ 
नो पंड पुहुमि उलटि मन उनमनि, नांव निडर ले जागे ।॥।१७॥ 
निरमे वसत सकल विस्वव्यापी , घट तजि अघट विचार ।|। 
जोगी मरे न जोरां जीवे , हीरा जनम न हारे ॥१८॥ 
पाठमेद--हरि विन-३-५। इहां-२ | या-५ । पहुंचे-३। इहु-२ । चिति-१ । 
पुरात्म-१-३ ५। वनि-२-४। वस्त-रे-४। दरवार-१ । मरसि-३-४। क़ु-२-३ | 
पहौमि-२-४ । विस-१-५ । जन्म-रे । क्‍ 
दब्दा्थं--आरणेच्लावे । पैंडा करेच्साधना द्वारा मुक्ति मार्ग की पूतति करे । 
पुरातमन्प्राचीन, वास्तविक । वप तजनदेहाध्यास छोड़े । मरिसि मांज्मरेगा नहीं | 
'सोघे-षोजे | बूमेच्ससम्के। ग्राथिल्श्नन्त मे । नौषंड पुहुमिल्नवद्वार वाली देह, नौ खंड 
वसुधा । जोरांचजबरन॑ । 
. १३ वी साखी-पहुंचें विथा न विष वन पेसे-विष--विषयरूपी जहर से दूर 
रहे, 0 के के' जर्जूल में प्रवेश करे नहीं तो त्रिविध ताप की कोई पीड़ा नही 
पहुँचती । 


हे | 
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आसण अचल मेर गिर उपरि , मन हसती गसहि बांधा || 
उलदा चल्या सवोड़ि पहुता , पेंडे पार ने लाधा ॥१६॥ 
सासि उसासि अगम अरि जीत्या, जागि परम शुर पाया || 
अधर अरेष अथाह अपषंडित , नांव निरंजन राया ॥२०॥ 
बसुधा जीति वास हम कीया , पबर पालिक की जांणी ॥ 
अरथ विचारि अंक भरि उल्टा , सुष में सुराति समांखी ॥२१॥ 
जोगी जागि न सोबे निसदिन , ग्यान गुफा में आया॥ 
मेंझ कीलि कसर सब काढ़ी , छ्ता वीर जगाया ॥र रा 
ग्यान गूदड़ी सहज निरालंव , पिसण पवन गहि वांधी॥ 
गंग जमन मधि आसण अवधू , चेले सतगुरु. लाधी ॥२३॥ 
अपषिल अछेद निरूप निड़र घर , फेरि तहाँ मन लाया || 
नलिनी का सवा की नाई ,आपे आप बंधाया ॥२४॥ 
ना विष गद्दे न इंग्रत छाड़े , पाप पुनि दोइ दूजा।॥ 
साध धरमि अंतर नहिं पाड़े ,ती अबगति की पूजा ॥२४॥ 
आलस करे न आरंभि लागे , ता कू जमराइ न मारे || 
अजरा जरे अरीक रिकावे , जीत कू पे न हारे ॥२६॥ 

पाठभेद--आसन-१ । ऊपरि-३ । हस्ती-३-४। घलक-१ | भेरो-५ । कील- १ । 
सहज्य-२ । मध्य-२। औद्वू-३-४ । अ्रमुत-१ । धरम-३-४ । 

शब्दार्थं--मेर मगिरिल्‍्गगनमंडल । सवोड़िल्‍किनारे, अन्तिम लक्ष्य पर । सास- 
उसास- प्रारास्थेर्य द्वारा। वसुधा-देह, पृथ्वी, जगत्‌ । षालिक"खलक का स्वामी ब्रह्म । 
समांणीचसमाई । भेरूजक्रोध । कीलिच्चश मे कर । पिसरशन्‍कामादि चोर। पवन 
गहितसमाधिस्थ हो। दूजाल्‍न्‍्यारा, अलग । साध धरमन्साधक के कत्त व्य मे । 
पाडेच्पड़ने पर । 

२३ वी साखी--गंय जमन मधि आसण अवध्ू-इडा-पिगला के बीच सुषुम्ना 
में प्राण का आसन करना, प्राणाप्रवाह करना । 
२६ दी साखी--आलस करे न आरभि लागेच्साधना में आलस्य न करे, व ही 

सासारिक वासनाओ या प्रवृत्तियो मे उलभे। अजरा जरे अरीक रिफ्रावेन्सूक्षम 


संस्कार की वासनाओो को जारे--पचा ले, शुद्ध चिन्तनस्वरूप परमतत्व जो किसी 
वस्तु से रीकता नही--प्रसन्न नही होता उसको विरहरूपी परम प्रेम से रिक्रावे । 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापृजा जोगग्रन्थ 





निरभे भया गया डर ड़रतां, साच सबद में पाया॥ 
चेला ले नाथ गुफा में पेठा , तहां कछु अलपष लपषाया ॥२७॥ 
चंद छर समि सरति सहज घरि , भअरथि अलूथधी आसा ॥ 
परम जोति परकास परमसुष , तहाँ. हमारा बासा ॥र८॥ 
मन निहचल निरभे सुप लागा , रहे , सकल तें न्यारा॥ 
गंगा मूल अमृूल अधर घर , तहाँ पड़ि रह्या विचारा ॥२६॥ 
हाँ जहाँ वरण तहाँ बहु वंधण , काल कहर की छाया।॥ 
अवरण अगम सुगम जब सममया, तन ही में ठत पाया ॥३०॥ 
सत रज तम गुण रजा रहत रस , तहाँ विलंब्या चीया ॥ 
चेला पाँच पसरताँ थाका , रस हो में रस पीया ॥३१॥ 
कहन सुनन सुष तें सुष आगे , अगम सहे रहे लोई ॥। 
तहाँ बसे ताहि दाँण न लागे , पहुँचे विरला कोई ॥३२॥ 
या मन ते मन और अगम है , सकल वियापी सारा ॥ 
परम सुनि परवाण न कोई , निज विश्राम हमारा ॥३३॥! 
साथ संवाहि सहज घरि राषे , चंकनालि रस पीबे ॥ 
इला पिंगला सुपमनि समि करें , परचे. लागा जीबे ॥३४॥ 
राम दयाल देव करणां में , परम तत पति पूरा ॥ 
अरस परस आनंद अभि अंतरि , बाजे अनहद तूरा ॥३५॥ 


पाठभेद--निहिचल-२-४ । पड़-५ | वहौ-२। श्रवर्ण-३ । रहैत-४ । सह-रे-४ । 
न्‍्यज-२। विसराम ५। समाहि-१ | प्यगला-२ | अभ्य-२ । 


शब्दार्थ--अ्रथिज"्ग्रात्मतत्व । अलूुधीन्‍लगी रहे । आ्रासान्‍चाह | वरणन्चर्ण, 


जातिभेंद | रजान्छूटा । रहत रसम-नित्य सत्य आत्मतत्व । चीया-विशुद्ध मन । पाँच- 
पद्नज्ञानेन्द्रियाँ । पसरताँ-विषयो मे जाते । थाकानथका, विरत हुआ । सहैच्सो, वह । 


दांश-दण्ड, कर । परवाण*नापतोल । साथ संवाहिल्साथियो को संभाल । वंकनाल-* 
मेरुदण्ड । 


२७ वी साखी--चेला ले नाथ शुफा में पेठालनाथ--निश्चल मन ने चेला- 


चलने वाली इन्द्रियो को श्रन्तमु ख कर हृदयगरुहा में प्रवेश किया । 


२६ वी साखी--गंगा मूल अम्ल श्रधर धर>+परम श्रानन्दरूपी गंगा की धारा 


का मूल वह श्रमुल परब्रद्म है। 
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परम जोति परकास परमसुष , आतम अंतरि लहिये | 
करम कपाट भरम करि कांने , अगम वहाँ मिल रहिये ॥३६॥ 
आसश छॉड़ि परों विणि उड़िया , अलपष - त्रिष घर पाया ||! 
रस फल पाह बहुड़ि मन रसिया , रस ही मांहि समाया ॥३७॥ 
उल्टा पवन आकासि पहुँता , अकर तहाँ कर दिया ।। 
परम उदार अपार अपंडित , वात्त तहाँ हम कीया |रे८॥ 
आसा मेटि निरास निरंतरि , गुर गमि गेला लाधा।! 
2बादल विण बीज व्योम में चमके, घण वरिष्रा वन दाधा ॥३६॥ 
इंद्री मन ग्राण अरथ के आसणि, अगरम तहाँ फिरि लागा | 
धुनि मैं ध्यान प्रसि पद निरमे , भरम गया मे भागा ॥४०॥ 
मन निहचल निरधार निरंतरि , मछ मूवा विण पांणी ॥। 
पष॒ दोऊँ परला में डूबा , धुनि में धजा समांणी ॥४७१॥ 
#आसण अनंत फिरे था फेर्या , गावे था सो “गाया॥' 
पारस परसि भया मन कंचन , निज विश्वास समाया ॥|४२॥ 
जोग न भोग जुरा मे जीत्या , भूलि पद्या में नांही।॥ 
शून्यमंडल में सकल वियापी , प्राण बसें ता मांही ॥४३॥ 
पाठभेद-आत्म-३-४ । पराँ विन-३-५ । उड्धा-१ | ब्रिष-३-४ | विरष-५ ! 
न्‍्यरास-२ । विरि-२। विरषा-३॥ यन्द्री-२ | आसरणा-५॥ न्यरंतरि->२। विखि- 
२-३। दोड-१॥। न्‍्यज-२। विस्राम-२ । विसराम-५ । सुनि-४-५ + 


शब्दार्थ--परां विशिन्माया, ममतारूपी पद्धो के बिना । अ्रलष ब्रिषन्ञगोचर 
समष्टि चेतनरूपी । श्राकासिचदशम द्वार । लाधानमिला, पाया। मछन्मन मीन । 
विण पांणीन्वासनारूपी जल बिना । पषपक्ष, समर्थन | घुनिलअ्नन्तर्नाद, अनहृद- 
शब्द । धजान्वजवूत्ति । भूलि पड्या भे नाहीच्वह भुलकर भी संसार को मोगवासना _ 
में नही आ्राता, न ही जन्ममृत्यु के भय से घस्त होता है । 


> व्योम-दशम द्वार मे निराधार वृत्ति से बिना बादल के ज्ञानज्योतिरूपी 
बिजली चमकने लगी। परमानन्द प्राप्तिख्प वर्षा से वासनारूपी वन का विनाश हो 
गया । 


&? मन के विषयप्रवृत्तिरूपी अनन्त श्रासन थे, जिनमें वह भ्रमित था, उसको 
निगश्वल कर अन्तमु ख किया । 


++ 'हंहै “०++- 





८] 


प्रतीत गुरु चेला”* कहागया मिलता है वहा उन्ही के नाम से प्रकाशित वानियों 
में से एक 'सबदी”' की पक्ति “सोई निरजन डाल न मूल, सर्व व्यापीक सुषम न 
ग्रस्भूल”* रूप में भी पायी जाती है श्रौर 'निरजन' शब्द के इस प्रकार के अर्थ 
सूचित करने वाले श्रन्य अनेक स्थल भी मिलते है जिनमे से कुछ मे “आरऊ' नहीं 
जाऊं निरजननाथ की दुह्ाई”३ के जैसे भाव तक प्रकट किये गये दीख पडते है। 
नाथपंथी चौरंगीनाथ ने भी श्रपनी एक सबदी में “सेहवा निरंजन निराकार!'४ 
प्रौर पृथ्वीनाथ ने ( जिन्हे कबीर का परवर्ती माना जाता है) तो, निरजन के 
नाम पर, एक श्री निरंजन निरवाण ग्रन्थ” नामकी पथक्‌ रचना ही प्रस्तुत की 
है जो कदाचित, उनके किसी 'प्रिथयीनाथ छंत्रधार मत महापुराण” नामक ग्रन्थ 
का एक अ्रंश है और जिसमे ताथपंथ की साधना एवं सिद्धात की अनेक बातो का 
समावेश किया गया है । 


ऐसा लगता है कि, नाथपंथियों का प्रचार अ्रधिक बढ जाने को दशामे, 
पमिरजन' शब्द को विशेष लोकप्रियता मिल गई और इसका प्रयोग ऐसे लोगो 
द्वारा भी किया जाने लगा जिनकी साधना उनकी जैसी ज्ञानपरक वा योगपरक 
नही कहो जा सकती थी, प्रत्युत जो भक्ति-साधना को महृत्व देते थे तथा जिनमें 
से कुछ लोग कभी-कभी सग्रुणोपासना तक को अ्रपना लिया करते थे | हम 
देखते है कि उनदितो महाराष्ट्र के नामदेव जेंसे वारकटी”' सत अपने अपने हिन्दी 
पदो मे “सेवीले गोपाल राइ भ्रकुल निरंजन”* जेसा कहने लगते है और स्वामी 
रामानन्द जेसे 'रामावत वेष्णव” अपनी 'रामरक्षा' के अतर्गत “पिडप्राण की 
रक्षा श्रीनाथ निरजन करे” जेसा भी कह डालते है। इसके सिवाय यहा पर 
यह भी उल्लेखनीय जान पडता है कि उस समय से इस शब्द का प्रयोग केवल 
परत्मामा के लिए, प्रथवा विशेषकर उसके ही प्रसंग में, किया जाने लगता है 
और प्रब किसी साधक की मन' स्थिति अथवा दशा आदि के लिए, यह उतना 
प्रयुक्त नही होता । उदाहरण के लिए संत कवीर साहब इसका जितना प्रयोग 
'अकल निरजन', आ्रादि निरजन”', अलख निरजन'”, निरजनराइ” अथवा “'राम- 
निर्रजन' जैसे रूपो मे करते है और इसे ब्रह्म 'सति' एवं 'नाम” का पर्याय 
सममते जान पडते है उतना ग्रन्य किसी भी प्रकार से नहीं करते | शुरु नानकदेव 
इस सम्बन्ध में, 'प्रादि निरंजन”, नामनिरंजन, सतिनिरंजन', 'सबद निरंजन”, 
'ताथनिरंजन', 'ततुनिरंजन' और 'अकुलनिरजन' जैसे प्रयोग करते दीख पड़ते है 


री. 





१. गोरख वानी! ( सम्मेलन, प्रयाग ), १० २२२। २. वही पृ० ३६॥ ३. वही, (० 
११६। ४. 'नाथसिद्धो की वनिया” ( काशीनागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ) पृ० ४८ । 
५, वही, १० ८५-६९ । ६. हिन्दी को मराठी सनन्‍्तो की देन ( ले० आचार्य विनयमोहन वर्मा 
विराद राष्ट्रभाषा परिषद सच १६५७ ई० पठना ) १० २६२। ७. 'रामानद को हिन्दी 
रचनाएं ( सं० स्व० डा० वडथ्बाल, तायरी प्रचारिणी सभा काशी, स० २०१२ ) एृ० ३। 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापृजा जोगग्रन्थ 





संकट नहिं सरम करम नहि अकरम, धरे अधर घर पाया ॥ 
ता सुषि लागि सहज घर मू नि , बोले नहीं बुलाया ॥४४॥ 
ग्यांन न ध्यांन जोग नहिं भोगी , नहिं. तहाँ गरू न चेला || 
घटे न वे सदा ज्यू का त्यूँ , अरिचित नाथ अकेला ॥४५॥ 
प्रण ब्रह्म अलप हरि अरिचित , रूप अरूप  अछाया ॥ 
पीर नीर ज्यू सकल निरंतारि , ना तस काल न काया ॥४३६॥ 
राग दोष रस में तें नांही , जीव जनम नहीं जोगी ॥ 
अंग न भंग निरंग निरपर , ना तहाँ बेद न रोगी ||४७॥ 
अरत अथाह उजागर अर रिपु , सतगुरि साच बताया ॥ 
मनसा चले न यहु मन छाड़े , आरंणनाथ पति पाया ॥४८।॥ 
वष नहिं विथा वरण नहिं अवरण, ग्यांन ध्यांन नहिं दूजा॥ 
नाथ निरंजन निरभे जोगी , तहाँ हमारी पूजा ॥४७६॥ 
ग्यांन विचार वमेक अगम गति , बार पार नहिं लहिये।। 
हरि दरिया सुष देषि दसों दिसि , तहाँ ठग्या सा रहिये ॥४०॥ 
जलि थलि जहाँ तहाँ करणा में , रहे सकल तें नन्‍्यारा ॥ 
जन हरीदास मन ता सुषि लागा , गुरगमि अगम विचारा ॥५४१॥ 
सब देवां सिरि देव दयानिधि , छिपे न काहू छाया॥ 
जन हरीदास मन ता सुषि लागा , सतगुरि साच बताया ॥५२॥ 


॥ इति प्राणप्रसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ || 





पाठभेद--अक्रम-४। मौनी-३-४५ । ज्यौ-१ । त्यौ-१ । अरिच्यत-२। ग्रर- 


चित-३। जन्म-४॥। न्यरंग-२। अश्ररि-३-५। इहु-४। विवेक-१। दसु"-२-४ । 
गुरुगमि-१ । सतगुरु-! | सतग्रुर-५ | 


धब्दार्थ -सरमनसुख । मू निलमगन, दत्तचित्त । भ्ररचितत्ञ्मनादि । ना तसः 


नहीं उसको। अर रिपृ"काम-क्रोधादि छात्रुओं का शशन्नु। वपन्शरीर। ठग्या सा+ 
लुभाया हुआ, फिदा । छायान्प्रावरण । 


नरमममपराक रे हू. धाइारनर 


॥ अथ जोगसमाधि जोगग्रन्थ ॥ 


अवधू जोगी जुग तें न्‍यारा , 
पद निरवांण निरंतरि बेठा , चिंता का करे चारा॥१॥ 
सवद विचारि सहज घरि पेले , नांव निरंतरि जागे ॥ 
>मनसा डाकणि मारती मार , तो नगरी चोर ने लाग ॥२॥ 
इन्द्री कसे धस मन दह दिसि , मन कू अठकि न राषे ॥ 
तन पाटयण तहाँ मन भेवासी , नांनां विधि रस चाषे ॥३॥ 
चिता कू चिंता फिरि ग्रासे , अगनि अगनि कूँ सोषे || 
जल विणि नहाइ निरंतरि पेले , अब मन पड़े न घोषे ॥४॥ 
तन जीते ताक तत दरसे , तत रहे गुझणणां ते जूबा ॥ 
जाणेगा. कोई जोगेसुर ,जा घट परचा हुवा ॥५॥ 
अधर अगम कोई विरला पहुँचे, सतगुरि साच बताया ॥ 
जा सुष कू हम न्‍्यारा कहता , सो स॒ुष नेड़ा पाया ॥क्ष। 
दांयी मारि दांण में दीया , अपया मूल न हार || 
पूंजी रहे विणज त्यूं विणजू , पेंड़ा अगम अपार ॥७॥ 
ना ग्रिह करू न वन वसि मरम्‌, घर मांहीं घर पाया॥ 
सो घर सकल पघरां ते न्‍्यारा , ता घरि प्रांथ समाया ||८॥ 
पाठभेद--श्रौधुू-१ । नृवाण-२-४। ड्राकण-५ । दिहि-४। विन-३-४ ! 
तब-१ । द्रसे-१ । त्यौ-१ । विणजौ-५ । ग्रह-२-५। करो न-२। भ्रमु-५ । 


दब्दाथं--निरवांणत”गतिरहित, मुक्त। चिन्ताच्वासना। कसेन्‍-निग्नह करे । 
धसे-प्रवेश करे। भ्रटकि ननिरोध कर । पाटशाच्नगर । मेवासी"गढ़पति, अ्रधिपति । 
चितालभोगवासना । चिता-चिन्तन, ग्रात्मचितन | अ्रगनित्संतापारिति। श्रगनिर 
ज्ञानाग्ति। जल विश न्हाइन्भोगवासनामय जल को त्याग ग्ात्मानन्द रस में स्नान 
करे। ततन्प्रात्मतत्व । जुवाच्जुदा | नेडान्पास, समीप । दाणथो”दण्ड दिलाने वाला, 
चग्बल मन । दारान्कर | प्‌ जीलनामचिन्तनरूपी सम्पत्ति । पंडान्मार्ग, राह । 

>< मनसा--चाह या वासनारूपी डाकिनी सब प्राणियों को भोग भोगने में 
प्रवृत्त कर मृत्युबन्धन मे डालती है। जो साधक वासनारूपी डाकिनी से छुटकारा पा 
लेता है, उस साधक के मनुष्य-जीवनरूपी नगरी मे काम, क्रोध, लोभादि चोर नही 
लग सकते । 


हनन के - ७ 


जोगसमाधि जोगग्रन्थ 





प्रगटी सुबधि कुबधि कण पूटां, भरम गया 'भे हारी॥ 
अंजन मांहि निरंजन दरसे , अण भे कथा विचारी ॥६॥ 
नीचः करम न्यारा हम न्‍्यारा , भया अचंधा मभारी॥ 
पेंडे चलूँ न काँठा लागे , उलीं पंष सवारी ॥१०॥ 
गुणगत गया मिल्या मोहि निरशुण, निरगुण सुष वार न पारा ॥ 
सहज समाधि पवन गहि पांचू , हम दहूँ पषा ते न्‍्यारा॥११॥ 
में मेरा मन अकलि उजाले , अगम तहां ले लाया ॥ 
'उलटा चढ्या अनल का सुत ज्यूँ, सहज छनि समाया ॥१२॥ 
पैंडे चलेस पारि पहुँचे ,वेसि रहै सो हारे ॥ 
अर्थ कियां अन॑रथ संब छूटे , ऐसा अरथ विचार ॥११॥ 
सील संतोष दया दरवारी , पिमा हमारे दाई॥ 
ग्यांन विचार वमेक सिंघासण , सुष में सुरति समाई ॥१४॥ 
>निरभे डंड निरास अधारी , कंधा अजर अपार ॥ 
भिष्या अगम निरंतरि ड्ीवी, आसण सूनि हमार ॥१५॥ 
जोग विचारि जुरा हम जीती , अगम पसत सो प्राई॥ 
निरभ भया ,,निरंतरि मेला , उलटी ताली लाई ॥१६॥ 
प्रय छाड़ि पद्धिम ,नहि पेलों, कजली घन विष बारी॥ 
#देस कांवरू कर गहे तोलों , सींगी शनि. हमारी ॥१७।॥ 
...पाठभेद--चलो त-१-५। ले-४-५ | बैदि-२-३ | छिमा-१। जोगि-१। लायी-१ । 


दब्दाथ--सुवधिज्तात्विक मति | कुवधिल्कुमति, भोगवासनामय मति। भअ्रंजन* 
माया, माया का कार्य । पेडे के सिम के भार्ग चल । दहूँ-दोनो ।, भ्रक़लि 
उजालेजकलनरहित ब्रह्मप्रकाश में । अनल>्ञनल पक्षी । वेसि रहे-बैठ रहे, साधना 
को त्याग दे। कंथान्अ्रह्मल्पी गुदड़ी, | ड्ीवील्पान । पुरबच्ज्ञानसूर्य। पछिमन्लज्ञात- 
तम | कजली वनरभोगो. का जज्भल । 


। > निर्मयतारूपी डंड इंडा-आशाहीन भावना का आशा "| 
म | हें ! । थ हे 
# वासनाजन्य भोगमय संसारसुख को ज्ञान-विचाररूपी तुला मे तोलूँ । ., 


अल हरे आज 


श्री हरिदासजी की वाणी 


आसा का ई धर हम कींया , चिता अगनि बुझांणी ॥| 
>(नदी निवासे वहती थाकी , चद्या अपूठा पांणी ॥१८॥॥ 
#काम हमारे कागद बांचे , आपर अगम बिचारे ॥ 
९ ५ ब्रै 
यहु मत गहेस पारि पहुंचे , बैसि रहे सोई हारे ॥१६॥ 
मंझ देस तहाँ मंदी हमारी , तन बाघंवर कीया ॥ 
धू ई ध्यान सहज की मुद्रा , अगम पियाला पीया ॥२०॥ 
मेरडंड का मारग लाधा , उलठा प्रन चढ़ाया ।। 
दसवें द्वारि निरंजन जोगी , हम गुरगम तें पाया ॥२१॥ 
तेरह तीन ग्रांग धर चोथे , परम ख्नि मन पूरा॥ 
+सोषी भया पिसरण पिसण मया सोषी, गढ़ पड़ि सके न चूरा ॥२२॥। 
दषिण देस दूरि हम छाव्या , उतर हमारा बासा ॥ 
निरमै भया निरंतरि मेला , अणमैपद अभ्यासा ॥२३॥ 
एच भ३ कर) 4 
जोगी सदा सहजि घर पेले , न्वसुधा गहि वसत विचारी || 
गे के पक 
जा गिरवर तें गंगा निकसे , ता गिरि गुफा हमारी ॥२४॥ 
पाठभेद--च्यन्ता-२। अ्रगत्य-२। इहु-२। पार-१-४। तेरै-३। दक्षण- 
ऐे-४०४५ । 
शब्दार्थं--आ्रासान्यागन्तुक भोग । चिन्तान्वासनारूपी चिन्ता। यहु मत 
ग्रात्मविचार । वेसि रहेल्‍सासारिक भावो मे लिप्त रहे। मंझ देस-हृदयमन्दिर । 
छू ई ध्यान-ध्यानरूपी घूणी । तेरह-अ्रष्ट प्रकृति पंचभ्त | तीनचसत, रज तम-जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति। चौथेन्तुर्यावस्था मे। पिसणज्लुटेरे, शत्रु। दषिण देसल्संसार। 
उतरच्अध्यात्म देश । गिरवर-दशम द्वार, सर्वोपरि ब्रह्म । गंगारआनन्दरूप गज्ा । 
» आशा-तृष्णा की नदी जो संसार के भोगो की श्लोर बही जा रही थी, बंद 
हो गई तथा उलट कर आत्मस्वरूप की ओर बहने लग गई । 
88 काम मोक्षरूपी भावना हमारे कागद वाचे-वेद, उपनिषदादि का स्वाध्याय 
करे । 
+- विषययुख जो पहिले सोपी-सुखदायी मित्र लगते थे, वे श्रब पिसरा-शत्रु 
हो गए है । जो विवेक विचारादि पहिले शन्रु से लगते थे, वे अरब अति मित्र से लगने 
लगे हैं । 
5 वसुधा-बुद्धि को गहि स्थिर कर वसत--सत्य ज्ञानमय वस्तु का विचार 
किया । ै 


जोगसमाधि जोगग्रन्थ 





इला पिंगुला सुषमनि भेलां , त्रिवेणी ताटि नहाया॥ 

जोंग समाधि प्राण ले छता , जागे नहीं जगाया ॥२४॥ 
>अरथ विचारि अगनि में पेठा, नऊँ नाथ संगि लीया || 
#आइस बले अंगीठी तापे , ऊपरि आसश कीया ।||२६॥ 
+सात समंद मोती फिरि सोष्या, मछ मूवा विण पांणी || 

गोपी तजि कान्ह अगम कू चाल्या, अनमे कथा पिछांणी ॥२७॥ 

मरकट पे वाजीगर नाचे , सवद निरंतारे वाधा ॥। 

पूरा वासण कदे न कलके , जो भलके तो आधा ॥२८॥ 

तीतरि वाज पगां तलि रौंध्या, छाली विग्रद चार ॥ 

गूंगा अरथ अगम का बूके , वबहरा अरथ विचार ॥२६॥ 
पाठमेद- पिगला-( । सुषमन-१-५। अगम-३ । आय-५। उपरि-१-२। 
दाब्दा्थं--प्रगनि>ब्रह्माग्नि । नऊँ नाथच्पांच ज्ञानेन्द्रियां, चारों अन्त'करण । 


» श्ररथ विचारि-तात्विक विषय विचार ज्ञानज्योति में प्रवेश किया। नऊें- 
नाथ-चारों भ्रन्त.करण व पांचों ज्ञानेन्द्रियों को साथ लिया । 

& ग्राइस-मन जोगी के विकार जल रहे हैं-वह ज्ञानज्योति से तप रहा है; 
निखर रहा है । 

ग- विवेकहूपी मोती ने षडरिपु--काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, दंष तथा 
अहद्भार रूपी सातों समुद्रों का शोषण कर लिया । कुवृत्ति रूपी मछलियाँ मर गई । 
विविध वृत्तिरपी गोषियों को विशुद्ध मनरूपी कान्ह अ्रगम स्वस्वरूप की ओर ले 
दा । तब जो श्रध्यात्मज्ञान कथारूप मे सुनते थे, उसको स्वकीय अनुभव में जान 

या । 

२८ वीं साखी--निरन्तर ग्रनहद शब्द मे बँधा हमग्मा वृत्ति वाला जीव वाजीगर 
मन रूपी मरकट को वज्ञ में कर नाच रहा है-प्रसन्न हो रहा है । 


२९ वीं साखी--संतोषरूपी तीतर ने लोभरूपी बाज को पेरों तले रौद दिया ! 
ग्रकिचनतारूपी बकरी ने अहड्वाररूपी व्यात्न को चर लिया--खा लिया । 


सांसारिक पदार्थों से उदासीन मौनी--मनरूपी गूगा श्रगम इन्द्रियातीत आत्म- 
पदार्थ के भ्र्थ को बृूफे-जाने | लौकिक-वार्ता सुनने से विरत बहरा मन ही आात्म- 
तत्व के भ्र्थ को विचारता हैं । 


न ऐड पक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





पिंगुला ऊठि पगां विण॒ चाल्या , आंधे लोचन लाथा ॥ 
तरवर पात फूल फल डाला , वीज समूला पाधा ॥३०॥ 
धूजे धणक उलटि सर लागा , लोग तमासे आया ॥ 
मुरगी वपरी जिबह झुलांना , काजी न्‍्योंति बुलाया ॥३१॥ 
# ९० बे + ३०५, # 
चींटी के ग्रष मेर समानां , मूसे गिली मंजारी | 
दादर सरप समंद में डारया , लॉंकी परि असवारी ॥|३२॥ 
मकड़ी का सिर माषी तोड्या , जंबक स्थंधघ जगाया ॥ 
कु जरि मग्र दंत तव चूरया , हिरणी चीता ष्ाया ॥३३॥ 
रवि ससि पकड़ि दाढ़ तलि राष्या, नकटी नाथि नचाई ॥| 
सुसा हमारे पेती रापे , वाड़ी मिरघ न पाई ॥३४॥ 
पाठभेद--विशि-२-४ । धनक-३-५ । वपडी-१ । ज्यवहु-२ । ब्यू ति-४-५। 
समांणां-१ । सिघ-३-४ | हिरनी-१ | मृुधन-४-५ । 

३० वी साखी--चगख्बलता-कल्पनारूपी पेरो से हीन पग्मुल मन -ऊठि-सजग 
हो आत्माभिमुख हो गया । अ्रज्ञान और अविवेक नेत्रों से विहीन श्रन्धे मन ने विवेक 
विचार रूपी नेत्र प्राप्त किये। निर्श्रान्त सत्य ज्ञानहपी बीज ने अज्ञानरूपी वृक्ष के 
वासनाजन्य प्रवृत्ति, विषयभोग, कामक्रोधादि पत्त फल-फूल डाल सहित खा लिये । 

३१ वी साखी--ग्रुरु-उपदेश रूपी वाण उलट श्रन्तर में लगा तो मनरूपी 
धनुष घृूजने लगा । शील, सन्‍्तोष, त्याग, वेराग्यादि गुण रूपी लोग पलटे हुए मन के 
चरित्ररूपी तमाशने को देखने आए । निशचल बुद्धि रूपी मुर्गी ने मलिन मुल्ठारूपी 
मन को जिबह किया-कत्ल किया, आत्मतत्व जीबरूपी काजी को निमत्रित कर बुलाया । 

३२२ वी साखी--अ्न्तमु खवृत्तिरुपी चीटी के मुख मे अहद्भाररूपी मेरु समाया- 
बिलीन हो गया । आत्मविचाररूपी मृूसे ने वासनारूपी बिल्ली को निगल लिया । 
लयरूप वृत्ति पर आ्राधारित नाम चिन्तनरूपी दादुर-मेढक ने संशयरूपी सर्प को ज्ञान- 
समुद्र मे डाल दिया । 

३३ वी साखी--परा भक्तिरूुपी मकक्‍्खी ने मायारूपी मकडी का सिर तोड़ 
दिया । परम प्रेममय जम्बुक ने जीवात्मारूपी सिह को जगाया-सचेष्ट किया । वेराग्य- 
रूपी मस्त हाथी ने मोहरूपी मगर को चूर-चूर कर दिया। शीलमय वृत्तिरूपी 
हिरणी ने कामरूपी चीते को खा लिया । 

२४ वी साखी--रवि-शश्िि-प्राण तथा मन को साथना द्वारा बशीभुत कर 
माया रूपी नकटी के ज्ञान की नाथ डाल नचाई। षद साधना रूपी खरगोश ने 
ग्राध्यात्मिक ग्रभ्यासरूपी खेती की रखवाली की । जिससे विषय विकाररूपी मृग उस 
बाड़ी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके । 


-+ प्र५ «-- 


जोगसमाधि जोगग्नन्थ 
लिन नकल नमक न नील त मल जल नल नल ल जल न ल्रनीककी जलन कब कक लक आ अक ५  ..चननुनततन॒ ना आ॥७0७ए॥ए्रनशशशशणणणाक 


मांनि अमांनि अगनि दोई दीरघ, सुर नर असुर संघारया || 

जो मारग जीतण के पपता , सो पेंडा हम हारया ॥३५॥ 
अकल अभेद अछेद अपंडित, निरामूल. निरधार ॥ 

इंद्ा न उद्दाँ निकटि नहि न्यारा, अगम वार नहिं पारं ॥३६।| 
सोई निरमे निज नाथ सदा संगि मेरे, जुरा मरण भे भागा ।। 
अनहद सवद गिगन मैं गरजे , मूलकेंवलि मन लागा ॥२७॥। 
ठपजि न विनसे जुरा न व्यापे , ना सो मरे न मारे ॥ 

पिजे न पेले जागि न सो , सोई निरणुण इष्ट हमारे ॥३८।॥| 
ना त्स मोह दोह पण नांही , ना तस काल न काया ।। 

ना सो पुरष नारि मी नांही , ना तस धूष न छाया ॥३६॥ 
जोग न भोग न्‍्यकटि नहिं न्यारा, उदे असत दोइ नांही || 

में ते तजे मजेगा सोंई , ब्याप रह्मा सब मांही |४०॥ 
पणा कहूँ तो कहणिन आवे, थोड़ा कहूँ तो पारा ॥ 

घट न वध सदा ज्यू का त्यू, रहे सकल तें न्‍्यारा ॥४१॥ 
जन हरिदास पति परस प्रमसुष, झब्या सहज में ताला ॥ 

जोग समाधि जुरा नहिं व्यापे, जा घटि अगम उजाला ॥४२।! 
जुरा न व्यापे जोंगियां , चिंत काल न पाई।॥ 

करम मरम धुई किया , सुष में रक्या समाई ॥४३॥ 
सुप अगाघ सब तें अगम , पहुंचे विरला कोई॥ 


#० हा. ॥०अिक. 


जन हरीदास तहाँ पेलिये , तब ही आनंद होई ॥४४॥ 





पाठमेद--सिघा रचा-३-४ । वहाँ-२-५ | न्यकटि-२ । उपज्यन-२ । तस्य-१ । 
निकट-३-४ | च्यता-२ | घाय-१-४। 


फर्दाय--गिगन-शूुन्यमण्डल, दशम द्वार । मुलकवल-हुदयकमल । पिज्े न* 
क्रोध न करे । ना तसन्‍नहीं । मैं-मेरा । तैं-तेरा । भड्या>पड़ा, गिरा घू'ई किया: 
जलाया, भस्म किया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोग भेष सतगुरु दिया , आतम कू उपदेस ॥ 
जन हरीदास मन तहाँ बसे , जहाँ संतन का परवेस ।।४५॥ 
जोग समाधि अगाध व्रत , पारब्रह्म. छू प्रीति ॥ 
जन हरीदास तहाँ षेलिये , तन मन त्रिसना जीति |।४६॥। 


) इति जोगसमाधि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 





॥ अथ जोगध्यान जोगग्रन्थ ॥ 


दूर देस तहाँ सोदा मेरा , सतगुरि आय जगाया ॥ 
पेंडे चलू न काँटा लागे , उलटी राह बताया ॥१॥ 
>मन घर ग्रांण प्रांगण घर मनसा, बंकनालि में बाई।॥ 
अगम अथ सोई कथा कहत हूँ, सतगुरि वबसत बताई ॥२।। 
तन पाटण तहाँ वास हमारा, नो दरबार जड़ाया ॥ 
सनिमंडल में जोति चमके , उलटा पवन चढ़ाया ॥३॥ 
#आवध विन संग्राम करम विण आरंभ, त्रिगुण सपी सुत पाया ।! 
न्जठा पंषि पाणी में पेठी , मीन ख़नि घर पाया ॥४॥। 
पाठभेद--चलो न-१ । सुन्य-२ । 

शब्दा्थ--द्रदेश-ब्रह्मलोक । पैडे चलूँ नविषय-वासना के मार्ग चलू नही + 
काँटाचचुभन, विषय श्रप्राप्तिजन्य संताप । उलटी राहन-अन्तमु खबृत्ति । नौ दरवारन्‍्नी 
दरवाजे । श्रावधल्‍शस्त्र । त्रिगुणा सषी"सद्बुद्धि | सुतन्ज्ञानरूपी पुत्र । 

> मन का घर-ह॒ृदय वहाँ प्राण को ले जाय, प्राण का घर नाभि-वहाँ मनसा- 
वृत्ति को ले जावे। वंकनाल मे प्राण का वहन करना इस अभ्यास से अ्रमस पदार्श 
मिलता है। 

&8 आध्यात्मिक संग्राम बिना शस्त्र का है, आत्म-परिचय का साधन लौकिक- 
कर्म से निवृत्त वृत्ति से है। निश्चल वृत्तिरूपी आात्मसखी के ज्ञानरूपी पुत्र ने त्रिगुणा- 
त्मक धर्मों के भावों को खाया-समाप्त किया । 

-> विवेकमय-बुद्धिरूपी मयूरी ने आत्मप्रेम रूपी पानी मे प्रवेश किया | सुरति 
वृत्तिह़पी मीन ने सूनि धर-दशम द्वार में स्थान पाया । 


“+- ऑंछ +- 


जोगध्यान जोगग्रन्थ 


>ककबवकाननननननननीनिनीनिनानननननननननानाननननीननननननन नानी लग भी यभभभभभचणण77777*_ _*_*_ “॒*“ */॒“ //"ह॒7#/7# ”₹ई*77*7/< 


+राजा भयो रेत रेत मई राजा, ऊपर आसण कीया || 

-रूति पलव्यं रम फ्रीका लागे, येके रस बस जीया ॥५॥ 
मीठा जहाँ तहाँ मन लागा , फल करि गहूँ न पारा || 

घरि घरि चेन राज रस येक्रे, निरमे नगर हमारा ॥६॥ 
निरगुण निज भेद सकल तैँ न्‍्यारा, सकृल निरंतार दरसे।॥ 

घृटि घटि अघट करम पट लागा, विरला कोई परसे ॥७॥ 
ऊँनिण आह आकास गिरास्या, विशि विरषा रुति आईं ॥ 

ता रुति साप सहज में निपजै , पेती विष वावन लागें काँई ||८॥ 
कांटी भड़े प्राण कण निपजे, पिणि परचे कण छीजे || 

इब्रें उदिकन अगनिन ग्रासे, ऐसा आरंभ कीजे ॥६॥ 


पाठमेद--एक-४-५ । फल कर-३-५ | ऊनन्‍्यण-४ | ऊनण-५ | ग्रास्या-१ । 
गरास्था-३ | क्शि-२ | विश-४ | प्रचे-१ । बूड-१। 

+ भज्ञानावस्था में मन राजा था, वह ज्ञानावस्था मे प्रजा बन गया । बुद्धि, 
विवेक, विचारादि जो मन के राज्य मे प्रजावत्‌ थे, वे अब राजा हो गए । यानी मन, 
इन्द्रियों के सचालक हो गए । ऊपर--शुन्यमंडल दशम द्वार मे निवास किया । 

+ झुति पलत्या--संसार में लगी दृत्ति बदली-श्रात्मपरक हुई । ऋतु- 
परिवत्त न हुआ तब संसारी पदार्थों का रस फीका लगने लगा । येके रस वस-पआत्सा- 
नन्‍्द रूपी एक ही रस में लगक्कर जीया-जन्ममृत्यु से छूट कर अ्रमर हुआ । 

७ वी साखी--निगय ण तत्व अपने भेदरहित सबसे-जड प्रप॑च से न्‍्यारा है पर 
सब में सवेदा दिखाई देतां है। घट घट मे-सब प्राणियों मे वही ग्रघट चेतन तत्व 
व्याप्त है। कर्मजन्य भ्रज्ञोन का पर्दा आडा आया हुआ है ग्रतः जो कोई विरला साधक 
कर्म बन्धनो से मुक्त होता है वही उस तत्व कौ परसता है-प्राप्त करता है। 

८ वी साली--विरहरूपी ऊंनिश-अग्ति ने आकर हृदयाकाश को व्याप्त 
किया, उत्कट आत्मप्रेम रूपी वर्षा बिना ऋतु के आईं।* उस स्थिति मे सहज ही 
आध्यात्मिक खेती की उत्पत्ति हुई, उस खेती को भ्रब विषय-वासना रूपी भोला कभी 
लगने का नही । हे आज 

8 वी साखी--है साधक ! साधना का ऐसा आरम्भ करिए, जिससे कर्मरूपी 
काटी ऋंड़ जाय, प्रोणसाध॑नां से आत्मपरिचय रूप करा की उत्पत्ति हो । यदि श्रात्म- 
तत्व की प्राप्ति नही हुई तो जीवनरूपी कर" बिना लक्ष्य प्राप्ति के-नष्ट हो जायगा । 


इसलिए ऐसे साधन में लगो, जिससे न तो भवसागर में डुबो, न ही कालाग्नि से 
ग्रसित हो । 


ना पे  +- 
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गिरवर मैं धात धात में गिरवर , गिरवर धात न पाया || 
मेष भरोसे मति कोई भूले , जब लग यहु मत नाया ॥१०॥ 
चीोमासे दोह चात्रिग ग्राप्या , निरपषिं निजरि समाया |। 
सात समद मोती में वास्या , मरजीवा ले आया ॥११॥ 
नवधघण दटा वरसती” थाकी , मार अठारह पाई | 
चिंता पिवणि गाजें गत आपो , वसुधा गिगन समाई ॥॥१२॥ 
गागरिका पांणों कूबा पीब , मया अचंसा मारी।॥ 
उलटों नेशज अगम स् लागी , पड़ि फूटी पणिहारी ॥१३॥ 





पाठभेद--इहु-२ । चात्रग-२ । निरपष-३-४ । नौघरणा-१ | स्थृ-१! 


१० वी साखो--गरिरवर-सर्वोक्च, स्वश्र ल्‍्ठ चेतनतत्व के धातु त्रिगुणात्मक, 
पचभ्रतात्मक, स्थून तत्व ग्राश्चित है। धातु स्थल तत्वों में चेतन व्यात्त है, पर चेतन- 
तत्व स्थूल देहादि का नाशक नही है, उनका नाश कर्मानुबन्धिकालजन्य है। केवल 
मेष से काल की चपेट टल जाय ऐसी भूल कोई न करे | काल जब हो जीता जायगा, 
जब साधना से आत्मज्ञान की प्राप्ति की जाय । _ 


११ वी साखी--एकाग्र आत्मरत वृत्तिरूपी चातुर्मास दर्ा ने अज्ञान तथा 
मोहरूपी दो चात्रज्ञ पक्षियों को ग्रसित किया, जिससे हं त बुद्धि का निवारण हो । 
निरपष--धर्म, जाति, कुलादि का पक्ष निवृत्त हो व्यापक समत्व दृष्टि प्राप्त हुई । 
विज्ञुद्ध मन रूपी मोती में साधना की सत्य भूमिका सिर हुईै। इस तरह-मरजीवा- 
जीवन्मुतक साधक जीवन्मुक्त श्रवस्था को ले आया-प्राप्त हुआ । 


१२ वी साखी--नवधघण--पाँचों इन्द्रियाँ व चारो अ्न्त.करणरूपी बादलों की 
घटायें बरस-बरस थक गईं । भार अठारह--प्राठ मह॒त्‌ दस लघु सिद्धियाँ पुष्ट हुई । 
चिता षिवण्णि-वासना रूपी बिजली की गरज व प्रधानता समाप्त हुई | गत झ्रापौ- 
अहंकार नष्ट हुआ | वसुधा वृत्ति गगन-दशम द्वार में स्थिर हुई अर्थात्‌ समाधिदशा 
प्राप्त हुई । 


१३ वी साखी--आत्मतत्वरूपी कुआ देहध्यासरूपी गागर का पानी पीने 
लगा, जिससे अ्रति आाशचय हुआ, उलटी नेज-वृत्तिरुपी नेज-डोरी श्रन्तमुं ख आत्मा- 
भिम्मुख हुई! प्रगम सु-ब्रह्म से लगी, ब्रह्मनिष्ठ हुई। वासनामय पणिहारी पड़ी- 
खत्म हुई, तब भोगरूपी गगरी भी फट गई । 


/अरूड: की हैं. 2२६ 


(दै 


ओर सवा" हरिदासजी को भी हम ग्रधिकतर 'नाथनिरंजन', 'गप्रलखनिरंजन', 
“निरंजनदेव', 'निरंजनराम! “निरंजनराई', नाव निरंजन! और 'निरजन 
निराकार' जैसीं शब्दावली को ही काम में लाते हुए पाते है। “दसवे ढ्वरि 
निर जन जोगी, हम गुरगम तें पाया” में जहां पर इन्होंने 'निरंजनजोगी' का प्रयोग 
किया है वहाँ पर भी हमे किसी अन्‍य प्रकार का अनुमाव करने की आवश्यकता 
नही जान पडती । यह अवश्य है कि स्व्रा० दाददयाल की रचनाओं के अन्तर्गत हमें 
“निरंजन थान', 'निरजन वास', "निरंजन हाट', “निकटि निरंजन! श्रथवा “अ्रंजन 
छाडे रहे निर॑जन' और “छिर जन जोगी जाणि ले चेला' जेसे प्रयोग भी मिलते हैं 
किन्तु इससे हमारे कथन मे उतना अंतर आ्राता नही प्रतीत होता । संत दादूजी की 
बानी में हमे 'दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवत ' जेसा 'मंगलाचरण' तथा 
उपयूक्त विविध प्रयोगों के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते है श्ौर इसके सिवाय 
ये स्वयं हमारे विवेच्यकाल से कुछ परवर्ती से भी लगते जान पडते है । 


जिस समय की हम चर्चा कर रहे हे उस समय तक ग्रभी नाथ-पंथ का पभाव 
बहुत ग्रधिक था श्रोर, यदि उसमे कुछ ह्वास के प्राने के लक्षण पाये जाते थे तो, 
वह भी केवल इसी रूप मे कि उनकी योगसाधना एवं वेदातपरक सिद्धातो में से 
प्रथम को ही पहले जेसा प्रश्रथ मिलना कम होने लगा था द्वितीय के श्रपनाये 
जाने मे कहीं किसी प्रकार की भी कमी नहीं दीख पडती थी। योग साधना का 
व्यावहारिक रूप जैसे हमारी श्राखों से क्रमशः शरोकल पडता जा रहा था और उसकी 
दब्दावली का प्रयोग भी, श्रधिकतर परम्परागतमात्र-सा, लगने लगा था, जहा 
बेदात-परक सिद्धातों की लोकप्रियता यहां तक बढती जारही थी कि उन्हे भक्ति 
साधना को महत्व देने वाले भक्तो एवं प्रेम साधना को अपनाने 'बाले सूफियो तक 
की रचनाओं मे, निजी मान्यताभ्रों के रूप मे, स्थान मिलता जारहा था। उस काल के 
नामदेव, कबीर श्रौर नानक जेसे सतो अ्रथवा जायसी और मंभन जेसे सूफियों 
को, उनके योग साधना-विषयक विविध वर्णनों के होते हुए भी, किसी प्रकार 
सहसा “योगी” कह देने की प्रवृत्ति नही होती, किन्तु उन्हे 'निगु णी विचारक! 
मान लेना हमें स्वाभाविक सा लगता है। योग साधना उन दिनों क्रमश- जेसे पुरानी 
सी पडती जारहो थी श्रोर उसका स्थान भक्तिसाधना लेतो ज़ारही थी, किन्‍्तु, 
जहां तक सेद्वातिक विचारधारा का प्रदन है, इसके गऔपनिषदिक रूप में स्त्रीकृत 
किये जाने मे उस प्मय किसी प्रकार की कमी लक्षित नहीं होती | इस बात के 
उदाहरण हमें उत्कल प्रदेश तक में भी मिलते हे जहा पर उन दिनो 'पैचसखा' 
नामक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त श्रपनी रचनाग्रों भे प्रकट थे और, जहापर बौद्ध धर्म 
का कुछ न कुछ अवशिष्ट श्रंश रह जाने के कारण, वे उसकी विशिष्ट शब्दावली तक 
का प्रयोग करने मे कोई हिचक नही मानते थे तथा इसके श्राधार पर उन्हे कभी 
कभी बौद्ध मत-प्रभावित भी मान लिया जाता है । बलरामदास ( ज० स० १५२६ ) 











>< प्रस्तुत पुस्तक (जोगसमाधि ग्रंथ) पृ० ५३ । 


जोगध्यान जोगग्रन्थ 





मेरडंड वाई चह छेचा , जलमल अगनि ग्राप्या || 
मिट गया त्रिवधि तिमिर या तन ते, परम सर परकास्या |॥|१४।। 
सीमरता सकला जुग ख़ता , पड़दा परहा न होई ॥ 
उदे कैंवल तहाँ अगनि वलत है , जागि न देषे कोई ॥१५॥ 
सत रज तम गुण काम क्रोध मद, मोह, दोह कस दीया ॥ 
पांशी जले अगनि जल सोष , ऐसा आरंभ कीया ॥१६॥ 
मुद्रा सबद सुबंधि कंठि सींगी , ग्यांन चक्र करि धार || 
चेला पांच जटा सिरि जरणां , आसण सूनि हमार ॥१७॥ 
पैंडा अघर अगम उरिं अंतरे , उदबुद कथा अमेद॑ं || 
पिम्यां पड़ग ले ऐसे पेलूँ , जनम मरण सिरि छेद ॥१८॥ 


पाठभेद-मेरदड-१ । सुदुधि-१ । षेलौ-१ । जन्म-४ | 

१४ वी साखी--वाई प्राण-मेरुदण्ड सुषुम्ता मार्ग हारा गगनमडल मे 
पहुचा, प्रदीप्त योगाग्ति ने वासना के जल व भोग के कालुष्य का शोषण किया, देह 
के त्रिविध ताप निवृत्त हो गए-मल, विक्षेप, अध्यासरूपी तिमिर-श्रज्ञानान्धकार का 
भी निवारण हुआ और परम सुर-विश्युद्ध ब्रह्मतेज का प्रकाश फेला । 

१५ वी साखी--सासारिक मोग-विलासमय शीत से तअस्त सब संसार सो 
रहा है-अज्ञानर्पी अन्धकार का पर्दा दूर नही हो रहा है। उद्दे कैवल-नाभिकमल 
में ज्ञानज्योति जल रही है पर कोई जागकर-सचेत होकर देख नही रहा है। 

१६ वी साखी--त्रियुणात्मक अन्त-करण के घर्म, काम, क्रोध, मोह आदि 
सब को कस दिये-काबू मे कर लिये। ज्ञानाग्नि प्रदीप्त हो विषयवासना के जल को 
जला रही है-शोषण कर रही है। ऐसा आरंभ कीया-इस तरह की साधना मे 
लगा हूँ । 

१७ वी साखी--साधक रूपक द्वारा अपना सेष बता रहा है। शब्द-भ्रनहद 
शब्द का श्रवण मुद्रा है, कण्ठ में अ्रजपा-जाप होता है वह सीगी है, ज्ञानर्पी चक्र 
वही हाथ मे कडा है, पांचो ज्ञानेन्द्रिया हे वे ही शिष्यवर्ग है, जरणां है वही सिर पर 
जटा है, भून्य-गयनमंडल मे वृत्ति की स्थिति वही आसन है । 

१८ वी साखी--पेंडा-मार्गय हमारा अधर निरालंबी है, चेतन से सम्बन्धित 
है, भ्रगम-इच्द्रियातीत स्वस्वरूप है वही हृदय में निवास करता है। यह ग्रभेदरूपी 
सानकग्ा उदबुद-भअ्रदुभुत्‌ है। क्षमारुपी खड्ग को ले जन्ममृत्यु के कारणरूप काल का 
सिर काट देता है । 








7 न ] (६ ५४७-०न्‍- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अजपा जाप मंत्र में सीष्या , लोभ लहरि सब भाड़ ॥ 
काली नागणि डसण न पावे , गिशणि गिखि डाढ उपाड़ं ॥१६॥ 
पाणी मैं पेसि न परत पांसी , अगनि वस अगनि न ग्रासं || 
गुणां पेस निरणुण होह निकस्छ , आसा वसि रहूं निरासं ॥२०॥। 
आरंभ करू कर रहूं निदरभ , जीवण कू पपू न हारू ॥ 
छाडू साथ न साथी राषूं , ना में मरू न मारू ॥२१। 
अटक्रयां रहें न आएयां आऊ , चालू नहीं चलाया || 

सोऊ सहज न हठ करि जागू , भूषा रहूँ ने थाया ॥२२॥ 


पाठमभेद--प्रसा-! । गिरास-२-४। निकस्यू-१ । करौ-१-५। रहो-१ । 
करौ-! । षपौ-१ | हारो-१ । छाडौ-१ । राषोौ-१। मरौ-? । मारौ-१ । 


१९वी साखी--मैने ग्रजपा जाप वृत्तिमय चिन्तन का मन्त्र सीखा है। लोभ- 
लालसा की लहरें सब झाड कडक दो है-दूर कर दी है। मायारूपी काली नागिन 
ग्रब काट नहीं सकती, उसकी विषय-वासना-क्राम क्रोधादि सब डाढ जड़े ग्रित- 
गिन कर निकाल दी है । 


२०वी साखी--रज-वीयरूपी पानी से उत्पन्न इस देह में रहकर भी देहा- 
व्यास रूप पानी का स्पर्श नही करता। क्राम-क्रोधादि की इस देह में श्रग्नि जलती 
रहती है, पर मे उस काम-क्रोधादि विषयवासनादि पअग्नि से ग्रसित नही हूँ । त्रियुणा- 
त्मक शरीर मे रहकर भी मे निग्नु ण होकर उससे तटस्थ हैँ। विविध आशा वाले 
मन के साथ रहते हुए भी मे सब आ्राशाओ से मुक्त हूँ । 


२१वी साखी--साधना रूपी कर्म का आरम्भ करता हूँ, पर वह कर्म निषकाम 
है । अ्रत. आरम्भ दिखते हुए भी निरारम्भ है। मुक्त होने के प्रयास मे है, इसमे आने 
वाली बाधाओं से हारूगा नही । अपने ग्रात्मस्वरूप का साथ छोड गा नही, ज्ञाने- 
न्द्रियो को अन्तमु ख कर साथ रखगा। न मैं काल-कवलित होऊंगा, ग्रमेदभावना 
से किसी का में मारक भी नही। 


२२वी साखी -कामादि प्रवृत्तियों से रुक नही, लोभ-लालसा के बुलाने पर 
आऊ नही, मन के चलाने से चलू नही, सहज दशा प्राप्त कर समाधि में सोऊ। 
सासारिक भ्रवृत्तियो के दुराग्रह से जायू' नही, अपनी साधना छोड़ नही, स्वस्वरूप- 
प्राप्ति के परमानन्द से ठृप्त रहे पर उससे धापू' नहीं-विरत वही होऊ । 


हक हे हैं ++ 


जोगध्यान जोगग्नन्थ 





ज्यूं आक्रास सहज गुण ग्रास , गुण कोई व्यापे नांही |। 
अबू दन मन ऐसे राष ज्यूं, चंदा जल मांही ॥२३॥ 
साहिब अबठ साध सव इट धर , कीमति कहत न आये ॥। 
वार पार कोई मधि न जांणे , सब कोई अगम बताबे ||२४॥ 
प्रसपूरिप परम्यांन परमसुष , पराप्र पति पाया || 
जन हरीदास मन उनमनि लागा, सहजें सुनि समाया ||२४॥ 
पारत्र्म पति परम सनेही , समद रूप सब मांही || 
जन दरीदास साथ सुषि लागा , धार पार कछु नांही |२६॥ 


॥ इति जोगध्यान जोंगग्रन्थ सम्पूर्ण || 


॥ अथ प्राणमात्रा जोगग्रन्थ ॥ 


$ ग्राथमात्रा सुशों हो साथों , 

हरि मजन का मेद , कांम क्रोध का करिवा छेद || 
एकपदहि राषपिवा पाँच साथी , सन ससंत सारिवा हाथी ॥१॥ 
में तें मोह दल जीतिवा जोगी , जुरा भे मेटिवा पवन रस भोगी।॥। 
सबद की गूदड़ी सास सव धागा , अचाहि की तई ले सींवणे लागा ।|२।| 


पाठ्मेद--ज्यौं-२ । कहैत-२ | उनमन-२ । पंच-१ । 


शब्दार्थ--प्राणमात्रान्श्राण का काल से नियन्त्रण । एकपहि-एक स्थान, 
एकाग्र। मेमतन्मस्त। में तेंनमेरा तेरा। पवन रस भोगीनप्राणसमाधि रस ! 
प्रचाहिल्‍अनिच्छा । 


२३वीं साखी-जेसे प्राकाश में विविध वर्णों की प्रतीति होते हुए भी प्राकाश 
४. सब वर्णों से लिप्त रहता है-ऐसे ही भ्रात्मसाधघना मे लगा साधक श्रपने तन-मन को 
सब विपय-सोगों से अ्लिप्त रखे जेसे जल, मे चन्द्रमा । 


श्री हरिदासजी की वारसी 





निरास में प्रा सील संतोष सति चेला, ध्यांन की धुई तहां सिधां का मेला ॥| 
दया धीरज डड साच करि गहिवा, विचार के आसझण उनमनि रहिवा ॥३॥| 
सवद की सींगी सहज की माला , जत की कोपीन तहाँ जोग का ताला | 
निरमोह मठी निहचल वासा , जरणां की जटा सिरि देषिवा तमासा ॥४॥ 
निरास उड़ाणी अकल की छाया, अबर उठि चालिवा तजिवा फाम क्रोध काया। 
भेद सिर दोपी तन वाघंवर , निरमुण जो घोटा स्नि वध्ती न घर ॥५॥ 
>पाताल का पांखी आकास कू चढ़ाइवा, कलपना सरपणी पवन मुषि पाइवा || 
सतगुर सवद ले अगह अगम उर धारिवा, ग्यांन का चक्र ले काल कूँ मारिवा 
वारह सोलहकल। ले एक वरि आणिवा, जोगका मूल यह जुगति सब जांखिवा | 
गुर का सवद ले भोरा जगाइवा , सरप वंचई तजि अगम तहाँ जाइवा |७| 
देषि पग घरिवा दया पंथ करिवा , उद्र भरि न सोइवा धात करि न धरिवा ।। 
मैमीत नग्री मोहनी माया , कामना मिंट्री तब जोग पंथ पाया ॥<८। 
रहता सो भाई बहता सो वहणां, अवधू उलठा गोता मारि आकास में रहणां |। 
अरथ की अंधारी मिथ्या न भाषिवा, निरंजन मात्रा जतन से राषिवा |।६।। 
पाठभेद--दड-१ । वसती-२ । श्रपणी-१-५ । अ्रगेह-! । बारह-३-५ | देपि 
पाव धारिवा-१ । उदर-१। नगरी-१ । अ्र्थ- ८-५ । 
शब्दा4ं--भेद*रहस्य, ज्ञान, तथ्य । वारहन्सूय की कला, पिंगला । सोलह 
चन्द्रमा की सोलह कला, इडा। इडा-पिंगला को एक धर सुषुम्ना में श्राणिवा- 
लाना । भौरानज्जीवात्मारूपी भ्रमर | सरप ववई-संशय का मूल । देषिच्ज्ञानटृष्टि से । 
दया पंथ करिवान्मन, बचत, कर्म से अहिसक रहना। उद्र भरित्ञति आहार 
कर । धात करि न धरिवान्सोना, चादी आ्रादि धातु को लेना नहीं! भयभीत नग्री5 


देह रूपी नगरी कालभय से भयभीत है। रहतानएकाग्र मन । वहताल्चंचल मन । 
अरथ की अंधारी"रूप, रस, शब्दादि विषयो का अन्धकार न पआराने देना । 


» पाणी-शुक्ररूपी द्रव जो स्वभावत अ्रधोगति है, जिसके निकलने का स्थान 
मृत्रेन्द्रिय है। उस पाताल स्थान से वी ये को आकाश में चढाना-ऊध्वें रेता होना । 
मन की चंचलतारूपी सर्पिणी को प्राणायाम की साधना द्वारा समाप्त करता, सतग्रुरु 
के उपदेशानुसार पकड़ मे न आ्राने वाले इन्द्रियातीत चेतन तत्व की स्वानुभूति करना, 
नित्यानित्य विवेक रूपी चक्र से काल पर विजय पाना । 


ग्रात्माग्+्यास जोगग्रन्थ 


नमन निनिलि भीकम भी लि भीकम लक नक अल लि अल अ कक जनक जी नली की आल ज मनी जनक कक ल्‍र॥ल्‍॥/एएशनशणशराशशशशणश"शण"णएणएणएणए 





डीवी सवूरी ओर के न देवा , आकास की भिष्या भाव से लेवा |! 
“वाई न कलके भ्रम सत्र छाव्या, परमतत परसतां मेर मधि गाड्या ।।|१०॥ 
बसि निरंतरि आरंभ करिवा , काया कमंडल अमीरस भरिषा || 
'८चिता डाकणी फिरि गई लाजें , अनहृद सींगी गगन सुर वाजे ॥११॥ 
जीवता मरे स॒ जुगि जुगि जीवे , अगम कम पियाला छक्या रस पीवे || 
उरम धरम सुपसना भोगी , अकल तरवर तहाँ बसे प्राणशनाथ जोगी ॥१२। 
जन हरीदास सतगुर सबद कहे त्यों कीया, अकलि के आसर अगम गढ़ लीया 
साध सब ही बसे तहां भे नांही, जन हरीदास मन सुरति प्राण पस ता मांही।। 
जन हरीदास चेत्या सतगुर चिताव , सो सो पोवे जाग सो पाव ।[१३। 


|| इति ग्राणमात्रा जोगग्रन्थ सम्पूरों | 





॥ अथ आत्माग्रभ्यास जोगग्रन्थ ॥ 


व्योम नहीं वसुधा नहीं . पवन जल तेज न लोई ॥ 
अगम ठोंड़ करसण तहां , चोर कर लगे न कोई ।|१॥ 


| 4० मे + म 4] 


पांणी विशि पांणी , अतिर हाथां विणि तिरणां || 
वारिन रहणां थाकि , पारि जाह वहुड़ि न फिरणां ॥२॥ 
पाठमेद--जुग जुग-५। अकल-३-४ | श्र ति-४। वार न-३-५। पार-३ । 
बहौदि- २२०४-५४ 9 
दब्दाथं--डोवीन्यात्र । आकास की भिष्यान्यनायास प्राप्त भिक्षा। उरस 
ब्रुरम-इडा पिंगला । भ्रकल-कलनरहितचेतन । ग्रकलि केन्साधना द्वारा, शुद्ध बुद्धि 
। चेत्यास्सावधान हुआ । अ्रगम ठौडन्यरमधाम, श्रात्मनिष्ठ। करसण'नकृषि, खेती । 
वारिन“इसी किनारे, संसार मे ही। पार जाइन्पार पहुच, आ्रात्मसाक्षात्कार कर । 
वहुड़िबवापिस, पीछा । 
# वाई ने भलके--प्राए। अनवस्थित न हो यौगिक क्रियानुसार ही उसका 
प्रवाह रहे । 
« विषयभोग की वासनारूपी चिन्ता लब्जित होकर “चली गईं । 


न दि ०»०+» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





एके. साथी साथि , गया साथी गत दूजा || 
देवलि देवलि पेसि , पसरि मन करे न पूजा ॥३॥ 
हारि जीति दोंइ देस , तहां सब जीव का वासा || 
देषि तमासा डरया , बहोड़ि मोहि आवे हासा ॥७॥ 
चिता की लगे न जोट , वोट सतगुर की आया || 
सतगुर साहस धीर , सु तो सतगुर तें पाया ॥५|| 
ग्यांन सिंघासरणि वेसि , एक आरंम हम कीया || 
ब्रह्म अगनि परजालि , पवनमुषि परवत दीया ||६॥ 
गया पाप परचंड , त्रिवधि मैं तें श्रम भागा।। 
उलठा गोता मारे , प्रांण निरमे सुषि लागा |७॥| 
पाँच सपी ले साथि , परम सुषसागरि झूल्या || 
विषधि वेलि फल झूब्या , केवल विखि पाणी फूल्या ||८॥ 
डाल समाया मूल , काम यहु सतगुर कीया || 
त्रिवेणि असथांनि , जड़ां में पावक दीया ॥६॥ 
>गंग जमन मधि वेसि , उंद घरि सर समाया॥ 
प्रम॒ जोति परकास , अगम गुरमम तें पाया ||१०॥ 


पाठभेद--स्यथिधघासणि-१ । प्रजाल-१-५। प्रवत-१ । प्रचंड-१ । भरम-१-५। 
नृभ-२-४ । विविधि-१ । असथान-५ । 


दब्दार्थं--देवलि देवलिज"मन्दिर-मन्दिर । हासाल्‍हसी । वोटन्गआाड़, ओट | 


एक आरंभन्आत्मचित्तन । परजालिन्प्रज्वलित कर, जलाकर | पवनमुषिन"प्राण- 
सिद्धि। परवत दोयाजअहड्ार हटाया । पाँच सषीज्अन्तमु खी पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ । 
मूल्याचस्तान किया, झोत-प्रोत हुआ । विवधि वेलिज्वासनामय लता। कँवल विरि 
पाती फूल्या-हुदयकमल बिना विषयभोगरूपी पानी के प्रफुल्लित हुआ । डाल समाया 
मूलज्डाल रूपी जीव मूल व्यापक ब्रह्म में समाया । त्रिवेशी असथथांनि जडां में पावक 
दीयाच्तीन ग्रुणो के प्रपद्बचरूप भौतिक भावनाश्रो की जड़ में ज्ञान की अग्नि लगाई । 


» गंग जमन-श्वास-प्रश्वासरूपी प्राण सुषुम्ना द्वारा दशम द्वार मे समाय 


ग्रात्माग्रभ्यास जोगग्रन्य 


रयमंधनांभनाकवेकाननीशमिक/गपिकी ल्‍भा का निकं काया भाभाा कमा" 


पेनि धाम परहरथा , पसरि पांणी नहिं पीव || 
परम ठेनि घरि धसे , कुपह केरड़ा न जीव ॥११॥ 
अरचित अरत अमंग , नाथ निरमे निरभेद || 
जहाँ. तहाँ. मरपूरि , पूरि ले आस उमेद ॥१३२॥ 
वार पार मधि नांहि , छिप जहिं काहू छाया || 
अदिष्टि अपर अरूप , अगह उरि अंतरि पाया ॥१३॥ 
तहाँ सापणि नहिं संचरे , डृहकि दोइ डंक न धार ॥ 
प्रथम चढ़े नहिं. जहर , न्मंत्र गारद ने मार ॥१४॥ 
मे न लगे न भोग , सीस भोपी नहीं तोले ॥ 
देवल विणि देव अभेव , तहां कुलफ कोइ जड़े नपोले ॥१४५॥ 
अरघ छांड़ि उरधे चढ्या , राग विशणि रागने वाज ॥| 

ब्रक्ष अगनि आमरण , सवद विणि सींगी वाज ॥१३॥। 
तुला नहीं तहाँ तुल्या , विग्ना विणि वेद पढ़ाया ॥ 
अगनि विना अस होम , पुनि विश पुन्य समाया ॥१७॥| 





पाठ्लेद--ध्येत-२ । प्रहरचा-१ । अक्षर-३-५ | अ्रगहि-४। डहुक-हे । 
पुन्य-२ । 


दब्दाथं--घेनि धाम परहरचा्स्थिर वृत्तिह़पी गाय ने सासारिक घर का 
परित्याग किया-मोह छोडा । पसरि पांणी नहि पीवेन्चूत्ति अब सासारिक पदार्थों मे 
जा विषयभोग के पानी को नही पीती । कुपहकुमार्ग । केरडानबछडा । सापरि- 
वासना, माया | डहकितउचककर । दोइ डंक>राग, हू षमय । गारइच्सतग्ुरु, मंत्र- 
दाता । भेरूनकाल। भोपीन्माया । कुलफन्कुन्दा, साँकल। ग्ररध-नीचे । उरधैर 
ऊपर, ऊँचा । आभरखा”गहने, श्राभूषश । तुला+विचार, तकडी । 


१७ वी साखी--बिना तकड़ी के विचाररूपी तुला मे तुला । बिना पंडितो के 
सतगुरु उपदेश से वेद-प्रात्मन्षान पढ़ा। बिना बाहरी श्रग्नि के ज्ञानाग्नि में सब 


प्रकार को वासनामय सामग्री का होम किया । जप, तप, दानादि पुण्य कर्म किये 
बिना परम पुण्य-स्वस्वरूप की प्राप्ति की । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





आरंभ विरि आरंभ , करम पिखि करम स कीजे ॥ 
पी बडे पदी जे 
विणि तपस्या तप तहाँ , पाठ विशि पाठ पदढ़ीज ॥१८॥ 


ईधण विणि ईघधण , अगनि विणि अगनि स जारे || 
+ की 2 कप आप + कर 
विंग ही निद्रा नींद, भूष विखि भूष संभार ॥१६॥ 


नव नाथ ले साथि , मेर चढ़ि आसखण धारथा || 
जोगारंधभ विणि जोग , भोग विखि भोग विचारया |।२०।। 


नीर न झलके पारा मारया , यहु आरंभ हम कीया || 
ठगता जिके सुतों ठग ठावा , पकड़ि अगनि सुषि दीया ॥२१॥ 


पाठभेद--अ्रग्ति-१ । इहु-२ । ज्यके-२ । 


१८ वी साखी--बिना किसी स्थूल क्रिया के आत्मचिन्तन का आरम्भ किया । 
स्थूल कर्मो के बिना चिन्तन, ध्यान, समाधि आ्रादि कर्म में लगा। तितिक्षामय 
पत्चाग्नि आदि तप को छोड मन.संयम का तप होने लगा | बाहरी वाणी के पाठ 
बिना धारणा वृत्ति से स्वस्वरूपरूपी पाठ निरन्तर पढने लगा । 


१६९ वी साखी-काम, क्रोध, लोभ, मोहादि ई घन वाली विषयाग्नि को छोड 
त्याग, वेराग्य, शील, जरणा झादि की ईंधन वाली ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर 
सम्पूर्णा कर्म जलावे। बाह्य निद्रा-सुषुप्ति के बिना समाधिरूप योगनिद्रा ले। भोग- 
पदार्थों की भुख को छोड ब्रह्मानन्द रस की भ्रुख जाग्रृत करे । 


२० वी साखी--श्रन्तमु ख पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ, चारो अन्त-करण+-ये नव नाथ 
साथ ले मेर चढ-सुषुम्ता द्वारा प्राण को दक्षम द्वार मे पहुचा, श्रासन धारचा-प्राण 
को स्थिर किया । बिना यम-नियमादि अष्टाग योग की साधना के राजयोगरूपी योग 
के अभ्यास मे लगे । सांसारिक भोगो के बिना स्वस्वरूप प्राप्ति रूप परम भोग भोगने 
का निम्वय किया । 


२१वी साखी--नीर न झलके-मन में चचलता न रहे, पारा मारया-वीर्य 
का पाचन कर ऊध्वंगामी बनाया | हमने यह साधन प्रारम्भ किया। लोभ, मोह 
ठृष्णा, काम आदि ठग मन को ठगने वाले थे, उन सबको ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध 
किया । 


बन ९७ ++- 


उतपति अहेत जोगग्रन्थ 
मकर कक 


जन हरीदास सतगुर का चेला, ढ़रे न॒सोवे जागे ॥ 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन, तो नगरी चोर न लागे |२२॥ 


|| इति आत्माअभ्यास जोगग्रन्थ सम्पूर् || 


॥ अथ उतपति अहेत जोगग्रन्थ ॥ 


व्योम नहीं वसुधा नहीं , पवन जल तेज न पांणी ॥ 
धयोस नहीं जदि राति , तदि कहि कोंण विनांणी ।।१॥| 
सात समद मरजाद , नहीं गिर भार अठारा || 
चोरासी लष जाति , नहीं जदि मंडल तारा ॥२॥ 
आदि सकति नहिं सेस , विष्णु ब्रह्मा नहिं आया ॥ 
जनम जुरा नहिं मोत , जीव नहिं काल न काया ॥३॥| 
पुरप नारि रस पाँच , हाट पाटण न पसारा |। 
दामशि गिगनि न गाज , नहीं विरषा घण धारा ॥४॥। 
पाठमेद--कू ण-१ । गिरि-१ । विष्णु-१ । विसन-२ । पुरिष-१ । 
पाटरिग ४। वरिषा-३ । वृषा-५ । 
े शब्दार्थ--व्योम-आकाश । द्योसनदित। विनांणीन्चतुर, विशेषज्ञ । रस 
पांचन्शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषय पाँच । हाट>बाजार, दुकान । पाठणु८ 
नगर, कायानगरी । दामरिएर-विषय-वासनामय बिजली । गाजन्गर्जना । घणन्‍्बादल । 
पल वी साखी--महाराज हरिदासजी कहते है कि सतग्ुरु-कपा से भ्रब न तो 
हरपुओ का भय है। गज्ञान निद्रा में सोवें नही, योग-साधना द्वारा सदा सजग रहते 


हैं। सर्वदा सहजावस्था में वृत्ति को स्थिर किये हुए हैं, तब भ्रब इस काया नगरी मे 
काल-कर्मादि चोर कोई नही लग सकतें । | 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गरड़ नो कुली नाम , मंत्र गारइ न गहरं ॥ 
डसण नहीं अह डक , नहीं इम्नरत नहिं जहर |४॥ 
वीरविदोष न पोष , भुत डाकणि नहीं भेद ॥ 

मेरू' जोंगनि भोग रप्त रोंग, रसना नहि कंघ न छेद ॥६।॥ 
सात वार रुति तीन , घड़ी महरत नहिं लोई ॥ 

पहर दिन पषप सास , वरस जुग वरणन कोई ||७॥। 
घृध्या त्रिसा नम नींद , सेज सुप सोम न घर ही |! 

नहिं बेरी नहिं मित्र , नहीं निरभे नहि डर ही ।|८|। 
सुद्र बेस पत्री विप्न , विद्या विसतार न बाद || 

नहिं हिंदू नहिं तुरक , सरा नहिं सबवद न स्वाद ॥६।। 
नहीं चंद नहिं घर , हारि हठ जीति न मनही || 

मुकति सिधि नव निधि , चित नहि चाहि न थन ही ।।१ ०॥। 
सिध साधिक जोगी जती , पीर नहीं पकंबर ॥ 

नहीं कुतब नहिं गोस , दत्त नहि देव दिगंवर |? १॥ 
नहिं तपस्या जिग जाप , नहीं करता नहिं कीया ॥ 

नहीं जोर नहिं जेर , जोग गोरष नहि लीया।।१२॥ 
नहीं प्र नहिं गाइ , जबे तन तेग न लूटा ॥ 

नहीं हेत म्ुष हाथ तदि , स्वाद कहूँ लिया न छूठा ॥२३॥ 
नहिं पाप नहीं पुनि, दया निरदे नहिंमाया।॥ 

नहीं मोह नहिं दोह , दृत दुसह नहि दुष सुष छाया ॥१४॥ 


पाठभेद--इमरित-१ । ब्रस-१॥ विस्तार-१। मुक्ति-५। डिगंवर-रेन४ । 


ज्यग-२। जग-३े । निरदय-३ । 


शब्दार्थं--नौ कुलिन्नौ वझ सर्पो के । डसण"काटना । वीरविदोषस्तान्त्रिक + 


कृधन्ग्रीवा, धड। रुतिच्सर्दी, गर्मी, वर्षो । षुध्या त्रिसान्भुख-प्यास। नभन्‍्नाभी, 
गहरी। सराच्कुरान की दण्डनीति। जवेच"जिबह, हलाल १ तेग"करद, छोटी 
सलवार । विरदे-निदयी, ऋर। 


| 


१७ 


जगन्नाथदास (ज० सं० १५४७ ) तथा यशोवतदास ( ज० सं० १५४६९ ) और 
अनंतदास ( ज० स० १५५० ) की कविता प्रो मे हमे इस प्रवृत्ति के उदाहरण प्रचुर 
मात्रा मे मिलते हैशऔर हम इन्हे, श्रपने इृष्ठदेव श्रीकृष्ण की, अ्ररूप, श्रलेख, 
श्रदेही, निराकार, व निर जन के श्रतिरिक्त, शून्य” शब्द के द्वारा भी अभिहित 
करना उचित समभते हुए, पाते है जिस कारण इनका साहित्य ग्राज तक भक्तिधारा 
की 'ज्ञानमिश्रां वा योगमिश्रामर” उपधारा को उदाहत करने वाला कहा जाता है! 
प्रौर वह उसी प्रकार किचित्‌ विशिष्ट माना जाता है जिस प्रकार हिंदों का निग्ु शा 
भक्ति वाला ज्ञानाश्रयी' साहित्य । हि 
ऐसे ही समय हम, राजस्थान प्रांत मे, ज॑ंभनाथ वा जभोजी ( ज० सं० 
१४०८ ) तथा जसनाथ जी ( ज० सं० १५२६ ) जेसे कुछ महापुरुषों को भी श्रपने 
यहां उपदेश देते और श्रपने मतोका प्रचार करते हुए पाते है। ये लोग अपने को 
सीधे गुरु गोरखनाथ द्वारा बनुप्राणित बतलाते हे, योगसाधना को विशेष महत्व 
प्रदान करते है तथा उन सिद्धातो को भी स्वीकार करते जान पडते हे जिन्हें 
वेदातपरक कहां गया है | इनकी तथा संत कब्रोर जैसे संतों की विचारवाराश्रों मे 
हमें कोई वेसा उल्लेखनीय या मौलिक अन्‍्तर लक्षित नही होता है। उपलब्ध 
रचनाशओओरों मे प्रव्तनिहित बातो का कुछ तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर हमे केवल 
ऐसा लगता है जेसे सतो ने जहां श्रपने समय की नवीन भक्तिमयी प्रवृति को हृदय 
खोलकर अपनाया है और उसके श्रनुसार वे अपने निशुणी सिद्धातो को किचित्‌ 
भिन्न रूप देने तक प्रतीत होते है बहा जभोजी एवं जसनाथजी श्रपनी नाथ-पथी 
मान्यताओं द्वारा इतने श्रधिक अ्भिभत हैं कि उन पर कोई नया आन्दोलन विशेष 
प्रभाव नही डाल पाता । ये अधिकतर उन योग-साधको जैसे ही सोचते है, उन 
जेंसे ही कार्य करते है और उनके ही जैसा जीवन भी पसन्द करते है। ये उन्ही की 
भाति एकांतत्रिय है, निवृत्ति-मार्गी है तथा, कदाचितु, साधनानिरत भी रहा 
करते है। ये बहुत कुछ उन्ही के ग्रादर्श को सर्वाधिक महत्व भी देते है। जैसा 
जसनाथ जी ने एक स्थल पर कहा है, “पेला श्रासव दिवक रहेला से पूरा परवाणी” 
अर्थात्‌ पूरा प्रमाणित तपस्वी तो वही है जो पहिले अपने श्रासन पर हढ़ रहेगा 
प्रथवा जिसे घूम-चूम कर उपदेश देते फिरने की वेसी आवश्यकता का श्रनुभव 
ने होगा। इनका यह भी कहना था कि 'मनकर लेखण तनकर पोथो, हरग्रुण लिखो* 
पिराणी' भ्र्थात्‌ हे प्राणी, तुम मन रूपी लेखनी से शरीर रूपी पुस्तक पर भगवान्‌ 
के गुण लिखो क्योकि, वास्तव में, उसी एकमात्र के प्रति अनन्यभाव को बनाये 
रखना हमारे लिए परमावश्यक है। उस परमात्मा को संबोधित करते हुए जभनाथ 
जी भी एक स्थल पर कहते है । 'इस अभ्रपार संसार मे, किस विधि उतरू पार | 
अनन्य भगत मे प्रापका, निश्चल लेहु उबार ३! अ्तएवं, इन दोनों की रचनाग्रो 
१ राष्ट्रभाषा रजत जयन्ती ग्र्थ (उत्कल प्रातीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक) १. १३८ | 
२.सिद्द चरित्र ( रतनगढ़, सं० २०१३ ), हृष्ठ १३३ ३. संतभाल (महर्षि शिवद्नत 
लाल कृत, इलाहाबाद) पृष्ठ १५७ । 


उतपति अटेत जोगग्रन्ध 





नहीं सील संतोष , गहर मति शुरू न चेला || 

नहीं ग्यांन नहिं ध्यांन , आप तदि अलप अकेला ।।१५॥। 
नहीं विश राग , नहीं सेवग नहि स्वामी |! 

पट दरसण पष नहीं , तदि आथि अरचित वहु नांमी ।१६॥। 
महल दरगह सेक सुष , नहिं, वहों नारी छंदा ॥ 

नहीं जोघ ज़र कंवर , नहीं गे गोड़ि करंदा ॥१७॥ 
नहिं पाईक नहीं फोज , चूक नहिं चाल न धरही ॥ 

सूव जायविंग दातार , नहीं कोड़ी नहि कर ही ॥१८॥ 
रत नहों राजा नहीं , देत नहीं देवाइर ॥ 

नहिं पत्री नहिं पड़ग , सर रिण तूर न काईर ॥१६॥ 
नहीं नाद नीसांण , हे न बहता गेवा बल ॥ 

नहिं सांवत नहिं सर , भींड रिण हाॉकन कावल ॥२०॥ 
तदिस अपंडित राम , आथि अब साथी सोई ॥ 

सब जीवां का जीव , तास गति लपे न कोई ॥२१॥ 
जहाँ तहाँ गोपाल , गोप सब मैं गोपालक ।। 

नहीं जोर नहिं ज्वान , नहीं बूढा नहिं बालक ॥२२॥ 
सिरजनदहार अपार , नांव नाराइण लीजे || 
निराम्ल. निरस्यंघ , तहाँ फिरि सरवस दीजे ॥२३॥ 
ये सब करि सब तें अगम , हरिजन हरीदास निरमे निड़र | 
प्रांथ हंस मोती चुगे , मांनसरोवर मंक्ति घर ||२४॥ 


पाठमेद--इक्रेल--५ | अ्ररिचित-४ । बहौ-३-४ | वहु-१ । जरकंव-३-४ । 
जाचिक-१ । श्राद-३ | फिर-३ | ए-३-४। 


शब्दा्थ--.षट्‌ दरसरा“जोगी, जंगम, सेवड़, बौद्ध संन्‍्यासी, शेष। जरकैंवर> 
घन, सन्तान। गे गौड़ि करंदाल्मस्ती वाले हाथी नहीं। पाइकनदास, सेवक । 
गेवावल-देवी वल । सू बन्सूम । जाचिग>माँगने वाला । देत-देत्य। देवाइर-देवता । 
रिणररणभरूमि । तूरत्तुरहो। साँवततअति शूरवीर। भीछन्सेनापति । कावल* 
उल्टा, विपरीत । तदिसन्तहाँ | आथित्आखिर. ग्रस्त में | मंकिनमध्य, बीच । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास उदवुद कथा , परमगति गुर गमि लहिये || 
घर बन गिरि तर कंदरा , राम राषे तहाँ रहिये |२५॥ 


|| इति उतपत्तिअद्देत जोगग्रन्थ सम्पूर ॥ 


॥ अथ सवदपरीछा जोगग्रन्थ ॥ 


भगत जंगम जोगी जती , सोफी ऋहा संन्यास || 
माया की छाया छकक्‍्या , निरभे ठोड़ निरास ॥१।। 
बाद कियां वित घटठत है , »अपत परमदत जाई ॥ 
मनिष जनम धरि हरि मजे , मन फिरि मनहीं समाइ ॥२॥ 
राग दोष में तें मनी , जहां तहां मन देत || 
आरणनाथ पति छांड़ि करि , मार सगे सिर खेत ॥३॥ 
ग्यांन आंधि माया मुदित , जीव जागि सके तो जागि | 
अपरणा पला छुड़ाइ करे , पतित परम सुष लागि ॥४॥ 
विश्र वेद काजी इलम , दहूँ पपा दोह तात॥ 
वीचि समंद उम्रा इथां , कहे तहां की बात ॥५॥ 
जेन धरम कांटा करम , मरम करि सके न दूरि ॥| 
चिदानंद सब तें अगम , जहां तहां मरपूरि ॥६॥ 
च्यारि बरण का मूल कहां , हरि परम सनेही पीव || 
हारि जीति श्ुरकी पडी , तहां अल धा जीव ॥७॥। 
पाठभेद--गिर-२-३। जहाँ-२। परम दत-३-४। सिरि-३-४। दहौ-५ | 
चारि-१। 
बब्दार्थं-- तरच्तरु, वृक्ष । छकक्‍्यान्धापा, तृप्त हुआ। ग्यान आँषि माया 
मुदितत्ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त है पर अ्ज्ञान से ढके हुए है। इलमन-कुरान, विद्या । दहूँ 
पषाचदो पक्ष, हिन्दू-मुसल्मान । इथान्यहा। काटाच्शूल, कर्मबन्धन की भाडी । 
व्यारि वरण-न्‍”बआाद्मणा, क्षत्रिय, वेध्य, शूद्र | अल धानउलभा । 
>< अपत-अपित प्राप्त मनुष्य जन्मरूपी परम दत-परम धन जाइ-व्यर्थ जा रहा है। 


“« छह +-+ 


सवदपरीछा जोग ग्रन्थ 
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पट दरसण सोध्या सबे , सु तो ओर ही रीति ॥ 

ऊलामाली जहां तहां , प्रा पपषी विपरीति ॥८॥ 

गावण से रोबण भला , रोवण गावण मांहि |। 

राम वियोगी जीव के , तलफ़ि तलफि मरि जांहि ॥६॥ 

लाप गरंथ का अरथ यह , कोटि पदां पद सेष ॥ 

साहिब सबतें सनम्रुषि सदा , तू सनम्ुप होइ देष ।।१०॥ 

अनंत साषि साथाँ कही , मांँहि रतनपति राम ॥ 

उलटा गोता मारि करि , करो आपशणां काम ॥११॥ 

तज तनसुष चोवा चंदन स् थो , सब अंगि हीरा हेम उजास ॥ 

सु तो सिंगार कोह ओर है , जहां मिट काल की त्रास ॥ १२॥ 

सिला वेसि तपस्या करे , कंद मूल पणि पाह ॥ 

वा तपस्या कोई ओर है , जहां त्रिवधि ताप सब जाइ ॥१३॥ 

वहों विधि भोजन लेत है , दुरथा देह की वोट | 

वोह भोजन कोई और है , तहां मिये काल की चोंट |॥१४॥ 

धर्म नेम तीरथ विरत , प्रीति हेत मन मांहि ॥ 

सु तो तीरथ कोई और है , जहां सवे पाप झड़ि जांहि ॥ १५॥ 

चारत ले देही डंडे , अन आंवलि करि षात || 

सुतो चारत कोई और हे , जहां काम क्रोध श्रम जात ।!१६॥ 

पांच अगनि साथे सु तो , फल ताके तहां जाइ | 

ब्रक्ष अगनि ग्रगटी नहीं , डाल मूल सब पाह ॥१७॥ 

देह पेह निरणभुण दसा , अनफा स्व निरगुण लेत |। 

निरभें पदि पहुँता नहीं , लग्या कोण छू हेत ॥१८॥ 
कह पाठमेद--विवोगी-४-५ । इहै-२ । यहै-३े । साष-२। षिणि-२। वहु-१ । 

“४ | व्रत-१। आमल-५ । मरम-१-५। पद-३-५ | स्पू-१। 


शब्दार्थं--उत्टा गोतान्यृत्ति अन्त्मुख करि। सृथो-इत्र । हैम-सोना । 
उजास-भ्रकाश । परिएज्खोद कर । वहौत्अनेक, विविध । दुरचा “छिपा । वोटम्शरोट, 
आइ। चारत-ब्रत विशेष, चान्द्रायशादि। डंडे-दण्ड दे, कष्ट दे । आंवलिन्मलिन । 
प्रनफा सू-विनानफे, निष्काम । पहुँता-पहुंचा । हेत-प्रेम, स्मेह । 
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विवधि धरम तपस्या विवधि , चलत देह के भाई |॥ 

सुतो पंथ कोई ओर है , तहां सात समंद लंधि जाइ |।१६।' 
सतगुर सबदां मन घ्या , थाटि उतारया आथि || 

दूजा लाइ दूरि गया , एके लाइ हाथि ॥२०।॥ 
चितामणि दरई तहां , सुती सबे सुप लेत ॥ 

वा चितामणि कोई ओर है , प्रगट परम पद देत ॥२१॥ 
धाह अगनि सुष ग्रजले , तांवा लीया ताइ || 

सुतो तावा कंचन भया , जब पारस परस्या जाइ ||२२॥। 
स्याह लाल जरदा सुपेद , गिरवरि सुत हाथि हजूरि || 

लोह पलटि कंचन करें , सो पारस कहूँ दूरि ॥२३॥ 
हीरा की सोभा कहा , सु तो चोर ले जाई || 

वो हीरा कोई ओर हे , उलटे चोर कू पाह ॥२४॥ 
मांनि अमांनि दोइ गरव गत , प्रगट परमपद हाथि || 
कांमपेन सुरही सब , सु तो कांमघेन तहां साथि |।२४॥।। 
मन मरजीवा तन समद , उलठा ग्ोता पाई ॥ 

हीरा ले न्‍्यारा रहा , पारा जल न सुहाई ॥२६।। 
चंदन तरवर की संगति , बसे स चंदन होई ॥ 

अरस परस गति एक है , नांव धरण कू दोइ ॥२७॥ 
चंदन तरवर विवधि वन , चंदन मिले न काह रंगि || 

ओर बविछ चंदन भया , मिलि चंदन के संगि ।|२८|। 


पाठभेद--परगट-४ । मुषि-३ । परजले-३। सपेत-४-५। गिरवर-४-५ | 


वोह-१ । ग्रव-१ । कांमधेनि-३-५। येक-२ । विविधि-१ । ब्रिष-१ । विरछ-३ । 


शब्दार्थ -सात समंदषड्‌ विकार, काम-क्रोधादि तथा सातवां अ्रहड्डार । 


दूजा लाइन्सासारिक पदार्थ । दरईन्द्ववित, प्रसन्न । धाहललपट, ज्वाला । हीरा की 
सोभा कहा सु तौ चौर ले जाइनच्ठउस मनुष्य-जन्मरूपी हीरे की क्या शोभा है ? 
जिसको काम, क्रोधादि चोर चाहे जिघर ले जाय। सुरहीन्गाय । 


सवदपरीछा जोगग्रन्थ 





कलप ब्रिल्ल सब्र तें अगम , सतगुरि दिया बताई ॥। 

जा परष्यां दोजग दुरे, काम क्रोध भ्रम जाइ ।।२६॥ 
दत्त आ। दालिद गमे , मन का तोटा दूरि ॥ 
सुतो दाता सब तें अगम , जहां तहां भरपूरि ॥३०॥ 
जात लगी जोगी ठग्या , भज़न करत सब साध ।। 

सब देवां सिरि देव है, हरि अपरंपार अगाव ॥।३१॥ 
सुप सीतल इम्रत सुधा , मन करत प्रेम धरि पांन |। 
सुतों चंद कोई ओर है , प्रगट हरे अभिमांन ॥३२॥ 
कवल विगसि प्रगटी किरणि , घट मैं अधट उजास || 
पदचिम दिसि ऊगा अरक , नप सिष नाभि प्रकास ॥३३॥ 
आठ पहर इग्रत सुधा , अरस परस रस एक || 
सुतो इन्द्र कोई और है , दूजा इन्द्र अनेक ।॥३४॥ 
जनम जुरा घठ पट नहीं , जम की लगे न गाज ॥| 
सुतो राजा कोई और है , जा का सब परि राज |॥३५॥ 
सत्र देवां सिरि देव है, सब साहा सिरि साह | 

सब सुलितांना सिरि सुलतांन हे , हरि पूरण बह्म अथाह ।।३६॥ 
लप चोरासी जीव जहाँ तहां , नाना विधि दीदार ॥ 

ए सत्र करे सब तें अगम , अनंत जोग विसतार ||३७॥ 
वसे कहां नांहीं कहां , कौंण सके ओगाहि | 

वार पार कीमति नहीं , नांव धरत है ताहि |[३८॥ 





पाठमेद--भरम-१। दाल्यद-२ । द्वालद-५। इमरित-१ । येक-२ । सुल- 
ताना-५ । ये-२ । विस्तार-४ । हु 

शब्दाथं-परस्था-स्पर्श किये।, दत आपेजआनन्दरूपी धन दे। दालिद गमै> 
गरीबी जाय । सू तौन्चह । जात लगी ज्रोगी ठग्या-जो साधक्र पुजने लगता है, वह 
ठ्गा जाता है । कंवल विगसि-नामिकमल खिला । प्रयटी किरणिन्ज्ञान-ज्योति जगी । 
पद्धिम दिसिन्य्ात्मनिष्ठ दशा। ऊगरानउदय हुआ। अ्रकच्सुर्य, ज्ञानभानु | इम्रत 
पुधा-चन्द्रकिरण । साहांन्‍्साहुकार | सुलतान-बादशाह । दीदार-पआकार, दर्शन । 
ग्रोयाहिन्यता लगा सके । 


हर 
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नांव घरू तो में उरूँ , हरि अपरंपार अछेह || 
सुत तात मात वनिता नहीं , गांव देस नहिं देह ॥३६।॥ 
जन हरीदास पति का वरत , अपरों हिरदें धारि | 
पर पांणी लागे नहीं , उलदी पंष सँवारि ||४०।॥। 
प्रमसिध परवांश कहां , वहौं कीमति करत गये हारि |। 
जन हरीदास निरमे मते , निरमे वसत विचारि ॥४१॥ 


|| इति सबवदपरीछा जोगग्रन्थ सम्पूर् ।। 


॥ अथ वीरारस वेराग जोगग्रन्थ ॥ 


क्या कहिये कहणशी कहा , रजमां रहणी मांहि॥ 
सो साहिब के हाथि है , दे तो अचरिज नांहि ॥१॥ 
रहणी तो जे हरि मजे , रहे निरन्तरि लागि || 
बलता बुझे अंगार सब , वहोड़ि न ऋलके आगि ॥२॥ 
को चरचे को वंदिजे, को निंदे गहि छार ॥ 
पेले साध समापत्रि में , कलपे नहीं लगार ॥३॥ 
जो कलपे तो कसर हे , कछु किरची मन मांहि ॥ 
अगम तहाँ पड़दा इहे , निज तत परस्या नांहि ॥४॥ 
ज्यूं हम देषें त्यू" कहे , ऊँची करि करि वांहि || 
कुरंग स्यंध बेसे नहीं , एक ब्रिद्ठ की छांहि ॥५॥ 
पाठभेंद--धरो-१-५। डरौ-१-४ | व्रत-१ | परमस्यंघ-१ । न्‍्यज-२ ! सिघ- 
३-४ । येक-३-४ । 
दब्दार्थ--पतिज्च्रह्य । वरत>”ब्नत । परवांणमन्परिमारा, नाप-तोल | रजमार 
महल | चरचेन्पूजे । वंदिजेन्वन्दता करे । कलपेच्तरसता रहे । >कसर--कर्मों । 
किरची-अस, सदोषता । इहै-यही । निजततन्श्रात्मतत्व । कुरंग-मृग । स्यंघर्नसिहु । 


“- ७ “ॉ- 


वीरारस बेरागजोगग्रन्ध 





दुनिया छू वांई दई , परमेसर छे श्रीति॥ 
साथाँ का सुष अगम है , याह कछु उल्टी रीति ॥६॥ 
क्रम कठिन रहणी कठिन , कठिन साथ की टेक ॥ 
ज्याँह वाताँ साँई मिले , सो कोई कठिन विवेक |।७॥॥ 
विरह चोट लागी नहीं , साध सबद सुष दूरि || 
काम क्रोध में तें मनी , पग दे सक्‍या न चूरि ||८॥ 
या बेदनि कटियों कठिन , जांणं विरला कोड || 
दया जहां आरंभ नहीं , आरंभ दया न होइ ।&॥ 
दया देस तहां वास करि , निरभे पद भजि रांम || 
धीरज में धन मिलेगा , यहि ओसर यहु कांम ॥१०॥। 
मन चंचल निहचल भया , गबज्या ग्यांन की पालि || 
जाग्या सो मरमे नहीं , छता पड़े जंजाल ॥११॥ 
>पाणी मांहि पेसि करे , धरे निरन्तर ध्यान |। 
मन मछली चितवत रहे , बड़ी विपति यहु ग्यांन | १२॥ 
अगम तहाँ पहुँता नहीं , गुण इन्द्रथा का प्रतिपाल || 
गुर फीवर सिप माछली , तकि तकि म्हैलों जाल ॥१३॥ 
साध तहां सुरमप सदा , हरि सुमिरण स्लन हेत |। 
प्याल पल्या पर पात हे ,जा का सना पेत ॥|१४॥ 


पाठ्मेद--परमेश्वर-३-४ । व्यरह-२ । तहाँ-१ । न्‍्यहचल-५ । प्रितपाल-३ । 
मष्य-! । 


५ क्षब्दाथ--टेक-जिद, आग्रह । बेदनिल्पीडा । दयानअहिसा । आरभन्‍्सकाम 
कर्म, यज्ञादि। गल्या>तप गया | फीवर-्मछुवा। सुरभषन्‍्सुकाल, जमाना । 
ध्याल पद्यान्ससार के खेल मे पड जाने से । घर-गधा । 


>< बगुला पानी में बेठ निरन्तर ध्यान करता है पर उस ध्यान का लक्ष्य मछली 
की हिसा है । अ्रतः इस तरह वक-ध्यान लगाने से लक्ष्य-प्राप्त नहीं हो सकती । 


धान ६] 
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प्रांग सनेही सोह मां , सुमरि सनेही रांस || 
अलप आव आलस कहा , सुपना का सा कांम |१४५| 
बार बार तोद कहूँ, तू कर न अपणा काज ॥| 
गोविंद मज जीवश इसा , जिसा बील का राज ॥१६॥ 
काल कहर चितवत रहे , तकि तकि रोपे डांण ॥ 
डांण पव्यां कहि कहा करे , अज्या सिंध से मांण |१७।| 
गोरू गवाल ही छाड़ि करे , पेत विडाणा पाह | 
मार सहे संकटि पढ़ें , संकटि पड़ि पछिताई ॥[१८॥ 
आप सराहे आप कूँ , चाहे मांनि सुहाय ॥ 
साहिब साध न आदर / यो इ ही बड़ा अभाग ॥१६॥ 
साथ तहां निरबरता , जहां बैर वहां ग्रेत | 
प्रमेसुर पति छांड़ि करि , नरक जांण से हेत |[२०॥ 
मन मरकट मति छाड़े नहीं , कूरम मति दे दूर ॥ 
उलू आंधषि अछोप हे , तो दोस कहा कहि खर ॥२१॥ 
चिंतां की डाली भई , सुसा ग्रांय ता मांहि ॥ 
काम क्रोध आंष्या अब्या , मरणा छके नांहि |२२॥ 
यांच स्वान पांचू दिसा, आह पहूँता वीर ॥ 
कुबधि काल चितबत रहे , तकि वकि मार तीर |।२३॥ 
मोह पासि करे काल के , फांध्या सब॒ संसार ॥ 
मिरघ तहां परगि मति घरे , यो ही अरथ विचार ॥२४॥ 


पाठभेद-सुमिरि-१ । सुमर-५ । कहौ-१-५ । जीवन-३ । क्‍्या-३-५ । 
अजा-१ । चरकि-२। मत-३-४ | च्यता-२ । कुबुधि-* । 


शब्दार्थं--सोइमांच्सोवे मत । आवच्ञायु । वीलनचजुगनू । डाखच्दाव, 


मौका, कर । गोरूच्गाय-बेल । विडाणाचदूसरो का, औरो का । आदरेच्सत्कार 
करें। मरकठ मतिन्चंचल बुद्धि। कुरम मति्ञन्तवृ त्ति । अछौपन्ञदहृश्यता, 
नही देखना । डाली"छबड़ी, पीजरा । अड्याच्ञ्रटका, रुका । पाँच श्वानन्काम, क्रोध, 


लोभ, मोह, भय । फांध्यानफेंसाया । मिरघन्‍-मन मुय । 


न ७ न 


वीरारस वेरागजोगग्रन्थ 





रांवर छ मन मति मिले , न करि कंस स्त प्रीति |॥ 
ब्रह्म का वर ॒छाड़ि दे , संकर का वर जीति ॥२४॥ 
तिण परि किय की बोस की , जीवण ऐसा जांणि ॥ 
रांम सनेहीं सुमरे मन् , सुरति सहज घरि आंखि ॥२६॥ 
विष तरवर ते फल जड़े , सो फल विष ही होह.!। 
ताकू' साध ने आदर , कोटि करे जे कोइ ॥२७॥ 
मरम छाड़ि भरमे कहा , करम कठिन छिन वात || 
राम कहत भड़ि जांहिगा , ज्यूं तरवबर का पात ॥२८॥ 
निम्ग्रेत निरभे मते , ध्वनि सुधा रस पाह ॥ 
उल्टा पेंलि आकास में , सुष में रहे समाह ।॥२६॥॥ 
लोकारंबन होत है , मनिष जनम का भंग || 
हिरस धक्ता दे जात हे , इहे स काचा रंग ॥३०॥ 
जहाँ आपो तहाँ ऊरमी , हरस तहाँ विभचार || 
ए दोन्यों मोदी व्यथा , संतों करों विचार ॥३१॥ 
राम रसाइण अजब है , दूजा रस करि दूरि || 
या बेदन कू हरि जड़ी , है हाजरां हजूरि ॥३२॥ 
नेडा हे न्यारा नहीं , न्‍्यारा नेडा नांहि॥ 
प्रमेसुर सब तें अगम , व्यापि रहा सब मांहि ॥३३॥ 





पाठभेद--म्रध-२े । मृध-२ । मृग-५ । जाइगा-५। न्यस-२। हरसि-१ ! 
हरस-२ । अहैस-३ । ये-२ । व्याप-१ । । 

दब्दार्थ--किणकी-फुहार, लघुबिन्दु । निसप्रेही, नि.स्पृह बेलाग । सू नि- 
भुघारस धाइ-निराघार दृत्ति से आत्मनिष्ठ हो परमानन्द रूपी अ्रमुत का पान करे । 
उलटा षेलि श्राकास में>अन्तमु खबृत्ति हृदयाकाश में स्थिर कर॑ । लोकारंजन+जाति- 
कुल व्यवहार में । हिरस-चाह, आश्रासक्तिमय प्रेम । ऊरमी-षट्ऊमिल्‍हर्ष, शोक, 
लोभ, मोह, मद, इर्प्या। मोटी-बड़ी, महान । दूजा र॑स-भोग-वासनामय रस । 
हाजरां हजूरि-सब काल सौजूद । | | 

साखी २४-वी रावण सू' मन मत मिले-कामरूपी रावण क्रोधरूपी कंस से 
सम्बन्ध मत जोड़ । ब्रह्मा का वर-सांसारिक पदार्थों की ममता छोड़ । शंकरं का वर> 
रजोगरुण की भावनाओं को जीत । 92, 
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मन मेला हरि निरमला , मन चंचल हरि थीर ॥ 
मन थिर होह न हरि मिले , सांमलि आतम वीर ॥३४॥ 
अवगति भजि आलस कहा , इहे बाधक फंद जांशि || 
रांम विसारथां होत हे , मनिष जनम की हांणि ॥३४॥ 
ज्यू. मकड़ी माषी ” गहे , कंठ पकड़े ले जाइ ॥ 
यू. निगसावा जीव के , काल विधूसे आई ॥३६॥ 
माया दीपक देषिये , रांम न सूके पीव ॥ 
आप अंधारे आपके , पड़ि पड़ि दाके जीव ॥३७॥। 
घरम नेम तीरथ चरत , तुला तुलव है जाह ॥ 
छाज बजावे डोकरीं , ऊँट पेत के पाह ॥3८।॥ 
राजा की चोरी करे , दुरे रंक की वोट || 
रंक वोट कहि क्यूँ टले , कहर काल की चोट ॥३६॥ 
बांट गाइ करि बारणे , सुपी न देष्या कोह ॥ 
लात मारि चलि जात है , भाजन का भंग होइ ॥४०॥ 
जल माया जिव माछली , षुसी बसे ता मांहि ॥ 
काल कीर वबाँसे वहे , निहचे छाड़े नांहि॥४१॥ 
लोक लाज सिर देत हैं , देव न लाबे बार ॥ 
सिर साहिब कूँ सोंपतां , तू क्यूँ करे विचार ॥७२॥ 
सती जले ब्रा मरे , कठिन बात पल कांम || 
निसग्रेही निज साथके , राति द्योस संग्राम ॥४३॥ 


पाठभेद--नतुमला-२ । आत्म-४-५। यहै-३ एह-५। वधिक-१। विधौसे- 
१-५ । दीपग-२-४ । ब्रत १। क्यौ-३-४ । लोग-१ । दिवस-१ । 

शब्दार्थं--मेलाजवासना से कलुषित । थीर-स्थिर, निए्चल । निगसावा- 
स्वामिह्दीन, ग्ुरही न, विना सहायक, निस्सहाय । विधु से>नाश करे । माया दीपक 
भौतिक दृष्टि से। ऊँटल्महंकाररूपी ऊँट। दुरेच्छिपे, श्रोट ले । भाजनन्चर्त्तन । 
चाँसे वहैन्साथ चलता है। राति द्योस"रातंदिन । 


११ 


के अन्तर्गत हमें भक्तित भावना के उदाहरण तो मिल जाते है, किन्तु वेसी 
भक्ति साधना भी नही पायी जाती जेसी संतवानियों में उपलब्ध है। 
ये लोग अपने समय मे प्रवाहित भक्तिधारा की ओर उन्म्रुख अ्रवश्य जान पडते 
हैं, किन्तु ये इसके साथ हो उसके प्रवाह में पडने की ओर प्रवुत भी नही प्रत त 
होते जिसके प्राधार पर यह परिणाम निकाल लेना भी कदाचित्‌, अनुचित न कहा 
जाय कि, यद्यपि उन दिनो की सैद्धांतिक दृष्टि लगभग एक ही जैसी क्‍यों न लगती 
रही हो, जहां तक साधना-विशेष के अपनाने का प्रश्न है, सभी साधक केवल एक 
ही मार्ग का अवलवन पसरद नही करते थे । जिन लोगो के ऊपर श्रभी तक नाथ- 
पन्‍्थ का प्रभाव अभ्रधिक रह गया था वे उसकी परम्परागत साधना को ही महत्व 
देते थे श्रौर उनकी श्रोर से भक्ति साधना को अ्रभी तक गौण स्थान दिया जाता 
था, किन्तु अन्य लोग क्रमशः प्रथम का न्यूनाधिक परित्याग भी करते जा रहे थे । 
फलत-, हम इसी बात को इस प्रकार भी कह सकते है कि, उन दिनो के इन 
महापुरुषों में हमे जो कुछ श्रन्तर दीख पडता है उसे हम उक्त मात्रा भेद का हीं 
परिणाम कह सकते है, इसके लिए हमे उनकी मौलिक विचारधारा के उदय तक 
भी पहुंचने की वेसी श्रावश्यकता नही । यहा पर केवल इतना और भी उल्लेखनीय 
है कि इस प्रकार की दशा, सम्मवतः सम्बत्‌ १६०० के लगभग तक, अथवा इसके 
कुछ ही आगे तक, बनी रह पायी और उसके अनन्तर भक्ति साधना मे लोकप्रियता के 
फलस्वरूप आई हुई समन्वयात्मक वृत्ति और सांध्रदायिकता का प्रचार एक साथ 
ग्रागे बढा तथा जिस मानसिक संतुलन को सब किसी ने तब तक एकसा बनाये 
रखने की चेष्टा की थी उसमे अस्थिरता आने लगी। उस समय प्रचलित 
सग्रुणवादी भक्ति-साधना द्वारा इस प्रवृति को विशेष बल मिला। फलतः जिस 
मनः स्थिति वा मनोदशा को पहले हम किसी मनोवेज्ञानिक तथ्यमात्र के ही रूप 
में प्रकट कर दिया करते थे उसकी ओर अ्रब किसी भौतिक स्थानविशेष जैसा भी 
निर्देश किया जाने लगा | उदाहरण के लिए जब “निरजन! दाब्द स्पष्टतः पुरुष 
वाचक बन गया तो उसे केवल ब्रह्मवत्‌ अनुभव करने की मानसिक दशा का भी 
सूचक समभना स्वभावत- उसी प्रकार उपयुक्त नहीं रह गया जिस प्रकार 
उपनिषदों के समय मे मान लिया जाता था । अब, नवीन परिस्थिति के श्रनुसार, 
उस निरंजन पुरुष के किसी वास, थान', वा हाट” तक की भी कल्पना की 
जाने लगी, तथा उसके निकट लगे रहने को अभिलाषा प्रदर्शित की जाने लगी जैसा 
हम, अ्रभी इसके पूर्व, स्वा० दादुदयाल की रचनाओ्रों से, निरंजनसबंधो प्रय॑गों 
के कतिपय उद्धरण देने के प्रसंग मे भी, देख श्राये हैं । 


इस प्रकार, यदि उक्त निष्कर्ष किसी प्रकार साधार एवं स्वीकार-योग्य 
ठहराया जा सके उस दक्षा मे, हमारे लिए यह श्रनुमान करना भी अस्वाभाविक नही 
कि स्वा० हरिदास का आविर्भाव, संभवतः, स्वा० दादूदयाल के पहले हुआ होगा 
तथा यदि, वास्तव में, उन्हे ही निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक भी सिद्ध किया 
जा सके तो उसे दादू-पथ से प्राचीनतर भी मान लिया जा सकता है। तदतुसार 


भरमविघ्‌ स जोगग्रन्थ 
___॒ र्प्रक्‍्क्‍्क्््््रक््ैीैथधथफखखखज-जथ५-+-+ 


अजब घात पेंडा अगम , जीव जागि सके तो जागि ॥ 
मन सज्जन तो कहूं, यहु वीरा रस बेरागि ॥४४॥ 
कजली वन रेवा नदी , गे राष मन मांहि॥ 
ऐसे हरि ढँ मन मिले , तो फिरि विछुड़े नांहि ॥४५॥। 
पैंडे मरे तो परमसुष , पहुँता हरि समि होइ ॥ 

जन हरीदास हरि मजन की , घाटी लहे न कोइ ॥४९३।॥ 
जन हरीदास कहि क्यूँ दुरे , संम भजन रस रीति ॥ 
भूकुटी मांही देषिये , जाके जैसी प्रीति ॥४७॥ 


|| इति वीरारस बेरागजोगग्नन्थ सम्पूरा | 





॥ अथ भरमविधू स जोगग्रन्थ ॥ 


आलम पलक उपर पालिक , करता करण वरण विसतार ! 
वसुधा तुया अगनि तत वाई , रवि ससि सोभा मार अठार ।॥१॥) 
चोदा मवण गवण गुण ग्रामी , तारामंडल रचण त्रिय लोक । 
सागर सपत अष्ट गिर प्रवत , नदी निवासे वहे अलोप ॥२।॥ 
यो संक्ति सक्ति विष्ण ब्रह्मादिक, नव घण दांमणि इंद्र कुमेर | 


/+% कह. ००] 


पांशी च्यारि च्यारि विधि वांणी, घटि घटि अहूँ मंडाणा ग्रेर ॥३॥ 


पाठमेद-गह-१ । स्पू-१। सौ-५। विछुरे-१ । भ्रकुटी-१ । विस्तार-१ । 
अय-१॥ सप्त-३। असट-२ । सकति-२। विसन-२ | नौ-१-३। चारि चारि-१ 
चह-१ | 

झब्दार्य--प्रजव बात-आत्मचिन्तन में लगना अजब अ्रनोखी वात है। पैडा 
अगमनमार्ग निराधार है । गे>गयन्द, हाथी । विद्ुडेल्अलग हो। घाटी-कठिन रास्ता + 
क्यू दुरेन्‍्कयों छिपे । भृकुटी-आंखो मे । आालमन्सर्वज्ञ। पलक>संसार। तुया< 
पानी । भार अठार-अशेष वनस्पति । चौदा भवरण-चौदह लोक | त्रिय लोकन्पाताल, 
भू, स्वर्ग । स्थो सक्ति सक्तिन्‍्शक्ति सहित शिव। कुमेर-कुवेर। षांशी च्यारि- 
चतुविध सृष्टि-पअंडज, स्वेदज, 'उद्भिज, जरागबुज। च्यारि विधि वाणीन्परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी । हु-अ॒हद्भार । मंडाणा-बना हुआ | मेर-मेरु पर्वत । 


अन्ककाकक न समा, 


श्री हरिदासजी की वाणी 


सुर नर असुर पसे आप में , माया दडी स ममता जेरि । 
पेलि पिरया के अजहूं पेलसि , माया घटे न ममता फेरि ॥४॥ 
ब्रह्मा के वरसि अनंत जुग वीचे, सोई ब्रह्मा डरे विधन वष काल || 
वोछी आवब अखुरा षोटा , ए झूठे सुष कूठा मोपाल ।|५॥ 
वांणी तजि कठिन कुब घिकरि कानें, सुमरि सुमरि अंतरि निज सार ॥ 
निज पुरिष निरषि निरषि निज नेडो, जन हरीदास हरि परम उदार ।६। 
हेवर गेवव गांव गढ़ , महल मगन रस राज || 
छत्र सिघासण सेक सुषि , वाजा गहरी गाज ॥७॥ 
नरपति भोपति दरि पड़ा , सिजदा तन तोलंत |! 
जा दिसि देषं सो नवें , हुँकारे बोलंति ॥|८॥। 
तषपत पड़ा कौड़ी षुसी , राता काचे रंगि॥ 
अरक अगनि में ऊजला , वो हरि हीरा नहि संगि ॥६॥। 
माल मुलक पु गडा पुृहोंस , षण. पतिवरता नारि॥ 
कर जोड्या आगे पड़ी , अरस परस दीदार ॥१०॥। 


पाठभेद--अरणौरा-५ | ये-२ | भूपाल-२ । दिस-४ | पुहम-१ । पतिभरता-१ । 
दाब्दार्थ--कांने5एक ओर । निज नेडोन्अपने भ्रति समीप । हैवर-घोडे । गेवरः- 
श्रेष्ठ हाथी | दरि षडा5प्रागे खड़े । सिजदा-तमस्कार, सलामी । पु गडा-बाल-बच्चे । 
पुहोमन"भुमि, राज । 
४थी साखी--ममतारूपी छोटी मायारूपी दडी को लेकर मनुष्य, देवता, 
राक्षस षसे-लडते हैं, खेलते है । बहुत से खेलकर धाप गये, बहुत से और खेलेंगे । 
पर यह ममता तथा माया का फेर कभी न घटता है, न कम होता है ! 
५वी साखी-ब्रह्मा के एक वर्ष में अनेकों युझ बीत जाते हैं। वही बहा काल- 
रूपी विष्न से डरता है। तब अति अल्प आयु वाले है मनुष्य ! तू व्यर्थ ही इन झूठे 
सुख देने वाले मायिक पदार्थो>में क्‍यों उलभता है ? 
श्वी साखीं--सिहासनो पर बेठने वाले बादशाह कौंडी-राज्यसंपत्ति आदि 
सामग्री मे ही खुशी है, प्रसन्न है। पर उनका यह सब साज-बाज विनाज्ी है, कच्चा 
रंग है। जो सूर्य तथा अग्नि को प्रकाश व ताप देने वाला चेतन तत्वरूपी हीरा है, 
वह हीरा उसने प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया । ग्रतः उसका जागतिक प्रयास 
व्यर्थ है । 


स्वर ०»... टन २ बन्‍णमन्‍था 


भरमविध्‌ स जोगग्रन्थ 





राग कलाबंत हुड़कणी , काजी मिसर वमेक ।। 
अगम उरक अंतरि नहीं , बेली कथा अनेक ॥११॥ 
वहों विधि वागा वहु सपी , वहों सॉधा बहु पान || 

वहीं विधि भोजन वहु रतन , हीरां जड़त पलांण ॥१२॥ 
हेम जड़त हथ सांकलां , गज़ि मोतिन की माल || 

या जल में वृढ़ा घणां , उँडो अनंत अताल ॥१३॥। 
हरि तजि परकीरति रता , साच न मांन कोई ॥। 

के दाधा के दाकसी ,या दींवा की लोई ॥१४॥ 
पंच कडी पड़के सदा , त्रिवधि ताप का जाल ॥| 

के मारथा के मारिसी , कांठे उम्रो. काल ॥१५॥ 
लंकापति रांवण कहां , कु मकरण कहाँ बंस | 
हिरणाकुस हिरणापि कहां , महिसासुर कहां कंस ॥१३॥ 
जुरासिंध सिसपराल कहां , दुसासण कहां भींव || 
केरूदल पांड कहां , पमां जू पढ़ती सींव ॥१७॥ 
छ चकवे मुचकन्द कहां , कहां विक्रम कहां भोज || 
सांचत एथी चोहाण कहां , कहां अकबर नोरोज ॥१८॥ 
एती मन तो कहूं , सुणि सति सोमा कानि |। 

मैं तेंतजि तू राम भजि , कदमों हमारों मानि ॥१६॥ 
__._ वाठ्मेद-मिश्र-१। वहु-१ । जडित-१ । प्रकी रति-१ । त्रिविधि-१ | महिषा- 


सुर-१ जुरास्यंघ-२। स्यसपाल-२ । सिसुपाल-१ । करो-१ | पंडो-१ | प्रथी-२ । 
प्रियी-४ । येती-२ । तज्य-२ । भज्य-२ | 

बब्दा्थ-वागान्कीमती पोशाक | सौधाइत्र । ऊँडान्‍्गहरा । परकीरति रतता- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के पदार्थों मे लगा हुआ । दाधानजला । दामसीजजलेगे । पांच- 
कडीन्दाब्दादि पाच विषयो की कड़ी। त्रिवधि तापच्ञाधिभौतिक, श्राधिदेविक, 
ग्रध्यात्मिक । काठेन्यास, समीप । बयां जू-फौज मे, सेना मे । सीवच्सीमा, फटाव । 
सति शोभान्सत्य की शोमा । 

११वीं साखी-कलावतों के गाने, पंडित-काजियों के उपदेशादि श्रनेक प्रवृत्तिया 

निश्सार हैं, जो प्रगम्य आत्मतत्व है उसको देखने के लिए जब तक झञानभानु का 
उर में उदय न हो, तब तक अन्य उपयु क्त सब प्रयास व्यर्थ है। 


5 र्‌ लक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





पूरों बेठा क्‍या कर , करि कछु वेगि उपाइ || 
अलपष पुरिस के आसरे , चोडे मंडे न आई ॥२०॥ 
दुषधदारण दुरमतिहरण , में तें हरण गुमान ॥ 
त्रिवधि ताप ढृष्णा हरण , मजि भूधर मगवान ॥२१॥ 
गरव गुमान आपां हरण , तारण तिरण मुरारि | 
वोछामन प्राकरण , हरि मजि भेद विचारि ॥२२॥ 
कांस क्रोध पांचों पिसुण , दुष सुष नदी विकार ॥ 

ए दीरघ वोछा करण , मजि मो मंजनहार ॥२३॥। 
साच कहूँ तो में उरू , कहितं रहो न जाई ॥ 
राम संतोष्या सकल सुष , मा दुनिया रहो रिसाइ ॥२४॥ 
रामरसिक हरिर्स घुसी , आन रसिक रीसांहि । 
हरीदास जन यूँ. कहे , में हरि छाड़ो नांहि ॥२५॥ 
राम न छाड़ों में उरू , ऊँठे घसे वबलाइ।॥। 
पतिबरता पति कूँ तजे , तब ही पोंटा पाई ॥२६॥ 
प्यास्या जब ही जल पिच , तव ही आनंद होइह ।॥। 
विष की किरची मेल्हि करि , पीयां न जीबे कोइ ॥|२७॥ 
आल वाल करता फिरे , साध होंग की सोम || 
पेले मनि देषे पतित , मन अपणां की पोम |२८॥ 
जन हरीदास दुनियां तरक , राम मजन की टेक ।। 
लागि रहद्या ते ऊबरया , दाधा और अनेक ॥२६॥ 

पाठभेद--पिसुण-१ । ये-२ । दीर्घ-१ । कहिस्यू -१ | यों-१ । छाड़ू -३-४ । 

डरौ-१-५ । पतिक्नता-१ । प्यासा-१ । हुँश-५ 


दशब्दार्थं--वोछामनत्ञोछा मन, संसारी वासना में लगा मन । वोछान्छोटा, 
क्षुद्र । कहिय-कहुँगा । रीसांहिल्‍नाराज होंगे। भ्राल-वालच्टालमटोल, इधर-उधर । 
होण कीज्होने की | षोभनक्षोम, खीज । 


न प्ये ०5 


श्री हरिदांसनी की वाणी 





जन हरीदास दुनियां तरक , विकेट रूप विष काल || 
साँच कहूँ तो लड़ि पड़े , मिलि पेलूँ तो काल ||३०।॥। 


|| इति मरमविधूस जोगग्रन्थ सम्पूरा ।। 





॥ अथ चिंतावणी उपदेस जोगग्रन्थ ॥ 


आन ध्यान गुर ग्यांन विणि , चलत देह के भाई॥ 
अपणां पोटा ही प्रा , करि पोटों पोटा षाई ॥१॥ 
मन मछली करि कीर के , गिण्यां भरत हे सास |। 
लोम जाल लागा रहे , विपति नदी में वास ॥२॥ 
अपरि अथिर प्र करत है , चिर सुप पल न सुहात ॥ 
इतवत चितवत विवधि रस , अलप सुष छिन मात ||३॥ 
वालक काले ना डरे , देत सरप स्रुषि हाथ | 

के चालया के चल्लेगा , मरि अनरथ उरि वाथ ॥४।| 
छाया छवि काया उदे , देह दिचासा होह जात | 
बढ़ा हुदा दीया चुक्‍या , विपति बड़ाई वात ॥५॥ 

पाठभेद-पेलों-१ । इतउतत-३ | पिर-५ | छिव-१ । 

दाब्दायें-आनन्मर्यादा, कांण । विस्थि-बिना। षोठोचबुरा, देहाध्यासी। 


करि कौर कंच्चीवर के हाथ में | श्रपरि अधिर षिर करत हैत्मनुष्य संसार में झा 
और और नष्ट होने वाले कामो मे ही.लगा रहता है। 

४थी साखी -बालक-अज्ञाती मनुष्य काल से डरता नहीं, विषय-वासनामय 
सप॑ के मुख मे हाथ देता है। भ्रनर्थ को श्रपनाने से या तो नष्ट हो गया या हो 
जायगा । 

५वी साखी--बच्चे मे छाया छवि-माता पिता का प्रतिबिब होता है, उसीसे 
उसके झ्णीर का बिकास होता है। तस्शावस्था मे उसी से लावण्य प्रतीत होता है। 
पर बढ़ा हुआ बढ़ापा आया तो वह लावण्य समाप्त हो जाता है काल पाकर देह का 
नाश हो जाता है, ऐसे शरीर का गर्व करना विपत्ति बढाना है । 


+ कड़े बा 


श्री हरिदासजी की वारसी 





ऋटकि पटकि आसा अठकि , भमठकि धरत उरि काच ॥ 
त्रिवंधि ताप में सोह रह्मा , समकि ने देखे साच ॥९१॥ 


चंचल चपल जम चोट सिरि, दुरया देह की बोट ॥ 
आठ पहर अचवत जहर , कहि कोंग जनम का षोद ||७|॥। 


पट मद छक उदमाद छक , छक माया छक आंन | 
याव धरत छाया तकत , पसरि करत पष पांन ॥८॥। 
डिंम सिंभ इन्द्री अठकि , चलो लहो येक लोभ ॥ 
लहों गहों गलि मिलि रहो , हे हरि सब सतन की सोम ।|६॥। 


तमकि धमकि त्तगति पतित, काल ठगत ठग वगोहि ॥ 
मोह मंदी में सोह रहद्या , इद्े अचंमा मोहि ॥१०॥ 


पाठ्मेद--कू ण-! । स्थंभ-२ | इक-रे । गहि-३ । 

इठे साखी-भटपट सचेष्ट हो भोगो की आशा! को रोक | इन भोगो से मटक 
हीरे के भरोसे काच क्‍यों ग्रहण करता है ? क्यो त्रिबिध तापो से संतप्त हो रहा 
है ? समभफ्ि-सचेत हो जो सत्य ग्रात्मचितन है उसमे लग । 

७वी साखी--अरे नट्खट दुराग्रही चपल मन | देहाध्यास की श्रोट-आड ले क्या ? 

यम-काल की चोट सिर आती है उससे बच सकेगा। निरन्तर विषय-वासनारूपी 
जहर को पी रहा है | अरे | यह किस जन्म का पाप है ? 

८वी साखी--रे मन | घट मद छक-छे मदो (जाति, रूप, विद्या, राज, धन, 
पद) में मस्त है-उन्मत्त हो रहा है, माया के फेर मे पागल है, गव मे अन्धा हो रहा 
है, पेर धरती पर नही टिकते हैं, छाया देख-अपना प्रतिबिम्ब देख देख अकडता है 
संसारी उलभनों में फेंस भेदमय विष को पी रहा है। चेत इस सबका परिणाम क्‍या 
होगा ? विचार और इनसे अपने को मुक्त कर । 

€वी साखी--डिभम सिभ पाखंड तथा ठगी की आड़ मे इन्द्रियलोलुपता की 
पूर्ति करते रहना मनुष्यजन्म का लक्ष्य नही है। मानवजीवन की सफलता आत्म- 
प्राप्ति में है । उसी लक्ष्य की पूति के साधनों मे छुलमिल जाओ्ो, तद्रूप बन जाओो । 
सब महात्माओं ने इसी उहं श्यपूति को शोभनीय बताया है। 

१०वी साखी--संसारी भोगो मे उछुल-कृद कर उस परमतत्व की प्राप्ति के 
प्रयास मे तू पिछड़ रहा है । कालरूपी ठग तेरे को ठग रहा है । तू मोहरूपी भहल मे 
निश्चिन्त सो रहा है । तेरी इस स्थिति को देख बड़ा श्रचम्भा हो रहा है । 


न प्प ++ 


चितावणी उपदेस जोगग्रन्थ 


अईयाह अकलि कहिये कहा, छू तो कोंण उपदेस ।। 
मनिष जनम नग परसदत , कुपह करत क्यों पेस ।॥॥११॥ 
तू वी तजि सति गति गजत , लजत बजत लघ लोभ ॥। 
तिरत तकत विचि ही थक्या , अईया चढ़त हे सोम ॥१२॥ 
चमक चेति चक्रत भया , जहाँ तहाँ जल पूरि ॥ 
आसा वसि चिता हस्या , सू तो घाट कहूँ दूरि ॥१३॥ 
हरि करो दया थो मिहरि परि, उर धरि छडों आज ॥ 
पीव जीव मरे जाइगा , सुणत समंद की गाज |१४।॥ 
विवधि अवधि गति मति गई, है वाकी भी जात || 


चिंता चित चित मैं वर्स , चित में भी चिंता की वात ॥१४॥। 
ठगत ठगत ठग ठगि गया , बुग उजल बेठा आइ || 
गत जोबन जीती जुरा , चल्या देह छवि छाइ |१६॥ 
पाठमेद--कुपहि-२ । क्यू -२ । तज्य-२ । अया-१। चक्रित-१। चक्ृत-३ । 
च्यंता-१ । 
शब्दार्थें--प्रईयाह-यह । नगरःरतन । परमदतल्सर्वश्रेष्ठ धन मानवजीवन ५ 
कुपह-कुमार्ग । पेसन्हाजिर | द्योनदेवो । मिहरि परिच्दया के साथ । 
१२वीं साखी--तू बी-पात्र का परित्याग कर अपने को परम त्यागी दिखाता 
हैं पर समय आने पर लोभ को लेकर भगडता है। यह दिखावा तो तिरने का करता 
है पर भठी शोभा के लालच मे पार न पहुँच बीच ही मे थक जाता है । 
११वीं साखी--चेति-उपयु क्त दशा से जब चेता-सावधान हुआ तो चमक 
चकित हो देखने लगा। तो वासना, दृष्णामय समुद्र भरा है। आशा के वशीकृत 
चिन्ता से इसा हुआ है, जिस संसार सागर से पार-अ्रगले किनारे पहुँचना है 
वह घाट तो बहुत दूर है । 
१५वीं साखी--ससार के ग्रनेक प्रपंचों मे ही बुद्धि तथा आयु चली गई, जो 
कुछ शेष है वह भी जा रही है। वाना भावनाझ्रों की चिन्ता चित्त में बसी हुई है 
साथ ही मन मे कालचक्र की स्मृति भी पंदा होती है, पर इन सब उलभनों से मोह 
तथा अ्ज्ञान के कारण छुटकारा नही मिलता । 
१६वीं साखी--मिथ्या, छुल, कपट से जो मनुष्य दूसरों को ठगने-धोखा देने 
में लगा रहा, वह स्वयं भी वासना, तृष्णा, लोभ मोह द्वार। ठगा गया । इसी उचेड- 


बुन में बगुले की तरह देह का लावण्य, सौन्दर्य खो मनुष्य जन्म को व्यर्थ खोकर 
कालकवलित हो गया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


तन जीरण धूजत उरत , मरत घ्ुद्ति अभिमांन ॥ 
लोकलाज सुध्रि चुधि गई , पसरि करत पष पांन ॥१७॥। 
धमकि न धर पांव धरि सके, नेंण करत धुनि सीस || 

कर कंपे श्रवणां असुण , अजहूं भजत नहिं ईस |॥१८॥ 
वारोडी बेंठो _ रहे , बोले वो प्॒षि छारि ॥ 

कटुक वचन सब सिरि सहे , वल्या मोह की थारि ॥१६॥ 
सव॒द कहत रसनां अटठत , नठत घटत नहिं घाट ॥ 

लटकि लटकि लुटि लुटि उठत, तकत टटोलत पाठ |॥२०।। 
जीव हलचल धरतो घरथा , मरत कुटंब ख्र, हेत ॥ 

यू करियो यूं मति करो , सीष अजहूँ यह देत ॥२१॥ 
इहे विरति सब जीव की , देत काच समि हेम ॥ 

जीव काया तरवर तजि पंषी चल्या, पहोड़ि कुटंव छू पेम |२२॥ 
आंन ध्यान गोविंद विश्युप , दुरया काल की छांह || 

तात मात नोतन कुटंव , नौतन भाई वांह ॥२३॥ 


पाठभेद--नेंन-३ । कुटक-३-४ । यौ-१ ५ अजौ-१ । गोव्यद-२ । 
डब्दार्थं--वा रोडिन्बाह र, द्वार पर | ग्रटतन्अटकती, लडखडाती । विरतिरः 


388 चाह । झ्रान ध्यानर-भौतिक पदार्थों की चिन्ता। दुरचा5छिपा। नौतनत्नृतन, 
नवीन । 
१७वी साखी--शरीर जीर्ण हो गया, कापने लगा, मृत्यु भय से भीत है पर 


फिर भी अभिमान मे मर रहा है। समझ-बृक, लोक-लाज समाप्त हो गई, फिर 


भी वासना के चक्र में पड विषयपान के फेर मे है । 
१८वी साखी--धमाके के साथ अ्रब पाव धरती पर नही पडते बुढापे के 


कारण अंखों मे पानी श्राता है, सिर कापने लग गया है, हाथ भी धृज रहे है, कानो 


से सुनना कम हो गया है, तो भी परमेश्वर को याद नही करता । 
२०वी साखी--शब्द बोलते जीम श्रटकती है, बुढापा आ गया है पर विषय- 


वासना की भावना न घटी है, न उससे दूर होने की सोचता है, सहारा ले ले कृठि- 
नाई से उठ षाता है नेत्रो का जोर लगा खाट को टटोलता है-यह ग्रवस्था होते हुए 
भी संसारबन्धन से मुक्त होने का विचार उत्पन्न नही होता । कैसी खेद की बात है ? 

२शवी साखी--संसारी-भोगो मे ही लगा रहा, परमेश्वर से विमुख हुआ काल 
को छाया मे छिपा, पर अन्त मे जीवन समाप्त कर नये माता, पिता, भाई, बहुन, 
कुटुम्ब प्राप्ति की भावना लिये चला गया | 


मनचरित जोगग्रन्थ 





जांणि बूक्कि बोरा भया , देत सिला तलि हाथ ॥ 
जन दरींदास निरभे मते , मजी निरंजन नाथ ॥२४॥ 


॥ इति चिंताबशी उपदेस जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


॥ अथ मनचरित जोगग्रन्ध॥ 


गुरु कोजे कछु ग्यान कू , सतगुर म्यान वताई।॥| 
किसि विधि निरमे आतमां , निज तत परसे जाई ॥१॥ 
सतगुर चरणां सिर घरूँ , मैं सति पूछों तोहि॥ 
प्रमसनेही कहां बसे , कहि समझावों मोहि ॥१५॥ 
को मुरीद माला कहां , लीजे कण बुलाह ॥ 
कहां रहिये कहां गाइये , सतंगुर भेद बता ॥३॥ 
अवधू मन मुरीद माला मतों , सुरति सहज घर लाइ ॥ 
आतम के असथानि रहो , अणबोल्या कछु गाह |।४।॥ 
सस्‍्वामीजीं मनहि चरित मनसा लहरिं , केता लिया तुड़ाई ॥ 
मन उँडे ले अणसरे , सतगर॒ भेद बताइ ॥५॥ 
अवधू मन कू पालिवा अगम कू चालिवा, अगम के आसर प्राण लाबे ॥ 
रूप विशि राचितवा मद विशि माचिया, तो काल की चोट में 
कौण आवे ॥६।॥ 


पाठमेद--किहि-१। ब्रिभे-१ प्से-१ । घरौं-२-५ | पूछू-२-३ | कौण-५ । 
औघधू-!१ । च्यरित-२ । 


शब्दार्थ--वौ रा-पायल । मुरीद-शिष्य, चेला, जिज्ञासु । मतौरमत, विचार । 


अ्रशबोल्या-अजपा जाप । तुड़ाइ-अ्रलग हो, सम्बन्ध छोड़ | श्रणसरे-बिना अटके ! 


२४वीं साखी--समझबूझ कर भी पागल हो काल की शिला के नीचे हाथ दे 


रहा है। हरिदासजो महाराज कह रहे हैं--अरे ! निर्भय हो काल पर विजयी होने 
को उस निरंजननाथ को क्‍यों नही भजते ? 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन है स फूटे मांडे का नीर है स्वांनरूपी रूप करता है फटक मखि 
फूस की आगि हे , ज्यू फूट जावे ॥ 
मन के मते न पेलिवा रे अवधू , मन के मते पेले सो पोटा पावे ।।७॥॥ 


स्वामीजी सति का सवद विचारिवा फूस की आगि ते कौंरा सन बोलिये 
फूटे भांडे के नीर ते कोंरा सत्र बोलिये, कोंशा सन फटकमरिय ज्यू फूट जावे ४ 
स्वानरूपी कोण मन बोलिये , कोश मनवा अमभेदी ना भेद पावे ॥८।। 
अवधू फूटे भांडे का नीर बोलिये, जे पाँचों चूरा चरें।। 

फूस की आगि बोलिये , जे दसों दिसा परजरे | 
स्वांनरूपी रूप करतां परम भाई पड़े, फटकमणि ज्यूँ मन फूटि जावे । 
उलटेगा मन मन को वेधेगा , तब यो ही मन द्वीरा कहावे |६॥ 
स्वामीजी मन के कोण राह कोण चाल, कोण मूल कोण डाल || 
परममभेद तें कॉंग मन लहे , सतगुर होइस वृमयां कहे ॥|१०॥ 
अवधू मन के मनसा राह अनंत चाल, धीरज मूल मोह डाल || 

उलटा पेलि मन मन कू गहे , तो मन के अग्र परम निधि लहे ।१?॥ 
स्वामीजी मन के कोण रूप कोण चाल, कोंण रंग कोण काल | 
कोंण असथांनि मन उनमनि रहे, कोण असथांनि मन अगहा गहे ।१२। 
अवधू मन के बहौतरि रूप दोइ चाल, तीनि रंग सहज्य काल | 
गगन असथांनि मन उनमनि रहे, नाभि असथांनि मन अगहा गहे । १६। 
स्वामीजी कोंशस मेंगल कोंणस भोई, कोण महावत कोंश्स छोई ॥ 
वेड़ी कोण परसि मन जीवे , प्यासा कोंण कहां मन पीवे ॥१७॥ 


पाठभेद--पूछया-१ । श्रगरि-१। अग्रू-१। बहतरि-१-३। सहज-३-४ + 


प्रस-१ । 


दब्दार्थ--वृ भयान्पूछने पर । अग्रन्ञागे, परे। वहौतरित्यनेक तरह के, 


विविध । दोइ चालनसंकल्प-विकल्प, प्रवृत्ति-निमव्नत्ति। तोन रंगन्सात्विक, राजस, 
तामस । अ्सथानिल्‍्जगह, स्थान | उनमनिच्सहुजावस्था। अ्रगहान्मन, बुद्धि, इन्द्रियों 
से पकड़ा न जाय । 


जा 


१२ 


उनके जीवन काल के सं० १७०० ग्रथवा' उसके और आगे तक जाने की भी उतनी 
संभावता नहीं रह जायगी जितनी उसके सं*« १६०० तक ही पहुँच पाने के 
लिए हो सकती हैं और फलत. यह असंभव नहीं कि उनका जन्म सं०१५१२ में 
हुआ हो तथा उनके देहात का समय सं० १६००) वा १५९४ रहा हो | इसे स्वीकार 
करने में हमें कुछ कठिनाइयो का सामना ग्रवश्य करना पड सकता है जिस कारण 
उन पर विचार कर लेना भी उचित होगा। सबसे बडा प्रश्न हमारे सामने यहे 
ग्रा सकता है कि यदि, वास्तव में, उनका देहात- सं १६०० तक हो गया था 
उस दशा मे, इस बात का समाधान क्‍या होगा कि, स्वयं उनकी ही एक साखी 
के ग्रतर्गत, सम्राट श्रकबर के मर चुकने की जेसी चर्चा आती है, जब कि उसका 
देहात सं० १६६२ में हुआ था। जेसे, 


“छ चकबे मुचकन्द कहां, कहां विक्रम कहां भोज ॥ 
सावंत हथी चोहाण कहां, कहां अकबर नोरोज ॥१८॥/* 


ग्र्थात्‌ ( कालने सब किसी को ग्रस लिया ), श्रब न तो प्रसिद्ध छ चक्रवर्ती 
राजा ( वेनु; वलि, कस, दुर्योधन, पृथु और विक्रम ) रह गये, न म्रुचकु द व विक्रम 
और भोज रहे और न चौहान वंशी सामंत प्रृथ्वीराज भ्रथवा नौरोज के लिए 
प्रसिद्ध अकबर ही बच सके । #& यहा पर यदि साखी का' पाठ सर्वथा शुद्ध और 
प्रामाशिक हो और यह प्रक्षिप्त भी सिद्ध त की जासके उस दशा मे, याद इसके 
रचयिता का अ्रभिप्राय यहां पर सम्राद अ्रकबर से ही हो तो, उसे इसका पूर्ववर्ती 
ठहराया जा सकता है, इसमे संदेह नही । परन्तु, जहा तक पता है, सम्राट अ्रकबर 
के नामके साथ भ्रन्यत्र कही 'नौरोज' का विशेषण देखने मे नही ग्राता और न, इस 
शब्द के केवल किसी महान धारमिक उत्सव का वाचक होने मात्र के ही कारण, 
इसके विशिष्ट प्रयोग की यहा पर कोई उपयुक्तता ही प्रतोत होती है । अतएव, हो 





१. प्रस्तुत पुस्तक, भूसिका'भाग, पृष्ठ ५६ । 
२. प्रस्तुत पुस्तक (भरम विधृ स जोग ग्रथ झ्ा० १८), पृष्ठ ८२ | 


४४ यहा पर छ चकवे” के श्र'तर्गत यदि विक्रम का नाम लिया जाता' हो तो, 
साखी 9 फिर आये हुए विक्रम” शब्द के कारण, द्विरुक्ति का दोष पाया जा सकता है। 
प्रसिद्ध चक्रवतियो की सख्या जहा ७ की बतलायी जाती है वहा इस प्रकार कहा गया 
है-“भरताजु न मान्चातु, भगीरथ युधिष्ठिरा. | सगरो नहुषश्चैव सप्तते चक्रवर्तिन.” जिस मे 
उक्त छ चकबे में से किसी काभी नाम नही हैं। बेसी दशा मे 'नौरोजा शब्द 
का प्रयोग संभवत. उसी' प्रकार' हुआ होगा जिस प्रकार दादा भाई भौरोजी” में दोख 
पड़ता है और 'तौरोज' यदि स्वय व्यक्ति वाचक संज्ञा हो उत्त दशा में अकबर" शब्द का ही 
अर्थ “सहाव्‌' वा 'बड़ा' किया जा सकता' है ।--ले० ।॥' 


मतचरित जोगग्रन्थ 





अवधू मनस मैंगल धीरज भोई , ग्यांन, महावत ध्यानस छोई ॥ 
बेडी प्रेम परसि मन जीवे , प्यासा प्रेम स्नि रस पीवे |॥१५॥ 
स्वामीजी कॉंय कू राषिवा कोंस कू ग्रासिवा, कोंग करिया नव पंड || 
कौंग सवद ले निरंतरि पेलिवा , कौंण पड़ग ले मेलिवा रवि चंद ॥१६॥ 
झवधू मन कू राषिवा मनसा कू ग्रासिवा, 'विवधि करिवा नपर पड़े ॥ 
सतगुर सवद ले निरंतरि पेलिवा, ग्यान पड़ग ले मेलिवा रवि चंद ।।१७॥ 
ध्वामीजी कोण को मारिषा फोंग घरि आंखिवा, कोण विधि राषिवा वारी | 
कोण के पहरे जागिवा, कोंग असथांनि मिल पेलिवा सारी ॥१८॥ 
झवधू मन कू मारिवा सहज घरि आंखिवा, काया वन राषिवा बारी ॥ 
सील संतोष ले पहरे जागिवा, गगन असथांनि मिलि पेलिवा सारी |।१६।। 
ध्वामीजी कोंग कू पकड़िवा कोश कू चरिवा, कौंण का मेटिवा पसारा ।। 
कोंग सवद ले निरभे पेलिवा, कोण सबद गहि वांधिवा पारा ॥२०॥ 
अवधू मन कू पकड़िवा संस को चरिवा, मोह का मेटिवा पसारा ॥ 
निरपर सवद ले निरभे पेलिवा ,मन पवन गहि बांधिवा पारा ||२१॥ 
स्वामीजी कोण गयास गया कौंण जाता राषणां, उलटी सुरति कौंर रस चाप 
कोण रस पीवेगा स जोवेगा , कॉण रस लेणां।॥। 
कोण रस विष करि छांड़णां , सो हम्रत करि न पीनर्णा ॥२२॥ 
झवधू मन गया सो गया जाता राषणां, उलटी सुरति अगम रस चाषणां । 
पीवेगा. स जीवेगा, तत॒ रूप लेणां ॥ 
पांचू इन्द्री रस विष करि छाड़रणां , सो इम्रत करि न पीबणां ॥२३॥ 


फठमेद--पेम-१। म्यल-२ । गिगन-१ । अस्थांन-१ । पांचों-१ । यन्द्री-१ । 
इमरति-१ | । 


शब्दा्थ-- मेंगल-मस्त हाथी। भोई-सेवक, पालक। छोई-हौदा, भूला, 
बिछावना । विविधन्तीन गुण, तीन ताप । नव षंड-टुकड़े-टुकड़े कर देना । रवि च॒दंन 
किक । चरिवा-खला जाना, खत्म कर देना । पसाराज्फेलाव, विस्तार। पाराऊ 
शुक्र, दोये । 


फंमाकााकात, हे रूपी. शिवाय 


श्री हरिदासजी की वाणी 





स्वामीजी विष रूप तें कोण वोलिये , अगनि रूप तें कोंग छाया |॥ 
सुष रूप तें कोण वोलिये परम भेद तें कोंस वोलिये, तहां काया न माया २७ 
अवधू विष रूप तें ग्यांन दगधी , अगनि रूप तें काम छाया॥ 
सुप रूप तें परम संगी , परम भेद तें निरंजन राया ॥२५॥ 
स्वामीजी कोण तत पलटिवा कोश घर आंखिवा, कोंय पुरस लेवा पाली | 
कोण असथानि मन उनमनि रहिवा, कोंणग असथानि लाइवा ताली ।॥।२६॥ 
अवध पांच तत पलटिवा सहज घर आंखिवा, ग्रांण पुरस लेवा पाली ॥ 
अरध असथांनि उनमनि रहिवा , परम असथांन लाइवा ताली |२७॥ 
अवधू भरम का बांडा भांजिवा 

त्रिवधि ताप मेटिवा , इला पिंगुला राषिवा नारी ॥ 
लोभ लू टालिवा वंकनाल वालिवा , तहां देषिया मिलमिल जोति 

उजाली ॥शदा। 
स्वामीजी भरम का भांडा तें कोण 
वोलिये , त्रिवधि ताप तें कोन वोलिये ॥ 


कोंण वोलिये , इला. पिंगुला नारी ॥ 
लोभ लू तें कोंण बोलिये वंकनालि तहां देषिवा मिलमिल जोति 
तें कोण वोलिये , उजाली ॥२६॥ 


अवधू मरम का सांडा ते मेंचक 
पोलिये , त्रिवधि ताप तीनि गुण बोलिये | 
मन पवन वोलिये , इला. पियुला. नारी ॥ 
लोभ लू तें कनक कामणि वोलिये , वंकनाल सुष्मनि वोलिये ॥ 
उलटेगी सुषमना परम्सिध भेदेगी , तहां देषिया मिलमिल जोति 
उज्ाली ॥३०॥ 


पाठसेद--कू ण-५ | प्रम- १-५ | अ्रस्थान-३-३ । पुरिस-१॥। भ्यांजवा-२ । 
टाल्यवा-२। | 
दब्दाथं“--ग्यांत दग्धीजदिखावटी या वाचक ज्ञानी। परमसंगीचिरसाथी । 


पांच तत पलटिवान्पांचो ज्ञानेद्रियो को शब्दादि विषयों से हटा आत्माभिमुख करना | 
प्राण पुरस लेवा पालीू"प्राण पुरुष श्वास-प्रश्नास का प्राणायाम द्वारा निरोध करना + 
अरध अस्थांनिल्‍ताभिप्रदेश । परम अस्थानल्गगनमंडल, दशम द्वार । 


“-- हैहै «-- 


मनचरित जोगग्रन्थ 





अवधू दुष सुष मेटिवा संतोष घरि ु 

रहिवा , सहज समाइवा ते जोगं ।। 
हंस सो परमहंस मिलाइवा तहां लागि काटिवा काल रोगं ॥३१॥ 
स्वामीजी दुव सुष का पर कोंण 

बोलिये , संतोष का घर कोण बोलिये ।। 
सहज समाईवा ते कोंण जोंग , परमहंस ते कोंग बोलिये तहाँ 

लागि काटिवा काल रोगं ॥३२॥ 

अवधू दुप सुष का घर अहमेव 

वोलिये , संतोष का घर समता वोलिये॥ 

सहज समाइवा ते परमजोंगं ।। 

प्रमहंस पारत्रत्ष वोलिये तहाँ लागि काटिवा काल रोगं ॥३३॥ 
स्वामीजी पांच इन्द्री पचीस प्रकृति , कॉंग. अस्थानि राषिवा ॥ 

/ कींण अस्थानि राषिवा वाई ।॥। 
कोंग अस्थानि मन कूँ राषिवा , कोंग अस्थानि रहिवा समाई॥३४॥ 
अवधू पाँच इन्द्री पचीस अ्रक्ृति , उनमनि अस्थानि राषिवा ॥ 

वंकनाल में वाई ॥ 
मूल अस्थांनि मन कू राषिवा , छू नि अस्थांनि रहिवा समाई ॥३१॥ 
ज्यूं कु म जल मे भरचा जल मांहि 
घरया , अंतरि निरंतरि भीर भाया॥ 
यू मरमि भूला पत्च भेद पावे नहीं , सकल्वव्यापी कहै राम राया ।।३६॥ 
स्वामीजी कोश फुनि फुनि पिरे 
कोंग भ्रमता फिरे , कोंग के आसिरे सच कोंण पावे ॥| 
सति का सवद बोलो हो स्वामीजी, काल की चोट में कोंण आवे ॥३७॥ 





पाठमेद--घर-१ । सहजि-४। स्पू-१। मिलायब-२। प्रकरति-२ । 
प्रसधानि-२ । बौं-१ । मरमता-२। सत्य-२।॥ 


शब्दाथ--अ्रहमेव"अह कार ही । समता>समभाव । सहजन्स्वाभाविक, माया 
प्रवाद्य रहित चेतन । वाईन्ग्रारा । वेकवाल-्सुषुम्ता । ष्िरेज्नष्ट हो, खंड खंड हो । 


“- 8२३ >. 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अवधू काया फूनि फुनि पिरे हंस 
भ्रमता फिरे , हंस. परमहंस नहिं पाया॥ 
हंस परमहंस पावेगा तव नहीं 
भ्रमेगा , जब साच पाया ॥रे८॥| 
स्वामीजी मोजल ते ऊँडो अथाह , अजर॒ सवद विकार ॥ 
माया मोहनी पांच ग्रवल वहे , कहां लागि उतरवों पार ॥३६॥ 
अवधू मैं ते मेटिवा संतोष घरि रहिवा, अजर सबद करिया आहार ॥ 
प्रम जोति के परचे पेलिवा , उनमनि लागि उतरिवा पार ॥४०॥॥ 
घ्वामीजी कोंग तुमारी जाति वोलिय 
कोंण तुम्हारा कुल पोलिये , कोंण ग्यान ले भया उदास || 
कोण देस कोंण दिसा , कहां तुम्हारा प्राण पुरिस का वाल ।।४ १॥| 
अवधू अनिल पुरिस हमारी जाति करतूति हमारे कुल बोलिये | 


किक 


वोलिये , ब्रह्मग्यान ले मया उदास || 
दया देस एफ दिसा वोलिये , परम स्नि तहां हमारा प्राण 
पुरिस का वासं [[४२॥ 
स्वामीजी कोण तरवर कोण छाया , तुम्ह कहां के पंपी कहां आया || 
कोंग उडाणा कहाँ समाया | 
अवधू अकल तरवर सकल छाया, अम्हे परमदनि के पंपी अरथ खूनि आया | 
उलटि उडाणा परम स नि समाया ॥४३॥ 


पाठमेद--प्रमहं स-१-४ । आया-१ । उतरिवा-१-४ । अहारं-४-५ । प्रम-१। 
प्रचे-! । सुन्य-२। हमे-१-४। 


शब्दार्थें“-हसचजीवात्मा । ऊँडा>गहरा । अ्रथाहजिसकी गहराई का पता 
नही । अ्जर सवदन्कटुवचन । अनिल पुरिस>प्राण॒पुरुष | करतृतिलकरणी, साधना । 
परमसूनिन्परबह्ाय । अकलजकलनरहित, शुद्ध । सकल छायाच्सवें व्यापक । अम्हे- 
हम । उलटि उडाणानअन्तमु ख हो । 


न हिंडे ++>« 


मनचरित जोगग्नन्ध 





घ्वामीजी कोण अपंडित कोंण अरूप, कोंगस सीतल कोंणस धूप । 
कोंग्स कलपे कॉशस वहै , कोंश्स विनसे कोंगस रहे ।। 
कोंश अस्थानि मन उलटा जाई , कोंण अस्थानि मन रहे समाई ॥४४॥ 
अवध ब्रह्म अपंडित मनस अरूप , मनस सीतल पव्रनस धष । 
चित्तस कलपे मनसा वहे , दिषप्टि विनसे अदिश्ि रहे ॥ 
' गगन अप्थांनि मन उल्टा जाइ , सहज सूनि में रहे समाइ ॥४४॥ 
स्वामीजी कोण अंधारा कोण उजास , कोंण अस्थांनि निज किरणि प्रकास । 
कोंण अस्थांनि मन रहे समाह , कोंण अस्थांनि मन भूषा जाइ ।।४६॥ 
अवधू त्रिवधि अंधारा ग्यांन उजास, नामि कंवल निज किरणि प्रकास ॥ 
ता अस्थांनि मन रहे समाई , इंद्रया अस्थांनि मन भूषा जाइ |४७॥ 
स्वामीजी कोंग्स तरवर कोंगस छाया , पंपी प्राण कहां विलमाया || 
पंपी तिको कोश फ़ल खाय , सति सति स्वामीजी कहो समझाय ॥४८७४ 
अवधू अकल तरवर सकल छाया, पंषी प्राण तहां विलमाया | 
उलठा पेलि अगम फल ले , सतगुरु सबदां निरभे रहे |४६॥ 
' स्वामीजी तुम्हे अगम भेद कि वार पारं, अग॒म अरथ कि ध्यान धार | 
दया दरगह कि मिहरि दसत॑ , विग्यान पैठे कि ग्यान णुष्टं || 
जुरा जीती कि दसवें द्वारं , »उरध फुण्या कि भब्या ताल ॥५०॥ 
अवध हमे अनंत भेदं अजब स्वाद , परम दिष्टि अगम नादं ॥ 
दया दरगद मिहरि दसतं , विग्यान पेठे ग्यान गुष्टं ॥ 
जुरा जीती दसवें द्वारं , )८उरघ फूल्या झब्या ताले ॥४१॥ 


पाठमेद--द्रष्टि-५ + भ्रहष्टि-१ । गिगनि-१ । जाय-१। समाय-३ | शौघू-१ + 
तुमे-१-१५। के-५। गुस॒टं-२। फुटा-३-४-४। अम्हे-३। श्रमे-५। दिसटी-२ ५ 
दस्त-३-४ । 

शब्दाथे--कलपेच्तरसे, कल्पना करे । दिष्टि विनसै-दिखने वाले सब पदार्थ 


मष्ट होते हैँ । प्रदिष्टि रहेन्मन, इन्द्रिय से गृहीत न होने वाला श्रगोचर तत्व ही नित्य 
शहता है। उज़ास-उजाला, प्रकाग्ममय । >( उरघ फ्ल्यान्मेरुदंड का ऊपरी श्रवरोध 
दूर हुआ । हम 2 


श्री हरिदासजी की वाणी 


ध्वामीजी तुम्हे कोंग ग्राही कहां सीधा, कोंग मोती कहां वीधा ॥| 
८४ कोण उलदि पेल्या कोंश पीया , सेस के सुषि कोंय दीया ।। 
कोंग मेला कहां वेठा , पांच जोगी कहां पेठा ॥४५२॥ 
अवधू हमें सारग्राही सबदि सीधा , मद मोती निज अरथि बीघा | 
मन उलटि पेल्या पवन पीया , असेस के म्रुषि सिंध दीया ॥ 
रवि ससि मेला चौकि बेठा , पंच जोगी गुफा पढठा। 
नव नाथ निहचल देवषि भाई , गं। उलटी गगनि आई ॥५३॥| 
स्वामीजी कोंण धागा कहां लागा , कोंग निहचे मरम भागा | 
कोंग जोगी अवधृत वाला , कोंग आसण कोण शगछाला ॥४४॥ 
अवध सुरति धागा सहज लागा , भेद पाया मरम भागा 
प्रांथ जोंगी अवधत वाला , गगनि आसण मन मगछाला ॥|४५॥ 
स्वांमीजी कोण टोपी कोंस कंथा , कॉंय चेला कोंय पंथा ॥ 
कोंग भोली कोंयण सिष्या , कोंय डोबी कोश भिष्या । 
कोंग जाप कोंणग माला , कोंग जोगी कोंण पियाला ॥॥५६॥ 
अवध तत टोपी पवरि कंथा , पांच चेला अगम पंथा ॥ 
उरध भोली सवद सिष्या , ग्यांन डीवी अजर भिष्या | 
अजपा जाप मन माला , प्रांग जोगी पवन पियाला ५७॥ 
स्वामीजी कोण धहई कोंण पल्लीता , कॉण अगनि कोंण वलीता ॥| 
कोण चोपड़ि कोंय सारी , कोंग पेले ध्यान धारी ॥४८॥ 


पाठ्भमेद--स्यंघ-२ । नो-१ । अधछाला-२ । मृघछाल-३। श्रम-६१ ४ 
भ्यष्या-२ । भष्या-५॥। भ्पष्या-२ प्रान-४ | अग्ति-१ । 

शब्दाथं--प्राहोच्याह्य, चाहना । सीधारसिद्ध हुआ, सफल हुआ । कथा 
शुदडी । सिष्या"शिक्षा, सीख । भिष्यानभिक्षा, भीख । चौपडि"चौपड । 
क्‍ ५३वीं साखी--इडा-पिंगला का मेल हुआ, मन वृत्ति हृदय में स्थित हुए, 
पांच जोगो पाच प्राण ग्रुपा मे पेठा नाभि में स्थिर हुए। पांचों ज्ञानेन्द्रियां चारों 
2 निश्चल हो गये, सुषबम्ना उलट गगन मंडल में, दक्षम द्वार में ग्रा 
गई । 
६४ कुण्डलिनी रूपी सर्प के मुख में प्राण रूपी सिंह को दिया । 


ना जम 





मनमदविधृ स जोगग्रन्थ 


'इम्क्रेटआइ 


अवध धुनि घूई प्रेम पल्लीता , ब्रह्म अगनि कांम क्रोध बलीता )। 
चित चोपड़िे पचीस सारी , आरण पेले ध्यान धारी ॥५४६॥ 


# 


दोहा--मनहि चरित निज ग्यांन है , सतगुरु दिया बताय | 
जन हरीदास हरि अघट है , घटि घटि रह्या समाय ॥६०॥ 


| इति मनचरित जोगग्रन्थ सम्पूरा || 


॥ अथ मनमदविधू स जोगग्रन्थ ॥ 


सतगुर क्या सो आरंभ करिहूँ , अल्प निरंजन हिरदे धरिहूँ ॥ 
हरप सोग चिता सव जाई , सधी पकड़ि सिंध कू पाई ॥१॥| 
मनसा घटा गहर जल पूरि , चेला पांच अगनि झुधि चूरि || 
पांणी जले मीन मन मरे , ऐसा आरंभ जोगी करें ॥२॥ 
आसा नदी अपूठि चहे , इम्रत करे गगन रस रहे || 
नव से नदी निवासी निहचल भई, आसा त्रिष्ना भूषी गई ॥३॥ 
आसशण अधर पवन मन हाथि , सुरति जोगणी जागे साथि ॥ 
परम जोति आनंद अभ्यास , निरभे भया काल का नास ॥|४॥| 
आसा के घरि चिता वसे , काल रूपणि जींवहि डसे | 
गंग जमन मधि वेसे जाई , तव जोगी चिंता कूँ पाई ||५॥ 





पराठमेद--पेम १ । च्यंता-२ । मिरगी-१ ।म्रधी-१ । इमिरत-१ | तिसना-१ । 


शब्दार्थ--पचीस सारी-पचीस पंचभूतों की प्रकृति, वे ही सारी है, गोटे हैं । 
मृत्री पक्ड सिह कू षाई-निश्वल वृत्ति रूप मुगी मन रूपी सिंह को खा 
लेती है, स्थिर कर लेती हैं। चेला पांच श्रगनि मुषि चूरित्यांच ज्ञानेन्द्रियों की 
बाह्मदृत्ति को ज्ञानाग्नि से दग्घ करो। पाणी जले मीन मन मरेन्‍संसारी भोग 
भोगने को वासना रूप पानी जल जाय, तब मीनरूपी मन स्थिर हो मरे। आसा 
के घरि चिता वर्नेज्वासभा जब तक है, तब तक चिन्ता भी बनी रहती है । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सत रज तम तिमर मोह तजि माया, मन निहचल निरमे घरि आया || 
पूठा फिरया छाड़ि घट घाट , ग्यांन ध्यांन गढ़ि लग्या कपाट |॥६॥ 
त्रिकुटि कोट में आसण मांड़े , राजा तीन दंड दे पांडे ॥ 
पोलि कपाट घाट घट लहे , परदरि डाल मूल निज गहे ॥७। 
इन्द्री पांच परपंच करि घेर , जोग मूल के धागे जेर || 
ऊऔजुगात विचार अज़रा जर , शुरगांस ध्यांनव निरतार धर ॥<८॥ 
असलि गरीबी आपा डारे , मरणहार कहा ले मार ॥ 
सूने घरि विसहर कहा पाह , सन दूजे घरि रह्मया समाह ॥ & || 
हारि जीति का पासा डारया , वाजी जीती ड़ाव विचारथा || 
पेलणशहार गया झ्ुष गोह , ता का पला न पकड़े कोइ ॥१०॥| 
जोग मूल गदहि जोगी जागे , पैंडे चले न कांटा लागे। 
धू ईं ध्यान ग्यान की छाया , मुद्रा सवद निरंतरि पाया ।|११। 
पांच तत की मंदी संवार , मिरतग होंइ काल कू मार ॥ 
तगुर कहेस सोई खूके , >तव अगम गाई घर ही में दूके । १२! 
अलप॒ निरंजन साथी मेरा , परम जोग पद पूरा।॥ 
8. ५ $ ५४ अरे» 
काइर उलटि जात जहां का तहां , पहुँचे. कोई. घबरा ॥१३॥ 
पाठभेद--नतृमे-५ | गढ-३-५ । प्रवच-१ । मु ह-१ । ख्ितग-२ । मृतक-े 
शब्दार्थ--निरभे धरि-स्वस्वरूप रूपी घर। त्रिकुटिल्भुकुटि मध्य । राजा 
तीनच्मन की त्रिग्र॒गात्मक दशा। षोलि कपाटन-कुण्डलिनी-कपाटरूप मेरुदंड के 
कपाट । प्रपंच करि घेरें-विषयो से विमुख करे । विसहर“काल, सरप। डावनदाव, 
मौका | झुष गोइ-मुंह छिपाकर, विविध चाह वाला मन जब अन्तम्ु ख हुआ, तब 
उसने सासारिक भोगो का परित्याग कर दिया। घुई ध्यानन-ध्यान ही की घूणी । 
पांच तत की मंढी संवा रेच्शरीर रूपी धर को ज्ञानज्योति से सज्जित करे । मिरतग 
होइच्जीवन्मुक्त होकर । 
$ जुगति विचारे अ्रजरा जरै-यम-नियमादि साधनो का युक्तिपूर्वक प्रयोग 
कर अजरा-मन को वासनामग्र वृत्ति उसको जरे, पचावे-वत्ति में एकाग्रता लावे । 
> तव अगम गाइ घर ही में दुजे्गुरु उपदेशानुशार साधक स्वस्वरूपप्राप्ठ 
के साधन मे लगे तो मन-वाणोी से श्रप्राप्त आत्मतत्वरूपी गाय घर मे-अपने ही 
भीतर परमानन्दरूपी दूध देने लगे। 


शा 3 मी 


मनमंद विधू स जोगग्रन्थ 





ग्यांन गदा ले मन कू मारे , वह्न अगनि दे लंका जारे।॥ 
होम जिग अंतरि धुनि होह , पाप पुनि तहां लकड़ी दोह ॥१४॥ 
-+अब तो एक एक मे लग्या , जब लाग्या तव मन मन ठग्या || 
दीनदयाल सतगुर की छाया , सहज समाधि परमपद पाया ॥१५॥ 
पैंडा अधर उलदि परधर , नहीं घाट कंटकि कहा करे || 
तारामंडल चंद हर तजि ऊंचा जाई, परम जोति में रहे समाइ ॥१६॥ 
मोलि भूल मसता सव गई , अब तो वात ओर ही मई ॥ 
परम उदार अवगति की दया , करता राज रेति सो मया ॥१७॥ 
जोगमूल का जांणे भेद , जनम जुरा कंघ नहिं छेद ॥ 
छिपी वात अभि अंतरि लहे , सवद विचार उनमनी रहे ॥१८॥ 
मन गहि पवन मेर गिर चूर , मँवर गुफा में आसण पूरे || 
ससिहर के घर आंणे स्वर , सबद अनाहद वाजे तूर ॥१६। 
मन मया मगन परम सुष मांही , ग्यांन गुफा मन छाडे नांही ॥ 
अरस परस आनंद रस एक , हारि जीति की रही न टेक ||२०॥। 
बत्रिवेशी तटि तालि लागी , मन थिर पवन सुषमना जागी ॥ 
दसवें द्वार वस्था मन जाई , वंकनालि इम्रत रस पाई |॥२१॥ 


पाठमेद--ज्यग-२ । धुन्य-२। येक यक-२ | सो-१ । कटक-३-४ । तज्य-२ । 
रंत-४-४ । येक-१ । 


शब्दार्थ--लंका जारेज्वासनामय गढ़ रूपी लंका को दग्ध करे। भोलि भुल 
ममता सव गईल्सत्त्य चेतन को असत्य असत्य, पंचभूतात्मक शरीर को सत्य समभने 
की भोली भूल तथा देहाध्यास की ममता सब दूर हो गई। करता राज रेत सो 
भयारविषय में लगा मन इन्द्रियों पर राज करता था, वह अब विषय से हट आ्रात्मा 
की ओर हो रंत-अ्रजा की तरह वश्ञ मे हो गया। जोगमूल-चित्तवृत्ति की एकाग्रता, 
सहजावस्था प्राप्त करना यही जोग का मूल है। मन गहि पवन मेर गिरि चूरैज्मन- 
प्राण को एकाग्र कर वासना तथा अहंकार के पहाड़ का चूर्णा करे। भँवर घुफार 
दक्षम द्वार । विवेशी तटि-त्रिकुटी तीर । वंक़नालिन्सुषुम्ना प्रणाली । 


न अब तो एक एक सू लग्यान्ञब तो निश्ल हुआ एकाग्र मन उसी व्यापक 
विभु एक तत्व में ही लग गया है। 


श्री हरिदासजी की वाणी 


दे 


सनिमंडल में सींगी वाजे , मानों घटा दर्ख दिसि गाजे ॥ 
सहजि पियाला भरि मरि पीवे , मन मतिवाला जोगी जीबे ॥|२२॥। 
त्रह्म अगनि सवहि मन दलह्या , तरवर एक अपंडित रहा | 
ता तरवर में मेरा वासा , परम जोति पूरण परकासा |॥२३॥।! 
तहां काम क्रोध जोग नहिं मोग, मांनि अमांनि हरष नहिं सोग || 
अलप निरंजन निरमभे नाथ , राग दोष हेत नहिं हाथ |॥२४॥ 
राजन रीति अंग नहि भंग , घर परिवार सुत वनिता नहिं संग || 
ता दरवारि लेषक को लहै , दिल मालिक सव दिल की लहे ।।२५। 
सव मैं वसे सकल की लहे , झुष तें फेरि ज्वाव नहिं कहे || 
वारपार नहिं. अगम अगाध , तहाँ एक आध कोई पहुँचे साथ |।२६॥ 
रसना मृुष सीस हाथ नहिं पांव , घर नहिं अघट वर नहिं माव || 
रूप अरूप भेष नहिं जहां , माया अगनिन व्यापे तहाँ |।२७॥| 
काल न जुरा देह नहिं दीन , जीवन जनम थपृष्ट नहिं पीन |। 
ताकी कीमत कोई केसे कहे , कहत कहत बोरा होइ रहे ॥२६॥ 
जन हरीदास तहां काल न जाल, प्रण ब्रह्म अनंत प्रतिपाल || 
रमता राम निरंजन राइ , अब तो मन तहां रह्मा समाह ॥२६॥ 
दिल मालिक पालिक साहिब मेरा, जन हरिदास घरि जाया चेरा ।। 
पकड़ि हाथ जिन छाडो भेरा , पद्या रहूं चरणां ते नेरा | 
काल जाल ले करे न केरा ॥३०॥ 


|| मनमदविधू स जोंगग्रन्थ सम्पूरं || 
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दब्दार्थं--सुनिमडलल्दशम द्वार । सहज पियालान्सहज अवस्था रूपी 


प्याला । वन दह्यानविषय-वासनारूपी जंगल ज्ञानाग्नि से जल गया | तरवर एक 
चेतन तत्वरूप एक वृक्ष । हेत्हित, स्नेह + ता दरवार लेषक को लहै-उस झ्रखड 
व्यापक ब्रह्म के दरबार का कौन लेखक वर्णान कर सकता है, वह वर्णानातीत है । 
ज्वाव"उत्तर । षीनन्क्षीरा, दुर्बल । षालिक-जगत्तिता 


-+- हे >> 
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सकता है कि अकबर नोरोज” यहा किसी अन्य ब्यक्ति का सुत्र कहो। नोरोज' 
धारसी धर्म का एक महान्‌ पर्व है जिससे यह शब्द किसी प्राचीन ईरानी सम्राद की 
और भी संकेत कर सकता है जिसका नाम ग्राजकल प्रसिद्ध नही है। 

इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न उठाया जा सकता है कि दादू-पंथी लोगों के 
बहां ऐसा माना जाता है कि हरिदासजी स्वा० दादू दयाल के शिष्य प्रागदास के 
शिष्य थे श्रौर इसके लिए कतिपय पू्राने पत्रो' का प्रमाण भी दिया जाता है 
जिसकी चर्चा हम इसके पूर्व कर आये है। उन पत्रों” में हरिदासजी के नाम के 
आ्रागे 'निरंजनी” शब्द लगाया गया है श्र उत्तके प्रागदास का शिष्यत्व' स्वीकार 
करने का सं० १६५६ भी दिया गया है। इसके सिवाय वहां पर इस बात को भो 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया मिलता है कि “हरिदासजी निरजनी स० १६७० के सि« 
फागण सुदी ६ रामसररिंः हुआ” । मूलपत्रों का राधोदास की “भक्तमाल' के 
टीकाकार चत्रदास द्वारा लिखा गया होना उनकी प्रामाणिकता की पृष्टि करता 
है । अतएव, उन पत्रो को पूरा महत्व दिया जा सकता है और, उनके ग्ननुसार 
किसी हरिदास निरंजनी का देहांत सं० १६७० में मान लेने पर, उपर्युरक्ति स्वा«* 
हरिदास का इन से भिन्न समझना सथा इस प्रकार दो हरिदासो का होना और एक 
का दूसरे से ७० वर्ष आगे तक नीवित रहना यह सभी स्वाभाविक हो जाता है। 
परन्तु, यदि दो हरिदास रहे हो तो किसी ने श्राज तक इस बात का उल्लेख 
क्यो नही किया ? 'चत्रदास” यदि वास्तव में वे हो है जिन्होंने 'भक्तमाल” की टीका 
लिखी थी तो उन्हे हम 'हरिदास निरजनी के विषय में कोई ऐसी भूल कर बेठने 
का दोष भी सहसा नही दे सकते । उन चत्रदास को इस बात का पूरा पता रहा 
होगा कि हरिदासजी “नुमल नृवाणी निराकार को उपासवान” थे तथा वे 
*तृगुणी उपासिक” निरंजनी कहे गये थे।" यदि इनके संबंध में पहले प्रागदास 
का शिष्य होना, फिर स्वयं दादू जी से दीक्षा ग्रहण करना तथा, श्रन्त मे, क्रमशः 
कवी र-पथ एवं गोरख-पथ का भ्रनुयायी होना भी प्रसिद्ध था तो इस बात का भी 
झौर वहां पर कुछ सकेत क्यो नहीं किया गया ? और यदि ऐसे दो 'हरिदास' 
निरंजती” हुए और उनके आविर्भाव-कालो के बीच केवल कुछ ही दिनो का अन्तर 
था तो इस बात की ग्रोर भी उनका ध्यान क्यो नहीं गया ? श्रतएव” जबतक 
उक्त मूल पत्रो” का भली भाति निरीक्षण नहीं किया जाता तथा इस बात का भी 
अंतिम निश्चय नही कर लिया जाता कि वास्तव मे, उनके लेखक वे ही चत्रदास थे 
जिन्होने 'भक्तमाल' की टीका लिखी थी तब तक उनके आश्राधार पर इस बात 
को भी स्वीकार कर लेना कि संभवतः दो हरिदास निरजनी रहे होगे हमे उचित 
2 हे होता क्योकि ऐसे निष्कर्ष किसी श्रांति के कारण भी बन जा 
सकते है । 

परन्तु, यदि हम स्वामी हरिदासजी का आ्राविर्भाव-काल स॒० १६०० तक 
स्वीकार करले तथा यह भी मानले कि जिस हरिदास निरंजती” की चर्चा उपयुक्त 


१. राधोदास को भक्तमाल' मनहर छद स० ४३६ । 


॥ गझथ मनहठ जोगग्रन्थ ॥ 


अ#वांण पकड़ि ऊमता रद्मा , मन फिरि लागा कऋूठ | 
नीसांशा न्‍्यारा रह्या , मंडी और ही मृठि ॥ १॥ 
साथ सवद माने नहीं , कूठ तहा चलि जाई ॥ 
मनसा बाबा करमनां , गनिका को ब्रत ताइ ॥ २॥ 
अमन हम तू पढ़ि कूल ज्यू , रपे. दिषाने. छेह ॥ 
पाई का गुण छाड़े दे , बसुधा का गुण लेह ॥ ३॥ 
अगम तहाँ पहुँता नहीं , रही भरम की रेष || 
पेन का मारया मरेहगा , करि करि नाना भेष || ४॥ 
माया का कादों मंव्या , कल्यासु निकसे नांहि | 
अरस परस होह मिल रहा , ज्यों मापी गुड़ मांदि || ५।। 
सिंध स्याल रनिवनि वसे , वसती सके न चूरि || 
के वसती के वनि वंध्या , साथ दोहू से दूरि ॥ ६ ।। 
साध वंष्या हरि अवंध दे , हरि बंध्या साध के माह || 
परम सनेही परम सुष , तहां रह्मा ल्‍यों लाइ॥७॥ 
हरि सुमिरण मन हठ मतो , सो मैं छाडो नांहि॥ 
रामरतन घत्र अजब हे , ले राष्या मन मांहि ॥८॥ 
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शब्दार्थ--गनिका-वेश्या । ताइनवह, उस मन का । बाई का ग्रुण छाडि दे: 
३ अस्थिर होती है, तद॒त्‌ चंचलता का त्याग कर । कादौ-कीचड़ । कल्यासु>फेँसा । 
नएुकान्त जगल में । भाई-माव | 


है गुरु-उपदेश रूपी वार लगा पर साधक शिष्य उन्ना रहद्या-वेसे ही बना 
ह-साधना में नही लगा तब उसका मन फिर उन्ही संसार के भूठे पदार्थों मे 


॥&) गया। नीसांशा-लक्ष्य न्यारा ही रह गया और ही मर 5 मंडी-उपदेश निष्फल 
ह्। 


क- । दा इ तणणकमण 


श्री हरिदासजी की वाणी 


रंक हाथि हीरा चढ्मया , सतगुरि दिया बताई || 
ताकू में छाह नहों , छात्यां सरवसत जाई | ६ || 
पातिसाह वल करि क्या , नागा कहों घुदाह ॥ 
सदा सगि गऊ वह्ल ज्यू' , जन के राम सहाई ॥१०॥ 
राम धरे सनप्रुष्षि सदा , सकल काल का काल ॥| 
यातिसाह नामों कहे , तू मति पड़े जंजाल ॥११॥ 
तेव नामे मन हठ किया , गहि गुर ग्यांन विचार ॥| 

में हरि सुमिरण छा नहीं , सिर परि समरथ सिरजनहार ॥१२॥। 
ये पाया पाबांश कूँ , देवल फेरया देह॥ 
माया जल मभेदें नहीं , छांनि छवाइई एह ॥१३॥ 
सेज मंगाई जला हां , सो बहुडि न जल में जाइ | 
तव नामे मन हठ किया , मई. जिवाइ गा ॥१४॥ 
एक वोड़ि हिंद तुरक , एके दास कबीर ॥| 
मन हठ ले ऊमा रहा, सिर परि साहस धीर ||१५॥ 
टेक रहो तन मति रहो , टेक गया पण जाई ॥। 
ऐसी टेक कबीर की , चोड़े रहा वजाइ ॥१६॥ 
फुनि वाद सुणो प्रहिलाद की, कहि समझाऊ लोह | 

मन हठ करि गोविंद भज्या, धका न लागा कोइ ॥१७॥३ 
गिर जल ज्वाला तें वच्या , पिसण गया पति हारि || 

नहीं साध कू सांकड़ों , यों ही अरथ विचारि |१८॥| 
घू बालक केसी करी , घरया न कोई भेष || 

मन हठ कर मांड्या मरण , जहां ईष्ट तहां देष ॥१६&॥ 
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शब्दा्थं--रंक>दरिद्री । वलकरिच्जोर देकर । छानिच्छुप्पर । परिसणर 
हुत्यारा। साकड़ो'”कष्ट, दुःख । 


ैयाशााक है _0 है. #कलन 


मनहठ जोगग्रन्थ 





अगम सबद सुपदेव सुण्या , संकरि कहया सुणाह ।। 

तन दीया राष्या संवद , यूँ मन हट से, घर जाइ |२०॥। 
इन्द्रलोंक स॑ ऊतरी , रंभा करे सिंगार ॥ 
तवसुपदेव न्यारा रह्या , धस्या न बहती धार ॥२१॥ 
जनक जनक सव कहत है , अमरलोक ता. वाथ।। 
जनक मता कछु ओर था , दुष सुष रहत अनाथ ॥२२॥। 
पांव अगनि म्ष ऊबरें , जनक कहावे सोई।। 

हहां दाधा वहां दाकि है , इहे मरोसा मोंहि ॥२३॥ 
जाह महछंदर पढ़ि रहया , माया तर की छाँह ।। 
गोरष कछु मोला न था , जिन शुर कात्या गहि वाह ।॥२४।। 
राजपाट तजि मरथरी , किया आपशा काज | 

जोग ध्यान राजा लहै , तो वे क्यूँ छाड़े राज ॥२५॥ 
इस्ती घोड़ा गांव गढ़ , सुत वनिता परिवार || 

कहे माता मैंखावती , तजि गोपीचंद यहु छार ।।२६।॥ 
यहु सुष विष समि देषिये , लाधी सॉंज न हारि || 
अगम वस्त अंतरि बसे , उलटा गोता मारि ॥२७॥ 
वल छाब्या निरवल मया , गदि गोपीचंद गुर ग्यांन ।। 

सूनि मंडल में रमि रह्मा , अगम ठोड़ असर्थान ॥२०८॥। 
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शब्दा्ध--धस्या नतप्रवेश नही किया। वाथन्आलिंगन। दाधान्‍जला। दामिः- 


जलेगा। छार>राख, नष्ट होने वाले। लाघी-प्राप्त हुईं । सौजन-्सौभाग्य, मनुष्य देह 
ख्प सामग्री । वल छाह्था-सांसारिक राज्य-बल को त्यागा | निरवल-दीन, गरीब, 
गर्व परित्याग | सू नमंडल-दश्म द्वार । श्रगम ठौड-बहाप्रदेश । 


“+ १०९ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





छत्र सिंघासण छाड़ि गया , ऐसी व्यापी आइ || 
माया संगि सांई मिले , तो बलक छोड़ि क्‍यों जाइ ||२६॥ 
सेहकू तुलाह गीदवा , इहैे रंक के ईद || 
पथर तले विछाह करि , साई मज्या फरीद ॥३०॥ 
रतन पारषू मन हठि किया , पोज्या सब ही मेष || 
तब वाकू गोरप मिल्या , ए मन हठ का गुण देष ।[३१॥ 
ग्रन्थ नांव मन हठ मतों , मन के मन हठ दोई || 
एके मन हठ हरि मिले , एके पड़दा होइ ॥३२॥ 
काम क्रोध में तें मनी , पग दे सक्या न चूरि ॥ 
या सन हट मन बूड़िये , हरि शव पड़िये दूरि ॥३३॥ 
गुण जीते गोविंद मर्ज , निरमे निज घारि आइ | 
या मन हठि मन नीपजे , झाई पड़े न काइ ॥३४।। 
काल कहर गरजत फिर , दिन दिन व्यापे रोग ॥ 
जन हरीदास हरि मजन पिन, जहां तहां विपति विषोग ।।३ ५।| 
जन हरींदास दुरभष तहाँ , जहां न हरि दा हेत ॥ 
जे नर लग्या न हरि हठी , जम द्वार डंड देत ॥३६॥ 
जन हरीदास गोविंद मजों , भूलां भली न होइ ।! 
अब भूला ते फिरेहगा , ऊकड़ पेंडा दोइ ॥३७॥ 


॥ इति मनहठ जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


पाठमेद-स्यंघासरा-२ । वलष-५। क्यू -२ १ ये-२ । न्यरभे-२। स्थो-१ । 
ते-१ । उ्ंड़-३ । उजड़ि-५ । 
शब्दार्थं--सेहऋ-अति मुलायम बिछावना १ गीदवाल्तकिया । पडदाल्यावरण । 
भाई-मायिक पदार्थों की परद्धाई । दुरभष"काल, दुःख । उभ््रड-ऊबड-खाबड़, जन्म- 
सररण रूप बीहड मार्म में । 


काााबूभय ५ है ० । डे इस 


॥ अथ मनपरसंग जोगग्रन्थ ॥ 


ष्दः ॥.+ 


मनपरसंग सुणो हो साथो , तुम छे. कहूँ सुणा३ ।॥| 
कवहंक मन विषया तजे , कवहूँक विष फल पाई ॥१॥ 
मनसा का लाह करे ,कछू, न आये हाथि। 
मन भूषों मरमत फिरे , गुण इन्द्रया के साथि ॥२॥ 
या मन की या रीति है , जहां तहां चलि जाई।। 
कवहँक लौटे छार में , कवहूंक मलि मलि न्हाई ॥३।॥ 
यह मन पुरिष नारि सुत मात , यहु मन वन्धु यहु मन तात || 
यहु मन मूरिष यहु मन देव , या मन का कोई ले न भेव ॥४॥| 
यहु मन सक्ति रूप होह जाइ , यहु मन भजे निरंजन राह ॥ 
तुला बेसि कंचन दे काटि , यहु मन बिके विडाणोें हाटि ॥५॥ 
यहु मन दाता होंह दत करे , यहु मन भूषों मांगे मरे ॥ 
आरंभ करे रहे निरदंद , यहु मन मुकता यहु मन वंध ॥६।। 
यहु मन द्वादस पैंडा करे , पसु ज्यूं” षेत विडाणा चरे ॥ 
आप आपकू रोपे पास , यहु मन करें आपका नास ॥७॥ 
सप चोरासी घट यहु मन घरे , पलक पलक मैं जामें मरे || 
कवहू भूषा कह थाया , मन ही मन को चेटक लाया ॥८॥। 
यहु मन साह वेद ठगराज , सकर स्वान सिंध गे बाज ॥ 
स्याह लाल पीली मध रेष , यहु मन करे किरकटा भेष ॥६॥ 
। पाठ्मेद-मूरप-५ । हुइई-२-४ । निरदु द-१। मुक्ता-१-१। इहुं-२-३ । 
स्यघ-२ | क्रकटाज१ । 


शब्दार्थ--परसंग्ञकर्रा, विषय ! तुला बेसि कंचन दे काटत्याग, वेराग्य 
की नुला में बेठ घन-सम्पत्ति की वासना को छोड । विडासोंनऔरो के, विषयो के ) 
हाटच्दूकान । निरदंद-सटस्थ, अलिप्त | मुकतोनश्रुक्त, स्वतत्र | द्वादश पैंडान्बारह 
बाट, अनेक सार्ग । पास-फांसी, बन्धचन । चेटक-करामात, करिश्सा । गेच्गज, हाथी + 
वाजन्वाजि, घोड़ा । किरकटा>किरकट की तरह विविध रूप बदलना । 


काका 4 0 पं कणावत 
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यहू मन तरवर यहु मन छाया , यहु मन पिरकत यहु मन माया ॥| 
राति द्योस मन रहे उदास , यहु मन कर गुफा मैं वास |॥१०॥। 
यहु मन सुर नर असुर अतीत , जरप रींड मधा भयभीत | 
सतगुर कहैस यहु मन करे , छाड़े कुपह सुपह पग धरे ॥|११॥ 
साध सबंद माने सुबब्बार , या मन का कछु अगम विचार ।। 
यहु मन रनवन यहु सन सहर , यहु मन इम्रत यहु सन जहर ।।१२॥ 
तीरथबरत करे समि भाई , यहु मन अगम तहां चलि जाइ || 
यहु मन अमरी वजरी जरे , सबद फुरण कू या विधि करे ॥|१३॥ 
पैंडा अनंत न आये बोड़ , कहो कहां लों दीजे जोड़ | 

जोग ध्यांन धुनि यहु मन घरें , यहु मन भेष वहोच्तरि करे ॥१४॥ 
जन हरीदास के याही रीति , अरस परस हरि ही रू श्रीति | 
जन हरीदास या मन छ इढरे , राति द्योस हरि सुमिरण करे ||१५॥| 


|| इति मनपरसंग जोगग्रन्थ सम्पूर || 





॥ अथ मनमतो जोगग्रन्थ ॥ 


फिटि फ़िटि रे सन विकट , वहोत नाटक कहा नाचे।| 
कवहू दाता होह दत करे , कवह जाचिग होह जानें ॥१॥ 
मन जोगी जंगम सेष , सन बहु भेष वणावे ॥ 
दृधा धारी होइ , फिरे मरमे दुष पावे ॥२॥ 


पाठभेद--मिरघ-१ । ज्रिघा-२। मृगा-१ | इमिरत-१ | फुरन-१। घुन्य-१। 
प्यौो-१ । ज्याचग-२ । 


शब्दार्थ--कुपह-कुपथ, बुरा सार्ग । सुपहन्सुपथ, अच्छा रास्ता। रनवनः 


त्रीरान जंगल। अमरीचज्ञमर होने की। वजरी जरेच्वज्ोलो क्रिया से वोर्य को 
अध्वेगामी बनाये । फुरण"फुरणा । धुनित्प्नरनहद नाद। वहोत्तरि>विविध, बहुत्तर 
गिठो में घूमे । फिटि-फिटिजंघिक्‌ धिक । जाचिगन्याचक, माँगने वाला 


«+- ॥०जुं ४«+« 





मनमतीौ जोगग्रन्थ 
(यम र"उथज ता पा १९ ॥७१/७ न» का प एक 


मन गहे वेसे मृनि, निज दूनि की पवरि न पावे || 
माथो मृछ मुड़ाह , छापा वहु तिलक वणावे |।३॥| 
चोका देवे. चाहि , रसना के हाथि बंधावे | 
मन विषिया संगि रसे , मन माया से लावे |।४।| 
मन बरातन  सवल , म॑न प्रुष मोड़ि करि भागे || 
मन इन्द्रया आधीन , दोड़ि काया गढ़ लागे ॥५॥ 
मन वहों जोधा बलवन्त , मन वहौरंगा विरंगा || 
मन रूपक परिजले , दीपक ज्यूं' जले पतंगा ॥६॥ 
सन गिरवर मन कूप , सन गंभीर मन गंदा॥ 
मन अंधा मन घोर , मन सीतल मन चंदा |।७»।| 
सच नीको मन नीच , मन फले मन फ़ले | 
मन फिरि मरें पियास , मन परम सुपसागरि झूले |॥८॥ 
मन तारो मन तिरे ,मन ले पार उतारे | 
सन चोरासीं का जीव , फेरि ऊँडे दह मारे ॥६॥ 
मन जंबक मन गिरक , कऊवा का रूप वणाव || 
सन खकर मन स्वान , महापरले वहि जावे ॥१०॥ 
मन पांणी मन लाहइ ,मन कोड़ी मन हीर॑ | 
मन कंचन सन काच , सन प्रुरीद मन पीर | ११॥ 
मन मेलो मन निरमलो , मन साथो मन सचो ॥ 
सन नीको मन नीच , मन उतिम मन ऊँचौ।॥ १२॥ 

पाठमेद-मोंन-३-४। वहौ-३-४५ । वहु-१ । ज्यौ-१। औडे-१ । दहि-१। 
कवा-१ । नुमला-३-१ै । नक्यो-१ । 

शब्दार्थ -मू निज्मौन घारण कर । रूपक"रूप पर, सौन्दर्य पर । परिजलौ् 

हो, जल जाय । नीकौनअच्छा, भला । ऊंडेज्गहरे, यंभीर । दह-जल से भरा 


गड़ढा । जंवक-जम्बुक, स्याल । गिरमन्यूप्र, गीध । म्ुरीद-शिष्य, के 
घुढ, पवित्र । उंबोनउबोततिम मु ष्य, जिज्ञासु । सूचौ 


अमकरकक मरे . रू टी आर 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन मोती मन सीप , सन वहो दीप दिषावे ॥ 
मन सिलता मन सिंध , सन फिरि सन ही समावे ॥१३॥ 
सुपमनि उलटि फेरि , साच मन निकट बतावे || 
वंकनालि विश्राम , फेरि नामी मं लावे ॥१४।! 
#पांणी मांही पुेसि , अगम का हीरा ल्यावे || 
मन फिरि ग्रासे कांम , क्रीोध की ठोर उठावे ॥१४॥ 
में तें गरब गुमान , निमष तहां रहण न पावे || 
गगनमंडल मठ छाय , अगम तू सुरति लगावे ||१६।। 
आगे अणम सीर , गगन रस उलठा आवे || 
जन हरीदास मन विकट है , वहुत रूप करि जाई || 
पकड़ीज तो परमसुष , ठीलो छोज्यां पाह |॥१७। 


|| इति मनमती जोगग्रन्थ सम्पूर्ण | 


॥ अथ मनउपदेस जोगग्रन्थ ॥ 
कवहू फाड़े कवह जोड़े , कवहू सीबे कवहु तोड़े | 
कवह सोवे कबह जागें , कबवह जोग ध्यान स्ते लागे ॥१॥ 


कवहूक अलप आहारी थोड़ा पाई, कवहक टूका लेइ अधाई।॥ 
कवहू हेत प्रीति अणरागी , कवहू सुरति निरंजन लागी |।२॥ 





पाठमेद--वहु-१ । स्यघध-२ | निकटि-४-५ । ठौड-३-४ । स्यौ-१ । 


दब्दार्थ --सुषमनि-सुषुम्ता नाडी । वंकनालिच्सुषुम्ना मार्ग, मेरुदड से दशम- 


द्वार तक | निमषच्पल भर, क्षण | अरामेन्अनुभुत, प्रत्यक्ष ।| श्रधाई-धाप कर । 


के पाणी मांही पेसि अगम का हीरा ल्यावेच्सहस्तार दल में चन्द्रमा द्वारा 


त्रवित पानी मे प्राण स्थिर कर अगम आत्मारूपी हीरा लावे, स्वस्वरूप की प्राप्ति 


हा] रे छे कु उाकाधा+- 


मनउपदेश जोगग्रन्थ 

७ ७ 

कवहूँ चिंता के घरि वहे , कवहूँ अठकि अपूठा रहे 0 

कवहूँ ग्यान ध्यांन उरि धारे , कबहूँ ऊलदि आपकों मारे ॥३॥ 

कवहूँ.. जरणां अजराजरे , कवहूँ सवद कह्यां पिजि मरे ॥| 

कह पांचू. इन्द्री दबे , कवहूं मेर तेर ले ऊँचा मरे ॥४॥ 

कवहूँ मोह विरछ फल पाह , कंवहूँ साध संगति चलि जाइ॥ 

कवहूँ त्रिविधि ताप मैं बसे , कवहूँ ब्रह्म अगनि मैं धर्स ॥४॥ 

कवहूं हरि तरवर तहां जाई , कबहूं बवेसे पूठा आई ॥ 

कवहूं ल्‍यो के पेंडे जीवे , कपहूँ अगम पियाला पीवे ॥९॥ 

कवहूं हारि जीति रस रीति , कवहूँ राम मजन सू प्रीति ।। 

कवहूँ काया कांमणी कसे , कवहूँ काया सूँ मिलि पेले हसे |७॥ 

कवहूँ चंद धर समि करे , कवहूँ ध्यांन अलप का धरे || 

कृवहूँ त्रिवेणी संगि नहावे , गुरगमि वस्त अगोचर पावे ।।८॥ 

कवहूँ उलठा पेलि काया सब सोघे, सु निमडल में पवन निरोगै |। 

हठ करि मरे न वेसे हारि , अगम ध्यांन धरि सहज विचारि ॥।६॥ 

पटचक्र में एके डोरि , सतगुर सबद गया मन चोरि || 

एकमेक अंतरि कछु नांहि , पूरण ब्रह्म बसे ता मांहि ॥१०॥ 

वंकनालि इंग्रत रस पाह , मन माया छाया बेसे न जाइ ॥ 

मेरडंड मधि डोरी लहे , बह अगनि काया वन दहे ।।१ १॥ 


पाठम्नेद--च्यंता-१ । क्रे-३-४। पाचो-१-५ । ब्रिछ-२ | वृछ-३ ।चकर-१ । 
येक-२ । कुछू-१ । इमिरत-१। 


झब्दा्थं--अरारागी-राग से रहित, अनासक्त । आपको मारेल्‍्अपना निग्रह 
करे। षिजिल्‍्कुपित ही, गुस्से मे हो। दवे-जलावे, दर्ध करे। ऊँचा भवेन्‍्यभिमान 
करे, गवित हो | धसे>बूड़े, प्रवेश करे। पृठान्यीछया, वापिस । ल्यौजलौ, ध्यान, आत्म- 
चिन्तन की लगन । चन्द्र सुर समि करे“इडा-पिगला मे चलने वाले विषम प्राण को 
सम कर-सुषुम्ता में लावे। त्रिवेशी"त्रिकुटिस्थान | घट्चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अ्नाहत, विशुद्ध, ग्राज्ाचक्र । एके डोरी>सुषुम्ना-प्रवाह । 
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दसवें द्वारि बसे मन राजा , सबद अनाहद वाजे वाजा || 
जन हरीदास मन वसि मया , गया मरम सब ओर || 
एक एक से मिलि रहया , तव पाह निरमे ठौर ॥१२॥। 


॥ इति मनउपदेस जोगग्रन्थ सम्पूण || 





॥ >अथ व्याहलो जोगग्रन्थ ॥ 


दिषण देस सहर कु दनपुर , परणि छतीस सुपारी |! 
राजा मलो लोग निति निरभे , कन्या राजकंवारी ॥१॥ 
रांगी कहे सुणों राजाजी , विलम न कीजें कांई।। 
वाई वडी बडो बर हेरो , आदू आदि सगाई ॥२॥ 
निज पुरि नगरि वसे केंवलापति , सकल सिरोमणि स्वांसी ॥ 
बर वे आदि विघन नहिं बेगम , घटि घटि अंतरजामी ॥३॥| 
घटो न वे सदा ज्यूँ का त्यूँ , विरचि न बुरो लषावे ॥ 
राम भरतार परम सुषदाता , सो म्हारे सन भावे ॥४॥ 


पाठभेद--येकयेक-२ । ज्यो-त्यो-२ । भ्रतार-२ । 


श्षब्दार्थ--दक्षिण देस-देह, शरीर । पवरि छत्तीस-पंचभूत, पच्ीस प्रकृति, 
तीन गुण, मन, प्राण, वृत्ति। राजान्आत्मा । भलोन्शुद्ध । राजकु वरित्युरतिवृत्ति 
राणीच्सदबुद्धि | विलम नन्‍विलम्ब, देर । निज पुरि नगरिच्अपने हृदय में 

चसे कवलापतिस्साक्षी चेतन । 

»< व्याहलो जोगग्नन्थ एक वेवाहिक रूपक के रूप में वर्णान किया गया है-- 
उक्त रूपक में यह बताया है कि कैसे जीव राजा वत्ति रूप कुबरि को साक्षी चेतन 
से सम्बन्धित करता चाहता है पर मनरूपी रुकमेया इससे बाधा डालता रहता है। 
रूपक में पात्रुदि का यह स्वरूप है। नगरी शरीर । छत्तीस जाति, त्रिगुण मन, प्रारा 
पचभूत भूततात्मक प्रकृतियाँ । राजानआ्रात्मा, जीव । राणीच्सदबुद्धि । कुँवरिच्सुरति 
वृत्ति। रुकमेया>मन । वरत्साक्षी चेतन है। ग्रन्त मे सद्वृत्ति रूप कुंवरी का साक्षी 
चेतन से सम्बन्ध हो गया है, मच की चाल या बाधा चली नही + 


जा रे है. हट खटपथमण0 
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पत्रो मे की गई कही जाती है वे, वास्तव मे, कोई श्रोर व्यक्ति रहे होंगे और उन्हें, 
किसी भ्रातिवश, इनका स्थान दिलाने की चेष्टा की जाती होगी उस दशा में भी, 
यह प्रश्न उठ सकता है कि क्‍या ये ही निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक भी रहे होगे ? 
राधोदास ने, अपने प्रसिद्ध 'मक्तमाल” नामक ग्रन्थ के प्रन्तर्गत इस सम्प्रदाय के 
प्रवत्त क का नाम 'जगन! दिया है जिस बात की चर्चा हम इसके पहले भी कर 
श्राये है । इसके सिवाय उन्होने इन 'जगन! का नाम, कवीर, नानक एवं दादू के 
साथ, चार “महंतो' को निग्रु णी पथ-प्रवर्तकों मे गिन्ा हैं। उन्होने इन चारो ही 
'महंत नृग्रुनीन की पद्धति” ग्रथवा पद्धति को स्वयं निरंजन के मूंलस्नोत से मिली” 
हुई ठहराया है श्रौर इस बात को उसी प्रकार प्रकट भी किया है जिस प्रकार 
उन्होने रामानुजाचार्य की पद्धति को लक्ष्मी से उत्पन्न, विष्णुस्वामों वाली को 
शकर से प्रसूत मध्वाचार्य वाली को ब्रह्मा से उदभुत एवं निम्बार्काचाय वाली को 
सनकादि से निकली होना बतलाया है तथा इन चारो निग्मणियों में से भी 
नानक एवं दाददयाल को जिन्‍्होने 'रवि” एवं 'शशि” के समान प्रकाशमान भी 
कहा है। परन्तु उन्होने इन चारों पंथो का परिचय फिर प्ृथक्‌ पृथक भी दिया है 
और उसे, क्रमश नानक, कबीर, दादू एवं जगन के अनुसार उसी प्रकार निदिष्ट 
किया है, इस प्रकार जगन”! की पद्धति व 'निरंजनी पथ! का वर्न, छप्पे 
स० ४२६ से लेकर मनहर स० ४४४ तक मे, पृथक रूप से किया गया 
मिलता है और उसके आर+*भ (पर्थात्‌ छ॒प्पे सं० ४२९) में ही लपत्यो १. जगन्नाथ, 
२ स्थाम, हे. कान्हुड, ४. ध्यानदास, ५, षेम, ६. नाथ, ७. जगजीवन, ८. तुरसी, 
€. श्रांन, १०. प्रण, ११. मोहनदास व १२. हरिदास के नाम देकर, इन बारहो 
'महन्त निरंजनी' के विषय मे कहा गया है कि ये सभी लोग कबीर के भाव” को 
'रखते” वा उसका समथन किया करते थे। फिर इन्ही बारहों के नाम, किचित्‌ 
कम परिवर्तन के साथ आगे मनहर सं० ४४४ मे भी दिये गये हे और वहा इनके 
वास-स्थानों तक का नाम निर्देशन कर दिया गया है | हम वहां पर यह भी' देखते 
हैं कि पहले 'जगननाथदासजी लपख्या की टोका' श्रर्थात्‌ु ईश्वी सं० ५५२ में, सम्भ- 
वतः उक्त जगन? का ही कुछ विस्तृत परिचय दिया गया है और फिर, क्रमश. 
प्रानन्ददास, स्यामदास, कानन्‍्हुड़दास, प्रणादास, हरिदास, तुरसीदास, मोहनदास, 
ध्यानदास, षेमदास, नाथ एवं जगजीवनदास के भी विषय मे लगभग उसी प्रकार 
कहा गया है तथा इनमें से आननन्‍्ददास के अतिरिक्त, सभी के लिए टीका” शब्द 
ही लिखा गया /$# फलतः उक्त 'जगन' एवं 'लपठ्यों जगन्नाथ” को एक ही व्यक्ति 
के नाम मात लेने तथा उसको हरिदास से भिन्‍त समभने के लिए हमे यथेष्ट 
आधार मिलसकता है।__ _|||||+|+[औऋञऋ_ऋ+|ऋ ऋ|+औऑयऔ ऋऔऋऔऋऔऑऔ[३#[औ[३[ऋ[ऋ[ऋ ऋ [३ आ आ आ[आ[ऋ[ऋ$ऋआ ० उञ 

# मेरे इस पूरे कथन को स्व० हरिनारायण शर्मा (जयपुर) की उस हस्तलिखित 
प्रति वर भ्राधारित समभना चाहिए जिसे उन्होने मेरे पास किसी समय स० २००७ में भेजने 
की कृपा की थी और जिसका चन्नदास के शिष्य नन्दराम के शिष्ष्य गोकलदास द्वारा सं० 
१८६१ में लिखा जाना उसके ग्रन्तिम पद्य द्वारा सिद्ध है । “लेखक 


व्याहलो जोगग्रन्य 





सकल मवन करता करणां में , विथा न व्यापे कांई।। 
राजा कहे सुणो रुकमईया , तहां दीजे र ! वाई ॥५॥ 
रुकमईयोौं कांह कह्ली न माने , आंगन. सगाई हेरे ॥ 
राजा कहे देषि वर वरि स्यां , अटकि अपूठा फेरे ॥३॥ 
चंदरी सिसपाल असुर अरि , सगन* तहां लिप दीया ।। 
हेवर गेंवर पाइक पाला , वहों जोंधा संग लीया ॥७।। 
केहरि कहो घास क्यूँ चरिददे , आंग्या असुर बुलाई ॥ 
जीवण नहीं मरण सिर ऊपारि , जीम पांडि विष पाई ॥८॥। 
सांसो सिसपाल चंदेरी चिंता , सो वर ॒तहां वसीजे ॥ 
गरत गुमान देत वहोंतेरा , ममता को रस पीजे ॥६। 
परमसनेद्दी ग्रांगनाथ हरि , सदगति सदा सगाई || 
अलप पूरिस अवगति वर सिर परि, किरतम बरचो न जाई ॥१०।। 
किरतम तिकी सकल सति विनसे, अबिनासी म्हारी सांई | 
आदि अंति हरि सदा सनेही , ग्रांग वसे ता मांही ॥११॥ 
विप्र वुलाइ अवला पाह लागी , रांग तहां चलि जाई ॥ 
मींव मलो कांई दोष न दीजे , रुकमईयो दुषदाई ॥१२॥। 
अब हरि रपे हाथ तें छाड़ो , पति म्हारा हूँ थारी।॥ 
व्याकुल मई माघ नित हेरों , दरसों देव. घुरारी ॥१३॥ 
ब्राह्षण विरह मींव में म्हारे , कहों तिका मन मात || 


रुकमइयो रोस क्यो नहिं माने , भूडो. मरम उठावे ॥१४॥ 


पाठमेद--सिसुपाल-१ । ल्यघ-२ । वहुतेरा-१ । विशसे-२-५ | 
शब्दा्थ --रुकमईयानमन । आनतओर, सासारिक वासनाओं मे । समाई+* 


सम्बन्ध । हेरेन्तलाश करे। अटकिच्मनाकर, रोककर । अपृठालपीछा, वापिस । 
सिसपाल-संशय । हैंवर-चोड़े । गेवर-हाथी । पाइकन्सेवक । वहु जोधा-काम, क्रोध, 
लोभ मोहादि । केहरि-सिंह । आंप्या ग्रसुरन्‍्अहंकारादि राक्षस । किरतम*बनावठी, 
जगत्‌ के पदार्थ । विप्र-विरहरूपी विप्र । माघन्मार्म, वाट । भ्रूंडौ-बुरा, बेतुका । 


-+ है ० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


घड़ी मुृहरति आज सुदिन दिन , पतिवरता यों माषे || 
चीरी लिपी विश्र नें दीन्दीं , रषे विप्र विधि राषे ॥१५॥ 
मन सुध विप्र गयो बेगमपुर , लिष्या सु ले पहुँचाया )| 
देषि देषि हरि कागद वांच्या , चलों विश्न म्हे आया ॥१६॥ 
साचा सवद राषि सिर ऊपरि , आनंद अंगि न मारे ॥ 
ब्राह्मण हरिसुष हेरि बधाई मांगें , नेंडी जान बतावे ॥१७॥। 
अनंत कोटि त्रह्म ड सोंज संगि , इन्द्र कुमेर.. घणेरा ॥ 
ब्रह्मा अनंत महादेव अगणित , चंद घर वहोतेरा ॥१<॥ 
ए नवनाथ सिंध चोरासी , सुर॒ तेतीस सवाया || 
नारद मुनि जन साध सकल संगि, हरि इसा भेद थे आया ॥१६॥ 
सील संतोष सति दया सवूरी , करम कपूर उडाया॥ 
यूँ से उठि सहेले दौव्या , पवन तुरी चटठकाया ॥२०॥ 
आरती करि करि चरन पलोटे , के चरचे के गाव ॥ 
प्रेम श्रीति चंदन घसि इंहि विधि, परसि परसि सुष पावे ॥२१॥ 
साथि सभी ले पेलण के मिसि , नि. बर हेरण आई ॥ 
चड़ केंवार हरि देष निजारि भारि , नप्सप रह्या समाई ॥२२॥ 
वड़ विसरांस तहां हरि उतरे , आतम अंतरि नेरा ॥ 
सपषी सहेली मंगल ग्रावे , मनसा चांवरि फेरा ॥२३॥ 


पाठमभेद--विपर-४ । सुधि-१ । आखंद-१। सूज-५ । बे-२। सिद्ध-! ४ 
स्यमो-१ । सत-२-५ | चरण-१॥ प्रस-१। पेलन-५१ निजर-४-५ | नवसिष-१ । 
विश्वाम-३-५ । आत्म-रे-४ । चावर-५ । 


झब्दार्थं--ची रीजलगनरूप चिट्ठी । घणोराज्बहुत सा, अनेको । भेद>"प्रकार । 
पलोटेनचांपे, दबावे । मिसिज्व॒हाना । बड विसरामनहुदयरूपी महल । 


लक है >2न 


व्याहलो जोगग्रन्थ 





नेंणां राम व्सों हरि बेंणा , सकल सुषां सुष लाधा।। 
#सुर तेतीस घरि घर आया , सतगुर डोरा बांधा ॥२४॥ 
अरधे उरथे चोरी चरचे , तहां हथलेवा दीया।। 
अति उछाह अवला मनि आनंद, हरि शव फेरा लीया ॥२१॥ 
रली रंग राग नाना विधि , >सूनिमंडल के छाज॥ 
पति मेँ श्रीति जीति गुण दूजा , वेणि गगन में वाजे ॥२६॥ 
ग्यान गुलाल केसरि वहों करणां, अरथ अबीर षिंडाया || 
आजि सपी हरि महल पधारथा , मल म्हारे मनि भाया ॥२७॥ 
सुदरि सेज साच उर अंतरि , समता सौड़ि वबिछाई।॥ 
राम राई तहां आय पिराज्या , सो सुष कहल्या न जाई ॥२८॥ 
गात सुफा में गस करि राषू , सेक सनेही आया ॥| 
विणि दीपग दह दिसि उजियाला, आंगणि चौक पुराया ॥२६॥ 
घरि घरि मंगलचार सदा सुपष , बर वरथों वनमाली || 
सुपर में सीर अपिल अधिनासो , परम जोति मा ताली ||३०॥ 
परणि परसि हरि संगि कर लीन्ही, पति को पलौन मेल्हूँ ।। 
जन हरीदास निसदिन अति आनंद , ता आनंद में पेलूँ ।॥३१।॥ 


॥ अथ व्याहलो जोगग्रन्थ समाप्त ॥ 





पाठमेद-- वसे-१ । मन-५ | सॉ-१ । स्थो-१ । गिगन-१ । वहु-१ । ग्राज- 
(-४। मल-११५ | सुन्दर-२+ राषों-१-५ | दीपक-३ । उजियारा-५। घर-घर-५ | 
स्पू-३ | सग-१-५ | 

शब्दार्थं--नेंणा>जेत्र । वेणान्वांणी । अरधे उरघे-मूल-श्रपान स्थान । उरधै 
दग्मम द्वार के बीच में हृदय-गृहा । रली-मनचाही । गातलकाया, शरीर । ग्रुफार 
हृदयगृहा । मेल्हैं-छोर्, घरू। 

# सुर तेतीस घेरि घर आयान्सुर प्राण तेतीस मेरुदण्ड तथा ग्रीवा के म्होरो 
में भे सुदुम्ता नाडी द्वारा प्रवाहित हो धर श्राया--दशम द्वार सहस्नार दल भे स्थिर 
हुआ । 

2 सूनिमंडल के छाजेल्गगनमण्डल-बहारन्ध के छाजे-किनारे । 


न हैं है 33० 


॥ >अथ टोडरमल जोगग्रन्थ ॥ 
अनहद वेशि वजाह , तोड़रमल जीतोजी || 
हरि भज्र उतरे पार , तोड़रमल जीतोजी ॥१॥ 


मन गहि पव्रन अगम गस कीया, परस सनेही पाया | 
है] ॥ ३०५ रे श्ठ कै, न 
पांच सपी मिलि मंगल गाव, आंगणि चौक पुराया ॥२। 


चित चौकी हरिचरणां राष्पा, , कंबल सिंघासश दीया ॥ 
हा ॥ छू रा 
इला पिशुला कर आरती , प्रेम कलस उरि लीया ॥३॥ 


गगनमंडल में रच्यो मांडहों , पांच तणी ल्‍यो तांखी || 

आतम परआतम हथलेवों , पीव संगि पेले प्रांयी ॥४)।! 

जन हरीदास हरि अरस परस होइ , नेंणा नेह बंधाया |। 

जाकी थी सो महल पधारया , राम सनेही आया ॥५॥ 
॥ इति टोड़रमल जोगग्रन्थ सम्पू् ।। 


॥ अथ इमतफल जोगग्रन्थ ॥ 


असलि भाव जव अंतरि आवे , ग्यान विचार वमेक वतावे || 
दया सवूरी जरणां जोग , त्रिवधि ताप का लगे न रोग ॥ १॥ 
पाठभेद--च्यत-२ । स्थवंघासण-२ । विमेक-१ । त्रिविध-१ । 


शब्दाथं---तोडरमलल्जीवात्मा । पांच सपीन्‍न्याचों ज्ञानेन्द्रियाँ । केंवल-हुदए- 
कमल । उरिध्अन्त.करण मे । माडहौ-विवाह-मण्डप, माडा । नेंणाज्नजरों मे, नेत्रों 
में । जरणांन्सहनशीलता । 


»< यह ग्रन्थ भी एक रूपक रूप में है । विवाह के पश्चात्‌ कुछ उत्तरकर्म होने 
हैं, व्याजतः यहाँ भी उसका निरूपणा किया गया है । 


अल है के अल 


इम्रतफल जोगग्रन्ध 





सील संतोष फुनि अजपा जाप , परिहरि गया प्ुरातम पाप ॥। 

सत अर सहज पवन मन हाथि , मनसा पांचों चेला साथि ||२॥ 
इतठत कोई सके ने फूटि , मूल गया ममता का छूठि ॥ 
समता सुवुधि विद्या मन साथि , भगति जोग दोह लाडू हाथि ॥३॥। 
काम गयंद चींटी फिरि घेरथा , पकड़ि सील सांकलि से जेरथा || 
निरमे मया नगर में राज , तीतर के घुषि देष्या बाज ॥४॥ 
पवन पियाला इम्रत पान , एकादसी अषंडित ध्यान ॥ 
हेतमाव श्रेम का वंध , मन का छूटि गया सब दद ॥५॥| 
सतगुर एक इम्रत फल दीया , सो हम हेतग्रीति सू लीया॥ 

मीठा अजब अकल समि माई , ताकी फंकि विथा सव जाइ |।३।। 
यहु इग्रत फल जाए होह , ताका पला न पकड़े कोई | 

पेंडा अधर अपूठीं चाल , अब के सतगुर किया निहाल || 
हारि जीति का पासा गया , ऊजल निरमल निरमे मया ॥७॥ 
जांखि वृक्ि जागे सो जीव , सहज समाधि सदा रस पीवे || 
अजपा जाप मजन वलि जांव , ऊजड़ गया वष्या फिरि गांव ।।८॥ 
सो इम्रत फल हिरदे धारया , हिरदे घारि काल भे मारथा || 
माया दीन्हा मोलि न लहिये , सरवस दे ताका होह रहिये ॥६॥ 
ग्रासे जुरा अवधि तन छीजे , तन मन दे लामै त्यूँ लीजे ॥| 

रूप न रेष वार नहिं पार , या फुल का कछु अगम विचार ॥१०॥ 





पाठमेद--वत-१ । मुष-५ । सुवधि-२-४। अषंडत-५। धंध-१। सौ-१ * 
ग्रकलि-६ ! इहु-१-५। सहजि-२-४ | हुइ-२। त्यो-१ । 


शब्दार्थ--पुरातमन्युराना, अनेक जन्मो का । पाचों चेला>अ्रन्तमुखी 
मानेन्द्रियां। चीटीज्आत्माकार वृत्ति । जेरधा-वश मे किया । तीतर के म्रुष् देख्या 
वाज--विषयप्रवृत्त मन रूपी वाज तीतर रूप चित्त पर श्राक्रमरा किया करता था, 
वही वाज रूप मन विषयविमुख हो अन्त-करणास्थित चित्‌ शक्ति रूप तीतर के 
मुख में है, बश में है। एकादसी-एकाग्रवृत्ति, स्थिरवृत्ति । फंकिन्फाकी, प्रयोग, साधना । 
जांखिवृफ्ित्यहचान, ज्ञात कर, सोच-समझ। ऊजड़त्सूना, उजड़ां हुआ । लाभैर 
मिले, प्राप्त हो || ह ह 


ल्‍न- हैं ५ है 


श्री हरिदासजी की वाणी 





तरत्र डाल फूल फल नांहि , सापीभृत वसे सब मांहि ॥ 

मात पिता गांव नहिं ठांव , अलप निरंजन ताका नांव ॥११॥ 
विद्यानगरि वर्से सव॒ लोग , मन का छूटि गया सव सांसा सोम 
जन हरीदास अब ऐसी मई , मनसा उलटि अगम तहां गईं।।२ २॥ 
ल्‍यो की डोरि सुरति मधि धामा, मन निहचल निरणे सुषि लागा ॥ 


।। इति इम्रतफल जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥। 





॥ अथ ज्ञानउपदेश जोगग्रन्थ ॥ 


पंच तच गुण तीन , धात तहां सात समोई॥ 
जाग्रत सुपन सुषपति पांच , ज्ञान इंद्रि पचीस प्रक्रति लोई |। 
हेत अहेति अलसाक निद्रा . चित चंचल निहचल नांही ॥ 
पांच कम इन्द्री दृष सुष , मन प्रांण बसे ता मांही ॥१॥ 
राग दोष अभिमान , डिभ पापंड अहंकारा ॥ 
कांम क्रोध भ्रम मोह , आसा हठ लोभ अग्यांन अंधारा |[२॥ 
सीत उसन पृध्या त्रिषा , मांनि अमांनि पष पोंषे || 
मसत मनोरथ सोच पोच , संगि सांसों सोंषे ॥३॥ 
कुबधि अविदयया कलपना , चिता त्रिसना तहां लहिये |। 
च्यारि अवस्था पेटचक्र , घट से ओघट यूं कहिये ॥४।| 


पाठभेद--नगर-४-५ । कर्म-१ । करम-४। जिष्ना-३-४ । 


शब्दा्थ--विद्यानगरिच्आ्ध्यात्मिक-विद्या या परा विद्या की बस्ती। साता- 


सदय, भ्रम । पाच तत्ततपाच तत्व-आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी । गुर तीन 
सत्व, रज, तम | धात तहा सात समोई-रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अ्रस्थि, छुक्र, 
सात धातु का संयोग । श्रलसाकत्ञालस्य, अ्रकर्मण्यता । दोषच्द्रेष | डिमच्छल । 
च्यारि अवस्थानजाग्रत, स्वप्न, सुषृप्ति, तुर्या । 


नह जे नल 


ज्ञानउपदेश जोगग्रन्ध 





घट में गोरप ग्यांन ब्रह्मविचार, हणवंत हेत व्िसन वमेक ।। 
मरथरी भाव महादेव मन , जलंधरी पाव जोग नारद नेह ॥।४॥ 


लपषमणां कंवार लपण वत्तीस , सुपदेव संतोष गोपीचंद आनंद || 
सिंगी रिप सील चरपट चित्र , प्रेम प्रहलाद परमग़ुर प्रकास ॥६॥ 
पू धूनि अजेपाल अरथ , जनक जांग्रपणें चौरंगीनाथ चोथी दसा ॥ 
अंवरीक अचाही सती कणेरी साच, सनक स्वांति नागाअरजन नेह ।७! 
सनक सनंदन सहज हठताली हठ, नेम-कवार निहक्रम हालीपाव हेत || 
निहकंप कवीर मींडकीपाव प्रमोध,नांमदेव नेठाव धू धलीमल ध्यान|८। 
रहति रेदास ओपड़नाथ अधट , परण पींपो ग्रथीनाथ प्राण ॥ 
समकि सोको रहणी रामचंद , दत्त दया मगरधज प्ुन्नि ॥६॥ 
घटि घटि गोरष ग्यांन , सुतों सब घट की देपे ॥ 

दया करें ताहि कहे , ओर के पड़े न लेषे ॥१०॥ 
नाथ. पाकड़े हाथ , पकड़ि हरिचरणां राषे ।। 

मजों. निरंजन नाथ , सवद सतगुर यूँ माषे ॥११॥ 
पिंड ब्रक्मड में दोइ सिध , ग्यांन अर गोरपष लहिये।। 

जन दहरीदास भ्रम छा्डि , ग्यांन गोरष तहां रहिये ||१२॥ 


॥ ज्ञानउपदेश जोगग्नन्थ ।। 


पाठभेद--कुमार-१ । अंवरीष-१ । 


शब्दार्थ--वमेक-विवेक, ज्ञान । धुनिन्शब्द, अखण्डित शब्द। जाणयरी* 
जानकार, तत्ववेत्ता। अ्रचाही-बेचाही । स्वांतिज्शान्ति, श्रक्षो म । सहजन्स्वाभाविक । 
हेठन्आग्रह । निहक्रम-निष्काम। निहकम्पतन्ञ्नचद्ल । परमोधरउपदेश, शिक्षा । 
नेठाव-्सर्वया, बिल्कुल, दृढनिश्वयी । रहति-रहनि, चरित्र । परानप्रतिज्ञा, व्रत । 


४ + 


॥ अथ वार जोगग्रन्थ ॥ 


वार बार मन परमोधू , सन गहि पवन सहर सब सोधू ॥ 
आदित अगम ग्यांन उरि घारे , सात बार का भेद विचार ॥१॥ 
जोग मूल गहि जोगी जागे , धुनि में ध्यांन वहां मन लागे।॥ 

हरि सुष वार पार मधि भांहि , निरभ घर लाधा पर मांही ।।२॥ 


सोमवार सहजि मन जागे , पवन निरोध आरंभ लाग ॥| 
>(अरध उरध मधि पृ म चढावे , वहौत मांति सूँ वेगर लाब ॥३॥ 
काया करम मेल सच पोवे , धृूष लगाबे अंबर थधोव ॥ 
मंगलवार वार है नीका , ओर सकल रस लागे फीका ॥ 
मन गहि पवन अठकि घर आये, गंग जमन मधि पेंडा पाव || 
चरपे अमी अखंडित धारा , सुपमनि सींचे वाग हमारा ॥४।| 
बुधवार अनमे वुधि वांणी , अगम वसत अमि अंतर जांणी ॥ 
त्रिवेणी तट ताली लागी , इन्द्री पांच सुधधि ले जागी।। 
वंकनालि इंम्रत रस पी , परचें लागा जोगी जीबे ॥५४॥ 
वसपति विष वन मांदि न रहिये , विष फल पाई बहोड़ि दुष सहिये || 
विष वन वारपार मधि नाँंहि , सुर नर असुर बसे ता मांहि ॥| 
ऐैंडा अधर परमगति भूला , पूठा फिरे न जम बंध पूला ॥६॥ 





पाठसेद--परमोधौ-१ । सोघौ-१ । आरंभि-४। आरंभ्य-२। वहुत-१ । 


आयधा-१ | पाया-१ । अरसासे-३-४ । वस्त-३-४ | विसपति-१ । ब्विसपति-२ । 


शब्दाथ--सहर/|कायानगरी । सोघ्ृ न्साफ करूँ, शुद्ध करू । आदित्त- 


रविवार । अ्रगमस ग्यांतत्परम ज्ञान, आत्मज्ञान | श्रटकिलरोककर । पेंडाल्पथ, मार्ग । 
त्रिवेणी-भूकुटिस्थान | ताली लागीनलौ लगी, ध्यान लगा। विष वनच्संसार । 
पेंडा प्रधर"निराधार वृत्तिमय मार्ग । पुठान्पीछा, वापिस । 


>< श्वास-प्रश्नास रेचक-पूरक प्राणायाम के पद्चात्‌ विभिन्न प्राणायाम की 


साधना कर इन्द्रियो और मन के मेल को साफ करे। ज्ञानज्योतिरूपी ध्रप लगावे 
ग्रगनमण्डल की स्वच्छता करे । 


बक + अा 


हंसपरमोध जोगग्रन्थ 





सुकरचार सहज घर लाधा , नीर न कलके पारा वांधा || 
मार अठारा पसरि न पोषे . नम वहणि पचन धरणि नहि सोषे | 
निरमे भया भरम सब भागा , ल्‍यो की डोरि उनमनि लागा ॥७।| 
थावर थिर सतगमुर समकाया , प्रण ब्रह्म तहां काल न काया || 

परम जोति परकास पिराजे , सुनिमंडल में सींगी वाजे || 

सो धन मुक्ि किरपण का हीरा , देषि देषि मन राषूँ धीरा ॥<८)!| 
सात वार का भेद विचारूँ , पेंडे चलूँ न वेठा हार | 
ओघट घाट तहां मन जागे , भया अपंक पंक नहिं लागे | 
जन हरीदास सतगुर की छाया , सहज समाधि परमपद पाया ॥६॥ 


|! इति वार जोगग्रन्थ सम्पूरों ॥। 





॥ अथ हंसपरमोध जोगग्रन्थ ॥ 


स्वामीजी पड़दा कोण परमनिधि आड़ा, कहां पेलि दुप पावे ।| 
पहिरथा स्वांग साच नहिं दरसे , सो फिर कहाँ समावे ॥१॥ 





पाठमेद--शुक्रवार-१ । सहज्य-२। म्रुझ-१-३। विचारौं-१। हारों-१ । 
कू णा-१ । फेरि-४। 

शब्दां--थावर-शनिवार । हारू-खोऊें, हार जाऊं, । श्रपं कम्शुद्ध, निर्मल । 
पंकतकीच, विषयवासनामय । पड़दान्ग्रावरणा, आड | स्वांग-बनावटी मेष । 

«वी साखी-सुकरवार सहज घर लाघा-शुक्रवार लाभदायी वार है जिसमे 
अपना स्वाभाविक घर आधार ब्रह्म प्राप्त हो गया । बद्ध पारा जैसे विचलित नही 
द्वाता है वेंसे ही न तो प्राणमय न ही वीर्यमय पानी उछलता है-प्राण तथा वीर्य 
दोनो स्थिर हैं । बीस दिन की भार संज्ञा है-वर्ष के अ्रठारह भार होते है। अभिप्राय 
दे कि मन अब किसी भी दिन पसरि-विषयों मे जाकर पोषण प्राप्त नही करता । 
नम वहुरि पवन-अगनमण्डल ब्रह्मरन्ध में स्थित हुए प्राण मूलाधार में-अ्रपानस्थान 


में झा उस भ्रमृत का शोषण नहीं करते, जिसका स्राव ब्रह्मरन्ध्र-केन्द्र मे चन्द्रमा 
द्वारा होता रहता है । रे 


| “- ६१८-- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अवधू त्रिवधि ताप मैं कूले पेले , परम भेद नहिं पाया || 
अंतरि अगनि ग्रोपि ज्यू की त्यू , देष देषि दुराया ॥२॥। 
स्वामीजी काँटा कोंग कहाँ स॑ लागा , कोंग सई ले काहे | 
वांणी कोंग अगम घरि पेले , मे कहाँ ले चाह ॥ 
अवध काटा कुबधि गब्या उरित्ञ्ंतरि, ग्यांन सई ले काढ़े ॥ 
वाणी ब्रह्म अगम घरि पेले , मेरे गगन ग्रष चाढ़ ॥४।| 
स्वामीजी उदबुद कथा कहा कहि वरख , त्रिवधि ताप की छाया || 
दिषप्टि पड़े पण निकस नांही ,या काटे सब पाया ॥५॥। 
अवध निहचा पे परम पद न्‍्यारा , निर्मल ग्यांन न आया ॥ 
जहाँ निज ग्यांन सुरति के नाके , तहाँ काँठटा चृणि थाया ॥६॥ 
सवामीजी सना सहर कोण विधि वासे, सहजि समाधि लगाये || 
»उलटा पेलि आकास गरासे , गम में अगम वताब ॥७॥| 
अवधू सतगुर का चेला समि पेले , गुथ तज निरगुण दरसे || 
लोहा पलटि होह जब कंचन , तव पारस मणि परसे ॥८।। 
स्वामीजी कोंण किवाड़ी जड़े जतन म्र , कोंग पियाला चापे |! 
जाता कौंण फेरि घरि आंणे , सुरति कहाँ ले रापे ॥ 
अवधू काम किवाडी जड़े जतन से , पतन पियाला पीवे ॥ 


रे 


मन कू पकड़ि सहजि थरे आंटो , ल्‍यो के पेंडे जीबे ॥१०।| 


पाठमेद--ज्यो-१ । त्यो-! । कुबुधि-! । गिमनि-१ । दिसटी-२ । द्रष्टि-५ । 
ग्रासे-१ । 


शब्दार्थ--गोपि-छिपी हुई। दुराया"छिपाया। उदबुदत्ञदभुत, भ्रनोखी । 
विष्टि पड़-नजर पड़ती है, ध्यान जाता है । निहचाज्सशय-विपर्यय रहित, ह 
घारणा । परषेन"्षक्ष, सापेक्षिक-धर्म, व्रत, तप, पण्यादि । झाणेच्लावे । 


> उलटा बेलि आकास गरासे-प्राणप्रवाह को जो अपान से उठकर मुख 
मांग में आ्रता-जाता है, सुषुम्ना ढ्वारा मेरुदण्ड की ओर उलट कर गगनमंडल मे 
प्रवेश करे, तभी गम मे-हब्यमान इस पत्चभृतात्मक देह मे-अ्रगम चेतन तत्व बताबे, 
प्राप्त करावे 


हज 


१२ 


परन्तु, इतना होने पर भी, हमे राघोदास द्वारा बतलाये गये निरझ्ञनी 
सम्प्रदाय के प्रवतंक 'जगन' के विषय मे पर्याप्त जानकारी नही प्राप्त होती, ५५२ 
वे इन्दव द्वारा केवल इतना ही पता चल पाता है कि नियमानुसार सदा नाम मे 
निरत रहने के कारण, उनमे अ्रलौकिक शक्ति आ गई थी, ब्रह्म के साथ उनका 
सम्बन्ध उच्चकोटि का था तथा इस जगत्‌ मे वे वास्तव मे, 'जगन्नाथ' कहलाने 
योग्य थे। मनहर सं० ४४५ मे उनको किसी 'थरोली मे' रहने वाला बतलाया गया 
है जिसका हमे भ्रभी तक कोई निश्चित भौगो लक परिचय उपलब्ध नही है, किन्तु 
उतापद्य में निर्दिष्ट किये ग4 रिदास के वासस्थान 'डीडवाणा' के विषय मे हमे 
किसी प्रकार का सदेह नही रह जाता । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय हे कि, 
प्रन्‍्थ के ४२६ के छप्पे में जहा १९ निरजनी महतो के नाम गिनाये गये हे वहा पर 
भी, लपस्यौ जगनाथ' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ही किया गया है, किन्तु, भ्रन्य 
पद्यो मे तथा इन बारहो का पृथक्‌ वर्णान करते समय भी, शेष ११ के लिए कोई 
निश्चित क्रम नही दिया गया जान पड़ता | इसके सिवाय, निरंजनी हरिरामजी की 
परचई में कहे गये । 


“घाट वाढ़ इनमें नहीं अधिकारी निजरधाम के। 

द्वादस महन्त निरंजनी सदा उर वसहु हरिराम के ||” 

से ऐसा भी लगता है कि इन वारहो को प्राय. एक समान श्रेष्ठ समझा 
जाता रहा होगा । किन्तु इस पूरे पद्म के आरम्भ मे ही हरिदासजी का नाम झ्राया 
है श्लोर इसमे जगत्नाथ का अन्तिम श्रर्थात्‌ १ २वा स्थान दिया गया है। जहा तक 
पता चलता है इन वारहो मे से कुछ को हरिदासजी के शिष्य-रूप में भी परिचय 
दिया जाता है, किन्तु उनमे, कदाचित्‌ जगन्नाथ का नाम नही है। राघोदास की 
'भक्तमाल' का ३४२ वा छप्पे इस प्रकार है-- 

“नानक कवीर दादू जगण राघो परमातम जपे | 

नानक सरज रूप भूप सारे परकासे | 

मववा दास कवार ऊसर खसर वरपाले || 

दादू चंद सरूप अमी करि सबको पोषे | 

वरन निरंजनी मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे |। 

ग्रे च्यारि महंत चहूं चक्कर च्यारि पंथ निरगुण मये । 

नानग कबीर दादू जगन, राधों परमातम जपे ॥३४२॥ 


जिसमें, क्रमशः गुरु नानकदेव को सूर्य, संत कवीर को इं दु तथा दाददबालजी 
चंद्रमा कह कर, उनके द्वारा सबका कल्याण किया जाना बतलाया गया है, किन्तु 
यहाँ पर, चौथे निगम ण-पंथ के स्थापित करने वाले महापुरुष की भी प्रशंसा, उसी 
प्रकार नामोल्लेख करके, की गई नही पायी जाती, प्रत्युत उसके लिए रची गई 


हंसपरमोध जोगग्रन्थ 





स्वामीजी कोण अटकि अरि उर तैं डारे, मुकते महल विराज ॥ 
गोरष भँवण गर्वंण करि जीवे , सुष में सोंगी बाजे ॥११॥ 
अबू सतगुर सवद साहि सति आवध, तसकर मारि मनावे || 
आसण अचल तहां मन निहचल , निरभ॑ वच्त वबताब ॥१३॥ 
स्वामीजी दीरघ घटा कोंस मषि सोषे, वददुल॒ पिधन विछोवे ॥ 
सात समंद जल तिरण कठिन है , केसे. परचा. होवे ॥१३॥ 
अवधू मनसा घट पवन मृषि पीवे , मोह मनोरथ मारे ॥ 
मन गहि पवन गवन बेगमपुरि , सुरति सहज वरि धार ॥१४॥ 
स्वामीजी कोंण वमत कर सूँ गहि डारे, प्रांथ कहां सुष पावे ॥ 
सन कू कहां कसे कंचन ज्यू , सोलेह कला दिषाबे ॥१४॥ 
अवधू गरव गुमान चरणां तलि चूरें, अरथ अवीर  पिंडाब । 
मन कू ब्रह्म अगनि में होमे , सुवधि सुहागा लाबे ॥१६॥ 
स्वामीजी कोण घटे तन कोंग अकास, नौधा मगति न भाव ॥ 
मीतल ठोड़ सदा रस पीवे , निरभे निज घरि आबे ॥१७॥ 
अवधू रजनी घटत उर्दे भया सुर , दोइ दोइ चरण दुराया || 
पेले प्रांथ निगम तें आगे , निज तरवर की छाया ॥१८॥ 
स्वामीजी जोगी कहो कोंग रस छाडे, कोंग जडी ले जीबे || 
कोण गुफा में निसदिन पेले , कोंग . पियाला पीबे ॥१६॥ 
पाठभेद--मुक्त -१ । भु वण-१ । कठिण-२। प्रान-१-५। सोल्ह- ४-५ ! 
तल्य-२ । अ्रथ-१ । नूभ-५ । चरन-३-५ । 
शब्दार्थ-- साहितसाहुकार, सहायक, बौहरा । सतिल्‍्सत्य । आवध॑- 
प्राथुध, जस्त्र । वेगमपुरिच्स्वस्वरूप, आ्रत्माधिष्ठान ब्रह्म । रजनिनअ्रज्ञानमय 
अन्घकार, तभोगुर । उदे भया सूरं"ज्ञानमय सूर्य उदय हुआ । दोइ दोह चरण 


दुरायान्पेरा-तेरा-मै-तू रूप भेदवृत्ति, राग-ढं घ, काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि दन्द्र 
दराया-छिप गए, समाप्त हो गये । 


.._* वी साखी--साधक गुरु से ज्ञात करता है कि किसको रोकना, किन शच्रुओं 
को भगाना, किस मुक्त महल में स्थिर होना जिससे ज्ञान द्वारा उस आधार-अधिष्ठान 
में पहुँचकर जन्म-मृत्यु से छुटकारा पाऊँ, चिरन्तन सुख में मस्त रहे, अनहृद नाद 
की सीगी बजती रहे । इसका साखी बारह मे प्रत्युत्तर है। 


-- १३० -- 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





अवध निरमे नो दरवार न जाचे , पिमां जड़ी ले जीबे ॥ 
ग्यांन गुफा मैं निसदिन पेले , अगम पियाला. पीबे ॥२०॥ 
स्वामीजी भौजिग मांही मंठी विराजे, सुर॒तेतीस  पिछाझों ॥ 
चांवड के सिरि चोट लगावे , मेंसा.. राषे. थांखें ॥२१॥ 
अवधू भोपा भू का मार उतारे , मेरूँ का भें नयारा॥ 
अ्नहद सवद एक रस अंतरि , छाड़ि. गया पुजारा ॥२२॥ 
>(त्रिवधि ताप तिथ तूल तरक तजि , मूल केवल दल फूल ॥ 
सगयांन चक्र लें अरिदल जीते , त्रिवेशी संगि कछे ॥२३॥। 
स्व्रामीजी कोंग जोग तामैं मन निरभे, रोग रति भरि तोड़े | 
आमण कोंश कहां सो वेठा , सुरति कहां ले जोड़ ॥२४।। 
अबधू मन निहचल निज वष्त वतावे, रोग पलटि होइ जोगी ॥| 
स्यांन तषत चेठा रस पौीवे , परम खूनि रस भोगी ॥२५।! 
स्वामीजी आतुरि छाड़ि अगम घरि पेले, अंतरि अलपष लपावे ॥ 
ताका रूप कहां थृ केसा , समकि बिना सुष नावे ॥२६।। 


पाठभेद--षिम्या-२ । येकरस-२ । 

दब्दाथं--नो दरवार न जाचेन्नेत्र, मुख, श्रवणादि द्वारा विषय की चाह न 
करे । थिमान्क्षमा | भौजिंग माहि मढी विराजेन"्ससार मे देहरूपी घर है। गुर 
तेतीस पिछारणोन"्शरीर मे इन्द्रियो तथा अ्रद्भविशेषों के देवताओ को पहचाने--सुर 
शब्द देवपक्ष व प्राशपक्ष दोनो मे लग सकता है। चावडन्तृष्णा, चिन्ता। भैंसा> 
भावरूप भेसे को थाणो-स्वस्वरूप मे ही लगाए रखे । आतुरिन्ञआतुरता, जल्दबाजी, 
बिना-सोचे विषयो मे लग जाना । 

> त्रिविध ताप देने वाले विषयरूपी ठृण वासनारूषी रुई को तक से-विचार 
से तज-छोड । 

२२वी साखी--हे अवध । भोपा, पड़े, पुजारी, पुरोहितादि जो सकाम कर्म 
को प्रवृत्ति में जनसाधारण को छलभाए रहते हैं जो कि तीर्थस्नान, ब्रत, पुण्यादि, 
दानादि से पाप-निवारण का चकमा देते हैं। भेरू--अभिमान का भय साथ है । 
जब आत्मचिन्तन मे लगने पर ब्रह्माण्ड में व्यापक एकरस अनह॒ृद नाद की भन्तर में 
प्रतीति होने लगती है तब सकाम-कर्म की भावना वाला पुजारी नही रहता-चला 
जाता है, फिर भोपो का भी असर नही होता है । 


पु लक 





हंसपरमोध जोगग्रन्थ 





अवधू हरि परस्या तव ही मन निरभे, के हरि परस्या नांही॥ 
उनमनि लाग मया मन हीरा , वहोड़ि ने व्यापे भाई ॥२७॥ 
सतगुर सवद सांच करि मानों , सतयुर॒ साथ बताया | 
त्रह्म जीव का ज्यों हे मेला , त्यों सतगुर समझाया ॥२८॥ 
जल में अगनि अगनि मैं जल है , तव॒ कूँ दीसे पांणी | 
प्रगटि काल अगनि जल सोष्या , तव अगने अगनि समांणी ॥२६॥ 
स्वामीजी या तो अजर कहो क्‍यों जरिये, पुष्या बिना क्यूँ भावे ॥ 
पांणी अगनि किसी विधि सो्ष , मन परतीति न आबचे ।॥३०।| 
अवध सतगुर सवद अगम की पेडी, ता चढ़ि लंधे पारा ॥| 
काठ्या कष्ट अगनि में डारया , तव जलि वलि भया अंगारा ३ १॥ 
स्वामीजी संजम कौंग कहाँ घप्ति कूले, धोती कोण मंगावे ॥ 

३. कई, + कर, श्र रत] 4 दे) 

निरभे डोरि कहां ले राष , कोण कस भरि ल्याबे ॥३२॥ 


पाठभेद--वहुडि-१ । प्रतीति-१-५ । लघो-५ | कसंठ-२ । 


दाब्दाथं--परस्यान्स्पर्श किया, मिला । भाईनपरछाही, प्रतिविम्ब । 


रध्वी साखी--पचभूत वाले इस शरीर की उत्पत्ति शुक्र-शोरि[तरूप जल से- 
तरल से है। उसी शरीर मे जो आत्मतत्व है वह तेज-प्रकाशरूप होने से श्रग्नि है ! 
उस आत्मतत्व के एकाश में माया है वह जलरूप हे। ग्रतः स्थूल दृष्टि से सब पानी 
ही प्रतीत होता है । पंचयृत व माया ही दिखाई देते है। जब ज्ञानाग्ति की कल 
प्रज्वलित हुई तो उसने पचभूतात्मक शरीर के अ्रध्यासरूप पानी को व श्रविद्या- 
जनित मिथ्या जगत्‌ मे सत्य की अ्रान्तिरूप जल का शोषण कर लिया, तब देहस्थ 
श्ात्मतत्वहप तेजोमय अग्नि अपने मूल अधिष्ठान ब्रह्म मे समाहित हो गई-अमेद 
स्थिति बन गई-यही अग्नि मे अग्नि का समाना है। 


२०वीं साखी--साधक युरु से प्रश्न करते है कि अ्जर वस्तु का जरना पानी 
का अग्नि को झोषण करना इसकी मन मे प्रतीति कैसे हो । इसका उत्तर साखी मे 
नही है। सामान्यतः श्रविद्या प्रजर है । असत्य जगत्‌ की प्रतीति अविद्या से ही है पर 
जब सत्यासत्य का निग्चयात्मक ज्ञान हो जाता है तब अजर अविद्या जर जाती है- 


पच जाती है, समाप्त हो जाती.है । “इसी तरह विरहाग्नि का शोषण स्वस्वरूपानन्द 
पानी कर लेता है । 


कप अरे 


श्री हरिदांसजी की वाणी 





वध संजम सील ग्यांन धसि झले, धोती. ध्यान लगावे ॥ 
सुपमाने डोरि गगन में रोप . एमी कलस भारे ल्याव |॥३३॥। 
स्वामीजी कौंग वस्त जा से मन परसे, केसे. चोका देवे || 
कोण वस्त ले आग अरपे , कोंग जतन से सेच ॥३४॥ 
अवध आतम परमातम पति परसे , मनसा चौंका. देवे || 

किक" 
प्रेम प्रीति ले आगे अरप  वहोत जतन ठ सेव ॥३४॥ 
स्वामीजी देवल कोंण कहां सो मूरति, सेवग क्यूँ सुष॒पावे || 
करू 

चोकी कोंग कहां सो रापे , पाती कौंण चढह़ावे ॥३६।। 
अवध ऊधा केवल सुलटि करि खधा, वदवे._ वस्त  बतावे ॥ 
चित चोकी हरिचरणां राषे , तन मन पाती लावे |३७॥।! 
स्तामोजी पेंडा कोश किसी विधि चलियों, निरषि निरास विचार || 
रूपकि रचे न घथरि घरि नाचें, जरा जोगिणि हार ॥३८।| 
अवध पेंडा अधर पगां विणि चलिवों, आंपि. अनूप उधार ॥ 
आनंद सहित एक रस पीबे , करम करू का डारे ॥३६। 
स्थवामीजी अवला कोंग अगम घर पेले, पूत परीषिव  जाया।॥ 
जामत सब सकल कुल सनमषि , परम सूनि से लाया |७०)!। 
अवधू वॉक मई जब वेटा आया , वेट वनषंड जारा || 

रसना पृ पेम रस पिलस , परचे प्रांय अधारा |[७१॥ 
पाठमेद--प्रस-१। श्रात्म-१-४। परमात्म-१-४। वहत-१। विन-३-४ । 
सनमुष-३-५ । 
शब्दार्थ -धसि-प्रवेश कर, तन्‍्मय हो । भूलेच"्स्तान करे, एकमेक हो। वस्त- 
अमूल्य पदार्थ, आत्मतत्व। अरपेचमेट करे, समर्पण करे। ऊँधा क्वल सुलटि करि 
सूधा>पट्‌ चक्रो के कमल अधोघुखी होते हैं उनको सुपुम्ना में प्राण प्रवाहित कर ऊर्घ- 
मुख करना । वटवे"हृदयरूपी वटुए मे । रूपक रचे नन्‍्साग न बनावे, कापटिक ढोग 
रचना । आषि अनुपच्ज्ञातरूप नेत्र । पगा विरित बिना पेरो के, सुरति द्वारा । वॉक 
भई-निश्चल हुई, वासनारहित । वेटान्पुत्र, निर्श्रान्त रूप ज्ञानमय पुत्र । बेसे लोक मे 
बाँक के सन्‍्तान सभव नही पर आ्रात्मसाधना मे बुद्धि स्थिर हो वासनाहीन हो तब 


वह बाँफकवर्त्‌ हो जाती है-तभी ज्ञानरूप पुत्र उत्पन्न करने मे सक्षम होती है 
वनषड>”"जंगल, विविध वासनामय जंगल । 


इज 20 7: अखइक 


हँसपरमोध जोगग्रन्थ 





ध्वामीजी तीन लोक नांना रस विलसे, अंति काल दुधदाई | 
नीन लोक आगे सुष स्वामी ,सो स॒ुपष देह वताई ॥9२॥ 
अवधू दिष्टि न सुष्टि भ्यांन नहि गाथा, रहे सकल तें न्यारा ॥ 
तीन लोक आगे सुष जैसा , ताका वार ने पारा ॥४३॥ 
प्वामीजी सो सुप कहो किसी विधि लामे, करम न व्यापं काया ॥ 
जन हरीदास सतगुर कू पूछे , समझावों गुरराया ॥४४॥ 
अवधू आत्म के असथांन ल्दीजे , मन थिर है तो पा ॥| 
प्रसत सर्वे देह शुण त्याग , पीव में ग्राण समावे ॥४४॥ 
स्वामीजी आत्म का अस्थांन कहां है, जा में अलब लुकाना || 
में स्वामी सतगुर सति पूछों , तुम हो बहोत सयाना ॥[४६।॥ 
अवधू सवद जहां ते उठि चलत है, उलदठा प्रन समाई ॥ 
मॉज सहित सुषपमनि नदीं , तहां मिले जो जाई ॥४७।। 
स्वामीजी मन मतिवाला प्रेम का , पीव॑ प्रेम अघाई || 
रोम रोम तन मन मिले , एकमेंक सुष थाई ॥४८॥ 
अवघू अंतरि कुछ दींसे नहीं , ज्यूँ जल जल ही समाह ॥ 
तव हरि हरिजन एक हे , जन हरीदास सति भाह ॥9७६।। 


॥ इति इंसपरमोध जोगग्रन्थ समाप्त ॥ 





पाठमेद--कौं-१ । प्रसत-१-५। लुकाणा-१। वहुत-! । सियाणा-!१। 
महैन-२ । सहत-५ । बिले-३ । येक-२ । 


शब्दार्थ--गाथा-कथा, कहानी । लुकाना5छिपा, अ्रहश्य । सयानाम्प्रवीण, 
प्यास, परम विज्ञ । सौज सहितररेचक, पूरक, कु मकसह्ठित-प्राणायामादि सहित । 
प्रधाई्लृप्त होकर, घाप कर । 


॥ गथ तिथि जोमगग्रन्थ ॥ 


ग्यान सवद सति अरथ विचारे , मावस मन का मेल उतार || 
सुरति संव्राहि बसे निरदावे , सांच न छाड़े कूठ न मारे ॥ 
में तें मोरचा मोटा मांही , तिल तिल काह राष नांही || 
असोलह कला समक्ति घरि आब , अरध उरधे ताली लाव ॥ 
करम कलणि काने करें , वह्य अग्नि में जारि।॥ 
जन हरीदास मावस बरत , कोई करसी साथ विचारि ॥१॥ 
पड़वा पलटि सुपह पथ जांणें , सूल मता में मनसा आंखे || 
मरम न भेदे मन न इलाबे , गुर प्रसाद परम पद पाते || 
>सतजुग आदि जागि जुगि जीवे, पवन निरोधे अंबर धोवे || 
जुरा न व्यापे जुगि जुगि जीवे, सहज समाधि सदा रस पीवे | 
पड़ता पासा छाड़ि दे, पेसे अजर जहाज || 
जन दरीदास पड़िवा सुपह , सकल तिथ्यां सिरिताज |२॥ 
चीज विवधि विष वांण चुकाव , मन गहि पवन गगन मठ छावे |; 
यहु पण साहि पिसण पड़ि पेले, अगम उजास तहां मिलि पेले |; 
हरि सुष हेरि हजूरि वतात्रे , आनंद में गोविंद गुण गाव ॥ 
पाठभेद--अ्रथं-५ । झुरचा-२-३ 4-सोल्ह-५ । शुरु-१ । तिथा-५ । वारिग-१ । 
गगनि-१ । इहु-२। मिल्य-२ । 


शब्दार्थ--संवाहिजस माल, वृत्ति को अन्तमु ख कर। मोरचा मोठानभेदभावना 
का प्रबल सामना । करम कलरि काने करेच्सकाम कर्म के दलदल को दूर करे | 
मसल मता मेच्तत्वविचार मे वृत्ति को लगावे । वीजरद्वितौया तिथि। विष वागगर 
जहरीले तीर, विषय-वासनामय विषाक्त बास । परान्च्रत, प्रतिज्ञा। साहि-साह- 
कार, श्रेष्ठ पुरुष, हढ साधक 4 पिसरान्‍लुटेरे, डाकू, काम-क्रोधादि । हजूरित्सम्मुख । 
#$ सोलह कलामय चन्द्रमा ब्रह्मरन्श्रगत मध्यबिन्दु में है, उसको समक्ष जान 
वही प्राण का घर है, प्राण को चहाँ लानसमाधिस्थ हो । 
> जो तत्व सत्ययुग आदि युम् युगो मे पहिले है, उसीको सचेत हो सम्पूर्सा 
विश्व मे देख प्राण का प्राणायाम द्वारा निरोव कर समाधि-साधना में लगे ताकि 
हुदयाकाशरूप अम्बर स्वच्छ हो-निर्मल हो । 


का 0 कक 


निथि जोगग्रन्थ 





कांम न कलके कलपि न जांरं . ये नो नाथ हाथ में आंणे || 
बीज इसी विधि कीजिये , ज्यूं सति माने साह ॥ 
साहिच मूँ मिलि पेलिये ,आगे वसत. अथाह ॥३॥ 
तीजम त्रिसना तिल तिल पांडे , तीन शुणां आगे पण मांड़े ।। 
अ#हला पिंगुला सुप्मनि मेल , बेश्चि निरंतरि चोपड़ि पेले | 
साध मंडली साथि विराजें , अनहद नाद अपघंडित वाजे || 
चंद ध्रूरि समि अरथ विचार , धुन मैं ध्यांन केवल दल धार ।। 
तीज रमत पीव तें डरूँ ,पिव रूठां कहां ठोर || 
जन हरीदास आनंद मभया , छूटि गया अ्रम ओर ॥४॥ 
चोथिस च्यारथों चोट चुकावे , समक्ति सुदेस बसे सुष पाव | 

करज न काढ़ें मूल न हारे , आंन न जाचे राम जुहार | 

आह सापि समझकि वरि आते , यहु सुप साहि सदा सुष पाये || 

करम कपाट भड्या सब ताला , आतम अंतरि जोति उज़ाला ॥ 
चौथिस चोपड़ि पेलिये , दोइ दोह चोट चुकाई | 

तीन तज्ि सारी मेल्हिये , चौथा घर में जाई ॥५॥ 
पांचे पांच पर्लाट पहिलाबव , वेसि दुलीचे लोग बुलाओ | 
साजन सेंण पिसण को नांही , अरथ अबीर पद्या सव मांही || 
ग्यांन गुलाल केसरि वहो करणां , अंग लगाइ चलो हरिचरणां || 





पाठ्मेद--ए-३-४ । ज्यौं-१ । स्यू-१। तरिष्ना-३-४ । डरौ-१ । च्यारू-५ | 


वहु- £॥ 


शब्दा्थं--कलपिज्तरस, लालायित | वेसिच्बेठ, स्थिर हो। साध मडली८ 


देवी सम्पत्तिगरुणसम्पन्न | च्यारचो चोटकाम, क्रोच, लोभ, मोह का वार । मंकि 
सुदेस-शुद्ध हृदयदेश के मध्य । दोइ दोइसभेद भाव, कामादि दो दो के द्वन्द्द मेरा- 
तेरा । तीन तजिन्तीनों गुर, तीन अवस्था जाग्तादि । पांच पलटि पहलावेन-पाचों 
ज्ञानेन्द्रियों को पलटि अन्तमु खकर आत्मा मे लगावे | दुलीचेजणलीचे, जाजम, हृदय- 
प्रदेश मे बेठ । साजन"हितेषी, शील, सत्य, सन्तोषादि । पिसण-चोर लुटेरा, काम- 
क्रोघ-अरहंकारादि । अरथ-मतलब, सत्यज्ञान । 


क इडा, पिगला, सुषुम्ना तीनों को सम कर त्रिकुटि-ञ्र मध्य स्थान में लावे 


“+ हैंशेई न 


श्री हरिदासजी की वाणी 





घकड़ि समता उरि घसि लाई , सप्री सहेली साथि बुलाई ॥। 
याँचे पीव परसण भया , भेद सहित अगव॑त ॥| 
रासमंडल में होतव है , घरि घरि राम वसंत ॥६॥| 
छठि छक्‍या छक लाधा भारी , महल्ति पधार देव मुरारी ॥ 
>ठांगा उलटि जमन में"आँणी , वाहरि भीतर एके पांणी ॥ 
गिरवर गरक गया ता मांही , अमम अथाह थाह कछु नांडी | 
रूप अरूप मोह नहिं माया , निज निरलेप निरंजन राया || 
चाँदणि छठि आई सपी , मिटि गया मोह अंधार ॥। 
अरस परस मिलि पेलिये , अब ओसर याह वार ॥७॥ 
सांतें समककि पड़ी सुष पाया , आनंद सहित अरथ में आया ॥ 
अनिरमे सीर नीर नित्र नेरा , ता सुपि ल्वामि रह्या सन मेरा | 
बहोत दिने तें या रुति आई , वस्त अथाह न जाइ छिपाई !। 
जाँणि वृकि ऐसा कछु कीया , अब हरि हम अपर करि स्तीया ॥ 
सातें सातों समि सदा , निजपुर लगर निवास ॥ 
दविणि बदल वरसा सदा , छह रुति बारह मास ॥<॥| 


पाठभमेद--ल्याई-५ । सहैत-२ । या-३ । बहुत-१ + सातू -२ + 
शब्दार्थ --सुकडि समताल्समता रूपी चन्दन । घटि छक्या छक लाधा भारी 


अन्त.करण दुप्त हो गया-मारी मौका मिला । जारि वृमभिन्सोच-समऋकर । सानोर 
आनेन्द्रिया पाच, मत, प्राण-समि सदा-सम स्थिति में बनाये रहे 

» गंगा उलटि मन को अन्‍न्तमु ख कर जमन मे-प्राण में श्ॉणी-मिलाबे। मन- 
प्राण दोनों सुस्थिर हो तो पिड-बह्याड मे व्याप्त परमानन्द रूप एक ही पानी की 


प्रतीति हो । जब परमानन्द की प्राप्ति हुई तो उस अयम अथाह आलनन्‍्दसमुद्र में 
अहकाररूपी महापर्वेत गरक हो गया-विलीन हो गया । 


# कालादि भयो से रहित सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप ब्रह्म की सीर-प्रवाह से 
अमृत नीर प्रवाहित है, वह आत्मा के अत्यन्त समीप ही है । 


श्र पक 3 


तिथि जोगग्रन्थ 





आई आठ काठ करि कांनें , छल वल छाड़ि इहे हरि मानें | 
जंबुकि स्वान सिंध दोह मारथा , हिरणी आगे चीता हारथा ॥ 
मूसा के म्रुषि चढी मंजारी , तीतरि बाज करां वीचि धारी || 
२पंप सवांहि समद मैं पेठा , आला अटल तहां जाइ बेठा | 
आठ अरथ विचारिया , फू्ली सद वन. राह |! 
मंवर कंवल रस पाल है , पर दोइ दई जउड़ाह ॥६॥ 
आज़ सपी नें नींद न आयें , जागि न सोऊँ कंत रिसाव ॥ 
वंकनालि में गरजे बाई , सेक सुहाग मिले सुपदाई ॥ 
बरसे धरणी गगन रस आये , रांम मरतार म्जों मोहि मार्वे ।॥॥ 
परम उदार सकल संपरासी , अगम अलेप अगह अविनासी |! 
नी द्वारों मन ना पहे , दसवें. र्ध्या समाइ॥ 
जन दरीदास आतुर मिटी , आनंद में दिन जाइ ||१०)) 


पाठ्मेद--स्यघध-२ । सदारि-२ । वसा-३ | भजू -२-४। आशाूद-£। 


दब्दार्थ--आठे श्राठ काठ करि कानेनआठों प्रकार के ( रूफ, धन, विद्या, 
पदादि ) अ्रहद्भधा रूूपी काठ को दूर करो। जबुकिन्यआत्मनिष्ठ वृत्तिख्प शूगाली ने ! 
स्वान सिघ दोड मारचा-कामवृत्तिख्प कुत्त को और क्रोधरूपी सिह दोनो को मार 
लिये | हिरणी आगे चीता हारचा"स्थिर बुद्धि रूपी हिरणी से चश्बल मनरूपी चीता 
हार गया । भृसा के मुषिचज्जानरूपी चूहे के मुख । चढी मजारी"ममतारूपी मजारी- 
बिल्ली खत्म हुई । तीतरि वाज करा वोचि घारीन्सतोषरूपी तीतर ने लोभरूपी बाज 
को अपने पंजे मे दबोच लिया है । वंकनालिल्सुषुम्ना मार्ग । वरसे धरणी“सुरतिवृत्ति 
ग्रात्मनिष्ठ हो एक रस से बरस रही है। गमननन्‍्दशम द्वार-अद्यरंध्र मे निरन्तर 
ग्रमृत रस का स्राव हो रहा है। 


2८ निकचल शुद्ध मन विवेक-विचाररूपी पंख संभाल-ब्रह्म समुद्र मे प्रविष्ट 
हुप्रा-अठल स्थान मे जा बेठा । पर दो दई उडाइन्द्रोतआवमय दोनों परों को उडा 
दिया-हुटा दिया । 


“० * रेध ++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





दसमी देव दया करि आया , सीतल नेंण वेण सुपर पाया || 
जल में कुम कुभ में पांयी , सकल वियापी यू सति जांणी ।| 
+अकलि उजालें मेर उड़ाया , >मंवरां का रस वेलि पाया ॥ 
ग्यांन निजरि मरि देषे लोई , सव घटि राम ओर नहिं कोई ॥ 
दसमी हरि दरसण दिया , हरि परम सनेही पीव || 
सव्‌ सेकां साई बसे ,जागि न देष जीव ॥११॥ 


ग्यारसि करत वहोत दिन बीता, एकादसी न जांखे रीता ॥ 

जव लग निज तत निजरि न आवे, दुवध्या पेल वहोत दुष पावे ।। 
कंचन छाड़ि काच वसि काचा , पड़चर पिम्यां नहीं सति वाचा || 

या सुध वा सुप अंतर मारी , कहां दिनकर कहां राति अंघारी ।| 
अंतरि धुनि एकादसी , वंकनाल रस पाह।| 

मन उनमनि लागा रहे ,नांना नेह  चुकाह ॥१२॥ 


पाठभेद--नेन वेन-३-५ । भौंरा-१-५ । सकल-५ । वहुत-१ | षिमा-१-५ । 
सत्य-१ | सत-* । 


दब्दार्थ--जल मे कुम कु भ में पाणीनजेसे तालाब, कुण्ड, कुण्डी श्रादि में 
जल भरा है उसमें से घड़ा भरते हैं तो घड़ा जल मे ड्ूबता है, घड़े मे भी जल है-- 
मतलब घडे मे तथा घड़े के बाहर एक ही जल है। इसी तरह व्यापक चेतन घट रूप 
शरीर में तथा बाहर व्याप्त है। सव सेकांन्सब पलंगों पर, घट-घट मे । एकादसी- 
एकरूपता, अ्रनन्य दशा । रीताजरीति, तरीका । दुविध्यान्संगय मे पड़, श्रनिश्चित 
स्थिति । कंचनन्आत्मचितन रूप सोना । काचान्तआच्चा, अ्रहढ़, अस्थिर मति। 
पडचर-पशुतुल्य । षिम्याच"क्षमा । 


+ अ्कलि उजाले मेर उडायान्अकलि-कलन रहित व्यापक ब्रह्म का घट मे 
साधना से प्रकाश कर सशयरूप मेर-पहाड को उडा दिया, हटा दिया । 


»< मन रूप भँवरे का जो कि इन्द्रियों द्वारा विषय रस ग्रहण करने में संलरन 
था, उसके रस को निशचल वुद्धि रूपी बेलि ने खा लिया-मन-इन्द्रियो को विषयों से 
हटा श्रन्तमु ख कर आत्मनिष्ठ कर दिया । 


“++ है रें& “>> 


१६ 


पंक्ति “वरन निरंजनी मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे” का अथ्थ उतना स्पष्ट भी नही 
हो पाता | इस छप्पे की प्रथम एवं अतिम पंक्तियों मे नानक, कवी र, दादू एवं जगन 
जैसे चार नाम स्पष्ट रूप में दिये गये है श्र, फिर उन्हे दृहराते हुए, क्रमशः 
उनमे से प्रथम तीन वाले महापुरूषों के विषय में, कुछ न कुछ कह दिया गया है । 
किन्तु उनमे से चौथे नाम जगन! को भी उसी प्रकार दुहराया गया नहीं दिख 
पडता, प्रत्युत उसके द्वारा अ्रभिहित किये जाने वाले का केवल प्रशंसात्मक वर्णान 
मात्र कर दिया गया ही मिलता है जिससे, स्पष्टता के प्रभाव में, भ्राति का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत पुस्तक के संथादक स्वा# मंग्ननब्ौंसजी ने, इसके लिए 
लिखी अपनी 'भूमिक्रा [पु० ६९) में, उक्त पत्षित में आये हुए 'हँरि' शब्द को स्व[० 
हरिदासजी का सूचक माना है और उसका अर्थ यो किया है “हरिदासजी ने संसार 
के विविध भोग पदार्थों को वृषा से पीडित मनुष्यो को निरंजन के विवेचन द्वारा 
संतोषे-पुखी किथे ।” और उन्होंने यह भी कह दिया है कि इस शब्द का श्रर्थ यहा 
पर 'हरन-दूर करना” नही है। परन्तु हमे ऐपा लगसा है कि यहां पर, हरि! का 
ग्र्थ 'हरिदास' न करके उसका स्वाभाविक रूप में 'दूर करके! श्रथे लगाना ही 
प्रधिक सुसंगत कहला सकता है। यदि यह न किया जाय तो फिर पतद्च को प्रथम 
एवं भ्रतिम पक्तियों में किया गया 'जगन' शब्द का प्रयोग नितात निरर्थक हो 
जायगा । हम अभी देख ग्राये है कि इसके द्वारा श्रभिहित किये जाने वाले महापुरुष 
हरिदासजो भिन्‍न भिन्‍न व्यक्ति है जिस कारण यह इनका वाचक नही समझा जा 
सकता प्रत्युत यह किसी ऐसे श्रन्य पुरुष के लिए यहा प्रयुक्त हो सकता है जिसके 
बिषय में वहां पर, नामोल्लेखन करके, केवल संकेत मात्र हीं कर दिया गया है। 
प्रतएवं; हमारी समभ में उपयु कत पक्ति का श्रर्थ यदि “और निरजन को वरन 
करते वादे श्रथवा इष्टवत्‌ स्वीकार करने वाले महापुरुष ने मानो समरत प्राणियों 
की 'त्रिषा? दूर करके अभ्रथवा उनकी अभिलाषाशो की पूर्ति करके, उन्हे सतुष्ट कर 
दिया” किया जाय तो, यह कही अ्रधिक युक्तिसगत हा सकता है। उस दशामे 
जो शब्द जहा प्रयुक्त है उसके वहा होने की साथंकता सिद्ध की जा सकती है श्ौर 
चारों 'महंतों' का व्यूनाधिक उल्लेख भी हो जा सकता है। हमारे यहां 'वरन 
निरंजन! की जगह 'वरन निरंजनी” पाठ मिलता है जिस दशा में 'वरन” शब्द का 
प्रथ ( “विष्त हरन” एवं 'मंगल करन के क्रमशः हर॒न! एवं करन” की भाति 
'हरनेवाला” एवं 'करने वाला' जेसे 'वरण करने वाला न करके ) यहां 'बरणीय' 
का वरेण्य का अभिप्राय-सूचक 'श्रष्ठ' वा वारिष्ठ” भी कर दिया जा सकता है। 
राधोदासजो ने 'जगन' का नाम, छप्पे ४२६ मे अंतर्गत, द्वादश निरजनी लोगों में, 
संभवत- 'जगनाथ' के ही रूप मे लिया है। इसी नाम से इनका परिचय, फिर ५५२ 
ते इंदव मे, दिया गया है तथा, ४४४ वे मनहर में, इनके वासस्थान का 'करोली' 
ताम से निर्देश भी किया यया है। अ्रत एव, हमे यहां पर सहसा किसी “भूल” का 
होना समझ लेने अथवा 'जगन' दब्द' के स्थान हर “जुहरि' की उपयुक्तता मानने 
की भी कोई वेसी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


तिथि जोगग्रन्थ 





अवारसि दांन पुनि क्यों कीजे , सनिष जनम धरि यहु सुप लीजे || 
गरव गुमांन परचि निरदाब , अगम अगाध सहज सुष आधे || 
सत रज तम गुण मोह पसारा , यह दत थो नर जागि संवारा || 
पति मूँ प्रीति जीति गुण दूजा . हाथ पसारि करो यह पूजा || 

हरि सुमिरण हिरदे सदा , पाप पुनि दोह दांन || 
वारसि तहां मिलि पेलिए , जहां न दूजी आंन ॥१३॥ 
तेरसि तहां बसे मन मेरा , नहि सो दूरि नहीं सो नेरा ॥ 

ना कोउ लहे न काहु लाधा , हिंदु तुरक दोऊं पषि बांधा || 
>(वेद कतेव के रुचि मांनी , +यहु पण साहि रहे अभिमांनी || 
अपरणो अपरों रसि मतिवाला , सब जग छक्या विरध काहा वाला || 
तेरपति ताहि पिछांणि रे , निकटि निरंजन राह || 

परम सनेही संगि बसे , प्राण तहां मठ छाइ॥१४।। 
चवदसि रांमचरण नहिं छाइ , जुवारी ज्यों तन मन वाह ॥ 
दरसण देषि रेष तजि राई , जहां पड़दा तहाँ आन सगाई |। 
रटताराम अग्या अरि हारचा , >मू वा जिवाया जीवत मारथा || 


पाठभेद--वृध-५ । न्‍्यरंजन-२ । प्रम-१ । छाडौ-१ । वाडौ-१ । 


शब्दार्थं--निरदावे-निष्पक्ष । दत्तन्‍वेमव, सम्पत्ति । वाडून्वारूँ, नन्‍्योछा- 
वर करू, दाव पर लगाऊँ। अख्यात्भ्रटका, मन स्थिर हुम्ना । 
. # वारसि दान पुनि क्यों कीजे-कमंबन्धन के कारण दान-पुण्य क्यों किये 
जायें। ह ; 
>< वेद कतेव कथे रुचि मॉनी-्वेद-कुरान के कथन में विश्वास' करने वाले । 
“+ यहु पण साहि रहे प्रभिमांनीजजो साधक इसी हुठ मे-इस प्रतीक्षा में रह 


गये कि काम्य-कर्म ही जीवन का लक्ष्य है, वे सापेक्षिक धर्म, जाति आदि के ही अभि- 
मान में उलझ गये । से ; 


“भू वा जिवाया जीवत मारचान्यृत्ति, विवेक, बुद्धि श्रादि जो मृतवत्‌-निष्किय 
थे, उनको प्रबुद्ध किये, जागृत,किये, , सक्रिय किये । मन, इन्द्रियों जो विषय-भोग मे 
लग जीवित थे, सक्रिय थे, उनको म।रा-विषय-वासना से छुड़ा अन्तर्मु ख किया । 


4 


सभा डे हक. ७०-०० 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन निहचल निरभे निधि मांही, जहां तहां राम दूरि हरि नांहीं || 
चोदसि वितवरणणि सब मिटी , अशवोल्या कछु गाई ॥| 

जन हरिदास चंचल गया , निहचल रहा समाह ।|१४॥ 
सुर तेतीस घेरि घरि आया , # पून्‍्यों मन फिरि मन ही समाया || 
सकल समीपि सकल तें न्‍्यारा, पूरण परमानंद पियारा || 
दुरमति दूरि दूरि हरि नाहीं , सवतें झगम वसे सब मांही || 
परमसिध सुष वार न पारा , ता सुषि लागा ग्राण हमारा ।। 

जन हरीदास सोलाह सुतिथि , सदगति सुपहि लमगाह || 

पून्यू] पीच परसण भया , अंत्तरजामी आई ॥१६॥ 


|| इति तिथि जोगग्रन्थ समाप्त || 





॥ अथ लघुतिथि जोगग्रन्थ ॥ 


मावस मन उलठा चत्या , कला सँवारे चंद || 
फिरि सागा उनमनि सू . छूटि गया सब दंद ॥१॥ 


पाठभेद-नृभे-५ । चितवरनि-१-५। पृल्यू -४-५। पूरन-२। सुपेह-१-५ * 
दू द-१ । 

शब्दार्भ--चितवरिन्याद, स्पृति, विषयचिन्तत । अखावोल्या"बिना शब्द 
किये, ध्यानवृत्ति से स्मरण । सुर तेतीसच्ञाठ वसु-(पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 
ग्राकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे ) एकादश रुद्र्जज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-मन) वारह आदित्य 
प्रति राशि प्रतिमास । इन्द्र और प्राण । दश इन्द्रियाँ, दश प्राण, पाच अन्त'करगणा, 
आठ प्रकृति । 

& पून्‍्यो मन फिरि मन ही समायाच"/स्थूल मन भोग-वासनामय बदल कर 
आत्माभिमुख सुक्ष्म मन मे समा गया-बदल गया तब पून्यों का प्रकाश व्याप्त हुआ । 

१ ली साखी--मावस मन-तमोमय मन भीगो से विम्ुख हो उल्टा चढ्या- 
अ्न्तमु ख हुआ आत्मनिष्ठ हुआ । चन्द्रमा की तरह प्रकाशमय मन अभ्रब शील, सनन्‍्तोष 
त्याग, वराग्यादि कलाए संवार रहा है। फिर उनमनि-सहजावस्था में बदल सब 
आठ इन्द्रों से-कालकर्मादि से मुक्त हो गया है। 


>> 5 परे >लन 


लघुतिथि जोगग्रन्थ 





पड़िवा पष पर सव तजी , सु तों ओर ही वाद ॥ 
गगनमंडल आसण किया , लांध्या ओधट घाद ॥२॥ 
वीजस वीज न पोहये . राषो वीज अछीज || 
जन हरीदास गरजें गगन , सहजि चमके बीज ॥३॥ 
तीज त्रिगुण रस घेरि करे , ब्रह्म अगनि में जारि || 
दों लागी *दरिया जले , तुरियता भेद विचारि ॥४॥ 
चौंथि चाह चक्रत भया , उलटी वाली लाई | 
गंग जमन मधि पेसि करि , मीन मगर गई पाई ॥५॥। 
पांचे पांची फेरि मन , सुरति सहज थरि धारि ।। 
मन तारामंडल छेदि गया, उलटी पंष सँवारि ॥१॥ 
छठि अछिप घट में छिप्या, पूरण परमानंद || 
परसि परसि पावन मेया , जहां तहां आनंद ॥७॥| 
सा्तें सर ऊसर मया , पहमि पलटि गत नीर ॥ 
मछली वसे आकास में , लगी श्रेम की सीर ॥<८॥ 
आठें अरि सव परिहरि गया, असलि उदे मया ग्यांन || 
आठ पहर हइंम्नत सुधा , वाज पियाले पांन ॥६॥ 





पाठमेद--फेरिके-५ । अग्नि-१ । चक्रित-! । वेसिक-५ । पाचू-२। 


भब्दार्थ --वाट>राह, साधनमार्ग । वीजस वीज न षोइये-वीज-द्वितीया तिथि 


वही सफल है जिसमें ग्रात्माचतन रूपी बीज को भुलाया न जाय। वीज-बिजली, 
सानज्योति | दो लागील्लाय लगी। चक्रतन्‍चकित । मीन मगर गईं षाई-"स्थिर 
बुद्धि डपी मोन-मछुलीने-मन #ूप मगर को खा लिया विषयो से हटा आत्माभिमुख 
कर दिया। पांचौनपंच ज्ञानैन्द्रियाँ। तारामंडलगगनमंडल, दशम द्वार | अछिप- 


नही छिपने वाला, प्रत्यक्ष । सर-्सरोवर, विविध वासनामय तालाब । 


5 वी साखी--सातें सर ऊसर भयान्‍वासनामय सरोवर ऊसर हो गये-सूख 


भये । पहमि-भावनामय भूमि बदली, त्रिष्णा तरल सुख गया, सुरतिवृत्ति रूपी मछली 


द्वदयाकाश्ञ में पहुँच आत्म प्रेम की सीर में लग गई । 


» दरिया जलेजविविध भोगो की भावना का समुद्र जलने लगा। 


“- |ै३े२ -- 


श्री हरिदासजो को वाणी 


+नॉमी नें सँवारिये , अनड़ न मोड़े अंग ॥ 
मन फेरयां तन फिरित है , मनिष जनम को मंग ॥१०॥ 
दसमी देह दुरंग गढ़ , दिह दिसि सोर लगाह | 
मेवासी करसा मया , मिल्या रेति होइ आई ॥११॥ 
एकादसी  अमंग है , जहां दुबध्या तहां दोइ ॥ 
जन हरीदास एसा परत , जांसे विरला कोई ॥१२॥ 
दोह राह तजि द्वादसी , जोगी देष्या जामि॥ 
ब्रह्म अगनि में घरि किया , रह्मा निरंतर लामि ॥१३॥ 
तेरसि तन में परम तत , पांच वत ते ओर ॥ 
वसे कहां नांही कहां , जहां वहां सब ठोर ॥१४॥ 
चोंदसि मन चोथी दसा , गया लोक तज लाज ॥ 
चंद मिलल्‍या आनंद स््‌ , अनहद सबद अवबाज ॥१५॥ 
यून्यू. पृष्ष पूरा भया , सहज्ञि सरथा सव काम || 
जन दरीदास आतम अंतरि, परम सनेही राम ॥१६॥ 


| इति लघुतिथि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥। 








पाठमेद--व्है-१ । येकादसी-२ । दुविध्या-२। तज्य-२। चवदसि-१ ! 


शब्दाथें--एकादसी अंग हैच्साधना से प्राप्त सहज दक्षा प्रभंग है, भ्रडिग है । 


दुविध्या>मेदवृत्ति, अनिर्चित स्थिति । दोइ राह तज द्वादसीन्द्रादसी वही सार्थक है 


जब दोइ राह दो-मार्ग हिन्दू-सुसलमान, प्रवृत्ति-निवृत्ति के विकल्प को छोडे, एक हैः 
मार्ग अपनावे । ब्रह्म अ्गनिन्ब्रह्मप्रकाश । परम ततन्‍्चेतन तत्व, श्रेष्ठ सारमय । 


चंद मिलया आनंद सूज्त्रमय छुद्ध मन आनंद रूप ब्रह्म से मिला 
+ नौमी नरवें संवारियेजनौमी को नव प्रच ज्ञानेन्द्रियो, चारो श्रन्त-करणो को 
संवारिये-स्वच्छु करिये, चेतन तत्व मे लगाइये 
११ वी साखी--दशमी तिथि कब सफल हो, जब इस देहरूपी दुरग गढ़, 


पखा पी, भेद-भावनामय, प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप गढ के चारो ओर विवेक-विचा र- 
अय दारु बिछा दी जाय इससे वागी मन जो शासक-सेनापएति रूप था, व॒हू अब रेति- 


भ्रजा बन, कृषक हो आ्राध्यायत्मिक खेती मे लग जाय । 


लिन: है है ये अर 


॥ ग्थ चालीमपदी जोगग्रन्थ ॥ 


आवम खालशणि हे सपी , हरि भजि विलम न लाई |! 
निग्में नांव निरंजनां , तूँ ताब ताली लाइ ॥१॥ 
अवगति की गति लगे न कोई, साथां सुष कू गाया |। 
गगनमं डल में गुफा सोधि ले, तहूं निरंजन राया ॥२।॥ 
मछ रूप करे वेद उधारचा, ऐसा अचरिज कीया ॥ 
मगति हेति हरि आप पधारया, ले ब्रह्मा हू दीया ॥३॥ 
#भृला तोले ृप सिंधु हू , कूप सिंध क्‍या कीजे ॥ 
क्रप कले थागर अविनासी , अविनासी रस पीजे ॥४॥। 
क्रम रूप मथ्यां मेंगारंम , मथि मधकीटक मारथा ।। 
अकल आप अविनासी आया, जन का कारिज सारथा ।। १॥। 
अविनासी कहूँ आह नहिं जावे, हम देष्या संव मांही ।। 
जठर अगगन तें रहे निराला , लिपंता जाणएयां' नांही ॥६॥ 
मंगति हेत वाराह विधू स्था, धरणि दाढ़ धरि राषी ।। 
हरि आपणा आय निवाजे , स्पो सनकादिक सापी ।७॥॥ 
सस्‍्थों सनकादिक अपयणां सुपर कू , उनमनि ताली लावे | 
मरजीवा हीरा ले आवे , वार पार नहिं पावे ॥८॥ 
जन अंहलाद बहोत दुष पाया, छूटी. नांही ताली ॥ 
तव हरि नरहरि रूप बनाया, जन परतम्या पाली ।[६॥ 
पाठ्मेद--वालनि-१ । तास्वौ-१ । इचरिज-३२ । विधौस्या-१ । प्रतंग्या-१ । 
शब्दार्थ--तोले-तुलना करे, बराबरी करे। कलेन्क्षीण हो, नष्ट हो। 
मेगारं नन्‍्सप्ुद् । वाराहच्वाराहु अवतार । विध्रु स्यान्वाश किया, मधुकेठटम का 
सहार किया। तिवाजे-प्रसन्न हो, महरवान हो । स्यौचशिव । मस्जीवान"्समुद्री गोता- 
खोर | तालोचलौ, लगन । 
# कुपसहक् अवतार सिधु समान व्यापक ब्रह्म को भुले-बेंसमझ मनुष्य बरा- 
बर कहते मानते है पर उनको बराबरी केसी? कृप अवतार क्षीण सत्ता होते है, नष्ट 


ही जाते है |; समुद्र झुप व्यापक चेतन अविनाशी है, इसलिये सगुणोपासना मे न उलऋ 
कर निग्रु ण॒ उपासना द्वारा ब्रह्मनन्द्र रफ़ का पात्त करिये। 


« हैंड डे 3० 


श्री हरिदासजी की वाणी 


नरहरि रूप कहों क्यूँ हरि का , तेजपुज॒ परकासा || 

माई वाप कुल नांही वारके , खनिमंडल में वासा ॥१०॥ 
बलि राजा पूरा जिग कोया , तब इंद्र हेत हरि आया | 

पांच पर्तालि सीस असमाना, लंच तड़ंग कहाया ॥११॥ 
कहन सुनन की या विधि बांही, क्या सुन्या वनि नावे || 

हरि अपार पार को नांहां . अगह महण क्यू आब |।१२॥। 
यरसराम पत्री जब आया , तव देतां बल कीया || 
असुर विध्‌ सि हरि विप्र निवाज्या, मगतां कू सुष दीया ॥।१३।। 
भगत मला जो प्रीति पिछांणें . मन परफूलत नाच |! 

हरि हीरा हिरद में राप , कोड़ी रूप न राचे ॥१४॥ 
रामचंद्र बाण जब लीया , सुर तेतीस छुड़ाया || 
रांवण मारि लंका गढ़ तोड्या , राज वभीपण पाया ॥।१४।। 
रमतारांम और हे भाई , समझ्ति देषि मन मांही |। 
धुष्या त्रिसा रोग नहिं व्यापे, बार॒ पार कछु नांही ॥|१६।। 
हरि गोकल में ग्वाल नचाया, निरविष कीया काली || 

कंस केस चांणोर पछाद्या , मथुरा में बनमाली ।|१७॥। 
ना वनि बसे न मथुरा आने, अलष लष्या नहिं जांही ॥| 
अवरण वरण ऊँच क्या नीचा, परपूरण सब मांही |॥१८॥ 
बुध अवतार महावल कीयो , अधासेनि दल मारथा ॥ 
मगति हेति हरि ऐसे आया , भू का भार उतारया ॥१६॥ 


पाठमेद--प्रकासा-१-५ । ज्यग-२ । तडाक-१ । कहुख-सुराण-१-५ । 


सुण्या-१-५। वंखि-१-५। न्यवाज्या-२। प्रफुलति-१ 4 कुछ-१ । गोकुल-! । 
चारूर-४-५ । जाई-१ । 


दब्दार्थे -असमानाच्याकाश, ग्रासमाम । कौडी रूप न राचे"भौतिक 


नाशवान्‌ पदार्थों मे आसक्त न हो।' निरविष"विषरहित । कालील्यमुना का 
कालियादह । अ्रघासेनिच्पापो की फौज का सहार किया । 


ललठ है हे अल 


चालीसपदी जोगग्रनन्थ 
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भू कू मार न जाण्यां कोई , जाके हरि. रपवाला ।॥| 
हम तो हरि ऐसें करि देष्या , दृढ़ तरण नहिं वाला ||२०॥ 
वेद कहे हरि सांमलि आये , छरज संकट निवारण !! 
निहकलकी ओतार कहावे , कली कालिंग कूँ मारण ॥२१॥ 


हरि के कलंक न जांए्या कोई, कलंक न कोई लागे || 
हरि अगाध ऐसे करे देषों , वां दाहिएें पीछे आगे ।।२२॥ 


निराकार आकार एकही , दुविष्या जाणीं नांही॥ 
हरि थोड़ा केसे करे देषूँ , हे साहिव सव मांही ॥२३॥ 


तुम भूले ओतार न जांण्या ,साधां. का. सुपषदाई || 
निराकार कू मोई सेव ,जो सहजे सुनि समाई ॥२४॥ 
#हम भूले तुम पढ़ि पढ़ि वृड़े , सवद सुर०ें कहा भाषे | 
उतपति पावक परलो व्हे तव , जीव कहां ले रापषे ॥२४५॥ 


निरमल देव सदा निहकांमी , नांव निरंजन राया || 
यो ही पाकक यो ही परलो , सव याही मांहि समाया ॥२६॥ 


पाठ्मेद--अवतार-१ । न्‍्यराकार-२ । येकही-२। अ्रवतार-१ । प्रलो-१ ! 
दोइ-१ | नूमल-४ । 


... गैब्दार्थ--सामलिन्संभलकर, सुमरण के साथ | दुविध्यानदो रूप, द्वोतपन । 
मेवेन्यूजे, ध्यावे, ध्यान करे । सहजेन्ञनायास, आसानी से । पावक परलौ-वडवाम्नि 
द्वारा प्रलय हो । 


२१ वी साख्ली--जिस झक्ति ने पानी मे-गर्भ फर आवृत जलीय स्थिति प्ले 
गर्भपोषक अ्रम्नि को रखा, उसी शक्ति का सम्पूर्ण संसार मे रजमा है-करामात है, 
प्रभाव है। उसी महाश्क्ति मे सम्पूर्ा प्रकृतिजन्य समग्र हृश्य पदार्थों का विलय होता 


है । उस महान सर्वदा रहने वाली शक्ति को न जान अवतारादि मे आन्त होना 
प्रज्ञान है । 


के हम सुले तुम पढ़ि पढ़ि वृडेल्साघक वाचक ज्ञानी से कहता है कि हम नियु रा 


उपासना में लग भूल करते हैं तो तुम केवल विना-विचार के 
जाने विना भ्ज्ञान में डूब रहे हो । 2 जल 
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साहिव अबर घरवया सव दूजा , मिलता जांण्या नांही ॥ 
हम कू कहो पढ़ो समझाओ , आसंक्या मन मांही ॥२७॥ 
चोदा लोक रच्या जिनि बाजी , सो वाजीगर नहिं पाया || 
उतपति पावक परलो वह तव , सागरि जाइ समाया ॥रथ्य 
परलो कहो कहां हे स्वामी , ज्यूँ याह आसंक्‍्या मांगे ॥ 
घटि घटि जठर अगनि का वासा, घट घट मांही जागे ॥२६॥ 
घट तो पांच तत का मेला , रहता जांण्या नांही॥ 
जठर अगनि का वासा व्योरी , आसंक्या मन मांही ॥३०॥ 
जठर अगनि पांणी में रापी , कुछ रज मां जुग मांही | 
ता रज मैं सारा जुग छीजे , रहता जाणयां नांही ॥३१॥ 
छीजे जेसा उपने तेसा , घटता जांण्या नांही।॥ 
तुम अगाध वोछी मति मेरी , याह आसंक्या मन मांही ॥३२॥ 
में सव मांही सकल हें न्‍्यारा , जे कोइ सतगुर सरणें आवे ॥| 
आपा मानि तहां में नांही , म्रतम उ्हे सोई पावे ॥३३॥ 
आपा वड़ाक ना तुम्द स्वामी , आप का मे कीया॥। 
वाजी सबे तुम्हारी दीसे , तुम ही आपा दीया ॥३४७॥ 
कहण सुणण की या विधि नांही, कह्या सुएयां वरणि नावे।। 
पीर जति अवतार अवलिया , ऐसा रूप. दिवाबे ॥३५॥ 
रूप कहो केसा है स्वामी ,हम तो देष्या नांही।। 
अब बंदे कू रूप दिखाओ , दरसण देहु गुसाई ॥३६।॥ 





पाठमभेद--चउवदा-१ । जब-४ । सग्रि-१ | मिरतग-१ । मृतग-५ ! 


शब्दार्थ--आ्रासंक्यान्ञाशका | छीजेननाश हो | उपजेन्पेदा हो । वोछी-अल्प 


थोडी | म्रतगन्प्रहंकार रहित, आपा छोड, जीवन्पुक्त | वडाकन्महानु, विशाल । 


३२ वी साखी--छीजे जेसा उपजे तेसान्तू न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है 


नही घटता-बढता है । तेरे इस एक रस रहने वाले रूप को केसे समझे ? यह शंका 
केसे निवृत्त हो ? 


“+ १३७ -++ 


चौदापदी जोगग्रन्य 





+ न के 
परिहरि पाप जाप जपि अजपा , नाव निरंजन लीज || 
त्रिवेणी तटि ताली लागी, ता आनंद मन छीजे ॥३७॥ 

कर कहे । ही. को, इन, कद वहोंड़ि ९ के करे 

आनंद कहा किसी विधि लाभ , वहोड़ि ने सांसो सोष | 
ब्रह्म अगनि में वेसि सहज घरि, आतम तरवर पोषे ॥३८॥ 
घर ही मांही दरस परस है , काया मंज्या पाते || 
सतगुर सवद साच करि पकड़े , ता डौरे लागा आवे ॥३६॥ 
रामसनेही थिती चत्या ,दूजा देषण चंग॥ 

है, क्र करे अर 4 के 

हरि रंग चत्मो न ऊतर , उड़ि उड़ि जाइ पतंग ||४०|, 
जव हरि हीरा करि चढ़े , मेले रंक छिपाइ ॥ 

जन हरीदास हरि अथघठ है , कोई गाफिल पोठा पाई ॥७१॥ 


|| इति चालीसपडी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 


॥ अथ चौदापदी जोगग्रन्थ ॥ 


सतगुर का चरणां चित धरिहूँ , अनिन्‍्न भृगति सोई मैं करिहूँ। 
गुर विन ग्यांन न पाते कोई , जो पावे तो नुमल न होई || 

घाग धाग करे गुर सुलकार्व , गुर की सुलक्ति उलकि नहिं आये | 
गुर किरपा तें हरि निधि पाई , जिन पाई तिन बहौत छिपाई || 





पाठमेद--निरंतर-५ । तठ-५ । च्यती-२ । चित-३-५ । शिर- । 


निरमल-१ । ज्यन्य-२ । वहुत-! । 


शब्दार्य--लाभेज्मिले, प्राप्त हो। ब्रह्म भ्रगनिन्‍्ञआत्मतत्व की ज्योति में। 


मंज्याउसाफ हुए, शुद्ध हुये, मंजकर । चंगर-चंगा, सुन्दर, अच्छा । गाफिलल्यसावधान । 
नूमल-विशुद्ध, निःसंशय । धाग धाग करिन्तार-तार सुलभाकर । 
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#परगट करेस परगट पेंडा , परगट आई पहुँचे नेड़ा | 
पारि पहूँता उलठा ल्याबे , महापुरष तातें वन छाबे ॥ 
रनि वनि रहे जगत तें यारा , राम भर्ण सारां सिर सारा॥। 
गरव कलशणि केता कल्या , तिन का लेषा नांहि।॥ 
वात चलाने सुरग -की , पेले नरकां मांहि ॥१॥ 
गुरगमि नहीं दुनी भरमावरे , वा निज साहिब की पवरि न पावे || 
आप चढ्मा करम संग लोया , राम मजन कवहेूँ नहिं कीया || 
राम मजन विन जेती आसा , तेती सकल काल की पासा || 
करमहीण ऐसा वबेरागी , हरि तजि माया मीठी लागी | 
माया वार पार कछु नांही , तेरू थक्ित मया ता मांही | 
मांति मांति करि आड़ी आधे , ता तें कोई वचण न पाजे || 
एक समें स्योजी डहकाया , वांसे लाग्या दोड्या आया || 
साया का बल अनंत है , बचण न पावे कोइ ॥ 
रे मन! कोड़ी मति गहे , यहु हीरा रूप न होई ॥२॥ 
तो हरि हीरा जोहरी पिछाणे , कौड़ी रूप निकट नहिं आंखे | 
राम रसांइण सब तें मीठा , सो तो जुग पारा करि दीठा | 
तरसि हृकि पीचे को नांही , गरक भये सब माया मांही ।॥ 
माया मीठी नेडा आंणे , बांह पकाड़ि नरकां कू तांणे | 
पाठमेद--प्रगट-१ ! महापुरिष-१ । स्व॒र॒ग-५ । थकत-१-थकति-२ + 

जुगि-२ । जुग-४-५ | 
दब्दा्थ--गरव कलरिन्अभिमान के कीचड़ में । डहकायान-बहुकाया, भ्रान्त 
किया । वांसे लाग्या>माया से मोहित । त्रसि हुकि पीबे को नाहीच्लालायित हो 


उस राम-रसायन को हूकि-लगकर कोई पीता नही । नेडा आखेन्समीप ले, मोहित 
कर अपनी ओर खीचे। 


& आत्मप्राप्ति का जो विज्ञापन करता है-ढिढोरा पीठता है तो उसका पेडा- 
साधना दिखाऊ ही समझती चाहिये | दिखावे की वासना से साधक सिद्धि के समीप 
पहुँचकर भी वापिस लौट श्राता है, स्खलन हो भाता है । इसीसे महापुरुष 
एकान्त निवास करते हैं, जिससे संगदोषवश साधना में बाघा उपस्थित न हो । 


हा जत३- रे देह, हम 
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हो सकता है कि 'द्वादश निरंजनी' द्वारा सूचित किये जाने वाले प्रसिद्ध बारह 
निरजनी महापुरुषों के विषय में पृथक्‌ रूप से वर्णात करने की परम्परा राघोदासजी 
के समय अथवा उसके कुछ पहले से चली हो जब तक उनमे से कालानुसार 
प्रतिम क जीवन-काल भी बीत चुका हो। इसके सिवाय यह भी संभव है कि 
उन बारहो मे से सर्वप्रथम भ्रथव। पथ के मूल प्रवत्त क का श्राविर्भाव-काल उस 
समय से सेकडो वर्ष पूर्व व्यतीत हो चुका हो । कम से कम हमे भ्रमी तक उन सभी 
के किशी एक सुदीर्ध काल के अतर्गत क्रमश. प्रकट होने श्रथवा समसामयिक रहने 
तक का भी कोई निश्चित पता नही है उतका हमे केवल कुछ प्रशंसात्मक परिचय 
मात्र ही मिलता है और उनके स्थानों की श्रोर किया गया कुछ संकेत भी मिलता 
है जिनसे हमारा पूरा काम नही चल पाता । उनमे से जिन लोगो की कुछ रचनाएं 
उपलब्ध है ग्रथवा जिनकी चर्चा कही श्रन्यत्र भी प्रासंगिक रूप में कर दी गई 
दीख पडती है उनके भी जीवन-काल के बिषय में हम, यथेष्ट सामग्री के श्रभाव मे, 
असदिग्ध निर्णय नहीं कर पाते | ऐसी दशा में, यदि जगन” वा जगन्‍्ताथ, 
वास्तव मे निरजनी सप्रदाय के मूल प्रवत्त क रहे हो तो, उनका समय, स्वभावत 
बहुत पहले व्यतीत हो जाने के कारण, तथा इस लिए भी कि उनकी न तो अभी 
तक हमे कोई रचना उपलब्ध हो पाई है और न उनके विषय में कोई प्रासंगिक 
उल्लेव तक भी मिल सका है, निर्धारित करना गअत्यत कठिन है। स्वा० हरिदासजी 
के ग्राविर्भाव-काल के सम्भवत. विक्रम की सोलहवी शताब्दी में होने का अ्रनुमान 
श्रभी हम कुछ ही पहले कर चुके हे। राघोदासजी की “भक्तमाल” के ४३६ वे 
मनहर मे, 'हरिदासजी की टीका' शीर्षक के नीचे इनके विषय मे कहा गया है कि 

“नुमल नृवांणी निराकार को उपासवान 
नुगुणी उपासिके निरंजनी कहायो है! 

ग्र्थात्‌ इत्होने निर्मल निर्वाण एवं निराकार की निशु णोपासना द्वारा 
'निरजनी” की उपाधि पायी जिससे विदित होता है कि अश्रपनी साधना विशेष के 
कारण संभवत इन्होने ही सर्वप्रथम निरंजनी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा भी की होगी 
ग्रथवा इस सम्बन्ध में यहाँ तक भी अनुमान किया जा सकता है कि, इनकी इस 
“निरंजनी” उपाधि के आधार पर ही, कदाचित्‌ उस पथ का नाम भी प्रचलित हुआ्ा 
हो | इस बात की पुष्टि हमे इस रूप में भी होती जान पडती है कि श्रनेक लेखक 
जिनमे से कई की चर्चा स्वा० मंगलदासजी ने श्रपनी “भूमिका” मे की है ) इन्हे 
स्पष्ट शब्दों में उस मत का प्रवर्तक मानते आये है। परन्तु स्वयं राघोदासजी की 
क्तमाल के अच्तर्गत किये गये कतिपय स्पष्ट उल्लेखो के कारणा (जिन पर हम 
ग्रभी अपना कुछ विचार प्रकट कर चुके है ) इसके पूर्ण तथ्य होने में हमे संदेह भी 
होने लगता है | श्रतएव, हमे यहाँ पर इस प्रकार भी अनुमान करना पड जाता है कि 
किसी जगन के इस निरजनी संप्रदाय के मूलप्रवर्तक होने की प्रसिद्धि, सभवत- 
राधोदासजी के समय से पहले से भी रही होगी जिसका उल्लेश्, श्रपनो रचना के 
श्रन्तर्गत, कर देना उन्हे भ्रावश्यक जान पड़ा होगा। ऐसी दशा में हमे तो यह भी 


चौदापदी जोगग्रन्थ 





राम मनन विन विधि व्योहारा, तेती सकल काल की मारा || 
नर निवला सवली है माया , धाई नहीं सकल चुणरि पाया || 
रोग वध्या दाह पणी ,लावे. कोई नांहि।। 
तावँ. रोगी . वापड़ा , हसतां नरकां जांहि ॥३॥ 
यो ही भोग रोग होह आये , जेसा कर स तेसा पावे || 
आपे चत्या अरथ नहिं आबे , सोइह मरे जको विष थावे ॥ 
मूल मंत्र जांरों कछु नांही , विसहर लें मेल्दे गल मांही ।। 
जेसा फुनम तेसी है माया , जे पाया ते वहोड़ि न आया || 
माया कलणि कल्या जुग सारा , है कोई साच बतावणहारा || 
हरि इंग्रत रस छांड़ि करे , विष कू दोव्या जाहि।॥ 
कूवे. राता मींडका , समंद समकति कछु नांहि ॥४॥। 
गुरगम समझ इसी परि आई , ऐसा अकल सकल पति राई || 
नांव निरंजन अंतरयामी , हरि निरमल परपूरण स्वांसी |। 
तव सात समंद नहिं मार अठारा, तव था सोई अब सिरजनहारा ॥ 
गिर परवत नहिं मंडल तारा , समक्ति नहिं कछू वार न पारा ।। 
निराकार आकार विनि , अनंत मबन के राव ॥ 
ताकू मज रे ! आखणियां , दुलम ऐसो डाब ॥४॥ 
जोग ध्यांन थ, जब धुनि लाई, तव हरि एक एक रे! भाई ।। 
पवन न पांखि धरणी आकासा , चंद न सर देव नहिं दासा || 
घोस न राति जाति नहिं कांई , अब याह जाति छोत ले आई || 
छोति छोति करि ज़गत म्ुलाया, तातें निज कणि हाथ न आया।। 





पाठमेद--ज्यको-२ । जिको-५। तिसी-१ । समद-१-४ । न्‍्यरमल-२। 


ब्रि-१ । येकयेक-२ । दिवस-१ । ज्यति-२। 


शब्दार्थें--निवला-कमजोर, असमर्थ। धाई नही-ठप्त नहीं हुई, सबको 


खाती हुई भी माया भ्रठृप्त रहती है। दारू घणी-औषध बहुत है, मायाजन्य रोग 
की भोषध सी अपार है पर करता कोई नहीं विसहर-कालरूपी सर्प । फुनग>फरणी, 
सर्भ । कल्यानफेंसा, गरक हुमा । रातान्अनुरागी, लालायित । राव+राजा । डाव- 
दाव, अवसर | छोतिन्अस्पृश्यता । 


वालामभपामाक रे ््त न] 


श्री हरिदासजी की वाणी 





परपंच रातों प्रांखिया , हरि. दे नांही हेत॥ 
परवसि पढ्यों विगूचसी , अब तू चेत अचेत ॥६॥ 
सन परपंच करि वहोत झुलाया, उलभया वार पार नहिं पाया || 
पकब्या क्ँठ साच नहिं न्हाले , आप जले औरा रू जाले ॥ 
पार गहे कोई जन प्रूरा , पूरा गुर का सेवम श्वरा | 
सरातन की सॉंज संमारे , काम क्रोध त्रिष्णा सव मार || 
मन की तरंग सकल चुणि पाबे, >(उलटे अरहट वाडी पावे |। 
ता वाड़ी मांही पोहप परकासा , तहां निज सेव करे निज दासा ।। 
सोंज संवारी मजन कूँ ,अब के यहु आकार | 
कोड़ी गहि हीरा तजे , ताकू वार न॒ पार ॥७॥ 
जब आकार न था अबतारा , ब्रह्मा सिसटि उपावणहारा | 
भयो सनकादिक नारद नांही , समक्ति समझ देष्या मन मांहीं || 
हरि विण ओर न देवी देवा , सालिगरांम न क्यू ही सेवा || 
जल ज्वाला परवेस न कीया , विसन वेद पीछे कर लीया ॥। 
ता बाजीगर की पवरि न पाई , सब वाजी मांहि रह्मा उलकाई || 
कउठवा क्‍यों मोती चुगे , हंसा तजि कहां जाहि।। 
मान सरोवरि सकल सुष , तहाँ बेठा केलि कराहि ॥८॥ 
जव दुप सुष था न गुरू नहिं चेला, पांच तत्त का नांही मेला ।। 
सीत न पूष राग रंग नांही , जामे मरे न आधे जांही ॥ 
जव कोई विग्र न था विग्नेल्ा , वो एकाएकी रमे अकेला || 
पाठभेद--वहुत-१। तिष्ना-१ । प्रकासा-र२-४। इहु-२-४। सिष्टि-१-२ ५ 
देई-१ । विष्णु-१॥ प्रवेस-१ । रहे-२ | भूठा-२ । बोह-१ + येकायेकी-२ । 
शब्दार्थें--विमूचसीनदु ख भोगेगा । नहालेन्देखें। जल ज्वालाजजन्म तथा 


मृत्यु वाले अवतार परब्रह्म के नही है । केलिल्कललोल, खेल । विप्रेला- 
ब्राह्मगापन, जाति-परम्परा । 


#$ उलटे भ्ररहट वाडी पावेनमन को अन्‍्तमु ख कर वृत्तिरूप वाडी को पात्र 
युत्ति को सुहृग बनावे । 


न रै है 4 आन 


चोदापदी जोगग्रन्थ 





वा के नांही रूप न जो, अब कछु रूप तमासा देषा॥ 
+रूप रूप कूँ रसि रसि गे , » रूप चल्या ताकी सुधी न पावे | 
निराकार हरि निरणा , नांव निरंजन देव ॥ 
अब जिनि भूले प्रांणि , तू. रहता कू सेव ॥६।। 
भूत्ा बहोत समझ नहिं कई , ऊँच- नीच को. वात चलाई ।। 
आधे जाइस उँचक नीया , & ता में ले ले डारे सींचा | 
श्राह्य ले ले चोका को , पसुवापरी यो क्यूँ न संभारे ।। 
कोण ऊँच कॉंग है झा, जामे मरेस एके उद्रा।॥ 
गरभवास में जब ले दीया, दिया संकटि रूहि रुचि पीया |। 

पी पी सहिरे रहया दस माता , झ्र कछु ऐसा कहे तमांसा || 
कहणी सुणणी दूरी करी, अंतरि पोट ने राषि॥ 

तू हरि मज्रि रे ! प्रांणिया , छुणि साथां की साषि ॥१०॥ 
कहे तुणे पणि रहणी भूठा , ज़मग्र' रजू रांम मेँ रूठा ॥ 
उस परुष्ति दस मास छुलाया, मजन घोट दे वाहरि आया ॥। 


>कलि की वाव भषी सुष पाया , आवत समे पसम विसराया | 
2. नअजर लत 


पाठसेद-वहुत-१ । येकौ-२ । ग्रम-१-४ | पिण-१ । वाहिर-५ । 

अब्दाथं--सीचान्पानी के छीटे देना । पसुवापरीज्पशुपना । पी पी सहिरेल 
ता का रस-रक्त पोकर। रहरीन्चरित्र | वोटल्ग्राड । कलिकीन्माया की 
वाव-हवा। पसमन्मालिक, स्वामी ! 


$ रूप रूप कू' रसि रसि गावेचइबर के अवतार मानकर सगुण उपासना 
गा गाकर करता है । 


४ किन्तु श्रवतार के प्रतीक मूर्ति या-चित्र को हटा ले तो फिर उस सगुरा 
अवतार की ख़बर कैसे पावे । 


>आवे जाइस ऊँचक नीचा-अस्पृशता मानने वाला औरों से स्पर्श न हो, 
इसलिये भ्राते जाते ऊँचा-नीचा टल टल कर चलता है । का 
+ तमे ले ले डारे सीचा-भूमि मे शुद्धि के लिये पानी के छीटे देता हे । 


४ कलि की का रो 
का वाद भषी सुप फयाच्माया की हवालगी कि भोभों में सुख 


) 


-- ३४१ -... 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वाया दे दे आयो भाई , सो वाचा क्‍यों भले लाई॥। 
जोर कर मसकीन सताबर , जठर अगनि दिन चीत न आवब ।। 
जब तू परले कीट पतंमा , तव यह गरव कहाँ थो गंदा ॥। 
गरव गुमान सव दूरि कूरि , वा निज साहिब कू जांखि ॥ 

वा निज साहिब कू विश मज्या, मनिष जनम की हांणखि ॥११॥ 
हांणि कह्या कोई न पतीजे , निहचे सध वधिक कू धीजे ॥ 

जम नित वधक सदा नर हिरणां, चोरासी में दोज्या फिरणां ॥ 
कवहूँ पर पसु कीट पतंगा , मोर सध गति नाना रंगा॥ 
कवहूं घकर स्वांन सियारा , कबहूँ कठवा गति विचारा || 
कवहूं इजगर पंषरी गोहा , ए दुष पाये हरि से दोहा ॥ 
परला मांही आये जावे , आंधा पसु वहोत दुष पावे ॥ 
रांम भजे तो सकल सुष , नहिंतर सव दुष साथि ॥। 
पोटा पटा लिपाईया , पा न आबे हाथि ॥१२॥ 
नाई सुवुधि कुबधि सं काला , साथ नहीं कोई विष ज्वाला | 
मजन भेद जांखे कछु नांही , #कुबधि पड़हिया काषां मांही || 
छापा तिलक भरम की पूजा , अंतरि करम कातरी दजा ॥ 
मनसा मन के मते चलांणों , अंतरि की साहिब सब जांणो ॥ 
अंतरि पोट तहां हरि नांहो , वाते वृढ़ा परला मांही ॥ 
करम भरम सब दूरि करें , रहसि रहसि गुण गाइई ॥ 

ते हरि भज रे! आंखिया , नहितर काल अचूक्यों पाइ ॥१३॥ 


पाठमेद--मिरघ-१ | मृग-५ । वधिक-१ । ये-१-२ । नहीतौ-५ | कुछ-६ । 


अतर-४-५ । 


शब्दाथं--परल कोट पतंग्राज्जव तू कीट-पतंगों की तरह मरता है। हांणि- 


हानि, नुकसान । वधिक”शिकारी, मारने वाला । घीजे-विश्वास करे। दोहान्द्रोह 
शत्रुता ! षडहियानखडिया। काषा माहीलकन्धे पर ।+ रहसि रहसिन्बार बार 
प्रसन्नतापर्वक । नहितरन्नही तो । 


# कुबुद्धि रूपी खडिये को कन्धे पर डाल रखा है 


ले है इहे >> 


तीयपदी जोगग्रन्थ 


प्मी काल सही तू भाई , पसववे समक्ि पड़ी नहिं कांई || 

कक कामशी कू मन दीया , राम मजन कघहू नहिं कीया || 

पांच तत्त का भूठा मेला , हरि भज आंणी चलसी अकेला || 
अनंत लोक जिन किया पसारा , सो सब मांहि सकल तें न्यारा || 
भगति उधार विड़द हे जाक़ो , निहचे नांव न छाड़ ताको | 

नांव गहे तो ही सुष्र प्ावे , मो सागर में वहौड़ि न आवे || 
साची सतगुर की सरणाई , अजब अनूप वस्त निज पाई ॥। 
गोषिद भेज रे ! आंणिया , हरि इमञ्रत रस पी || 

जन हरीदास हरि अनंत है , सु कहा विचारा जीव ॥१४॥॥ 


॥ इति चोदापदी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ तीसपदी जोगग्रन्थ ॥ 


जा महल सेक सुपर तथां , मनहरणी नाना विधि नारी | 

हैदल गैदल देपि छक््या छकि , नाचत गया नरांपति हारी || 

अल पल करे वसुधा वसि कीन्ही, जम से बल करे सक्‍या न छूटि || 

है सु छाड़ि साहि सुष कौड़ी , कलपत गया किता सिर कूटि ॥२॥ 

किरपण मरे ने मूके माया , काठौ करि रापै कसि काच || 

पहुँती बुरा विधा तन बीतौ , छके नहीं बड़ो सुष साच ॥३॥। 

करे करतूति मया नर चकने , अदिष्टि चक्र वहे गुण एह ॥ 
__'म नाम निज भेद न जाएयो , गे ज्यू डारि गया सिर पेह ॥७॥ 

पाठमेद--इकेला-१ । सौंधो-१-५ । अहृष्ट-५ । 
..जैब्दार्थ-विड़द-महिमा, यज्ञ । पू घा-इत्र, फुलेल । हैदल-घोडों का दल । 
गंदलन्हाथियों का समूह । कऊलपत-कलपते, भ्रफतोस करते । किरपरण+कंजूस । 
0 प्राप्त हुई। जुरा-बुढ़ापा । चकवे-चक्रवर्ती सम्राट । श्रदृष्टि चक्र 


*«- है डे «० 
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यहु संसार सकल विष को वन , गोव्यंद सगो सनेही राम |! 

राम वोट जम चोट न लागे , मदगल मोह न व्यापे कांम ।|५।। 
नाथ निरंजन निरषि निरंतरिं , हरि हरि सुमरि गरक गत खल || 
वाजीगर मजी भजों कांई वाजी, डाला छाड़ि गही निज मूल ॥॥६॥ 
नौषंड पहोम पलटि पद़िराबैं , नाटिक फिरि नठ सुष जोब || 

नट सुप देषि तजें सुप वाजी , हरि मजि इस कलिविष सब धोबे ।।७।| 
मन गहि सवल अवल होइ हरि मजि, आवध पांच अठकि अरि मार ॥| 
हरि हरि सुमरि सुमरि नर हरि हरि, उलटो षेलि पड़े मति पारि ||८|| 
भजि मन रांम कांस करि कण करा, में तें छाड़ि मुगध मतिहीण || 
सुनिमंडल में सहज सुधारस , ता रसि वसि सहजें ल्‍यो लीन !|६॥ 
स्वाति वूं द वरषा रुति विगसे , आपी सम रहे जल मांहि | 
सागर को जल सीप न परसे , मिलि पेले तो मोती नांहि ॥२१०॥ 
सुप संसार समद जल पारों , पार जल लागा कूलि जीव ॥ 

निरभे सीर नीर निज नेडो , आंधि उधाड़ि न देषे पीव |॥११॥ 
करता करण सकल जुग जोगी , ता जोगी स्त प्रीति लगाई || 

यहु पण साहि आंन तजि अनरथ, जुरा न व्यापे काल नहिं पाई |१२॥ 
अगहि अरीक कहो किम रीके , जब लग घट मैं दूजी आंण ॥ 

कावल छाड़ि राम भमजि केवल , तो ता रुति रीके रहिमांय ॥१३॥। 





पाठभेद--किलविष-१ । सुन्य-१ । संमद-१ | 
दाब्दाथं--मदगलन्यर्व, अ्रहद्भार । गरकच्सराबोर, तर, तन्‍्मय | वाजीर 


भौतिक सम्पत्ति, माया | पहौमन्यृथ्वी, भूमि । आवधतशस्त्र, आयुध, ज्ञान पड़ग । 
षारिज्षारडा, ऊसर भ्रूमि, अनित्य सुख। करा करच्यल-पयल। मुगधन्मोहित । 
मतिहीण”"ू्सदबुद्धि से रहित । विगसेन्प्रगटे, खिले । दूजी श्राणच्दूस रो हृढता, संसारी 
पदार्थों का मोह। कावलन्कुगले, कुमार्ग । तौता रुतित्तों उस दशा, उस 
अवस्था मे । 


#8 बहु परि साहि श्रान तजि अनरथन्हे साहि साधक आत्मचितन के परा- 


प्रतिज्ञा को पकड । बन्धन तथा जन्म-मरण के देने वाले अनर्थकारी कर्मों का 
परित्याग कर । 


तीसपदी जोगग्रन्ध 


विवि फल मम 002० ३० पान मल जल अल न हज 
ज्यूँ माता सुत प्रीति विचारे , अमि अंतरि आनंद उद्ाह |! 
यूँ नर नाथ नांव ले निस्रदिन , इणि ओसरि यहु बडोज लाह ॥१४॥ 
निरमे थको नाचि मां घरि घरि, कहर न छके काल डर ॥ 
मजि मगवंत अंति पछिताइस , मरसि पछेही हमें मर ॥१५॥ 
जैसे कुरंग नाद सुणि श्रवरणां , पंड , पंड पंडियो तन ।। 
यू सति सुरति साध की हरि छ , तव जाई दरसे रामधन ॥१६॥ 
ज्यूँ लयो लीन मीन पण पाणी , जौ छाड़े तो छूटे देह ॥ 
यूँ मन सुरति प्रांण गोव्यंद रत , तब जांणीजे राम सनेह ॥१७॥ 
इंद्रादिक कवल लहे लहि लोभी, मधकर ता सुषि रहे समाई || 
मार अठार फूल नाना विधि , यहु सुष तजे न वा वन जाइ ॥१८॥ 
चिंतामणि राम चाहतां लाधों , निहचल वसत निजरि भरि जोइ ॥ 
आतम अंतरि अगहि अपंडित, परचा प्ष न जांणें को३ ॥१६॥ 
कामधेनि करतार सदा संगि , सुमिरण सार इहे सुष साहि ॥ 
जोगी जती पीर पेक॑ंवर , ज्यू बंछे त्यू ही फल ताहि ॥२०॥ 
कलप त्रिद्व हरि किलविष कारण, निरमल निकटि करण निरवास |! 
जा सुष कू संसार न जांरो , ता सुषि लागि रह्या निज दास ||२१॥ 
आलस मकरि राम भजि भ्रमसि , जुरा पहुँती जनम जाई || 
वीते जनमि वले पछताइस , हरि गाह सके तौ हवे गाइ ॥२२॥ 
जेसे फुर्निंग मेल्हि मणि चेजे , जोति उजालो करे जाह।। 
यों इरि अकल सकल की सोंभा, तू तिशि विधि हरि स्यूँ ल्‍यों लाइ ।२३| 


पाठभेद--अभ्य-२ । राम-४ । हवें-१ | हरिस्यू -१ । यन्द्रादिक-२ । यहि-४। 
0ह-५। विरछ-१-५। मरमंसि-४-५ । पछतायसि-५। सत-१ । 


शब्दा्थं--इरा औसरि“इस मौके पर | लाहचलाभ । पछताइसन्पछतायगा । 
हमेन्ञभी, इसी समय । कुरंगर्डहिरण, घमृग । नाद”शब्द, आवाज । जाणीजैर 
आंखिये, समभिये । इन्द्रादिक-इन्द्रियाँ, मन-प्राणादि। मधकर-मनरूपी भँवरा | ज्यू 
वंधे्जेसे चाहे। निरवास>"गन्ध रहित, वासना रहित । मकर-माकर, मतकर | 
घमसि--श्रमता रहेगा। वलेफिर | हवे-्ञभी | चेजैनचुगा करे, पूरति करे । 


“« रै४९६ -+«« 


श्री हरिदासजी की वाणी 





गहि गुर ग्यांन जाग जीव जोगि , सतगुर सबद साहि सति वांण ।! 
पोलि कपाट आब गह माही , साथी मिले मिले दीवांण |[२४॥! 
सुर नर असुर सुरांपति कों सुर , अकल अजोनि अंतरि देव ।। 

ता सुषि जागि जांणि जीव लागो , निसदिन करे निरंतरि सेव |२५॥ 
गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि अंतरि , द्वरी चढ़ियों हाथि हरि | 
वीसरि जाऊँ ती वले न लामे , काठों राएूँ रंक परि ॥२६॥ 
निज नरसिंघ अगहि अभि अंतरि , घटि घटि अघट रहा मरपूरि || 
इकलस जोति एक रसि अंतरि , भूला मला बताबे दूरि ॥२७॥ 
रमताराम प्रम सुष सागर , शु्णां रहत निरगुण निज देव ।। 
आनंद रूप अपिल अविनासी , निहचल साध करे नित सेव |[२८॥! 
जठरा नहीं जुरा अहू नहीं आलस , वप नहिं विथा प्रम सुपसार ॥ 
दीनदयाल देव करुणा में , हे गोविंद निरधारां आधार |।२६॥। 
जन हरिदास पति परसि परम सुष , सतगुर सवद पहरि सति भेष || 

है हरि अकल सकल पिस व्यापी , निहचल वसत निजरि मरि देष ।।३०। 


|| इति तीसपदी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण |॥ 


पाठभेद--सत-१ । प्रकलि-!१ । अगेह-१ । गुनां-५। निरगुन-५। झ्राणद-१ । 
शब्दार्थं--गढ माही"हृदयरूपी किले मे, गगनमंडल मे । श्रजोनि-चौरासी लाख 
योनियों से रहित । हीरोज”मनुष्यजन्मरूपी र॒त्न। वीसरि जाऊंनभूल जाऊँ। काठौर 
हंढता से, मजबूती से । रंक परि>कृपण की तरह । इकलसः-एक रूप । गुणा रहतर 
सत, रज, तम रहित। निहचल-स्थिर, श्रचख्ल । जठरा नही्जन्म नही । श्रहुरभी, 
अहद्भार । वप नही>शरीर नही । 


॥ अथ बारहपदी जोगग्रन्थ ॥ 


रोटी रटणि रामजी मोटी , आलस मकरि आवले छोटी ।। 
लप चौरासी जूणि में लोटी , पोटा देह छूटसो पोदी | 
में हैं छाड़ि जामि जीव रोटी , कुदरति काल कालसी चोटी || 
एक कनक अरु कांमणी , काल” दाढ़ ए दोइ॥। 
यां दोन्‍्यां विचि आह करि , वंचे. विरला कोई ॥१॥ 
तें मनिष जनम अ्रमतां मल पायो, सो तें कोड़ी सटे गमायो ।। 
५हटवाड़ें वाजी डहकायों , परच्यों कहां कहां तें पायो || 
गुण तजि निरगुण राम न गायो , भूषो जाइसि भूषवरि आयो ।। 
भूष न मागी भें न गयो , #तिंणचर तिण तहां जाइ || 
सुर गुण तिण सुष छाड़ि करि , पस निरशगुण का गुण गाह ।|२॥ 
हरि सुप छाड़ि ओर सुष रीधा , करसी कहा कहा तें कीधो ॥ 
काच सटे कंचन कांई दीधों , इम्रत छाड़ि जहेर जड़ पीधी ।। 
मन मोती माया मणि वीधों , मारग छाड़ि कुमारग लीधी ॥ 
छाड़ि कुमारग पंथ ले , काई सहै सिरि भार।॥ 
वार॒ वार तोद कहूँ , योही ग्यांन विचार ॥३॥ 





पाठमेद--दहुवा-! । मिनष-५ । ग्रवर-१। जहर-५ | मण-५ । 

शब्दार्थ --रोटी"रोजी, कमाई । मोटी-बडी । श्रावद्धे छोटी्भ्रायु थोडी है । 
जू शिलजू ण, योनि । टोटीस्टोटीड, ग्ज्ञानी, मूर्ख । फालसीचन्पकडसी । हटवाड़- 
बाजार, हाट। डहकायो-बहक गया। भूष घरि आयोजताशवान पदार्थों की श्रोर 
लगा । तिणचर-”यणु । पसन्‍्यक्ु, अ्ज्ञानी । रीधौ-रंध गया, गल गया । कीधौरकीयौ । 
दीघो-दिया । जड़न्अचेतन । पीधौन्‍्पीया । लीघोरलिया । कांई-क्यौ । सहैन्बर्दाश्त 
करे । 


>६ हटवाड़ वाजी डहकायौनसंसार के नाशवान्‌ पदार्थों की विविधता मे 
बह गया। 

क तिणचर तिण तहां जाइन्यशु जहां घास की सम्भावना समभता है, वही 
जाता है। इसी तरह विवेकहीन मानव-पशु भी ससार के नाशवान, घर, धन, स्त्री- 
पुत्रादि पदार्थों की ओर ही लगा रहता है। 


श्री हरिदासजी की वाणी 





इतवत चितवत अवधि विहांणी, त्रिषा न भाज वोछे पांणी | 
लालच अगनि रहे लपटांणी , मनसा पकड़ि सहजि घरि नांणी |। 
दहदिसि पड़ा जगाती दांणी , जम दरबारि जाहथो ग्रांणी || 
नाथ निरंजन अलष विनांणी , रांम मजन की गली न जांणी || 
राम भजन का मे -नहीं , दूजो.. दूजे भाह।। 
आंन ध्यांन गुर भ्यांन विणि , पोटों.. षोटा. षाइ ॥४॥ 
अरि रिप ग्यांन उरि नहिं छाजें, तव लग चिता चोट न माजें ॥ 
माया तरवर जीव जाय विराजे , अंध अकंध निलाज निलाजे || 
गोविंद कांई न मजे तन साजें , कुदरति काल सदा सिरि गाजे || 
काल जाल लीयों फिरे , जीव कहां कू जाई || 
अंति काल छाड़े नहीं , पंड पंड करे. पाई ॥५॥ 
गहि गुर ग्यांन उरहों काइ नाव, जहां जहां वंध्यो तहां दुप पाबे ।। 
दावानलि पेठो पछिताब , होइ पतंग जले जलि जावे ॥ 
निरभे ग्यांन निराट न भाव , भूषो फिर घरि घरि भरमावे ॥ 
भरम छाड़ि गोविंद भमजों , हरि परम सनेही तात ॥ 
कोई जन जाग्या सो जांयसी , यहु ओसर यह बात ॥६॥ 
भजि रे ! राम पतित हरि पावन, परापरे मे भीड़ चुकावन |। 
प्रगट आप कू आप वतावण , पारत्रह्म पष्र पांच छुड़ावण || 


पाठमभेद--इतउत-३॥। च्यता-२ | पावण-१ । चुकावण-१ । 


दब्दार्थं--इतवत-इधर-उच र । झवधिजनियत समय, आयु । विहांशीच्खत्म 
हुई, चली गई। तरिषान्प्यास, मोग की ठृष्णा। भाजेनमिटे नहीं, दूर नहीं हो । 
वोछे पांणीचथोड़े पानी से । चांणसी-नही लाया। दांणीच्कर लेने वाले, दण्डनायक । 
दूजो दूजे भाइन्संसार-सुख ही भाता है। श्ररि रिप स्थान उर नहिं छाजेचन्कामादि 
शत्रुओ का शत्रु जो आत्मज्ञान, बह जब तक उर-अन्त करण में नहीं आवे । भाजें: 
हुटे, दूर हो। अध अकधरविवेक विचार के नेन्न बिन भ्रन्धा, सोच-समभरूपी सिर से 
रहित । निलाज निलाजेचलज्ञाहीन से लज्जा ही लजाती है। उरि हो काइ नावेच्उरो 
इधर निवृत्ति मार्ग की ओर क्यो नही थ्राता ? द्यवानलिक्संतापाग्नि। निराट्नइडच 
भर भी, किख्वित मी । से भीड चुकावनल्‍कालादिभय से रक्षा करने वाला । 


बन रैक >> 


श्द 


संभव सा ही लगता है कि दादू-शिष्प छोटे सुन्दरदासजी ने भ्रपनी एक पंक्ति मे जो 
“कोड कहे हरिदास हमारेजु यों करि ठानत वाद विवाद! 
कह दिया है वह भो कदाचित्‌, किसी ऐसे मतभेद की ओर ही सकेत करता होगा 
जिसका सम्बन्ध निरंजनी सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक वाले उक्त प्रश्न के साथ रहा हो। 
परन्तु इसमे संदेह नही कि, स्वा० हरिदासजी को इसका सस्थापक मानने के पक्ष 
में कही श्रधिक मत उपलब्ध होते है जिस कारण इसे ही स्वीकार करने की श्राज कल 
प्रवृत्ति भी देखी जाती है। तर 
स्वामी हरिदासजी के सम्बन्ध मे ग्रभी तक प्राप्त साहित्य तथा उनकी श्रपनी 
रचनाश्रो के ग्राधार पर भी हमे उनका यथेष्ट परिचय नही मिलता, परन्तु फिर भी 
जितना पता चल पाता है वह भी श्रन्य निरजनी महात्मात्रों के विषय मे प्राप्त 
हमारी जानकारी की अपेक्षा कही भ्रधिक होगा उनके लिए कहा गया मिलता है 
कि उनका प्रांरभिक जीवन किसी लुटेरे के जेसा था, कितु, किसी महात्मा द्वारा 
प्रभावित होकर, उन्होने अ्रपने शस्त्रादि जंगल के कुए में डाल दिये भर 'तीखी 
डूगरी” मे पहुँच कर ईश्वर-चिन्तन मे लीन रहने लगे तथा, श्रत मे, उन्होने सिद्धि 
भी प्राप्त करली । फिर वहा से चलकर उन्होने केई स्थानों का भ्रमण किया तथा, 
अ्रधिकतर डीडवाणो मे रहते हुए, श्रपना चोला छोडा । उन्होने श्रपने विषय में एक 
स्थल पर कहा है - 
“नाथ निरंजन देषि, अंति संगी सुषदाई । 
गोरप गोपीचन्द, सहजि सिधि नो निधि पाई ॥ 
नामैं दास कबीर, रांम भजतां रस पीया। 
पीये जन रे दास, बड़े छकि लोहा लीया॥ 
अणमे वस्त” संभालिकरि , जन हरीदास लागा तहीं | 
राम विम्मुष दुविध्या करे ,ते निरबल पहुँचे नहीं ॥॥१३॥* 
ग्र्थात्‌ नाथ निरंजन को ही श्रपना वास्तविक हितेषी मान कर गोरष और 
गोपीचन्द ने श्रपती सहज साधना में सफलता प्राप्त की तथा नामदेव एवं कबीर ने 
राम की भक्ति का रसपान किया अथवा पीपा एवं रैदास जेसे लोगो ने भी भरपूर 
लाभ उठाया । तदनुसार जन हरिदास को स्वानुभ्ति-जन्य बोध हो गया और यह 
उसीमे सदा निरत रहने लगे। जिन्हे इसमे विश्वास का संवल नही, वे सिद्धि नही 
प्राप्त कर सकते इससे स्पष्ट है कि उन्होने कोई ऐसा मार्ग अपनाया जिसमे नाथ 
पंथ एवं संत-परम्परा के मतो व साधनाश्रों का पूर्ण सामजस्थ था जिस कारण 
एक ओर जहां उन्होंने “जन हरिदास नाथ का बालक, रहै नाथ की छाया” 3 कहा, 
वहां, दूसरी ओर, उन्हे “करडा पथ कबीर का सो हुम लीया सोधि”* कह डालने 
१. सुन्दर प्रन्थावली' ( प० ३८५ ) २, प्रस्तुत पुस्तक, प० २६५। ३, वही, १० 
३६७ । ४, वही, पृ० ३८८ । 


बारहपदी जोगग्नन्थ 





पूरण ब्रह्म साथ संगि लावश , वरिषा खूनि निरंतरे सावर || 

नप सप रोम रोस रस पांवण , 

रस पीव जीव तिकों, मन की दुवध्या बोह। 

रसिया रस में मिलि रह्मा , ठले न दूजा होइ॥७॥ 

सुरति संवाहि परसि अविनासी, हरि विशि ओर सकल जमपासी ॥ 

दृरमनि काल कहर की दासी , घटि घटि वसे डसे मससवासी ।। 

सुर ना असुर सकल की मासी , आणंद अरथ परम सुपरासी ।। 

सकल मुषां की सोंज हरे , जांझों. बिरला. कोइ ॥ 

गुण पोष निरगुण कथे ,यूं हरि मगति न होइ ॥८॥ 

>त्रिसना थार पार मैं दाघों , पस ज्यूँ वारि पराये कांधों ।। 

पासो काल वहोंत विधि पाधों , रांम भजन को भेद न लाधो |! 

पूरों नहीं अधूरो आधो , सदगति होसी गाइ रे माधों || 

माधों मनां विसारिसां , हरि परम सनेहीं राम || 

हरि तरवर सुप छाड़ि करि , कांई सहें सिरि घाम ॥६|| 

साथ संवाहि जुरा चलि आईं , स्थाह सेत सजन दुषदाई ॥ 

पूजें सीस इस मजि भाई , पड़चर रपे पड़े मति पाई | 

गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि धाई, हरि हरि सुमरि सुमरि सुपदाई || 

सकल सुष्ां की सोंज हरि , वार पार मधि नांहि।। 

देह गेह दुनियां तरक ,ग्रांग गरक ता मांहि ॥१०॥ 

पाठमेद--वरपारुति-! । नषसिष-१। आनद-४-५ । कहै-५ । बहुत-१ | 
ध्याई-२-४ । 

दब्दार्थ--संवाहिन्संभाल । डसेन्काट ले। मसवासीन्मच्छुर की तरह । 
पार-ऊसर भूमि | दाघोनजला | वहौतनन्‍विविध प्रकार से, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि 
द्वारा । पाघोन्‍्याया । धामन्ताप, सन्तापखूपी छुप । षड्चर-पशुवृत्ति वाला मनुष्य । 
ध्राईज्दौडकर, अ्नुरक्त हो । 

» त्रिसना धार षार में दाघो-विविध भोगवासना की घार मे पड सनन्‍्ताप की 
अ्रग्नि से दग्ध होता रहता है। पश्ु ज्यू” वारि पराये वांधोज्जेसे पशु दूसरे के द्वारा 
बंघा रहता है उसी तरह तू भी विनाशी भोग-पदार्थों के मोह में बंध रहा है । 


-+ १४० +- 
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कांप ााआआ 


होसी तन छार भार तजि लोई , हरि विणि सगो न खमे कोई | 
गाफिल जागि अभमागि न सोई , सास उसासे उर मल थोई ॥। 

या गति जाणों विरला कोई , के जास्‌ हरि किरपा होई ॥ 
हारे मजि विष तजि नुमल होई, ><उनमनि रहे मरम सव पोई ।। 
राम संभालि परम सुष सोई , काल सीस पर निस दिन जोई ॥ 
मन उनमनि लागा रहे , पीवे. निर्मल नीर ॥ 
त्रिवेणी तटि न्हावतां, जमका भड़े जंजीर ॥११॥ 
भजि मगवंव करम करि कांने , तजि अभिमान इहे इरि मांने ॥ 
मन गहि सुरति राषि प्रसथांने , हरि परगट गाई गाईं मा छाने ॥ 

सुष संसार धारि तजि आने , पोथी आण राम लिपि पाने || 
पोथी प्रॉय संभालि करे , नॉव निरंजन लेह || 

जन हरीदास हीसा जनम , कोड़ी सटे ने देह ॥१२॥ 


॥ इति बारहपदी जोगग्रन्थ सम्पूण ॥ 





॥ अथ बावनी जोगग्रन्थ ॥ 


चावन अपधिर लोक सव , सुर नर लोक अनंत || 

घरयास पूँवा जाईगा , अपे अपिर भगवंत ॥१॥ 

सिघ साधक जोगी जनक , सुर नर कहें विचारि ॥| 

ये सर करि सव तें अग्म , वहां कछु जीति न हारि ॥२॥॥ 

पाठमेद--तज्य-२ । निरमल-३-५ । अभ्यमान-२ । प्रस्थाने-२ ५ जन्म-४। 
अक्षर-४-५ । 

शब्दार्थ--सास उसासे>रेचक पूरक की क्रिया द्वारा | काने>किनारे + घरमास+ 
बनाया हुआ, जगत । धवा जाइमाचसमाप्त होगा, नष्ट होगा । 


2 उनमनि रहै मरम सव षोईज"संशय-विपर्यय आ्रादि सब श्राच्तियो को दूर 
कर ध्यान की सहज अवस्था प्राप्त कर । 


आओ 0 जुआ 


बावनी जोगग्रन्ध 


गुततमान हिंद. स्व , वहीं विधि करें विभेक || 

दोह नाम दीसे दुर्स , करता सबका एक ॥३।। 

'सवद तहां संचर पड़े , संचरे सरवस जाई || 

निह सवद निरमे वसत ,फेरि तहां मन लाइ ॥४॥ 

ऊंका आदि है माया , पंड यंड करि रूप बणाया ।। 

जलि थलि जहां तहां रही समाय, माया पाजे माया पाह ।[५॥॥ 

कक कसर असुर चलि आया , जुध कीजे गुर आप जगाया ।॥। 

गहि गुर ग्यांन ध्यांन उरि धारों, मारणहार महारिप मारों ॥६॥ 

पष्ा पवरि पलक की पाई , सींपूड़े वाजे सहनाई ॥। 

ठाई ठीकी पड़े लड़ाई , साथी हरि साथी जीत जुध भाई ।।७॥। 

गया गरव कहो क्‍यों कीजे , निस दिन आवब घटे तन छीजे।। 

वाजे रिण तूर न वाई दीजे , अरि दल जीति अगम गढ़ लीजे ||८।॥ 

वया घात वात एक करिये , मवसागर मेंचकर्तें हरिये |। 

रापे राम तिसी विधि रहिये , आसा छाड़ि परम गति लहिये ||६।। 

नेगा नाथ हाथि मन राषो , झुष तें मिथ्या सवद न माषी ॥। 
सुपमनि फेरि घेरि घरि आयी , गंग जमन मधि मंदी वंधावों |।१०॥ 


पाठ्सेद--वहु- ! । विवेक-५। दुरसि-३-४। स्यथ्या-२ । 


शब्दाथं--दुरस-नी रस, ढु ख देने वाला । संचर-चेतन जड से मिला हुमा । 

प्रविभक्त । माया पजे माया पाइ-जो माया मे लगे हैं-भोगते है, उनको भ्रन्त में माया 

ता लेती है। कसर असुरि-्अज्ञानमय असुर । महारिपन्‍्काल। पषलकन्संसार । 

पीहुडे-युद्ध गीत, रणाक्षेत्र में । ठाई ठीकी-निशाने पर वार हो। न वाई दीजै-्टाल- 
पे करना। गंग जमन मधि5इडा-पिंगला के सध्य सुषुम्ना मे । 


हे ४ जब तक साधना वाणी के शब्द से की जाती है, तब तक वृत्ति मे धारणा 
“रह नही है, ऐसी साधना मे लगे रहे तो सरवस जाइ-जीवन निष्फल चला 
गा साधना मे वाणी का व शब्द का सहारा त्याग कर वृत्ति मे ही उपास्य की 
शोगी। आरता तभी मन, प्रास्, वृत्ति का समन्वय होगा और सहज दशा की प्राप्ति 


मटोल 
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चचा चूक पड़त है मारी , कब “भजस्यों' अब भजो मुरारी ॥ 
मठकी कहा मटक भी मरणां , चितरणहार अगह उरि धरणां ॥११)/ 
छछा छाप अगम की बांचो , निहचल “हे “'निरभे' रंगि राचों || 
पासा 'हाथि' आथि छक सारी , अब चूकों तो वाजीं हारी ॥१२)।। 
जजा जागि जुरा दल आया , सुर नर असुर पागड़े लाया।॥ 

वासे काल जुरा में डरणां , निरणुण मजों अमषि मषि जरणां | १३! 
झका भरे मरंगा सोई , याह! वातां सिध साध न होई ।। 
भजि मगवंत छाड़ि सुपर दूजा , 'इंहि! विधि करो नाथ की पूजा ॥ १४॥ 
नना नाहर के संगि छाली , जबक भेडर टले नहिं टाली || 

चोड़े बेठी रहे निराली , तिण देवोटन ता के लाली ॥१४॥ 
टटा अटल तहां ठलि रहिये , 'परधारि' वसि परदुष क्यों! सहिये ॥ 
चिता वसे उसे घर मांही , तव लग निज घर “'लाधा' नांही |१६। 
ठठा ठिकविण ठोड़ न लहिये , फूट मनि फीटा क्यूँ बहिये ॥। 

जांणि जहर इंग्रत करि पीजे , काच सटे कंचन 'क्यूँ” दीजे ॥१७॥ 
डडा हड़ हड़ क्‍यों हँसिये , सापणि का घुप मांहि वसिये || 

छल वल करि पासी के पाधा , निगसांई निगुसवाँ लाधा ॥१८॥ 
ढढा ढह्याः॑ कप ढिग रहिये , रूप ढहे तव तो संगि ढहिये ।। 


विवधि “विजोग'विपति संगि सहिये,ती दारण “दोजगि'हुप सहिये || १६ 


नोट--'. ? कामों के मध्य मे दिये गए शब्दों को पाठभेद समझे । 
पाठभेद--मभजिस्यौ-१-३ । होय-५ । नृभे-५ । हाथ्य-२। यां-५ । अंहि-१ 


यहि-४ | प्रधरि-१। क्यू-२-५। लामें-५। क्यौं-१-३। ढहै-१ । जोग-२-३-४ । 
दोज्यग-२ । 


दब्दार्थं--चितरणहार”जगत का कर्त्ता । आ्िन्आखजिर, अन्त मे । पागडे 


लाया"किनारे लाया। वासेचपास ही, समीप ही। भमर॑चमन-इन्द्रियो को भोगों मे 
लगायेगा। ठिकविरन्‍”"उचित स्थान, ठीक ठिकाना । फीटाल्‍लज्जा रहित । हुड हडः- 
ठहाका मारकर । सापरिस्मृत्यु । निगसाई-बिना मालिक का । निग्ुसवाँ- 
निध नी । ढह्या कृप"ताशवान्‌ शरीर । ढिगन्पास, समीप । विजोगरविछोह, जुदाई । 
दारणनदारुण, भयद्ूर । 


जो 


बावनी जोगग्नन्ध 





णुणा रुति मांही रस पाया , पीवत छक्या सहज घरि आया || 
अहि बोदण ज्यूँ तजि गुण काया, भेदी जाइ अभेद समाया ||२०॥ 
तता तात पिता सुत सोधों , मूल केवल मधि पवन निरोधों || 
सुत के हेति पिता घरि आयें , निरमे थक्रों निड़र घर पावे ॥२१॥ 
थथा थाकि 'कुपहि' करि कांने , चालो सुपहि छाड़ि रहो छाने | 
करसि काल्हि आज त्यूँ कीजे , निरपष व्हे निरमे पद लीजे ॥२२॥ 
ददा दुसह गया “निति' 'दहिता”, जहां तहां आई पिसण कर गहता || 
सत रज तम दुरमष दुष सहिता , निरभे भया मिल्या हरि रहता ॥|२३॥ 
पधा ध्यांन धर्णी को घरिय , 'मिरतग” छाड़ि अमर वर वरिये ॥| 
गया कुसाथी साथी आया , निरभे नाथ निरंजन पाया ॥२४॥ 
नना नांव निरंतरि लीजे , सिरके सटे तुरत सिर दीजे | 

साह मिले तिंह घाट मिलीजे , सोदों घटे न पूंजी छीजे |॥२५॥ 
पपा पिसण देह गुण जारण , धात सहत आपा घरि मारण ।। 

हरि 'परिहरि! विसतार न कीज , 'परवसि” पड़ि 'परदेस” वसीजे॥२६॥ 
फफ़ा फेरि सारि सब जोई , हरि विखि सगो न छके कोई | 

तजि अभिमांन राम मजि लोई , साह विशणि सनी सेक न सोई ।।२७॥| 
षबा बोल छुबोल न कहिये , राषे राम तिसी विधि रहिये ।। 

सुष 'संसार” निजरि सुष नावे , घरि जायाँ घर की तब पावे ॥२८॥ 


पाठमेद-कुपह-४-५ । नित-१-५ । दहता-१-५ । सहता+१-५ । मृतग-४-५ । 
प्रहरि-१ । प्रवसि-१ । प्रदेस-१ । संसारि-१ । 


शब्दार्थ--भ्रहि वोढरान्सर्प की केचुली की तरह। तातल्‍हे मन ! पिता> 
परब्रह्म । सुतत्जीवात्मा। सोधोतलाश करो। थाकिल्‍्थककर, हैरान होकर । 
कुपहिन्कुमार्ग, नाशवान्‌ पदार्थों की प्राप्ति में लगना । सुपहि-निवृत्ति मार्ग । छानौ> 
गुप्त, छिपा । दुसहन्ञसह्य । दहितानजलाता। मिरतगन्मरा हुआ, विनाशी। 
प्मरवर”अविनाशी परब्रह्म । कुसाथी-काम-क्रोधादि । साथी-हितेषी मित्र, शील, 
संतोष, त्याग, वेराग्यादि । तिहि धाट>उसी तरह | पिसरा-लुटेरे, लोभ, मोह, श्रहूं- 
कारादि । घात सहत-वार सहते। चावेच्नाममात्र का। जायाँन्गये, पहुंचे । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मभा मरम नदीं क्‍यों वहिये , गहि गुर ग्यांन कनार रहिये || 
आलस छाड़ि अवधि तन छीजे , राम दया दरसे त्यू' क्रीजे ॥२६॥ 
ममा मोह किसी विधि करिये , मरणा सही इहे उर डरिये ।) 
ओपघट'छाड़ि 'घाटि” जाह तरिये, चित वित घटठे न पूठा फिरिये ॥३०॥ 
ममा मधि डरे मरेगा सेहई , विशि मूं वा सिध साथ न कोई || 
अगम उरक गुरगमि सिष वांचे , सवद विचारि मिले सुप सांचे ॥ ३ १॥ 
यया या विरि अबर न दूजा , मन गहि पवन करों हरि पूजा ॥ 
दीसे जिको सुतो 'सब” माया , फल ताको छाड़ों फल छाया ।।३२॥ 
जजा जोग मूल जो जांणे , इन्द्री मन प्रांग एक घरि आंणे || 
अगम पियाला भरि भरि पीव , परचा लागे जोगी जीवे ॥३३॥ 
ररा मन राषि रजा में रहिये , विशि हरि रजा बहोत दुष सहिये |। 
राम विसारिं पसरि हुप पीया , दिन दस पांच कहा जो जीया ॥३४॥ 
लला लहे गहेगा सोई , जहां 'देषु? तहां अबर न कोई || 
गावणहारा कहा कहि गावे , आदि अंति कोह मधि न पावे ॥३५॥ 
ववा अगम अरथ हम पावा , डरे डहक्या उरहि डरि षावा |। 
तरवर अगह तहां करि वासा , देषे अवधू अगम तमासा ॥३६॥ 
ससा सुष में सींगी वाजे , परम उदार अरथ उरि छाजे ।॥ 

पद “निरवांण” निरंतरि जाग , गढ़ि संचर पड़े न तसकर लागे ||३७।। 


पाठभेद--अवधाट-१ । घाट-३-४ । सति-१ । बहुत-१ । देषौं-१-५। 


नृुवांग-२ । निरवान-५ । 


शब्दार्थ--किसी विधि-किस तरह । चितवितर्जचन्तनरूप घन । पूठान्वापिस, 


पीछा । या विशिज"इसके बिना । अवर नत्और, दूसरा । परचान्परिचय, जानकारी । 
डहक्यानबोराया | 


२१वी साखी--मधि डरे-विचार से जन्म-मृत्यु दु.ख से डरेगा वही मरेगा, 


जीवन्मुक्त हो सकेगा । बिना जीवित-मृतक हुए साधक सफल नही हो सकता । मन- 
बुद्धि को पहुँच से आगे जो श्रात्मतत्व है वह गुरु उपदेशानुसार अपने ग्रन्तर मे 
समभे । जो साधक शुरुनिदिष्ट उपदश्श को विचारेगा, तदनुसार साधना मे लगेगा वही 
चिरन्तन सुख की प्राप्ति करेगा । 


“- (४४ -- 


बावनी जोगग्रन्ध 





पृषा पेष लगी घरि आवे , थोव रपे चोर मति लावे || 

निरमें वसत नफ़ो घरि आधे , तब लगि में तें मूल गमाबे ॥३८॥| 
ससा समझ्ति बिना दुप भारी , गाफिल पणों मरे छकि सारी ।। 

चेतन “हैं! तो चोट चुकाब , पासा हाथि आथि घरि आवे ।|३६॥ 
हहा हेत सहत सर लागा , वर्सता पले तिके पल भागा | 

सतगुर वोट चोट नहिं काई , 'सनझुषि' रहि लाबे त्यूँ लाई ||४०।॥ 
धरा! पूनी सारि मनाया , मेवासी करि रंति बसाया 
अविनासी निरमे सुष दीया , करता जोर जेर सो कीया ॥४१॥ 
लला लालच लोभ न करिये , चालों देषि धरणी भे डरिये | 

करम 'कसर' छाड़ो छकि छाया, अवगति मजों अवधि दिन आया |४२| 
वावन “अपिर! पंडित कहें , सवद सबद का संचर लहे || 

संचर छांड़ि निसंचर होइ , जन हरीदास ता समि नहिं कोह |।४ ३॥ 
वावन अपिर पढ़े व्योपाई , अपिर अगम तहां रहे समाई | 

जन हरीदास निरमभे तव होंह , उदे अस्त मैं तें नहिं दोह ॥४४।। 


|। इति बावनी जोगग्रन्थ सम्पूण | 


पाठमेद--होइ-५ | सनमुष-५ | क्ष-क्षा-४-५। कसरि-३ प्क्षर-३-४-५ । 
असत-२-# । 


शब्दार्थ -सोवे-अज्ञाननिद्रा मे। रघे"रखवाली करे, सावधान रहे । छकि- 
मोका | हेत सहतन्प्रेमाभक्ति सहित । सर लागारगुरु उपदेशमय वाण लगा । वसता- 
निवास करता, रहता । पलेन्घल, दुष्ट, अहद्भारादि, देहरूपी खलिहान मे । षूनी- 
खोटापन, विषयी मन । मारि मनाया+मारि-निरोध कर अ्रन्तमुख होने को मनाया, 
सहमत किया | मेवासी-गढ़पति । रेति-अन्तमु ख बनी इन्द्रियहूप प्रजा । धरणी भै- 
स्वामी के भय से । संचर-विनाशी । असंचर-अविनाशी, सत्य। व्यौपाई-सम्यक 
सममभकर | उदे अस्त-जन्म-मृत्य, आना-जाना । है 


- ६४९ ० 


॥ अथ >सूरसमाधि जागग्रन्थ ॥ 

“हां वमेक वहां मोह दल , पे बुहारया देष ॥ 

श' मार के वें मारि 'ल्येह' , ऋ#संचर रहे न सेप ॥ 

साथ दोउ दिसा देपि जे सारिपा, वात थोड़ी हव ल्ामसी पारिषा ॥| 
गेंद गाजें गुड़ें कहर भें भीति भा, संग्राम जीत तिके सीस 'दयं सॉवता |, 
मिल्या सवला सवल पल वाजसी आज तो. +वापड़ा वड़ बड़ें रहें 

आ गाठढ ज्या ॥ 

जन हरीदास आसा मृपी ,सवे. कहावे खूर ।॥। 

अंति निवेड़ा होवसी , जब रिण वाज तर ॥१॥ 
तर वाजें भलां आजि रिण मारका, नालि गोला जिरह टूक वह सारका ॥ 
मरद म्‌ छाल रिण देषि ददकारता, -भीछ वाथां पड़े वार नहीं पारका ॥| 
जोर तोले तुलें मार 'तन' घारता , आज देपिये दुरत दोषीयां मारता | 
तेग भड़फ वरछी वहे , मार मुहे मुंहि पांहि॥ 


अंतरि दीसे विगसता , करि तोरण वंदण जांहि |२॥ 


पाठभेद-यहाँ-२ । उहाँ-१ । ये-१॥ ल्यौ-४। लौ-३। ले-५। दें-१-५ । 


सन्‍्व- । 


शब्दार्थें--पेत-रण॒भूमि । बुहारबात्साफ क्रिया हुआ। मारि ल्थेहन्मार 


लगे । सारिषौ"्बराबर, समान । पारिपौन्यरीक्षा। गेंद गाजेन्हाथी चिघारते हे । 
कहर भेन्मृत्युमय । सावतौत्सामन्त, अति झूरवीर। पलेच्युद्धक्षेत्र मे । त्र वाजें- 
रणमभेरी बज रही है। नालिगोलान्तोपे-गोले दग रही हैं। जिरह टूक व्है सारकार 
खरे लोहे के बख्तरो के टुकडे हो रहे है। ददकारनाह्ललकारता | तेग भदफ< 
तलवारो की भडप हो रही है । विगसता- प्रसन्न होता । 


> सुरसमाधि जोगग्रन्थ में युद्ध का रूपक लेकर मोह तथा विवेक ( ज्ञान ) के 


संघर्ष का निरूपणा है। वीररस के निरूपण में पिगल की अपेक्षा डिगल भ्रधिक उप 
युक्त रहता है। महाराज हरिदासजी ने इस लघुग्रन्थ मे अनेक डिगल शब्दों का 
प्रयोग किया है । इस ग्रन्थ को ठीक से समझने के लिए इसके आगे के ग्रन्थ को साथ- 
साथ पद् जाय तो भाव समझने में सुविधा होगी । 


# संचर रहे न सेप"इसमे किसी तरह का फर्क नहीं है । 
+- औगाढ ज्यौन्युद्धनय से जो छिपे हुए है, वे ही झूठी शेखो बचार रहे हे । 
> भीछ वा्थां पड़ -भिचते हुए शत्रु-समूह में घुसे जा रहे है । 


बा 5 आल 


मूरसमाधि जोगग्रन्य 





परणिवानों घड़ा सार साम्हा चढ़े, पाइकां पाइकां आज पडणा पड़े || 
>वागले आप मल फौज सनमुषि पड़े, #ताकातां हांकता जोध हांका करे ॥! 

आज पंला दलां देपि मार मर , +गुरज वाज सिरां पिसण घुक घड़हड । 
न्सॉण अकारा आज का , पढ़ें मडां सिरि मार। 

सबकी दीस म्हालता , गहि « पांच हथियार ।।३॥ 

आपसे आपरो गहि मरया वोलता,घणा अमलां किया आंपि नहिं पोलता 
(पारकां बाइकां अवर कू  छोलता, आज का दोस नें पडग सति मोलता।॥। 

सारधारां 'मु हिदेषि तनतोलता,मृ छ गहि सापुरिस न्‍्याइ हसि बोलता | 

पड़िया लग कर दाहिणं , वांवे भरुज गहि हाल ॥ 

आप अपाड़ें आपके , सव कोई दीसे “माल्ह' |४॥ 

सकल साचें मत दले दाषियां दसा, सर रिण आहुड़ पेत पेसे पता |! 

तीर गोली वह वांण छूट छड़ां, घर नीसांण मल मांण मोटा भड़ां || 


पाठमेद--पाचौ- १-५ | और कु-५। मही-२-३। माल-१-४ । 





दाब्दार्थ--परणिवानौन्वरण करने को, मृत्यु की आलिगन करने को । वागले 
बागडोर ले, नेतृत्व सँमाले। भडां-सिपाहों, पेदल | गहि भरघान्गर्व से भरे । 
म्हालतानउछलते हुए । सार धारांन्तलवार की घार मे। सापुरिस*निडर योद्धा । 
पहिया लगन्शेल, खड़ग, तलवारादि । माल्हच्बडा, प्रधान | दबेच्मर्दन करे। रिण 
आ्राहुड-रण में उमड्भ से जाय । पेत बेस पलां>शन्नुत्नों से संघथ कर रहे है। घुरे 
नीसाण*लोबतें गम्मीर-घोष करती है, नीसाण-ध्वज फहरा रहे है। 
» बागले आप भल फौज सनमूषि षडेच्स्व्थ विवेक सेनापतित्व करते 
हुए अपनी फोज के सावन्तों का संचालन कर रहे है। 
# ताका ताहा कता जोध हांका करेनशत्रु की ओर ताकते हुए घूरवीर गर्जना 
के साथ बढावा दे रहे हैं । 
ग्रुरज वाज सिरां पिसण घुक धड हडे"-शिर पर खडग तलवार बज रही 
है, पिसणश-शत्रु भयड्ूर प्रहारों से ध्वज उठे है, घबड़ा गये है । 
साख अकारा आज काज्चपल घोड़े जो आकरे-तेजीवाले है, धावा कर 
रहे हैं 
0 षारका बाइका श्रव॒र कू' छोलतानकठोर वचन कहते हुए शन्रुओं को 
तिरस्कृत कर रहे हैं 


बन्‍न्‍न्‍« है पु (टू ७>म 


श्री हरिदासजी की वाणी 


>'जांणि वणराव चूरे चरे वणचरां,#दामणि कडां विधि सार धृकके घडां ॥ 
पड़ग लिये “पतरी' पसे , मुँड्या महारिण मांहि॥ 
ज्लोद घरट घमसांण मुषि , पड़े स पींस्या जांहि ॥५॥ 
तो वाजते लोहडे पाव मांड्या परा, काहरां कंदरे गया छिपि “मंपरां' ॥ 
पारकों मारको झ्र ठावां नरां, पा चूडिला 'भाजसी' आज काह घरां ॥ 
वीजली तेग कड़के पड़े कुजरां , जोग संग्राम जोगी “जुट” पंजरां | 
धूम धाम वाजे धका , वापेता मुँहि लाज॥ 
अणी मिलया मेदान , मंड्यो अपाडो आज ॥॥६॥ 
संग्राम जीते 'जके भेद ले यू करे, मछर छाडे नहीं पेंड साम्हा मरे ॥ 
चंद स्रिज मिले दुरजन पसे पडहडे, जम दाढ़ धमके उरां करि मूंग 
अवला छडे ॥ 


सरप की जीम ज्यूँ' परे अणीं कलका करें, 

के लड़े के लड़पड़े थक््या उलठा पड़े ॥ 
मांथय न मूक्के आपणो , मले परायो मांण ॥| 
ऊपर वाडे बोलता , वोल्या ते. परवांण ॥७।॥ 


प्राठभेद--पत्री-५ । फंकरा-५ । भाजस्ये-१ । जुडौ-४ । ज्यके-२ । 
शब्दार्थं--पषसेच्ल्डा । पराच्सच्चा झूरवीर । काइरा कंदरे गया छिपि भषरात 
डरपोक भग-भगकर दराजो मे छिप गए । घर्पा चूडिला माजसीन्बहुत सी स्त्रियों 
के झ्ाज चूड़े फूट जायेंगे । तेगल्तलवार । कु जराजहाथियों पर । जुट-इकदट्ठे हो । 
चापेतां मुंह लाजन्यपने वंश की लाज है। अरणीचफौज । मछर|"क्रोध । उराऊ 
छाती पर । परेचदूर। माण न मूकन्अपने मान को छोड़े नही । मलेच्तहस-वहस 
कर दे । 


> जिस प्रकार वन में विचरण करने वाले वनचर वन को चूटते-खाते रहते 
है, इसी तरह शूरवीर शन्रु की फौज का सहार कर रहे हे । 


+$ बिजली की चमक की तरह तलवार चमक रही है-शत्रुओ के शिरो पर 
पड रही हैं । 

> जो भयद्धुर शस्त्रो की मार मे पडता है वह पिस जाता है जैसे, घरट में 
बस्तु पिसती है । 


*०+ र५६ ० 


५६९. 


में भी, किसी प्रकार के विरोध का अनुभव नहों हुआ । स्वा० हरिदास का मत 
ग्रत्यंत सुसंगत और श्रे यस्कर जान पडा तथा उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व ने भी लोगों 
को श्राकृष्ट किया जिस कारण उनके अ्नुयायियों की संख्या बढने लगी। चाहे 
उन्होने, श्रपने उक्त मार्ग के प्राधार, निरजनी संप्रदाय का संगठन पहले पहल स्वय 
किया हो भ्रथवा उन्होने ऐसे किसी नाम से पूर्व प्रचलित परम्परा को श्रपनाकर 
उसे सुव्यवस्थित रूप दे दिया हो तथा फिर उनके दिष्यों प्रशिष्यों ने इसे भागे 
श्रौर भी प्रचारित किया हो, इसमे सदेह नहीं कि, उनका विशिष्ट प्रभाव इसके 
ऊपर सदा बना रहा श्र उन्हे इसका मूल प्रवर्त क तक भी स्वीकार किया गया । 


स्वा० आचार्य क्षितिमोहन सेन ने संभवत किसी ऐसे ही निरंजनी मत के 
अवशिष्ट अंश का श्रब तक उडीसा प्रांत मे पाया जाना तथा उसके द्वारा भारत के 
मध्यवर्ती एवं पूर्वीय क्षेत्रों का प्रभावित होना मी बतलाया है। " उन्होने उसके 
प्रभाव का अब तक सिलहट के किसी 'जगमोहनी संप्रदाय” और विशेषकर उसके 
'विठंगल मठ” के ऊपर लक्षित होने की भी चर्चा की है *। परन्तु उन्होंने ऐमे 
किसी प्रभाव के न तो रूप क्रो निश्चित किया है और न, राजस्थान के ग्रतर्गत 
इस' समय प्रचलित प्रस्तुत निरजनी सप्रदाय के सिद्धातो एवं साधनाश्रो के साथ 
उसकी किन्ही मान्यताग्रों की तुलना करके, कोई निष्कर्ष निकालने का ही प्रयत्न 
किया है जिस कारण हमे इस बात का ठीक पता नही चल पाता कि यह बस्तुत 
उसका किसी प्रकार ऋणी ठहराया भी जा सकता है वा नही । इसी प्रकार, श्राज- 
कल राजपूताने मे वर्तमान निरंजनी साधुप्रो के किसो 'एक सप्रदाय” की चर्चा 
करते हुए, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उसके “प्रवर्तक स्वामी निरानंद निरंजन 
भगवान्‌ ( निभु ण ) उपासक” का नाम लिया है ३ । किन्तु हमे यहा पर भी यह 
स्पष्ट नही होता जान पडता कि उक्त सप्रदाय ओर यह निरंजनी संप्रसाय दोनो 
एक और भ्रभिन्न कहे जा सकते है तथा, यदि ऐसा हो उस दिशा मे, उक्त प्रवर्त्तक 
स्वामी निरानद' का परिचय क्‍या है । इसके सिवाय, साधुओं के विभिन्न अखाडो 
का वर्णन करते समय, प्रो० घुरये ने किसी 'निरजनी अ्रखाडे की भी चर्चा की है 
ओर उसकी स्थापना का, कच्छ प्रदेश के माण्डवी नामक स्थान मे, सन्‌ ६०४ ई० 
में, किया जाना कहा है तथा इस श्रखाडे के ही प्रधान केन्द्र वर्तमान समय में 
प्रयाग मे पाया जाना भी बतलाया है, कितु हमे यहा पर भी यह पता नही 
चलता कि उसका इससे कोई सम्बन्ध है या नही | श्रतएव, हमे अश्रभी तक इस बात 
का कोई भी निश्चित प्रमाण प्राप्त नही। जिसके आ्राधार पर, किसी 'निरजनीः 
शब्द के साथ जुडे हुए नाम वाले पूर्व प्रचलित सप्रदाय के साथ, इसका किसी न 
किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । 'निरंजनः और 'निरंजनो” जैसे 


१. ल्षितिमोहन सेन: 'मिडीवल मिस्टीतिज्य झ्राफ इ डिया” ( लदन, १६२६० ) 
५१० ७० | २. नहीं १० १७०। ३. प० हजारीप्रसाद द्विवेदी: 'कबीर? ( बम्बई, १६४२ 
६० ) ४० ५२ | ४. प्रो. जी. एस, धुरिये । इन्डियन साथूजी वम्बई १६५३ ई, पृ, ११७-११८ 


सुरसमाधि जोगग्रन्थ 





मांगि घक प्रणि झज हाथ झषि फेरतां,आज का 'दिविस' की वाट नित हेरता ॥ 

कोट दोड़े वुग्जि दुसमर्णों दलाँ पेस्ताँ , 'भोमि' वापैतणी देषिज फेरतां ।) 

»जेर जोगी मरद आपणी जेरतां , जन हरीदास साहव सनझुषि सही 
सर तिशि बेरका ।! 

सर समाधि अगाघ व्रत , जन' हरीदास मन सांहि ॥। 

पेलान.. भा मलां , आपण “माजिन' जांहि ॥८॥ 

के मारे के मरि मिटे , मिर दे लेह निज ठोर॥ 

जन हरीदांस झरा तिको . काइर का मत ओर | 

काइर टलि काने चले , डरता रहे दूराइ॥ 

जन हरीदास ता पतित का , दरसश कर बलाई |! 

खरे तहां धीरज सठा , मनि आतुरता नांहि !! 

हेदल गेंदल देषि करे , कीके कामों मांहि ॥ 

जन हरीदास मसतग रहा , हरि को सोंप्या जांखि || 

दूजा माथा पिरि पद्या , वेली पेंचा तांणि || 

तीर तुपफक “गोली” बहे , विनसि जाइगा चाम | 

सरां का मेंदान में , कहा काइर का काम ॥६॥ 


|| ईति खरसमाधि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


पाठभेंद--द्योस-३-४ । भौम्य-१ । भाज्यन-५। वरछी-३ । 


शब्दार्यं-- कोट दौडे+किलेको तोड दे । वापेतणीच्बपोंती की, वंश-परणम्परः 
को । काइर टल काने चने>डरपोक 'टलकर किनारा लेते हैं । दुराइ-छिप कर + 


»< साधक, योगी और मर्द अपनी कमियो को हरा रहे है। , 


-- ६६० -- 


॥ अथ सूरसमाधिअथ्थ जोगग्रन्थ ॥ 


मोह कहें वबमेक छ , बेर किया सुष कोंण |! 
मेरी वसुधा ऊपर , तूंज करत है गोंण ॥१॥ 
आप सराहे आपके , कोण बड़ाई एह ।॥ 
तेरी वसुधा तू घणी , तो तू सिर सादे देह |२॥ 
जीवरपी जरणां इहां , “उहां आसा की आरथि || 
मोह बमेक दोन्‍्यू मरद , आई मेड्या मारथि ॥३॥ 
इृह तूर सतगुर सबद , राग दोष वहाँ तूर || 
जन हरीदास काइर डरे , सरां दूणों. नूर ॥४॥ 
सील गयंद जहां अणसरे , काम “गयंद' मिटि जाइ |। 
जन हरीदास ता घटि मदन, “वहोड़ि! न गरजें आई ॥१॥ 
असलि ग्यांन जा घटि उदे , अंतरि प्रगटे आईं | 
तहां जन हरीदास अग्यान गत, लोम कहां ठहराह ॥६॥ 
मांनि अमांनि हसती “उहां' . हृहां दया गरीबी देष || 
जन हरीदास “चोदं॑त' मया , संचर 'रहे! न सेष ।७॥। 
उहां कुवृधि नालि दारू गरव, गोला में तें मांहि | 
वमेक साथि सनम्मष लड़े , मार मु हे मु हि पांहि |।८॥ 
इृहां सुवधि नालि दारू दरद, गोला विरह अपार ॥ 
जन हरीदास काइर डरे , पड़ें भडां सिरि मार ॥६॥ 
पाप पुनि जोधा वहां , इहां जोधा वेराग।। 
जन हरीदास निरमे मते , हूँ” उपाड़ी बाग ॥१०॥ 


पाठमेद--वहाँ-१-४ । गइंद-२ । बहुडि-१ । वहाँ-२-५। चवदंत-१ । 
रह्या-१-५ | दहो-५ । 
शब्दार्थे---गौरा"ज्गवन, जबरन अधिकार । साटेच्बदले मे । जीवरपीचढाल । 


भारथिच्संग्राम, युद्ध । त्र"तुरही, रणभेरी। नुर-चमक, तेजस्विता । मदन-काम । 
प्रग्यान गतल्अज्ञान नष्ट हुआ । चोद॑तत्आामने-सामने । सेषन्बाकी । नालच्तोप । 
भडांच्से निक, योद्धा । उपाड़ीन्सभाली, बागडोर-नेतृत्व सँमाला। वागनलगाम, 


मेनापतित्व । 


५ 


सूरसमाविश्रर्थ जोगग्रन्ध 


इहां मजन गुरज उहां 'त्रिविधि' रस, पेत मंड्या पल आज || 
जन हरीदास काह घरां , आज निकंटों राज ॥११॥ 
कहे संतोष असंतोष ह , अपणयी अपणी टेक || 

तू तो चाकर मोह को , मेरे धणणी बमेक ||१२॥ 
अणम वांणी वाण इहां , उहाँ मनोरथ तीर || 
मोह वमेक 'धोंचक' करे , काइर धरो ने धीर ॥१३॥ 
इह्टां हेत पड़ग पेडी षिमां , उह्ां चिता ढाल पड़ग छोह ॥। 
जन हरीदास लोभी नरां, आज वाजिसी “लोह' ॥१४७॥ 
हृहां विचार अमिमान , उहां घरट दहुँ दल मांहि ॥ 
महाजोघ॒मांजे घरट , काइर पीस्यां जांहि ॥१५॥ 
इहां तप तरवारि 'त्रिसना' उहां, पड़े चोट खत चोट || 
परवीर साथे मते , काइर ताके बोठ ॥१॥॥। 
हृहां तत्त तरवारि करि , उहां चाहि तेग करि लोइ ॥ 
दृह्मां पंजर धुनि ध्यान करि , उह्ां पंजर गुण दोइ ॥१७॥ 
इह्ां जमदाढ़ करि जोग की , उहां जमदाढ़ गुण देह | 
ताती सीली दोंह मिली , चंद सुर गुण “येह' |॥|१८॥ 
इहां सेल अनहद सवद , “विवधि' सबद उहां सेल ॥ 
मोह 'वमेक' मारें मरें , मंड्या पहम परि पेल ||१६॥ 


पाठमेद--त्रिवधि-२-४। त्रिवध-४ | घूचक-५। लौहि-४। तिध्ना-१ । 
त्रिप्ना-३े। एह-४-५ | विविधि-१ । विभेक-१ । 


शब्दार्थ--निकंटो-निष्कण्टक । टेक-हठ, आ्राग्रह । चाकर"सेवक । धौचकर 
उत्पात, ऊधम । षेडी-इस्पात, खरा लोहा । छोह"क्रोध, ग्रुस्सा । लोह-विविध शस्त्र । 
महाजोघ-परम शूरवीर । भाजेत्तोड़े, मोरचा भज्ु करे। पीस्यान्पीसते, नाश 
करते। चाहिन्डुष्णा, इच्छा। तेगन्तलवार । ग्रुण दोइन्रज, तम। जमदाढ़िर 
मृत्यु, काल । 
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मन राजा काया सहर , मोह वमेक सुत दोह || 
जन हरीदास “जीत्या' वमेक , मोह गया मुंह गोह !॥२०।। 


॥ इति सरसमाधिअर्थ जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


अर ? धदरादीएकक+म+ब्मबपततानीककााकदवाातागाव्रोलिक 
है] 


॥ अथ निरवत्ति-परवत्ति जोगग्रन्थ ॥ 


सपत धात की सॉंज सब , अछूँ गिर 'परगठ' कीया ।। 
नो दरवाजा राषि , त्रिगुण तहां चूना दीया ॥१॥ 
पांच तत सति छोह , महा सुन्दर पुर काया | 
नाना वुरण अनेक , चित्र कांगुरा बणाया |२।। 
नो से पाई कोट , पाँच 'पांयक' अभिमानी || 
महल “ह्वेतरि' मांहि , दोह बारू पटरानी ॥३॥ 
चित्त चंचल परधांन , वात नाना विधि वांनी ॥ 
रंग रोस रस साहि , मन राजा रज ध्यानी ॥७॥ 
आप का सिरि छत्र , अहूँ' आवध कर मांही ॥ 
'परवे सेती प्रीति , नेह निरवे दे नांही ॥५॥ 
परवे करे सिंगार , हाँक दे 'लोक' हँकारे || 
निरवे रहे निरास , नहीं काह के सारे ॥६॥ 


पाठभेद--जीता-१ । प्रगठ-१ । पाइक-रे-४ | बहैतर-३-५ । अ्रहं-१ | 
प्रवं-१ । लोग-१ । 


शब्दा्थं--गोइछिपा कर । सपत धात-रसादि सात धातुओं से बना शरीर । 
अरहुँ गिरत्यनहड्ूार रूपी पहाड़। सति छोहन्सत्य, क्रोध । नौ से षाईचनौ सो 
नाडियाँ। पाच पाइकन्यश्ज्ञानेन्द्रिय प्रधान सेवक । वहैत्तरिल्‍कोठे । पटरानीर 
महारानी, वृत्ति बुद्धि दोनो । परघानन्मंत्री, प्रधान सलाहकार । रज ध्यानीजराऊ- 
धानी, देहरूप राजधानी । परवेन"प्रवृत्ति । निरवेल्‍-निवृत्ति मार्ग । 


3 + पु 


निरर्वत्ति-परवरत्ति जोगग्रन्थ 





निरव॑ पृत्र. वमेक , सुबधि कुलबंती नारी॥ 

सील संतोष परधान , ग्यांन चाकर पगधारी |।७॥ 
सरधा के वर सील , संतोष के 'सुमता' नारी || 

पिमा वरयो बर ग्यांन , विचार वारू दरवारी ॥-८॥ 
परवे के सुत मोह , कुदधि छ फेरा लीया || 

कांम क्रोध. परधांन , लोम अग्यांन सेंगि' कीया ।।६॥। 
रुति वरयों वर कांम , क्रोध 'हंसि' “हिंसा! परणी ।। 
आसा के वर लोस , अग्यांन के चिंता घरि घरणी ||१०।। 
'चोसटि! चेड़ी साथि , छकी अपणे रंग राती || 

दुपष सुष दोइ दरवार , तहाँ पेले मदमाती ॥११।| 
मनसा मनहरे , चरे नानाविधि पंडे ।। 

क्राम क्रोध अभिमान' , तहाँ फिरि आसण मंडे ॥१२॥ 
कुबधि घटा परहरे , पिंवे नानाविधि गाढ़ी || 

लोभ लूंच झड़ मंव्या , मोह की सेन्या ठाढ़ी ॥१३॥ 
महा मनोरथ राति , वहाँ” कछु सके नांही | 

सांसो. हंस्या' चित्त , घुसी पेले ता मांही ॥१४॥ 
सोग विवोग अभिमान , 'तहाँ मिलि पेले सारी || 

देषि ग्रांग थरहरथा , उरयां में मान्या भारी ||१४॥ 
तहाँ विचार वमेक बुलाया , सील संतोष ग्यांन संगि आया || 
वीड़ा सव काहू कू दीया , हाथ पसारि षुसी “हुई! लीया | १६॥। 


पाठमेद--सुमिता-१ । संग्य-२ । हँस्था-२-२। चौष्टि-५-४। परधान-५ । 
हिसा-१ । अभरहू-३-४ | व्है-१ । 


शब्दार्थ--पग धारी-खड्गधारी । वर-पति । वरयोन्अपनायो, पति स्वीकार 


कियो। वारून्‍न्‍्यौछावर कहू । दरवारीज-दरबार के प्रमुख सदस्य । रुति-रत, 
आसक्त | परणीन्व्याह किया। धरणीजगृहणी, पत्नी । चौसटि चेडी-चौसर-कला मे 

सहेलीरूप मे । षंडे>विभक्त करे । मडेनरोपे, लगावे। षिवेज्चमके, प्रतीत हो । 
गाढ़ोन्‍्गहरी, खुब | ठाडीज्मजबूत । सांसोन्संशय, भ्रम । हंस्थार्जहसा । थरहरचा- 
कम्पित हुआ । वीडा-जिम्मेदारी उठाना, उत्त रदायित्व लेना । 
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सेन्या मोह सबवल हे भाई , ज्यूँ जांणों त्यूँ करों लड़ाई।॥ 

कहे विचार ग्रथम जुध मेरा, मारि क्रोध झकता यों डेरा ॥१७॥ 
संक पंक भय नांही मेरे , मारू काम क्रोध के डेरे || 

कहे संतोष पाँचि वसि करिहूँ, लालच छाड़ि लोभ ह लरिहूँ ॥१८॥ 
ना में डरू न जुध करिहारू , लालच लोभ पषेत धरि मारूँ || 

सील काम अपरोे वस कीया, 'परवल' जीति दाढ़ तलि दीया ।१६॥ 
ब्रह्म अगनि में 'जारि! उड़ाया, निरमे ग्रांण नांव से लाया || 

प्रगव्या ग्यांन अग्यान भ्रम मागा, धीरज वाँण मोह के लागा ।२०। 
काइर कहे कहा बल मेरा , मिटि गया काम क्रोध सा चेरा॥ 
पिमा पड़ग ले हाथि , चित हिंसया दोइ मारी ॥ 

सांसोी. गयों विलाइ , दया के महल पधारी ॥२१॥ 
सुवधि कुबधि को ग्रासि , साथि 'सुमता' के चाली॥ 

सरधा के करे वांण , मोह की सेन्या पाली ॥२२॥ 
सिदक सवूरी सांच , जोग वलि जरणां जारे ॥| 

सोग विवोग अभिमान , मोह का मूल उपारे ॥२३॥ 

काम रूति अठटि सबल , ओर अणमे रुति आई || 

झेड्या मनोरथ पान , >मर सिरि गंग समाई ।॥२४।। 


पाठमेद-प्रवल-१-५ । जालि-२ | सुमिता-१ । 


शब्दार्थें--मुक्तानखूब, बहुत । संक पंकल्धबराहठ, भ्िकके । पाच वसि- 


ज्ञानेन्द्रियों के वश मे । षेतररणाक्षेत्र । परवल-"प्रवल, सजोर । षिमान्क्षमा । चित> 
चिन्ता। हिस्यार््हसा | सासौचसंशय । विलाइ"विलीन, गायब । ग्रासिच्खाकर । 
पालीन्परवरिश की, रक्षा की । सिदकच्सचाई । जोग वलिच्साधना-शक्ति से । सोम 
विवोगन्शोक, वियोग । अ्रटिल्श्रटकी, रुकी । अरपभेच्श्रनुभव । भड्यान्ञलग हुआ्ना, 


» मेर सिरि गंग समाई-दशमद्वार मे सुरतिवृत्ति पहुंची । 
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#ल्योंकी! के मुत जागि , सिंघ वन माँदी मारया ।। 
>महकी करे मलार . सुसे फिरि स्वान 'सिधारथा' |[२५॥ 
पिमा सँवारें सेझे , वसे चींटी निरदाव ।॥| 
'महकी' करें “सिंगार' . पेत पर पांण न पावे ॥२६॥ 
+मूसा के उरि. सेस , उलटि जल माँही पेठा॥ 
कु जरि चत्मा आकास! , मछ कु मसथलि बेठा ॥२७।। 
पिसण गया पग छाड़ि , मरम का ताला सागा।। 
तरचर ब्रेक अनूप , प्राण “तिंहि! तरवरि लागा ॥२८॥ 
न्चसुधा मं जह़ नांदि ,-गोद तरवर नहीं पाया | 
इंग्रत फल रस रूप , महासुष सीतल छाया ॥२६। 
ता तरबर में वास , मोह नहि व्यापे माया || 
निरालंब निरलेप , अगम गुरगम तें पाया ||३०॥ 
प्रसि निरंजन देव , भेद लाधा 'श्रम' मागा ।। 
आनंद अगम अथाद . मन मनसा तहाँ लागा ।।३१॥ 
'प्रम' ग्यान पर ध्यांन , आन रस 'परसि' न पीव ।। 
परम खूनि परदेव , जागि लागे सो जीबे ॥३२॥ 
पाठसेद-- लौकी-१ । स्यंघारधा-२ | महिषी-१ । सेंरागार-१ । आकासि- 
१-३ | तहा-! । भमरम-१-५ | प्रम-१ | प्रसि-१ । 
शब्दार्थ--त्यौं कील्‍लगन की । महको>भक्तिरूप मक्खी । षर”काम-क्रोधादि । 
घृमा>विचाररूप चूहा | सेसन्‍संशयरूप सर्प । कुजरनज्प्राणरूप हाथी । चढ्या 
ग्राकासन्दशम द्वार में पहुँचा। मछ-मनरूपी मछली । गोढ”जड, मूल । श्रान”अन्य, 
और । परमिन्स्पर्ण कर । 
# लयो की-लगन के ज्ञानरूपी सुत जागृत है, सावधान हैं । अ्रज्ञानरूपी सिंह 
को देहरूपी वन में मार लिया। 
< भक्ति रूप महकीजमव्खी प्रसन्न हो रही है, संतोषरूप सुसे ने लोभरूपी 
कुन्त का संहार कर दिया हैं। 
+ झसा-विचा ररूपी चूहे ने संशयरूप सर्प को निगल लिया । 
न्वसुधा सू जड नाहि-पद्चभ्ृतात्मक शरीर मे भ्रब अ्रध्यासरूपी जड नही है। 
“ गोढ तरवर नहि पाया-ब्रह्मरूप अ्रविनाशी तस्वर का मूल प्राप्त नही किया । 
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परम तेज पर जोति , जोंति में जोति “निवासा' || 


उलटा चक्मा अकासि , मूल मंडल में वासा |॥रे३॥ 
ब्रद्ष छोलि! में छक्‍या , लोभ की 'लाइ' वुझांणी || 
त्रह्मा विष्न महेस , सेस भागा विणि पांणी ॥३४॥ 
नारद सेती -'नेह , ग्यांन गीोरप रजध्यांनी | 
अनहद सवद उचार , सुरति निज सवद समांनी || ३ ५॥| 
पाँचों “पांइ”ः फेरि , पेरि अपरों घरि आया || 
चांवड़ के सिरि चोट , भेद भेरू का पाया ॥३६॥ 
फकिरूँ” सेनि अपार , अटकि अरि फोज उड़ाई ॥ 
चंद खर॒ समि किया , तत्त शव ताली लाई |॥|३२७॥ 
'नोसे! जोगणि साथि , फेरि जाता मन लीया || 
अ#अ्रनंत सिधां स्व श्रीति , सहज में स्यो रस पीया |।३े८॥ 
नऊँ नाथ निज ठोर , अकल तरवर की छाया || 
ग्यांन 'सिंघासणि' वेसि , राम रठतां पति पाया ।।३६॥ 
जथा तिलां में तेल , काष्ट' में अगनि निवासा || 
जथा दूध में घिरत , पहोप' में परमल वासा ॥४०॥| 
पाठभेद--न्यवासा-३-५ । छोल्य-२ । छोल-५ । लहर-५। पाडौ-५। 
के रो-१ । नवसे-१ | स्यंघासण-२। कासट-२ । पहुप-१-५ । 


शब्दाथें--लाइन्अर्नि । बुभाणीच्शान्त हुई, बुकी । ब्रह्मा विष्न महेस- 
रज, सत, तम । सेसचसशयसर्प । भागा विरि पाणीनमायारूपी पानी के अभाव मे 
भग गया । नारदःनामचिन्तन रूप नारद । पांचौ पाइन्याचो ज्ञानेन्द्रियाँ । चावडर 
कुमति | भेरू"अरम रूप। केरूँ सेन अपार"विकाररूप कौरवों की भ्रपार सेना है । 
चंद सुर-मन-प्राण । तत्तत्च्रह्मतत्व । नौसे जोगणि>"तौ सौ नताडियाँ प्राण के साथ 
है । नरऊँ नाथ निज ठौरचचपाँचो ज्ञानेन्द्रियां चारो अन्त करणा तअन्तमु ख है। जाग्या- 
साधना में लगा, सचेत हुआ । 


# अनंत सिधां सू-नानाविधि साधनसम्पत्ति से प्रेमकर सहज दशा में पहुच 
कर आत्मानन्दरूपी कल्याणदायी रस का पान किया । 


बन है ६९७ कल, 


मायाछंद जोगग्नन्ध 





यु जन हरीदास अवगति अगम, व्यापि रहद्या सब मांहि ।। 
8 के, [। शिहे $ के 5 
काई घन जाग्या सो जांणिहे, खूता. जांसे नांहि ॥४१।॥ 


| इति निरत्रत्ति-परवत्ति जोगग्रन्थ सम्पूर्ण | 





॥ अथ मायादछंद जोगग्रन्थ ॥ 


फूहड़ी धृह़ी धावंती , डंक भरे भर पावंती || 
राम विमुप तहाँ जाव॑ंती . मोह नदी में न्हावंती |! 
अपरो अंगि लगावंती , 
करणहार करतार जगतगुरु , दीनदयाल झ्ुलावंती || 
कपहूँ मांमणी कवहं माता , अपरो पोले राषि पिलावंती |! 
कवहूं रूसे कवहूँ तूसे , नेह 'प्रदंग' वजाव॑ंती ॥ 
कूवहूँ ताती कवहूँ सीली , जीवां जेरि जिराबंती ॥ 
जोगणि होह 'जुग' उद्रहि जाले , जहर “पियाला पाव॑ती | 
भूंड़े मु हड़े! डाकणि डोसी , भूला नें भरमावंती | 
ऊँच नीच सब उ. मिलि पेले , भूषी मोगि लगावंती ॥ 
“हूँ” अंगां आपण उ्हें पेले , नाना भेष वणावंती ॥ 
डाकणी पापणी सापणी मांमणी, मोगणी भेद दे रोगणी ।। 


जोगणी जागणी , भृतणी लागणी || 
भूकरी उकरी कांगली कूकरी , आछणी वोपणी नरक की टोकणी || 
जरजरी जहरणी , कालगति. कहरणी ।। 


पाठ्मेद--मिरदंग-१-५। जग-५ । प्याला-१ । मौहड़े-२ । दहुं-३ । दहौ-५ । 


दब्दाथं--फुहडी-वेशहर । घृहडीनमेली, मलीन । षोले राषित्गोद में बेठा । 
रूसेननाराज हो। नुसेन्तुष्ट हो, राजी हो। जेरि>जेरवार करना, हैरान करना । 
भू इन्चुरे, विक्ृत । मु हडेज्मु ह से | डोसी-डोकरी, पुरानी । दूड्े श्रगांज्स्त्री, पुरुष । 
भ्रुकरीजाधी । जरजरीज्जीर्ण, क्षीण करने वाली । कहरणी"”"कष्टदायक । 


ऋंचओं; ५. अल 


श्री हरीदासजी की वाणी 





त्रिवधि तन घारणी ,हेत दे मारणी || 
आंवणी जावणी , डहकि डहकावणी ॥ 
साध में थरहरे ,प्रगभ मारी मरे ॥ 
पांव पाछा. परे , अगनि मै पेसतां धसे पाछी परे |! 
जन हरीदास माया मते , मिले स माया होइ॥ 
हरि साथा दे साचा मिले, तो पला न पकड़े कोइ || 


| अथ मायाछंद जोगग्रन्थ सम्पूरा | 





॥ अथ जोगमूल सुखजोगग्रन्थ ॥ । 


नीचें डाल मूल भया ऊपरि , अजा' सिंघ हू कूमे | 
मकड़ी रू मापी नहिं छाड़े , आंधा कू सव सम ॥१॥ 
मूसे दोड़ि विलाइ पकड़ी , चिड़े सिंचाणा पाया ॥| 


सास वहू के पागे लागे , समंद बूँद में पाया ॥२॥ 
पाठभेद--अ्रज्या-२-५ । 
दब्दार्थ -त्रिवधिरत्रिगुणात्मकरूप वाली । डहुकिल्वहक, भ्रान्त हो। साध मै 
साधु साधको से डरे | थरहरे"कम्पित हो । अगनिल्‍्ज्ञानाग्नि | पेप्ततानधँसता, प्रवेद 
करता । 


१ली साखी--मुल-पूर्ण ब्रह्म सर्वोपरि है, माया आदि डालियाँ है जो मूल से 
बाद मे हैं देह में विविेकविचार का मूल मस्तिष्क ऊपर है हाथ-पेर आदि जझाखायें 
नीचे है । सुस्थिर गुणरहित अ्रजाख्पवृत्ति अहड्भाररूपी सिंह से कक रही है । 
कुबुद्धिहपी मकडी को सदमतिरूप मक्खी समाप्त करती है। विषयवासनारूप नेत्र 
नष्ठ हो गये ऐसे अन्धे को पुरा आत्मज्ञान दिखाई देने लगा। 


२री साखी--आत्मविचारमय चूहे ने दौडकर-भम्टकर वासनारूपी बिल्ली 
को पकड लिया। सन्‍्तोषरूपी चिडे ने लोभमरूपी बाज को खा लिया । त्रिष्णारूपी 
सामू-प्रेमामक्तिरुपी बहु के पेरो पडी, वशीभूत हुई । झ्रात्मारूपी दूँद में परब्रह्मरूपी 
समुद्र की प्राप्ति हुई । 


-+ १६९ -- 


२७ 


शब्द बहुत पहले से प्रचलित रहे है जिस कारण यह अ्रसंभव नहीं कि कभी इनके 
साथ जुड़े हुए नाम की कोई संस्था वा कुछ संस्थाएं वर्तमान रही हो श्रौर उनका 
लोप श्रभी तक भी न हो पाया है, किन्तु केवल इसी लिए उनके साथ इसका 
सम्बन्धित भी होना अनिर्वाय नही है। इस सम्बन्ध में अधिक से श्रधिक केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि, स्वा० हरिदासजी के समय में भी कदाचित्‌ कोई 
ऐसा सम्प्रदाय रहा होगा जो निरजनी सम्प्रदाय जेसे किसी नाम से प्रचलित रहा 
होगा और वह चाहे किसी 'जगन' जगन्नाथ” वा लपदुयौ जगन्नाथ' द्वारा प्रवरतित 
रहा होगा अ्रथवा उसे किसी अ्रन्य महापुरुष ने भी चलाया होगा तथा इन्होने 
उसका उन्नयन झ्वश्य किया होगा । 


नवीन अनुसंधानो द्वारा श्रब यह क्रमश प्रकट होता जा रहा है कि निरजनी 
सम्प्रदाय के प्रचारकों मे श्रनेक महान्‌ पुरुष हो गए है और उनमे से कई ने एक 
विशाल निरंजनी-साहित्य की रचना भी की है जिसके आधार पर हमें श्रब. उसका 
वास्तविक परिचय मिल सकता है ऐसे साहित्य के अन्तर्गत कुछ 'परची” “भक्तमाल! 
एवं 'जीवन-चरित्र” कहलाने वाली रचनाएं मिली है जिनसे, किसी न किसी रूप 
मे, स्वामी हरिदासजी तथा उनके सहयोगियों श्रौर अनुयायियों के विषय मे न्यूना- 
धिक प्रकाश पड़ता है तथा इसी प्रकार निरजनी सन्‍्तो की वारिएयाँ उनके द्वारा 
अनुवादित रचनाए' एवं कतिपय फुटकल ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए है जिनसे उसमे 
सहायता मिलती है। इन दूसरी कोटि की रचनाग्रो में से भी ऐसी वारियो को 
ग्रधिक महत्व दिया जा सकता है जो विशिष्ट महात्माश्रों की है तथा जिनके गम्भीर 
ग्रध्ययन और ग्रनुशीलन के सहारे हमे इस पन्‍थ के गूढ रहस्यो एवं साधनाभ्रो को 
समभ पाना सरल हो सकता है । यह बड़े खेद की बात है कि श्रभी तक हमे इनमे 


से सभी वाणी रचयिताग्रों का जीवन-काल तक विदित नहीं हो पाया है जिसका 
हम उसके आधार पर अभी निरंजनी सम्प्रदाय के मतविशेष के क्रमक विकास का 
स्वरूप निर्धारित करने में श्रसमर्थ है श्लौर हम, इसी प्रकार उसके ग्रभाव में, इस 
बात का भी पूरा निश्चय नही कर पा रहे है कि इस धामिक वर्ग का ऐतिहासिक 
परिचय केसे दिया जाय । यदि यथेष्ट प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो सके अथवा 
यदि तब तक केवल उपयु क्त द्वादइश निरजनी महन्तो” तक के विषय में भी हमे 
अच्छी जानकारी हो सके तथा उनकी अ्रनमोल क्ृतियों को प्रकाश में लाया जा 
सके उस दिशा मे भी, हमे विश्वास है कि हम इस सम्प्रदाय का बहुत कुछ परिचय 
पालेगे और इस पर विचार करते समय, हमे फिर विविध श्रांतियों का सामना 
नहीं करना पडेगा । तब, सम्भवतः हमे इस बात को भी स्वीकार करने के लिए 


प्रा आधार मिल जायगा कि इस सम्प्रदाय को सन्त परम्परा के चार सर्वप्रमुख 
पन्‍थों में वह स्थान मिलना चाहिए जिसकी ओर दादु-पन्थी "भक्तमाल'! रचनाकार 
राघोदास ने, आज से प्रायः ढाई सौ वर्ष पहले, संकेत किया था । 


जोगमूल सुखजोगग्रन्ध 





पिंगुले 'माग' अगम का लाधा, बहरे सव कछु सु णिया || 
मूरिप “पिंडत' की गति पाई , खत जुलाहया बु णिया ॥३॥ 
मीन मगर कू पावण लागी , दादरि' उरग पचाया || 
पांणी मांही अगनि प्रगटी , तिल में मेर समाया |७|। 


ही] 


सींचत वाड़ी सव 'कुमिलाब , काटट वहु फल लागा || 

चोर साह के 'मिंदरि! पेठा , साह 'मिरह' तजि भागा ॥५॥ 

पाट पुरिस पर ॒सोवण लागी, हांडी अन में रांधी | 
अ्रतग” जम कू दई सासना , गाई वाछड़े. वांधी ॥६॥ 


पाठभेद--माघ-?१-५ | पडित-३-१। दादर-३-५। कुमलावे-५॥। म्यदरि- 
२ | मिदर-५ । गृह-५। मृतक-४-५ । 

३3री साखी --संकल्प-विकल्परूपी पेरो के बिना पंग्रुल मन ने अ्रगम आत्मतत्व 
प्राप्ति का मार्ग पाया | बाहरी शब्दों को सुनने की भावना से विहीन बहरे ने अ्रनहद 
नाद का श्रवण किया । सासारिक पदार्थों से उदासीन मूर्ख ने तात्विक ज्ञान की 
पृंडिताई प्राप्त की । सुरतिवृत्तिऱ्पी डोरी-सूत ने आ्रात्मतत्वरूप जुलाहे को बुन लिया, 
पा लिया । 

४्यी साखी--निग्नु शभक्तिरूपी मछली ने मोहरूप मगर को खा लिया । तात्विक 

ज्ञानरपी दादुर ने सशयरूप सर्प को पचा लिया-नि.शेष कर दिया । प्रेमप्रवाहरूप 
पानी में विरहाग्नि की उत्पत्ति हुई। ज्ञानरूप तिल में अ्ज्ञानरूप मेरु समा गया- 
समाप्त हो गया। 

भ्वी साखी--विषय वासना के पानी से यदि भक्तिरूपी बाडी को सीचा जाय 
तो वह कुम्हला जायगी । विषयवासना को जेसे-जेसे काठते जाग्रोगे-हटाते जाओगे 
देसे ही वेसे भक्तिरूुप बाड़ी पृष्ट होगी भौर उसमे त्याग, शील, सत्य, सन्‍्तोषादि 
विविध फूल खिलने लगेगे। आ्रात्मविचारखपी चोर देहाभिमानरूपी शाह के घर मे 
प्रविष्ट हुआ तो देहाभिमानरूप साह देहरूपी घर को छोड़ कर भाग गया-निकल 
गया । 

इठी साखी--प्रेमाभक्तिहपी खाट साधक पुरुष पर सोने लगी-मस्तीरूप मे 
सवंदा चढी रहने लगी। आत्मविचाररूपी अन्न में देहाध्यासरूपी हाँडी को राँध 
लिया, विगलित कर लिया। जीवन्मुक्त ग्रवस्था वाले मृतक साधक ने काल को सासना 
दी, काल को जीत लिया। विषयों की शोर जाती हुई वृत्तिरूपी गाय को सुस्थिर 
प्राणुरूपी बछड़े ने बाँध ली, रोक ली । 


असम, २ ३ + 
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फूल कली में गया समाई ,सों कवहूँ नहिं फूले | 
तन पांणी में मीजें नांही , विणि पांणी निति भूले ॥७॥ 
»“पांचों' मिलि मत मल उपायो, बुरे पंथ नहिं जांही | 
निसदिन ग्यांन गुफा में पांचों, वाहरि निकसे नांही ॥८।। 
सातूं” समद सुपाया चोड़े , जल की ठाहर पोई || 
बरी आय मिल्‍या चाकर व्हे , गिरवर दाह्या. दोई ॥६॥ 
सतगुर थिति समझाई अंतरि , ता तें निसदिन जागा ॥। 
तीन ताप तन की तब भागी , सीतल स॒ुप तब लागा ॥१०॥ 
लेता डांण जगाती “इंड्या' , सव अपरे वसि कीया || 
गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि अंतरि, 'साहि कू” सरवस दीया ॥|११॥ 
स्क “त्रिष” तजि हो” सुष पाया, #तरवर अकल बसेरा | 
सीत धूप दोंऊँ नहिं व्यापे , पकव्या निहचल डेरा ॥१२॥ 
पाठमेद-पाचू-२-४ । सातौ-१-३ । दंह्या-१ । साहिब क्ु-!-५ । वृष-३ । 
वृद्ध५ | वहु-१ । 
हब्दार्थ--थिति*स्थिति, दशा । हाणत्कर । जगाती डड्या”विपयो को प्राप्त 
करने वाले जगाती मन को दडित किया, निरुद्ध किया | साहकू न्परमेश्वर को । सुक 
व्रिप तजिल्‍्संसाररूपी निप्फल वृक्ष को छोड | सीत घृपन्‍्सुख दु ख, माया अविद्या । 
»< पाँचो ज्ञानेन्द्रियों ने अ्रन्तमु ख हो आत्मनिष्ठ रहने का अच्छा निम्धय 
किया । 
जिला 88 तरवर ग्कल वसेरा-कलनरहित परब्रह्मरूपी वृक्ष मे बमेरा-निवास कर 
या। 
वी साखों--विविध विषय की भावना के फूल निश्चलवृतिरूप कली में समा 
गये श्रत. उनके पुन. खिलने की कोई आशा नही । देहाध्यास से रहित आत्मविचार 
में लगा हुआ स्थूलशरीर प्रब विपयभोग के पानी से नही भीजता-उनमे प्रदुत नहीं 
होता । वह अब बिता पानी वाले ग्रात्मानन्दरूपी सरोवर में नित्य भूलता है, उसी 
में ओतप्रोत रहता है। 
श्वी साखी-काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग,ढ प, अहद्भाररूप सातो समुद्रो 
का गोपण कर लिया । भोगरूपी जल की ठाहर-स्थान वासना थी, उसको निमू ल 


कर दिया । शब्द स्पर्शादि जो प्रबल पाँच विपय वेरी थे वे ग्रब सेवक बन गये, ममतः 
और मोह के दोनो पहाडों को ढहा लिया । 


2 का 


जोगमूल सुखजोगग्रन्थ 





मोह अर दोह दहुँ तें न्‍्यारा , सुप में जाइ समाया || 
सतगुर सरणि मली मति उपजी, पता सोई. पाया ॥१३॥ 
मनसा बाचा आरंभ तजियों , करम करें नहिं काया || 
सुमिरो एक अपिल अविनासी, परहरि छोटी छाया ॥१४॥ 
उपजी अकलि बड़ाई त्यागी , असलि गरीबी आई ॥ 
मजो निरंजन परहरि दुष सुप , छाड़ी आंगन सगाई ॥१४॥ 
निरंजन सदा सहाई हमारे , कांम न विगड़े कोई | 
आसा त्रिसना छाड़ि मनोरथ , मन की दुविध्या पोई ॥१६॥ 
पाक पीर मर भेट्या मे तजि , तव सब कुछ समझाया || 


असलि अकलि हिरदा में मेल्ही , साध संगति सुष पाया |॥|१७॥।| 
पाक पाक में जाइ समावे , ठोंड मेल के नांही || 
मेल मेल की जाइगा पहुंचे , समक्ति देप मन मांही ॥१८॥ 
माया मेल सकल जुग मेला , निरमल साधू कोई ॥। 
पांच स्वाद तजि मज “निरंजन, सकल मल तनि घोई |॥१६॥ 
हिरदे मेल रती नहिं रापे , मजे सदा अविनासी' | 
गरभवास सो कव॒हु न आये , पड़े न जम की पासी |२०।| 
तन में कुँवल तहां मन मेरा , उलठि न वाहरि आधे || 
स्वाद 'बवसत' का भारी लाधा , निसदिन इंग्रत पाबे ॥२१॥ 
जेसे सीप समद में ऊँडे , स्वांति वूद ले पेठी॥ 
प्रो पांणी पीवये नांही, समटि आपणपो वबेढी ॥२२॥| 


पाठभेद--येक-२-५ । न्‍्यरजन-२ । अभिनासी-१ । वस्त-१-४ । 


दाब्दार्थं--परहरि छोटी छाया"सांसारिक नाशवान पदार्थों की छोटी छाया 
का आश्रय छोड दिया। दुविध्यान्अनिश्चय भावना । पाक पीर सू“माया अविद्याहीन 
परनह्म से । मेल्या-मिला। मेलन्अविद्या, अज्ञान | जाइगा-स्थान । पांच स्वाद 
पांचों विषय । केवल-हृदय कमल । वसत+्वस्तु, झात्मज्ञान । ग्रापणापौन्अपनापन । 


>> र र्‌ ज्ाककक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जेसे निजरि चकोर न पंडे , सीतल सुप के लोड ॥ 
अंगार चुगे पर दाके नांही , निजरि चंद दे जोड़े ॥२१॥ 
चात्रिग नीर नीच नहिं पीव , ऊँच बूंद के चाहे।| 
तन पोच 'पण' छाडे नांहि , ऐसी सदा. निवाह ॥२४॥ 
हँस 'मुकताहल' निसदिन हूँ गे', करंक काम तें न्‍्यारा।। 
काग कुबधि शत _नेह न बांध , ऐसी गहेू।.. विचारा ॥२१५॥। 
क्रीटी भ्रग! गहें में हिरदे , भ्रम हेत नहिं वारा॥ 
काया का गुण सव ही त्याग , तव जाई पहुँचे पारा ॥२६॥ 
कुरंग नाद सख्त सुरति लगाबे , देह विसरि सब जाई ॥। 
“धीरज' पकडि गहे पण काठो , वांण वधिक का पाई ॥२७॥ 
मीन मरे पांणी जब त्यागें , विरि पांणी नहिं जीव ॥ 
भेजें निरंजन ऐसे साथूँ , अविनासी! रस पीें ॥|२८॥ 
पतंग दीप कू सरवस देवे , तन सन आपो पोज ॥ 
ऐसे साधू सनम्ुप हरि छू , उलटि न पाछो जोबें ॥२६॥ 
चोरी चोर करे हिरदा 'सुध' , तजे देह की आसा || 
मोटो माल गद्े हिरदा में , समझि दाहिणी भासा ॥३०॥ 
सती अगनि में काया दोंगे , पीव प्रीति के आटे ॥ 
तजे सासरो पीहर त्याग , मन कितहूँ नहिं बांटे ॥३१॥ 
पर ॒पीठि पाछी नहिं फेरे , सनमुप घोड़ी पालें ॥ 
पेला अरि दल जीत सब ही , साहिब तज्ञजि नहिं चालें ॥३२॥ 
पाठमेद--परि-रे-४ | ठोंगे-५। मुक्ताहल-३-४। भग-५। भिरंग-! । 
वी रज्य-१-४ | ग्रभिनासी-१ । सुद-५ । 
शब्दार्थ--लौडेन्चाहे, प्राप्त हो। अगार|जअग्नि | दाभेज्जले। चात्रिग- 
चातक, पपीहा । नीच नीर-भूमि पर पडा पानी । परा-प्रतिज्ञा, हुठ | हू गेन्चुगे । 


क्रोटीन्‍्कीट, लट । गहै पणा काठो"हड प्रतिज्ञा करे | सुघननिर्मल । दाहिणी मापा 
आत्मोपदेश, ब्रह्मवगाणी । आटेन्वास्ते, लिये । वार्टेजलगावे, खडित करे । 


“+ ९७३ -- 


जोगमूल सुखजोगग्रन्थ 


चर 


चंदन ओर वरिछ नहिं होह, ओर “ब्रिक् सव काचा || 
ओर' “ब्रिछ चंदन की संगति , “है चंदन सति वाचा ।३३॥ 
हीरा मांहि पड़े नहि काई , पाँच रंग की कोई ॥ 
फूटि फटकि मणि वेगी जावे , दूष सुष व्यापे दोई ॥३४॥ 
सतगुर सरणि गईं सव “दुवध्या' , एक निरंजन पाया ॥। 
करम 'विवरजित' सकल वियापी, सो मेरे मनि माया ॥३५। 
पापर 'पुनि' दहुं' तें न्‍्यारा , साधां का मत आया॥ 
ऐसी समझ्ति पड़ो हिरदा में , करम अर मरम वहाया ॥|३६॥ 
साच “कहूँ! मिथ्या नहिं 'बोंलूं ', अविनासी सुष दीया || 
मन की कसर दई सव नीचे , तव अपणा करि लीया ॥३७॥! 
जन हरीदास अविनासी' संगति, आवागवंण चुकाया || 
अमर जड़ीं हिरदा में रापी , स्वाद समद में पाया ॥|शे८॥ 
जन हरीदास निरभे पद पाया , मे नहिं व्यापे कोई।। 
जेसे “नदी' “समद्रि! पहुँचे , एक हुवा 'तजि!' दोई ॥३६॥ 
जन हरीदास काया तजि माया , अरूप रूप से मिलिया || 
जेंसे आटे लूंण न अंतर , एकमेक व्हे मिलिया ४०! 


॥ इति जोंगमूल सुषजोगग्रन्थ सम्पूरों ॥। 








पाठभेद--अ्रवर-१ । विरष-१ । दुविध्या-१ । येक-२ । विवरजत-४ । पृण्य- 


५। दुहु-१ । दहौं-५। कहौं-१ । बोलौं-? । अभिनासी-१ । नदियां-५। समद-+ । 
तज्य-२ । 


शब्दा्थ--फरांई-प्रतिविम्ब, परछांही । वेगीनशीक्र, जल्दी । विवरजित- 


रहित । दहु-दोनों से । कसर*खोट, कमी । आवागरवेण-्आना-जाना । समदत्आनन्द 
सागर | 


+- रैछ४-- 


॥ अथ अज्ञानपरीक्षा जोगग्रन्थ ॥ 


बुराई छाड़ि मलाई पकड़ीं, मे 'तजि' निरमे गाया।। 
भ्रयादिक छाड़ि अधर द लागा, मल तजि निरमल पाया || 
हीरा गहि कोड़ी द न्‍्यारा , कंचन काच छुड़ाया || 
कृप छाड़ि सागर स्‌ लाग़ा , कूठ तज्ि साच सुहाया ॥२॥ 
मुकताहल गहि गु जा 'स्‌” बिरकत, विष तंज इम्रत पीया | 
थोथा छाड़ि “कर का' साद्या , छाछ्धि तजी परत लीया ।३॥ 
मरकट मति त्यागी हिरदा ते , द्ूरसम मति ले बागा।। 
काग वरुधि' स विरकत हुवा , हंस वूुधि से लागा ॥|४॥ 
उल्लू ग्यांन नहीं मन मान , चकार भयांन चित धारथा ॥। 
मंवर वासना दोह केवल की , मींडक का मत हारथा ॥५॥| 
काइर का मत परदरि प्रांगी , सर मता में रहिये ॥ 
बहों पुरपां सूँ. मिलतां नारी , पतिवरता क्यूँ किये ॥६॥ 
पृतिवरता पति कू नहिं छाड़े , स्यंघ घास नहिं पाई ॥ 
साधू सदा मजे अबधिनासी , चोर चोर पे जाई ॥७॥ 
सति सील में रहे अहो निस , असती कांम के काठ ॥ 
सती असति संगि नहिं वेठे , सती असती तें नांठें ॥८॥ 
कंचन चिरम वरावरि तूले , पद्या अगनि में व्योरों | 
चिरम जले कंचन ज्यू को त्यूँ, मिटे चिर्म को जोरों ॥&॥ 
पड़े फटिक में पांचों काँई , हीरा में नहि पेंढे।॥ 
अहरणि घण 'विचि' हीरा ठहरे, चोट “फटिक! परि वेठे ॥१०॥ 
पाठमेद--तज्य-२ । कशौका-५। कुवधि-३-५ । मनन्‍्य-२ । मनि-४। 
विच-४ | फटक-५ । 
शब्दाथं--प्रचादिकज्पचभूत के पदायथ । कृप छाहिच्पाक्षिक धर्म । कूठ तजि+ 
मिथ्या संसारी पदाथ छोड़ । मुक्ताहल-मोती, शुद्धब्रहा । विरकतन्‍्दूर, उदासीन । 
योथानसारहीन । मरकट मति्चेचलता | क़ुरम मतित्अन्तमु खी वृत्ति । काग बुद्धि 


मलीनता, मलिनमति। हंस बुद्धिनिर्मलमति, संशय-विपय यहीन । सीलन-चरित्ररक्षा । 
काठेल्समीप, पास । नाठेनभागे, दूर रहे | तूलेच्तुलती है । व्यौरो>विवरण, फल । 


#ब्न्‍न्‍न्‍क न १ है 


ग्ज्ञान परीक्षा जोगग्नन्थ 





ग्यांनी और अग्यांनी 'मिलतां', मतो मिले नहीं कोई ।॥। 
वाके हिरदे 'एको' आये , वाके हिरदे. दोई ॥११॥ 
धरम नेम तीरथ व्रत! पूजा , अग्यांनी आन दिदहावे ॥ 
ग्यांनी एक निरंजन सुमर , पांच. स्वाद छुड़ावे ॥१२॥ 
धरी देह धर्णी कू रापे , विंणि आकार न माने ॥ 
अग्यांन के ऐसी मति हिरदे , अधिनासी नांही जाने ॥१३॥ 
ग्यांनी देह झूठ करे जांणे! , विणि देही कूँ थावे || 


दो 


एक अर' पांच 'पचीसू परहरि, सुष में जाइ समावे ॥१४।॥ 
अग्यांनी मरम करम सूँ लागे , आंन कथा नहीं भूले।॥ 
ब्रह्मग्यांन ख॑ हेत न लाव , जल थल मांही भूले |॥१५॥ 
ग्यांनी मरम करम सब त्यागें , अणमे कथा सुणावे || 
सुमिरे एक अपिल अविनासी , आन कथा नहिं भाषे ॥१६॥ 
अग्यांनी कूँ ग्यांनी नहि माने , दहुं सना मत दोई॥ 
ऊँठ अर मैंसि मतो न 'मिलई' , मावे देषी जोई ॥१७॥ 
पतिवरता विभचारणी , संगति सुष नहिं कोई।। 
तेल नीर सू ना मिले , लहसण' चंदण भी दोई॥१८॥ 
सांचें झूठे ना मिले , मिले न काइर सूर॥ 
रात्यू) घोसे ना मिले , मिले न लोहे हेम हजूर |१६॥ 
लोहे काइ लागि हैं, कंचन काई नांहि॥ 


अग्यांनी ग्यांनी ना मिले , समझि देषि मन मांहि ॥२०॥। 


पाठभेद-म्यलता-२ । येकी-२ । वरत-३२। जाने-२-५। एकर-५॥। यक- 


अर-२ | पवीसौ-४ । मिलहै-५ । ल्हसन-३ । 


शब्दार्थ--मतो>"विचा र । पांचू स्वादन्शब्दादि पाचों विषय | घरी देह घणी 


को राषेनघधणी ईश्वर को घरी देह-देहधघारी अवतार के रूप मे माने । पाच पचीसू 
पत्चभ्ुुत व उनकी प्रकृतिया । जल थल-मौतिक पदार्थों मे । फूलेचस्नान करे, निमग् 
रहे । रात्यों द्ोसेनरात दिन से नही मिलती । 


असणनक»क रैं 5] दर रकम 


श्री हरिदासजी की वाणी 


ग्यांनी आरंम ना करे , रहे निरालंव होह ।॥ 
अग्यांनी आरंम करे , सदा सहे दुष दोइ॥२१॥ 
गयांनी पाप करें नहीं , डर पकड़े जगदीस | 
अग्यांनी पाप करे सही , मजे न केवल ईस ॥रर॥ 
ग्यांनी गाकिल ना रेहे , सदा सुचेत 'ुमाह ॥ 
अग्यांनी गाफिल रहे , फिर फिर विष फल पाई ॥२३॥ 
ग्यांनी कपट करे नहीं , कपट करें अग्यांन ॥। 
ग्यांनी सुमिरि अलप के , अग्यांनी सुमिरे आंन ॥२४॥ 
संगति तजि' अगयांन की , ग्यांनी संगति पेल || 
ग्यांनी नांव वतावसी , त्रिवधि ताप तजि तेल ॥२४॥ 
“निरंजन” सरशे दुष नहीं , मारि सके नहीं काल | 
जंसे गहरा समद में , पे ने कभीवर आल ॥२६॥ 
वोछो पांणी “अबर' सब , माया को अंग देप।| 
बिना निरंजन डोलसी , करिसी वहोला मेष ॥२७॥ 
जल थल मांही मरमणा , विना निरंजन नांव।। 
जोनि संकटि आवशणा , फिरएणा ठाऊे. टठांववरवदा। 
माया तजि भजि नांव निरंजन , जीवन अंजली नीर || 
यहु ओसर भी वहौड़ि न लाभे, जम का काटि जंजीर ॥२६॥ 
सतगुर तोहि समकावे नीके , तूँ क्यूँ 'भृल्यो! जांहि ॥| 
ग्यांन दाद “समता” “जिम्या' छू, काया का ग्रुण पांहि |[३०॥ 


परठभेद--सुभाय-४ । तज्य-२। न्यरंजन-२। ओऔर-३-४। मुलो-२-२ | 
समिता-१ । ज्यम्या-२ । 


शब्दा्थं--आरंभरफलदायी कम । दोइजन्ममृत्युमय दो दुख। गाफिलड 
असावधान । तेलल्स्नेह, आसक्ति। डोलसील्‍चौरासी लाख योनि में फिरेगा।' 
वहौला भेषज्अनेकोी शरोर धारण करेगा। ठाऊँ ठाँव"सस्‍्थान स्थान पर । ४ 


ज्ञान परीक्षा जोगग्रन्थ 





में हू अलप निरंजन मजिये , गाफिल “रहिए! नांहि॥ 
पांच स्वाद तजि परहरि दुष सुष , यहु मत गहि मन मांहि ॥३१॥ 
भारी दुव है राम विसारयां , लव चोरासी जूनि॥ 

प्रेम प्रीति ख भजि अविनासी , ज्यों पहुँचे चौथी शनि ॥३२॥ 
मौत दिहाड़ा आवबे नेड़ा , तू, क्यू गाफिल सो ॥ 
निरंजन भजि तजि आन सगाई , तूं क्यू जनम 'अविरथा'पोब |३३॥। 
काल कहर दं डरपे नांही , ले ज्यू चिड़ी सिंचाणा ॥ 
बिना निरंजन 'याह' गति होइ , जम के लोकि सिधांणा ॥३४॥ 
वार वार तोकू समझाऊं , अजहूँ. सममया नांही | 
संसार सकल सुपना सा देषे , तो समभया मन मांही ॥३४॥ 
ब्रह्मा विसन महेस और इंद्र'सकतिलों' , असिथिर कोई न दीसे || 
असधथिर एक अपिल अविनासी , ओर काल सबन कू पीस ॥३६॥। 
गोरपनाथ कबीर कू , काल सके नहीं मारि। 
जन हरीदास निरंजन मांहि समाइया, पहुंच्या 'पेले पारि ॥३७॥ 
जन हरिदास सुष पाइया , सतगुर सरणे आई ॥ 
वास किया सुषसिध में , काल के नहिं. पाई ॥रेण।। 
जन हरीदास मरमे नहीं , पाई निहचल  ठौर ॥ 
मागा मरमस विकार सब , सहर गया तजि चोर ॥३६॥ 
जन हरीदास अविनासी पाया , काया नगरी मांहि ॥| 

सो जहां तहां भरपूरि हैं , कपहूँ पिनसे  नांहि ॥४०॥ 

| इति ज्ञानपरीक्षा जोगग्रन्थ सम्पूरों |। 
| लघ॒ग्रन्थावली समाप्त || 





पाठभेद--रहिये-२ । इवरथा-२ । या-५४ । सक्तिलौ-रे-४ | पेली-५ 

पाठमेद--लष चौरासी जू नि*चौरासी लाख योनि । चौथी सू निचौथी, 
तुर्यावसथा, सहज दशा। दिहाडानदिन । नेडान्यास, नजदीक। सिचांणान्बाज | 
सिघाणांन्गया, पहुँचा । असिथिर”अचल । पीसेजरौदे, चूर्ण कर दे। भरमे नहीं 
आन्त न हो । चौर"्काम-क्रोधादि रिपु। 


रब रे छुछ ७+++ 


॥ अथ पदभाग राग गोडी ॥ 
[१ ] 

च्यारि पहर दा कांम हैं विशजारिया, तेरे जागणदा छक “येहवे” ॥। 
सोवणदी विरिया नहीं विशजारिया , तू नांव निरंजन लेहुवे ॥ 
नांव निरंजन लेहु अहो निसि , बिलम न कीजे वीरवे | 
जेसा कमावे पावे तेंसा , नहीं किसीदा सीरवे ॥| 
सुप थोड़ा दुप वहोड़ि अनंत है , रांम मर्ज क्‍यों नांहिवे।॥ 
जन हरीदास कहे विशजारिया , ते मति भला जाहिवे॥१॥ 
वाल अवस्था गति मति वुधि थोड़ी विश ०,दप सुप जांणे नहीं अयांणवे || 
मोह लग्या माया ठग्या विणजारिया, तू भूला नांव 'झुलानवे' ।। 
नांव भ्ुलाना फ़िरे वोरासा , दिन दिन पेंडा होहवे॥ 
कहूँ कहँ डरे कहूँ मिलि पेले , असथन मांगे रोइवे | 
देह अवस्था पलटण लागी , प्रा पजीना जाईवे॥ 
जन हरीदास कहें विशजारिया , सके तो हरि गुण गाइवे ॥२॥ 
ज्यान अवस्था जोर वहाँत है , सके तो जोर निवारवे ।। 
हरि सुमिरण हिरदे धरों विशजारिया, चालों देपि विचारिवे !। 
चालो देषि विचारि सहज घरि , साचा सोदा लेहुवे ॥ 
कारि 'मनिष' जनम हीरा चत्मा , कोड़ी सटे न देहवे | 
में छाड़ो निरमे मजों , इहै तुझां छ गूमवे | 
जन हेरीदास कहे विशुजारिया , लेषा. देगा. तुझवे ॥३॥ 
...._ धाठसेद- एहवे-र -४ | भूलाणवे-३ | मनप-?१ । मिनप-५ । 

दब्दार्थ--विणजारियात्हे जीव ! हे मन! छकल्अवसर, मौका | अयाणवेर 
अजान । वौरा सान्यागल सा, वहका हुआ | पौंडान्उन्मत्त । भ्रसथनल्स्तन | परा 


षजीनान-मनुष्य जन्म । ज्वानन्तरुण, जवान । जोरच्चल, शक्ति |] सहज धरि-निगु रण 
बह । साचा सौदान्आत्मज्ञान का । मू मवेज्गोपनीय बात। तुमवेन्तुम्हे, तुकको । 


उ्नबे १७६ बनननन>क 


२१ 


निरजनी सम्प्रदाय के साहित्य का प्रकाशन बहुत दिनो तक हमे केवल 
भगवानदास निरजनी एवं निपट निरजन जेसे एकाध व्यक्तियों की रचनाशञ्रो तक 
ही सीमित जान पडता था और आ्राज से कुछ दिन पूर्व सं० १९८८ में, वेष्णव साधु 
देवादास की श्र से सवा" हरिदासजी की वाणियो का एक संग्रह भी श्री हरि- 
पुरुषजी की वाणी, नाम से, जोधपुर से, प्रकाशित हुआ था। इस विषय के जिज्ञा- 
सुप्रों को केवल इतनी ही सामग्री से स्वभावत 'पूरा सनन्‍्तोष नही हो पाता था 
तथा इसके जिस विशाल वाशी-स ग्रह की चर्चा वे कभी-कभी सुना करते थे उसके 
ग्रवलोकन की इच्छा, इसके कॉरण और भी प्रबल होती जा रही थी | गश्रत.एव 
स्वामी मंगलदासजी ने, उसे प्रकांश मे लाने का काम अपने योग्य हाथो में लेकर, 
उनका बहुत बडा उपकार किया है। उनके द्वारा सम्पादित महाराज श्री हरिदास 
जी की वाणी” के साथ न केवल अ्रधिक पाद टिप्पणिया प्रकाशित है, अ्रपितु कही- 
कही उनकी कतिपय पंक्तियो का किया गया सरल अनुवाद भी मिलता है तथा, 
इसके अतिरिक्त सबके पहले एक विस्तृत भूमिका” भी दी गई पायी जाती है जो 
उल्लेखनीय है । 

जोधपुर वाले उपयु क्त संस्करण में उसकी प्रस्तावना के रूप मे, केवल 
स्वा० हरीदासजी का एक संक्षिप्त जीवन चरित्र' दिया गया था तथा उसके ग्रागे 
“हमारे श्री स्वामीजी के गद्दीधरों की नामावली” जोड दी गईं थी, किन्तु इन दोनो 
में से किसो को भी पर्याप्त नही कहा जा सकता था। श्री स्वामीजी की भूमिका! 
तथा उसके आगे का 'परिशिष्ट' उनसे कही श्रधिक सतोषप्रद हे। इसके सिवाय, 
उक्त वाणी' के श्रनतर श्रौर 'उत्तरखण्ड” के भ्रन्तर्गत जो 'निरंजनी सम्प्रदाय के 
ग्रत्य रचनाकारो की रचना के कुछ अंश प्रकाशित हुए है उनकी भी उपादेयता 
कम नही है। जब तक सभी निरजनी सन्‍त कवियो की सारो उपलब्ध रचनाएं 
प्रकाश मे नही ग्राजाती तब तक इन्हे यथेष्ट महत्व दिया जा सकता है। इन अंशो 
के पहले दिये गये रचनाकारो के सक्षिप्त परिचयों से उनके विषय मे हमारी 
जानकारी भी बढ जाती है। इस खण्ड” के एकाध स्थल ऐसे है जहाँ साधारण 
पाठकों को कुछ भ्राति भी हो जा सकती है तथा उसके निराकरण की श्रावश्यकता 
का अ्रनुभव हो सकता है । उदाहरण के लिए उसके पृष्ठ ३ पर स्वामी तुरसीदासजी 
निरजनी के लिए 'गुसांई तुरसीदासजी' मुद्रित दीख पडता है जो भ्रातिकारक हो 
सकता है और इसी प्रकार, उप्तके पृष्ठ 5५४ पर जो, 'पद-र३ राग आसावरी” के नाम 
से रचना प्रकाशित है उसके नीचे किसी एक पाद टिप्पणी के अभाव में, यहु भ्रम 
उत्पन्न हो सकता है कि जिस पद्य को हम पढ रहे है वह, कदाचित्‌ स्वामी रामानन्द 
के शिष्य समझे जाने वाले पीपाजी द्वारा रचित न हो । सिखधर्म के प्रसिद्ध 'युरुग्रन्थ 
साहब” मे, 'राग-धनासरी' के श्रन्तर्गत, इस पद का एक रूप, उन्ही की रचना कहला 
कर, पाया जाता है जिस कारण उसके स।थ इसकी तुलना करके किसी उपलब्ध 
निष्कर्ष की सूचना दे देना अधिक समीचीन कहला सकता है। इसके सिवाय, उसके 
पृष्ठ ५१-४ पर जो “चिन्तामणि यौग ग्रन्थ” प्रकाशित है उसके विषय मे भी कहा 


पद साग 





वरस पचास पूठ ते दीया , तेरा तींजा पहरा एहवे।। 
सुत वनिता परिवार घणेरा विशु०, मूल हमारा थेहवे ॥ 
मूल हमारा थेह् बड़ा में , वहोत' लिया सिर भारवे ॥ 
अंति कालि कोई संगि न चाले , फूटी हांडी लारवे ॥| 
के गाड़े के जंगलि जाले ,पूठी बसे. आइवे ॥ 
जन हरीदास कहे पिशजारिया , भी 'ज्यंद” अकेला जाइवे |॥४॥ 
अवधि सवाई वह गई विणजारिया, तू चाल्या पूंजी हारिवे || 
ओर विखज सब ही कीया विण॒० , तू सकया न रांस संमालिवे || 
' सक्‍या न रांम संमालि सहज घरि , सतगुर सरण आहवे ॥ 
माल मुलक है गे ज्यूँ का त्यू , चाल्या पोटा पाहवे ॥ 
समक्ति नहीं ते परा न लीया , मला न उपज्या भावदे | 
जन हरीदास कहे विशजारिया , तेरी भोजल विचि थाकी नावबे ॥४॥ 
[२ | ह 
मनिष जनम घधरि हरि भजों , नांव निरंजन लेहुवे || 
नग॒ निरमोलिक करि चत्या , कोड़ी सटे न देहुवे ॥ 
कीड़ी सटे न देह हीरा , वास जलि थलि हे सही ॥। 
तन धरे घरि “मरह' जामें , भगति हरि न्यारी रही |। 
राम भज्ि हरि सवल साथी , मरम मे चिता तज़ो।॥ 
झपरंपार अपार अवगति , मनिष्‌ जनम धरि हरि मजो ।।१॥ 
पाठमेद--वहुत-१ । जिद-४-५ । मरे-१-३ । 
बाब्दार्थं--पूठ तैंन्पीछे को, खो छुका। थेह॒वे"स्थिर रहने वाला। पूठा- 
वापिस, पीछे। ज्यदन्जीव । अ्रवधिसन्ञायु तो । वाईनव्यर्थ, निष्फल। थाकीर 


की, हार गई । नगसन्‍्मनुष्य-शरी ररूपी हीरा । निरमोलिकन्अमृूल्य । वासरनिवास । 


मरहूल्‍्मरता । जामें>जन्मना । । 


अजाणातूकमक ट्ै ० | 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जनम! अमोलिक' जात ह, जांगे कोई नांहिवे॥। 
रांम मजन का में नहीं , निसदिन भूला जाहिवे।। 
निसदिन भूला जाहि जहां तहां , शुर ग्यांन विणि दुष पाइया || 
हरि भजन रस रीति न्‍यारी , बहोड़ि फिर पछठाइया ॥ 
मूल दीरघ प्रथम दुष सुपर, विथा या काह कहे॥ 
मगवंत मजि नर जुरा गआ्ासे , जनम “अमोलिक' जात है ॥२॥ 


नगर अविद्या तहाँ नर बसे , मन माया मं हेतवे ॥ 
ममकत॒ मदिमाता फिरे , चेते नहीं अचेतवे ॥ 
चेते नहीं अचेतव अजहँ, करम वसि परदूष सहे ॥ 
मुर म्यांन विखि नर न्‍्याइ अंधा , काच दे कंचन कहे || 
पवरि विशि नर पाह प्रोठा , कांम 'विसहरि' संगि डसे || 
काल के करि केस निसदिन , नगर अविद्या तहाँ नर वसे ||३॥ 


मोह महल में मन 'सोबे' , चिता सोड़ विछाइवे |। 
सांसे की सज्या मई , मनसा जहां तहां जाहवे ॥ 
मनसा जहां तहां जाहइ 'दह' दिसि , त्रिवधि आवध संगि थब्या । 
सुपष सील साथी साथि नांहि , छुवधि काटा उर अग्ा॥। 
हरि नांव निरमल नीर न्यारा , करि मसि लगीं मसी से धोवे || 
अग्यांन असथलि' पांच रस वसि , मोह महल में मन सोचे ।४॥ 


मवसागर समर मरया , तहां "तुम्हारा! बासवे ॥ 

बोहिथ हरिजी का नांव है , दजी भूठी आसबे ॥ 
पाठभेद--जन्म-३े । अम्मोलिक-२ । विसहर-५ | सूवे-१ । दहि-४। 
ग्रसथल-५ । तुमहारा-१ | 


शब्दार्थ--दी रघ-भारी, बडा । न्‍्याइ-बिल्कुल, सर्वथा । षवरि"जानकारी, 
पूरा ज्ञान । विसहरि"काल, सर्प | सासेच्सशय । सज्यान्शेय्या, खाट । त्रिवधि श्रावधर 
तीनों ग्रुणरूपी शस्त्र । थत्यानलगा, चिपका। मसि लगीचकालिमा, मलीनता । 
असथलिन्स्थान, आधार । पाच रसन्पाँच विषय-रस | वोहिथल्‍नौका । 


अकन्‍्णन्‍»« १ प्य ५ हब >न> 


पदमाग जोगग्रन्थ 


दूजी कूटी आस हरि विशि , तहाँ क्‍यों मठ छाइये॥ 
राम “भजि' सन राषि निहचल , पारा ऊतरि जहये | 
अगह गहिये अकह कहिये , अमर मजि अजरा जरचा ॥ 
जन हरिदास हरि विशि पार नांही , मवसागर समर भरथा ॥५॥। 
जुग में ऐसा सा जीवणां , सुपने! का सा कामवे || 
जाव धरण्णी कू देवणां , भज्यों न केवल रामवे || 
भज्यों न केवल राम इकलस' , एक रसि लागा रहो। 
संसार दुष सुष पाह वेड़ी , कुपह कुसंगति क्‍यों बहों ॥ 
गोव्यंद गावों गरव छाड़ो , जांणि जहर न पीवणां || 
तव संगि तात मात न सगा वंधू , जुग में ऐसासा जींवणां ॥६॥ 
या सुप का हुए अनंत है, गिणती ग्यांन न होइवे।। 
सो सुष पहिली छाड़णां , पलान पकड़े कोइवे || 
पला न पकड़े कोई तेरा , इहे अरथ  विचारिये॥। 
जागि पंथी कहा सोवे , सोइ 'सरवस” हारिये॥ 
उलटा पंथ 'सम्हाल” पंथी , सति सवद सतगुर कहे || 
विवधि विष वन सांहि विसहर , या सुष का दुष अनंत है ॥७॥ 
यहु॒ तन तो यूंही गया ,सरथा न कोई कांमवे॥ 
पर॒ निधा करि में बढ़ा , मज्या न कवह रांमवे॥ 
मज्या न कवहूँ रांम इृहि छकि , माया के छकि मिलि रह्या ॥ 
हरि परम गति 'परमाण' 'परहरि' , नीच जल नीचा वद्या॥ 
जहर फल जुगि आई पाधा , जीव सव परवसि भया || 
हरि आंणनाथ स निकटि न्‍्यारा , यहु 'तन' तो “थूं? ही गया ॥|८॥ 
..._ श्ाठमेद-भज्य-२ । सुपना-३-४। इकलसि-३। पकरे-१ । सर्वस-३ | 
सवार-५ । प्रमाण-प्रहरि-१ । दिन-१ । यौ-१ । 

दब्दार्थं--सुमर-मरपुर, खूब। जाव5”उत्तर, जवाब। जांखिल्समककर, 


जानते हुए। पंथीज्यथिक, बटोही । उलटा पंथन्आध्यात्मिक मार्ग, निवृत्ति मार्म । 
जुगिन्संसार । षाघान्खाया । 


बव्ण्- है पे >> + 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अपरों अपरों मन मते , चालत है सब कोहवे ।। 
मरणा है जीवश नहीं , जीवत मरे न कोइवे ॥ 
जीवत मरे न कोह परवसि , मरण दुष सिरपरि थखां ॥। 
भरोह” जोगी मरण मीठा , मरिमजी साहिब आपकसां |। 
संसार में कोई अमर नांही , अमर हरि मजि शुखगते !। 
हरि. 'परमसंगी” जांणि भूला , अपणे अपरो मनमते ॥&॥ 


आड़ा हृंगर वन थणा , नदियां ऊँडा नीरवे |! 
दूर. दिसावरि चालणां , मन धरि सर्के न धीरवे ॥ 
मन धरि सके न धीर यह दुप , सुपमना फूटी वहे।॥ 
जेसा वाहे लुणे तेसा , नफा 'टोटा सिरसहै ॥ 
ओर कू यहु दोंस नांही, कीया पावे आपसखां ॥ 
जन हरीदास दुरभप दुपर दारण , आड़ा हंगर बन घंणां ॥१०॥ 


[३ ] 
मन रे तू स्याणा नहीं अयाणा रे ! 
थोड़ी राति बहोत क्‍या सोवे , जागि न देषि दिवानां रे ॥टेर। 
माया देषि कहा मन फूल्यों , देही देषि “मसतानां रे ॥ 
झूठी काया भ्ूठी माया, भूठे हेति “बंघाना' रे ॥१॥ 
हटवाड़ा आये ज्यूं बिछड़े , समकि देषि गेवानां रे ॥| 
आज नहीं तो काल्हि न रहणां , मरण नदी बहि जाणां रे ॥२॥ 


पाठभमेद---म रो-४-५ । प्रससंगी-१ । तोटा-१ । मस्तानां-४। वधाणा-५ । 


शब्दार्थं--मरोहज"मरो, वासनारहित बनो ! ग्रुण गतेज्तीनों गुणों से रहित 
बनो । इंयर”काम, क्रोध, लोभादि । वन घरणाच्सशय, भ्रज्ञान, भ्रमादि । नदियाँ७ 
ठृष्णा, वासना, इच्छा आदि | दिसावरि-विदेश, परदेश । फूटी वहैल्ञपता मार्म 
छोड कर अनवस्थित चले। नुखच्काटे, पावे। दारणन्कठिन। स्याणान्ज्ञानी, 
2488 । ग्रयाखान्अज्ञानी, बेसमक | विछडेन्दूर हो, वियोग हो । गेवानाल्थर्व मे 
माफिल । 


“- रैफरईे “+- 





पंद भाम् 





मोपति वहौत कले माया में , मीर मुलक 'सुलतानां” रे || 
जन हरीदास विरला जन कोई , उल्टी 'पांप” “उडाणां? रे ॥३॥ 


[४ | 
सजन सनेह रा वे,ग्रांथ हरि शुण गाई।।टेर॥। 
भेँवर ज्यों मन फिर दह दिसि , काल दह दिसि है सही || 
जहां लाग॑ तहां झाँटा , निज नांव विणि निरभ नही | १॥ 
अजहु जिवड़ा कहा सोवे , जुगति जांणि न जागही || 
आक जड़ क्‍या दूध सींचे ,अंति आंब न लागही ॥॥२ 
जांखि ऐसे मजों गोन्यिंद , परसि हरि रस पीज़िये।। 
जन हरिदास हरिशुण गाइ “निसदिन', प्रांग हरि कू दीजिये ॥३॥ 

[४] 
सोई दिनि आवेगा , अपणो रांम संभालि वे ।।टेर।॥ 
अनेक रावण सेनि जोधा , मांणि मूंका ते ग्रया॥ 
काल कल में सकल आया , तनस दावानलि दल्या ॥१॥ 
असुर सुर पसि पहुम ऊपरि , पढ़य कर गहि तोलता ॥ 
जुरासिंध। वज्लि कहां विक्रम , बोल अंबला बोलता ॥२॥ 
पाँच 'पांडो” कहाँ केरू , एक गले सब वह्या ॥ 
'सिसपाल' सेन्या कहाँ जादू! , कहो जे कोई रखा ॥३॥ 
“'हिरणाकुस! हिरणांपि प्ुचकंद , करण महा दांनी भया। 
' कहीं छल वल कहां माया , अंति सब पाली गया ॥४॥ 


पाठभेद--सुलितांना-४ | पंप-१-५ । उड़ाना-४-५ । न्‍्यसदिन-२ । जुरास्यध- 
२ ।पांडू-३-४। स्यवसपाल-२ । जादो-५ | हिस्कुस-४ । 


कले-फस, रक जाय | सनेहरान्सनेही, प्रेमी । छुगतिउपाय, साधना । झ्रांब' नः 
श्राम नहीं लगे। मांणीनमहासानी । मूकानमूक, उफ्वाव। ऋलज्वात्ा, लफ्ठ । 
तनस--शरीर तो | पसिल्‍्लड-झगड । अ्रैवला-"विपरीत, उल्ठा । कल 


++- रैपौंड ++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





धरथा धूवा सकल बविनसे , काल काँठट लागिहे ॥ 
अधर वसत अनूप अंतरि , कोई साथ गुरगमि जागिहे ।।५॥ 
पतिसाह भोपति कहां सुरपति , जाल सव परि डारिहें 
जन हरीदास 'सूदिम' होइ जल ज्यू , कोइ चोर हरिजन टारिहे ॥६॥ 
“[६] 

जिवड़ा जाय कहा तू रहसी वे , 

करणहार करतार न जांएयों . सलिल मोह संगि वहसी वे ।।टेर।|) 
काची परप 'सराफ्की पोटी , ता तें परदुष सहसी वे || 
राम नांम निज भेद न जाएयों , काल चढा तें गहसी वे ॥१॥ 
हरि अ्रीतस' स्त प्रीति न वांधी , झूठ तहां जाइ 'ठहसी' वे || 
जब जम आया भूठ बिलाया , रसन तालबे फहसी वे ॥२॥ 
जब इहि जीवड़े क्रिया पयाणा , वहुड़ि न यहु तन लह्सी वे ॥ 
जन हरीदास माया अपराधिणि , 'बहोत' भांति करि दहसी वे ॥३॥ 


[७] 
समक्ति देषि कुछ नांही रे! 
ते नांही नांही हूँ लागा, साथ न ख्रके मांही रे ॥टेर। 
प्रमसनेही छाड़ि आंपणो , विष इमग्नित कर पाजे रे ॥ 
सकर स्वांन स्याल कउवा गति , काल सदा सिरि गाजें रे ॥१॥ 
हंस बटाऊ परधरि वासा , अब तू समझ्ति सयाखाँ रे ॥ 
पांच सात दिन एक आव में , ऊठि अकेला जांणा रे ॥२॥ 





पाठमेद--छूछिम-१ | सरापी-४ | प्रीत्म-२ | ढहिसी-१। वहत-१ । कछ-४-४ । 


झब्दार्थ -घरबा>उत्पन्न हुआ । ध्ृवातनाश। चौर|कामादि, कालरूप । 

सलिल मोहमोह की नदी मे . काची परष सराफी पोटीचसंसारी भोगों मे सुख 
समभना यह परख-परीक्षा या सराफी झूठी है, खोटी है। चटाते-चट से, क्षण में । 
गहसी वेन्पक्ड्रेया । ठहसी वेनठहरेगी। फहसीनफेसेगा । दहसी वे+जलावेगी, सन्तप्त 
करेगी। नाहील्‍नाशवान, विनाशी । 


“+ (८४ ०७७ 
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कालकहर की चोट सकल सिरि , के मारया के मारे रे॥ 
जन हरीदास भजि रामसनेही , सरणें. राम उवारे रे ॥३॥ 
[८] 
तव॒ हरि हम हू जांणेंगे ,जांणेंगे हरि जांणेंगे ॥टेर॥ 
मात पिता परिवार सकल तजि , सवध्ध उल्टी वांणेंगे ॥ 
हरि हैँ साच ओर” सब झूठा , वा हरित्त वाशिक' वांखोंगे ॥१॥ 
आंन दसा से जब मन 'थाक्या' , करम मरम संगि नांणेंगे॥ 
राम 'रसाइण” का मसतिवाला , आदू प्रीति पिछांणोंगे ॥२॥ 
सोकणशि उलटि सपी जब हुँहिंगी! , उलटी नदी चलायेंगे॥ 
पारा बांधि श्रेम रस पीया , राम रोम “रुचि! माणोंगे ॥३॥ 
जन हरिदास सांसा सब मांगा , राम रसाइण पीवेंगे ॥ 
आन सकल सुप विष भरि देष्या , हरि “सम्रथ' भजि जीबेंगे ।।४॥। 


[& |] 

तव॒ हम हरि गुण गावेंगे , गावेंगे गुण गावेंगें ॥ठेर।। 
काम क्रोध सांसा सव जीत्या , मोह सता पमुरझांवेंग | 
थांचो' पकड़ि आप वसि “लहेंगे! , वंकनालि रस पाबेंगे ।१। 
दुप सुष छाड़ि सहज घरि पेले , कुबधि सुबधि हू बावेंगे || 
ऊजड़ छाड़ि सुलटे मन उलटा , एक 'दसा' रू लाबेंगे |२॥ 
सतगुर सवद चांदिणा मेरे , अगम तहां हम जावेंगे | 

तेज पुज परगट परपूरण , खूनि मंदल मे पावेंगें |३॥ 

पाठमेद--श्रवर-१ । वाणक- ५। थाका-२-३ । रसायण-५ । होहिगी-४ । 

रुच्य-२। समरथ-१-५ | पाचू-१-४ | ल्यहेगे-१ । दिसा-१ । 


दाब्दाथें--वाणिकन्सम्बन्ध, वशाव । नाणोेगे-नही रखेगे । सौकरि>सौक, 

रखने वाली, विषयरत इन्द्रियाँ। उलटिन्श्रन्तमु ख हो । पारा वांधिच्शुक्र को 

ऊध्वेगामी कर, मन सुस्थिर कर। मुरभावेगे-कुम्हला जायेंगे, सत्वरहित । वंकनालि- 

सुषुस्ताद्वरा। ऊजड"उजाड, संसाररूपी वत । एकदसान्सहज दशा | चांदिण॒ुू 
प्रकाश । सू नि मंडलन्शून्य मंडल । 


मन र द््ू दर *_-न्‍- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





घटि घटि अघट घटत हरि नांही , सोई रमतारांम रमाबेंगे | 
जन हरिदास दास हरि भजि मजि , हरि ही मांहि समावेंगे ॥७)। 
[ १० | 
समक्ति देषि मन मेरा रे! 
या 'जग' मांहि जामि हम*देष्या , सगा न कोई तेरा रे ॥टेर। 
तात मात वनिता सुत वंघू , जतन जीवतां करि ही रे || 
मूंवा जालि वालि घरि आये , ता 'मरहटठ तें डरहीं रे ॥१॥ 
राम विसारि हारि मति चालों , कहि समभझाऊँ लोई रे ॥ 
माया सांचि संगि ले जाता , देष्या सुण्या न कोई रे |२॥। 
जामैं मरे मरे फुनि जामें , 'मरत' लोक में आगे रे || 
जन हरिदास देषि मतिमंदा , गोव्यंद काँई न गावे रे.।३॥ 
[११ | 
राम नहीं बीसरे हो , मेरे मुरगमि दियो वताई ।।टेर।। 
ज्यूँ नट्णीं' निरमे थक्मी हो , बरतें. लागी जाइ || 
इतवत चित डोले नहीं , चित बरतें 'रहो' समाह ।॥१|| 
मरजीबों समदां धसे हो, तन मन सुरति समाह | 
वीचि कहँँ अठके नहीं , निज सीप संभाले जाइ ॥२॥ 
गुरज नाल गोला वहे हो , 'धर्णंक' वांण सर पूरि ॥ 
स्पांम 'काज' सनपम्प लड़े , उलटि न पेले ब्रि ॥३॥ 
ज्यू चात्रिंग 'घणकू” रठे हो , पिव पिव करत विहाई || 
यू जन हरीदास हरि नांव में , मन सहजे रहो समाई ॥४॥ 
पाठभेद--जुग-१-३ । मडहुट-१ । म्रत-२ । मृत-४ । नटनी-५ | रहया-२ । 
धनक-४-५ । काजि-४ | घन कु-१-२ । 


शब्दार्थ-- जतनल्‍उपाय । मरह॒ट्मशान, मरघट। वीसरू-भूलू । वरतैं- 
वरत, रस्सा। धसे-प्रविष्ट हो, भ्रन्दर जाय । धर्णंक-धनुप । घराकु न्‍मेघ, बादल को । 


न १ ३ +++ 


पद भाग 


[ १२ | 

है वलवबंती माया 

लीया पड़ग सकल सिरि पेले , षांय मते के पाया ।टेर॥ 
माया पुरस नारि फुनि माया , माया आन. सगाई |। 
माया स्वामी माया सेवग , वहौत भांति करि आई ।॥।१॥ 
जोगी संगि जोगणि होह चाली , मगतरणि भगत मनाया ॥ 
सोफी संगि सोफणशि उ्हे चालीं , माथे. मुकट वणाया ॥२॥ 
सींगी रिप सषिम “हे सोष्या , नारद रूप फिराया || 
संकर का मन मांही पेठी , नाना भांति नचाया ॥३॥ 
अगनि रूप होइ में ते पंडे , परसि परसि परचावे ॥ 
जन हरीदास विरला जन कोई , उलटि परम पद पावे ।।७॥ 


[१३ ] 
जीवड़ा जागि न देपे लाईवे ! 
जम जागत है तूँ क्‍या सोवे , राम सुमरि मेरा माईवे ॥टठेर॥ 
निसदिन आवब घट तन छीजे , ज्यूं अंजली का पांणीवे | 
'तजि'! अलसाक अलप है जीवण, समझ्ति देष अभिमांनी' वे |१॥ 
मात पिता सुत वित भी नारी , संगि न चाल कोहवे ॥ 
ताम्न लागि विकट “मति' वोरा, “मनपषि' "जनम निधि पोहघे || २॥| 
बांस बाहर छिप्या न छूटे , देही जुरा बुढ़ांणीवे ॥ 
पंडर केस हाथ नेंणापर , काल “धजा' फहराणीबे ॥३॥ 





पाठमेद--होइ-र- । तज्य-२ । अभ्यसानी-२ । मत-५। मिनख-५ | 
जन्म-४-५ । नंना-२-४५ | चुजा-६ । 


शब्दाथ--पेठी"प्रवेश हुई। षंडेजकरश-कछण करदे। परचावेन्श्रेरित करे 
प्रवृत्त करे। लाई वेनदु-ख, संताप, मृत्युमय ज्वाला मे । अलसाक-आलस । विकट- 
ड्रावना, मयकर | मति वोरान्विकृत बुद्धि । पडरूचसफेद । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





ओपघदठ' धाट विचाले दरिया , तहां भेरा नांव पुरारीबे ॥ 
तहां लागि तें पार न कीया , परदेसी. अहंकारी वे ॥४॥| 
जहां उर्द न अस्त' काल नहि काया, सोह परम सनेही तेरा वे | 
हरीदास जन टेरि कहत हूँ , तहां चलो जीव मेरा वे ॥५॥ 
(१४) 
राम असाँड़ा सांई हो! 
राषो वोट चोट क्‍यों लागे , समकि पड़े कुछ नांहीं हो ॥टेर॥ 
पांच पचीस सदा संगि पेले , आंवर करे अथाई हो।। 
तुम्ह अटको तो वहोड़िन व्यापी, हम वल कछु न बसाई हो ।॥।१॥ 
तारण तिरण परम सुपदाता , यहु हुप कास कहिये हो || 
करम विपाक विधनहोह' लागा, तुम्ह रापो तो रहिये हो |।२॥ 
समद अथाह अगह करणा में , गोड़ि करे नित गाजे हो || 
ता में मछ काल सा पेले , 'मांकि! दुरे सो षाजे हो ॥३॥ 
ऐ अधरूप अनंत मोही जारे , अंध कप में थेरा हो। 
जन हरीदास कू आस न दूजी , रांग भरोसा तेरा हो ॥४॥ 
[१५] 
समझ्कि सुष पाया रे,ता सुष में रह्मा समाह ।।टेर॥ 
समक्कि सवाई तब पड़ी , जब सतगुर “मये' सहाई।। 
गुर 'किरपा' तें हरि भज्यों , गुर दिया साच बताई ॥१॥ 
अगम पियाला रुचि पिया , त्रिसना तपति चुका || 
पूरे गुर वित वहोड़िया ,छरा होइ सो पाह।॥२॥ 





पाठम्रेद-अवघाट-१ | ग्रशत-२ । विष्त-१ । ब्है-१ | माझ-५ | भए-३-४५। 


क्पा-# । 


शब्दार्थें--मेरा-तौका । असांडालहमारा । आचर”आवररा, पर्दा। करम 


विपाक"कर्मों के फल । गौडि करेचउछाले दे, तरंगित हो। सवाईन्अधिक, विशेष । 
वितन्ञात्मा का ज्ञानहूपी धन । बहौडियान्वापिस कराया । 


जा र पु शट् जात 


२२ 


जाता हैं कि यह उन्हीं की रचना होगी »< । श्रतएव, इस बात का भी कुछ समाधान 
श्रपेक्षित होगा । 


जोहो, स्वामी मंगलदासजी का यह ॒ महत्वपूर्ण कार्य सर्वथा अभिननन्‍्दनीय 
है और हमे आशा है कि, इसका सम्रुचित स्वागत होंगा । 


पं८ परशुराम चतुर्वेदी 
एम. ए. एल. एल. बी. बलिया (उ. प्र.) 





>< 'संतवाणी' ( वर्ष ६ भ्रद्धू &, संवत्‌, १६६१ ई० ), संतसाहित्य परिषद्‌”, श्रारा 
(बिहांर प्रांत ) ए० ६-११ | 


पद भाग 





'निसि! भूला दिन समझे है , दिन भूला समझे नांहि।॥ 
तू तांका संग छाड़ि दे , काहे 'भीजलि! जाहि ॥श॥। 
जुग! सगला मौजल पीवे , हरि जन पीबे नांहि | 
जन हरीदास 'ज्यांह' परि मज्या, ते पोठा अनंत न पांहि ॥|४।| 
[ १६-| 
गाफिल नींद न करिपे रे ! 
जीवण नहीं मरण सिर ऊपरि , ता मरणां ८ डरिये रे |टेर|! 
रजनी मोह नींद मरि छता , परम भेद नहिं पाया रे || 
अति अभिमान बदत नहिं काहू , हीरा सा जनम गमाया रे ।[१॥ 
गहि गुर ग्यांन जागि जीव जोगी, कूठ भरमि अुलाना रे ।। 
हरि द पिम्नुष नाचि नानाविधि , छाड़ि चले 'सुलतांना रे ॥२॥ 
आयोथो तू साथे सोदे , काचे लागो भाह रे || 
हटवाड़ा हम “'विछुड़त' देष्या , जागो रांम _दुह्ाइ रे ॥३॥ 
अब तू समफ्ति देष निसि बीती, पेंडा करणां लोई रे | 
तसकर बहोत दूरि घर तेरा , साथी संगि न कोई रे ॥४॥ 
जन हरिंदास रांम मजि भाई , देषि देषि पांव 'धरणां' रे ॥। 
हरि दरवारि कूठ नहि भाव , तिल तिल लेपा 'भरणां रे ॥४।॥| 
(१७) 
संतों ! मान मरोब्यां मारे रे , 
हिंभक सा डाकणि चू णि वाया, कोई “प्रतक' पव्या पुकार रे ॥टेर।। 
साधां को में भारी माने , हरि छे नातो पाले रे ॥ 
आप चढ्मा चद्ी गठकावे , पावक होइ परजाले रें ॥१॥ 
पाठ्मेद--निस-२-३ । भौजल्य-२। भवजल-२ । जग-४-४ । ज्यां-४-५ । 
जन्म-३-५ । सुलिताणा-१। विछडत-५। धरना-५। भरना-५। मिर्तम-६ | 
मुतक-४-५ । 


हब्दाथं--सगलान्सब, पूरा। मरोड्यां मारेब्आँटे दे रहा हैं। डिभकर 
बच्चा | आपे चड्यान्यञहड्र मे लिप्त ! 


-+ १६० -- 


श्री हरिदासजी की वारणों 





जन सूँ जेठ बहू को नातो , आडो पड़दो रापे 
दूजा सब देवर करि देष्या , रसनां आगे चाप 
आंवरि 'करि' सकल जग उपरि, घट घट मांही जागें 


५०» ही 


जन हरीदास सिर छा्यां पेले , ताकां चरणां लागें र ॥३॥ 


( १८ ) 
“निद्रा! मांही थकी मसोसे , 
वादि चढ़ी मिरि ऊपरि पेले , लाधी 'वरतणि' पोसे ॥टेर॥ 
पहली “नेंण' 'बेण' कंठ रोके , 'चेतन' घणां चुकावे ॥ 
पांव पढ़े रीड़ा तें फीडा , का. कल छिठकाब ॥१॥ 
आंवरि करें अकल की चेडी , आई जे त्यूं. आबे | 
ता आगे कोई जोगी जुध करि जागे, उसटी वाली लाबे ॥२॥ 
अगम पियाला मरि भरे पीवे , निरमे नाद वजाबे ॥ 
जन हरीदास निद्रा अपराधणि , गंग. तरंग... दिपषाबे ॥३॥ 
(१६ ) 
राम भजन हिरदे नहीं हेव , जहां तहां अपणां मन देत ॥टेर॥ 
मोह दोह माया मदमाता , देषो जीव जहर फल पाता ।। 
हारि जीति का पासा हाथि , नरकि चले दुरमति ले साथि ॥१॥ 
जब खगभि जीव पांच का चरा , तव लग काल न छाड़े केरा |! 
जन हरीदास नर नींद न जागें , साच कद्या काँटा सा लागे ॥२॥ 


बच्यू जच्यु। ब]+ 
/ 


पाठमेद--क रे-४ । न्यद्रा-१ । ब्रतरि-१ । वरतण-४ । नेत-३ । बेस-३ । 


चेतनि-१ । 


शब्दा्थ--जनसू-ईश्वर-सेवक सू । श्रावरि करिन्पर्दा डाला। माही थकीऊ 


भीतर बेठी हुई । मसोसेल्‍्मसले। वादिन्आग्रह, हठवश । लाधी वरतणि पोसे- 


प्राप्त ईध्वरचिन्तन-प्रवत्ति को छीन ले। चेतन-चेतना, चित्त, चिन्तन । 


रीडा ते 


फोड़ा-इधर-उधर, लड़खडाते । चेडी"चुडेल सी लगकर । 


नकल है अल 


पद भाग 





( २० ) 
संतों मदर भेष 'पण! त्रिस्ना व्यापे, मजन मेद यहु नांही रे | 
वाहरि साहकार कहावे , गांठी छोड़ा मांही र ॥टेर॥ 
दीसे स्यंघ स्याल तें 'कायर' , जब लग जोंग न लाधा रे | 
सांसे पकड़ि आप वस कीया , कुवंधि कांमणी दाधा रे ॥१॥ 
पृहरि सनाह संगि नहि साही , 'वटवाड़ा' घर रूधा रे ॥ 
साहिब छाड़िपेत पिसि चाल्यो , लूणहरामी सूधा रे ॥२॥ 
सांवत तिको सूर सति सोई , “जिनि! मन मेवासा मठ कीया रे | 
जन हरिदास सोई मतिवाला , जिनि राम 'रसायंण' पीया रे ॥३॥ 

(२१) 
आये साध मये अहलाद , जिन के नही विषे रसवाद ॥टेर॥ 
उनका क्या “वरणों' विसतार , रामसनेही मेरे प्रांग आधार ॥ 
सीतल कोमल सन्त सघीर , जनम जनम की मेटी पीर ॥१॥ 
जन हरीदास आनंद जस होइ , साथ मिल्या विष डारया घोह ॥ 

( २१ ) 
रास मजन विन जनम जुवारी , चालत हे अपणा वित हारी ॥टेर॥ 
रे मतिहीण समझ मन लोई , हरि विखि सगा न छक्के कोई ॥१॥ 
उनमनि लागि गगन रस पीव , अपणां जनम सफल करि जीबे ||२॥॥ 


जन हरीदास गोविंद गुण गावे , सहज समाधि परम पद पावे ।।३॥। 


पाठमेद--परि-३े । काइ२-२-३ | वटपाडा-५ । ज्यनि-२ । रसाइण-३-४५ । 


वरनू-३-५ । 


शब्दा्थ--के राज्पीछा । गांठी छोडा माही रेन्‍्गठरी मे तत्व कुछ नही । 


पहुर सनाह/कवच पहन । साहील्‍फोज | वटवाडान्बटमार, डकेत। रूधाजरोक 
लिया । अहलाद-आह्वाद, प्रसच्चता, हर्ष । वृक्रेच्दीखे, ज्ञात हो। उनमनिनिराधार 
ध्यान दशा । गयनन्दशम द्वार । 


बाय 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( ९३ ) 
पांडे ! कसा भजन तुम्हारा , 
मन के पकड़ि सहजि घरि पेलो, माया पड़ग दुधारा ।टेर।। 
में सति 'पूछों'तुम्ह सति कहियो, राषी. कहा दूराया || 
मन है एक कहां लाबोगे . एक ब्रह्म दूजी माया ॥१॥ 
कंचन छाड़ि काच द पेलों , तव लग काची सारी || 
माया गहों त्रह्म “है! बेठा , हहै' अचंमा मारी ॥२॥ 
अरथ करें अनरथ उरि अंतरि , परम भेद नहीं पाया | 
जन हरीदास ऐसा अपराधी , स्वामीपर्णं- सताया ॥२॥ 
( २४ ) 

दस अवतार दसखें “ए' देसी , अबरां अवर चढ़ाव |! 
सो वाजीगर मलाक नांही , एक के करे गमावे ।टेर॥ 
परम “पुरस' का पार न पावे , आसा दस्त रस लूथा।॥ 
खधी राह सहज ही छाया , 'ऊजड़ पदच्या अलूधा ॥१।॥ 
><निराकार॒निरमें र॑ संतो , जो आकार सजाबे || 
ही ड़ागर हीड़ा कू दोड़े . सो भी धर्णी कहावे २।| 
तरंग 'सिध' सो भी हरि नांही , निह्चे जाइ बिलाबे || 

जन हरीदास अविनासी मजतां , मव जल निकरटि न आबे |॥॥३॥ 

पाठभेद-पूछू -३-४ | होई-५ ! यहुतीा-१ । वे-२ । पुरिष-१ । ऊजडि-४ । 
स्यध-र२ । 


शब्दार्थ-दुरायालछिपाकर । स्वामीपरो"ऊँेचेपन का अभिमान । दस अवतार 
दसू ए देसी>दसो अ्रवतार इसी श्रूमि पर के हैं। अ्वरा अ्रवर चढावे5उन अवतारो 
का भ्रन्य अन्य रूप मे वर्गान कर आान्त करें। आसा स्‌ रस लूधान्आाशा दासना के 
रस लेने का लोभी बना । अलूधारउलभा, ग्रुमराह हुआ । 


> जो निराकार कालादि भयहीन परब्रह्म है वह कभी अवदार धारण 
नहीं करता। क्‍या हीडागर-सेवा करने वाला सेवक भी कभी घर का स्वामी हो 
सकता है ? 


का है हे के; टल्लन 


पद भांग 





( २४ ) 
अवध आसण वेसण झूठा 
जब लग मन विश्राम' न पाते , पष ताज फिर ने पूठा || 
ग्यांन गुफा जांशे नहि जोगी , अगम अरथ काहा वू्के || 
पांच अगनि में पड़ि पड़ि दार्क , वा सीतल ठोड़ न सके !।१॥ 
#विवधि विकार वालि अरि इधण, पृ ई ध्यान न धार ॥ 
त्रक्ष अगनि आकास न सेदें , तो पारा क्यू मार ॥२।। 
“निगम' अगम तहां लगे न आसखण', “गरव' नाद निरति वाज || 
नगरी मांहि भ्ुगति वसि भूषा , जहां तहां उठि भाज ॥।३॥ 
मन गहि पवन अटकि ले उलठटा, परम जोग उरि धार ॥ 
जन हरीदास “निरवास'“भरम' तजे, निरगुण जस विसतार' |॥४।। 
(२६ ) 
राम रस मीठा रे अब पिया ही सुष होइ ।।टेर।। 
मीठा ऐसे जांणखिये रे , पीव॑ नारद सेस ॥ 
मतिवाला गोरप पीवे , रुचि रूचि पिवे महेस ॥१॥। 
पाठभेद--विसराम-५। न्‍्यगम-२। आसन-४ | ग्रब-१। ब्रिवास-५। 
भ्रम-५ | विस्तार-३-४ | 
इब्दाथं--आसण वसरणन्‍्ञासन मार कर ध्यान लगाना। पृठान्बापिस, 
अन्तमु ख। पाँच अगनिन्शब्दादि पांच विषयों की आग । दाभेच्जले, दग्ध हो । 


सीतल ठौडन्परम आनन्द देने वाले भ्रात्मज्ञान रूपी स्थान । परम जोगन्अखंडाकार 
आत्मवृत्ति । निरवासब्चासना रहित । 

क कामादि शत्रु ममता-मोह अहड्टारादि विकारो की इन्चन जला न दी जाय 
ध्यान रूपी घुणी न तापे ज्ञानाग्नि से प्रकाशित हो प्राशसाधना से षट्चक्रो का 
भेदन करते हुये श्राकाश् सहस्नार दल में न स्थित हो तो पारा केसे मरे-रसायन केसे 
सिद्ध हो कसे ब्रह्म प्राप्ति हो | 

+ निगम वेद से भी श्रज्ञात अगम ब्रह्म तत्व-वहाँ कंसे वृत्ति और प्राण का 
झ्ासन लगे, स्थेर्य हो जबकि द्वं त-भावना से भीतर जात्यादि अहड्भूार का ताद 
शब्द गज रहा हो । काया में भोगों को भोगने की भूख लगी हुई है उससे मन 
बार-बार विषयवासनाञ्रो की ओर उठ उठ भाग रहा है। 


_सधब्कनकाजक/ 


अमभ्कमस+्ाजक, 


कह हे कान 
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सींगी रिप बन में पीया रं , हरि रस इम्नित धार || 
सुपदेव पी निरमे भया , ताक जांणों सव संसार |२॥। 
गोपीचंद 'निरमल' पीवे रे , पीव॑ हँणवव वीर || 
जोगी  पोवे॑ मरथरी , जाका अणमे मया सरीर ॥३।। 
नाम कवीरा निति पीवे रे , हरि रस वारू वार || 
जन हरदिस'ज्यांह हरि भज्या , 'त्यांह' भागा 'भौ' मार ४) 
( २७ ) 
राम रस ऐसा रे , अमली विणि पिया न जाइ |टेक!। 
सोफी को पी नहीं रे . 'कृपदि' पच्या सव कोड || 
आरति झ॑ अमली पीव , पी मतिवाला होड़ ||१॥ 
मोफी सव उलठा पद्या र , अमली रह्या लुभाइ ॥ 
मंवर गुफा का घाट में , उनमन से मन लाई |२॥ 
अमली सव “संसार! है रे , रह्मा विष मन लाइ।॥ 
जन हरीदास हरि रस पिया , दजा कछु ने सोहाइ ॥३॥ 
( श८ ) 
करम भरम का किया कलेवा , सांसा जल ज्यू' पीया ॥ 
ताती सीली सहज “समांणी' , हमतो उलटे पेंडे जीया ।टेर॥ 
सथे राह सकल जुग चाले , पसवां तहां विलाया || 
रसना स्वाद बहत' यूँ वृड़ी , 'वो' निरशुण नाह न पाया ।। १।। 





पाठ्मेद--त्रिमल-! । वारौ-५ | ज्या-५ | त्या-१। भव-! । कुपछ-५ । 


सेंसार-४ । समानी-२-४ | वहोत-५। वोह-४ । 


शब्दार्थ--वारू वा रच्बा रम्बार । ज्यान्जिनने । त्याहुरुतिनके। भौ भारू 


ससार का भार । अमलोच्व्यसनी । सोफीचसोफिया-व्यसन करने वाला । कुपछि> 
कृपथ मे । झारति सू "आरसक्ति मे, लगन से । भँवर गुफान्दशम द्वार । कर्मच्बन्धन- 
कारी कम | सासान्सञशय । ताती सीली-निन्‍्दा-स्तुति । पसर्वानपशुवृत्ति वाले । 


जा अआ 


पद भाग 





निरमल कथा परमपद नेड़ा , अधर अमर निज भाले || 
सुलटी सुरति अगम रस पीवे , 'परमट”' पासा रालें ॥२॥ 


मेलि चत्या साचे रंगि राता , काचे रंगि मन नांहीं || 
हरीदास ऐसा जन कोई , वास करे हरि मांही ॥|३॥| 


॥ इति रागगौड़ी सब्पूर्ण |। 





॥ अथ राग मालीगोडी ॥ 


( २६ ) 
ऐसा परापर परमभेव , गुरू बिना कों देवे | 
'मसतग' ऊपरि 'हसत' रापे , आपणां करि लेबे ॥हेर॥ 
अजब धन अजब मन , अजब सुष होवे।। 
अजब तेज अजब रूप , तरसि तरसि जोवबे ॥१।| 
अगम गति अगम मति , अगमस निधि पावे ॥ 
अगमस अग्रम अगरम अगम , सतगुर ले लावबे ॥२।। 
अनंत खर॒ निकटिे नूर , जोति जोति मिलाब ॥ 
जन हरीदास निकटि वास , दास व्हें स पाव ॥३॥ 

( ३० ) 
सकल व्यापी हो निरंजन , तू सनेही साथा |। 
ओर” सकल जाचि 'देपषे! , कहा जांच काया ॥टेक॥ 
..__ पाठमेद-प्रगट-५। मस्तग-३। मस्तक-४। हस्त-२-५। अवर-१॥ देष्या-५। 

शब्दार्थ--रालेल्‍फेंके, पटके । सेल चह्थानशिखर चढ़ा, साधन के उच्च स्तर 

में पहुँचा हुआ । परापरेच्चरा वाणों से आगे। तरसिजलालायित हो। ले लावे 
ध्यान लगावे। सूर"्सुर्य । 


१8 ई +त- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





#जागि लागि ग्रम प्रीति , आंन रीति नांही || 

>मन पवन अगम गबन , परम सिंघ मांही ॥१।' 

अगम ग्यांन अगम ध्यांन , अग्म अरथ छाया || 

अगम जोंग अगम मोग , अगम अगम पाया ॥२॥| 

परम तेज परम जोति , परम भेद ऐसे ॥ 

जन हरीदास अरस परस ,पीर नीर जेंसे ॥३॥ 
|| इति राग माली गोड़ी समाप्त || 





॥ अथ राग रामगिरि ॥ 


(३१ ) 
कांइ रे मन ! तू पर घरि जांहि , हरीजी सा सुपदाई कोई नांहि ||टेर॥। 
हरी हीरा विणज क्यूँ नांही , अजब 'पांखि' तेरे घट मांही ॥ १॥ 
नडहे 'सुवधि! चितामणि मई , कोड़ी कुबधि सहज ही गई ।॥।२।| 
जन हरींदास सुपसागर रांम , “नित' सारथा साथां का काम |।३॥ 


[ ३२२ ] 
के क् न 4 हक, 
आवब हमार आंगरण , 'ग्रह तिश्वुवन गाई ।| 
तुम्ह विन में विलपी 'फिरों' . अब रहो न जाई ।टेग। 
पाठमेद--पानि-३-५ । सुबुधि-१ । न्‍्यत-१ । निति-३॥ ग्रिह-३ । गृह-५ । 
फिलहू--३-४ । 
दब्दार्थं--जागिल्‍सावधान हो। झ्रानच्दूसरी । सिध-सझुद्र, ब्रह्ममागर । 
ग्जवन्ञदभुत । नित सारचा साथा का कामच्सर्व॑दा भक्तों के क्राम पूरे कये।! 
यहन-घर । हृदयकमल में । विलपीनविलखती, तडपती । 
$ सजग हो अनन्य प्रेम अपनी आत्मा से करो और कल्याण का कोई मार्ग 
नही है। 
» अ्गम सागररूप-परब्रह्म है, मन-प्राण का निरोध कर उसी ग्रगम स्थान 
में जाग्री | 
+ यह सुमति ही चन्तामरि है, इसके प्रादुर्भाव से सासारिक वासनाओ मे 
लगी कुबुद्धि आसानी से ही निवृत्त हो गई। 


बल्ले १ & ९७ «०७० 


पद साथ 


कुल करणी सगली तजी , हरि. आनंद मांही | 
तन तजिवे की वेर है, मिलिये क्यू” नांही ॥१॥ 
आरति ऊँणा रति घणी , मेरा मन मांही ॥ 
दरस परस की वेर है , पति “छाड़ों' नांही ॥२॥ 
सती पिछाणे सांच कू , मनां न आंणों हीण ॥ 
मन आतम एके मते , तुम ही से ल्‍यो लीन ॥३॥ 
जन हरीदास हरि झे कहें , तुम विन तन छीजे।। 
'प्रम! पियाला पाय करि , अपणां करि लीजे ॥४॥ 


( देरे ) 
वाजीगर वाजी रची , माया “विसतारा! ॥ 
वाजी सर, बाजी रमे , वाजीगर न्यारा ॥टेक।। 
काम क्रोध अमिमान का , ले डेरे वाया! | 
जल थल जीव जहां तहां , वाजी मरमाया ॥१॥ 


अअहूँ वास मसता की , नव डोरि पसारी ॥। 

मोह ढोल वाजे सदा ,नाचे नर नारी॥रा। 

दुप सुद गोटां उछले ,माया मंद पीया ॥ 

त्रह्मा “विष्न' महेस लों , वाजी वसि कीया ॥।३॥ 

मन चंचल निहचल भया , निरभे थरि आया॥ 

जन हरीदास वाजी तज्यां , वाजीगर पाया ॥४।। 
पाठमेद--क्यौं-३-४ । छाट्ू-३-४ । आने-३। पेम-१ । विस्तारा-१-४॥ 

वाहय्या-२-४ । विसन-२ । 


वाब्दार्थ --समलो-पूरी, सब । ग्रारति ऊँेणया-विरहणी उदास है। रति घणीर 
प्रेम बहुत है। वाजीगर"जससाररूपी बाजी को बनाने वाले जगदाधार । डेरूलडमरू । 
वायान्बजाया । अहुन्य्रहड्भार । नवच्पाच ज्ञानेन्द्रियाँ, चारो अ्रन्त-कररणा । वाजी 
तज्या>माया को छोडे, वासना त्यागे । 


»< अहुड्डार ने निवास किया ममता सासारिक पदार्थों की चाह चढी वढी 
इन्द्रिये तथा अन्त-करण ने झ्रपनी भावना की डोर फेलाई । 


वन रे श्प नम» 


श्री हरीदासजी की वाणी 





( ३४) 
मूरिप छू मूरिष मिले , मिलि वाद वार || 
सममभया हरि समिरण करे , आपा सब डारे ।॥टेका। 
काम कोध “त्रिस्ना तज॑े , संगति स॒ुष॒ पा ।| 
मवसागर  दूतर तरे , गोविंद गुण गाने ॥१॥ 
संगति कीजे साथ की , सति साच वताथे || 
भलां ख कोह जिनि मिलो , भ्रलो भरमातर ॥२॥ 
>मांग काछि माया मंड्या , हरि विधि भो भारी || 
जन हरीदास माया तजें , ताकी वलिहारी ।।३॥! 
( ३५) 
जागो रे ! अब नींद न कीज , थोड़ी राति न सोवो रे ॥! 
कोड़ि कोड़ि लेणी का हीरा , कौड़ी सटे न पोबों रे ॥टेका। 
चेतनि रहो रपे मति चूक्ो , काम कोध “भ्रम' जारो ॥ 
तारणहार पे क्यो तिरिसों , मोटो 'जनमाँ न हारो ॥१॥ 
प्रांणी काई काल न आपो , 'दिना दिन! नेड़ो आदबे।। 
ज्यूँ बालक नां हाथां वाटी , हाड़ो. आई. छिनाबे ॥२॥ 
जन हरिदास कालकर ऊपरि , मेल्हि तिलां ज्यूँ जोब ॥ 
हरि तें विश्ञप दाढ़ तलि दरड़े , मूसल मधि मनवों पोबे ॥३॥ 
वाठभसेद--तिसना-१। जिसनां-२ । भरम-४ । जन्म-४-५ ॥ दिन्य-दिन्य- २ । 
शब्दार्थ--वादविवाद । वधारेन्बढावे । सांग काछिन्मेष बना कर। कोडि- 
कोड़िन्करोड़ो की कीमत वाला । चेतनि रहोन्सावधान रहो । रे मत चूकोजजन्म 
सफल करने की रक्षा में कमी मत गफलत करो । पषेनपक्ष, मदद बिना । मोटो जनम 


महान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य-जीवन । कालकर ऊपरि-काल का हाथ सिर पर है। मेल्हिनरख । 
दरहइ जचबा जाय । 


» केवल साग तो ग्त्यन्त त्यागी का बनाया, पर भीतर माया की अपार 
चाह है ऐसे आत्मा केसे प्राप्त हो ईश्वर प्राप्ति मे बाघक ग्रपार संसार पड़ा हुआ है । 
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पद भाग 


[३६ |] 

हिन्दू तुरक 'के एक पुदाई” . राम रहीम दोह नहिं भाई ।।टेक।। 
हृहां वांमण उहां मुला वकर , वेद कतेब कथे विसरांम || 

रांम संमालि दूर करि में ते , आपिर एक 'अलह' सर, काम |१।| 
काजी बंद जोर न करणां . माँचा सबद सुणों सति कानि ।। 
करद सँवाहि गला क्यू काटो , कुछ तो डर साहिब का मांनि ॥२॥ 
ए सव जीव उपाया साहिब , ताकू मारि पड़ो क्यूं दूरि ॥| 

जन हरीदास यहु अरथ विचारे , ता 'पालिक' सदा हजूरि |[३।॥! 


[ २७ ] 
संतों ! राम रजा में रहिये , 
मन दे ग्रांग सीस दे सदगति , रांम रांम यूं. कहिये ।टेक।। 
“ग्रह! परिवार मोह तजि में तें , मन की गति मन जांखे ॥ 
तजि अमिमांन' मजो “अविनासी' , अंतरि अल्प पिछाणे ॥१॥ 
सव संसार कहे कछु नांही , साई के 'सनि!ः मावे ॥ 
पूरण ब्रह्म प्रम सुषदाता , अपरो सारमगि लाबे ॥२॥ 
>हरि तें विमुष लोग सब मानें , सदगति सुणयां न कोई || 
#नींदे लोग रांम वित चित में , ता 'समि” और! न कोई ।।३॥ 
जन हरिदास रांम के सरणे , रहे राम ही गावे॥ 
नमो सागर तिरे निरंजन परसे , निज विसरांग समांवे ॥४॥ 
पाठसेद--एक कल लाई-३-४-४५ । अल्ह-४-४ । घाल्यक-२। ग्रृह-४-५ । 
अभ्यमांन-२ | अभिनासी-१ । मन्य-२। सम्य-२ । अवर-१ । भव-१। 
शब्दार्थ--बकरेन्बोले, कहे । करद-छुरी। सेंवाहित्सवार, पेना कर । 
पालिक-खुदा, परमात्मा । हजुरिन्सम्मुख, अनुकुल । नीदे-निन्दा करे । 


» परमेश्वर से विमुख हैं-सांसारिक लोग धनादि के कारण बडाई करते हैं 
वस्तुतः बसे व्यक्तियों में किसी की भी सदगति हुई हो ऐसा देखने मे नही आया । 


#& संसारी लोग जिसकी निन्‍्दा करते हैं -पर- उसके हृदय मे रामरूपी घन 
भरा है, उसके समान कोई श्रे छ नहीं है । 
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श्री हरिदासजी की वाणो 


( शे८ ) 
एक हरि एक हरे , एक हरि साथा।। 
अलप भजि अलप भजि , सुफल करे वाचा ।|टेक।। 
अधिनासी . प्रयूत्रझ्च , तहां मन दीजें। 
रांम भजि रांम भत्रि , परम गति लींजे ॥१॥ 
गाई गोपाल सति , सुमरे मन रांमा || 
काल लागे नहीं , सर सव कांमा ॥२॥ 
एक हू एक होइ , निरमें मते रहिये ॥ 
जन हरीदास गुर ग्यांन गहि, अगहि! यूँ. गहिये ।।३॥ 
( ३६ ) 
अवगुण' मोहि अनंत करणां मे , काम क्रोध रस भाव ॥ 
ता रसि लागि नींद भरि सूता , तुम्द विणि कोंण जगाबे-माघों ॥टेक॥ 
दारण दस मास “दुषित” 'ग्रभि' अंवबला, जल मल भोजन कीया।। 
बहता मल मूत्र नासिका ऊपरि , उरध सास में लीया-माधों ॥१॥ 
तप करि कष्ट राज रसि लागा , निहचल रांम न गाया ॥ 
तप वल घठ्या काल फिरि ग्राप्या , परहथि प्रांण विकाया-माघो ॥२॥ 
कीट पतंग मीन “प्रध/ विसहर , स्थान सिंघ वष थारथा॥ 
सकर स्याल काग 'क्रिप्रि' कु जर, ऐसे फिरत फिरत पचि हारथा-माधों ।३! 


जलि थलि वास जुरा संगि मेरे , काल कहर की छाया ॥ 
जन हरीदास अपशणा करि राषो , पतित सरणि अब आया-माघो |।४।। 


पाठमेद-अगह-५। ग्रवगण-३-४ | दुषत-४ । ग्रभ-५ । ज्िघध-१ | मृग-४ । 
क्रम-३ । क्रेम-* | 


दब्दार्थ--वाचानवाणी । ग्रभिन्‍्गर्भ । अंवला>”उल्टा, ऊँधा | पर हथिल्और 
के हाय, पराये वश । म्रधन्पुग । विसहरन्साँप । 


्न्न ने ५ इन 


पद भाग 





( ४० ) 

वावा हहेँ गरीबी ऋूठी , 

मन अर पवन दोऊ ये फूटा , मनसा फिरे न पूठी ॥टेका।। 
त्रिवधि ताप की कंथा पहरी , मनी टोप सिरि जाके ॥ 
राग दोष की कांना झुद्रा , कही गरीबी ताके ॥१॥ 
पहरचा भेष रेप ज्यूँ की त्यूँ , मोह मही वसि जींवे ॥ 
तन के भेष रांम नहिं रीके , विष इम्रत करि पीबे ॥२॥ 
पांच चोर 'परदेसी' पहुंता , मिलि पेलें ता मांही॥ 
मन में जोर म्ृषि गहे गरीवी , असलि गरीबी नांही ॥३॥ 
जन हरिदास आन तजि अनरथ, मनि रांम नांम बत घारे || 
राग दोष काह स्व नांही ,या असलि गरीबी तारे |४।| 


॥ अथ राग आसावरी ॥ 
(४१ ) 

अवधू ऐसा ग्यांन विचारा , 
है हरि अकल सकल विस व्यापी, रहै सकल ते न्यारा ॥टेका। 
ल्‍यो में अलप अकल अविनासी , सुरति सुपह मति जागी || 

गोरष गोपि परसि निधि 'निरमे', अनहद सींगी वागी ॥१॥ 
निज पुरि ग्रांग वसे निति निहचल, पवन सुरति सति माला ॥ 
बहाछोल' में भूले पेले , पीवे अगम पियाला ॥२॥ 
“निकटि! नाथ निज रूप निरंतरि , नांव निरंजन राया ॥ 

जन हरीदास निंदों को वंदी , मन फिरि मन ही समाया ।।३॥ 
पाठभेद--प्रदेस-५ । न्यरमें-२ | ब्रह्मघोलि-२-४ | नन्‍्यकटि-२ । 
शब्दार्थ--फूटा>विखरा, वाह्य विषयों में लगा। पृठीचपिछली, वापिस, 





प्रन्तमु ख । कथा न्युदडी । मनी"अ्रहद्भार । रेपजलकी र, भोगमयवृत्ति । पाच चौर> 
पाँची ज्ञानेन्द्रियाँ। परदेसी पहुता-विषयों मे लगी। जोरजनब्रह्ममताकत । प्रनरथ- 
प्रत्याय । गोरष गोपनगुह्यज्ञान । ब्रह्मछोलन्ब्रह्मानन्द की तरज्भ मे । फलैच्स्नान करे, 
सराबोर हो। निदौरनिन्दा करे। वंदौन्चन्दना करे, प्रशसा करे। 


“- २०२ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





(४२ ) 

संतो सो जोगी “निसतारे! , 

उलटी चाल सदा रस पीचे , उलठा भेद विचार ।!टेका। 
जप' लग मांन ग्यांन सव साचा, रांम कहे कहि जीवे || 
टलटि पलटि का ग्रेम पिबाला , ज्यूँ जागें त्यूँ पीबे ॥१॥ 
सो मतिवाला जुगि जुगि जीव , सहज सरे रस लीया || 
छाक्‍या फिरे सदा ही रावल , गुरि पाया उनि पीया ॥२॥ 
प्री पी अवधू भया दिवांना , निज सरूप सो जान्यां || 
जन दरीदास हरि का रस विलसे, सो जोगी 'मनि' मान्या ।|३॥ 


( ४३ ) 
वधू में मेरा मन समझया , 

मन जाइथा पणि “जांणखि' न दीया, फेरि सहज घारि लाया |टेक।। 
के वपधरि बेकुठ विचार , “म्रत' लोक का मारथा || 
जो बेकुठ धरया सो बिनसे , हम कछु अगम विचारथा || १॥ 
नरक सुरग दोऊ हम तोल्या , ग्यांन तराजू मांही।। 
दोन्यू”ः विथा वरावरि दीस , इन में घट वध 'कछु' नांही ||२|' 
तीरथ व्रत! जोग “जिग! तपष्या , वडी विथा “जुग' मांही ।। 
जन हरीदास ए मलकरि देष्या , इन कृ परसे नांदी ||३॥ 

( ४४ ) 
संतो है कोई जोगी जोग जुगति गमि जांखें ! 
बहती नदी ग्यांन के पारे , वांधि अपूठी आंण ॥टेक।॥ 


पाठमेद--न्यसतारं-२-४। तव-१। मन्य-२। जाण-१-३। मिरत-१ । 


मुवत-४ । दोन्‍्यौं-२। को-१। वरत-३-४ । ज्यग-२ । जग-४-५। 


शब्दाथं--उलटी चालू”अन्तम्रु खी हो । छाक्या+ढृप्त हुआ । जाइ थानविपयों 


की ओर जा रहा था | वप धरिज"शरीर घारण कर | विथा-पीडा, दर्द । मल करि-- 
मलीत, पापमय । बहती नदीच्सासारिक पदार्थों मे लगी वृत्ति । अ्रपृठीचवापिस 
पिछली । 


ीअकलज का दे 9 डरे अन्यथा 
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नकल न अमअ की पल मलिक मन ० ला > लत 9 कक कल कल कक ३ इसभलललत कुल लललललल॒इलल बल इमइब मु आ 2३ पर ंएााइ ३ ााभभभाआआआआ॥॥॥॥्ल्‍न६७७७७७४७७७७ए्र्श्न७॥७॥७७एएाए 


राजस तामस 'स्वातिग” ग्रासै , सेस नाग कूँ पीवे | 
अलप अधघारी आसा रापषे , ऐसा जोगी जीब ।॥।१॥ 
त्रषिम गली “निजरि' मैं राष , पांच चरण तलि चूर ॥ 
परमजोति के परच पेले , अनहद सींगी पूरे ॥२॥ 
सुरति सँवाहि सहजि घरि धारे , निर्मल नेह निवासा || 
जन हरीदास ऐसा जन कोई , देषे॑ अगम तमासा ।|३।॥ 
५ ६ 9४) 
मन रे! सो साथा वरागी , 
त्रिकुटि कोट ऊपरि तत आसण , सुरति 'निरंजन' लागी ॥टेक।। 
ग्यांन पड़ग ले बन में पसे , चेला पांच विंवोगे | 
वसत गोपि सतगुर रे परगट , परम शनि रस भोगे ।१॥ 
सागर 'सपत' अष्ट” मंड़ल में , नदी निवास तांणोे | 
उनमनि रहे एक रसि लागा , जोग मूल 'विधि' जांणे ॥२॥ 
&. के # १५ कर + 

अरथ करे करि अरथे दरसे , निज्र विसरांम न भूले || 
गुरगमि अवघट' घाटी लांधे , त्रिवेणी संगि भूले ॥३॥ 

है. ९५ षेले 
मन कू पकड़े सहज घरि पेले , सुरति सहज घरि घारे ॥ 

कै" 

जन हरीदास अहरण घण कसणी, तव हरि हाथ पसार ।॥४।| 

पाठभेद--सातिग-१ । नजरि-१। निजर-५। न्यरंजन-२। निरंजण-४। 
घप्त-५।॥ असट-२-४ | वंघ-३-४ | औघट-५ । 

शब्दार्थ--ग्रासेच्खा जाय, नष्ट करे। सेस नागन्संशयरूपी सर्प को समाप्त 
करे। सूपिम गली”मनोवृत्ति । पाँचज्ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँचों विषय । सुरतिन्वृत्ति । सँवाहि- 
सँमाल। त्रिकुटि कोटःअ्रमध्य, श्राग्या चक्र में। तत आसराच्तत्व का स्थान, 
ब्रह्मरन्थ, सहस्नारदल । विवोगेनदूर करे । वसत गोपिुप्तवस्तु, परिछिन्न ब्रह्म । 
सागर सपतन्रसादि सप्त धातु । श्रष्ट मंडलज्ञ्राठो चक्र, आठो कमल । श्ररथ कर 
तत्वज्ञान कहे ही नही। अरथे दरसेन्तत्वज्ञान अपनावे, अनुभव मे लावे। निज 
विसराम>चिर-सुख प्राप्ति का स्थान । अ्रवधट घाटी-मेरुदण्डगत इडा-पिगला सुषुम्ना 
के प्रवाह की प्रणाली । त्रिवेशी5इड़ा-पिगला, सुधुम्ता समरूप मे। जन हरीदास 
श्रहरण घरा कसणी-हरिदासजी कहते हैं--जेसे अहरन घन की चोट को सहन कर 
वस्तु निर्माण करता है, वेसे ही साधक मन, प्राण, इन्द्रियो पर निग्नह करता हुआ्रा 
श्रपना लक्ष्य प्राप्त कर ले । 





श्री हरिदासजों की वागी 


( ४६ ) 
मन रे सो साथा जूबारी , 
जूबें पेलि 'परमनिधि' परसे , वहोड़िन रोप सारी ।टेका। 
पहली 'पेलि' बहुत दिन हारया , सतगुर समक्ति न आई ॥| 
अब वो डाव चरणतलि चूरथा , उलटी सार चलाई ॥१॥ 
तीन पांच नव डाव न पेलें , 'चलि' दसवें घरि आई || 
अब याह सारि पड़े नहिं काची , ठोड़ 'अधीलिक' पाई [॥२॥ 
दुपष सुपष डा चाल चोरासी , त्रिवधि ताप तज्ि पासा || 
सारी आंख प्रेम घरि सॉपी , अरथि अलूधी आसा ॥३॥ 
चित चोपड़ि चेतन घरि चोथे , दोऊ 'मेल्हि' जुग हवा | 
पेले सदा सुरति के नाके , फूटि ने चाले जूबा ॥४॥ 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन , निज तरबर की छाया ॥ 
जन हरीदास सतगुर के सरणों , करमन व्याप माया ॥|४॥ 
( ४७ ) 
पांडे अपनी अगनि बुकात्रो , 
हम तो अपएों राह चलत हैं , 'तुम' काहे दुप पावों ॥टेक। 
था तुम! कोण कहां तें आया , अनंत लोक फिरि भाई ॥ 
अब तो तुम वांमण 'होई' बेठा , चोरासी.. विसराई ॥१॥ 
गरमवास' ऊँधे मुषि रहता , सपत धात रस पीया ॥। 
अब तो तुग्ह चोका दे जीमो , वहां चौंका किस दीया ॥२॥ 


पाठमभेद--परमन्यधि-! । पेल्य-२ । पेल-४५ । चल्य-२। अमौल्यक-२ । 


भेलि-१ । तुम्ह-३-४ | व्है-१ । ग्रभवास-१ । 


शब्दार्थें--वहौडि न-फिर, पुन. । डावन्पासा, दांव। तीनच्तीनों गुण । पाचर 


पाँच विषय, रागादि पद्नवलेश । नव--नवद्वार | दसवेचदशमद्दार ब्रह्मरन्ध । अमौलिक-- 
बहुमूल्य। अरथ अलूधी आसाच्वासना तथा वृत्ति वास्तबिक लक्ष्यसिद्धि में लगे । 
उनमनिल्‍लयदवृत्ति ! 


पद भाग 





कुल 'अभिमान' आन वष पूजा , हे विथा 'होई! लागी || 
जे यह जाति भली थी पांड़े , तो सुपदेव क्यों त्यागी ।।३॥ 
रांम विसारि हारि मत चालों, आंपि अनूप उचाड़ो ॥ 
क्रोध चंडराल सदा संगि पेले , ता का मूल उपाड़ो ॥४॥॥ 
पांच तत का सकल पसारा , प्रांण तहां दृष पावे ॥ 
जन हरीदास वांसण सति सोई , उलठा ब्रह्म समाव ॥४॥ 
( ४८ ) 
रांम सुमरिं जन ऊजला भया रे , परम सनेहीं अपणां सोधि लिया रे |टेक! 
सकल उपाह सकल ते न्यारा , सव देवल में रमे हो “चितारा' ॥१॥| 
सकल “भवन' कू पाले पोषे , “कहा! पूजा ले दास संतोषे ॥२॥ 
जन हरीदास ग्रणवे निज दासा, जीव सीच संगि एके पासा ॥३।॥ 
( ४६ ) 
चलणा रे मन विलमन कीजे , राम मजन का लाहा लीजे ।ठेक।। 
जहां जहां जाऊँ जहां जम मारे, करणां सागर सरणि उदचारे ॥१॥ 
दुप सुष नदी वहें दोइ मारी , ता मैं रांम विश्युप कूले 'अधिकारी' ॥२॥ 
जन हरीदास ओसर मल पाया, समता मेटि भजों राम राया ।॥३॥ 
( ४० ) 
सो सुष सुणियो संत विनांणी , 
'वीज' चमंके बादल “गरजे! , चत्या अपूठा पांणी ॥टेक। 
पाठमेद--अ्रभ्यमान-२ । व्है-१ | याहु-१ । या-५॥। च्यतारा-२ । भुवरण- 
१ | क्या-१ । इधिकारी-२ । वीजल-१॥। गाजै-१ | 


दब्दार्थ--अनुपन्धनोखी, ज्ञाननेत्र । ऊजलान्शुद्ध, प्रकाशमय । चितारा- 
चित्र करने वाला, जगत्पिता | वीज चमक न्ज्ञानज्योति प्रगटे । बादल गरजैन्ञ नहद 
ध्वनि हो । चव्या अ्रपूठा पांणीन्चृत्तिप्रवाह बाहर से उलट कर ग्रन्तमु ख हो गया । 


अन+ क. र्‌6 ध््‌ बन 


अचहद श 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोगी रोग रति भरि तोड़े , बोषद' अगम बताने | 
आसण छाड़ि अगनि में पेसे , उलटी ताली लावे ॥१॥ 
गंग जमन मधि पत्रन निरोधे , विष जि वसन पिंछारों ॥ 
गिशणि गिशि तार अकल मे सांठ, निरशुण का गुण जांणें ॥२॥ 
छे से सहस ईंकीग् धागा ,अगम तहां ले जोड़े ॥ 
निरमें थक्तो निरंजन परसे , तिल मरि तार न तोड़े ॥३॥ 
सेस महेस 'विसन' गहि ब्रह्मा , काटि काटि कस लावे ॥ 
मरि भरि अगम पियाला पीव , माटी चोंक 'चिगावें ॥४॥ 
सढ़ी अपंडित मांही बठा ,जोगी एक विगाजे ॥ 
जरणां जड़ी जटा में रापे , सुष में सींगी वाजं ॥५॥ 
विशि ही फालरि वाजा वाजे , विणि ही देवलि देवा | 
स्नि मंडल में ध्यांन हमारा , विणि ही मूरति सेवा |६॥ 
जन हरिदास अधर उठि चाल, ताका पला न कोई तांरो ॥ 
विणि घरनी वे सहर एक देष्या , विल्‍ला कोई जांस्ें ॥७। 
( ५४१ ) 

अवधू माणिक चोकि'महानिधि' लाधी, कह्यां न को पतिआवे' ॥| 
जा का मोल तोल कछु नांही , सिर सौंप सो पांव ॥टेक।। 


पाठभेद--वोषधि-१ । विष्न-१-४ । चिकाबे-१ । महान्यधि-२ । याबे-१ । 


दब्दार्थ--रोग रति मर तोड च्वासना, सशयादि का लेश भी न रहने दे । 


वोषद अ्रगम वतावेच्मन, बुद्धि, इच्द्रियों से आगे अगम-चेतनतत्वरूप ओषधि प्राप्त 
करावे । आसण छाडिच्मायिक पदार्थों की इच्छा का त्याग । अगनि में पेसेज्ज्ञानारिन 
में स्थित हो | गंग जमनरइडा-पियला | अकल यू "कलनरहित, मायारहिन ब्रह्म से । 
साठल्‍"जोडे । छे से सहस इकीसू' धागालइक्रीस हजार छ सो खासरूपी धागे । सेस 
ग्रहद्भधार। महेसन्‍्तमोग्रुण । विसननन्‍सतोग्रुण । ब्रह्मानरजोयुण। भाठीज्मटठी । 
मंढ़ी अपडितल्‍दश मदर, गमनमंडल में । कालर+स्थिरवृत्तिर्पी कालर । वाजा वाजेर 
से। अधर-ू|निराश्रयवृत्ति । वे सहर'्बेगमपुर, शून्यस्थान । मारिगिक 


चौकल्हृदयप्रदेश भे । महानिधिच्परम घन, ग्रात्मप्राप्ति । 
ह< 


पद भाग 





अधथर सधर निरमल निहकांमी , नांव निरंजन राया।। 
धरे! अधर से 'परचा' कीया , सो फिरि तहां समाया ॥१॥ 
अवरण वरण सकल सँगि रहिता , 'पतिवरता' पति छाजे।। 
मगति सधीर आधार हमारे , चोकी चद्या विराजें ॥२॥ 
अरध उरध मधि अगम अधारी , निज तत नंड़ा दरसे ॥| 
मन मतिवाला मभमरि मरि पीचे , घटा विनां घण बरस ॥३॥ 
उलटी नदी गुणां छ्व! न्‍्यारी , महा नीर अति मीठा ।। 
सेकां राजा राम पधारया , 'महलि' उजाला दीठा ।|४॥। 
नेढ़ा निपटन जांों कोई , करम काट “वहों' लागा।। 
जन हरीदास सुपर सागरि पेठा , 'भो सागर! मे भागा ॥५॥ 
( ५२ ) 
'जोगिया' अलप अभेवा रे ! 
आर मे कोंण कहां 'तिरा' आसण, करू किसी विधि सेवा रे ॥टेको। 
सकल रूप रसरूप “विवरजत”, सकल रूप ते कीया।॥। 
सकल रूप करि सव तें न्‍्यारा , साथां कूँ सुष दीया ॥१॥ 
चिंत न चाहि प्रीति नहिं 'परघत', सकल निरंतरि नन्‍्यारा॥ 
अगहि अरूप अथाह अपषंडित , अगम वार नहिं पारा॥२॥ 
में मेरा उनमांनि विचारथा , करम कृप तज्जि काया || 
उलटी सुरति गगनि मैं गरजे , तहां कछु अलप लपाया ॥।३।। 





पाठभेद--घरये-१ । प्रचा-१ । पतिभरता-१ । तें-३ । महल्य-२ । महल- 
५ वहु-२। सवसागर-१ ) जुगिया-२-३ । तेरो-१। विवरजित-१ । प्रधत-१ । 


शब्दार्थ--चौकी अन्त'कररारूपी चौकी पर | अरधन्मुलाधार चक्र । उरधर 
दशमद्वार, सहस्लारदल । मवित्ञ्रनहृदचक्र, हृदयस्थान। घटा विना घण वरसेर 
वाह्म बादलों के बिना तालुप्रदेश से निरन्तर भरने वाला अमृत रस बरस रहा है । 
मेकां-हृदयरूपी शेय्या पर। महलिनच्देहरूपी महल में। उजालाज्ज्ञानज्योति का 
प्रकाश । दीठानदेखा । चित-चिन्तन, कामना। चाहिरइच्छा । परघतच्दूसरे का 
घात, हिसा | उनमानिन्अन्दाज । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





दि ( ४३ ) 

सुखि ले रे! साह संदेसा , 

माह कहाई चोर संगि रापो , जाव करोगे! केसा ।॥टेका। 
त्रिसना एक रहे घट मीतरि , निज पद अटके नांही ॥ 
ऊँच नीच की माया पांचों, सो पड़ रसोई मांही ॥१॥ 
में ते चितचोर चित पेठा , पंड पंड करि कांपे ॥ 
अति अभिमान' काम वसि काचा, करम कथा कण थाये ॥२॥ 
सोई साह सदा संगि पेले , मन की ठोड़ उठावे॥ 
वंकनालि 'इंग्रत रस पीवे , रस ही मांहि समाव ॥३॥ 
पकड़ि तराजू मन कू तोले , हरि इंग्रत रस पीबे ॥ 
जन दरिदास साह सति सोई , यूं सांचा करि जीबे ॥४॥ 


(४४ ) 
हरि “विण' जांणि पोदा षात , 
रामजी सं प्रीति नाहि , उठि दहा दिसि जात ॥टेझ। 
मजि निरंजन भ्रम भंजन , हरि अरे गंजन नाथ || 
आपणा करि आप रापे , सीस परि घरि हाथ ॥१॥ 
काल का में वंधन कांप , जाप अजपा आप आपे | 
उनमनि असथांन , सौदत अबर नांही अमे आप े दांव |।२।। 
नरक का में कुँड़ “टाल , काल चोट न वहौड़ि साले ॥| 
जुरा ग्रासे नांहि सीस दे ताहि, मगति आपे नरहरि बसत है सब मांहि ।३। 





पाठमेद--भरोगे-५ । अ्रभ्यमान-२। इंम्रित-१ | विशि-२-३। दहि-४। 


पाले-१। 


शब्दार्थ --जाव>जवाब । षाचोनत”ूखीचते हो, अपनाते हो। में तै>"मेरा-तेरा 


भेदवृत्ति। सोई साहन्बही साहुकार हो । सदा संगि षेलेनजो सदा आत्मस्वरूप मे 
लीन रहे । मन की ठौडन्मन की प्रवृत्ति, विषयवासना को । वंकनालिस्सुषुम्ता । 
तराजू-विवेक विचाररूपी तकडी में । झ्रापण करिच्ञ्पनाकर । कॉपेन्काटे । आपै- 
प्रदान करे । सीस दे ताहिल्‍उसको आत्मसमर्पण कर । 


शा रे 95 च>०«- 


स्वामी हरिदायजी का पारिचयात्मक विवररसा 
भामका 
१, सामयिक स्थिति, 


भारत में चौहान वंश की राज्य-समाप्ति के साथ ही मुसलमानों के आधि- ' 
पत्य की जडे जमने लगी। भारतीय राजाग्रों के आपसी-विग्नह ने मुसल्मानी 
साम्राज्य की हढता मे श्र सहारा लगाया | लोदी बंद के पश्चात्‌ मुगलो ने बाद- 
शाहत जमाई तथा वे स्वयं भारत में ही निवास करने लगे। सोलहवी-सच्रहवी 
अताब्दी में मुगल शासन अपनी विशेषताएं लिये हुए था । एक नई धा्िक प्रवृत्ति का 
भारतीय संस्कृति में समावेश होने की कशमकदा चलने लगी। 'एकेश्वरवादी 
मुस्लिम संस्कृति तथा विविध देवादि को मान्यता देने वाली भारतीय संस्कृति की 
विचारधाराश में बडा श्रन्तर था। मूर्तिपुजा भारतीय संस्कृति का एक आवश्यक 
अज्भ थी वहा मुस्लिम संस्क्रति मे बुतपरस्ती को ग्रत्यन्त हेय माना गया था। 
भारतीय संस्कृति तथा प्रुस्लिम संस्क्ृति मे धामिक रीति-रिवाज सर्वथा एक दूसरे से 
विपरीत होने के कारण संघर्ष श्रनिवार्य था। यथा राजा तथा प्रजा' की लोकोक्ति के 
अनुसार मुस्लिम संस्कृति को राजसेवी हिन्दू भी अपनाने लगे थे । भारतीयों- के 
लिए यह समय भत्यन्त ही विकट था | जबद॑स्ती धर्म-परिवर्त न या परिवत्तित धर्म 
वालों का समाज से बहिष्कार, मठ-मन्दिरों का ध्वस आदि नित्य की घटनाएं थी । 
हिन्दू राजाओ ने मुस्लिम बादशाह की मान्यता स्वीकार करली थी। केवल मेवाड के- 
महाराणा को छोडकर श्रन्य राजस्थान के राजा बादशाहत के अद्भ बन गये थे। धार्मिक 
भावनाओं का दाढ्य डगमगाने लगा था। भारतीय जन-समुदाय उचित मार्ग-दर्शन 
के लिए व्याकुल था। देश की पराधीनता से मुक्ति तथा श्रपनी धामिक प्रवृत्तियो 
को नि.संकोच पूरा करने की लालसा तीत्र होते हुए भी उभय क्षेत्रों मे व्यवस्थित 
मार्ग-दर्शन का अ्रभाव था। प्रशासक की धर्मनीति का प्रशासितों पर प्रभाव 
पडना अनिवार्य है। राज्यसत्ता के दृष्टिकोण का प्रभाव प्रजा के सामाजिक जीवन 
पर पड़ना अनिवाय है। लाखो मनुष्य राज्य के आश्वित होते है, उनके परिवार 
तथा सम्बन्धी भी लाखो की संख्या में होते है। इन आ्राश्चित मनुष्यों को इच्छा या 
अनिच्छा से राज्य के हष्टिकोण का समर्थन करना होता है। शासको की धर्मान्धिता 
भी विभिन्नधर्मी प्रजा के लिए एक दारुण दु.खमय अभिशाप से कम नही होता है । 


भारत में मुसल्मानी राज्यकाल मे हिन्दू प्रजा को केसी-केसी विपत्तियों का 
सामना करना पडा-यह इतिहास के तथ्यों से जाना जा सकता है। अ्रनवस्थित प्रशा- 


स्का 


पद भाग 





मरम जल में पार लहिये, पेलि उलटा अगह गहिये ॥ 

, हरि प्रण ब्रह्म अगाध || 
जन हरिदास निरमे ध्यांन/निरमल', तहां वसत है सब साथ ॥४॥। 

(४४) 

संतों ! सहरणे व्हें सुप लाधा , 
महतों पकड़ि आप वसि कीयों , सतगुर सबदां वांधा ।टेक।। 
महतो रोक्यां उपरि महती , किलो करें कलि नारी || 
कहयथो काह को मांने नांही , तव गलि गोतो दे मारी ॥१॥ 
रांज वलाही मते आपसे , फिरि फिरि करे बुराई ॥ 
ताकों सिर जरवा मे कूत्यो , यूं भागों वड़ भाई ॥२॥ 
गांव सुहागणि मारग रोक्यो , आड़ी आड़ी आबे | 
जन हरीदास सोई ततवेता , जो या "तें” पलो छुड़ावे ॥३।। 


( ४६ ) 
अवधू ! वेलि आंपि उम्कांणी ह। 
पेली आंधपि सहज में पूली , याह सतगुर की सहनांणी ॥टेक।। 
पाइक पांच पोलि में अठक्या , ग्यांन गुफा में आया ।| 
गिगन मंडल मैं आसण अवधू , धुनि में ध्यांन लगाया ।॥।१॥| 


पाठमेद--नृमल-३-४ । पे-५ । 


शब्दार्थ--सहरसो व्हैतसयाना होकर, सचेष्ट हो आत्मचिन्तन मे लगने से । 
महतो-मनरूपी महते को । महतील्‍मनसा किलकारियाँ भरने लगी । राज वला हीऊ 
अहद्भारहूपी राजवलाही ने। मते आपणेच्अपनी मर्जी से हो। ताको सिर जरवाँ सू* 
कृव्योनइस अहद्भार का सिर गरीबी-अ्रकिद्वनता की हथौडियो से चूर-चूर किया । 
गांव सुहागरिं' सारण रोक्यो-कुमतिरूपी वलाहिण आड़ी श्रा विध्न करने लगी, 
उसको स्थिर सुमति द्वारा परास्त किया। उम्कांगी-मिच गई। पेली आषि>पराहटष्टि । 
सहनांणी-निशानी, चिह्न! पाइक पांचच्मन की सहायक पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ। पौलि 
मेंच्वृत्ति जाने के मार्ग, दृष्टि, न्लाण, रसना आदि | ग्यांन गफास्आत्मस्थान मे । 


++ २१० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


ऊँधा कैँवल सुलटि करि खबा , अनहद सवद उचारा ॥ 

गंग जमन समि रवि ससि सेला , सहजि मया मतिवारा ॥२॥ 

गम में अगम अगम में गम है , मन फ़िरि मन ही समाना ॥। 

जन हरीदास कछु कहत न आये , अब हम मया दिवांना ॥३॥ 
( ४७ ) 

मन रे! सो सतगुर में चेला , 

आनद' सहत अगम घरि पेलें , परम जोति रे मेला ॥टेक। 

मन गहि पवन गवन गुरगम तें , पछिम देस पंथ जांणें।॥ 

सुरति सँवाहि समद में पेंसे , वसत अमोलिक' आंशणें ॥१॥ 

स्वार्थ की सीर अटकि अरि अवधू, परसि परम निधि देपे | 

ए नवनाथ हाथ में रापे , तब दिन लागे लेपे ॥२॥ 

पाइक पांच एक रसि रोके , गोरप कड़ी सलूझे ॥ 

जरणां जड़ी जोग जत जांण , सो या अरथ ही वृझे ॥३॥ 

स्नि मंडल में वेसि “निरंतरि' , अणवोल्या “नित' गावे | 

जन हरीदास सोई गुर मेरा , जो या अरथ समावे ॥४॥| 
( ४८ ) 

जागि न देषो रे! हरि नेरा , 

तजि “बहों' रूप धूप नहिं व्यापे, सुपष में सहजि वसेरा ॥ठेक। 

पाठमेद--पग्रानंद- २-३ । अमोल्यक-रे । न्‍्यरंतरि-२ | न्‍्यत-२। निति-३ । 


वहु-९१ | 


दब्दाथें“-ऊँधा कॉवल*चक्रो के उल्दे कमलो को । गंग जमन समिन्इडा- 


पिंगला समस्थान मे । रवि ससि मेलास्सूर्य-चन्द्र मे प्राण का निवास। मन फिरि मन 
ही समानाजमन मलीनता को त्याग विशुद्धलूप मे बदल गया। दिवांनान्मस्ताना । 
अनहद सहृतत्अनहद शब्द सहित। अ्रगम घर"सहज स्थान, ब्रह्मरन्ध्र प्रदेश । पद्धिम 
देस-वकनालि, सुषुम्ना मार्ग । पंथन्मार्ग । सुरति सेवाहिन्बृत्ति स्थिर कर | समदर 
अगाघ व्यापकब्नह्म मे। नव नाथनपाचों ज्ञानेन्द्रियाँ, अन्त करण चतुष्टय । गोरष 
कडी-ज्ञान की हइता। सलूझेन्सुलके, सुगम हो। जरणान्सहनशीलता | सू्नि 
मंडलच्दशमद्वार। अ्रण्तवोल्या-बिना शब्द, प्रजपा जाप । घुृपच्ताप, त्रिविध ताप । 
वसेरा-विश्वाम । 


ााआ  आ 


पद भाग 





रमतारांम परम सुपष दाता , सकल लोक ता छाया || 
ता सुप लागि साध अविनासी , अमर लोक फल पाया ॥१॥ 
आनंद अनंत अनंत अधजारण', अनंत चंद ते 'सेला' || 
अनंत माण परकास परमपद , अनंत 'जोति' का मेला ॥२॥ 
आनंदरूप अगहि अविनासी , अगम तहां गम कीया।। 
जन हरीदास निधि देषि निजारि भरि, जनम सुफल कर लीया ।।३॥| 
( ४६ ) 

“निद्रा मारे 'मसत' दिवानी , 

राव रंक उमराव चुणि मारया , ऐसी है गेबांनी ।टेक।| 
जोगी जती सेवड़ा सोफी , तिनहु 'तें! रहे न छानीं || 
आप निरंजन जुग में थापी , काल तणी निसानी ॥१।| 
जुग सो गोरष जन जागे , ऐसा परम निधानी | 
जीव जंत सवही वसि कीया , सवहिन के 'मन' मांनी ॥|२॥ 
जोग जुगति गमि जांणो नांही , निद्रा के वसि हवा | 
जन इरीदास केता नर नारी , माया मांही मृवा ॥३॥ 


|॥ अथ राग आसावरी सम्पूरों | 





॥ अथ राग सोरठी ॥ 
( ६० ) 
पल पल जाह रे | मन जाइ , 
करम लागा 'मरमि' भूलों , रह्चों काल लुभाह ।॥टेक।। 


पाठमेद--अधघजा रन-१ । षबैला-२। ज्योति-१। न्यद्रा-२। मस्त-३-४॥ 
स्‌-४। मनि-४ | भरम-१ | 


दाब्दाथं--सेलानशीतल, ठण्डा। भांखच्यूर्य । गेवांनीन्गैव से श्रानेवाली । 
छानी-छिपी, गोपनीय । थापीन्स्थापित की । गोरष जनस्ज्ञानी पुरुष । निधानीरू 
स्थान, अधिष्ठान । 


बे + अ 


श्री हरिदासजी की वाणो 





एक सुबतों उलटि बेटों , 'विरछ/ मभोतरि आइ ॥॥| 

सोईं विरछ वोछो असुर मिनी , घाता लागां पाई ॥१॥ 

एक कलस सुदरि नीर मरियो , नां पी पंणिहारि' || 

सोइ कलस फूटों छाड़ चाली , बड़ो अवसर' हारे ॥२॥।! 

यहर ्यार से! सहज बीती , मयो मूल गमाइ || 

गयो वासुर 'रेणि! आई , नर चलल्‍्यो पोटा पाई ॥ ३! 

काल आइ जव फिरयो दोलो' , समझि न 'पड़ई' काइ | 

जन हरीदास हरि का मजन विशि, नर रहद्यो जमपुर जाई! ॥४॥ 

(६१) 

हरि सुप्‌ निमप छाड़ों' नांहि , 

रांमपति मेरे जीवनि जीव की , रही मन ही मांहि |॥टेक॥ 

फुनिंग सोभा गयां व्याकुल , वावरो द्ोइ. जाइ॥ 

रांम मणि मेरे वबसो 'मसतण्ि' , परम संगी . रह ॥१॥ 

आत्मा असथांन “नरहरिं' , गया थरहरि ओर ॥ 

परम जोति प्रकास पूरण , जहा तहां सत्॒ठार ॥२॥ 

गरब गांठि न रहीं मन के , राग दोष न रेप | 

जन हरीदास के राम संगी , प्रांशनाथ अलेप ॥३॥ 

( ६२ ) 

मन तोख कहूँ मन हो ,वारू वार सुखाह ।॥ 

अंध बजि अभिमान आपों , गलित हरि गुण गाई ॥टेक।। 

पाठमेद-ब्रिप-१ । परिहार-३ । झ्रौसर-३-५ ॥ च्यारुय-१-५। रेनि-!१ । 
दोल्यू-२-२३ | पडही-३ । छाई-५ । छाड्ू-४ । मस्तगि-३-५ । नरहर-३ । 

दब्दा्थें--सुवटौ>मनरूषी सूवा । उलटि वेठोन्सं सारखूपी वृक्ष मे श्रा बेठा । 
विरछ-संसारवृक्ष । वोछोत्ओछा, ताशवान । असुर मिनीज"अविद्यावासनारूप बिल्ली । 
फलसन्मानव देह । नीर भरियोन्जीवनरूप जल भरा। परणिहारिस्अस्थिर वृत्ति । 
चार सेन्चारों-वाल, किशोर, तरुण, वृद्ध । गयो वासुर"जीवनरूपी दिन गया । 
रेणि आईरकालखू्पी रात्रि आईं। फुनिगन्सर्प । सोभास्मणिरूप शोभा | थरहरि> 
काँए उठे । श्रौर-कामादि रिपु । 


कहे है हे 2 


पद भाग 





पार परहरि सार सत अगहि , गम अरथ विचारि |! 

हरि नांव विशि निरवाह नांही , रे चाले हारि ॥१॥ 

ग्यांन 'दाढ़' उगालि अरि अध , सहज सवसिधि होइ॥ 

सपत थात स॒ुथात वसिकरि , सुरति निज नग पोई ॥२॥ 

'परमनिधि' निज छाड़ि निसदिन, विषे फूल रुचि षांहि ॥ 

मरम जल पसु जांणखि पीव , गर्क दिनि दिनि जांहि ॥३।। 

गंणु संगी 'परसि' 'परगट , प्रेम ग्रीति लगाह || 

जन हरिदास रसना रांम 'रटि हो ', जुरा जोरे थाई ।|४॥ 
(६३) 

मजि मन ! अकल देव पुरारि , 

नांतव गहि रे!नांव गहि , हरि ले उतारे पारि |।टेक। 

निकटि नांव निरूप वड़निधि , सुष स्यंध वार ने पार || 

ता स्यंध मांही बसे हंसा ,चुंगे मोती चार ॥१॥ 

अगम अपार अगाव नरहारिं, निरषि रे दिल मांहि।। 

दास निज तहां सदा सनमुषरि , हिल्या हीरा षांहि ॥२॥ 

जहां गांवन ठांवन वरण वाड़ी , मन पकड़े रे निधि जोइ || 

जन दरिदास रसना रांम रटिहों , पीव सदा संगि सोह ॥३॥॥ 
(६४ ) 

राम राइ मांगू मगति तुम्हारी , सो तो तरिवधि ताप ते न्‍्यारी ।टेक।। 

रिधि न मांगू सिधि न मांगू , झुकति' न मांगू देवा ॥ 


बी कल. कुक 


आदि अंति तुम श्॑ मिलि 'पूलू ', यहु आरंभ या सेवा ॥१॥ 


पाठमेद--दादि5!१ । प्रमनिधि-१ । प्रसि-१ | प्रगट-१ । रटहो-५। सिध- 


३-५ । मुक्ति-३-४ | पेलौ-५ | 


शब्दा्थं--पार-खारा, अनित्य संसारहूप निःसार । निरवाहचन्शुजारा। 


उगालिल्चबाकर, खाकर । अरि-कामादि हात्रु। अधसन्याप, भरकम । सपत घात 
सुधात वसि करि-रसादि सात धातुग्रो मे बने झरीर को कब्जे मे कर | स्यंघ-सिन्धु, 
समृद्र । चार/"अच्छी खुराक । 





श्री हरिदासजी की वाणी 





निरमल ग्यांन ध्यांन धुनि निर्मल, प्रेम प्रीति परकासा ॥ 
आसण अचल तहां मन निहचल, तुम ठाकुर में दासा ॥२॥ 
संजम सील साच सति सुमिरण , पति उ प्रीति 'अनेरी' | 
जन हरीदास कू आस ने द्जी / आस अनाहद वेरी ॥३॥ 
(६४) 
साधवे ! कठिन जल श्रम पूरि , 
सकल व्यापी हो सनेही , करो 'कलबिप' दूरि ।टेक॥। 
जोंग ले जाइ बस वनपंड़ि , रह” वाली लाइ || 
देपतां मन ऊठि गे ज्यूँ , दंत घरि ले जाइ ॥१॥ 
पवन गहि ले गगन 'राषू” , सेर 'डंड' चढ़ाह ॥ 
नाथ तुम्ह 'विचि! यह पड़दा , दर “पड़िये! जाई ॥२॥ 
चोट हरि विन अवर नांही , काल ग्रासे॑ आइ ॥ 
जन हरीदास उदग्स ता तें , आंन कछु न सुहाद ॥३॥ 
( ६६ ) 
तोकू विड़द किसो दे गाऊँ , 
जुग चारों! वेदां वांचीजे , पेलों पार न पाऊँ ॥टेक। 
अगम अपार पार नहिं कोई , पार न किनहूँ पाया |! 
तूँ है एक मांड सव तेरी , सुनो” निरंजन राया ॥१॥ 
भमरज' तपे सोई तेज तुम्हारों , घुरे इन्द्र के वाजा | 
यहु परताप तुम्हारों स्वांमी , तुम्ह जोगी तुम्ह राजा ॥२॥ 





पाठमेद--अखे री-१ । कल्यविष-२। कलिविप-१५। चसौ-१ । रहौ-१ 


रापो-५ | डंडि-१ । विच-५ । पडिए-४-५ । च्यारू-५ | सुणौ-१ | सूरिज-२ + 


शब्दार्थं--परकासानल्तेजभय | ग्रनेरीज”्अत्यन्त, घनेरी । कलविप"मलीनता 


पाप। उठ गे ज्यूल्हाथी की तरह चलायमान। पड़दान्आावर्श | माइचविश्व, 
संसार । 


हल 5 है के मिल 


पद साग 





[॥७.] 


सात समद इल मूलि न लोपे , 'त्यांह' किनि पाज वंधाई || 
जे लोपे मरजाद तुम्हारी , तो नीर धूलि 'होई! जाई ।।३॥। 
तुम्द तो आप सकल घटि मीतरि , तुम्ह ही रहो उदासा | 
जन हरीदास कू “चरण? रापो , मेटो जम की त्रासा ॥४॥| 

( ६७) 
मन रे ! कूटा आस पसारा , सव तजि भजि सिरजनहारा ॥टेका। 
धन जोबन सुत माया , “यह बादल की सी छाया ॥ 
जहां बैंसि सुष पाया , ताझँ फिरि धूप जलाया ॥१॥ 
हस्ती घोड़ा गढह पाया , अपयणां करि घुलक वसाया || 
चाल्या तव दीया रोई , वा के संगि न चाल्या कोई ॥२॥ 
साह बंद 'सुलितांना' , में मेरी मांहि थ्रुलाना || 
इहे काल का फंधा , जीव जागि न देपें अंधा ॥३॥ 
या हटवाड़ा की वाजी , जिनि ठगे 'मिसर” मुनि काजी || 
पट दरसण सब ठगि पाया , वाजी का मरस न पाया ॥४।। 
मात पिता सुत माई , सव स्वार्थ मिली सगाई ॥ 
तहां छागि जीव लोइ , “चिंतामणि' कर तें पोई |।४॥ 
ऊँचा महल अवबासा , नांना विधि भोग विलासा || 
त्रिवधि ताप अहंकारी , भूलो र वाजी हारी ||६॥ 
तेल फुलेल सिरि डारे , नानाविधि देह सँबार ।। 
किसा कांम की काया , वृरवां के अगनि 'जलाया' ॥७॥ 


पाठमेद--तिहा-१ । हुइ-४ । चर्या-५ । याहु-१-३ । हसती-२ । सुल्यताना- 
२। मिश्र-१ । चितामण-५ । जराया-१ । 

शब्दा्थ--इल“”इला, भूमि । घृप"्स ताप, त्रिविध ताप । फंघानफन्दा, बच्चन । 
चितामरित्अमूल्य मनुष्य देह। अवासान्आवास, रहने का स्थान । वृरचान्यगाड़ा, 
दफनाया । 


क- दुररैएे +- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


सतगुर मिलि साथ वतावे , जो पोज सों पाते ॥ 

जन हरीदास हरि नीका , हरि सकल धरम सिरि टीका ॥८॥ 
( ६८ ) 

मन रे! उलटि सहज घरि नाया , तव लगि वादि' बक्या वोराया |टेक| 

नामि' कँवल में पवन निरोधू , तो सतगुर का चेला॥ 

मन गहि पवन अगम घरि पेलूं, करू अगम झ् मेला ॥१॥ 

उलटा' पेलि' गगन में पेश , सुरति सहजि घरि 'धारू! ॥ 

'परमजोति' छू हिलिमिलि 'पेलू ', ऐसा अरथ “विचारू  ॥शा। 

जन हरीदास निरभ निधि 'परस”, परमसिंध में न्हाऊँ॥ 

जठर अगनि में प्राण न होमूँ , आवा गवण चुकाऊँ ॥३॥ 
( ६६) 

अब मोहि दरस दिपाह माधवे , 

यहु ओसर' लामे नहीं , दिन दिन घटतों जाइ माधवे || 

प्रीवि घंटे तो जिनि मिलो , तुम परमसनेही राइ माधवे || 

में जन वांघ्या प्रेम हू ॥टेक।। 

एक अंदेसो म्हारे मन वस्यों , सो हम विसरें नांहि माधवे ।। 

निकटि वसो न्‍्यारा रहो , एके “मंदिर” मांहि माघवे | 

के 'मिलि' हो के तन “'तजूँ” , अब मोहि जीवण नांहि माधवे || 

प्रांग उधारण तुम्ह मिलो ॥१॥ 

अवला मनि व्याकुल मई , तुम्ह क्यू रहे रिसाइ माधवे || 


पाठमेद--वाद-४ ! नाभ-५ । षेल-३ । पेसौ-१ । धारौ-५ । प्रमजोति-१ ! 


घेलौ-१-५। विचारों-१ । परसौ-१। ग्रवसर-१। म्यंदिर-२। म्यलि-२। 
त्यजु-२ । 


दब्दार्थ--टीका5शिरोमरि, प्रमुख । नायाजनही आया । वादि वक्‍यान्व्यथ 


बकवास किया । वौरायान्यागल हुआ । उलटा पेलिच्ञात्माभिमुख हो। गगन में 
पेसू न्ब्रह्म रन्प्र मे निवास करूँ । परमर्सिष”"अतिसुखसाग र । अंदेसोन्सशय, जिज्ञासा | 


नमक २ ५ ७ ०० 


पद भाग 


तुम्ह मिलि हो तो “मिलि' 'रहूँ", नहितर मिल्यो न जाई माधवे || 
अंतरजामी आंतरों , जनम “'सिरांनो' जाइ माधवे || 
प्रमसनेही 'तुम्ह'॑ मिलो ।॥।२॥ 
पांच सपरी सनुमप्रि भई , सुप्मानि सहज समाह माधवे ।। 
मन पव्रना मेला भया , तुम्ह कवर मिलोगे आह माधवे ।। 
आत्म अंतरि आइये , जन हरीदास वलि जाइ माधवे ।। 
दरसण “धोह” दयालजी ॥३। 

( ७० ) 
पोइवाद रे ! पोहवादे , मांहिला मनोरथ पोहवादे ।।टेक।। 
निरशुण नाह न आया , तातें जीवड़े बहोत” दुष पाया ।। 
अब पिव विलमन कीजें , जन दुषिया हू सुष दीजे || 
नेन पलक मरि जोइवादे ॥१॥ 
अब विरहणि कूँ सुष दीजे , पिच. अपणी करि राधीजे।। 
ग्रेम पियाला पावी , मेरा तन की तपति बुझावो | 
अरस परस मिलि सोइवादे ।।२॥। 
पिव निकटि निरंजन 'नेरा! , मव्ंजन संत सधीरा || 
जन हरीदास हरि पाया , सुपसागर मांहि समाया || 
हीरे हीरा पोइहवादे ॥३॥ 

(७१) 
दरसण दे हो देव दरसण दे , मोहि नेन पलकमरि परसशण दे ।टेक।। 
आव घटे तन छीजे , तुम्ह हो तेसी कीजे। 
मवसागर वार न पारा , मेरे तुम्ह ही राबणहारा ॥|१॥ 
..__ पाठमेद--मिल्य-२। रहौं-१-१। सिराणो-१ । तुम-५। देहु-! । बहुत-१। 
नीरा-५। 

शब्दार्थ--सिरानोन्‍्क्षीण होना, घटना । पाच सषघीन्अन्तम सखी पाँचो ज्ञाने- 


व्दियाँ। षोदवादेन्गमाने दे, खत्म करने दे। नाहन्‍पति, स्वामी । हीरे हीरा 
पोइवादेन्ग्रात्मतत्व को परमात्त्मतत्व मे मिलाने दे । 


बनने ५ दैटू. <७०-- 


श्री हरीदासजी की वाणी 


देवा 'विलमन! कीज , मोहि विरहणि कू सुप दीजे !। 
तुम्ह विन 'पीड़' न जांखें कोई , पीया पड़दें प्रीति न होई ॥२॥ 
साहिव मरा पूरा , जाके वाजे अनहृद तूरा।॥ 
जो सेब सो पाये , तातें विरदणि विलम न लावें |[३॥। 
मोहि विरह सतावे राई , में अवला तुम्द ही तांई।॥। 
ज्यूं' 'घन' कू तरसे मोरा , यूँ इरीदास जन वोरा ॥४॥ 
(७२ ) 

आयो उलटि जाऊँ नहीं , 

दयाल हों “किरपाल' माधों , मन मेँड्यो चरणां मांही ||टेक! 
संसार मार अपार अपरवल' , “जहां. कायां रंग || 
आप थापी महापापी , मगति पाड़े भंग ॥१। 
मरम जल में कल्या केता , अजहूं कलि कलि जांदि || 
राम विना मेरे धरणी नांही , नहिं बस ” किलविप मांहि ॥२|| 
वास “जग में' त्रास जम की , अलप जीवन मोहि ॥ 
जन हरिदास कू विसवास तेरा , में न छांड्रों तोहि ॥३।' 

( ७३ ) 

संतो ! कुबधि काल तें डरिये , 

भवसागर “तिरिवे” के तांई , देषि देषि पग घरिये ॥ठेका। 
लीयां पड़ग द्वारि जम ठाढ़ा , घात पड़े 'तव” मारे || 
हरि का जन कोह संक ने साने , हरि हथियार संभारे |१।! 


पाठ्मेद--विलंवन-१ । पीर-१। घण-१-५। क्ृपाल-५। अप्रवल-र-४ । 
तहा-५ । वौ-* । जुग मैं-१-५। तरिवे-५ । जब-५ । 


शब्दाथं--उलटि जाऊं नहीन्‍्वापिस ससार की मोह-ममता में नही जाना हैं, 

है । अपरवलज"महानुवली, अ्जेय, । आप थापी महापापीचयह मनचाही करने वाला 

मन महापापी है! कल्या>फेसा, रुक गया । कुठुधि कालन-देहाध्यास की कुमावना ही 
काल का का रण है धात पह़ेल्‍दाँव लगे, मौका हो । संकन्प्रमाव, भय । 


लत जे है हि: अल 


भूमिका 





सन, सर्वदा चलती रहने वाली लडाइयाँ, श्रापसी भ्रविश्वास तथा अ्रनेकता की भावना 
से भारत जेसे विशाल देश के नागरिक अपनी पराधीनता तथा विवशता के निरा- 
करण का मार्ग पाने के लिए छटपटा रहे थे। ऐसे संघर्ष-काल मे आवश्यकता थी 
हढब्ती वीरो तथा आ्रात्मजयी महात्माश्रो की, जिससे कि भारतीय जनता की श्रन- 
वस्थित विचलित दशा मे परिवर्तन लाया जा सके । 


इसी संघर्ष-काल मे महाराणा सागा, कुर्म्माँ, प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास, 
जसवन्तसिह जेसे वीरों का श्रागमन हुआ--साथ ही रामानन्द, नानक, कबीर, 
नामदेव, रेदास, पीपा, दादू, हरिदास, चेतन्य महाप्रश्चु, तुलसी, सूर, मीरा भ्रादि 
महात्मा व भक्तगरणो का प्रादुर्भाव हुआ । वीरो ने देश की स्वतन्त्रता का प्रयास 
किया तथा अपने चारित्रिक बल से निर्जीवों में स्वाधीनता की भावना को जाग्रृत 
किया । महात्मा तथा भक्तों ने धार्मिक प्रवृत्तियों तथा नैतिकता का संरक्षण किया, 
जिससे कि देश के सामाजिक जीवन मे धर्म तथा नीति को स्थैर्य प्रदान करने मे 
भारी सहायता मिली । महात्माओ की श्ुद्धुला, जिसका आरम्भ चौदहवी शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ था, बराबर बीसवी शताब्दी तक चलता रहा है। इसी श्वू खला 
में निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक महात्मा हरिदासजी हुए है, जिनको हरिपुरुषजी 
तथा दयालजी के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। राजस्थान जैसे वीर- 
प्रसव भूमि मानी गई है उसी तरह यह सन्त-प्रसव भ्रूमि भी है । भक्तो की गणना 
में भी राजस्थान पीछे नही है । पीपा, धन्ना, मीरा, पयद्वारीजी, जसनाथ, हरि- 
दास, दादू, चरणदास, हरनामदास, दरियाव, रामचरणा, रामदास आदि अनेक 
महात्मा भक्त राजस्थान की देन है। इन्ही मे हमारे आलोच्य महात्मा हरिदासजी है 
जिनका कि आ॥रागे विवेचन किया जा रहा है । 


२. हरिदासजी का जन्मस्थान व आाविभ्भाव 


हरिदासजी के जन्मस्थान के बारे मे प्राय: सभी लेखक एकमत है। उनका 
जन्मस्थान डीडवाना से परश्चिमोत्तर :“कापडोद” ग्राम माना गया है। यह राज: 
स्थान के नागौर जिले मे है। इसकी तहसील डीडवाना मे है। डीडवाने से नागौर 
जाने वाली सडक पर कोलिया ग्राम झ्राता है। कोलिया से यह ग्राम उत्तर-पूर्व मे 
है। इस ग्राम मे ही महात्मा हरिदासजी का आविर्भाव हुआ था । उस समय यह 
क्षेत्र मांडलिक शासन मे था, वेसे यह जोधपुर राज्य के क्षेत्र मे था जिसका अपर 
नाम-“नवकोटि मारवाड” भी कहा जाता था । माडलिक शासन से अभिप्राय जागीर 
क्षेत्र से है। कोलिया मै उस समय शांखले राजपूतों का अ्रधिकार था। सुना जाता 
है कि उस समय कोलिया के नीचे बारह गाँव थे--मतलब बारह गाँवो की जागीरी 
कोलिया के अधिपति के श्रधीन थी। अरधिपति थे शाखले रानपूत । कापडोद भी 
उसी जागीर का गाँव था । 
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सुणि प्वरज सुत सवद हमारा , ऐसी के न होई॥ 
गोविन्द का जन जम के द्वार , जात न देष्या कोई |२॥ 

में मेरा डर सेंगि करि लीया , चालि 'उहां' जहां भाई ।। 

साचा ले हरिचरणां राष्या , सजा झूठ कू दाई ।॥३॥ 
“निसवासुर' निरमे गुण गाय , कहि कहि रांम पुकार || 

जन हरीदास परगट परमेस्वर , ताका काज सँवार ॥४॥। 

(७४ ) 
मन पंषिया में तू जाएयों रे माई , उलट 'पेलि! परमनिधि पाई ॥|टेका। 
अगम अगहि अंतर अविनासी , मन निहचल काया तन कासी ॥ १|| 
अवरण वरण करम नहिं काया , सिम ब्रद्ध सुसीतत छाया ॥२।|। 
जन हरीदास निरमे में नांही , 'म्हारो' प्रांण वसे हरि तरवर मांही ।|३॥ 
(७४ ) 

अब में जांण्यों हों जाएयो , गोविंदों म्हार मनि 'वस्यों' ॥ठक॥ 
अकल सेवा 'करू' इहि विधि , मन ही सन समकाइया || 

नाह निरशुण 'सेक आया , परसि सो पति पहया ॥१॥ 
साच गहि सति सदा सनस्ृषि , सपीं सव सेवा करे || 

हरि “निकट! निसदिन प्रेम वरसे, तहाँ सिर चरणां धरे |२॥ 
आत्मा असथांन आनंद , सवद अनहद वाजिया ।। 

कोटि प्रज तेज दरसे , कोटि चंद विराजिया ||३॥ 
अगम था सो हहां पाया , ग्रांग पीव संगि लाइया || 

जन हरिदास आसा अरथि लागी, मन मगन मठ छाइया ||४।। 





पाठमेद--वहां-४। न्यसवासुरि-१। पेल्य-२ । मेरो-५ । बसे-१ । करौ-१ । 
सेज-५ । न्‍्यकटि-२ | 


वाब्दार्थ--सु रज सुत-धर्मराज । द्याई-दिलाई। सृष्िम ब्रछन्‍्ञति सूक्ष्म 
चेतनतत्व। अकलच्ञविनाशी । अरथि लागीच्ठीक जगह लगी, लक्ष्यस्थान पर 
पहुंची । 
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( ७६ ) 
देव न “जाणू” तेरा भेष , तुम्ह केसे सति मानों सेव ॥टेक। 
संतगुर मिल्चि साथ बताया , अगम पुरिस ताकों “यह' माया ।। 
ताहि भेद जांणों कोह नांही , सेप सेक पोढ़े जल मांही ॥१।। 
जल ही में जल होइ समाया , अगम जोग का भेद न पाया || 
भेद लहे सोई गुर मेरा, जनमि जनमि हूँ ताका चेरा ॥२॥ 
इहं विचारि पार नहिं कोई , 'सालिगरांम' स रांम न होई || 
सालिगरांम सहज करा देवा , 'मनि! मानें त्यूँ कीजे सेवा ||३।। 
मसतग' धरे गला में राष , भूठा सदा झूठ ही मापे || 
द्वारे मेल्हे आला मांही , कूठ कूठ यहु साहिब नांही |।४॥। 
अब तू समझ्कि देष जीव मेरा , हरि विन और “कोंण' हे तेरा | 
हरि निरवंध 'वंधनि' नहि आवबे, संपटि जब्या सो हरि न कहावे | ५। 
हरि परवसि पड़ें न परसंगि आवे, सवहिन ते न्‍्यारा निरदावे || 
हरे सव मांहि सकल हरि मांहि , ता साहिब कू चिन्हें नांहि ।६॥ 
“निराकाराँ निरंजन राई , जन हरीदास ताका गुण गाई || 
“वो” अविनासी विनसे नांही , दूजा विनसे आवे जांही |७॥ 
( ७७ ) 
मन समकाह ले रे, मन गहि शुर ग्यांन विचार |। 
आनंदरूप अगदहि अविनासी , अगम वार नहीं पार ।|ठेक।। 
आलस आधे साच न भावे , विष का पीवणहार || 
आसा वसि पव्या उरया अपराधी, जागे नहीं लगार ॥२१॥ 





पाठमेद--जाशौ-१ । या-५ । साल्यगराम-२ 4 मनन्‍्य-२ । मन-५ । 


सस्तगि-३-४ $ कौन-५ । वधन्य-२ | वधरिग-५ | न्‍्यराकार-२। वोह-१ ! 


दब्दार्थ--इहै विचारिन्यह तो विचारों कि ससार के पदार्थों का पार 


परग्नोगे ? सहजन्स्वाभाविक, नित्यसत्य । द्वारेच्मन्दिर मे । मेल्हैन्धरे, रखे । सपा 
जड्या-पिटारी मे रखा, बन्ध किया। लगार”-कुछ भी, थोडा सा भी । 
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हरि निज नांव नहीं उरि अंतरि , समझे नहीं “गंवार' ॥ 
के ते “गये” जांहिगे के ते , सलिल मोह की धार ॥।२॥। 
यहु संसार पार मैं दीसे , ता में दाम्ये जीव अपार ॥ 
पीवत छके थर्क निज 'मारग” , मे तें मोह “किंवार! ॥३॥ 
तजि अभिमान आन तजि सेवा, याना नेह. निवार ।। 
हरीदास जन हरि गुण गावे , जा के रांम अधार ॥४॥। 
( ७८ ) 
राम विसारि मांरे ओ्रान! , 
कुवधि परिहरि सुमर हरि हरि , सुरति “सिंध निधान ।।टेक।। 
उदरि अकला जठर भलमें , तहां लियो राषि॥ 
गाई हरि अभिमांन तजि नर , आन सवद ने माषि ॥१॥ 
सिंध सयाल पतंग कुजर , सरप कीटी कागे ॥ 
मछ कछ “होए' जलां डोल्यों , तोकू अजह न आई लाज ॥२।। 
'मानिषां अवतार वड़ निधि , पाये कहँ “कालि' ॥ 
जन हरिदास समस्ि विचारि सदगति, रांम नाम संमालि ॥३॥ 
(७६ ) 
'जोगिया' लाधों प्रीति पछेरों , ता तें मल नहिं आवे नेरों ॥टेक।॥ 
चंद छरू समि कीया , सतगुर मिलि सावशि दीया ।। 
'जतन!ा जतन करे धोवे , तातें वहोड़ि न मेला होने ॥१।। 
दादस “आंगुलि' वाई , गहि सुष्मनि सहज्ञि समाई |! 
तरसि अगम रस चापे , समता सों मेल न राष |२।। 


पाठमेद --गेवार-२ ! गए-४ । मारगि--१ । गिवार-२ । प्रांण-१-४ | स्थिघ- 
१। व्है-? । मान्यघा-२। काल्‍्ह-४ | जुगिया-२-४ । वहुत-१ । आंग्रुल-३-४ 


शब्दार्थ--दा्ेन्जले । झ्रानतच्और । निवार-दूर कर । भल मैं-ज्वाला में । 
लाधौ-मिला, प्राप्त हुआ | प्रीतिल्परमप्रेम | पछेरो-चादर । मलच्मलीनता | चंद 
मूर-इंड़ा-पिगला। सावशि”उपदेशरूपी साबुन) तरसिल्‍्ञतिचाह से, लालायित हो । 
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जन हरीदास हरि नेरा , तहां ग्रांस विलंव्या मेरा ॥ 
हरि प्रीति 'पछेरा' दीया , ताक हम बोढ़त जीया ॥३॥। 
( ट्9 ) 

गोविंद किसो ओगुस मांहि , 

सुप नांव सागर छाड़ि हरि को , दुष “चल्या' जमपुर जांहि ।टिक। 
कहति जोंगी रहति रोगी , रोग की वरि पांनि ॥ 
सोह रोग दिन दिन ढाल मल्हें , वृड़ि गया अभिमांनि ॥१॥ 
पहरि मुद्रा मंगन हवा , रहतिन आई हाथि॥ 
पं रावल छाड़ि ऋावल , चल्या “जुग के! साथि ॥२॥ 
पांच राषि ने प्रेम पीया , 'दखू दिसा कू जांहि ॥ 
देषि अवधू अकलि' ऊँधा , अजहूँ. चेते नांहि ॥३॥ 
हरि नांव निरमल 'निकट' नांही , विकटि 'पेलें वाह ॥| 
जन दरिदास जोगी छाड़ि आसण. जमलोकि आबे जाई ॥४॥ 

(८१) 

मन रं! जगत भूलों जोह' , 

अलप की गति लपे नांही , भेषि मगति न होह़ ।टेक।॥ 
तीरथ व्रत! सब मांड 'ऊली' , तहां चाले जांहि || 
झूठ थे संसार राता ,साच देपे. नांहि ॥१॥ 
नदी उलटीं वहे निस दिन , संगदि लागी जाई ॥ 
>ता समंद का कछु भेद दूजा , तूं. तहां ताली लाइ ॥२॥ 





पाठमेद--पछेवरा-! । चले-४-५ । जग के-५। दसौ-£१ । अकल्य-२+ 


न्‍्यकट-२ । पल्है-२। जोय-! । वरत-२ । बोली-१-२ । 


शब्दाथं--विलंच्या-लगा, आश्वित हुआ । कहति-कथनमात्र । रहतिल्‍रहनी । 


डाल मेल्हैनफेलाव करे । बूडि गयाच्डूब गया। कावलन्शलन रास्ते, कुमार्ग । पाच 
राषिन्याँचो ज्ञानेन्द्रियों को वश मे कर । ऊलो>इघर की, संसारबंधन की । 


» उस आनन्द सागर का रहस्य और ही है त्‌ वही ध्यान लगा । 
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सो समंद अति दुप सुप न व्यापे , जन थाह पाये नांहि | 

>ता समद मांहि वसे हंसा , हिल्या हीरा पषांहि ॥१॥ 

मरम जल जब जांणि पीये , तव पार पाये नांहि॥ 

जन हरिदास“कलिजुग' बहें जोरे , ता में वह्या स्वामी जांहि ॥४॥ 
(८२ ) 

अब में हरि विन आन न जांचू , मजि मगवंत मगन उहे नांचू ।टेक!। 

हरि मेरा करता हूँ हरि कीया , में मेरा सन हरि कू दोया ॥१॥ 

ग्यांन ध्यांन प्रेम हम पाया , जब पाया तव आप गमाया ॥२॥ 

हरि रांम नाम त्रत हिरदें 'धारों' , परम उदार निमष न विसारों' ॥३॥ 

हरि गाह गाह गावेथा गाया , मन भया मगन गगन मठ छाया ।४। 

जन हरिदास आस तजि पासा , हरि निरशुण निज पुरी निवासा ॥५॥। 
( ८ ) 

सोई देवा सोई सिरजनहार , जाके जोग ध्यांन का वहु विसतार ।|टेक।। 

नाथ निरंजन वार न पार , निराकार निरमल ततसार !| 

ताहि भेद जांणे नहिं कोइ , भेदी हरि ह न्‍्यारा नहिं होइ ॥ १॥ 

जाकी “आग्या' पवन चले दिन राति, माइ वाप 'तिस' नांही जाति।। 

सोमा कहा कहीजे जाकी , सकल मांड़ या दीसे ताकी ॥२॥ 

जाके हुकम इंद्र मेघ वरसाव , जीव जंत सकल सुष पावे || 

करि अभिमान इंद्र अलसाके , तो बाकूँ मेटि और करूँ थांपे ॥३।। 








पाठमेद--कल्यजुग-२ । घारू-३ । विसारू-३॥। ग्रग्या-१ । तस-१ । 
शब्दा्थं--जोरेच्प्रतल । जाचू माँग, याचना कहूँ। आप गमायान्आपा 
खोया । मांड््भुतल, ससार | अलसाकेचआलस करे, अवज्ञा करें । 


»८ उस महाग्रानन्ददायी समुद्र में ही वह परज्रह्मरूपी हँस निवास करता है, 
जो उन हंस से मिलता है वही मोती चुग सकता है। 


धन २४ #ब्माभक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जां में काल सकल ज्ुग 'पाई' , निसवासुर दोड़तां विहाई ॥ 

जवहीं करे काल विसवास , तबही देषि काल का नास ॥|४॥| 
जाके सागर 'सपत' पुसी छे धीर , उलटि न चाले तिनका नीर || 
उलटि नीर बरते तिन माही , हरि आग्या मी मेटे नांही ॥५॥ 
गिर परवत भी रहसी नांही , अनल पंष ज्यू ऊद्या जांही || 
थाप्या जिंहि उड़ाबे सोई , वा जोगी बिन जुगत न होई ॥६॥ 
भार अठारा केसे रहे , दावानल उन के भी दहे। 

पावक 'परलो' बरते मांहि , सातूं” समद खूकता जांहि |» 
तारा मंडल “भूठा' व्रिसवास , निराकार निरमें निज दास।॥ 

जो दीस सो 'रहसी' नांहि , हरिण्नन रिल 'मिलसी' हरि मांहि ।८। 
देषा घरती कहां आकास , रवि ससिह का उ्हैगा नास || 
उलटि छनि फिरि सुनि समांही , अंवर घर “बोड़ें' जल मांही ॥६॥ 
परले ब्रह्मा इंद्र अनेक , सुर तेंतीस परले देष ॥ 

जो आकार स “'थिर न' रहाइ , 'निरम एक निरंजन राइ |।१०॥ 
आंन आस काल की पास , विन हरि मजन झूठ विसवास ।। 
जन हरींदास मज रमतारांम , आदि अंत हरिद्दी घं काम ॥१०॥ 


( ८४) 
हरि इंग्रत रस पाया हे , वा मीठा छ मन लाया है ।टेक॥ 
“ुबध्या' नहीं सदा रस पीवे , रांम मजन विन केसे जीबे || 
दुबध्या तो माया को दास , रांम मजे 'पण' कुल की पास ॥१॥ 


पाठमेद--पाय-५ । सप्त-१-४ | प्रलौ-१ । सातौं-१ कूठ-४-५ । रहता-१ । 
म्यलसी-२ । बूढ़े “१ । विनस्था-१ । न्‍्यरसे-२ । दुविध्या-( । पिण-१ । 


शब्दार्थ--जा भै"जिसके भय से । विसवास"रुके । धीरच्धैययुक्त, स्थिर । 
यप्यान्स्थापित किया, उत्पन्न किया। उड़ावे-उडा दे, समाप्त कर दे । वोडेच्डुबोवे । 
दुबध्याच्संदाय, ग्रनिश्चय । परान्यर । कुल की पासन्कुटुम्ब का बन्धन । 


दा सु 


पंद भाग 





कांटा दोऊँ डारे पोई , तो सहज ही आनंद होंइ | 
मरम अंधारा राषे नांही , दरपण ज्यू देष घट मांही ॥२॥ 
मरम सही कछु 'बरते! ओर , निसवासुर मन नांही ठोर ॥ 
दरपण मोरचा डारथा पोह , तो सहजे ही दरसण होइ ॥।३॥ 
ऊजड़ चले न पेंडे जाइ , भूषा रहेन धापि न पाह ॥ 
जी ऊजड़ तो पूजे आन , जी पेंडा तो कुल मैं मान ॥४॥ 
'दहूं! गुणां मे न्‍्यारा रहे , सो जोति सरूपी दरसण लहै॥ 
#जो भूषा तो हरि छ हेत , जो धाया तो फिरे अचेत ॥५॥ 
>जोगी चाले ऐसे माई , नि सहर की “मिष्या' पाइ॥ 
तन मन 'तोौलि' अकासां चढ़े , सों जोगी मरत्रे नहिं डरे ॥६॥ 
नां ग्रह!” करे न वन में रहे , 'पांचू! 'करम' सहज ही दहै ॥ 
जो “गिरही' तो चित्त उदार , बरागी तो मन कूँ मार ॥७॥ 
दोन्यों' चाले ऐसे माह , तिनकू काल न परसे आह | 
मेला रहे न ऊजल होइ , आपा दोझँ डारे बोह।॥व्या। 





पाठ्मेद--ब्रते-१-५। दूहुँ-१ । भ्यष्या-२ । तौल्य-२ । गृह-४-५ । पांचौ-४ । 
कर्म-१ । प्रिही-१ । दोन्यू-२-५ । 


दाब्दार्थ--काटा दोऊत्मेदमाव और ममता-मोह का । वरतेज"व्यवहार करे, 
दिखावा । दरपण मोरचानमनरूपी दपंण का मेल खो देना । ऊजड चालेन्अपथ में 
चले, प्रतीक उपासना । पेंडे जाइचएक व्यापक परमात्मा की उपासना के मार्ग में 
नही जाता । धायाच्तृप्त हुआ, अधाया । पाचों करम>नित्य, नेमित्तिक, संचित, क्रिय- 
माण, प्रायश्वित्तात्मक । गिरहीन्गृहस्थ । ऐसे भाइच्ड्स विचार से । आपा दोऊँ- 
चीच-ऊँचपन का अहडूपर । 


के जो सांसारिक भोगों की भावना तज आत्मचिन्तन की भ्रृखवाला हो, तो 
उसी का परत्रह्म से स्नेह हो सकता है । यदि वह सांसारिक-भोग भोगकर दृष्त है तो 
समभो वह झचेत-गाफिल है, उसका कल्याण नही । 


>< जो साधक सचेत हो साधनारत है वही व्यापक परब्रह्म के शून्य शहर-- 
सहस्तारदल में भिक्षा प्राप्त कर सकता हैं । 


“+ रैर६ --- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जौ मेला तो व्यापे कांम , जौ निरमल तो दूजा रांम ॥ 
तातें रहिये “ग्रितग! होइ , वाकी वात न वृके कोड ॥६॥ 
ना दृप गहे न सुपर कू जाइ , ऐसे पेले सहज सुमाह ॥ 
>सुब तहां दूुष अनंत अपार , तातें मजिये सिरजनहार ॥१०॥ 
# हक तट] 
रांम नाम कहि ताली लावे , तब कछु भेद महल का पाव || 
पाप 'पुनि! क्री आसा हांही , राम रठटणि रापे घट मांही ॥११॥ 
माया दिसि रहे जन सोह , रांम मजन का आनंद होह || 
जन हरीदास तव भई पिछांखि , जब मिट गई कुटंव की वांणि |१२॥ 
( ८४) 
'जुगिये! लाधी प्रीति विचार , तातें गरड़' चह्यों 'रिप' मारे [टेक। 
इहे सकल सिंधि साथों , अवगति कू आराधों ॥ 
निरमल निज ग्यांन विचार , निराकार निरधारं || 
अगम वार नहि पार , जहां पाती पांच उतारं ॥१॥ 
हहे सहज तप करणां , तातें वहुड़िन जांमण मरखणां || 
“इन! मारगि अणसरणां , देषि देषि पग! घरणां॥ 
ञ्५ ५ 
#लयों. लागा जन जीचे , तहां मार अठारा पीबे ॥२॥ 
पाठमेद--मृतक-४-५ । पुन्य-२ | जोगिए-५ | गरडि-१॥। रिपु-१ । इण-१॥ 
पाव-५ । 
शब्दार्थ--सोईनवही, निरपेक्ष । जुगिये लाधी प्रीति विचारे-साधक योगी 
प्राप्त हुई प्रेमामक्ति को अपनाये रहे। गरड चह्यो”ज्ञानरूपी गरुड पर चढ़कर $ 
रिपु मारच्काम-क्रोधादि का नाश करे। इहेचइसी साधना से । अ्वग॒ति कल आराधौर 
जिसका ठीक विवरण नही, उस परब्रह्म की आराधना करो | पाती पाच”"पाँच विषय- 
दृत्तियाँ । अणसरणान्अ्रनुसरण करो, चलो । 
»< जहाँ सासारिक सुख माना जा रहा है वहाँ राग-द्व ष, योग-वियोगादि के 
ग्रपार दु-स् भी हैं । 
४४ जिसकी वृत्ति ध्यान मे स्थिर हो गई वहीं साधक अमर होता है-जन्म- 
मृत्यु से छूट जाता है। इस दशा मे जब साधक पहुच जाता है तो फिर देहस्थ-- 


प्रठारह भार ( दस यम-नियमादि, ज्ञान, गरीबी, ग्रुरुषम, श्रद्धा, शील, सन्तोष, 
निर्दोष वाणी, विनय ) सब परमानन्द रस का पान कर दुृप्त होते है । 


नन्न्न" हे हज >> 


पद भाग 





इहे. सकल खुधधार , उलटि आप कू मार ॥ 
निज तत निज ग्यांन विचार , परापरे सुष सार ॥ 
वरपा रस इंग्रित धार , तहाँ 'परस” आंण उधार ॥।३॥ 
इहहे सकल सुप मभेपे , उलटि अगम रू देषे | 
करि अवगति हू सीरं , पांच 'पुरिस! को भीरं ॥ 
गंग जमन विधि हीर॑ , तहाँ परसि निरंजन पीर ॥|४।| 
हरीदास जन सोई , जाके त्रिवधि ताप नहिं होई | 
पिव के पहरे लागे , सदा निरंतरि जागे। 
गुड़िया गहि गगन चढ़ावे , सुप्सागर मांहि समा |[५॥ 


|| इति राग सोरठी सम्पूर | 





॥ अथ राग भेरू ॥ 
( ८६ ) 

नांव दे नांव दे नांव दे देवा , हरि नांप को आसिरो नांव की सेवा ।|टेक।। 
नांव विश्वाम धो नांव की छाया , नांव “निरवांण' तें रामजी पाया || १॥| 
मे मलो मजन थो भूष हरि तेरी , वीनती सांमलों वापजी मेरी ॥२॥ 
काल “कृपाल हूँ 'वहोत' विधि पाया, डरचा डरि दीन व्है आसिर आया |३। 

सकल संसार का स्वाद सब कूड़ा, जन हरिदास का भाग में नांव ही रूड़ा ।४। 
...._ पाठ्सेद-परस्यू-!१ । पुरप-५। दे-१ । नृवाण-५ । किरपाल-२-४। 
बेहुत- १ । 


शब्दार्थ--वरपा रसनन्‍्बरसने वाला रस, तालुप्रदेश मे आनेवाला रस। 
भेषेच्पंध मे, भेष मे। अवग॒ति सूतविवरणरहित ब्रह्म से। सीर॑ंच्सीर,- साक्ा । 
शुड़िया गहि गगन चढ़ावेच्सुरतिवृत्ति को प्राशसहयोग से दशमद्वार में ले जावे ४ 
में भलोच्कालमभय, ग्रकर्म का भय अच्छा है । सामलोन्स्वीकार करो | रुडान्अच्छा, 
सुन्दर । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





(८७) 
नांवदे नांवदे नांवदे राया , नांवदें नाथ में नांव सुणखि आया ॥टेक।। 
ग्यांन मे ध्यांन थो मजन दो देवा, त्यूँ करों रांम “ज्यू” में करों सेवा ॥१॥ 
प्रेम मे प्रीति थों मजन दो मांही , सीस देस्पु पणि 'मेल्ह' छू नांही ॥२॥ 
जन हरीदास की वीनती सांमली एवामी, जागि तो सोइमां जामि हरि जामी ।३। 

( थ८ ) 

संम भजें तो आनंद होड़ , 
दीनानाथ दयाल दयानिधि , चिताहरण सकल विधि सोह ।टेक॥ 
परम उदार अपार अपंडित , प्रणनत्रह्ष भजन करि लोह || 
ओसर' इसों बहोंड़ि नहिं आये , हरि विण कवहूँ मला न होइ ।।१| 
आनंद” रूप अषिल अविनासी , करणहार करतार स “जांखि' || 
जहां तन धरे तहां ही साथीं , प्रेम प्रीति करि वाहि 'पिछाँणि' ॥२॥ 
नाराइण “निरवांश निरपि निति . गरवहरण' गोविंद उर धारि | 
जन हरिदास भजों अविनासी , गुर गमि योहि ग्यांन विचारि ॥३॥ 
( ८६ ) 
राम नाम अंतरि उर थारि , हरि हरि सुमारि सुमारे रिप सारि |।टेक।। 
आंन आस पास करे दूरि , रमतारांम रहा भरपूरि ॥१॥ 
अकल निरंजन निरमे नाथ , जहां वहां जन के सिरि हाथ ।।२॥। 
काल जाल की लगे न चोट , हरीदास जन हरि की बोट |॥।३॥ 


पाठमेद--ज्यौं-१ । मेल्हि-५। अवसर--९ । आराद-२ । जानि-४-५ । 
पिछानि-३-४-५ । नुवाण--४-५ । ग्रवहरणा-६। 

शब्दार्थ--सोइ मांन्ममता-मोह की नींद मे सोवे मत । हरि जामी-"अन्तर्यामी, 
साक्षी चेतन ! पिछारिएन्‍्पहचान, जान । आन आझ्रास पास करि दूरिजजो सासारिक 
पदार्थों को आशा तुमने अपना रखी है, उसको दूर करो । 


बा «2 


भूमिका 





हरिदासजी की जाति 

नहात्मा हरिदासजी की जाति की बाबत भी विशेष मतभिन्नता नही है! 
उनको प्राय. सभी ने शाखला राजपूत माना है श्र उनका नाम हरिसिहजी 
कहा गया है। ऊपर जेंसा उल्लेख किया गया है कि कोलिया की जागीर शाखलों 
की थी । उन्ही के ग्रधीन भ्रन्य ग्रामो के साथ कापडोद गाँव भी था। जागीर प्रथा 
में यह रिवाज प्रचलित था कि जागीर के अधिपति का बडा पृत्र उस जागीर का 
अधिपति बनता है, शेष सन्‍्तीनें छुटभइयो के रूप मे रहते है। उनको कुछ भृ-भाग 
जागीर में दे दिया जाता है। इस तरह इन छुटभइयो की परम्परा-वृद्धि मे प्राप्त 
भूभाग के हिस्से होते जाते है। अ्रन्त मे ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उनके पास 
या तो बहुत छोटा अंश भूमि का रह जाता है या रहता ही नहीं। ऐसे परिवार 
उस जागीर के ग्रामो मे जहाँ-तहाँ निवास कर लेते है। सम्भव है इसी तरह की 
स्थिति के कुछ राजपूत परिवार कापडोद के निवासी थे, उन्ही में से किन्‍्ही के पुत्र 
रूप में हरिसिहजी ने जन्म लिया था। उनके माता-पिता का नाम क्या था ? इसकी 
जानकारी का कोई आधार नही है। हमे यही मानना है कि कापडोद ग्राम मे 
शाखला राजपूत के घर हरिदासजी का जन्म हुआ। जब तक इससे भिन्न कोई 
पुष्ट प्रमाण प्राप्त न हो, तब तक यही तथ्य समझा जाना चाहिए। 


इस प्रसंग के प्राप्त प्रमाण इस रूप में है-- 


श्री रघुनाथदासजी की परचई 
इनने भी डीडवाने मे ही आपके प्रकट होने का उल्लेख किया है इसका 
भभिप्राय. यह है कि ग्राम कापडोद में ही शांखला कुल मे आपका जन्म हुआ--इस 
मत का समर्थन आपने किया है । डीडवाने में आपके प्रकट होने से अभिप्राय है, 
साधना द्वारा आत्मपरिचय की हढ की धारणा के पश्चात्‌ परम महात्मा के रूप में 
आपका प्रथम आविर्भाव अर्थात्‌ जन-साधा रण के समक्ष आ्राने का स्थान डीडवाना ही 
है, जैसा कि परिचई के द्वितीय विश्राम के प्रारम्भ मे कहा गया है -- 
प्रथम डीडपुर प्रकटे आई, बरस चमाल ग्रह मांक रहाई। 
पद्धिम दिसे भाखर है सोई, तहां जंगल में रहने जोई॥ 
एक दिना प्रभु की गति मई, अन्तरजामी आग्या दईं । 
अ्रमरपुरुषजी के पोता शिष्य दर्शनदासजो के शिष्य प्यारेरामजी का “भक्त- 
माल” रचनाकाल (१८८३) 
मनहर--दरसन गुरु दया कीन्‍्हीं प्यारे को जो आज्ञा दीन्‍हीं, 
दृष्ट अनुक्रम से जु भक्तमाल गाईहये । 


ली 


पद भाग 





( ६० ) 
मैं तों राम न 'छाड़ों' तोहि , तूँ हरि मीठा लागे मोहि ।टेक।॥। 
पाले योपै सेवा करे , वाहि छाड़िको 'दोजगि' पर ॥१॥ 
ऊंच नीच अंतर कछु नाँहि , परम उदार सकल घट माँहि ॥२॥ 
जन दरीदास भजि राजा राँम , आदि अंति हरि ही छू काम ॥|३॥) 
(६१) 
अशणवोल्या गाव जे कोई , तो अजपा जाप “निरंतरि' होई ।टेक॥ 
मजों निरंजन मरम गमाई , जुरा न व्यापे काल न पाई ॥| 
जोनी' संकट आये नाँहि , प्रॉय समाये हरि पद माँहि ।।१!| 
सुपमनि फेरि पेरि घरि आँखें! , अरयथ पिचारे अगम पिछाँणों ॥ 
मूल केवल में पवन 'निरोधे” , तव मन कूँ मनही 'परमोधे' ॥२।। 
त्रिवधि ताप तजि सहज विचारे, जागि न सोर्व जीति न हारे ॥ 
तिवेशी तटि बेसे जाई , “धुनि' मैं ध्यांन रहे ल्‍यो लाइ ॥।३॥। 
आसा मेटि “निरास' सँमार , नि! मंडल मे आसण घारे ॥ 
सात समंद मसि डारे धोह , जन इरीदास जोगी जन सोह ।॥।४॥ 
( ६२ ) 
राषि राषि श्र्ध साहिब मेरा , तुम्द' साहिब में वंदा तेरा ॥टेक।॥ 
नरक वास दो तो भी में 'ल्यू” , जो हरि लोक पबसेरा || 
जोर नहीं वंदे का कोई , वंदा जहाँ तहाँ हरि तेरा ॥१॥ 


पाठमेद--छाड्--१-४ । दोज्यग-२ । न्‍्यरंतरि-२। जुनी-२-३ । झआने-३-५॥ 
न्यरोघे-२ | प्रमोध-१-५। धुन्य-२॥+ न्‍्यरास-२। सुन्य-२। तुम-५-५। लू-हे | 
ल्यौं-५ । 


शब्दार्थ--दोजगि-दोजख, नरक । मूल कॉवल में-मूलाधार चक्र में । परमोधैर 


उपदेश दे, मन ही मन का परिवर्तन करे। आसा मेटिन्लौकिक आशाए' छोड । 
निरास संभारेच्चेतनत्तत्व मे लगे । सात समंद-रसादि धातु, कामादि षड्रिपु व 
प्रहड्टार । मसि डारे घोइ-इनका मेल निवारण कर ले । 


ऋकक र्‌ बै0 + सा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जा का चेरा ताके सारे , दपल ओर का नांही ॥ 
जे तुम्द मारो मारि “निवाजों', मी चित चरणों मांही ॥२॥। 
तुम्ह साहिब में मुलाजादा , चोटी कठा तुम्हारा ॥ 
घरि जायां की लाज वह़्ीजे , ओगुण' किता इमारा ॥३॥ 
कीजे आस “असंगा' कैसा , करो “जिका' मनि मावे ॥ 
जन हरीदास चरणां के सरणे, मोज मिहरि सुष पावे ||४!। 
६ 8३) 
जागि मन वालका , ग्यांन गहि पूता॥ 
कालका मप में , निडर 'होई' खता ।टेक॥ 
जोर तजि मोर मया ,रांम मजि भाई।॥ 
जुरा सहित सेन्‍्या , सीस परि आई ॥१॥ 
केस पलतठ्या खु॒ तो , सेत जहां का तहाँ॥ 
काल सनमुषि पड़ा , छिप्या छूटे कहाँ ॥२॥ 
जन हरीदास मगवंत मजि , भाव घरि. लीजे॥ 
अवर॒ आरंभ कहा , कांम यहु हीजे ॥३॥ 
( 8४ ) 
हरि हीरो हिरदे बसे , गोठ्यंद गुग गाते ।। 
आदि अंति संगी सदा , 'ताक्ष” सन लाते ।टेका। 
अनल पंष आकास में , अवनी नहिं आचे।। 
आनंद! में ऊंची दसा , अपरों भसष पावे ॥१॥ 





पाठभेद--न्यवाजौ-२ । ग्रवगुण-१ । आसंगा-२। जक्यू-१ । व्है-? ९ 


तास्यू-१ । झ्राणंद-२ । 


शब्दार्थ--दपल>-हस्तक्षेप, दस्तन्दाजी। निवाजौल्‍कृपा करो, प्रसन्न हो। 


असंगाप्राशं का । मिहरिच्दया | ग्यांन गहि पृतात्पवित्र निर्मल ग्रात्मज्नान प्राप्त 
कर । अवरचऔर, दूसरा । आरंभ- प्रवृत्ति, काम। अवनीच्भूमिपर । भय पावे- 
वही ग्राकाश् मे ही अपना भोजन प्राप्त करे । 


कक 


पद भाग 





इंजगर के संचा किसा , कहुँ हीण न भाषे ॥ 
ताहि विसंमर देत है, अपरों बत राषे ॥२॥ 
लप चोरासी जीव हैं,सव हू दे सांई॥। 
हरि जन के सांसा किसा , मन हरि पद मांही ॥३॥ 
रांम विसारथां विधन हैँ , जम ग्रासे रे माई। 
जन हरीदास गोठ्यंद मजा , तजि आंन सगाई ॥४॥ 
(६४) 
यू” हम छाज्या जग व्योहार , सुप थोड़ा दुब अनंत अपार ।टेक॥ 
माता पूत पिता नहें कोई , स्वारथ आय मिल्या पष दोई ॥ 
विछड़ण “यहाँ” “मिलण' नहि आगे, तातें मोहि बाजी सी लागे ॥१॥ 
सास सुसर नहिं को सारा , यहु सब दीसे मोह पसारा॥ 
कांम हेति जलत हई लोई , तूँ काहू सगा न तेरा कोई ॥२॥ 
मनसा अटी सिटी सव दोड़ , गहि गुर ग्यांन बसे निज ठौड़ ।। 
जन हरीदास गोव्यंद गुण माई , सकल वियापी रांम सहाह ॥३॥ 
६६६ ) 


काहे के “अभिमांन' करीजे , निसदिन आव घंटे तन छीजे ।|टेक।। 


सिला बेस सांवणश तप करे , सीयाले पांणी में मरे | 
पांच अगनिा ऊन्हातें पाई , फल झ्ुगते भी नरकाँ जाई ॥।१॥ 
ततीरथ 'वरत' करे समि माई , तंत मंत सीपषे मन लाई।। 

तुला वेंसि कंचन दे काठि , 'निहचे' विके विडाणे हाटि |।२॥ 
__ पाठसेद-यौ-१-३। इहा-१-५। स्थलन-२। अभ्यमाल-१। अग्नि-१ | 
ब्रुन-१-४ । न्‍्यहचें-२ । 


शब्दार्थ--संचा किसाल्सग्रह कौन सा । हीण न भाषेच्देन्यमय वचन कहे 
नही, गिडगिडाये नही । ब्रत राषेच्प्रतिज्ञा पाले । वाजी सी लागे-दिखावा सा लगता 
है। साराज्साला। काम हेतनजिन कामनाग्रो के लिए है लोई-जीव ! जलता है। 
मनसा ग्रटील्चाह हुटी, मन बदला | तत मंतल्तन्त्र-मन्त्र | निहर्चेजनिश्चय । विके 
विडारं हादिन्दूसरों की हाट पर बिकता है, बासनावश औरो के अघीन होता है । 


ले हें के हक 


व 


श्री हरिदासजी की वाणी 





नेंसा विरद्ठ तिमा फल होइ , पाप पुन्नि परतछि फल दोह || 
यहु फल छाड़ि अगम फल गहे , सो पंषी निरमे 5हे रहे ॥३।॥ 
जन हरीदास ये मन का कांम , निरमे होइ मजे नहिं रांम || 
आंन इं्ट संकट अत करे , नट ज्यूँ नाचि नाचि घट परे ॥४॥ 
( ६७) 
तू गहि भरथा ने सोई रे , कल्ु ग्यांन दिष्टि ले जाई रे ॥टेक।! 
अब तू चेति अचेत रे, पोलि ग्यांन का नेतरे || 
हरिजी के सुमिरण लागि रे, अकलिअंभर “यूं” जागि रे ॥१॥ 
करम हीण कछु जांणि रे , पांच! उलठा आंणि रे |! 
प्रेम पियाला पीच रे, हरि मजि ऐसे जीव र॥र।। 
हरि द्वीरी कंठि रापषि रे , सुणि साथां को साषिरे ॥ 
जन इरीदास यूं जांणि रे , अंतरि अलष पिछांणि रे ॥३॥| 
(६८) 
अवगति अगम कहरगति वाजी , निद्रा आईं घटा ज्यूँ गाजी ॥टेका! 
हेत प्रीति दे आंवरि करे , निद्रा संगि जीवत हि मरे ॥१॥ 
घट घट मांहि डाकशि वसे , “स्यंघ' रूप वहै जीवहि इसे ।।२॥ 
जन हरीदास निद्रा दूँ 'नेह'॑ , अंतकालि मूँ हि पढ़सी 'पेह! ॥३॥ 
( ६६ ) 
हरि जन जुगति विचार जागे , डरे न सोचे सांपणशि लागे ॥टेक॥ 
>लोचन तीन तरल तनि धारे , पटदरसण दाढ़ तलि मारे ॥१॥ 


पाठभेद--यौं-१ । पाँच-१-३ । सिंघ-३-४-५ + हेत-३-५ । रेत-३-४५ । 


शब्दार्थं--सो पंपीचवह साधक, वह जीव । गहि भरा न सोइ रेच्मसत्ता- 


मोह की गहरी नींद मे मत सो । नेतरे्नेत्र, आँखें । अकलि अ्ंघत्ज्ञानहीन, बेश्रक्ल । 
कहर गति वाजीनसासारिक प्रवृत्तियाँ काल के मुख मे ले जाती हैं । श्रावरि करें- 
आवरण करे, पर्दा डाले | षेहनध्ूल, रेत । लोचन तोन-त्रियुणात्मक दृष्टि । 


» विगुणात्मक-भावना से प्रेरित होकर प्राणी विविध कर्मों की नदी में बहता 


है। पट्दर्शन की भेदमावना प्राणियों को अपनी दाइ में पीसती है । 


हलक है रे हलक 


पद भाग 





#सांसो मुष फ्रैलायां आये , सकल मत्रन ले तालू लाबे ॥।२॥ 
सुर नर असुर आँवारे लाधा , चिता सांपणि चुणि चुणि पाधा ॥|३॥ 
कांम क्रोध 'डसणि' धरि चापे , लालच उदर तहां ले राषे ॥४॥ 
जन हरिदास रांम भजि माई , तू. सांपणि के संगि न जाई ॥५॥ 

( १०० ) 
हरिभजि हरिभजि हरिमजि मया , हरि विशि “जनम अविरथा गया ।टेक। 
साच पिछांणि आन 'तजि' अनरथ , जम जागत है जागि रे ॥ 
आदि अंति हरि सदा सनेही , तू ताके सुमिरण लागि रे ॥१॥ 
इन्द्री पांचि राषि रस एके , गुण गोव्यंद का गाह रे ॥ 
दीनदयाल देव करणा में , हरि सकल “भवन' पति राइ रे ॥२।। 
जन हरीदास हरि परम सनेही , ग्यांन निजरि भरि देषि रे ।। 
नि मंडल में सकल वियापी , हरि पूरण ब्रह्म अलेष रे ॥३॥ 
(१०१) 
राम सुमरि नर नरहरि मजों , कांम कोध विषिया बन तजो ।|टेक।| 
तजि अमिमांन भजो क्यूं न संत , भो सागर तिरण नांव मगवंत || 
काठो क्यूँ न काल का जाल , सुमरि सुमरि गोव्यंद गोपाल ।।१) 
जेसे अगनि' “काष्ट' में रहे , कादी कहे न काठे दहे || 
जन हरींदास अब ऐसी भई , मजतां रांम बिथा सव गई ।॥।२॥| 
पाठभेद--डसणु-१-४। जन्म-१। त्यज-२ । भ्रुवण-१। ग्रग्नि-१ । 
कासट-२ । 
शब्दा्थें--सांसौन्संशय । अँघारे लाधान्अज्ञान से ग्रसित मिले । डसरि धरि 
चार्षेच्दाँतो से काटकर चख रहे हैं। सापरिन्‍्वासना, चिन्ता । अविरथान व्यर्थ, 
बेमतलब । रस एके5एक रस, अन्तमु ख | संतन्हे श्रेष्ठ साधक ! काढी कढाँ न काठे 
दहैनजेसे काठ मे रहने वाली अग्नि तिकालना चाहो तो निकलती नही और उसी 
काठ को जला देती है, इसी तरह वासना-इच्छा की अग्नि मनुष्य से रहकर मनुष्य 
को जलाती रहती है। 
& सांसारिक वेहादि नाशवान पदार्थों को सत्य मानकर नित्य सत्य वस्तु की 


उपेक्षा बनाये रखने वाला संशय मुंह फेला रहा है, सारा संसार इस संशय की 
चपेट में आया हुआ है । 
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( १०२ ) 
नेड़ा छाड़ि दूरि कहां जाँव ? , 
पेंडा अगम सुगम साथां “ख” , गोकुल नगर विसंभर नांव ।।टेक।। 
सेवग जहां तहां ही स्वामी , सवद विचारि वस्या निज ठोर || 
चूधी आंपि चपल मति पोटी , चितवततां सव मिटि गई दौर ।।१।। 
काया कुम ग्रांग जल पूरिक , घटि घटि अलप लुकाया || 
अवगति अगम निरंतरि न्यारा , ज्यू दरपण में छाया ॥२॥ 
साच पिछांणि परस परपूरण , वार पार कछु नांहि || 
जन हरीदास “इंद्रथा' रस न्‍्यारा , व्यापि रह्या सव मांहि ॥३॥ 
( १०३ ) 
अरथ करे परणणि ऊलो आसों , मरम भृूष नहिं भागी || 
निधि नेड़ी 'पणि! आपन भूड़े , उलटि अगम नहिं थागी ।टेक।। 
प्यास वहोत अंतर में लागी , रोगी के न जीचे ॥ 
कुपछि पच्यों वोषद नहिं नेड़ी , मरण नदी जल पीचे ॥?१।॥ 
कौड़ी बिशजि पुसी वह वेंठा , नेडी साच न लीयोौं | 
हरि हीरो घरि माँही भूलो , करज बहोत “सिरि'! कीयो ![२॥ 
पाठमेद--स्पू -१ । यन्द्रया-२ | पण-३-४ । विशज-१ । सिर-५ । 


शब्दार्थ--गोकुल नगरइन्द्रियों के कुल का नगर-देह, शरीर | चूची आंपिर 


सासारिक पदार्थों के आकर्षण से चकित नेत्र । चितवतततांन्ञ्रात्मचिन्तन करते ही । 
साच पिछाणिच्सत्य चेतनतत्व जानकर | भ्ररथ करे परिण ऊलो आसौनज्ञान की ऊँची 
बाते करे पर, आसक्ति संसार में ही लग रही है। निधि नेडी परि आप न भूडे८ 
निधि आनन्द-सुख का खजाना अपने में ही हे पर उसको सौरा नहीं जाता-प्राप्त 
नहीं किया जाता । उलटि अगम नहिं थागीच्चृत्ति को आत्मतत्व की और फेरकर 
उसका थाह-पता नही लिया। कुपछिल्‍्कुपथ्य मे। वोषदत्औषधि । कौडी विरशाजर 
लौकिक घन-वेभव प्राप्त करने का व्यापार किया। नेडो साच न लीयौ>पास ही अटूट 
अविनाशी खजाना था पर वह नही लिया गया । करज"ऋणरा, पाप-पुृण्यरूप । 


ह++* ३ ५३०० 
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चंदन वास विक्रट करि दीठी , सीध जड़ी मन मानी ॥! 
जन हरीदास ते जम के द्वार , महापुरिस बड़ जानी ॥३॥ 
( १०४ ) 

चौका देवे चित दोड़ावे , रसना के 'रसि' लूथा ॥| 
लागी चोट 'मरम' माया की , अरथ न आबे खा ।टेका। 
पासी पद्च आपणी ताँणें, मोटी मीच न जोबे ॥ 
दोन्यों' आँषि अरथ की फूटी , नेंग. वेकरे घोषे ॥१।| 
कोइ उलठा 'पेलि' परमपद परसे, पेंडे चल्‍यो न जीचे | 
ताकी कहा कुसलता कहिये , मरण नदी जल पीबे ॥२॥ 
जाक कहूँ स मोकूँ मार , माया के मद माता ।। 
जन हरीदास तिनकी गति ऐसी , दीसे जम पूरि जाता ॥३॥ 


॥ इति राग भेरूँ सम्पूण || 





॥ अथ राग विलावल ॥ 
( १०४ ) 
आंधा जीव अमागिया , उके कहु नांहि ॥ 
निसदिन वाघणि पात है , फूल्या मन मांहि ॥टेक।। 
रोम रोम मैं रमि रही , तषिम “है! पीवे | 
सांपणशि सरवस खेत हे ,ता देष्यां जीव ॥१॥ 
पाठमेद--रस-४-५ । भ्रम-१ । दोन्यू-४-५। षेल-५ । होइ-३-४-४५ । 


धब्दा्थं--विकट-भयद्भुर । दीठीन्देखी । सीघ जड़ीन्संसारी पदार्थ । रस 
झृूधा-रसना रस में नुभाया | सूधान्सीघा, वास्तविक । पासी"फाँसी, बन्धन । मोटी 
भीच-अन्तकाल, मृत्यु । अरथ कील्समक की, मतलब की । नेंण॒ल्नेत्र । बेकरे घोवे> 
बैकरे घास के पानी से धोता है। पेंडे चलयो न जीवे-संसार के मार्ग से चलने वाला 
कालचक् से नहीं छूटता । वाघरिन्स्त्रीरूप शेरनी, वासनामय शेरनी । 


“अल्क दे दे हैं २+« 
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राम सगा सो परहरथा , कछु श्ुरकी ड़ारी | 
डाकंणि इसि ड्सि पात हैं , पोंटी. रे... बारी ॥२॥ 
जन हरीदास कहिये कहा , कछु कहत न आवे || 
- विष कीड़ा विष ही पुसी , इंश्रत नहिं भात्रें ॥३॥ 
रा ( १०६ ) 
हरि जन वाघणि देषि ढरे, 
सेवा करे ग्रांथ तन सरोष , सषिम अगनि! चरे ॥टेका। 
अवला कहे पणि सबला पावे , जांणे कोई नांहि || 
नप्‌ 'सिप! सघा मूल उपाड़ें , मीठी दे दे मांहि ॥१॥ 
त्रिया कहे परखि तुरत “गिरासे , सुषिम वीर चलाये ॥ 
काचा तूतड़ा कांन डार , सार सकल चुणखि पाव ॥२॥। 
या कांमणि कू मति कोई धीज , कांम कटक से आब ॥ 
काया कोट चोट हू तोड़े , पहली चोट सजाबें ॥३॥ 
जन हरीदास ज्यां हरि रस पीया, ते मतिवाला माता ॥| 
“तिनके वाघणि निकट न आवे , परम तेज रंगि राता ॥४॥ 


(१०७ ) 


तव लग कह्यां सुझयां कछु नांही , जीव तलफि अघजरता रे ॥ 
उन पति की गति कवहू थे जानी, लोग कहें पतिवरता रे ॥टेक। 


रांम रसायण वृंदन पीया , सांसे ख्ल ने चूकी रे ॥ 
अरस परस होह सेक न पेली , तव लग सुपने छती रे ॥॥१॥ 
पाठसेद- -अग्ति-६ । सप-२-४ | ग्रासे- । काचा-३१ । स्यू-! । ज्यनके-२ । 


शब्दाथ--विया कहेजकहने को ते तिया-स्त्री कहलाती हे । गिरासेच्खाये । 
काया कोटलकायानगरी । चोट सुन्‍्अहार से, आ्रात्मनिश्चयरूपी हधारणा की चोट 
से । तलफिन्तड़पता, विकल होता ! अघजरतान्पापों के सनन्‍्ताप से जल रहा है । 


आसेन्संशय की + 


_- रेर२े७ +- 
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मन में पिव अपरो कर बेटी , 'सकति' सुहाग न लीया रे || 
तिनके अजहूं परमपद अलगा , परचे प्रेम न पींया रे ॥२॥ 
त्रिवधि ताप तजि निरष परमपद , उलटि तहां ही रहिए रे ॥ 
जन हरीदास तव लग सव भू ठी , कहो कवन सू कहिए रे ॥३े॥ 
( शण्ट | 
रांम सनेही साधवा , निज निरषत जींबे ॥ 
अगम पियाला ग्रेम का , अनहद रस पीवे ॥टेक।। 
ब्रद्मछोीत ऐसी वहे , गुग॒ देह विसारे || 
सेवग चंद चकोर “ज्यू” , निज सुरति ने ठारे ॥१॥ 
रांम मरीप्र उज्है रहें , विसराम न मेले ॥ 
मगन हुवा हरि रस पियें , ल्‍यो लागी पेले ॥२॥ 
मन उनमनि ल्ागा रहे , चरणां चित राषे ॥ 
जन हरीदास सो जन भला , कछ आंन ने भाषे ॥३॥। 
( १०६ ) 
समद नीर माछली विरोले , सृषिम सीरां पी ॥ 
पेली कथा परमपद सुनतां , मन मींडका न जीबे ॥टेक।। 
जब ही सुणे तवे हुप पावे , पुपते साथ पुकार || 


बे 


माया की छाया में बेठा , ऊला अरथ विचार ॥१॥ 

निरमे कहे रहे भें मांहीं , सुरति 'सुपहि” नहिं जागी || 

नांव “निरूप' निकटि नहिं न्‍्यारा, करम भालि 'केंठि' लागी ॥२॥ 

.. धाठमेद-सक्ति-३-५ | ज्यौं-१। सुपह- ५ । न्‍्यरूप-१ । कंठ-१-५ | 
शब्दा्य--सकति सुहागन्आत्मचिन्तन द्वारा अजर-अमर सुहाग की शक्ति प्राप्त 

नहीं की । निज निरषतत्अपना स्वरूप देख । विरोलेच्आलोड़न करे, मन्थन करे। 


पेली कथान्ञात्मज्ञान का उपदेश । पुषतेच्सच्चे साधक | सुरति सुपहि चहिं जागीर 
वृत्ति अच्छे मार्ग चलने को जागृत नही हुई । करमच्सकाम कर्म । 
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हि 


अंतरि नेत तहां हरि नेरा , बे निज आंपि उम्मांणी | 
जन हरीदास ताका सँग परिहरि , लें वृड़ं विशि पांणी ॥३॥ 
( ११० ) 
गुरु को सवद साथ करि पकड़े , मे का मसारथा जागे रे || 
“तिन को! चित साधां का चरणां , दिन दिन दूणो लागे रे ।ठेक।॥ 
भजन भेद लीया ते जीया , भोग रोग “है! लागा रे ॥ 
आगे ही केई मोगी वृड़ा ,ता तें सुपदेव भागा रं ॥१॥ 
निरमल नहीं तिके नित वृड़ा ,ता का पोठा हेरूरे ॥ 
ओर” सकल भवसागर वृड़ा , नांगा छींपा तेरूँ रे ॥२॥ 
दास कबीर सकल जुग परगट' , पीपें परचा पाया रे ॥| 
अवसागर” में मेराँ वांध्या , मगतोँ भेद बताया रे ॥३॥ 
जन रेदास नीच कुल ऊँचा , ताक तीन लोक सब जाँणे रे ॥। 
जन हरीदास वे निरमे देष्या , तातें उलटी ताँणे रे ॥४॥ 
( १११) 


घटि घटि गोपी घटि घंटे कान्ह , आनंद रूप सकल थटि रांम ।|टेक।। 
घटि घटि नारद घटि घटि सेस , वटि घटि ब्रह्मा “विष्न' महेस || 
घटि घटि धू देषो धरि ध्यांन , वटि घंटे भींच मरथ हनमान || || 
घटि घटि ममता घटि घटि मोह , घटि घटि कंचन घटि घटि लोह ।। 


कक. छ करे,.... ५. 


घटि घटि आवे घटि घटि जाई , घटि घटि पेले घटि घटि पाह ॥२॥ 
पाठमेद--जिनको-१ । होइ-३। झोवर-१॥ प्रगठ-१-५। भौसागर-५ । 
बिसन-२ । 


शब्दार्थं--प्रंतरि नेत-विवेक-विचार के अन्‍्तर्नेत्रो से। उफ्राणीन्ग्रलसायी । 
से का्जन्ममरण के मय से | वृड़ानडूबा । निरमलच्शुद्ध, वासनारहित । पोटा- 
बुरा, खराब । हेरूल्‍तलाश करने वाला, ग्रुरु। तेरूतेराक । भेराज्पाज, पुल । 


“- र३६ “+- 


भूमिका 





मक्तमाल घणी और सन्‍्ता कीन्हीं ठोर ठोर, 
हृष्ट विहणी सो तो मन नहिं भाइईये। 
गुरु आप आज्ञा दिये ताते भक्तमाल किये, 
अठारह से तियासी बात यह कहाइये । 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होती ताहिं, 
गुरां आप रीक कर परचा जो बताइये । 


दोहा-- जन प्यारे राम की विनती सुण लीज्यों सब सन्त । 
पत्ती पीवे चू च मर, सागर को 'नहिं अन्त ॥ १ ॥ 
ग्रमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के शिष्य थे। ये हरिदासंजी महाराज 


की छठी पीढी मे तथा प्यारेरामजी श्राठवी पीढी में हुए थे। उनकी बनाई भक्तमाल 
में वे लिखते है-- 


मनहर--कापडोद गांव माहि हरिदास अवबतरे, 
महिमा कोन वार पार कहाँ लग गाहये | 
शांखलां के कुल माहिं, आप जो ओतार लियो, 
चोधरण चुगाये थनां वंस जो कहाइये । 
बोबाँ को आकार नाहिं भ्रुजा लाम्बी गिरिया लग, 
देह को प्रकाश मानों मणि मलकाईये । 
सूर सोहे तेज जाको दीपत झुखारबिन्द, 
देखत आनन्द होंई नेन न खिंचाहये । 
लीला जो हे दिव्य कछु नर का सा चिन्ह करे, 
दृव्यवान देख के पकड़ ताक लाइये ॥ ३ ॥ 
संम्वत्‌ १६२८ में प्रकाशित रामचन्द्र गुजराती के शिष्य श्राशारामजी दाधीच 
ब्राह्मरा डीडपुरनिवासी द्वारा रचित परिचय मे-- 
छन्द लावणी--सन्त हरिपुरुष हुये सुमहान, जिनों का सारा सुनो बयान । 


नगर इक सुन्दर है डिडवान, 
तहां से पश्चिम दिशि गिरि जान । 


आध्णणआा.. सु. पनन्‍्मवकथ 


पद भाग 


वटि घटि रांवण लंक 'दवार! , घटि घटि कै सेनि अपार ।। 
सृता गोरष लिया जगाई , जन हरीदास ताकी वलि जाइ ।।३७ 
(११२ ) 
मेरे मन की चोरियां , मैं जांश रे भाई॥ 
धषिम व्हे उत्रों चले , पिसहर ब्है£ः पाई ॥टठेक।। 
विषिया के वनि' सन वसे , सो. कैसे. जीचे ॥ 
कांम घटा गरण सदा , नांनां रस पौीे ॥१॥। 
हो! छाज्ां पेलें पुप्ती, बहौँ रूप निहारे ॥। 
सना के रस ऊतरें,जांणें त्यूँ. मारे ॥२॥ 
अवणं सुप ले नाद का , परमल सुष नासा || 
कुयंधि कलाली कांमना , तहां पेले पासा ॥३॥ 
जन हरीदास विषया तजे , गोब्यंद गुण गावे ॥ 
छाज॑ वैसे ग्यांन के ,तव ही सच पावे ॥ 
(११३ ) 

मे लागी तो जागि रे , सूती क्यूं हारे ॥ 
सतगुर के सर देधिया , कहि 'क्यूं” न पुकार ॥ठेक।। 
सवद तीर ताता प्रा, लागे तो मारे ॥ 
कोव्यां मध्ये 'एक' को! , 'तनि” चोट सहारे ॥१॥ 
अभि अंतरि भलका रहा , सतगुर का लाया ॥ 
नप 'सप' लू” साले नहीं , तो पाली वाह्या ॥२॥ 


पाठभेद-दुवार-१ । बन्य-२। वहु-! । क्यौं-१। बेक-२। कोउ-१ । 
तनन्‍्य-२। सिघ-१ । लो-१ । 


शब्दार्थ --मूतान्सोया हुआ, मोहनिद्रा मे । गौरषनज्ञान । विसहर व्हैन्सॉप 
दीकर । वहो छाजाँन्अनेक प्रवृत्तियों म। नाद कानशब्द, अनहद नाद । परमलर- 
सुगन्ध । छाजे वेसेन्ऊपर बैठे, हृढता से स्थिर हो । जे लागी तौ-ग्रुर उपदेश लगा 
है तो । सर-निरपेक्ष वचनवांण । सहारेल्सहन करे । मलकान्तीर की चोट, वचन- 
वाण का असर । साले नहीन्‍वेधे नही, आर-पार न हो । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


करम कड़ी काठी जड़ी , ममता के धागगे।॥ 
जन हरीदास ता जीव के , 'तनि' चोट न लागें ॥३॥ 
( ११४ ) 

जब लग मन वाहरि' फिरे , माया की छाया ॥ 

तव लग तत दरसें महीं , सति साच न पाया ||टेका।। 

वात कहे 'रुचि' अगम की , पेले गम मांही || 

उलटी मूँठि पताल की , सके कछु नांही ॥१॥ 

अपमारग की आपदा , घुलि गांठि न पोल ॥ 

जोक लाज लालच पद्य। , निरषप ब्हे! पोल ॥२॥ 

जन हरीदास आसा प्॒पी , जीया अणजीया ॥ 

हरि स॒प सागर न्यारा रह्या , माया मंद पीया ॥३॥ 

(११४) 

रूप न रेप धण्णों नहिं थोड़ो . धरणि गिगन फु नि नांही रे ।। 
अकल सकल मसँगि रहे निरंतरि , ज्यूं' चंदा जल मांही रे टिका 
अगम अथाह थाह नहिं कोई , थाह न कोई पा रे॥ 
जैसा भजन तिसा सब कोई , मन उनमानि बतावे रे ॥१|। 
सागर में कुम कुम में जल है , निराकार निज ऐसा रे॥ 
सकल लोक ऐसे हरि मांही , रूप कहों “भृ! कैसा रे ।.२॥ 
अचल अघट सव सुप को सागर , घट धर सव वा मांही रे ॥ 
जन हरीदास अविनासी ऐसा , कहे तिसा हरि नांही रे ॥३)। 
पाठभेद--तन- ९-५ | वाहर-१। रुच्य-२ | थो-१-४ | 


दाब्दायें--काठील्दह । ततच्तात्विक वस्तु आत्म पदार्थ । पेले गस झाहीर 
ससार की मायामोह में खेल रहा है। अपमारग की आपदान्मनित्य जगत के पदाथ 
की प्राप्ति के गलत मार्ग से विविध आपदाए भोगता है। झासा मंपी-भरी 
ग्राशाओं में लगा इश्मा । घरोचतच्ग्रधिक । थोड़ोन्अल्प । 


>> गे४र +त+ 


पद भाग 





(११६ ) 
मीठा सागे. रामजी , दूुजा सत्र पारा॥ 
परसि निरंतरि पेलिया , सममया सोई सारा ||टेक॥ 
पदिम दिसा मनि फिरि चल्या , पूरव दिसि आया ।॥। 
सहजि सदा झड़ होते है, मृत़ मनहि समाया |॥१।। 
सनि सुधा रस पीजिये , प्रति ग्रांग अथारा।। 
मिलिमिलि मिलिमिलि होत है , 'वरिषा' वहु धारा ॥२॥ 
गंग चली फिर गिगन कू , गिरवर गत छाया।| 
जन दरीदास आनंद भया , तन में तत पाया ॥३॥ 

( ११७ ) 
'जिनि' जिनि हरि नांव गद्यो , 
उलटा पेलि चल्या सुप्सागरि , दृष दरिया विष दूरि दह्ों |टेक। 
धरि विसवास करम करे कुटका , हरिरस रसना जांनि रष्यौं ॥ 
तजि संसार धार तें उतरे , हरि 'तरवर” मन जाय वश्यों ॥१॥ 
मुरति संवाहि 'परम' निधि परसे , 'एर्क ही ल्‍यो लागि रहौ || 
सहज समाधि गवन वेगमपुरि , कालपूर दुष दूरि दकल्यों ॥२॥ 
गरव गुमांन चरण तल चूरथा , उर अंतरि निज नांव धरथो || 
जन हरीदास सुपसामरि वेठा ,अथ अजराइल चमकि डरथो ।|३॥ 


पाठमेद--बरघा-२-४ | ज्यन-२। तरवरि-२ । प्रम-१ । यैकै-२ । 
शब्दायं--पछिम दिसा>मेरुदण्ड | पूरव दिसिल्‍भृकृटि मध्य, त्रिकुटि । गंगर 


निश्न लवृत्ति। गिरवर गत छायान्मोह तथा भ्रहड्धारूूपी पहाड़ नष्ट हुए। उलटा 
घेलि5संसार का मोह त्यागकर आत्माभिमुख हो । दृष दरिया-संसार सागर । विष 
दूरि दह्यौन्संसार का जहर नष्ट किया । करम कर कुटकान्कर्मों की भावना टूक-टूक 
कर दी, समाप्त कर दी । हरि रस रसना जांनि रस्यौ>रसना हरिरस मे ही लीन हो 
गई। सुरति सँवाहिन्चृत्ति को सेभाल। वेगमपुरिन्च्रहघाम, सहस्नारदल। अ्रघ 
प्रजराइल चमकि डरघोन्‍"पापरुपी शूरवीर चमका तथा भयातुर हो गया । 


“+ २४२ -+- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


( ११८ ) 
अलप निरंजन निरणुणां , मेरा मन मांही ॥ 
कूठा सुपष संसार का , पोठा कछु नांदी ॥टेका।। 
जीव जीव के आसिरे , आसा घरि आते | 
अंति आम पूर्ज नहीं , पाछे पछिताबे ॥१॥ 
प्रांगनाथ पति छाड़ि करे , माया जलि ऊूले ॥ 
अंतिकाल छाड़े नहि ,काहे कूँ.. फूल ॥२॥ 
जन दरीदास ऐसी कथा , जांगे सो बीच ॥ 
पनि मंडल में वेसि करि , निरभे रस पीवे ॥३॥ 


|| इति राग विलावल सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ राग गूजरी ॥ 
(११६ ) 

सपी री | अब पिवर्क मनि भाई , 
उड़ि उड़ि जाइ पतंग रंग वपरो , हरि रँग चत्मों न जाई ॥ठेक॥ 
“ओगशण' वहोत सील नहि साची, बहोत करी लंगराई ॥ 
सोकशणि सकल थघेरती थाकी , पिव 'परगट' 'सेऋ बुलाई ।।१॥। 
रूप दरस मोपे कछु नांही , तन सिणगार न कीया | 
सांसो हहै रेंणि दिन व्यापे , पिव क्यूँ आपा' दीया ॥२॥ 
पाठमेद --अवगुण- ! | प्रगट-१-५ | सेकि-१ । आदर-३-४ । लो 


बब्दार्थ-मूलेन्स्नान करे। फूलेन्प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो। धून्य मंडल- 
दअ्ममद्वा र । पतंग रग-सांसारिक सुखों का रज्भ। लंगराई-ढिठाई, टेहापन । सौकशिः- 
पति की अन्य स्त्रियाँ, जीवरूप पति की वासना, दृष्णा, ममता आदि सौकिनिययाँ + 
घेरती थाकी-चेरा देती-देती थक्र गई । परगटन्प्रत्यक्ष हो, सामने श्रा । सेक-हुद/- 
कमल मे । सांसौ इहैन्संधय यहाँ। व्यापेनज्याप्त होता है। श्रापान्महत्व, झादर । 


“+ रेड३े ++ 


पद भाग 





जन हरीदास सांसा सव भागा , तव पीव अंचर लाई।। 
वांह पकड़ि हरे अंदरि लोन्ही , जम की मिटी दुहाई ।।३॥| 
|| इति राग गूजरी सम्पूर्ण | 





॥ अथ राग तोड़ी ॥ 
(१२० ) 

ऐसे रांमराइ जांणीला , पांचू उलटा आंणीला ॥टे क।। 
ओघट' घाटी पीईला , हरि भजि ऐसे जीईला |॥१॥ 
त्रिकुटी कापड़ धोई ला , मँवर गुफा में सोईला ॥२॥। 
जोति सरूपों जोईला , हरि भजि हरिसा होईला ।।३॥ 
दीनदयाल पिछांणीला , जन हरिदास तें प्रांगीला ।|४॥। 

॥ इति राग तोड़ी सम्पूर्ण ॥| 





॥ अथ राग कलंगड़ो ॥ 
. (१२१) 
रांमसनेही 'जीवनि' मेरी , तेरे चरन कँवल परि बारी फेरि ।टेक। 
हरि जन के 'मंदिर' हरि आवो, में व्याकुल तुम्ह दरस दिषावों || १॥ 
वेदनि” विरह विथा तन मांही , पड़दा 'पोलि' मिलो क्यूँ नांही ।२। 
जन हरीदास के आस तुम्हारी , विलम कहा पतिदेव मुरारी |।३।। 
| इति राग कल गड़ों सम्पूर्ण ।। 





पाठमेद--ग्रवचट-१ । जीवन्य-२। म्यदिर-२ । मिदरि-३। वेदन-१ । 
पोल्य-२ । 


झब्दार्थे--अचरेन्अद्चल में, गोद में । पाचू-ज़ानेन्द्रियाँ। उलटा्अन्तमु ख, 
प्रात्माभिमुख । औघधट घाटी पीईला>वंकनालि से प्राणो को दह्ष॑मद्वार मे स्थिर कर 
अमृत पीऊेगा । जीईलानजीऊंगा । त्रिकुटीन्भुकुटिसध्य ! पिछांणीज्ञान्पहिचानना । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ भय राग न4 ॥ 
) 


हज 


दा 


तुम्ह विन मिटत न जांनी पीर , 

धनक धारि जोधा सेंगि मेरे , मेंचासी.. वलवबीर ॥टेका। 

मेरा करम मूल का लागू , ताक परी तनि! भीर | 

वेड़ो कठिन कहो क्यों! कादो , छल मरजाद जेंजीर ॥१॥ 

ओऑगण' वहौत भजन नहि कीया, मन को सतो अधीर || 

भव जल वार पार कछु नांही , क्यू करि पकड़ तीर ॥२॥ 

हैं हरि अकल सकल विसव्यापी , में का्चे करवे नीर || 

जन हरीदास चरणां का चेरा , सरणि राषि रघुबीर' ॥।३॥ 
(१२३ ) 

तुम्ह हरि वसों मिंदरि आह , 

नेंग निसदिन करत नीमर , ग्रांग पीव विश जाइ ॥टेक।॥ 

आत्मा “अस्थांनि आतुर , विरह विसहर पाई ॥ 

मन भया व्याकूल कव मिलोगे , सकल व्यापी राह ॥१॥ 

हरि साघ निज पंथ सदा हेर . आंन पंथ न सुहाह ॥ 

पीच पीड़ दुप दूरि कीजें , देव दरस दिपाई ॥२॥ 

तुम्ह' जांणते हों कह काश , कहत न आदे काह ॥ 

जन हरीदास कू दीदार दीजें , पेम प्रीति चाह ॥३॥ 


पाठमेद--तन्य-२ । क्यूं>२-५।+ अवग्ुण-१। पकरौ-!१ । रुघवीर-२-४। 


असथ्यान-२ । तुम-५ 


शब्दार्थं--धनक धारीन्धनुष वाले, सतग्रुरु। जोधान्शूरवीर । भरा करमर 


पेरे सकाम कर्म । भी रविपत्ति, सकट। कुल मरजादच्वशपरम्परा की । काचे करबें+ 
बिना पके घडे में, नश्वरदेह मे । नीकरनभरने की तरह भरते है। माधन्माग , पथ । 
दीदारन्दर्शन । 


ब्न्न पेड आओ अल 
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(१२४ ) 

मजि मन ! रांम सजीवनि मूरि , 

प्रेम श्रीति अंतरि ल्‍यों लागी , हरि सकल रहे मरपूरि ।टेक।। 

“जग ह” प्रीति कहां 'लू” कीजे , सकल काल की चोट ॥ 

उलटो पेलि अनल का सुत “ज्यू”, प्रकड़ि रांम की बोट ॥१।| 

है हरि अकल सकल विसव्यापी , नें वसोहक दूरि ॥ 

मन दरीदास निज रूप न जांए्यो', ता पसवां मुषि धूरि ॥२॥ 

(१२५४ ) 
अब हम राम मजत सुध पाया , 
कांस किवाड़ी जड़ी जतन से , मोह मता मुरसखाया ।॥ठेका। 
विगसत कँवल सवद सति सु शिया , सुनि मंडल में सारं।। 
वरषे धरणि गगन रस भींजे , सदा अपंडित धार ॥१॥ 
चंद सर एके रथि वेठा , पवन विरोले बाई।। 
गंग जमन मधि हीरा दरसे , पुपमनि सहज समाई ॥रा।। 
स्‍्यो घरि 'सक्ति! सक्तिति रू सेला , मरस गया में मागा॥ 
गगन मंडल में बसे उड़ागर , ऊँचे आरंभि लागा ॥३॥ 
निराकार॒ निरलेप  निरंतरि , महलि मिले वनमाली |। 
सुष में सीर अषिल अविनासी , परम जोति ठ ताली ॥४॥। 
'घटि” 'घटि! अ्रघट अगह अविनासी, वंकनालि रस पाया ।| 
पांचों थकित छक्‍या रसि पेले , आनंद अरथि समायां ॥५॥| 
पाठभेद-- जुगस्यौं-१ । लौं-१। ज्यौं-१ । जान्यौं-५। सकति-२ | 
घटघट-३-५ ॥ 
शब्दाय--मूरि-जडी । वोटज्आाड, सहारा । पसवांन्पशु जेंसे प्राणी । जड़ी 

बतन स्‌ू>उपाय द्वारा, साधन द्वारा कामना के किवाड़ बन्द कर दिए हैं । विगसत> 
खिलता हुआ, प्रफुल्लित | केवल-हृदयकमल | घररणीन्चृत्तिरुपी पृथ्वी । चंद सूर एके 
रथ वेठा-इडा-पिगला समस्वर से प्रवाहित है । पवन*प्रारा । विरीलेच्ग्रालोड़न करे, 


रस लेवे। गंग जमनन्मन-प्राण । स्थो धरिन्च्रह्मस्थान में। सक्तिन्सुक्ष्मवृत्ति । 
उड़ागर-मनपक्षी । 
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'नवध्ण घटा मरक गुण तीनू , रांम रतन घन नेरा || 
वृठे मेह पहम रुति पलटे , सुपष में सहजि बसेरा ॥६। 
है दरि अकल सकल की सोमा , जागि लहे सो जीबे॥ 
जन हरीदास ता में रावलिया , अगम पियाला' पीबे ॥७॥ 


०, १२६ ) 
जब मन में तें मोह चुकावे , 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन , कलपि न काठ लगाते |टेक!। 
मन में तन तन में मन पेले , 'पांच मांति! क्री पूजा ॥ 
आंटी आप आपणी वान्ध्या , तव लग हरि गूँ दूजा ॥१॥ 
पोलि कपाट करम करि कांने , अकरमि अरथि समा ॥ 
पूठा फिरे न पर दुप देपे , निरमें नित्र घरि आब ॥२॥ 
इन्‍्द्री पांच अठकि ले उलटी , न्‍यों की डोरि लगावे | 
आसा छाड़ि निरास विचार , थक्रित मया थिति पावें ॥३॥ 
उलठा पेलि अकास गिरासे , गम में अगम विचार ॥ 
जन दरिदास मरण जांमण का , तवदोन्‍्यों पंथ हारे ॥शा 
(१२७ ) 
संतों! राम कह्यां वणि आये , 
ज्ञीवन _ अलप कठिन है कलिजुम , हरि विन कोन छुड़ावे ।।टेक।! 
मन की तरंग अनंत वहों' छाजा , ता तें अरथ ने आये ॥ 
ताकी आस वास मधुकर ज्यू! , जहां लागि तहां जावे ॥१॥ 


पाठसेद--नौधरा-५। पयाला-१॥। पांच भूत-१-५। कुण-१ | बहु! । 
ज्यौ-१ । 


शब्दार्थ--वव घरप घटानअन्तमरु खी इन्द्रियाँ, विशुद्ध अ््त-करण चतुष्टयरूप 
बादलों की घटा उठ रही है । गरकल्‍्सराबोर, ओतप्रोत । रावलिया>साधक योगी । 
आंटी आप आपसी वाध्यान्ञ्पने ही सकाम कर्मों के बन्धन से आप बंध रहा है 
पोलि कपाट्ञन्त-करण के अज्ञान-पटो को खोल । ल्यौजलगन, तीत्र चाह । थिति> 
स्थिति, स्थेर्य । अकासन्शून्य मडल । वहौ छाजानअनेक प्रवृत्तियाँ। 


““ २४७ -+- 
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हस्ति पल्तटि पतित हहेँ दजा , साच कच्यो न सुदहाव || 

नवका छाड़ि पड़ें सागर में , मरमि भरमि दुप पाबे ॥२॥ 

जम की ब्रास तिको वसि सहसी , जिन पेला प्रेम न पाया ॥ 

न हरीदास या जिव का वासा , मन के हाथि विकाया ॥|३)। 
॥ ईंति राग नद सम्पुण | 


॥ अथ राग मतार ॥ 
( १२८ ) 

संतों ! पृती की रुति आई 

आसर इसो वहोड़ि नहिं लाभे , अब जीत्या ज्यां वाही ॥टेक॥ 
धरती छडि झाड अलसोत्या , विरहा अगनि' जलाई' || 
सुवधि! मोमि रांम जल वूटा , यू. वाड़ी बनि आईं ॥१॥ 
हाली मला मली सज सगली , एक मत उ्हें लागा॥ 
व्रद्म साषि यूं नीपजि आईं, धुर का टोठा भागा ॥२॥ 
अनंत आतमा' अवर न जाचे , प्ले बहोत स॒ष पाया ।। 
निज तत तिकों लाटतां लीयों , लाटे लोग धपाया ॥१॥ 
“इसा” भेद कोई बिरला जांणें , 'जाकू” काल जाल मे नांही ||. 
जन हरीदास हरि साथ सकल भरि , विलसी आनंद मांही ||४॥ 


( १२६ ) 
सपि हो ! गगन गरजि घन आये , 


सु णिसुणिसवद कंवल निज विगसत, अंतर अलग लपाये ।टेक।। 


पाठभेद--पेम-१ । प्रग्नि-१ । जराई-१-५। सुवुधि-१। आत्मा-१-४५ । 
बहुत-? । ऐसा-१ । जाको-१ । 

दशब्दाथ--नवका छाडिन्आत्मचिन्तनरूप नौका को त्याग । ज्या वाहील्‍जिन ने 
बोई, तत्वज्ञान-रपी अनाज की खेती के लिए यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि- 
रूपी खेती जिनने बोई है। घरती सूडिन्ञ्रन्त'करण निर्मल कर । भाड़ अलसोस्यार 
अ्रहद्टार और मद-मोहादि काड साफ कर लिये। हाली मला-विजश्युद्ध मनझरूप हाली | 
भली सज सगलीच्चृक्ति, विवेक-विचारादि साथी भी सब भले है। धुर काचिरकाल 
का, मूल से । पलेच्खलिहान मे, राशि में । धपायान्दृप्त किया । 
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७०७७ 


सेक सुहाग माग बड़ खवालणि , वक्छ्ेल सुपष पाये ॥ 
मन मेमंत राम रसि मातों, धसि सुप्सागर न्हाये ॥।१॥ 
मोर मगन “चात्रिग' सुप चितवत , वीज चमकि झड़ लाये || 
अनहद सबद गोपि धुनि गरजत , पिव मिलि प्रेम बढ़ाये! ॥२॥ 
मधुरा मंडल होत अति आनंद , वेलि बधत वन छाये |॥। 
जन दरोदास जल पूरि परमगति , परम ज्ञोग पति पाये ॥३॥ 
( १३० ) 

सभी हो ! सांवण मास विराजे , 

अरस॒ परस कौतूहल देष्या , उरध कँवल के छाजें ॥टेका! 
परमल प्रीति उमेंगि जल उलत्या , गगन 'गरज' घण आया || 
दांमण उलटि आम में पेंटी , नो पण “न्योंति! बुलाया ॥१॥ 
वादल त्रिवधि पव्रन सरुषि पीया , वंकनालि में वाई॥ 
निरमल नीर अहो 'निसा बूठा , घठा भेर में आई ॥२॥ 
#आओपघट' घाट अधट में अटक्या , सुपमनि सहज समांणी || 


ये नवनाथ नींद मरे ख्रता , नदी निवासे तांणी ॥३॥ 
पाठभमेद -चानत्रिक- १। बधाये- १। गरजि- १ न्यूति-५ | न्यसि- “हे 
श्रवघट- ९ । 


दब्दार्थ-मेमं तममस्ती मे । धसिच्भीतर प्रवेश कर। मोरनमन-मयूर . 
चात्रिगनचित्त, अन्त-करण । वीज चमकिल्ज्ञानज्योति प्रकट हो । गोपिन्गुप्त । मथुरा 
मंडल-कायानगरी में । वेलि वघत-नामचिन्तनरूप बेल बढ रही है। उरघ केवल 
सहर्नारदल । दांमरिन्शानज्योति । आम मैं>्गगनमडल मे । नौधराल्पाँच ज्ञान 
नर््रियाँ, चार अन्त करण । वादल त्रिवधि"त्रिगुणात्मक-बासना के बादल । पवन सुषिर 
प्राणायाम की साधना से । 


#3 वासना, ममता, मोह, काम-क्रोधादि की कठिन घाटियाँ सब साफ हो गई 
हैं। युधुम्ना नाड़ी सहज दक्षा मे समाई हुई है। ये नवों नाथ-पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ चारः 
दक्ाये ग्न्न-करण की परम झान्‍्त हैं। नदों निवासे ताशीरविविध वात-वह नदी- 
रुप नाड़ियाँ पूर्ण हैं, कु भकमय हैं। 


स्थान हैँ है ००७» 


भूमिका 





तिन से क्रोशाधे बसे एक ग्राम, 
जिनों का कापड़ोद हे नाम | 


दोहा--उसी ग्राम के बीच में ज्षत्री हुआ बलवान । 
हरिसिह था नाम जिनों के दया नहिं उर म्यान || 
पाप तिनके करणा आसान, जिनों का सारा सुनो बयान | १॥ 


मंत्र-प्रभाकर-रामबक्स मोहतारचित--प्रथम प्रकाशन संवत्‌ १९२२ द्वितीया- 
वृत्ति संवत्‌ १६६३ उल्लास १२ वा-- 


छन्द पद्धरी-श्री धालु नाम हरिपुरुष जान, प्रगटे सु डीडवाणे महान | 
राम कला अपबतार अस, धन्य मातु पितु चत्री वंश । 
कापडोद निज जन्म मोम, भये प्रगठट सु सांखल कोम । 


बालोतरा निवासी स्वामी जानकीदासजी रचित जीवन-चरित्र' 
रचनाकांल संवत्‌ १६६२, पृष्ठ ३-- 


चोपाई--तब हरिदास धरयो अवतारा, करण सकल जीवन उद्धारा । 
मारु सुदेश जिला जोधाणें, कापडोद शुभ ग्राम बखाने । 
तहाँ के ठाकुर अति रणधीरा, वल बुधि निधी भक्त हरिजी रा । 
जाति सांखला सरजवबंशी, राजपूत कुल सब अबतंसी । 


दोहा-- तेहिकी त्रिया भक्त हरि रुप-शील-गुणखानि ॥ 
ताके उदर सु अवतरे करण जगत कल्याण ॥१॥ 


उक्त चारो रचनाकारो के उल्लेख से स्पष्ट है कि हरिदासजी का जन्मस्थान 
कापडोद ग्राम है तथा वे क्षत्रिय वंश शाखला गोन्न मे उत्पन्न हुये थे। उक्त रचना- 
कारो मे दो साधु तथा दो सदगृहस्थ है । इनकी रचनाओं से हमे यही प्रतीत होता 
है कि इनने हरिदास जी महाराज के विषय मे परम्परा से जैसा सुना-समझकका वेसा 
ही निरूपण किया है। 


आधुनिक साहित्यकारों मे से मिश्रबन्धुओ ने अपने “मिश्रबन्धु विनोद! मे 
इनकी कोई चर्चा ही नहीं की है। मोतीलालजी मेनारिया ने “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” में इनका श्रति संक्षिप्त विवरण दिया है। “उत्तरीय भारत की सन्त परम्परा 


0 शा 


पद भाग 





>इन्द्र अकास अरथ में मीना , परसि परम सुष लीया || 
जन हरिदास परस जल पेलो , मीन माछला जीया ॥४॥ 
|| इति राग मलार सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ राग सारंग ॥ 
( १३१) 
रांमचरण छाड़ों नहीं , मोजलि भूलि न “जाई ॥ 
सुति समाणी साथ में , म्हारे मनि पायो विसरांम ।|टेका। 
अगनि विना ईधण ज़ले , जल विन मलि मलि नहाइ ॥ 
विनि जिभ्या जस होंत है , तहां मन रह्या समाई ॥१॥ 
विनि अ्रवणां सींगी सुणो , विनि पांवा पंथ होडह।॥ 
नो द्वारा मन ना वहे ,जांदों वबिरला कोई ॥२॥ 
साथ सकल ले सावतो , पसमें. पेत. कमाई | 
विनि वाड़ी फल होत है,जो जांणे सो पाह॥३॥ 
तेंन समाना नर में , हरि नूर निरंतरि आप ॥। 
जन हरीदास आनंद सदा , 'विछुरनां बड़ो संताप !।४॥ 
( १३२ ) 
अवधू गुर विन ग्यांव न लाभे , 
कहा मयों जे दांमणि दरसी , जल विनि वोछे आमे ॥टेक।। 
.._ पाठमेद--जाव-५ | नैंसा-१ | बिछडन-१-३ । 
शब्दार्थें“--अगनि विना इघरण जले>"स्थुलाग्नि के बिना ज्ञा ग्नि से विषय- 
विकारूूपी ईंधन जल रहा है। जल विन मल मल न्हाइच्हश्यमान पानी के 
बिता आत्मानन्द की नदी में मल-मलकर स्नान कर रहे है। विनि जिभ्या जस होत 
हैल्‍जीम के बिना वृत्ति से चिन्तन हो रहा है। साथ सकल ले सावतोच्सावत मन- 
शुद्ध मन ने सदबुद्धि, स्थिरवृत्ति, निम्न लप्राणा आदि को साथ मे ले लिया है ।दामरिगर 
विजली । दरसीन्देखी, चमकी । 
> इन्द्र मन अकास-शून्यमंडल में भीने आत्मतत्व को परस परम सुख प्राप्त 


किया  ब्रह्मतत्वरूपी पलो जल परत आत्मा, मन, प्राण, वृत्ति आदि मीन-मछलियाँ 
जी गयी-अमर हो गयी । 


-- २५० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जब लगि निञ्ञ तत “निजरि' न दरसे, तव लग प्यास न माजें || 
कहा मयों ज॑ं बके मांडे ,पाली वाई गाजे ॥१॥ 
नघण' घटा गरजि! जब बरसे , तव हाली सुप पावे || 
आरंभ करे साप 5हे सांम्ही , 'कस” करि करज चुकावें |२॥ 
जन हरिदास दोप दजि दुरभप , रांम रसाइण  पीचे ॥ 
वृ्ठटे मेंह पहम रुूति पलट , परचे. लागा जीबे ॥३१॥ 
( १३३ ) 
'मीजल' उँडा हो केसवे , रहिये 'कोंग' अधारि || 
अजर जिदाज नांव हरि तेरो , वेली वबॉह पसारि ॥टेक।। 
जम के लोकि सदा हूँ रहती , दहती जम की लाह।॥ 
अब में रांम सजीवनि पायों , 'जमपे पलों छुड़ाह ॥१॥ 
कृबधि सपषि घरि जाहु आपणो , सुत्रधि कहे कर जोड़ि ॥ 
में पतिवरता हरि पिव पायो . कुल मरजादा तोड़ि ॥२॥ 
पांच सप्री सहज घरि पेले , तन मन सेके विछाई ॥। 
जन हरिदास जब आतुर देष्या , तव चेठा हरि आई ॥३॥ 
( १३४ ) 
सुपसागर साहिव नेरा , जहां लागि रह्या मन मेरा ॥टेक।| 
निरमल ग्यांन ध्यांन धुनि निरमल,, निरमल कू मन दीया ॥ 
ता जोगी संगि सहजें पेलू , जिन जोगी जुगि' कीया ||१॥ 





पाठभेद--निज र-४ । नवधघश-१ । गरज्य-२। कसि-३। भवजल-६१ । 


कू गा-९ | जमतें-१ । जग-४ । 


दशब्दार्थ--निज ततन्न्रह्मस्वरूप, आत्मस्वरूप । सूके भाडेन्खाली वर्तन, 


दिखावटो साधक | वाई वाजल्वाचक साधक का कथन । नौधघराजनवधा भक्ति । 
हालीज्मन। साम्हीन्अनुकुल, अच्छी । वृठेन्बरने । वेलीज्साथी । वाहल्‍हाथ, भुजा | 
कुवुधि सपिचमायिक पदार्थों की प्राप्ति की मति। पांच सधीञ"अन्तसु खी इन्द्रिया 


# ० शत है २ल 


पद भाग 


ज्वैना' रांम बसे हरि 'ेंना' , हिरदे रह्मा समाह || 
रोम रोम हरि सुमिरण लागा , मेरे गुरगम दियो बताई ॥२॥ 
आनंद रूप अपिल अविनासी , सुष में सुरति समांणी ॥ 


हे कस सर कट 


अन हरीदास निधि देषि निजरि भारिं, घट घट अघट विनांणी ॥३॥ 
( १३४ )« 
अवला पिव विन क्‍यों रहूं , निसदिन तलफि वलफि तन जाइ ।टेक। 
स्वाति वूँद सहजां पीवे ,नां पीबे नाड़ारो नीर || 
पिरह अगनि तन “जालियो” , जिहि व्याप सो जांणे पीर ॥१॥ 
प्रेम पियाला चित चद्धा , अब पिव हो मोहे प्रेम पिलाइ || 
रोम रोम हरि रस पियो , तन बिछुड़े तहुं ग्रेम न जाइ ॥२॥ 
पतिवरता विभचारिणी , दोऊँ अनत न वेसे एके साथि || 
फूटिक मणि तव लग मली , जब लग हीरा न आधे हाथि ॥३॥ 
अनंतपुरी आगे. वसी , रांममजन विन चले हो ठगाइ ॥ 
“उत्तमपुरी' आंमिर  मयो , अब पीव प्रेम मगन रस पाई ।७॥| 
अधिक दरद “कास” कहूं , व्यापत है मेरा मन मांही ॥ 
जन हरीदास तन मन सज्या , अब पिच हसि बोलो क्यूँ नांही ।५। 
(६ १३६ ) 

मन तन जाइलो रे , या सुषि रहिये कोण अधारि |! 

अब तजि मरम सरम गहि हरि मजि, साच तहां सुष पारि ॥टेका। 

आप कलणि कल्यो अपराधो, अकल “पूरिस” कंसे पाइहों ।। 

सकल मन पति राह ।॥ 
पाठमेद--नेंणा-१ + वेंसा-१ । जारियो-१ । उत्मपुरी-४-५ | कास्यू-ह१। 
पुरुष-१ ! 
शब्दार्थ --विनांसी>बनाने वाला, रचयिता । नाडारौन्छोंटे सरोवर का। 
भनंतपुरीन्थनेक जन्म । उत्तमपुरीलत रजन्म । आमिर”-आगमन, आना । 


आओ ० या 


श्रो हरिदासजीकी वाणी 


सकल सुप अगम विचार , अपार परम तत ॥ 
हरि मजि लीज प्रेम बधाई ॥१॥ 
सममि समक्ति निज , तत निज मन घरि॥ 
अधर अधर मजि , भज्ि निसवासुरि ।। 
अपण निञ्ञ तत नेम विचारि ॥ 
जन दरिदास स्वास धिग हरि विन, कोड़ी सटे न दीरा हारि ।!२॥ 


|| इति राग सारंग सम्पूरों || 





॥ अथ राग वसंत ॥ 

( १३७ ) 
तुम्ह मजो निरंजन जनम जाइ , कॉंस नींद छते अपधाह ॥टेक॥ 
काल वांण गहि तकत 'तोहि!” , ज्ञीव लागि रहे सव मदन “मोहि' | 
रांम मजन विन कोण वात , जहां तहां जम करत घात ॥१॥ 
राति द्योस! तन होत छीन , जेंसे वोछे पांणी मगन मीन | 
फाल कीर निति परच पाई , रांम समंद तहां क्‍यों न जाइ |२॥। 
प्रांगनाथ धन प्रीति धारि , गुरग्यांन सवद हिरदे विचारि | 
हरि अगाध मजे तजि जंजाल , जन दरीदास तहां काया न काल । ३। 

( १३८) 
मन मतिवाला राषि ठोर , पलक पलक दारि निकटि बोर ॥टेका। 
इतउत चितवत गई विहाइई , हरि है हजूरि मन तहां लाइ ॥ 
प्रेम श्रीति का दिए बंध , ज्यू' उलटि न पेलें सन अकंध ॥ १॥ 

पाठमेद--तोह-४ | मोह-४ | दिवस-१ । देह-१-५ । 

शब्दा्थं--आपेन्ञहड्भार की । कलणिच्दलदल में । घिगटघिकूर । भ्रघाइ* 


ग्रतिदृप्त हो, घापकर । मदन मोहिन्काम और ममता में ) वोछे पाणी”"थोडे पानी में, 
कम गहरे मे | वोरच्बहुत । भ्रकधन्मरने को । 


0५ 22 


पद भाग 





नामि केवल निज सुरति लाइ , तहां वसत है रांम राह || 
हरि सकल वियापी परमदेव , ताक बहोत” मांति तू तहां सेव।।२॥ 
जागि जागि २ जागि जांचि , हरि अगम अगम तू तहां राचि || 
जन हरीदास हरि सकल साच, हरि निकटि निकटि मन बिकट नाचि ।३। 
( १३६ ) 
मतिवाली मालिण नांही दूरि ,'हरि परमसनेही है हजूरि ॥८क।। 
अरध उरध मधि कंबल मूल , आतम निज फुली ब्रह्म फूल || 
अजव वास कछु कहि न जाई! , तहां मनसा मालणि रही 'लुमाई' ।१। 
रवि ससि मेला पछिम धूरि , तहां नदी “निवास वहे पूरि ॥ 
भरि भरि पीवे अठारे मार , तहां बसुधा भीजे अपंड धार ॥२।। 
सकल वियापी सहज भाई , मथुरापति महलां बसे आइ ।!| 
जन हरीदास तहां चरण लागि , जहां गोपी ग्वालणि रमसे फागि ।।३॥ 
(१४० ) 
सपि हो ! मास वसंत विराजे , 
गोपी ग्वाल घेरि गोकुल में , वेणि मधुर घुनि वाजे !टेका। 
धागे सुरति पांच नग गूंथ्या , सन मोती मधि आया || 
पिगसत केवल परम निधि 'प्रगट!, हरि कू हार चढ़ाया ॥१॥ 
गरव “गुलाल' चरण तलि चूरया, अरथ अबीर  पिंडाया ॥ 
प्रमल ग्रीति परसि परिपूरण , पिव में प्रांय समाया ॥२॥। 


पाठभेद--बहुत-१ । जाय-५ । नुभाय-४ । नवासे-१ । चरन-५ । प्रगट-१ । 


गुर्मान-३ । 


शब्दाथं--जांचिजतलाश कर, याचना कर । राचित््रमी बन, अनुरक्त हो । 


मतिवाली 'मालिण”"्सनसामालिन । मधि कंवल<हृदयकमल । अजव वासल्ञनोखी 
गन्ध । रवि ससि मेलानमन-प्राण का सड्भम। पदछिम धृरि>्मेरुदण्ड से सुषुम्ना के 
ग्रन्तिम ग्राश्नय तक । नदी निवासे-नौ सौ नाडियाँ। अठारे भार”चशरीरस्थ सब तत्व । 
वसुधान्साधनारूप भूमि । गोपी ग्वाल घेरि गोकुल मेंनकायानगरी मे गोपी-ज्ञाने- 
न्द्रियाँ, ग्वाल-मन को घेरो, अन्तमु ख करो । वेरिन्बाँसुरी, अनहद नाद । पांच नगर 
पद्नप्राणा, भ्रपानादि 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वंकनालि निहचचल नी निरमें , ये. कोंतृहल भारी || 
जन हरीदास आनंद निञ् नगरी , पेलें.. फाग मुरारी ॥३॥ 
( १४१ ) 

मवतें मूँवर वाग निज लाधौ , ताकी 'उतम' वास ले जीबे || 
निरमे डोरी 'निरति सु” लागी , मगन मयों रस पीबे ॥टेका। 
व्रह्मूमतल की वास “मह्त' हैं, अ्सी महारस लागा ॥| 
सुपदेव पी मतिवाला हवा , ऊठ वना के भागा ॥१॥ 
मुनि मंडल की वाड़ी बिलमे , सहजि सकल रस लाधा | 

जन हरीदास “हरजी' का सेवग , जम के वंधणि न बांधा ॥२॥। 


( १४२ ) 


मन मतिवाला सहज माह , जोग मूल गहि रह्या समाई ।।ठेक। 
व्रह्मअगनि वरषा अपार , भरि भरि पी अठारे मार || 

गंग जमन मधि वसंत राग , मेंवर गु जार “गहर' वाग |१॥ 
चंद सर रथ फ़िरथा फाग , ग्यांन ध्यांन ल्‍यो गगन लाग || 
प्रेम प्रीति का पहोंप हाथि , पांच सपी सव सोंज़ साथि ॥२॥ 
हरष सोग दुष दुस्‍्था दोइ , 'यह' गति जांख साध कोइ ॥। 
जिवेणी तटि ध्यांन धारि , परम जोति अगर घुरारि ॥३॥ 
सकल वियापी रांम राह , परम 'पुरप' गति लषि न जाई |। 
जन दरीदास अवगति अनंत , भमजि अलप निरंजन करि वसंत ।४। 





पाठभेद--उत्म-४-५ | निरंतरि-१-३-५। मसत-२ | हरिजी-२-५ । गहैर- 


२-४ | याहु-६( । परगट-५। पुरुष-१ । 


हब्दार्थ--नौं निरमेरइन्द्रियां, अन्त-करणा । विलसे"उपभोग करें। वधरिर 


अन्धन । गंग जमन सधिल्‍इडा-पिगला के मध्य सुशुम्ता मे । चंद घुरच्मत और प्राण ! 
इरया-छिपा । त्रिवेशी तदित्भृकुटिमध्य । 


लत हे हे के हल 


पद भाग 





( १४३ ) 
चलो सपी जहां रांमराह , रांमराइ विन रहों न जाइ ।।ठेका। 
यहु आलस कहा लग्यों तोहि , वात सपी यह कहो मोहि ॥ 
जनम अमोलिक चल्यो है जात , नांऊ तरवर लगे फिरि तूटे पात ।१॥ 
एक सहर में विवधि राज £ हसती पाइक हेस वाज॥ 
काल वांण “'लिऐ! फिरत मांहि , तहां वस्या कछु चेन नांहि ॥२॥ 
परम उदार आनंद अछेह , सुत तात मात जीवेन देह ॥ 
जन हरीदास मन तहां लीन , समद विछोहे “मरे मीन ॥३॥। 
( १४४ ) 
चलहु सपी करि वसंत राग , 'जिसि' बन मनमोहन रमे हे फाग ॥टेक॥ 
पांच! सपरी सव सॉज हाथि , मिलि 'पेलण” चाली पीव साथि॥ 
तुम्ह अगाध मैं न क्यूँ जीव , आई रुति वसंत रंगि रमोह पीव १) 
ज्यूं चकवी मनि रहे उदास , ऐसे आतम फूली ले सुवास | 
'पहोप! वास में रही लुभाई , ऐसो वाग वनन्‍्यो पिच रमो हो आह ।२। 
जन हरीदास मन अति उमंग , ऐसा लागा प्रेम रंग॥ 
प्रेम पियाला घटत नांहि , हरि अगाघ जन पीवत जांदि ॥३॥ 


॥ इति राग बसंत सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ राग अडांणो ॥ 
५ (१४४) 
कहु ओर के कहे सँँदया , 'तुम्ह” जिनि हमपे ठौर छुड़ावो | 
अब हमसे, ऐसे मन राषो , अंतरि जोति जगावो ।॥टेक॥ 
पाठभेद--लिये-२ । मरेहै-२। ज्यसि-२। पंच-१ । खेलन-१। पहुप-१ ! 
तुम-५ । 
शब्दार्थ--टेतू पातत्जीवनवृक्ष के आयुरूप पतो टूट रहे हैं। एकसहर-« 
कायानगरी एक है। समदन"बह्ासागर | विछौहे-वियोग मे। आतमन्जीवात्मा 
सेंडयान्हे स्वामी ! ठौरच"्आत्मप्राप्ति का स्थान । 


““ ३३६ ०- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


तन हे तने मन थ मन मेला , अंतरि अंतरि मेला ॥ 
ओर सकल सुप विषमरि लागत , तुम्ह लागत हो सेला ॥१॥ 
नेननि में नेन वेननि में बेना , समकि समझ्ति सुष दीजे ॥ 
तुम्द ब्रिन जीव चात्रिग की, नाई , तलफि तलफ़ि तन छीजे ॥२॥ 
तुम्द विन पीर न जांणे कोई , तुम्द द्वी हौरी लाई॥ 
जन हरीदास गुर शुरकी डारी , पिरहनि विरद्द जगाई ॥३॥ 
( १४६ ) 
पिव पाये हो ज्ञागि लागि अब मोदि मागि,सीतल सबद सुहाये हो ।।टेझ॥। 
मन ही हाँ मन मेला, पैन ही मे बन सेला || 
निज घरि नेन समाये हो ॥१॥ 
जांनि जांनि प्रीति लाये हो , सेझां सनेही आये हो !॥। 
आज मां मनि भागे हो ॥२॥। 
जहां तठहां सुष मेरे, मोहिईह चित तेरे। 
आनेद अनंत रिकाये हो ॥३॥! 
जमवरनि' गवना कीया , मन मेरा इरि लीया।। 
अरस “परस' रस पाये हो !।४॥ 
जन हरीदाश तहाँ वास , सुपष में सुपष निवास || 
समझ समम्कि सुष पाये हो |।५॥ 


॥ इति राग अडाणो सम्पूय ॥। 





पाठमेद--मवन-४ । गवनि-५ । प्रस-१ । 


सेलान्शीतल, युषदायी । ढोरो लाईजली लगाई, मक्ति जागूत की । मन मेला+ 
मन से ही सन का समाधान । मोहिहैमोहित करूँगा । 


जीवन श्‌ है २७ ++>- 
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॥ अथ राग कनड़ो ॥ 
( १४७ ) 
संत सुधारण जम चोट विदारण , परम उदार करतार विसंमर ।।टेक।। 
गहर गंभीर संगमद मवतारण , हरि पावक पावक पष जारण || 
पारत्रह्ष अघ मेटय कारण ।।१॥ 
जलि थलि वास आरि आस निधारण ,नांव निरूप घट घाट संवारण |। 
हरिजन हरीदास भू मार उतारण , हरि परम जोति जस उर विसतारण ।।२॥। 
( १४८ ) 
जो कवहू मन इरि जी तू लागे , 
जठर अगनि में बहोड़ि' न पेले , जम के पटे चढ़े नहिं आगे ।।टेक।। 
त्रिवधि ताप तत पांच न परसे , जोनी जीव “जनमि' नहिं आधे |। 
तजि संसार धार तें उतरे , उलठो पेलि परम पद पावे |१॥ 
मन गदह्दि पवन गचन हरि चरणां , चरणां रहे तरसि तत दरसे ।॥| 
जन हरीदास मन पलटि परमगति , निर्मल होह निकटि निधि परसे ॥|२॥| 
( १४६ ) 
जो कवह मन हरि सुप जांणे , 
उनमनि लागि अगम घरि पेले , और' सकल सुष आदि न आंखणे॥टेक।। 
तरमूल पहम मैं पेरे , सव जल सेके जाइ समावे || 
यूँ सति सुरति निरषि निधि निरमे , या सुषि अटकि उलटि नहिं आबे ।।१॥ 
ज्यू दूरि सुत अनल गगन हू उलटे , ग्यांन अकास पिता पर जोचे | 
यूं" फिरि जीव सौंव संगि पेले , जनम जनम का कलि विष घोवे ॥॥२॥ 
पाठमेद--वहुरि-१ । जनम्थ-र२ । अवर-१ | पषि-१ | 


दाब्दार्थ -जठर अमगनि मेंल्‍्गर्भवास में । पर्टेज्जम के हिसाब में, मृत्युमुख मे । 


धार तेंच्ममता की घार से। तरसिन्चाव से, लगन से। तरमूलन्चृक्ष की जड़ । 
पहम में पेरे-भूमि मे प्रवेश कर लेती है । सीवन्अह्या । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


सलिता गोंड़ि करें तव न्यारी , समद समाह समद समि होवे || 

जन हरींदास यूं अरस परस मिलि , हरिजन हरि मैं प्रांग समोचे ॥३॥ 
( १४० ) 

साज़िनिवाजि परमपद आगपे , रांम दयल अमर करि थापे ॥टेक!। 

करता करण सदा सँगि जाके , चितवनि कहो कहा धू ताके ॥१॥ 

करम कुठार विथा हरि *कांपे , जन हरीदास नरहरि हरि जापें ।।२।। 


॥ इति राग कनढ़ों सम्पूण ॥ 





॥ अथ राग मारू॥ 


( १५१ ) 
जुगि' जागिन जोया रे, 
नर देहीं हरि ना मज्यों , यूं ही तन थोया रे ॥टेका। 
स्वारथ का सव को सगा , वादल की छांही रे ॥ 
सुपनें का सुष छाड़ि दे , जागे क्यूँ नाही रे ॥१॥ 
झूठा सुष संसार का , साचा कर लीया रे।॥ 
मोह नदी में वहि गया , माया मद पीया रे ॥२॥ 
'मूरिए.. कू समकाईये , ओगरण' करे वूसे रे ॥| 
आपा की ओभांटी पड़ी , सति साच न झझे रे ॥३॥ 
प्रमसनेईी रांसजजी , साचा सुषदाह रे॥ 
जन हरीदास गोव्यंद मजों , मरमों मति भाह रे ॥४॥ . 
7 द्ाठभेद--जग-४ | मूरष-१ । अवगरुण-१ । 


शब्दा्थं--सलिताच्सरिता, नदी ! गौडिन्गर्जना | समोवेच्समाविष्ट करे 
समावे। साजनिवाजिल्‍्सब प्रकार की सामग्री देने वाला । चितवनिशदेखना, नजेर 
में । घृ ताक-निश्चलब्रह्म को देखे | वृक रेन्सममे रे, माने रे । 


आओ ५ अल 


भामका 
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के लेखक पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम० ए०, एल एल बी० ने उक्त पंथ पर पर्याप्त 
विवेचन किया है। उतने भी इनके जन्मस्थान तथा जाति परम्परानुसार उपयु क्त 
ही स्वीकार किये है । 


फारसी मे लिखी 'दविस्ता नुल मुजाहिब' मे शायद इनको क्षत्रिय की बजाय जाट 
लिखा है, पर इस लिखने की प्रामारि[कता का कोई आधार नही है। प्यारेरामजी ने 
चौधरणा के थन चू गने का उल्लेख किया है | उसका यह प्रभिप्राय है कि प्राचीन काल 
में माता के पर्याप्त दूध न होने पर धाय (विमाता) रखने की प्रथा प्रचलित थी । 
हरिदासजी ( हरिसिहजी ) की माता के पर्याप्त दूध न होने पर किसी चोधरण 
(जाटणी) को धाय (विमाता) रखी गयी। उसके स्तनपान करने का उल्लेख प्यारें- 
रामजी ने किया है। उक्त विमाता के सम्बन्ध के कारण किन्‍्ही ने उनको जाट लिख 
दिया हो- ऐसा सम्भव है। सम्भव है ऐसा ही किसी जनश्र्॒‌ति के कारणवश 
“दविस्तानुलमुजाहिब” कार ने उल्लेख किया हो। मेरे विचार से जो निरूपण 
हरिदासजी के जन्मस्थान तथा जाति के बारे मे अ्रति बहुपक्ष ने किया है, वही ठीक है । 
जब तक इस बारे मे अन्य कोई श्रकाट्य प्रमाण सामने नही श्रावे, तब तक यही तथ्य 
समभना उचित है । 


३, हरिदासजी का काल 


हरिदासजी के कालविषयक प्रश्न में पर्याप्त उलभनें है । उनका सम्बन्ध 
पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी से था या सोलह॒वी-सत्रहवी शताब्दी से, इसका तथ्यपूर्णा 
निश्चय कर देना सहजसाध्य नही है क्योकि इस विषय मे जो प्राचीन स्पष्ट संकेत 
है, उनका ऐतिहासिक तथा कालिक स्थिति के साथ उचित सम्बन्ध स्पष्ट होना चाहिये, 
तभी उस काल को निर्श्रान्त काल माना जा सकता है। इस प्रसंग में जिन जिन 
प्रमाणो के उल्लेख या ग्रनुमान किये गये है, उन सबको लेकर ही ऊहापोह से विचार 
करना सगत होगा । 


इस विषय में पहिले विभिन्न लेखको के मतों को देख लेना उपगुक्त है + 


(क) मिश्रबन्धु 

शिवसिह सरोज के परचात्‌ हिन्दी साहित्यिको के परिचय तथा कालादि का 
निरूपणा भिश्रबन्धुगओो ने ग्रपने 'मिश्रबच्चु विनोद' में करने का प्रयास किया है। पर 
मेरे विचार से उनने सन्‍्त साहित्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य 
साहित्य पर दिया है। उनके लिखे विनोद” मे वस्तुतः अ्रधिकाश सन्‍्तों के कालादि 
तथा रचना पर जो लिखा गया है, वह॒विनोदात्मक ही है । कबीर का सम्बन्ध 
तो उत्तर प्रदेश से ही है, भ्रतः उनका निरूपण सम्यक्‌ किया गया तो कोई 
विशेषता नही। अन्य संतो के निरूपण, जेसे दादूजी, सुन्दरदासजी श्रादि के 


बम द््‌ एन०«»»भा 
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(१५४२ ) 

अपणो हीरा जनम न हारि , 

वार वार तोद “कह” , तू योहि ग्यान विचारि |टेक!। 
जामि लागि सोचे कहा , हरि सुमरणि सुष साहि | 
अंति आस पूर्ज नहीं , तू कालरि बीज न वाहि ॥१॥ 
भूष न भाजे मे तजे , त्रम की मिटे ने ब्रास || 
तूँ. क्यूँ रोपे आप के ,अंध आपने पास ॥श। 
जो जाग्या तो सोइमा ,जो ब्रता तो जागि।। 
जनम “अमोलिक' जात है , तूँ आंधा “आरंभ लागि ॥३॥। 
सुर नर घर पाव नही , पंडित लहे न जांण॥ 
जहां आपो तहां आंतरो , मोहि अजरावर की आंण ॥४॥| 
रांम मजन सुपष 'परदहर , माया तहां मन जाइ॥ 
जा घरि सुबधि न संचरे , मोंह रहा लपठाइ ॥श।॥ 
ठात मात वंधू सा , सुत बनिता सुप लोह || 
सब को स्वारथ का समा , घट छूटा सगा न कोइ ॥६॥ 
परम सनेही रांम है, ओर” सगा दिन चारि | 
जन हरीदास दृज्या तज्या , तजि लीया रांम सँमारि ॥७॥ 

( १४३ ) 

वेली लो तत वेली लो , काटी वेलि वधेली लो |टेक।। 
चंद पर दोंठ 'समि' करि राष्या , सास सवद संगि लाया लो || 
गंगा मूल तहां रस उलटे , वेलि 'तको” रस पाया लो ॥१॥ 
पाठमेद--कहौं-१ । श्रमोल्यथक-२ । आरंभि-२-३॥। प्रहरे-१। श्रवर-१। 


सम-है । तिको-१ । 


शब्दार्थ--कालरि>"्खार की भूमि में । रोपेन्गाड़े। आरंभ लागिन्साधना में 


लग । आंतरोज”्अन्तर, मेद । श्रांसाज्सौगन्ध + घट छूटा-देहपात हुआ, मरा । वेली5 
चत्वनिछ्यू त्ति । काटी वेलिन्मायकि पदार्थों से हटाई हुई वृत्ति। चंद सुरइड़ा-पिगला 
नाड़ी । सास सदद संगि लायालोन्‍्शआखा को रोक कर सोहं शब्द से सम्बन्धित किया। 
बंगा मूलन्‍्नाभिप्रदेश । 


शा जल २६० काकामका 





श्री हरिदासजी की वाणी 


निज निरसिध अगहि अभि अंतरिं, वरण विपरजत वांणी लो | 

इला पिंगुला सुपमनि मेला , ता सुषि वेलि समांणी लो ॥२॥ 

तरवर अगम अ्णी तहां लागी , वेलि किया विसतारा लो ॥ 

काटी वेलि अमर फल लागे , विनि काटी फ़ल् पारा लो ॥३॥ 

वास विकट कोई पान न पंड्े , मिरघ बसे ता मांही लो ॥ 

पाहक! पांच पहरवा 'राष्या , उदे अस्त' दोह नाँही लो ॥४॥ 

गयन मंडल में वेलि विलू थी , मूल मता में आया लो | 

जन हरीदास आतम के अंतरि , सतगुर साँच बताया लो ।६॥ 

( १४४ 2) 

जिव़ा जनम पसिरायो रे, 

सोवत सोवत सोइ रहो , “अजु” नींद न पायो रे ।टेक। 

जनम अमोलिक जात है , पिषया रस मांही रे॥ 

काल गय्मों ग्रासे जुरा ,जागे क्यूँ नांही रे ॥१॥ 

जा कूँ तें तन मन दिया , अपयां करे ल्ीया रे ॥॥ 

इन में तेरा को नहीं , भूले विष प्रीया रे ॥२॥ 

सतां सरवस जात हे ,जांयं सो बजागे रे॥ 

जन इदरीदास आहछे मते , हरि सुमिरण लागे रे ।।३॥ 

( १५४४ ) 

रेंणखि गई दिन जाई,सपी में क्यूँ करूँ॥ 

हरि विन कंछु न सुहाह , विछोहे में ढरूँ ॥टेका। 

पाठनेद--अभ्य-२ । पायक-३-४ । असत-२ । अजहुं-५ । जन्म-५। 

शब्दार्थ--तर वर प्रगम अरणी तहां लागीन्अगम ब्रह्मवृक्ष मे वृत्ति की अणी- 
प्रश्न भाग लगी । मिरघनविषयविरत मन । पाइक पांचनपाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ । विलू घी 
छाई । सिरायोन्बीता, समाप्त हो रहा । ग्राल्ले मतेच्ञ्रात्मचिन्तन मे । विछोहे- 
जिधोम में । 


5 दे +- 


पद भाग 


जल विन मीन कहो क्‍यों जीबे , जाके जीवण पांणीं ॥| 
ऐसे हम हरि बिन दृष पावत , तलफत रेण विहाणी ॥१॥ 
पिव पिव करत विरह तन जारथो, चात्रिग घन कू ट४रे॥ 
यूँ मम आंण दुपित हरि 'तुम्ह' बिन, सनसा सारग हेरे ॥२॥ 
जन के 'मवण' “गवण' हरि कीजे, विलम कहा तुम आवो | 
रमताराम सकल विस व्यापी , हा इरि दरस दिषावों ॥३॥ 
'याह' बड़ विथा रांम मल जांणे , विरह_वसे तन मांही | 
जन हरीदास हरि 'महलि' पधारो, के अब जीवन नांही ॥७॥ 


( १४६ ) 
सेक सनेही आब , आवी देव नरहरि॥ 
विकल मई सन मांही , क्यूं हो परीव परहरि ॥टेक॥ 
सुरति संवाहि माथ नित हेरू , चित चेतन चौकी चढ़ी | 
तलफि वलफि तन जाई , भुरकी मे पढ़ी ॥१॥ 
'यहु! विसवास आस निज अंतरि, अवज्ञा चौवारे परी || 
मसतग॒ दे दे हाथ , पंथ हैेरूँ? हरी॥२॥ 
जांय प्रवीण परमसुष दाता , विरहणि पिरहा परजरी |। 
जन दरीदास बलि जाई , विलम कहा करी ॥३॥ 
( १५७ ) 
वालम विरह विंवोंगी रे, 
झुरकी मोपरि डारिं गयो, जुग' मंडय जोंगी रे ||टेक।|। 
पाठमेद -तुम-५ । मवन-गवन-५ | या-५। महल-५ । इहु-२ । हेरौ-१ । 
जग- ५ । 
शब्दार्थ--विहांशीचबीती । मवरशा-स्थान, हृदयप्रदेश में । गवरणा-गमन। 
परिहरि>त्याग दी, छोड दी। माधन्मार्ग, वाट | हेरून्‍देखू"। चितल्भ्नन्तःकरंण । 
चौवारेन्ञन्त करण में वृत्ति । घ्ुरकीज्मोहनी । 
-- २६२ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सारा सुप संसार का , मोहि पारा लागे रे ॥ 
तू मेरा जीवन जीव की , रहो नेंना आगे रे॥१॥ 
परम सनेद्दी पीतमा ,पग्रांन न तें प्यारा रे ॥ 
महलि पधारों माधवे , सारां सिरि सारा रे॥२॥ 
विरहणि के रस एक तूँ ,दूजा सव ज्वाला रे॥ 
जन हरीदास “यूं” बीनवें , ग्रह' आबो वाला रे ॥३॥ 
( १४८ ) 
रे में रांम रस पीीया रे , 
छाकि चढ़ी सुधि बीसरी , सिर सोदा कीया र ॥थ्क।| 
अगम पियाला '्रेम' का , सहज पिया घरि ध्यांन ॥| 
इतवत चितवसि मिट गई , अब 'विछरन' मरण समांन | १।। 
जिन पीया सो जानि है, और न जांने कोई ॥ 
रसिया रस में मिलि रह्या , अब टले न दूजा होइ ॥२॥ 
कहा करूं ऐसी मई , मन पद्या दरीबे जाह ॥ 
जन हरीदास मतिवालि में , मेरा मन हरि लिया चुराइ ॥३॥ 
(१४६ ) 
अर मैं पी मतिवाला रे , 
छाक चढ़ी सुधि वीसरो' , पीया अगम पियाला रे ॥टका। 
गोली चाढ़ी ग्यांन की , ममता कस दीया रे।॥ 
कांम क्रोध वालणि' वलया , मसही गुड़ कीया रे ॥१॥ 
गगन मंडल माटी चिंगे , सरवे वहों थारा र॥ 
पांच सपी सनम्ृष सदा , गुर पावण द्वारा रे ॥२॥ 
पाठमेद--यौं-१ । प्रिह-३-४। पेमका-१ । विछुडणश-१। विछरण-५ ५ 
ग्रवर-१ । “सुरति समानी साच में” बालण-५ । 
शब्दार्थ--वीन वे-विनती करे । छाक चढ़ी-मस्ती आई । दरीवेचदरबार में । 


मतिवालि में-मस्ती मे, प्रेममगन । वालणिन्पलीता, ईघन। गिगन मंडल भाठी 
चिगेन्सहस्रारदल मे रुकी हुई वृत्ति की भद्ी । 


वन्‍न्‍न्‍थक ॥। ॥'ु 


पद भाग 


रांम रसाइण रीति है, साथां कू भाव रे ।॥ 

जो पीबव सोई छके , छक्ि मांहि समात्र रे ॥३॥ 

प्रेम पिया तव जांणिये , तन में मन आये रे ॥ 

जन इरीदास आछे मते , कछु आंन न मावे रे ।४॥ 

(१६० ) 
ग्रोव्यंदो ज्यू जांणे त्यूँ गाइ , 
जनम अ्रमोलिक जात है , तू हरि दे हेत लगाई ।|ठेका। 
अलप निरंजन उरि बसे , रांम नाम “निज' भेद ॥ 
रांम विसारथां होत है, सही कंघ का छेद ॥१॥ 
“रवि ससि! मिले न मुकति फल , पति रू प्रीति न होई।। 
करमकाट मोरचा जब्या , तूँ नांव नीर ले धोई ॥२॥ 
सात समद 'नो' से नदी , बनीं अठारा मार ॥ 
गिर रवि ससि तारा मंडल , तहां परे दीदार ॥३॥ 
एक सेज का सोबणां , एक महल में वास॥ 
जन इहरीदास हरि हूं. मिल्या , गहि प्रेम प्रीति परकास ॥।|४॥ 
( १६१ ) 

निरंजन नाइ लागा हो, 

मरम अँंधारा मिटि गया , छता था जास्या हो ॥टेक॥ 

अगम तहां गम को नहीं , में गस करि लीया हो ॥। 

प्रीति प्रयाला! 'प्रेम' का , तुम्ह दीया पीया हो ॥१॥ 

मी पाठमेद--जन्म-१ । न्‍्यज़-२॥ रिव-सिस-२-३ | नव-१ । पियाला-१*हे 
-१। 


दाव्दार्थ--सही-निश्चय से । कंध का छेदसर कटे, नाग हो । सात समद- 
रसादि सप्तथातुरूप सागर । नौ से नदीतनौ सौ नाड़ियाँ । सेज काच्शैय्या, हृदयरूपी 
गेय्या पर । नाइचनाम । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जाकेगांवठांव कुल को नहीं, कैसे करि पाउ हों॥ 
गुरि डोरी दीन्ही साच की , तिसि लागा आउ हो ॥२!| 
मगति निवाजण में सुए्या , तुम्ह कारिज सारथा हो ॥ 
नांमा जन रेदास सा, ले पारि उतारधा हो ॥३॥ 
अगम पियाला श्रेम का , तुम्द दीया पीया हो॥ 
गोरपनाथ कबीर सा , अपणां करि लीया हो ७! 


पींपा सॉका सेन सा , हरि लोक वसाया हो।॥ 
जन दरीदास हरि मोज सु णि, चरणां चलि आया हो ॥|५॥ 


|| इति राम मारू सम्पूरों ।। 





॥ अथ राग केदारो॥ 
(१६२ ) 
सनेही ग्रांग आलस कियों रे अघाई , 
हरि हरि छुमरि सगी हरि तेरो , तूँ हरि का गुण गाई ॥टेक।। 
माल प्रुुलक अपणां करि थेठा , तेरां नांही कोई || 
'यहां! सुप अलप अनंत दुःप आगे , अंति चलेगो रोइ ॥१॥ 
काहे कू सिर! मार सहत हे , सके तो बोक उतारि ॥ 
जन दरीदास मजि रांमसनेही , तूँ अपणा काज सँवारि ॥२॥| 
(१६३ ) 
मन रे ! गॉव्यंदा एुण येह ) 
सगत' भव रिपु मरम मंजन , करण संत सनेह ।ठेका।। 
पाठमेद--इहां-२-३-४। सिरि-२-३। भगति-३-३ | 
शब्दार्थ--निवाजणन्ञतिकृपालुता, वात्सल्य । मौजल्ञानन्द । भ्रघाइ-घाप- 
कर, भ्रत्यन्त । सगौरमित्र, सहायक । 


ह» ३६ ४:४४ 
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सोई ब्रह्म सनाथ निरपष्‌ , 'पृषि' वंध्या जनके भाई ।। 
अकल तरवर सकल व्यापी , अगहि गद्यों न जाइ ॥१॥ 
परम जोति ग्रकास प्रण , अगम वार न पार || 
जन हरीदास सो सुष राषि नेंना , निरषि. वारू बार ॥२॥ 
(१६४ ) , 
मन रे ! गोव्यंदा गुख गाई , 
अब के जब तब ऊठि चलेगो , कहत हूँ” समझाह ।॥टेक॥ 
अठकि अरि हरि ध्यान धरि मन, सुरति हरि छू! लाह ॥ 
मजसि मगवंत भरम मंजन , संत करण सहाई ॥१॥ 
तरल 'त्रिष्ना' त्रिव॒धि रसि चसि , गलत गत तहां चंद ॥ 
जाह जोवन जुरा ग्रासे ,जागि रे मतिमंद ॥२।| 
मोह मन रिप ग्राह मैं तें, गदर जल गुण देह॥ 
जन हरिदास आजिस कालि नांहि, हरि मजन करे लेह ॥३॥ 
(१६४ ) 
जागो रे | अब नींद न कीजे , 'निस' दिन आव घटे तन छीजे |टे का 
बहोत दिनां ते यहु छक पाया , सो तो कोड़ी सटे गमाया ।। 
हीरा था पणि हाथ न आया || १॥| 
कांम क्रोध माया मद माता ,निस दिन काल न देपे पाता || 
रांम मजो हरि 'समरथ' दाता ॥२॥ 
ग्यांन प्रकास निञ्जरि 'नित' 'येही' , दुरिहदे वन न रहे या देही ॥ 
जन हरीदस मजि रांमसनेही ।।३॥। 
॥ इति राम केदारों सम्पूणों ॥ 





पाठ्मेद--पष-५ । हौ-(-५ । स्पु-१। तिसना-२ । न्‍्यस-२ । सम्रथ-४-४ । 
व्यत-२ । एही-२-३ । 

इब्दाय--पषि वेध्यान्यक्ष में हुआ, सहायक बता । जन केन्श्रेमी के, भक्त 
के। वारूवार-बआरबार। अ्रटकिच्रोक । शभ्ररिच्कामादि शत्रु। तश्रिवधि रसिल 
त्रिगुणामत्क पदार्थों की चाह । चंदन्‍्शुद्ध मन। ग्रुण देह-भौतिक शरीरगत पांच 
शब्दादि घुण । दुरिदै्नछिपेया, नष्ट होगा । 
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॥ अ्रथ राग विहंगड़ो ॥ 
(१६६ ) 
रातड़ियां बात सिराणी , 
पिय विन ग्रांण “करसि” तलफत है , ज्यूं मछली विन पांणी ॥टका 
अंतरि चोट विरह की लागी , नपष सिष चोट समांणी | 
विकल मई हरि अजहु न आये! , हरि जाणत है में जांणी ॥१॥! 
जांण प्रवीण परमसुप दाता , निरभुण नाह विनांणी ॥ 
प्रीति विचारि मिलों 'प्रमानंद! , अवला नहीं विडांणी ॥२॥ 
कहा कहिये कछु कहते ने आधे , उनमनि रहेत लुभाणी |। 
नन हरीदास हरि यू मन मान्या , आदि अंति सुपर ज्ांसणी ॥३॥ 
(१६७ ) 

हसि का ते॑ वोलिये ) 

पीव स्‌ परचों नांहि , अन्तर. पोलिये ॥टेक। 

रेंणिस बाई वदह्दि गई, तन मन वेठि बोह॥ 

हूँ वहु कुचील कुदसणी , 'सकति' सुहागन होंइ ॥१॥ 

पीवच के 'पतिवरता' घणी , तहां रहे मन लाह ॥ 

हैँ तरस बोले नहीं , यो दुष कहां समाह ॥२॥ 

अवला को वल को नहीं , प्रीवम” रहे रिसाह ॥। 

सदा 'संगाथी” रांम या, मोहि प्रेम पियाला पाह ॥३॥| 

अंतरजांसी तुम्ह विना , दूजा कछु न सुहाइ॥ 

जन हरीदास हरि विन मिल्यां, जनम अमोलिक' जाइ ॥४॥। 

॥ इति राग विहंगड़ो सम्पूरों || 





पाठभेद--तरस-५॥ आ्राए-३-४॥ प्रमानंद-५। सक्ति-१५। पतिब्रता-१। 
प्रीत्म-५ । संगाती-५ । अ्मोल्यकर-२ । 

इब्दाथं--रातडियांलराते सिराणीचबीत गईं। विनाणीनजगत्कर्तता । 
विडांणीनदूसरो की, ओरों की । वाईनल्यर्थ । छुचीलन्‍्गन्दी, मेली। कुदरसरणीर 
कुरूप । तरतू >विलख । 


“+ २६७ *++ 
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॥ अथ राग धनाश्री ॥ 
( १६८ ) 

रांम सनेहीडा हरि विन , दूजा अलप सनेह || 

दूजा देषत “जाहिला , ज्यूं- धू बर का मेह ॥टेक।। 

तन घन जोवन ना रहे , दृषध्या दरसन होह ॥ 

चौरासी चोपड़ि मँडी , ता में चोट न बंचे कोइ | १॥ 

पूत कलित परिवार में , सकल रहा उलकाई' || 

स्वारथ का सवको सभा , अंति अकेला जाह ॥२॥ 

समझ्ति पड़ी सतगुर मिल्या , पेंडा दिया बताह | 

जन हरीदास आनंद मया , ता सुष में रह्मा समाइ ॥३॥। 

(१६६ ) 
प्रीतम' ग्रांशियां रांमसनेह्दी जोइ, 
रांममनेही विन मज्यां , कवहू न “त्रिपति'ं हो ॥टेक॥ 
जिन जल तें पेदा किया , सगली सॉज वणाहई || 
सो सदा संगातीं गोन्यंदा , तू ता ताली लाइ ॥१॥ 
ज्यू वादल मिलि वीछड़े ,आप आप कू जांहि॥ 
दिन दस का मेला भया , निहये रहणां नांहि ॥२॥| 
वहोड़ि! वहोड़ि लाभे नहीं , मनिष “जनम' अवतार || 
अव के नरहरि ना मज्यों , तो तोकू बार न पार ॥३॥ 
चढ़ि मति वूड़े वापड़ा , 'सलिल' मोह की धार || 
जन हरीदास हरि गाइले , मजि केवल सिरजनहार ॥४॥। 

..._ पाठमेद-जाइला-५। उरमाइ-१ । प्रीत्म-४-५। तिरपति-३ । बहुरि-!१ | 
ऊच्म-२ | सल्यल-२ । 


शब्दाथं--जाहिलाजजायगा । दुवध्याज्अससमजस, संशय । कलितस्स्त्री । 
जल तेंज्शुक्र से । सगलीच्सब, सम्पूर्ण । सौंजच्सामग्री । तालीजलगन, संयोग । 
“डूबे । बापड़ान्दीन, तुच्छ । 


'वन्‍यकममन श्र दर सा 
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( १७० ) 
अवधू अगम पियाला पीजे , 
हरि रस झजर जरे तो जीएें , सिर दे सौदा कीजे ॥टेक। 
सत रज तम रस पांच 'रहत'. रस, ता रस मझ् मन लागा | 
इंच्रत भरे प्रांग रस पीवे , मरम गया में मांगा ॥१॥ 
मन गहि पवन सहस दस संगी , दस बोढ़ सहस मे सारा ॥ 
"एक! डोरि एक रसि लागा , गुर गमि ग्यांनव विचारा ॥२॥ 
विगसत कैवल परम तत दरसत , 'परसि' परम तत पाया || 
जन हरीदास मधुकर मतिवाला , वंकनालि रस पाया ॥३१॥ 
( १७१ ) 
वा देस  सनेह रा , जहां उद अस्त अप नांहि || 
रूप अरूप यार सब यारां , “जिद! बसे ता मांहि ॥टेक॥ 
स्यांस न सेत पीत रंग रहता , अगम वार नहीं पारा ॥| 
जहां तहां सुणे जहां तहां देष , रहे सकल तें न्यारा ॥१॥ 
मुकते महलि जाइ मन बेठा , गुर किरपा नें लहिये॥ 
उनमनि रहे तिक्रों मिलि पेले , वातां वादि न वहिये ॥२॥ 
पछिम देस हाट नहिं पाटण , सोंदा तहां हमारा ॥ 
जन हरिदास विणज सिर साटे, विज विणज्ञ मन प्यारा |३॥ 





पाठमेद--रत-४ । येके-२ । प्रस-१ । ज्यंद-२ । 


शब्दार्थ--सत रज तम-"भिगुणात्मक 4 रस पाचन्यश्रभूृतात्मक रस | एके 


ढोरि-स्थिरवृत्ति ५ विगसत-प्रस्फुटित, खिलने पर । मधुकर-मनभअ्रमर । उदे ग्रस्त 
जत्म-मृत्युरहित । अधघन्पाप । जिद-जीव, प्राण ! घुकते महल>्मुक्तस्थान, आत्मनिष्ठ 
होना । पदिम देसन्ब्रह्मदेश, गगनमण्डल । विणजन्व्यापार, सौदाकर ! 


हलक हे है हल 


भूमिका 





निरूपण सम्यक्‌ रूप मे नही हो पाये है। विशेषत राजस्थान मे होने वाले सन्त- 
प्रवरो का शायद उनको न तो पूरा परिचय था, न उनके साहित्य का अनुशीलन । 
भ्रत राजस्थान के ग्रनेक महान्‌ सन्‍्तो का उनने उल्लेख तक नही किया है। महात्मा 
हरिदासजी भी उन उपेक्षित सन्‍्तो मे ही है क्योकि विनोद” मे उनके बारे में कोई 
विवेचन नही है। 


(ख) अपर लेखक 


मिश्रबच्धुओं के पश्चात्‌ हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक माननीय पं० रामचन्द्र 
शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास” पर ध्याव जाता है। श्रापने अपने इस 
ग्रन्थ में कालानुबन्ध से हिन्दी इतिहास का निरूपण किया है। वेसे विषय- 
सम्बन्ध से भी विवेचन किया गया है। उस ग्रन्थ मे आपने ग्रादिकाल, पूर्व मध्य 
काल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे काल को चार भागों मे विभक्त 
किया है । संख्या दो पूर्व मध्य काल मे ही प्रकरण दो मे “निगु ण॒ धारा ज्ञानाश्रयी 
शाखा” का विवरण दिया गया है। इस प्रकरण में कबीर, रेदास, नानक, दादू 
और सुन्दरदास की रचनाग्रो तथा उनके जीवन-काल के बारे मे शुक्लजी ने अपने 
विचार प्रकट किये है । निगु ण धारा के श्रन्य सन्‍्तो का इस ग्रन्थ मे भी उल्लेख 
नही किया गया है । समझ मे नही श्राता कि एक ऐसे प्रकाण्ड लेखक ने भी, जबकि 
हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा, निग्गु ण॒ धारा के श्रन्य सन्‍्तो का इस प्रकरण मे 
समावेश क्यो नही किया ? 


+भ 


संभव है, ग्रन्थ की विस्तारभीति से ऐसा किया गया हो, पर जब 
ग्रन्थ हिन्दी के इतिहास से ही सम्बन्धित है, तब चाहे संक्षप में ही सही, नि ण 
धारा के उन महान सन्‍्तो का उल्लेख श्रवश्य किया जाना चाहिये था जिनने ग्रपनी 
अनुभृतिमय रचना से हिन्दी के एक विशेष अंग को पूर्ति की । निगम खवाद का 
निरूपण करने वाले पर्याप्त संख्या में ऐसे महात्मा हुये है जिनने जन-समाज के 
मानस में नेतिक स्तर बनाये रखने मे बहुत मह॒त्वशाली योग दिया है। उनकी 
वारियों ने साधारण मनुष्यो को श्रपना जीवन ऊँचा उठाने में पथप्रदर्शन 
का कार्य किया है। सन्त साहित्य का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। साहित्य से अभि- 
प्राय यही नहीं है कि वह काव्यमय ही हो। संभव है, शुक्लजी ने या तो राज- 
स्थाती सन्त साहित्य का ठीक से पत्ता न होने से या फिर सन्त वाशियो को काव्या- 
नुशासन से बाहर मान उपेक्षा कर दी हो । 


उनने निग्रुण धारा मे दादूजी तथा दादूजी के शिष्य सुन्दरदासजी को 
ही स्थान दिया है, जब कि राजस्थान के श्रन्य अनेको रचनाकार सन्‍्तो का उसमे 
नाम तक नही श्राया है। राजस्थान में नाथो, सिद्धों तथा दादूपंथी, निरंजनी, 


ज्ण् व... 5) चियानन 


पद सास 





( १७२ ) 
तव मन 'निरमलो रे! , जब लागे हरि नांइ ॥ 
मरे तो लागे नहीं , लागे दो मरम कांइ ॥टेक।। 
रांम मजे विषिया तमे , समक्ति पिछांणे साच ॥ 
साच सनेही गोंव्यंदोी , अवर सकल सुष काच ॥१॥ 
मोह दोह ममता तजे , मजे निरंजन देव || 
सकल वियापी 'संगि' बसे , आनंद अलप अभेव ॥॥२॥ 
अरकरूप  आसा सुपी , दीसे सब संसार ॥ 
जन हरीदास के राम हे , 'जीवनि' जगत अधार || ३॥। 
( १७३ ) 
संतो | सतगुर परउपमगारी , 
भीजलि वद्या जात जब देष्या , तव गुर वांह पसारी ॥टेको। 
मेरा करम काल उ्हे लागा , तव शुर “बोषद' लाई।। 
थोड़ा रोग चहुत दारू दे ,वेदनि दूर गमाई ॥१॥ 
आतदम केवल सिंघासण करिहँ , रतन जड़ाऊँ मांही ॥ 
तन मन वारि वारि में ढहारू , तो भी ऊरण नांही ॥२॥ 
उपजी प्रीति परम सुष पाया , तव शुर मिल्या हमारा || 
जन दरीदास ले चरणां राष्या , मेत्वा मरम अँधारा ॥३॥ 
( १७४ ) 
वीर वटाऊ वा हरिजी छू , कहियो रे जाह॥ 
रातड़ियां. दूमर भई , मोहि तारा गिणत विहाह ।टछ। 


प्राठमेद--नृमलों रे-२-४ । संग-५। जीवन्य-२ । दोषदि-!१ | 


शब्दार्थ--निरमलो रेल्शुद्ध, वासनारहित । काईल्‍क्‍यों । प्ररकन्‍्सूर्य । भी 
जलि-संसारसागर में । वोषदनदवा, ओषधि । दारूरूदवाई । ऊरणन्कर्जरहिल, 
ऋषण/मुक्त । वीर वटाऊन्द्दे माई पथिक ! दुमरन्‍भारी, कठिन । 


श्री हरीदासजी की वाणी 





सांवग मास अकेलियां , सेझ् न बतों बाइ॥ 
पिव नेड्रो परसे नहीं , मोदि विरद् विलंब्यो आई || १॥ 
रेंणि अँधेरी में दुपी , चरण दुरांया दोइ॥ 
तलफि तलफि तन जात है , मेरों नाथ 'मिलाब' कोई ॥२॥ 
विरद्द मंदी में वास है, ताला वेली जीव ॥ 
बन हरीदास हरि आहये , मेरे परम सनेहीं प्रीव ॥३॥ 
( १७४ ) 
रांम मिलाइले हां हो, मेरे परम सनेही राई | 
वहोंतक दिन “विछब्यां! भया , अब मोप रहो न जाई ।देक। 
परम सनेही प्रीतमा , सेक असांडी आवब।। 
तुम्द 'कहियत' हो सोहनां , मुझ तुझे देषणदा चाव ॥१॥ 
भंतरजांमी आंतरो , नेढ़ा पसीक दूरि ॥ 
अवला' पीव पात्रे नहीं , मेरा नेन रह्मा जल पूरि ॥२॥ 
हर दम यहु तन जात है , हम चल कछु न वसाइ ॥ 
महल पधारो माधवे , जब हरीदास वलि' जाई |॥३॥ 
६ १७६ ) 
सुमरि सनेही आपसणों , जाकी आदि 'अंति' मधि नांहि ॥| 
सतगुर॒ साच बताइया , मेरा प्राण बसे ता मांहि ॥टेक॥ 
पांद कृष्ण समीष था , मल्‍या हिंवाले जाई।। 
लोहा कू पारस मिले ,तो क्यूँ कांटी थाई ॥१॥ 
पाठमेद-म्यलावे-२ । विल्दुर॒घां-! । कहिइत-१ । बिरहनि-५। वल्य-* । 
बंत-!१ । किसत-२ | 


झब्दार्थ--विलंव्योल्लग्यो, उत्पन्न हुयो । ताला वेलीज्व्याकुल, छटपटाना । 
भ्रसाड़ी-हमारी । सोहनान्सुन्दर । चावस्तीव्र इच्छा । गल्याच्वल गये । हिंवालेर 
डिसालय । कांटील्काठा, जर लगना । 


बन ब््े है »+>- 


पद सागर 





कावा क्यूं गोपी हड़े , यह इचरज मन मांहि।। 
अनिन' मगत गोपी नहीं , के वो करता नांहि ॥२॥ 
पलक फुरंवा जुग फूनां , हरि जुग थापे पल मांहि ॥ 
छल वल करि हरि क्यूँ लड़े , समझ्ति पड़े कछु नांहि ॥३॥ 
हिरणाकुस रांवण हत्या # जुरासिंध सिसुपाल ।॥ 
जन इरीदास यूं' जाणिये , यहु कालहि ग्रासे काल ॥४॥। 
( १७७ ) 
सतगुर दिया भेद बताइ , रहे रांम दूजा सब ज्ञाइ ॥टेक।। 
घरी देह तेता अ कार , सो क्यू कहिये सिरजनहार | 
जाके राग द ५ कछु व्यापे नांही , सोई रमतारांम सकल घट मांही ॥ १।। 
भगति हेत कोई भगत पठाया ,आप अगाध हहां नहिंआया।। 
पहरथा भेष मिटी मक भूरि , नेड़ा रांम बतावे दूरि ॥२॥ 
दस अवतार” कहो क्यू माया , हरि अवतार अनत करि आया॥ 
जलि थलि जीव जिता अवतार , जल ससि “ज्यू” देषो तत सार ॥|३॥ 
हरि अपार पार को नांहि , साधु जन पेले ता मांहि ॥ 
जन हरीदास मजि केवलरांम , निरमल नांव तहां विसराम ।|४|। 


( १७८ ) 
गोच्यंद मत मन मांहिला , अब जनि चाले हारि।। 
हरि सुमिरण सब तें सिरे , हरि मजि निज जन उतरपारि ।ठेक।। 
सतगुर माथे कर धरथा , सोवत लिया जगाई ॥ 
सोवण की वरियां नहीं , इंहि हटवाईे आई ॥१॥ 


पाठ्मेद--..अन्यन-२ । औतार-५ | ज्यौं-१। 


शब्दार्थ--हुड लूटे । अ्रनिनल्भनन्य, परम । फुरंताल्‍फुरता, स्फुरण होना, 
क्षयभर मे। फुनानफना, समाप्त हो। ग्रासेच्खाय । ग्रगाधज्अथाह । मिटी भक भूरि« 
खानपान की चिन्ता मिटी। माहिलांन्श्न्तरात्मा । बरियांच्समय | इहिं हटवाड्लेल 
इसी संसार के बाजार में । | 


जा 3२ निज 


श्री हरिदासजीकी वाणी 


हटवाडू. विशुज्ञी मली , 
पोंटा चुंणि काने करी , 
साथ सकल ले सापतो , 


लूकां। लागे नहीं 
मरण नदी जल मत पित्रे 
वृढ़ूं लॉ रे वापड़ा 
सुणि संगी तोनच्. कहूँ 
सन का मूल “'उपाड़िल' 


मन मधुकर मुकरथों फिरे 


ले रे लाइ लाह || 
तो दोसन दे लो साह ॥२॥ 
गगन मंडल मठ छाइ॥ 
आशणंद में दिन जाइ ॥३॥ 
पीवत लेह तुड़ाइ ।॥ 


| आ 


निकष्यों वहड्ि ने जाई |४।!! 


्द् 


आधा अपरे न चाल ॥ 


» यार अंतरि उँड़ा साल ॥५॥ 
जन हरीदास हरि गाइले , 
» उलटि अपूठो आंखि ॥६॥ 


अंतरि अलप पिछांणि ॥ 


( १७६ ) 


प्रीम आंखिया तू “निज्ञा , 
निज देवल पोज्यो नहीं , 
» पांच मांति रंग दीया ॥। 

, गली गाँव 'बहो' कीया ॥१)। 


देवल एक पंम दोह जाके 
दस दरवार पहोत्तर छाजा 


चहात जतन करि वांणिक वांण्या , 


देवल वेठों आहई।॥ 
तों जासी जनम ठगाइ |टेक।॥ 


ऊपरि कलस धढ़ाया | 


ए दोहइ रतन उजागर दीसे , बहोत माँति मे लाया ॥२| 


पाठमेद--उपारिले-५। न्‍्यज-२ । बहु-१ । बहुत-१ । 


शब्दार्थं--विराजी>व्यापार । रे लाइन्हे भोले! लाहलाभ | काने करी 


एक ओर, दूर करिये। सावतौन्सामन्त, पूर्ण) लू काई-किसी तरह का संताप । 
अपर नन्दूसरी शोर, विषयभोग में । ऊडालगहरा । सालचघाव । मुकरचोरविमुख । 


पद १७६ का अथ--हे प्राणी ! उस प्यारे प्रीतम के पास आकर बेठो ) यदि 


तुमने अपना सही स्थान नही खोजा तो यह मनुन्यजन्म ठगाकर चला जायगा । यह 
एक देवल-देवरारूप शरीर है, इसमे दो पेरो के खम्मे हैं, पांच तत्त्व का रज्भ है; 
दस दरवाज़े और बहत्तर छज्जे हैं, विविध नाडी-स्रोत गलियाँ 
कई गाँव इस देहनगरी मे हैं, परमात्मा ने पूरे यत्न से इस शरीर को रचा है, इस देह 
के सिररूपी कलझश चढ़ाया है, नेत्ररूपी दो रत्न हैं, जिनसे सब पदार्थ दिखाई पडते हैं । 


हैं, हृदय-मस्तिष्कादि 


“- २७३ «“+- 


पृद भाग 





ता में सागर 'सपत' “अष्ट' गिरि परवत, नदी निवास लाई।। 
वसुधा भार अठार गगन फुनि , तीनि सवल ठकुराई ॥३॥ 
दोद “प्रधान! सदा संगि पेले , तिन गति लपी न जांहि | 
मूनी एक 'मृनि' गहि वेठा ,सो ते पोज्या नांहि ॥४॥ 
ता में ब्रत चोइस वार तिथि कवला, अगम “निगम ता मांहि ॥| 
गरजे गगन गहर धुनि ऊठे , वेद धुनि हो ता मांदि ॥५॥। 
तारा मंडल भोंण मोंणपति , नव नाथ संगि लीया ॥ 
जोगी एक जुगति सव जांणें , 'सहजि' पोजि सुष लीया ॥६॥ 


सुर॒तेतीस बसे ता मांही , तीथ पुरी सवाया | 
सेस महेस 'विसन' ब्रह्मादिक , रति ससि संग लगाया (७॥ 


पाठभेद--सप्त-१-८। असट-२। परघान-३-४। मृन्य-२। न्‍्यगम-२। 
सहज्य-२ । विष्न-३-४ । 


इसमे रसादि धातुप्रो के सात सागर है, कक अ्रष्टचक्रहप पहाड है, नौ सौ 
ताडियां ही नदियाँ हे। इस देहरूपी पृथ्वी में अठारह भार-वनस्पति व 
श्राकाश भी व्याप्त है, तीन ग्रुणो की दीन अवस्थाग्रो की ठकुराई है, मन ओर बुद्धि 
ये इस नगरी मे प्रधान हैँ, इनका जीव के साथ खेल चलता है, इनकी गति आसानी 
से नही जानी जाती । इस देह में एक आत्मा मुनिरूप में मौन लिए हुये बेठा है 
उसकी हे प्राणी ! तेने तनाश नहीं की, इस शरीर में ही एकादशी, पूर्णिमा आ्रादि 
के चौबीस व्रत, सात वार, पद्धह तिथियां है | वेद-स्मृतियाँ भी इसी में है, हृदयाकाश 
में श्रनहृद शब्द की ध्वनिरूप गर्जना हो रही है, वही वेद के मूल प्रणव-वाच्य उका र 
को भी ध्वनि होती रहती है। तारा मडल-हब्रह्माण्ड, चौंदह लोक और उनके अधि- 
पति तथा नऊ नाथ-पाच ज्ञानेन्द्रिया चार अन्त करण ये सब साथ है । इसी देह मे 
आत्मतत्वरूप एक योगी भी विराजमान है जो सब क्रियाओ का ज्ञाता है। इसने 
सहज व्यापक ब्रह्म को खोज चिर सुख प्राप्त किया । वसुरुद्रादि तथा इन्द्रियाधिपति 
नेंतीस देवता भी इस देह में है, चौसठ तीर्थ सात पुरी भी इसी में है। शेष-प्रारा, 
महेश-तम, विष्णु-सत, ब्रह्मा--रज, रवि-शशि-मच-प्राणादि भी सड्भ मे हैं । 


8४ देह मे श्राठ ग्रिरिशृद्धुलाएं हे--मेरुदण्ड मे सुमेर, पीठ मध्य हिमालय, 
वाम स्कन्ध मे मलय, दक्षिणस्कन्ध मे मन्दराचल, दक्षिण कर्ण मे विन्ध्य, वामकर्णा में 
मेताक, ललाट के सध्य भाग में पतिशेल, ब्रह्मकपाट मे (दशमद्वार) कैलाश पर्वत है ! 


श्री हरिदासजी की वाणी 





#इन्द्र कुबेर दांमणि मिलिमिलि , गगन गरजि घण आया ॥। 
जन हरीदास एक अचरज देष्या , सोइ देवल मूरति पाया ॥८॥। 
( श८० ) 
म्हारी आतमा हे रांमसनेही जांखि , 
आदि अंति था अब हरि सोई , ते तांख वांखिक वांखि ॥टेक।॥ 
जाति बरण कुल नांही बाके . सो “निकुला' “निरधार' || 
ऊँड़ों अथग' थाह नहि लाभ , नहीं बार नहिं पार ॥१॥ 
पार न लामें निज चिंनामणि , परा परे निजञ्र सार |। 
जलधर पवन गगन अरु ज्वाला , वाके एक सवद 'विसतार' |२॥। 
सात समंद घर मार अठारा , सवहिन के हरि पावे || 
म्नि सनेही सहजे वरपा , उलदी नदी चलाते ॥३॥ 
उलटी नदी अगम गम नांही , कोई विरला जन जांण ॥ 
मन के पकड़ि सहज घरि पेले , 'पांचों' उल्टा वां ॥४॥ 
निज जन निज चरणां का चेरा , तेड न जांरो भेव ॥ 
उलटी सुरति अगम रस पीवे , करें अकल' की सेत्र ॥५॥ 
सेवा अकल सकल विधि जांणो , वप घट वरणि न जांहि ॥| 
निराकार निरंजन ऐसे , व्यापि रह्या सब मांहि ॥६॥ 
पाठभेद--न्यकुला-२ । न्‍्यरधा र-२ । अथघ- ९१ । विस्तार-१ | पाचू-२-४ । 
अलपू-२ | 
शब्दार्थ--वांणक वां रिच्झाइत कर, सम्बन्ध बना। निकुलाह्कलर : 
परम्परा विहीन। अथगच्यथाह। थाहल्गहराई का अन्त । सूनिरनिर रु, ब्रह्म ! 
उनटी नदाच्त्राह्मवृत्ति को उलट अन्तमु ख करे। पाचोन्‍्याँचो ज्ञानेन्द्रियाँ। अकल- 
गुग, घम, जाति की कलन से रहित । वपन्शरीर, देह । 
के जागृत कुण्डलिनी से प्रकाशमय दामिनि-बिजली भिलमिला रही है, बरह्म- 
रन्त्र स्थान म प्राण पहुँचा | महाराज हरिदासजी कहते हैं, उक्त साघन के फलस्वरूप 
ह गरीरख्यी देवल को ग्रभिव्यक्त हुई आत्मनिध्ववृत्ति ने खा लिया, एक चेतनरूप 
शप रहा । 


“- २७५ -+ 


पद भाग 





स्यों सनकादिक रहे निरंतरि , सेस सहस ग्रुप गाव ॥ 
गोरप हरा भरथरी सुपदेव , उलदी सुग्ते चलाबे ॥७॥ 
सुरति चलावे पार न पाव , थाधत मांहि समाया ॥। 
उ्यापक ब्रह्म ऐसे हम जांखया , गहणी मांहि न आया ॥|८॥| 
मजि गोपाल अकल अविनासी , हरि 'निरमल' निज सारा ।। 
मो सागर तिरिवे कू भेरा, पेह उतारे. पारा ॥६॥ 
पारि उठारै नरक “निवारें , सुष पावें निज दास ॥ 
ज्यू' हरि गाया त्थू सुष पाया , सुप सागर में वास ॥१०॥ 


दास कवीर "नाम दे' छींपो , उलटी ताली लाबे ॥ 
हट न, न हक सै 
अगम अगम करि तन मन पोजें , तन बोज्यां वित पाव ॥११॥ 


ज्यां तन पोज्या ते घरि आया , उलटि अकल स्व लागा || 
जन दरीदास अविनासी मजतां , काल भरम “भें! मामा ।१२॥ 
(१८१) 
तुम्ह आवबो हो राम तुम्ह आवो, अहो मेरे अंतरजामी देव |।टेक।। 


साथणथ सपी सहेलड़ी , एक मनी एक तार ॥ 
पंथ निहारे पीव को , मिलिये सिरजनहार ॥१॥ 


विरहशि पिरिह विवोगणी , “दरसणि' कारण पीव || 
विकल भई विलंबे कहाँ , ताला वेली जीव |५॥ 
अगम गवशण गम को नहीं , चितवत रेंखि विहाह || 
मुप दिपलावो गोव्यंदा , जन हरीदास वलि जाह ।।३॥| 





पाठ्भेद-न्यरमल-२ । तृमल-४ । न्‍्यवारे-२। नामदेव-१-५। भव-१। 
दरसणा-५ । 


दाब्दार्थ--थाघत-थाह लेते, अ्रन्त लेते। गहणी मोहिन्पकड मे, वश में । 
साथरा>साथ देने वाली । सहेलड़ींसखी । विल॑वे"श्रटके, सके । 


>> रे७६ +++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( १८२ ) 
वसत विडांणी रे जिवड़ा हरि सगी, हरि सुमर क्‍यों नांहि ॥टेका। 
नरपति भोपति दरि पड़ा ,ठाल धुजा फहराई | 
अवधि वदीती सँंगि को नहीं, ऊठि अकेलो जाई ॥१॥ 
हैदल गेंदल सगि चलें ,पर दल जीते राड़ि।। 
माल मुलक ज्यूँ का स्यूँ रहे , अंति चले कर काड़ि ॥श॥ 
सिरि छत्र सिघासस वेसरां , ऊँचा ऊँचा महल अवास ।। 
या 'सुष्ि| हरि सुप वीसरथों , ता तें तेरों जमपुर वास ॥३॥ 
परम सनेही 'प्रीतम' आपणों , जीवनि जगत अधार || 
जन हरीदास इरि हे द दर सकल सुपां सिर सार ॥४॥ 
श्पर३े 
रातड़ी सवाइ हो रामजी वह गई , पल पल दीजें हो गात ॥ 
करणां सुणि करणांमई , मह्ति पधारों हो नाथ ।|टेक।| 
सब मतिवाला हो रांमजी सव छक्या, नींदड़ी न आब हो मोह || 
मेरी वेदन रांमजी जांखि है , के जिसि वेदनि होह ॥१॥ 
यहु तन य ही रांमजी जात हैं , हम वल कछु न वसाई |। 
परमसनेही रांमजी तुम्ह' मिलो , हरि सकल मन पति राई ॥२। 
चरणां चोंकी रांमजी चित 'घरू” , आतम  सेक मँवारि !। 
नन लुभानां रामजी प्रीति श्वृं , दरसों देव पुरारि ॥३॥ 
जन हरीदास रांमजी यू वीनवे , मेरा सेनन पड़े हो धार ॥ 
दरस दिषावों रांमजी आपसों , हरि संम्रथ सिरम्ननहार ॥४॥ 
|| इति राग घनाश्री सम्पूण । 





पाठभेद--पुष-५ । प्रीत्मा-४-५ | तुम-५ + धरौ-१ । 

शब्दार्थ--विडाणीतन्औरो की, दूसरों की । दरिल्‍दरवाजे, हाजिर । अवधि 
नियत समय, आयु । वदीतीचबी ती, समाप्त हुई + हैदलल्‍्घुडसवारों की सेना । गेदलर 
हाथियो की फौज । राड़िज्लड़ाई, युद्ध । अ्वानच्यवास, रहने का सथान। थष 
खण्डिन करे, सीमा को तोड़कर बहे । 


बे >>+ रे 9७ +-+++ 


पद भाग 


॥ अथ आरती ॥ 
( १८७४ ) 
आरती जग जोवण देवा , आतम अगर निरंतरि सेवा ॥टेक। 
चित चौकी हरि चरणां वबरिहृ »“आत्म' केवल सिंघासर करिहूँ।| 
दीपग ग्यांन सवद उजियाला . पांचू पहाप सुरति की माला || १॥ 
प्रीति परस लयो चंदन लाऊँ , प्रम कललस ले कलस वधाऊ ।|। 
से था साच ग्यांन गहि झारी , वहो विधि चरचों देव मुरारी ।। २।। 
'निरमल' नेह चूँवर करि झनके . गगन मंडल में कालरि ठनके || 
जन हरिदास मया मन मंजन , आत्म आरती करे निरंजन ॥।३॥ 
>< 

अविचल आरती अवगति तेरी , रामसनेही “ज बनि' मेरी |।टेक॥ 
'जोनी' जनम जुरा नहि जाके , वरण न वप रूप नहि ताके | 
अकुल अतीत सकल घट माँही , अपरंपार प्रमति कछु नॉहि ॥१॥। 

' अमंग अमंग अरंगी रामां , प्रणत्रह्म परम सुष धामां ।। 
अगम अगाध वार नहिं पारा , सो पति मेरे प्रांग अधारा ।२॥। 
रमतारांम सुमरि मन मांही ,कलिबिष सहर्जि'! सबे मिट जांही । 
जगिमगि जाति सकल परकामा , श्रम प्रीति गावे जन हरिदासा ॥३॥ 

( १८४ ) 

तेरी आरती हो अलप निरंजन राइ, हो नाथ निरंजन रा३इ ॥ 

स्‍्या विरंचा पार नहिं पायें , सेसे सहसप्ुपषि गाई ॥टेक।। 

धरती अंबर तें रच्या , चंद हर मधि कीब ॥ 

पावक्र पवन अंब हरि क्रिया , लप॒ चोरासी जीव्र ॥१॥ 

पाठसमेद--आतम-२ । नुमल-४-५ ।जीवन्य-२ । जूनी-१-२। सहज्य-२ । 
विरचि-५ | 

शब्दार्थ--पाचो पहौपन्पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ही पुष्प हैं। सू घौ-इत्र । वपत 
शरोर । प्रमति>प्रमाण, माप । स्थौन्‍शिव | अ्रवच्षानी । 





श्री हरिदासजी की वाणी 

आप निरंजन वप घरे , भगति! हेत हरि आइ || 
अनंत रूप अवगति अविनासी , तुम गति लपी ने जाइ ॥२! 
अनंत भत्नन  करि ऊथप , करण मरते सोह होड़ || 
तुम बलिवंत जीव सत्र निरवल', पार ने पावे कोई ॥३!! 
सुर नर सत्र जें जें को , अगस कहते है वेद ।॥ 
निराकार त्रणनांमी , तुमगनि कोई न पावे भेद ।४।। 
अधम उधारण हम सुनें .अब के है मल डाव ॥| 
जन हरिदास जगत गुरु स्वामी , दीजं भगनि पसाव !!४!' 


॥ इति आरती सम्पूर्णो || 





॥ अथ राग सोरठी ॥ 
( शै८६ ) 

चासुर जाइ रे निसि आई पहुंती , निहरों रोह निरदाबे | 

हरि भजि सेंण बेण सुणि विक्रत , वलेन यहु छुक आये |टेक।। 

तजि तिण्‌ रूप पिजें कांह पढ़चर , परिहरि विष सगाई ॥ 

घट छूटां दुष सहसी फ्रीटा , रांम सुम्रि सुपदाई ॥१॥ 
' हे रिणमोड़ फ़िरे कोई रूठों , रूठां क्रिम रंग रहसी॥ 

अब कांई कर जन आप काल्हा , वलेज यहु दुष दहसी ॥२॥ 


पाठभेद--भगत-५ । न्यरव॒ल-२ | नुवल-३-४ । 

शब्दार्थ--ऊथपेचस्थापित करें। घशानामीच्ञनेको नाम वाला। परसाव८ 
इनाम, बक्सीस । वासुर5दित । निहरोचसमीप, नजदीक | विक्रतन्‍विकारी, पापी । 
वलेन-फिर । पड्चरन्यशुवृत्ति। फीठा-निलंज़ । रहसी-रहेगा । काल्हान्वेसमभ 
गलती करने वाला । 


भूमिका 





चरणदासी, दरियायी-सीथल-खेडापा रामस्नेही, शाहपुरा रामस्नेही, वेनामी 
आदि कई सम्प्रदायों के सम्प्रदाय-प्रवत्त क आचार्य तथा उनके अनुयायी महात्माओ्रो 
ने हिन्दी की भ्रश्नृतपूर्व सेवा की है। क्या उनके नाम हिन्दी इतिहास मे नही आने 
चाहिए थे ? इसका समर्थन कोई भी विवेकशील नही करेगा । रज्जबजी, सन्‍्तदास, 
जगजीवण, जगन्नाथदास, दरियाव, वाजिद, बखना, भीषजन, चत्रदास, खेम, 
राघोदास, हरिदास, सेवादास, तुलसी, कल्याणदास, हरिराम, रूपदास, आत्मा- 
रामदास, रामभजन, दृल्हेराम, हरिदास, चेतनदास, मुरलीराम, चम्पाराम, 
चरणदास, हरिरामदास, रामचरण, रामदास, जेमलदास, दयालदास 
मंगलदास, स्वरूपदास आदि ग्रनेको महान सन्त राजस्थान की प्रन्यतम विश्वतियाँ है। 
इन महान साधको ने निरपेक्षमाव से अपनी अनुभ्भुतिपरक रचनाओ्रों से 
हिन्दी के भडार मे श्रनुपम साहित्य की देन प्रदान की है। हिन्दी साहित्य मे इनका 
गौरवपूर्ण स्थान अंकित होना चाहिये। जेसा कि अनुमान किया जा सकता है- 
शुक्लजो को राजस्थान की इन सन्‍्त विभूतियों का तथा इनकी रचनाझशरो का 
परिचय न होने से ही उनकी “निग्रु ण॒ धारा” अश्चुरी संकलित हुई है। 


(ग) हिन्दी साहित्य ओर उसकी प्रगति 


“हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति” के लेखक विजयेन्द्र स्नातक, क्षेमचन्द्र 
सुमन की भी यही स्थिति है । वे भी सन्त साहित्य से या तो सर्वथा अनभिन्न होंगे 
या इस पर कुछ लिखे गये पूर्व लेखकों के झ्राधार पर उनका ज्ञान आधारित है । 


(घ) आचार चतुरसेन 


आचार्य चतुरसेनजी ने भी “हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास” 
लिखा। इतकी कृति उपयुक्त सब कृतियों से अधिक विस्तृत है। इनने राजस्थान 
के श्रनेक सन्‍्तों का तथा उनकी क्ृतियों का श्रपने ग्रन्थ मे उल्लेख किया है। यह 
वस्तुत कुछ इतिहास के अ्रश की पूर्ति करता है। इसमे विवरण सम्बन्धी पर्याप्त 
भूले अवश्य है जो कि उनसे होना अनिवार्य था। कारण उनका सम्पर्क साधु सम्प्र- 
दाय से शायद ही श्रधिक हुआ हो। आचार्यजी की इस क्रति में भी निरंजनी 
सम्प्रदाय को स्थान नही मिला है। उनने भी इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक स्वामी 
हरिदासजी का कोई विवरण नही दिया है, श्रतः उनके काल शआरादि का प्रश्न इस 
कृति में केसे आता ? 

(ड) उदयपुर के मा० मोतीलालजी मेनारिया एम ए. ने “राजस्थानी भाषा 
भ्ौर साहित्य” नामक पुस्तक लिखी है। उनने भी अ्रपनी इस कृति में पंचम प्रकरण 
सन्त साहित्य का लिखा है। उक्त प्रकरण में राजस्थान के प्रमुख पथप्रवत्त को 
तथा कुछ उनके पूर्ववर्ती सन्‍्तों का उल्लेख किया गया है। निरजनीपंथप्रवत्त'क 
स्वामी हरिदासजी का भी उक्त प्रकरण में भ्रन्त में भ्रतिसंक्षिप्त विवरण दिया है। 


पद भाग 





आई साप परच मां पोठा , कण कण कांइ पिंडाब ॥ 
पांच पचीस प्रांग मन मनसा , दे ले कांइन घरि “नाव! ॥३॥ 
सील संतोष “सति! दया सवूरी , इंग अवसरि इम कीजे ।। 
जन हरीदास सति मनसा वाचा , रसनां रांम रटीजे ॥४॥ 


|| इति राग सोरठी सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ राग सीघू ॥ 
( १८७ ) 
ग्यांन बड़ राज मन साहि साचे मते , सुमारि हरि निडर निञ्ञ नांव पाया।। 
ग्रासि गुण ग्राह मजि रांम जरणा जड़ी , सोह मा ग्रासि हे काल काया ।टेक। 
गाई गोपाल “किरपाल करणामई , अकल अरूप उरि ध्यांन धारू || 
संत भे रिपहरण निपट “निरमे' करण , रांम छाड् नहीं छाड़ि हारू ॥१॥ 
गहर में भीत त्रिष्ना नदी 'तवि' वहे , अनंत आगे वल्या मित नांही।। 
साध आकास में अटकि उलटा चढ्या , श्रांण मन सुरति आकास मांही ।२) 
समद संसार जल सुजल “तिरिवो'कठिन,जन हरिदास निति नेम हरिमजन कीजे 
परम उदार करतार सम्रथ” घणी , नाथजी हाथि गहि राषि लीजे ।३। 


( रैटट ) 
कांम ऋल देति सांसे पसु वहि गया , कोई वेद मिलियो नहिं सवद सांचों । 
आंपि फूटी अघट अवर दिसि ऊघड़ी , अरथि आंजी नहीं आंनि रातो ।टेक। 


पाठमेद--प्राव-५ | सत-२ | क्रिपाल-१-५। न्‍्यरमे-२ । तटि-५॥ त्यरवो- 
२। समरथ-१॥ 

शब्दाथ--पोटा-बुरा । पिंडावे-विखेरे । गरुरान्त्रिमुणा, सत-रज-तम । मित 
नांहीत्संस्या नही, पारावार नहीं। अटकिल्मन-इन्द्रियो को रोक । ऋलच-ज्वाला । 
पशु>्यज्ञानी मनुष्य । वेदल्सतगुर । सवद साचोन्‍्ब्रह्म उपदेश । श्रघटचेतन । अवर 
दिसिर्चवपरीत दिशा मे । ऊघड़ीनखुली । अरथि आजी नहीन्‍चस्‍्वस्वरूप देखने का 
अंजन नही लगाया । 


मन्‍न्‍न्‍ रे टएे 0 >>» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





त्रिवधि तिश रूप मेर हरि विच मुँड्यों , पंभ दोह सांकलां जब्यों जोब ॥ 
परम निधि भेद मधथ माघ लाथों नहीं , मूल पसु आपको आप पोवे ।१। 
रोग में रोग अघ रोग दारण दहे , कृतधि कांट कलल्‍्यो सुवधि नांई ॥ 
काच स््‌ परमसि निज साच न्यारो रघ्यों , भेद तजि 'मरम'जलि धरस्या थाई |२| 
>रोग तोड़े तिको एक स्व एक ूह , नांव! तो निज जड़ी निकट जांण ।॥ 
जन हरिदास भजि रांम मन मेल राप नहीं, सुरति संसार में उलटि तांण |३। 
«६ १८६ ) े 
गुर पीर ब्रिन नीर की परप लामे नहीं , सीर निज्र निज 'भगति' परस जीव || 
गगन चढ़ि सींचवो पद्धिम दिसि बावड़ी, उलटि सींच तिका साथ पीव |टेक। 
सुरति की डोरि सजि अगम घरि पलिवा, अगम घरि पेलि निज केवल फूल ॥ 
सुनिम साच निधि केंवल उलटि सुलटि, गहरि मति ग्वालणि गोपि कूले ।१। 
अरक घरि तरक तजि समंद सुत समि कर, द्वादसी छाड़ि दिसि एक ध्याव ।॥ 
पेंसि पाताल में अगम जल आंशिवा , सहज घरि आतमा वेलि पाते ।२। 
दो क छ् ७. % आर ० ही का ५ #* ५ के श्र 
आप म॑ अलप लपि उलटि पले नहीं , श्रीति परवांण निज ग्रम चाप ।। 
जन हरिदास निजरूप निरवांण निरमलकथा, प्रांस असथांन' निज सुरति राए 
(१६० ) 
निज मत सदा निज रूप निरषत रह , अकल अलगो नहीं सकल मांही || 
सकल सुप्सामर अगम अंतरि अगहि , ऊगि बरते तिकों अगम नांही टेक। 
पाठभेद--ग्रापरौ-२-३ । श्रम-५ । नाई-१ । भक्त-५ | अस्थान-१ । 
शब्दार्थं--त्रिवधिजत्रिगुणात्मक । पंस दोइ सांकला जड्यो जोवेन्अहड्टार के 
खम्मे मे राग-द प्‌ की साकल से बँचा हम्मा देखता है। रोग में रोग-जन्ममृत्युरूप । 
अधघन्पाप । कल्यौफेसा हुआ । भेद तजि््दइ तबुद्धि को छोड । श्रम जलन्संशय के 
पानी में । धस्यों धाई-दौड़कर प्रवेश किया । पर॒प लामेजपहचान मिले । गगन चढि- 
दशमद्वार में पहुच कर। पद्म दिसिन्सुपुम्ना मार्ग । निज कवल॑"आत्मकमल । 
अरक घरिजइडा । समंद सुततमन । द्वादसी छाडिज्यनेक विपयो में जाना, वारहवाट 
हे ता । पेसि पाताल मेजनाभिकुण्ड मे पहुच कर | ऊगिरउदय हो, उत्पन्न हो । वरते+ 
अस्त हो, विलीन हो । 
> वही स्ताथक जन्म-मरण के रोग से मुक्त होता है जो व्यापक एक चेतव 
ब्रह्मतत्व से एकमेक हो जाता है। 


बनने र्‌८ है >> 


पद भाग 





सति सदा आप आकार सो सत नहीं , परम निज सार सो सकल सांई ॥ 
और' पंपरी तिकों ठोड़ पाये नहीं, अनल पंषी रमे उरवार मांही ।१। 
अकल तरवर तिको सकल जग ऊपरे , डाल विन मूल विन सदा छाया ॥ 
आह जात तिकों समकति मन सति नहीं , रूप धार तिती सकल माया ।२। 
सकल वियापीक सति परस पति आपसणों, "गगन असथांन मन उलटि लाया ॥ 
जन हरिदास'परकास' पांचो पिसण'परजल्या',धरवा में अधर घट निकट पाया |। 
(१६१ ) 
सुमरि मन रांम सतिरूप सम्रथ धर्णी , मजसि मगवंत समव सिंध भारी || 
जांणि जगदीस सव ईस अवसर इंहे , “विवधि' बहु फंध काटे झुरारी ।टेक। 
साहि गुर ग्यांन जिच जागि नेड़ी जुरा , जांणो तो जोर करि कांद सोचे | 
इसों हीरा जनम वले वहोड़ि लामसी नहीं, काच से लागि करण कांई पोव ।१। 
प्रांग परवांणि सिरि मौत मोटी विथा , काल बटपाड़ नित थात हेर ॥ 
कलित परिवार सुत सकल स्थारथ सगा, आदि संगी सदा रांम तेर ।२। 
ववलतर छांह कांटा घणां कांमना , रचसि मा रहसि अटि धार मांहो || 
जन हरिदास हरि हेर मन फेरि मरमे कहा, निजरि मरि देष हरि दूरि नांही ।३। 
( १६२ ) 

काल जम जाल की चोंट जोर वहे , मारीजें मीर कछु संक नांही | 
तास भे कांपि निज नांव हरि चित चत्यो, रहे निज नांच निज सुरत्ति मांही ।टेक। 
राष रांणां गहे जोर कोई ना रहे , 'सहजि'साके सकल अकल चेड़ो ॥| 
काच कांन कियों साव सहजे लियो , मजो रे मलों निज नांव नेड़ो ।१। 
_._ ब्ाठमेद-अवर-१ । प्रकास-१-५॥ प्रजल्या-१-४। विविध-१। सहज्य-२। 
शब्दा्थे -उरवार'"्ञ्ाकाश के अन्तर्भाग मे । काच सू" लागान्माया-मोह मे 

उलभा । करा कांइ षोवे+मनुष्यजन्मरूप हीरा क्यों गैवाया ? काल वटपाडन्कालरूप 
डाकू । वैवलतरन्संसार बबूलवृक्ष है। रचसि मान्ञासक्त मत होना । जोर वहै- 
वेग से, प्रवलता से बहती है। मारीजे मीर+-बड़े-बड़े शूरवीर मारे जा रहे है। चेडो- 


चेटक, भृतप्रेतादिक लग जाना । काच काने कियो-काचरूप सांसारिक पदार्थों से मन 
को हटाया । 


न्न्न्य्ेट् २ अमाा 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अकल की आस घरि आंन सब दूरि करि, सकल सांसो मिठ्यो साच पायो || 
ता साच की वोट निज दास निति ऊबरथा, राषि साचा धर्णी समरणि आयो ।२। 
मगत की भीड़ हरि आप आतुर करें , प्रीति पूरं सदा कांम सारे || 
जन हरिदास हरि दांव को तत परो चितचत्ञो, रांम प्रहलाद"ज्यूँ ग्रीति'पाले | 
(२६३ ) 
रांम भजि रांम मजि जुग काल पात्रो , 
मन देषि रे देषि छक भल्तों लाथा ,इसो आसर वले वहाड़ि लाभसी नही।॥ 
सोहड़ सीघड़ चहे छत्र मसतग धरे , निज नांव प्रतीति हरि निकट नांदी || 
अजर की चोट नरपति छत्र मारिया , पच्या भूगल घुकफ घरणी मांही ।१। 
जाके सीसदस वीसश्चज कोटलंका जिसो, समद क्िलिमिलि कर सबल पाई || 
तिक्ी दसरथ सुत रांमचद्र मारियों , काल की चोट में सकल आई ।२। 
इन्द्र की क्‍या कहूँ 'बहोत' ब्रह्मा डरे , करे. करणां कहें काल मारे ॥ 
जन हरिदास निज मगत कवीर नांमा जिसा, सवल की वोट नहीं काल मारे ।३। 
( १६४ ) 
जाति को भेद परणि सकल ऊपरि भयो , राम रंग रंग्यो रंगि 'मलों! रातों । 
दास कव्रीर जमलोकि जाये नहीं , अलप रस पीधे मसतांन मातों ।टेक।। 
चोट मं चोट पिसि पेत चाल्यो नहीं , पांच परवल पिसण मारि लीया । 
अकल की वोद जम चोट लागे नहीं , उलटि का पुलट रस मला पीया | १। 
साध की चाल सु णि सकल सांसो मिव्यों , क्यो त्यू रह्यो कछु संक नांदी । 
आंन की आस विसवास वाधों नहीं , रहो 'पण' रह्मा रमि रांम मांही।२। 
पाठमेद--ज्यौ-१ । पा रै-३-५ | बहुत-१ । मले-१-१ । पिश-१। 


दब्दार्थं--आतनुरच्तेजी से, उतावलेपन से । सौहुड सीघड चढ़ जहायी-घोडो 
पर चढे। घुकल्धडाक से । रातौज्लग्यो । चोट यूं" चोटल्य्राघात, वार-पर-वार । 
पिसिच्सरककर, चलकर | पेतल्क्षेत्र, क्मभूमि । पाच परवल पिसरान्पाँच इन्द्रियाँ 
जो प्रवल लुटेरो जेसी थी । भ्रकल की वोटन्परब्ह्म की ओट-सहारे पर । 


रफम्पदद कक र्‌ प्र्य ३ सारकााानक 


पद साम 


जल में कँवल पण नीर भेद नहीं , जगत में भगत इम रहे जूबा । 
जन हरिदास हरि समद में वूं द्‌ कवीर जन, समद में वूं द मिलि एक हुवा ।। ३।। 
( १६४ ) 

ग्रहड़ो थको राम गुण गावे , दूजी दिसा लियो मन तांणि || 
एक दिसा निरमभे 5हे लागो , नामों नरहरि के दीवांखि ।टेक।। 

माया दल देपि न डरियो छींपो , ग्याँन पड़ुग वलि “'कीधी' चूरि।॥| 
इरि रस पीब अडिग सन अवधू , अनहद वेशि वजाबे तूरि ॥।१॥ 

मन का नास करो मति कोई , नाम मन पलत्या दस दीप || 
उलरटि सुरति अकल' रस पीबे , निज तत निरपत रहै समीप |।२॥। 

सब तें अग॒म अडिग निज लाधों, अंतरि उलठो आगे नांहि॥ 
जन हरीदास नाँमें निज दीठों , सो नूर विराजें “नेना' मांहि ॥३॥| 

( १६६ ) 

मोटि में मेरस फेरिके हवी . हरि मोट में वींजों कोई नांहि | 
चवदे “भवन! “गवन” गुण ग्रामी , उपति पति सकल हरि मांहि |।टेक।| 

समद अथाह तिको नर थाथे , हरि अथाह थावियों न जाई | 
कोह थापे अथघ अगम घरि पेले , निज तत निरषत रहत समाई ॥१॥ 

>आगन अगम गोव्यंद गम जांणे , गोज्यंद गम कोई लहे सु साथ | 
उलटो पेलि अकल रस पीव , परसे अवगति अगम अगाधघ ॥२।! 

मन उनमनि निकाटे निधि जोब , सुरति सँवाहि गहे मन “पोंन' | 
जन हरीदास अवगति गति ऐसी , भेद अभेदी लहे स “कोन! ॥३॥ 
पाठमेद--कीधा-४-५ । गगन-५ । नेशा-१-३ । भवरा-१-२ । गवण-१-२ । 

पौरण-१ । कौण-१ । 

शब्दार्थ--ग्रहडौन्गम्भी रता से, मस्त होकर । ताणिच्तानना, खीचना। 


कीघी चूर-चूरा। कर दिया। अ्रवघू&निस्पुह | दीठौन्अपना रूप देखा | थाघेनथाह ले । 
पौन”"प्राण । अभेदी-स्व और पर भेद से रहित । 


>( आकाश अगम है, इसका गम गोविन्द को है। गोविन्द की जानकारी कोई 
श्रेष्ठ साघक ही कर-सकता है । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


(१६७ ) 
मांवत 'सोहड़' सर सति सनमृषि , रांम तणां बोलिगाणां || 
आवध सार टोप सिरि सुमिरण . कांकड़ि आई मेंडाणां |टेक' 
पैली फोज घटा घण घरहर , अरि आतुर भल होड़ा |, 
साथ भलाज रांम भजि मांजे , टिक टिक्कि सरकेस थोड़ा |१॥ 
पांच पचीस मोह दल माया , कांम क्रोध दल पूरा ।। 
पके सेल पड़ा पड़ि पसतां , वाजें. अनहद तरा॥र!। 
'गुरजि' 'नालि'ं गोला सर छूट , कमघ उपा्ड थांणा || 
पामि पते ज्यूँ आर दामणि , काइर कटक उडांणा ॥३: 
सन गहि पव्रन पलटि पहिरापे , आछा अमल चहाोड़े 
जन हरिदास मानि ममता तज्ि , यो मेवासा तोड़ ॥४' 

( रेहथ 
गोरपनाथ तुम्हारी गति मति , कोई सुर नर मुनि नहि जांणें || 
जांणें सिर साधक अर अलप निरंजन, गोरप मुनि सुधारस मांश ॥|टेक)| 
जीत्या मरम करम करि कांने , गगन चत्मो रस पींचें॥ 
जा मांही मिलि छांटो 'राले' , सो मिर्तम सति जीव ॥१) 
जांयं जोग भोग नहि जांणं , नाथ इसी विधि पेले | 
जन हरीदास गोरप सति सनमृषि , अमी  महारस मेले ॥२॥ 

|| इति राग सीधू सम्पूर्ण ।। 





पाठभेद--सुहड-१ । उलगाणा-१ | गुरज्य-२ । नाल्‍्य-२ । डारे-३-४। 


शब्दार्थ--सोहडजहाथी । वोलिगाणानपहचानवाला । आवध सारन्तार- 
ग्राहीपने का आयुध शस्त्र है। कमव-कमन्द, झूकार। पागन्पद्ग । पिवेज्चग्क । 
आमेन्‍्बादलों मे । दामणि-बिजली | चहोडेन्पीवे, चुइकी ले। मेवासान्गढ, कला ! 
रालेन्डाने, फेके । मिरतगन्मरा हआा । 


जा ८ 


पद भाग 





॥ अथ राग रेषता काफी ॥ 
( १६६ ) 

इयां उलटि देषि हजूरि , 

ओऔज़द में मोजूद मीरां , कहां पोजे दूरि ॥टेका। 
निकटि “निज” निधि तिरण तारण, निज सुरति तहां पूरि | 

दिल मांही मका इहे मधुरा , पांच परचल चूरि ॥१॥ 

मही मुरतिव गरद गाफिल , साहि क्‍या सुलतांन || 

हरदम हजूरि सँभाल निसदिन , दरद छू “दीवांन'! ॥२॥ 
#चुस्त चसमां उरध अन्‍्तरि , गरव “गस्ता निवांरि || 

हेस हाजरि अगम यारां , आसिकां. दीदारि ३) 
»दरवार दोजिंग गरक गुमरां , मनी मारे मीर || 
+मिहरिका मकंग्द “एही' , पड़द पोसे पीर ||४॥। 
“दिल सदा स्वाफी कहर कसकरि , पीव सदा सेंगि सोड़ ।। 

जन हरिदास आसा काटि पासा , “मिसति' पेलों कोई ॥५॥ 
पाठमेद--न्यज-२ । दीवाण-१ | गसत-२। बेही-२ | भिस्त-५ । 
शब्दार्थ--ओजूद>" शरीर में । मौजूद मी राच्परमात्मा मौजुद है। पाचन्पाँचों 

ज्ञानेन्द्रियाँ। महीन”पृथ्वी, राज्य । मुरतिवनलवाजमा, साजसज्ञा । गरदन्घूलवत्‌, 


तहस-नहस । गाफिलन्य्रसावधान । दरद्विरह-वेदना । दीवांनन्पागल, स्वामी | 
दैसच्है, सत्य है । 

# नेत्र जो वाह्यरूप देखने मे ही रहते हैं, उनको मजबूती से बन्द कर श्रन्तर 
देखने मे लगा । अभिमान और गुस्से को दूर करो | 

> जो शुमराह है-गलत रास्ते मे गरक है, वह नरक के दरवाज़े पर खडा है! 

मनी-अहडूूार बडे-बडे मीर-शाह-सुल्तानों तक को मारता रहता है। 

-+- मिहरि-मेहरबानो का लक्षण यही है कि वह परमपिता अपने भक्त की 
पर्दे से ही सहायता करता रहता है। 


+ दिल को सदा निर्मेल रख, क्रोध का निवारण कर । अपने स्वरूप के नित्य 
सानिध्य में रह । महात्मा हरिदासजी कहते हैं कि वासना की फाँसी काटकर भिसति- 
स्वर्ग में कोई भी आनन्द का उपभोग कर सकता है । 


कन्‍०० *े प्र मल म 


श्रो हरिदासजी की वाणी 


( २०० ) 

सइयां दूरसि हे दीदार , 

सेतांन का सिर तोड़ि निरमे , पेलि ष्याली यार ||टेक!| 

अरवाह में मन आंखि उलठा , हंस हाजरि होह ॥ 

एक स॑ मिलि पेल पुसमति , कहेर कांठा पोह ॥१॥| 

सिर “न्वाइ! परसि कुराँन काजिज, वैसि पदि दिल माँहि || 

तहाँ पालिक पलिक पूरिक , पुदी' पालि जाँहे ॥श॥। 

रूह राजे रत्र रस रुचि , गहर गुण गलताँन ।॥ 

हंस हाजरि अगम यारा, मोमिनाँ. सुलतॉन ॥३॥ 

पीर मुरसिद एक आसण , अरस परसे दोह | 

जन हरिदास पिवश् प्याल परगट, सहज सिजदा होड़ ॥४॥ 
( २०१) 

मेरे एक तू रहमाँन , 

मकमबद मेरा प्रीति तुझमें , और मं क्‍या काम ॥टेक। 

तू था सदा भी सदा रहसी , निकुल तू निरधार || 

ओर सव आधार तेरे , तू पाक 'परवर' दिगार ||? || 

वे पुदि वे आदि बेगम , अजर अचल अचाल ।। 

चिदानं.द अरूप अवगति , पव्रि दारोँ प्याल ॥शा। 

तू अकहि सव कहि सुणत है , कहे तेसा नाँहि।। 

जन हरिदास अमर अलेष निरमे , तू पेलि ता सुष माँहि ।।३॥ 


पाठमेद--नाइ-१ । पुसी-५ । झवर-१ | प्रवर-१-५ । 


शब्दार्थ--दुरसिजकरठिन, दुर्लईभ । दीदारच्दर्शन । सेतानन्चश्बल मन। 


अरवाहन्अन्त-करण । कहैर-कालका | षालिकन्परब्रह्म । पलिकन्संसार | पुदी- 

अहड्भार । रूहन्आत्मा, जीव । रबनच्परमात्मा । मुरसिद"्मुरीद, भक्त, शिष्य । 
सिजदान्प्रार्थना । मकसूदचखास । निकुलनवशविहीव । पवरिदाराज्सावधानी से, 
होशियारी से । 


पद भाग 





( २०२ ) 


क्या कहूँ रद कछु कहत न आये , 
हवा सो जाइगा जाह सो सति नहीं , अलाह आये में रहा रहावे ॥टेक।। 
रिजक राजिक रजा पलक पालिक पुसी, है तिसा हेस जाँणे न कोई ।। 
यार का यार दीदार यारों दसत ,नूर निरसिंधि निज रूप सोई | १॥ 
“जिद! में जिंद अरवाह में 'एक' तू , सकल भरपूरि निज दूर नांहि || 
वंदगी छाड़ि बंदा कहाँ ऊबरे , मगन मसतॉन तस नूर मांहि |।२|। 
निजर भरि काइमा देषि कलमा इहे , सेज सुक्रान सो सकल सांई ।। 
जन हरिदास दिल वारि उरस दिल ऑसकों,पृत्र दीदार निज महल माँहि ३: 
(२०३ ) 
तेरे सोष का सुष मोहि, 
नंन भर निज नूर देखूँ ,में न छाद्टं तोहि ॥टेका। 
साई सेज आया घुर माया , प्रीति का उरिहार |! 
इसक तेरा रहो मेरे , यार तू दिलदार ॥१॥ 
सरति मेरी वारि फेरी , जिंद में घर छाइ॥ 
पोलि घट पट देष नेना , रहूँ उरि लपटाइ ॥२॥ 
मिहरि मालिक पवरि पालिक , प्रसताँ भें पार ॥ 
मारि गोता दरस पाया , उरस में दीदार ॥३॥ 
महरवांन दीवान दाना , जहांस तहां सुष आज ॥ 
जन हरीदास के सुष रहो तेरा , ओर” सुष सन लाज ॥४॥ 


पाठमेद---ज्यद-२ । येक-२ | अवर-(९ । 


शब्दार्थें--दसतन्हाथ में । जिद-जीव । सुक्रांननमुखधाम । दिलदारन्परम- 
प्रिय । मिहरिन्मेहरबानों, कृपा । उरस"हृदय मे । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( २०४ ) 
अलाह' आब यारां यार , 
इसक हैं वेहाल व्याकुल , दरस द्यो दीदार ॥टेक।। 
इसके तेरा जिद मेरा , जाई यहु तन जाई ॥। 
तुम्ह जांणते हो कहूँ काम , कब मिलोगे आई ।|१॥| 
फरक फारिक तरक दुनिया , है तुसांडा चाव | 
सेके मेंडी आवब सहंयां , सीस पर धारि पाव ॥२॥ 
अलाह आले बिरह जाले , विरह  घाले घाव || 
जन हरिदास कू दीदार दीजें , पून्‍.. पालिक आब |३॥ 
( २०४ ) 
दुनिया दुरसि भूली दीन , 
वा पसम की कु पर नांही , ओर की आधीन ।टेका। 
एक जलेपां का जाप जांणे , आद्मों असथान || 
एक पीरां सईदां जाइ लागा , ऐसा सा कछु ग्यांन ॥१।। 
इक जड़ी वूंटी धात पापंड , इृष्ट भेरू बीर ॥ 
सुरति सुलटिन चत्मा उलटा , वहि गया वलसीर ॥२॥। 
एक तंत मंत उड़ंत आगम , सुरति दह दिसि पूरि ॥ 
जन हरिदास तिनहू 'मिसत' कैसी, रह्मा पालिक दूरि ॥३॥ 
( २०६ ) 
वंदे वंदगी हुमियार , 
जोर कर भी जेर 'होइगा' , बहोत पाइगा मार ॥टेक।। 
भूलिगा भें फूलि बेठा , जहां स तहां जम त्रास ॥ 
काल नटकी हाथि डोरी , कंठ वेंध्या कपि ज्यूं' पास ||१॥ 
पाठभेद --अलह-१ । अल्है-५ । भेस्त-४-५ | व्हैगा-१-५ । 
शब्दार्थ--वेहालन्बुरी हालत, दुर्दशा। फारिक्निवृत्त, मुक्त । तुसाडाऊ 
तुम्हारा । मेडील्मे री । जलेपाएकपी र । सुलटि नन्‍्मुलभी नहीं । तलसीरच्नीचा, 
रसातल में । तत मतन्तन्त्रमन्त्र । भिसतन्स्वर्ग । जेरच्हैरान, परेशान, इ खी । 


किम श्द है +++ 


भूमिका 
उसमे उनके श्राविर्भाव, जन्मस्थान, साधनास्थान, काल श्रादि का कोई निरूपरा 
नही है, केवल उनके देहावसान का सम्वत्‌ १७०२ लिखा है जो कि लगभग विशेषण- 
मय है। 


(च) बलियानिवासी पं० परशुरामजी चतुर्वेदी एम. ए., एल एल. बी. ने 
“उत्तरमारत की सनन्‍्तपरम्परा” नाम का एक अ्रति उपयोगी ग्रन्थ लिखा है, 
उसमे प्रमुख रूप से सन्‍्तपन्थ व उनके काल तथा कृतियों का ही निरूपण किया है । 
चतुर्वेदीजी ने यथाशक्य इस निरूपण में वास्तविकता तक पहुँचने का प्रयास किया है। 
इस उपेक्षित अंग पर उनने समुचित प्रकाश डाला है। निरजनी सम्प्रदाय के 
प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी का निरूपण करते हुए इनने उन मतो का भी विवेचन 
किया है, जिनका सम्बन्ध डा० बडथ्वालजी, माननीय क्षितिमोहन सेन, डा० 
हजारीप्रसादजी द्वविदी व पुरोहित हरिनारायरणाजी बी. ए. जयपुर से है। इनने 
जाति, जन्मस्थान तथा दीक्षाकाल वही माना है, जेसा ऊपर लिखा गया है। 
जन्म तथा मृत्युकाल के विषय मे इनका ऊहापोह विचारणीय हे । इनने उन पक्षों 
की संगति पर सम्यक्‌ ध्यान देकर युक्तियुक्त ढंग से विचार किया है। कालनिर्णय 
में प्रबल बाधा इनके समक्ष स्वामी हरिदासजी की वह साखी है जिसमे हरिदासजी 
महाराज ने छेचकवे सम्राटों का उल्लेख किया है श्रौर उनमे शभ्रकबर का नाम 
ग्राया है। श्रकबर का राज्यकाल स्पष्ट है। अपनी कृति मे यदि स्वयं महाराज 
हरिदासजी अ्रकबर का निरूपण करते है तो सामान्यत यही ध्यान जायगा कि 
रचनाकार ने जिनका नाम लिया है, रचनाकार का अधिक से अधिक उनके सम- 
काल या उत्तरकाल में रहना सिद्ध होता है-उधर चतुर्वेदीजी ने दादूजी के शिष्य 
सुन्दरदासजी तथा राधोदासजी के मत का भी ध्यान रखा है। उनने परम्परागत 
प्रचलित समय को भी गअनुपयोगी नही माना है। चन्द्रधरजी गुलेरी द्वारा नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में लिखे गये लेख का काल भी उनके सामने था, उनने इन सबको 
सामने रखते हुए श्रन्त मे यही भाव व्यक्त किया है कि उनका काल सोलहवी 
के उत्तरकाल व सत्रहवी के उत्तरकाल के मध्य का ही होना संगत रह सकता है । 
उनने अपनी ओर से कोई निष्कर्ष इस विषय में निश्चित नही किया । 


(छ) पवोली वंशीलालजी, जो डीडवाणोे के एक योग्य नागरिक है, जिनका 
परम्परा से जोधपुर राज्य के शासन से तथा निरजनी साधुओ से लम्बे समय 
से सम्बन्ध चला आ रहा है, वे महाराज हरिदासजी का काल सोलह॒वी सदी 
तक ही मानते है । उनके विचार से हरिदासजी का आराविर्भाव पन्द्रहवी सदी के 
अन्तिम चरण मे और अवसान सोलह॒वी सदी के झन्तिम चरण में हुआ था।॥ 
उनका कथन है कि उनकी समाधि का निर्माण भी सोलहवी सदी के श्रन्त मे हो गया 
था | उनने जोधपुर राज्य से जो सनदे श्रादि निरंजनी सम्प्रदाय को मिली, उनका 


के ३5 जे ग्रेड 





कवित्त-छप्पय 





पालव्या पुर पिसुण पहुँता , शुण ग्रास गोब्यंद गाइ || 

हरि नांव ले मन छाड़ि में तं, जनम जूबा जाई ॥रा। 

सोर दह दिसि जोर लागा , तूटि है गढ़ देह ॥ 

जन हरिदास जोगी जागि जुध करि, रांम आवध लेह |।३।॥। 
| इति राग रेषता काफी सम्पूर्ण |। 


॥ पद भाग समाप्त || 





॥ अथ कवित्त छप्पय ॥ 
तुम्हस तीरथ तुम्ह वरत , तुम्हस पोरष सबलाई | 
तुम्हस बंधु तुम्ह बाँह , आंन चित अठे न काई॥ 
तुम्हस मात पिता परिवार , तुम्हस सज्जन सघुपदाई | 
तुम्हस ग्यांन तुम्ह ध्यांन , रांमगी राम दुद्ाई ॥ 
अगम वस्त अंतर अगरह , कलवबिष काट तापती | 
जन हरीदास के एक तू ,आंन न जांचू वापजी ॥१॥ 
८ 
गुर दीरघ “ज्यू” मेर , समंद ज्यू थाह न कोई । 
मति गंभीर ज्यूं गगन , चंद ज्यूं सीतल सोई॥ 
सम “दिष्टी! ज्यूं ग्र , पत्रन ज्यूं" लिपे न लोई । 
वसुधा ज्यू मन धीर , परम संग्री गुर सोई।। 
.... धाठमेद--जिम- १। द्विष्लो-४। 


शब्दार्थ--पुर-नगर, कायानगरी । पिसुण>चोर-लुटेरे । राम आवधरईश्वर- 
चिन्तनरूपी शस्त्र ग्रहण कर। अटेच्अटके, लगे। ज्यू' मेरन्सुमेर पर्वत की तरह । 
लिपेजलिप्त हो। 


श्री हरिदासजी की वारणी 





जन हरीदास गुरगम अगम , कहते ने आधे क्‍या कह : 
गुर गोत्यंद चरणारतरिंद , माई विद लागा रह ॥२'| 
५८ 
जहां सागर सलिता नांहि , पन गिर प्रथमी नांहि ! 
वरण नहीं वेकुठ , विधन कोतृहल नांहि।! 
वप्‌ घट नहीं विचार , करम मे मरमें नांहि। 
शव! ससि द्योस' न राति , तिमर ताराइण नांहि || 
व्यापे सीत न धृष , गगन वषुधा फुनि नांहि ' 
जन हरीदास सब तें अगम , तास गम कोइ विरला लहें | 
दीवान इसा ज्ञाच नहीं , एक मम दीवान स ओर' है ॥३।। 
>< 
अवगति गति को लहे , कॉंग गेणांदर माप | 
कोण मेर की तोलि , थापना उलटि थापे ॥ 
कोण समद जल तिरे , कोण गुर याह मति आपे । 
ब्रह्म अगनि' में पेसि , कोण सिघ अंतरि तापे || 
जन हरीदास पूरणत्रह्म , नहिं. नेंडा नहि दूरि। 
कीमत कहि कहि कहि अकह, हरि जहां तहां मरपूरि !।४)!। 
>< 
जोग  जिग असमेद , सीस गहि ईस चढ़ावे | 
पांच अगनि तप सिला , करो ऊमा तप सा ॥। 


पाठमेद-रिव-१-३। दिवस-१ | अवर-२-३ | प्रस्ति-१ । 


दब्दार्थ--भाइ विटल्मावना सहित । ताराइणच्तारामण्डल। तासगमर 
उसकी ठीक जानकारी । गेणाइरच्समुद्र, गणितज्ञ । अ्रकहच्ञ्कथनीय । असमेद+ 
ग्रश्ममोेध यज्ञ । करी ऊमात्हाथ ऊँचे किये हुए ! 


जाओ 


कवित्त-छप्पय 





अंबव विवर तन सीत , सुतो सब तीरथ न्हावे | 
कासी छाड देह , हेम वसि हाड़ गमावे || 
विवधि धरम तपस्या विवधि, फल अशुगते परदुष सहे । 
जन हरीदास हरि नांव विश , नर कहि कोण वोट निरभ रहे ||५॥ 


क 


५ 
अगम “तीरथ' गुर गम सुगम , अगम तपस्या जिग जोग विचारों । 
एकादसी अगम , अगम नांव नरहरि न विसारों || 


संत बघरातन अगम , अगम गुर ग्यांन उरि थारों। 

गंग जमन मधि वेसि करि , अगम “वस्त' अंतरि लहों | 

जन हरीदास निरमे मते , तहां उनमनि लागा रहो ॥१॥ 
य 


लोक लाज पष मभेप , तहां मिलि जनम न हारो। 
रांम नाम उरि घरो , पाप जन 'परना पसारों | 
'मो' सागर वार पार सधि नांहि, घट घाट तजि अधट विचारों | 
परम ग्यांन पर ध्यांन हरि , निज नाथ नर निमष न विसारों | 
जन हरीदास इंद्री अटकि , पिसुण पलटि 'परमगति' लहों | 
अगम वष्त अंतरि अगहि , तहां उनमनि लागा रहो ॥७॥ 
>< 
'प्रम ग्यांत' परम ध्यांन! , परमगुर गुर गम गावों। 
राग दोष रस पांच , रपे सन तहां नचावों ॥ 


पाठभेद--ती थ-१ । वसत-२ । प्रन-१ । भव-१॥ प्रमगति-१ । प्रमग्यान-१। 
प्रमध्यान-?* | 


शब्दार्थ--अ्रवन्पानी । विवर"गढा । हेम वसिन्बफ में रह। अ्गम तीरथर 
आत्मस्वरूप परब्रह्म । गग जमन मधिल्‍्इडा-पिगला के मध्य सुपुम्ता । उन्मनिर 
सहजदशा, लयवृत्ति । परन पसारौन्‍्पद्ड मत फेलाओो । घट घाट तजि-देहाध्यास 
त्याग । पिसुगनल्कामादि लुटेरे | परमग्रुर-्परत्रद्या । 


बा 2 


श्री हरीदासजी की वाणी 





कांम क्रोध अभिमान , कृपदहि काँठा मति लावो। 

अलप मजन उरि धरो , मरो सरि मात चुकावों |! 

जन दरीदास मन गहि पवन , वह्म अगनि विष वनि दहों' 

अगम वसत अंतरि अगहि , तहाँ उनमनि लागा रहो ॥८॥ 
)< 

पूत कलित परिवार , माल “बहों' मुलक वड़ाई | 

ऊँचा महल अवबास , सेल सजन सुपदाई |! 

वहों मघो वह पान ,सेक पासा दरयाई। 

कर धरे मूंछ मरोड़ , कहें मेरीज दुहाई॥ 

हरि सुमरिण हिरदे नहीं , दह दिसि माया घेर | 

जन हरीदास यू जांणिये , यहू तिल सुष दुप अस मेर |।६॥ 
>< 

जहां जीव तहाँ सीब , वीचि माया का सरवर | 

गिरवर अजंग उच्ंंग , विवधि विप का वन तरवर !! 

सरप सिंघ जप जुरा . जीव धरि सर्केन तहां धर | 

नदी बहे मेंमंत , मझ मरणां मधि 'ईह डर | 

जन हरिदास हरि तहां चलो, ग्यान पर उर धरि तजि घर | 

जहां जीव तहाँ सीव , वीचि माया का सरवर ||१०!. 
हर 

पाठभेद--बहु-१ । यहु-३-४ ॥ बहु-५ । 


शब्दार्थ--मरौन्ग्रहड्धार त्यागो । पवननप्राणा स्थिर करो। दुह्मईन्श्ाज्ञा, 


ट्रक्म । सीव"कुटस्थ चेतन | गिरवर अ»जगन्वृक्ष रहित पहाड । उत्तद्भगचऊंचे शिखर 
वाले । विवधि विप का वन तरवरच्मोह के जगल में वासना के अनेक प्रकार के 
जहरीने वृक्ष है । सरप सिह जप जुरान्सशय, काम, क्रोध, बुढापा श्रादि । नदी वहेै 
मंमतत्उत्ताल-तरड्भोवाली दृष्णा की नदी बह रही है। समच्बीच । ग्यात पर- 
मन्नान के अवलम्बन से । 


- २६३ -- 


कवित्त-छप्पय 





गहर बाग रंग राग , तहां ध्यान धरि जोगी ब्ठा | 
जंवकि मारया सिंध , खर ससिहर अंग पठा ॥। 
गया पाप “परदेस , पहम तजि धुर तें धेठा ! 
#गंग. चढ़ो ब्रह्मड , अव्या हठ करता हेठा॥ 
»अरस परस रस परम गति , परम भेद निरभे भया। 
त्रिवंधि तिमर गति गरव गति, जन हरींदास सतगुर दया ।॥।११॥। 
ऐ 
नाथ मछिदर देषि , देषि गोरष गुण रता। 
रया धणी ह लागि , छाड़ि भव जल का मता || 
गोपीचंद भी जांखिये , जोग ध्यान एसे गद्या। 
है गे में गे छाड़ि करि , माया तें न्यारा रहा |। 
सुपदेव भी माया तजी , वास छाड़ि वन में वस्या। 
जन हरीदास ते ऊबरया , जुग सारा माया इहस्या |१२॥ 
>< 
पाठभेद--प्र-१ । गत-४-५ । 


दब्दार्थ--गहर वागच्सहस्रारदलरूपी बगीचा । रग रागरविविध ग्रनहद 


शब्द । जंबकिन्शुद्ध मनरूपी श्वुगाल ने । मारचा सिहन्मोहरूपी सिंह को मार लिया । 
सूर ससिहर भंग पैठान्मन-प्राण सुस्थिर हो आत्मचिन्तन में लगे। पहम तजि घुर ते 
धेठा-निलेज्ञ पाप मूल देह को छोड गया। त्रिवधि तिमिर गतिलत्रियुणात्मक अज्ञान 
का अँधेरा दूर हुआ | गरव गतिजअहड्डार नष्ट हुआ । मतान्मत, विचार । है गे मे गे+ 
घोडे-हाथी, भूमि-धरवार । डस्याजकाटखाया । 


& सुषुम्ना तथा सुरतिवृत्ति ब्रह्माण्ड (दशमद्वार) में पहुँची । हैँठा-विषय भोग 


की नीची प्रवृत्ति के आग्रह से मत अब रुक गया । 


» अमभेद ज्ञान से व्यष्टि चेतन समष्टि से एकरस हो, शरीरगत चेतन तथा 


विश्वव्यापक चेतन एक रस हो परम गति-ोक्ष की प्राप्ति की। ब्रह्म ही सत्य है 
गौर सब दृश्य-अहर्य संसार के पदार्थ नाशवान हैं, इस परम भेद को समक कर 
जन्मने-मरने के भय से मुक्त हो गया । 


बजे २६ है 


श्री हरिदासजी की वाग्गी 


नाथ निरंजन देपि , अंति संगी सुपदाई। 
गोरप गोपाचंद , सहजि सिधि 'नो' निधि पाई।। 
नाम दास कबीर , रांम मजतां रस पीया। 
पीपँ जन. रेंदास , वड़ें छक्ति लाहा लीया | 
अणमे “वस्त' संमालि करि , जन हरीदास लागा तहीं । 
रांम विश्रुप दृविध्या करें , ते निरवल पहुंचे नहीं ॥१३॥ 
५८ 
हेवव गेंवर गांव , फोज फरहर “वहों' पाइक | 
वहों जोधा दरवारि , पर्स आंपू मों पाइक ॥ 
तरवारथां तन तौलि , चढ़े अंणियां मुँह लाइक । 
प्रतिमाली करि धरि विवरि , वके म्रुषि विक्रत बाइक || 
लोह छाक गोली गिलें , पर दल जीते पर पुरा | 
तउं जन हरीदस हरि नाँव विनि. नर विक्ट रूप दीसे बुरा ॥१४।! 
५८ 
वीर घटा परहरे , जुट में रिण में गाजें। 
पड़े लोह . वोछाड़ , पड़ग पसतां रिंण वाजें | 
करवट कर छ तोलि , पिसणां तन पिसण अवाजे । 
सूरवीर सनमुषि चढहे , पेत तजि काइर भाजें। 
नीर उतरथो वीर , नांव पत्रीं 'पणि' लाज। 
दोऊँ पषां निरमे रतन , स्यांग धरम अरखांण || 
हरीदास जन यूं कहे , वाल निमांणो जांख ॥१५॥ 
>< 
पाठमेद--वव-१ । वसत-२ । बहु-१-३ । पण-३-४ । 
शब्दार्थ--अ्रणमे वस्तत्आत्मतत्व को अनुभूत कर । पसेच्सघर्प करे, लडे । 
अंगिया>फौजे, अग्रमाग में । वकच्वकवाद करे। विक्रतच्बुरे। वाइकन्वचन, शब्द । 
विक्टल्‍भयदुर | वौछाडज्वार पर वार पत्री पणिच्चूरवी रपव । स्याम धरमज्वफा- 
दारी, स्वामिभक्त । 


“+ रे६४ -- 


कुण्डलिया 





मजि करणां निधि करतार . नांव नाराइगण लीजे | 
भजि निरामूल निरसिंघ , कांम आरंम “यहु' कीज || 
मजि अलप निरंजन नाथ , छाड़ि विष “इंम्रत! पीजे | 
मजि परम उदार अपार , ग्यांन गहि ध्यांन घरीजे || 
जन हरीदास वार पार कीमत नहीं, रांम नांम मोटों रतन । 
उरमंड्ण उर धारि ,ग्रेम श्रीति दीजे जतन ॥१६॥ 
न 
॥ इति कवितत सम्पू् ।। 





॥ अथ कुर्डलियां ॥ 


साचा गुर साचे मते , मजे निरंजन नाथ। 
जन हरिदास ता साथ का , सिप क्यूँ छाड़े साथ | 
सिष क्यू छाड़ साथ ,नांव निज भेद वताव । 
अवरण  अगहि अरूप , अगम गुर मम तें पावे ॥ 
ग्रव! छाड़ि गोन्यंद मज्ों , सिरि सतगुर का हाथ | 
साचा गुर साथे मते , मजे निरंजन नाथ ॥१॥ 
५ 
काचा गुर काचे मते , काचा ही फल पाई। 
वुगला का 'दिशंत' दे , सो वुगला ही हो जाह | 
सो बुगला ही हो जाइ , ध्यांन वुगला ज्यू धार । 
पंंणी मांही पंसि , मीन पांणी में मारे !। 


पाठभेद--पौ-१ । इमरत-१ | ग्रव-१ | दिसटान्त-२ । 


शब्दाथं--अरमाणएत”अरमान, मन की बात । उर मडण-हृदय को सुशोभित 
करने वाला । दुगला ज्यूच्बगुले की तरह नकली ध्यान । 


आओ 2: कक 


श्री हरिदासजी की वारी 





जन हरीदास दृरमप तहां , जादू प्रीति ने लाई । 
काचा गुर काचे मते , काचा ही फल पाह ॥ 





॥ अथ गर-सिष पारष अंग ॥ 


गुर सिर 'पर' कर तव घर , जब गुर लाइक होई । 

विन ही परच सिप कर , बड़ा अचंमा दोइ।॥ 

वड़ा अचंभा दोइ , वात या “कास' कहिये। 

पोटा शुर के साथ , परम गति कदे न लहिये || 

अगम ठोंड आसरा अचल , जन हरीदास गुर सोंह | 

गुर सिर पर कर तव घरे , जब गुर लाइक होईइह |॥|३॥ 
>< 


गुर होइ सिप सापा करे , मीनी का सा मोह। 
जन हरीदास उदवृद कथा , मला विगोया चोह! ॥ 
भला विगोया द्योह ,गंम सुप नड़ा नांही। 
जहर जड़ी जिब पांहि , अहं तरवर की छांही |। 
काची संगति वृड़िये ,साहिबचजी की सोंह | 
गुर होइ सिषर सापा करे ,मीनी का सा मोह ॥४॥ 


|| इति गुरुसिष पारप अंग सम्पूर्ण ॥ 





पाठभेद--परि-२-४ । कास्यू -१ | प्रम-१ । दोह-१ । 


शब्दार्थं--दुरभपत्काल, सकामकर्म । परचेच्ञत्मा की जानकारी । षोटाू 
भूठा, बनावटी । सिप सापान्शिप्य-प्रथिप्य । मीनी का सा मोह5बिल्ली के मोह की 
तरह | विगोया>डुबोया, गेंवाया । च्यौह-दिवस, झ्रायु । ज्हर जदी-विपयवासनामय 
जडी। अहं तरवरन्अहड्डार के दृक्ष । वृद्विपे न्दूबिये, नाट होइये। सौहच्सौगन्ध । 


कुण्डलियाँ 


॥ अथ साधु को अंग ॥ 
संगति कीजें साध की , मन की दुवध्या पोई। 
साध वताव॑ परम सुष , पहुँचे विरला कोई॥ 
पहुँचे. विरला कोई , देह सुष दिलतें धोवे। 
जाइ वसे दरवारे , नींदः मरि निसहै न सोबे ॥ 
हरीदास आनंद हइहे ,दूजा दषल न होई। 
संगति कीजे साधु कीं , मन की दुवध्या पोंह ॥५॥ 
>< 


संगति कीजे साध की,जा से रामदयाल | 

अरस परस आनंद सदा , गाई जे गोपाल | 

गाई जे गोपाल , प्रांयहरत्ति ग्रांण पिछाँणे। 

घरथों धरयाँ कू छाड़ि , अपर 'अश्नि! अंतरि जाँणो || 

जन हरीदास हरि परसताँ , पला न पकड़े काल | 

संगति कीजे साध की ,जा मस्न रामदयाल ॥६॥ 
>< 


साध मिल्यों सुष पाइये , मजिये केवल रांम । 

नर न्‍्यारा गोठ्यंद विश्वुप , तहाँ नहीं साथ का कांम |! 

तहां नहीं साध का कांम , धस्या ऊंडा जल मांदी। 

विशजे संप सराप , हाट हीरा को नांहो॥ 

जन हरीदास हरि परस कू , लोचन दोइस कांम | 

साध मिल्यां सुष पाइये , मजिये केवल रांम ॥७॥ 
अर 


पाठमेद--ग्रभ्य-२ । 


शब्दायें--दुवध्यान्संशय, अ्रनिश्चय । निसहैन्अज्ञान की रात्रि में । धरथौ 
धरया कू छाडि-दिखलाई देने वाले आधार-सहारे का त्याग्र कर । धस्यानप्रवेश 
किया । विरणजेन्‍व्यापार करे, सौदा करे । दोइसनदो ही, ज्ञान और विचार । 


थ्रो हरिदासजी की वाणी 


रांम सनेही साधवा , वड़ा वेद जग मांहि | 
छता जीव जगाइ करे , भर देस ले जांदि।॥। 
ओर देस ले जांहि , सवद राषे ज्यूं रहिये। 
सवद कहे त्यूँ करे , सवद कसणी सव सहिये | 
जन हरीदास ता मुलक में , जुरा काल में नांहि। 
रांम सनेही साधवा , बड़ा वेद जग मांदि॥८॥ 
)< 
साध सदा भेला रहे ,कवहें दूरि न जांहि। 
जिन की जड़ उडी गड़ी , अक्षमोंमि ता मांहि | 
व्रदह्ममोमि ता मांहि , सुरति निज जाइ समाई। 
दरसे परसे पेम , परम निधि अंतरि पाई।। 
जन हरीदास तहाँ अगम फल, हिंलिया हरिजन पांहि। 
साध सदा मेला रहे , कहूँ दूरि न जांहि ॥६&॥ 
)< 
कोई आवो प्रीति ले ,कोई आवो अरि माह | 
साध दहूँ कू पोषदे , वो वाका फल पाह ॥ 
वो वाका फल पाई , रूप तेसा फल दरसे। 
आंधी के मृषि धूरि , घटा परुषि पांणी बरसे || 
जन हरीदास आछे मते ,सुष में रहा समाह | 
कोई आवों प्रीति ले , कोई आवो अरि माइ ॥१०॥ 
9८ 





शब्दार्थ--प्रौर देसन्त्रह्मधाम | सबद राषे-उपदेश के श्रनुसार । कसरणीू 
कसौटी । भेलान्म्रस-परस, एकरूप | जड़च्मूल, वृत्तिर्पी जड आत्मनिष्ठ हो । 
हिलिया-हिला हुआ, अनुभवी ! अरि साइज-शत्रुभावना से, वेरी होकर । पोष देर 
पोपण करे, मदद करे | रू पन्‍्चृक्ष । आछे मतेन्ग्रात्मविचा र, सन्मार्ग 


नल ज  डलह 


भूमिका 








विवरण भी दिया है। इनके कथन का मतलब है कि महाराज हरिदासजी का स्वर्गा- 
रोहण सोलह सौ से पहले हो गया था । 


(ज) हिस्द्री श्रॉफ जोधपुर में भी निरंजनी पंथ का उल्लेख किया गया है। 
उसमें स्वामी हरिदासजों से सम्वत्‌ सोलह सौ के परचात्‌ उक्त पथ के चलने 
का निर्देश है। उसमे हरिदासजी की जो जीवनी लिखी गई है, वह किसी श्र्‌ त श्राधार 
पर ही लिखी गई है । उसमे उनकी विरक्ति का जो क्रारण दिया गया है, उसकी 
परम्परा से संगति नही बेठती । 


(फ) फारसी मे लिखी गई “दविस्तानुलमजाहिब” में भी स्वामी हरिदासजी का 
निरूपण किया गया है। उसमे इनको शाखले गोत के जाट तथा जन्मस्थान भी 
कापडोद से भिन्न लिखा है। इसमें इनके वेराग्य का कारण शिकार मे "गर्भवती 
हिरणी मारना” लिखा है। इसमे इनका मृत्युकाल सम्वत्‌ १७०२ लिखा गया है। 


इस तरह निरंजनी सम्प्रदाय के मुलपुरुष महाराज हरिदासजी के विषय मे 

जो विभिन्न दृष्टिकोण ज्ञात हुए है उनका संक्षेप में ऊपर विवरण दिया गया है । 

उक्त विवरणो से उनकी जाति, जन्मस्थान, वेराग्योत्पत्ति, गृहत्याग तथा जन्म- 

मृत्यु काल में विभिन्‍्तताएं सामने झ्राती हे-अब इस विषय में परम्परागत तथा 
सन्‍्तो की रचना से जो प्रकाश पड़ता है, उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। 


कालिक प्रमाण--- 

हरिदासजी के जीवन-चरित्र व परची लेखकों में क्रमागत ये लेखक सामने 
आते है-स्वामी हरिरामदासजी परचीलेखक, २. स्वामी रघुनाथदासजी परचीलेखक, 
३. प्यारेरामजी भक्तमालकार, ४. पूर्णादासजी परचीलेखक, ५. रामबगसजी मह॒ता 
कृत मन्त्रराज प्रभाकर जीवन-चरितन्न ६. रामचन्द्रजी गुजराती चरित्रलेखक और 
७. स्वामी जानकीदासजी चरित्रलेखक। हमने इन लेखकों के नाम कालक्रम से दिये 
है। इनमें पाच लेखक निरश्लनी सम्प्रदाय के है, दो सदगृहस्थ है । 


पहिले लेखक स्वामी हरिरामजी है। ये सुशिक्षित तथा साधक महात्मा थे ! 
इनकी 'परमार्थ पंचसतसई” तथा 'छन्दरत्नावली' उत्तम रचनाएं है। इनने स्वाम 
हरिपुरुषजी महाराज के पांच चमत्कारों का 'पंच परचई” नाम से निरूपण किया 
है। इनका रचनाकाल श्रठारहवी शताब्दी का अन्तिम चरण है। इसकी प्रामा- 
के का अ के लिखे उस दोहे से स्पष्ट है जो इनकी छुन्दरत्नावली की समाप्ति 
पर लिखा है-- 


सम्बत्‌ शर नव मुनि शशि, नम नवसी गुरू मान ॥ 
नगर डीड हद कप तहँ, ग्रन्थ जन्म थल जान ॥ १॥ 


रन्‍्ेने रे 6. अवक>--- 


कुण्डलियाँ 


आठ पहर की उनमनी , आठ पहर की प्रीति । 

आठ पहर सनपम्ुप पड़ा , यह साथां की रीति।। 

यह साथां की रीति , एक रसि लागा जीव | 

अगरम पियाला हाथि , रांम रस पाते पी ॥ 

जन हरीदास गोव्यंद भजों , आंन असुर अरि जीति। 

आठ पहर की उनमनी , आठ पहर की प्रीति ॥११॥ 
॥ इति साधु को अंग सम्पूर्ण ॥। 


॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 
हरि 'भजि! भेद विचारि , हारि मति चालों लोई। 
एके! साथी साथ , ओर” साथी नहिं कोई ॥। 
ओर साथी नहिं कोई , जांणि याह जीव में साची । 
रसनां रांम रटारि , रपे मति थापे काची || 
जन हरीदास गोव्यंद विम्युप , सोंज त्यांह सदर्गात पोई | 
हरि भजि मेद विचारि , हारि मति चालो लोई ॥१२॥ 
५ 
कहा दिषावे ओर के , उलटि आप कू देष। 
कर लेपणि मसि कागद कहाँ, लिपिये. तहोँ अलेष || 
पःठमेद--भज्य-२ । येके-२ । अवर-३ । 
शब्दार्थं--एक रसिल्‍एकाग्र बुद्धि । प्रसुर अरिस्राक्षसरूपी काम, क्रोच, लोभ, 
मोहादि वेरियो को | हारिन्व्यर्थ खोकर । एके साथी5एक चेतन ही सच्चा साथी है। 
रटारि>रट । लेषरिजकलम, स्थिखृत्तिड़्पी कलम से । मसिन्स्याही, निर्भ्रात्त ज्ञान 
की स्थाही । कागद-हृदयरूपी कागज मे । 


न > ० ह 


श्री हरिदासजी की वाणी 





लिपिये. तहां अलेप , सुता निरमल करि लीजे। 

दिल कागद करि पाक , सुतो लिपि लिपि टिक दीजे !। 

जन हरीदास हरि सुमिरतां , संच. रहें न सेप | 

कहा दिपावे ओर हूँ , उलदि आप कूँ देष ॥१३॥ 
भ< 

गुर गोव्यंद गोज्यंद मजन , गोव्यंद ही छ प्रीति। 

हरीदास जन यूं” कहे , याह साथां की रीति |! 

याह साथां की रीति , अगम गुर मम तें पाया | 

निरामूल निरसिध , काल भें जाल न काया || 

जन हरीदास तहां एक स॒ष , नहीं द्वारि नहिं जीति। 

गुर गोव्यंद गोत्यंद मजन , गोव्यंद ही छ प्रीति ॥१७॥ 
५९ 

निस्त दिन रांम संमालि , जागि निरमे पद लहिये। 

जहाँ वहाँ मन लाई , प्राय परदुष क्यू” सहिये ॥ 

प्रांग परदुष क्यूँ सहिये , सिर जुरा जम चोट न छके । 

देह पेह उहे जाई , जीव अपणी करि बूमे | 

जन हरीदास अवगति अग॒स , फेरि मन तां सुष रहिये | 

निस दिन रांम संमालि , जागि निरभे पद लहिये ।।१४५॥ 
५८ 

|| इति सुमिरण को अंग सम्पूर्ण |। 





पाठमेद--यौ-१ । क्यो-१ | 


शब्दार्थ--पाकन्यवित्र, शुद्ध । संचर”"अन्तर, छिद्र बाकी न रहे । उलटिर 
ग्रन्तमुख हो । अगन>मन-बुद्धि से गस नहीं । एक सुधच्यरमानन्द । जागिन्चेति, 
ज्ञानमय हो । जहा तहानइधर-उधर, विपयभोग में । जुराच्बुढपा । वृक्केनदीखे । 


आल ३ 05 ५ ब्लड 


कुण्डलियाँ 


॥ अथ विरह को अंग ॥ 


सती होंग की होंस घरि , तन जालण रू जाहि। 
लोक लाज ले जलत है , असल सती सो नांहि। 
असल सती सो नांहि , पीव की पषवरि न लाधी। 
धीरज रहा न लोइ , वली कुल के पषि वाँधी ।। 
जन हरीदास ऐसा विरह , जहाँ तहाँ जुग मांदहि। 
सती होंग की होस धरि , तन जालन कू जांहि ॥१६। 


|| इति विरह को अंग सम्पूण ।। 





॥ अथ ग्यान विरह को अंग ॥ 


है 


वात सुणे सुणि पीद की , सिर तें डारया चीर। 
लिया 'संदोरा' हाथ मैं , पेंडे. लागी वीर ॥ 
पेंडे लागी वीर ; देह सुत वित सव भूली । 
जीव गया तहाँ पीव , पेसि दावानल भूली || 
जन हरींदास संसार की , लगी न काई सीर। 
वात सुणे सुण पीव की , सिर तें डारथा चींर ॥१७॥ 
»< 
विरह मंदी मैं पेस करि , दह “दिसि' दीन्ही आगि । 
जीव लग्या पणि पीव के , रही निरंतरि लागि।॥ 





पाठभेद--सिदौरा-१ । दिस-५ ॥ 


दब्दार्थ--हौंस-चाह, उमज्भ । पषिच्यक्ष में, समर्थन में । सिंदौ रान्पलीता । 
पेंडे-रास्ते, मार्ग । दावानलच्ताप, अग्नि पर बेठ । सीरूहवा । | 


ब्ण्ण्ण्ण्ण ये 0 र्‌ व्मन्‍्काक 


थी हरिदासजी की वाणी 





रही निरनन्‍्तरि लागि , आंन चित बोट न पारी | 
प्रगदभ जली मेंदानि , लोक लज्या सव डारी || 
जन हरीदास पिव का विरह , तहाँ वर्स धसि जागि। 
विरह मंदी में पेंस करि , दह 'दिसि' दीन्द्दी आगि ॥१८॥ 
>< 
असलि सती 'आतुर' कहा , अर झआलस भी नांहि | 
थीरे धीरे उठि चली , एक रेप सन मांदि || 
एक रेप मन मांहि , और दुनिया सव पारी | 
जीव गया तहाँ पीब , देह ले पेह में डारी | 
जन हरीदास ऐसा विरह , धस्या छाड़ि कहाँ जाहि । 
असलि सती आतुर कहां , अर आलस भी नांहि ॥१६।॥ 


॥ इति ग्यान-विरद को अंग सम्पूर ॥ 





॥ अथ चितावणी को अंग ॥ 
आई सिंघासल वबेसता , इँसि हँसि करता वात । 
खुत वनिता परिवार ठ् , ऊठि गया करि घात || 
ऊठि गया करे घात , मात संगि तात ने माया | 
माई संगि न मोमि , अंति साथी नहिं काया |! 
कह काल चोट चूके नहीं , जन इरीदास तिलमात । 
आह सिंघासण वेसता , हँसि हँसि करता वात ॥२०॥ 
५८ 

पाठमेद--दिस-५ । आतुरि-१-२ | भ्रवर-! । 

शब्दाय--आतु रव्याकुल, शीघ्रता । एक रेघष-एक लक्ष्य, एक ध्येय । तिल- 
पातचतिल भर । 


अर 5] हि 7 असकभाक 


कुण्डलियाँ 





चोवा चंदन लाय तन , करता वहोंत सिंगार' । 
जन हरीदास ते मानई , जलि वलि हवा छार |। 
जलि वलि हवा छार , भार अपरों सिर धारथा | 
या रसना के स्वादि , जीव नानाविधि माग्या | 
वहोड़ि! वहौड़ि जामें मरे , जरा काल मे लार। 
चोवा चंदन लाइ तन , करता बहोत सिंगार ||२१॥ 
है 
माल मुलक हैं गे घणां , छत्र छांह मंद छाक। 
के मारया के मारसी , काल करत है ताक॥ 
काल करत है ताक , अंति कोइ छूटे नांही। 
मुर॒ नर असुर अनंत , सकल जम के मुष मांही।। 
जन हरीदास भगोव्यंद' मजो , ओर सत्र सुष थाक | 
माल मुलक है में घण्ां , छत्र छांह मद छाक ॥२२।। 
)< 
तन धरि धरि मरि मरि गया , हरि हरि भेजें न भेद | 
सदगति सुप जांणों नहीं, तहां कंध का छेद ॥ 
तहां कंघध का छेद ,आंन नर वोट न छूटे । 
दस देखाजा रोकि , काल काया गढ लूटे ।॥ 
जन हरींदास अवगति अगम , कूटी ओर”  उमेद | 
तन घरि धरि मरि सरि गया , हरि हरि मजे ने भेद ॥२३॥ 
>< 


पाठभेद--बहुत-सिगार -१-२ । वहुडि-१ । गोविन्द-रे-४ | अवर-१ । 


शब्दार्थ--चोवा>इतर, तेलफुलेल । छार-राख । वहौडिजफिर-फिर, पुनः । 
मद छाक-मद की मस्ती । थाकन्थक जाने वाले । कंघ का छेदन्गर्दन कट जाना, 
मरना। वोटन्ञाड, सहारा । उमेदत्आशा । 


अाकाभजकाक ठ्रे शा सलबायाजम 


कक 


क्री 7रिदासजी यी बागी 





जागो हरे गोजों कहा, अवधि पट घटि बोर | 
कर कहां लो गापिये , फूट. भाँदि.. नीरग॥। 
फूट 


ढ़ 
व्ड् 


भांडे नीर , गरक गाक्षिल नर सो । 
भेज नहीं. भगवन्त , वहोड़ि मल मे मल थोजे | 
पन हरीदास सुर नरे असर , सत्र मछली जम कीर | 
जागी २ सोचो कहां, अवधि घे घदि बीर ॥२४॥ 
८ 
जन हरीदास निमदिन थड़ी , बाज बाण. वार | 
घटने घटत सब दिन बस्या , सरशां सहा नसयार !' 
मरणोा सही. तयार , न्‍्याह निपड़क नर सातवें । 
माह दोह छकि छक्‍क्या , मूल माया मदि पोवें |! 
जनम अमोलिक जात है,यूं निति करे पुकार | 
जन हरीदास निसदिन घड़ी , वाजे वारू' वार ॥२५॥| 
>< 
राजा रांम न बोलगें , नाराइश निरमिध् । 
जन हरीदास ते मानई , जांहि झअधोगति अंब !। 
जांहि, अधोगति अंध , अग्यांन आलस 'उरि' लागा | 
प्रिवत्रि अँधारें वेसि , ग्यांन बोढण नहिं नागा।। 
आंन ध्यांन गुर ग्यांन विन , और अनेरा बंध । 
राजा रंम न वोलगे , नाराइश नरमिंध ॥२६:। 


॥ इति चितावर्णी को अंग सम्पूरा ॥ 





पाठभेद-- बा र|->४-५ । 3र२-५। जअिविधि-£ । 


दब्दार्थ--फर्ट सादई -विनाजी देह, दसद्वारो का झरीर। मल स्‌ मन धोवे- 
कुरमूफल के कीच को सकाम-कर्म से धोना । कीरन्धीवर, मछली पकड़ने वाला । 
'नस दिन घडीलराल-दिन की पड़ी | वोलगेजजाने, पहिचाने । त्रिवधि>जिग्वणात्मक । 
ग्यान वोइ्णशज्ज्ञानमण चादर | अ्नेरान्यहुत, घणा । 


कुण्डलियां 


॥ अथ परचा को अंग ॥ 
विन वादल विरषा सदा , छह रुति बारह मास । 
आतम अंतरि देपषिये , परम जोति “परकास' || 


परम जोति परकास ,प्रांणथ सागर में कूले। 
अनहद सवद उचार , सुरति निज साच न भूले ॥ 


जन हरीदास आनंद भया , अरथि समांणी आस | 


त्रिन वादल विरषा सदा , छह रुति वारह मास ॥२७|। 


५८ 
ग्यांन पत्र मनसा श्ुगति , निस दिन वेठा पाई। 


आसा रापे अलप में , मरमत फिरे बलाईइ || 
मरमत फिर. वलाई , सिंघ “तथ' महल पधारे । 
मूसो ग्रासे सेस , सुसो सुनहा कूँ मारे ॥ 


जन हरीदास उदव॒ुद कथा , तहां मन रहा समाह | 


ग्यांन पत्र मनसा"झुगति , निस दिन बेठा पाई ॥२८। 


3 


पृग उड्या आस को , चींटी परां समाई | 
जहाँ चींटी का गम नहीं , तहां पग वेठा जाई ॥ 
तहां षग बेठा $ नोई , सुलक 'बोह' अवबर माह | 
सीत धूप. रस रहते , एक रस तो सुपदाह || 


पाठभेद--प्रकास-१ । जब-५ । बो-५। औरे-५ | 


शब्दा4-“-विन वादल विरषा सदाच्बाहरी बादलों के बिनः ब्रह्मरन्श्र से 


तालुप्रदेश मे अ्रमुतरस बरस रहा है। सागर/”"्आानन्द सागर | ग्यान पत्रन्‍्ज्ञान की 
पत्तल में । मनसा भुगतिच्मनसा का भोजन । सिंघ-ब्रह्मय, आत्मा । मूसौ ग्रासेच्ज्ञान- 
रूपो चूहा खावे । सेसनसंशयसप । सुसानसतोषरूपी खरगोश | सुनहाक्रोधरूपी कुत्त 


को । षगच्शुद्धमनरूपी पक्षी । चीटील्सुरतिज्ृत्ति । 


-+ ३०५ ++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास चींटी तिको , उलदि न पूठी जाइ। 

पृग ऊच्चा आकास कू , चींटी परा समाइ ॥२६॥ 
>< 

ग्यांन गुफा में पेसि करि , वेठा.. ताली लाइ | 

स॒ुप पाया सतगुर मिलया , ख्ता लिया जगाइई ॥| 

पता लिया जगाह , हरि आप कू आप बतावें ' 

घट घंघट पट पोलि , साथ तहां दग्सण पाव 

जन हरीदास आनंद हह , तहां मन रह्या समाह। 

ग्यांन गुफा में पेसि करि , बैठा. ताली लाइ ॥३०)। 
१८ 

प्रा पर प्रणत्रह्म , परम” जोति 'परकास' | 

सकल वियापी सँगि बसे , सत्र तें रहे उदास || 

सव तें रहे उदास ,वार नहिं लाम पारं। 

निज तरवर निरसिंध , ग्रांथ तहां बसे हमारं || 

जन हरीदास अंतरि अग॒हि , मन का तहां निवास | 

प्रा परे प्रणत्रक्म , परम जोति परकास ॥३१॥ 
९ 

सव को सरबस देत है , अबशी अपरी प्रीति | 

साहित्र कू सरवस दिया , याह 'कछु' उल्टी रीति ॥ 

याह कछु उलटी रीति , जीति गुण गोज्यंद गाव । 

सुन्य मंडल में पंसि , सांच हे सुरति लगाये ॥ 


पाठमेद--प्रम-१ । प्रकास-!१ । कुछ-१ । 


शब्दार्थ--ग्यांन गुफान्शून्यमण्डल, दशमद्गार । घट घू'घट पट पोलिच्घट मे 
माया के आवरण व देहाभिमानरूपी पट ( पर्दे ) को खोल कर । लामे"मिले, पावे । 


पका डे ७009 +«७-++ 


कण्डलियाँ 





जन हरीदात आनंद मया , छूटी से अनीति | 

सव को सरवस देत है. अपणी अपणी प्रीति ॥३२॥ 
>< 

सहर अधथर पडा अधर , कसर करम नहिं कोर | 

धरम अधर रहणीं अधर , अर्धर सवद की घोर ॥। 

अधर सबद की घोर , अधर परिषा घण आया | 

जहाँ तहाँ.. भर पूरि , अधर गुर गम ते पाया।॥ 

जन हरीदास निरभे नगर , तहाँ जम करि सके न जोर । 

सहर अधर पडा अधर , कसर करम नहिं कोर ॥३३॥ 
५८ 

निगम अगम मन तहां बसे , जहां साथां की ठोर। 

प्रमानंद पति परसतां , छटि गया अ्रम ओर ॥ 

छूटि गया भ्रम ओर , रांम निरमे सुष पाया। 

रूप रेप रस रहत , काल में जाल न काया || 

जन हरीदास अंतरि अगहे , पहुँचण का पंथ ओर | 

निगम अगम मन तहाँ वसे , जहां साथां की ठोर ॥३४॥।। 
>< 

सोवत सोवत सोह रहद्या , जामि जागि कहां जाह | 

सोवण जागण तें अगम , तहां मन रहा समाह ॥ 


शब्दार्थ--अनी ति-बु राई, सांसारिक पदार्थों की आ्रासक्ति । सहर अ्रधर"उस 
चेतनतत्त्व का कोई आधार नही है। पडा ग्रधर>उस आत्मतत्व की प्राप्ति का मार्ग 
भी श्रधर है, क्योकि उसकी प्राप्ति वेद-शास्त्र प्रतीक पूजा से न होकर लयवृत्ति से ही 
साध्य है। निगम अ्रगम”-वेद से भी जो न जाना जाय । सोवत सोवतल्अज्ञाननिद्रा मे 
सोते-सोते । जामि जागि कहां जाइल्‍जप, तप, तीथ, दान, पूजा आदि के द्वारा जाग- 
जागकर भी सकामकर्मफल के कारण विविधजन्म ग्रहण करता रहता है। 


उणनककपनक >| ईऐ) ऐट वक्‍त» 


| मद रण को- 22० मा] पे 
श्री>न्दासजी की दए 


तेहां मन रहा समाह . प्रथम अपर घरि आया | 

निरामृल 'निरसिध' , अगम गुर गम ते पाया |! 

जन हरीदास अवगति अगम. तहां सन रा समाह़ | 

सोवत सोते सोद रा . जागि जागि कहां जाह [!३५ 
>< 

मन चंचव निहयल भया . त्रिवेशी तदि वास ! 

आंपि अजब अंजन पद्या , परम जोति परकास ॥| 

परम जाति परकास , अगह अब विनि अवजारण ! 

सीत थरृूप रस रहँत , करम से भरम निवारण | 

जन हरीदास पति परसतां , कांम क्रोध का नास। 

मन चंचल निहदचत भया , जिवेश! तटि वास ॥३६॥ 
>< 

धुनि मांहि मुनि मठ रच्या , दह” 'दिसि! वाजें तर | 

जन हरीदास आनंद मया , सहत्नि प्रकास्या बूर || 

सहज प्रकाप्या खर , अजर निरमे निरधारं ! 

तहां मन रह्या समाहइ , वार नहिं लाम पार॑।। 

अजव वात आनंद “हैं! , जहाँ तहाँ निज नूर। 

धुनि मांहि मुनि मठ रच्या , दह दिसि वाज़े तूर ॥३७! 
>< 





पाठभेद --निरम्पंध-२ । दहि-४ | दिप्त-५ | धहै-३-५ | 


दब्दाथ-- तवेणी तटिज्श्र मध्य त्रिकुटिस्थात । अजव झजनऊ-निश्रान्‍्त ज्ाना- 

जन | अ्रगह अध विनि झ्ध जारणच्बह मन-इन्द्रियों की पकड से बाहर है, निष्पापद 

है. पायो का विनाशक है। पति परसता5उस विश्वपति व्यापक-ब्रह्म से एकन्व होने 

पर। घुनिल्झनह्द नाद के स्थान से । सुनिममौन मन, राम-द्वेप से रहित गन । 
ट रच्यान्य्ररनः स्थान बनाया । 


व ७ ३ 386 चन--- 


भूमिका 





इस दोहे मे सम्बत्‌ का निर्देश है। उससे सम्वत्‌ १७६५ सिद्ध होता है। सम्वत्‌ 
के लिये निदिष्ट अ्रद्धू उल्टे गिने जाते है-तदनुसार शशि एक, मुनि सात, नव नौ, शर 
पांच-इस तरह छुन्दरत्नावली का रचनाकाल १७९५ मे है। परमार्थ पंचसतसई 
यह छन्दरत्नावली से पहिले की रचना है। इनने और भी रचना की है। मेरे स ग्रह 
मे जो पुस्तक है उसमे इनके फुटकर नब्बे कुण्डलिये तथा पचास विरह के कु डलिये 
लिखे है। बीकानेर निवासी स्वामी नरोत्तमदासजी के संग्रह में एक शुटका मेने 
देखा था उसमे इनकी भ्रन्य इचनाये है । मेरे पास जो इनके ग्रन्थों का गशुटका है 
उसका लेखनकाल सं० १८५३ माघ बदी ३ है। इनने पंच परचई मे केवल हरिपुरुषजी 
के चमत्कारो का वर्णन किया है। इनकी रचना मे कही काल का उल्लेख नहीं है । 
परचईकार तथा भक्तमाल--लेखकों ने काल के महत्व को कोई स्थान नही दिया 
है। हरिदासजी की इस परचई से हरिपुरुषणी की अ्लौकिकता का ही दिव्दर्शन 
होता है। बे इस प्रचई का श्रारंभ इस तरह करते हे- 


प्रथम पीपली प्रत्यक सिला नागोर विशेषो, 
नयो गेन्द अजमेर फुनिंग पुनि टोडे पेषो । 


गिरि सों गागर गिरी नीकर राख्यो सारो, 
देवी को सिप करी जार विष विप्र उधारो॥ 


सिंह परचो आमेर राव राजा सब जांणे, 
अपंग घिग्र पंथ चलल्‍यो शाह सुत जियो सिंघाणे । 


शिर पर कर गोरपनाथ को, ठोर ठोर परचा दियौ ॥ 
जन हरिपुरुष निरंजनी, त्याग बेराग सब सिरे कियों ॥१॥ 


प्रन्त मे यह दोहा कहा है-- 


हृह श्रीं दयालजी की, पंच परचई नाम | 
अनत भोर परचा भया, कहे दास हरिराम ॥१॥ 


उनकी वाणी के विषय मे वे कहते हैं--- 


मनहर--द्रिपुरुष दयाल जीवन को किये निहाल, 
, शुरू गोरष प्रताप गिरा यह उचारी है । 


कक है हैं? पद 


कुण्डलियां 





मन चंचल निहचल भया , मरम न कोई भूत । 

पहलीं का पंडा तज्या, उलटि चल्या अवधूत | 

उलटि चल्‍या अवधृत , निरषि निरमे पद लागा | 

कांम क्रोध अभिमान , आंन अनरथ आरि मागा || 

जन हरीदास आनंद मया , उलकि 'सलुभया' झ्त | 

मन चंचल निहचल भया , मरम न कोई भूत ॥३०॥ 
॥ इति परचा को अंग सम्पूर ॥ 





॥ अथ मन को अंग ॥। 
अधर नीर आकास में , रापे विरला कोइह। 
मन यांणी 'मुषि! सबद के , राष्यां ही सुषर होइ॥ 
राष्यां ही सुपष होइ , हरि नांव मन के मथ घारे । 
त्रक्ष अगनि 'परजले' , मन पारा यूँ मारे ॥ 
नीर पलटि पावक ते , गत जन हरीदास पष दोह । 


अधर नीर आकास में , रापे विरला कोई ॥१॥| 
य 





पाठमेद--सलूघा-१ । सुष-१ । प्रजले-१-५। 


शब्दार्थं-पहली का पैडा तज्यान्मायिक वस्तुओं को प्राप्त करने की 
प्रवृत्ति त्याग दी। उलभिल्‍्सांसारिक-बच्धनों मे उलभा हुआ मन । सलूभया< 
वापना-विहीन मन आरत्माभिमुख हो सुलक गया । श्रधर नीर आकास मैं-निराश्रय- 
वृत्ति प्रवाहरूपी पानी को दशमद्वार-अह्यारन्ध्र में कोई विरला ही रख सकता है। 
मन पाणी म्रुप सवद के , राष्या ही सुष होइ--चचलस्थितिमन पानी की तरह प्रत्येक 
वासना में बह जाता है, उसको ग्रुरुछुष से निकले उपदेशमय शब्दों से रोक कर रखा 
जाय तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति सम्मव है। ब्रह्म अग्नि परजलेल्-व्यापक चेतन मे 
लय हुई दृत्ति से उत्पन्न ब्रह्माग्नि प्रजजलित हो तभी। मन पारा यूँ मारेच्मन को 
इस प्रकार मारा जा सकता है-स्थिर बनाया जा सकता है। 


-- ३१० -- 
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मन के वसि सव जीव हैं , मन वसि करें सो कोड । 
जन हरीदास मन राज है , तहां राज बिराजी होड़ | 
तहां राज विराजी होई , नाच मन “बहोत नचावें | 
तवहीं पुसी उछाह , 'बहोड़ि! तवहीं दृप पावे || 
रांम मजन का मे नहीं , पेंडा तर्ज न दोइई। 
मन के वसि सव जीव है , मन व्ति करेंस कोड ॥२॥ 
>< 
सन विसहर मुष पांच , आंपि अशगिशत तमासा | 
दादस डसण पट जीह , मोह वंबरह तहाँ वासा || 
मोह वंबई तहाँ वासा , पूछ गहि “यंता' तांण | 
डंक भरे तहां जहर , जुगति कोड जोगी जांण ॥ 
जन हरीदास गुर ग्यांन जड़ी . ले गहि मुप कीलें आसा | 
मन विसहर मुष पांच , आँषि अणगिणशत तमासा ॥३॥ 
)< 
पांच” इन्द्री 'ऋप' मन , च्यंता जहर ग्रुप लोड | 
कील्या तव लिरिविष भया , डंक भारि सके ने कोइ ॥ 
डंक भरें सुकूे न कोइ , जुगति जांणें तब जागे। 
नाग दवणि हरि नांव , रहें मन का मुष आगे | 
पाठमेद--बहुत-१ । बहुरि-१ | चिता-३-४ | पाचौ-१ । सर्प-१ । 


शब्दा्थं--राज विराजो होइन्चेतनात्मा मन की अ्रनवस्था से अप्रसन्न होता 
है । तव हीज"जब चाहे, क्षण-क्षण मे । दोइनदो, सड्डूल्प-विकल्प । मत विसहर-समन- 
रूपी सप। मुप पाचजज्ञानेन्द्रियों द्वारा पांच मुखो से | आपि अण गिणशात-वासनामय 
ग्रपार आँखे हे। द्वादश डसणन्‍्मन की बारहवाट है, वही उसके दाँत हैं। पट जीह- 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, हे प मे प्रवृत्तिस्पी छ जिह्लाए' हैं। मोह वंवई तहा 
वासाल्संसार का मोह वही उसकी बॉबी-बिल है, बही उसका निवास है । कील्यार 
मन्त्र से जड ( बाच ) देना, ग्रुरु-उपदेश से अन्तम्रु ख करना यही उसका बाँघना है। 
डक भरि सके न कोइन्ञ्ब किसी के डड्डू नहीं भर सकता-काट नहीं सकता, 
विपयवासना में नही लग सकता । 


-- ३११ -- 


कऋ्चइ नया 





जन हरीदास मन उनमनि लागा रहे, पवन घुरति संग दोड़ । 
पांच इन्द्री सरप मन , च्यंता जहर मृप लोइ ॥४॥) 
> 
जन हरीदास कहिये कहा , रूप गें ज्यूं” मन धार | 
काया बन में चरे , इरं नहिं डहकि न हारे ॥ 
डरे नहिं डृहकिन हारे , चले अपणी गे गोड़े । 
सुर॒ नर असुर अनंत , सुती तिणका ज्यूँ तोड़ | 
विवधि दांत धरि चूरि , सुतो सब “सिसाटि' संघार । 
जन हरीदास कहिये कहा , रूप गे ज्यू मन धारे ॥५॥ 
हर 
मन पपी काया सुबन , 'डाली डाली चाष | 
आँप अनंत हित मुष अनंत , विवधि पूंढ 'बहो' पांव ।॥ 
विवधि पंप वहाँ पांव , सुतों सति सबद न माषे । 
हरि तरवर सुप अगम , विवधि तरदर फल चाप | 
जन हरीदास चंचल चपन , फूट गरम तहां मसाव | 
मन पंंपी काया सुवन , डाली डाली चाव ||६॥ 
9८ 


पाठभेद--ज्यौ-१ | सिप्टि-१-४ | डारी-इडारी-१ । बहु-१ । 

दब्दायें--पवन सुरतिज्यायणा,तथा वृत्ति । मे ज्यून्हाथी की तरह । गे गौडे- 
मस्ती में आए हुए हाथी की तरहु । विवधि दातन-ताना प्रकार के वासनारूपी दातो 
से। सिसटिच्सृष्टि, संसार । डाली हालीनविविध विपयो मे प्रवृत्तिमय डाल-डाल 
पर । सति सवदच"्सत्यवाणी, आ्रात्मचिन्तत । विवधि तरवर फल चापेच्अ्नेक विषय- 
भोगरूपी फलों को चखता है । 


3 
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ज्यूँ मन फेरे त्यूँ फिरे , मन को फेरे नांहि। 
निवाला पूजा तक , व्याह वाहरां जांहि || 
व्याह वाहरां जांहि , पांहि अर' “विक्रत' गाते । 
डीवी  मांहि दिष्टि , अहै सिर रूप कहाने || 
जन हरीदास ऐसा जती , हम देष्या कि मांहि | 
ज्यूं मन फेर त्यूँ फिरे , मन कू फेर नांहि॥७॥ 
>< 
नांव तुम्हारा रांमजी , लेतां लगे न दाम | 
मन निकमो बेटों रहे , करो ओर' ही काम | 
करे ओर हीं काम , ग्यांन उरि अन्तरि नांहि । 
हरि. संप्सागर  छाड़ि , वर्से विष का वन मांदि ॥ 
जन दहरीदास जामें मरे , हरि मा हह हरांम | 
नांच तुम्दारो रांमजी , लेता लगें न दाम ॥८।॥ 


|| इति मन को अंग सम्पूण || 





॥ अथ माया को अंग ॥ 


एक वीज ताका विरछ , अनंत रूप “हों! माई । 
ता तरबर का फूल में , सब को” रह्या समाई || 





पाठभेद--अरुू-३-४ । विकरत-१ । अवर-१ । वहु-१ । कोइ-१ । 


दब्दा्थं--निवालान्अच्छे भोजन । पूजा तकेच्सम्मान चाहे । व्याह वाहरा- 
विवाह, बारवाँ तथा द्वादशा। विक्रत गावेनभ्रम मे डालने वाने प्रवृत्तिमय उपदेदा 
दे। डीवी माहिन्यात्रपर, चढावे मेट की ओर । एक वीजन-मूलप्रकृति । 


व्यय: 


कृण्डलियाँ 





सव को रा समाइ , बहोत” भूषा बहों थाया । 
ताही में उपजे पपे ,आप ही आप वंधाया || 
जन हरीदास हरि सुष अगम, तहाँ साध एक कोड जाइ । 
एक वीज ताकां बिरछ , अनंत रूप वहों माई ॥१॥ 
हा 
माया दरपत जहरफल , अगम वार नहिं पार । 
ज्यारि' पांणिका जीव सव , गरक फरक विसतार ।॥। 
गरक फरक विसतार , पुसी पेले ता मांहि। 
जन हरीदास हरि सुप अगम , तहां ते पहुंचे नांहि ॥ 
पट दरसण उड़ि उड़ि थक्या , विवधि पंष उरि भार। 
माया दरपत जहरकल , अगम वार नहिं पार ॥२॥ 
)< 
या अंजन “ह” प्रीति है , तहां निरंजन दूरि। 
अंजन  मंजन होहगा , तहां काल में पूरि॥ 
तहां काल मे पूरि , जनम ऐसा क्यू! हारे । 
भी कोड़ी हूँ हेत , हाथ मं हीरा डारे॥ 
जन हरीदास गोब्यंद मजों , तजि मांन वड़ाई थधूरि। 
या अंजन हे प्रीति है, तहां निरंजन दूरि ॥३॥ 
)< 


पाठभेद-बहुत-! । चारि-१ | स्यू-१॥ क्यौ-१-३ | 


शब्दार्थें--च्यारि षांरिए-चारो अण्डजादि योनियाँ। उड उड़ थक्‍्याच्ताना 
वर्मपन्‍न्थों की उड़ान उड़-उड़कर थक गये । विवधि पष"्ञनेक भिन्न-भिन्न सिद्धान्त- 
'रूपी पद्धु | या अजन सू "इस माया से । अंजन भंजन होइगा>जहाँ माया प्राप्ति का 


ही लक्ष्य होगा । 


न्न्ब््भ मे है हैँ ०० 
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सकल वियापी सेँगि बसे , दूरथा देह की बोट । 
दूजा ओगुण! को नहीं , या अंजन का पोट ॥ 
या अंजन का पोट , जागि जोगी जुध कीजें । 
ग्यांन पड़ग ले हाथि , रिण जीत काया गढ़ लीज | 
जन हरीदास हरि सुप तहां , जम करि सके न चोट । 
सकल वियापी सेंगि बसे , दुग्या देह की बोट ॥४॥ 
>< 
माता 'होई! सेवा करें , देह पलटि होड़ नारि | 
पिता पल्नटि भी पूत होड़ , देष्या सोच विचारि || 
देष्या सोच. विचारि , वात “यह का रे कहिये | 
आप आप मस् जांणि , आप तो न्यारा रहिये ॥। 
जन दरीदास हरि सुमिरतां , उरकरि लगे न गारि । 
साता होइ सेवा करे , देह पलटि होइ नारि ॥५॥ 
> 


॥ अथ मन को अंग सम्पूझ ॥ 





॥ अथ चाणक को अंग ॥ 


तकन तकत तकि तकि थक््या , चलत चलत गया हारि | 
चकत वक्त वक्ति वक्रि वक्‍्या , सन कू सकया न मारि ॥ 
मन कू सक्या ने मारि , देह सुपष दुरभप दारण। 
पारत्रह्म सुप दूरि , रह्मा माया का कारण ॥। 





पाठभेद--अवग्रुण-१ । हुइ-२३-४ । याह-१ । 


दब्दा यें--दु रचा-छिपा । वोटल्म्रोट, आड़ । दुरभप दारण”मयडूर दुख, 
प्रति क्नेश । 


बज 


कुण्डलिया 





जन हरीदास हरि सुष अगम , वहां मन सक्‍या न धारि । 

तकते तकत तकि तकि थक््या , चलत चलतव गया हारि ॥१॥ 
>< 

पढ़त पढ़त पढ़ि पढ़ि अपढ , अरथ करत भये अंध । 

हरि 'परहरि' चाल्या कुपहि , शल' में तें दोइ फंध ॥ 

गल में तें दोइ फंध , नांव नरहरि नहिं लीया। 

पारत्रत्तम पति छाड़ि , ओर नाना रस पीया॥ 


जन हरीदास नर ना भजे , नाराइण निरषस्यंध । 
पढ़त पढ़त पढ़ि पढ़ि अप , अरथ करत मभये अंध ॥॥२॥ 
>< 


सुणत सुणत पुणि सुणि असुण , कथत कथत “गए! कोड़ि। 
रहत रहत रहि रहि वह्या , पालि गया मन फोड़ि || 
पालि गया मन फोड़ि , रांम भजि पार न कीया | 
काम क्रोध अभिमान , मोह माया मंद पीया ॥ 
जन हरीदास हरि. सुष अगम , तहां मन सकक्‍या न जोड़े । 
सुणत सुणत सुणि सुशि असुण , कथत कथत गए कोड़ि ।।३॥ 
>९ 
एकादश गीता. पढ़ी , अणभे अरथ अनेक | 
पेंडा दोइ दोइ करत है ,वात करत है एक || 
व्रात करत दै एक. सुरति तहां लागी नांहि। 
परापर प्रति छाड़ि , धष्या झंडा जल मांहि॥ 


पाठमेद--प्रहरि-१ । गलि-१ | अवर-१। गये-२ | 


शब्दार्थं--धारिल्लगा, स्थिर । भ्ररथ करतन्वाचक ज्ञानी, दब्दो के अर्थ कर- 
कर। गल मे ते दोइ फंधन्मेरा-तेरा इस मेदभावना के गले मे दो फन्दे है। रहत 
रहतत्माया के पदार्थों मे रह-रहकर । पालिल्सीमा, बाँध । पेंडानमाग । दोइ दोइ* 
तेरा-मेरा | सुरतिन्चृत्ति । परापरेन्प रत्रह्म । ऊँडा जलल्‍्संसारसागर मे । 


बा 
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जन हरीदास नर बोले दुरसि , वांगी विवधि पमेक । 
एकादश ग्रीवा पढ़ी , अणगमे अरथ अनेक |।४॥ 
)< 
बेत इलम पढ़े आरबवी , सवका करे बयान । 
मी फिरि दुनिया सं” पिलें , इहे बड़ा हैरान ॥ 
इहे बड़ा हेरान , परम सु पहुँता नबांहि। 
आपा के अस्थांन , बसे विष का वन मांहि ।। 
जन हरीदास निरविष नहीं , चित मांही वित आंन। 
वेत इलम पढ़ि आरबी , सवका करे बयान ॥५॥ 
५८ 
च्यारि वेद “चारयू” पढ्या , इलम आरबी आथि | 
मन चंचल निहचल नहीं , तो कछू न आया हाथि ॥ 
तो कछू न आया हाथि , वात कहि व्यौरा दीया। 
हरि सम्रथं विधि वोट , जहर “इंम्रतां करि पीया |। 
जन हरिदास कहिये कहां , नर मन सक्या ने नाथि। 
चारि वेद चारयूँ पढ्ला , इलम आरबी आधि ॥६॥ 
)< 
पाठ पढ्या 'सुम्रत' स्व , इसम आरवी आधि। 
कहिये त्यू. रहिये नहीं , तो कछू न आये हाथि || 
तो कछू न आधे हाथि , अलप गति लपे न कोई | 
पारत्ल पति छाड़ि , अवधि पर ज्यूँ नर थोई ॥ 


पाठभेद--स्यू-१ । चारचौ-१-५। समरथ-१ । इमरित-१ । सुमिरत-! । 


दब्दार्थ--दुरसि>्बुरी, अ्रप्रिय । इलमल्‍विद्या । आरवीज"्अरबी, कुरान । 
वयान्वर्णान । श्रापान्गर्व, अ्रहुद्भार । वित आन-दूसरा धन, भौतिक सम्पति । 
व्यौराज्जानकारी, वर्रात । नाथिन्बश्न मे करना । सुम्रतन्‍्याद करते, चिन्तन करते । 
परन्‍्गधा । 


विकमक०न७ डे १ (६ ३७००» 





कुण्डलियां 


पे 





जन हरीदास कहिये कहा , मन वसे विडांणे साथि | 
पाठ पद्या सुम्रत सवे , इलम आरबी आयि ।|७।| 
)८ 
सव 'सुम्रत' श्रव॒णां सुएण्यां, सव देष्या ओगाहि । 
मरथर सतत के सबद का , अरथ करे चहों भाई ।। 
अरथ कर वहों भाई , अरथ अनमभे सब जांणे। 
अगम निगम दिष्टांव , कथा मैं 'परसंग” आंशे || 
जन हरीदास ओगण' इहे , त्रिवधि ताप तन ताहि | 
सव॒सुम्रत अ्रवर्णां सुशयां , सव देष्या ओगाहि ॥८॥| 
५८ 
स्वामी तो बेठा सही , मांनि छांनि की छांहि । 
मांनि छांनि उड़ ज्ाइगा , जब जम पकड़े वांहि ।। 
जब जम पकड़े वांहि , पकड़ि धरती सू मारे | 
जन हरीदास गोव्यंद विश्युप , नर कोंख दरवारि पुकार ।। 
माया ठगि ठमि पात हे , यों मति जांखों पांहि । 
स्त्रामी तो बेठा सही , मांनि छांनि की छांहि ।।६॥ 
>< 
जन हरीदास सबको सुपी , राग दोस रस हाथि | 
अरस परस होइ मिलि रहद्या , गुण इंद्रथा के साथि ॥ 
गुण हइंद्रथा के साथि , जहर 'इंम्रत' करि पीव । 
साथां. बरजी वात , तहां ही लागा जीवे ।। 
,.... पाठभेद--सुमरत-१ । समृत-३ । प्रसंग-१ । अ्रवगुएा-१ | इमरित-१ । 
दाब्दाथं--प्रौगाहि्छानबनीन कर। मरथर सतूभर्त'हरिशतक । परसम 
आशे-प्रकरण लावे, दृष्टान्त दे । त्रिवधि तापत्आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि- 
देविक । मानि छानि की छांहिल्‍्गर्व के छुप्पर की छाया में । ,यौ मति जांणें षाहिर 


ऐसा मत सम कि ये छल करते है। जहर-विषयभोगरूपी विष । साधां वरजोर 
महात्माओ्रो ने जिसके लिए मना किया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





कोइ जन जाग्या सो जांणसी , रांम नाम निज आधि | 

जन हरीदास सव को सुषी , राग दोस रस हाथि ॥१०॥ 
>< 

भेष पहरि भांडी करी , हारि जीत “छू” हेत | 

अरस परस बाइक जहर , यूं” लाह करि लेत ॥ 

यू: लाइ करि लेत , हेत रस बांटे भारी। 

अधिक प्रीति 'परवेस” , |मेले ज्यूँ स्वांन मेजारी | 

जन हरीदास कहिये कहा , चेते नहीं अचेत ॥ 

मेष पहरि भांडी करी , हारि जोत छत हेत ।११॥ 
५ 

लोगा सेती प्रीति , साध देध्यां दुष पावे । 

विरकव दीसे दूर , इहे मोहि अचिरज आधे || 

इहे मोहि अचिरज आये , जहर दारण दुष दापे । 

नीसांगां की वात , मूठि दुविध्या मैं राषे ।। 

जन हरीदास “ओगण' इहे , आप का ओगण छाबे । 

लोगां सेती प्रीति , साथ देष्यां दुष पावे ॥१२॥ 

८ 
तामस गुण रस बेरता , राजस रस अभिमांन । 
स्वातिग रस गुण लुड़पड़ी , तहां जीव तोड़े तांब ॥। 
पाठमेद--पौ-१ । प्रवेस-५ | अ्रवगुरा-१ । 


दाब्दाथं--निज आधिच्अ्सली धन । भांडी करो>”माँडपणा किया, दिखावट 
मे ही रहा | वाइकल्वाक्य, शब्द । यूं' लाडूकर लेत"अपने दिखावटीपन को भी महत्व 
का मान लेना । शगण छावेन्अपने अवगुण छिपावे । रस वेरतान्तम का गुण क्रोध 
राजस रस ग्रभिमान-रजोगुण का रस श्रहड्भार । लुड्षड़ीन्मीठा बोलना । 


हक जे है है, जजल 


भूमिका 





वेद रु पुराण सब कतेब कुरांय काव्य, 
सोंधि सोधि मंत्र तंत्र बरांध्यों श्रम मारी है ॥ 
ऋषीश्वर॒ तपेश्वर मुनीश्बर जोगेश्वर, 
ठादेश्व ऊधबाहु भ्रममश॒ ख्वारी है । 
गोरषव सिष दयाल प्रगटे हरीपुरुष, 
वावन सिष सहित हरि प्रीति प्यारी है ॥ 
उपयु क्त उद्धरणो से यह व्यक्त होता है कि निरजनी सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
स्वामी हरिपुरुषजी थे, वे गोरषनाथजी के शिष्य थे। उनने कई तरह के चमत्कार 
दिखाये थे। काल-सम्वत्‌ का इनने कोई उल्लेख नही किया है। इनका अ्रपना काल 
ग्रठारहवी शताब्दी के द्वितीय चरण से चतुर्थ चरण तक का माना जा सकता है, 
जैसा कि छन्द रत्नावली के दोहे से सिद्ध है। संभव है ये महाराज सेवादासजी के 
समकालीन हो । सेवादासजी हरिपुरुषजी महाराज की छठी पीढी में हुए हे । तदनुरूप 
हरिरामदासजी भी छठी या सातवी पीढी मे माने जाने चाहिए । 


स्वामी सेवादासजी का जन्म सम्बत्‌ १६९७ में हुआ था और उनका देहा- 
वसान सम्बत्‌ १७६८ में हुआ-ऐसा निरूपण सेवादासजी के पोताशिष्य स्वामी 
रूपदासजी ने “सेवजी की परचई” में किया है- 


सतरह सो ॥ अठाणवें, वद पडवा जेठ मास ॥ 
जन सेवा स्वर्ग सिधारिया, किया ब्रह्म में वास ॥१॥ 


सोलह सी सताखवें, चेत सुदी नवमी दिन |। 
ता दिन बाजा बाजिया, प्रगटे सेवा जन ॥२॥ 


इंश कला अवतार जन, राजगुरू घर सन्त ॥ 
रूपदास जन का कहूँ, महिमा बहुत अनन्त ॥३॥ 


जेसे जल में जल मिले, ऐसी संतन रीति ॥ 
रूपास जन का कहूं, जिनके या परतीति ॥४॥ 


अठारा सो बत्तीस में, बदि बैशाषां जोह ॥ 
वारस तिथि गुरुवार दिन, परचई प्रण होह ॥५॥ 


*- ३१२ -- 


कुण्डलियाँ 


तहां जीव तोड़े तांन , घर स चोथा नहिं पाया । 

भेष घरया धरि छिप्या , जीव जीवाँ की छाया || 

जन हरीदास कहिये कहा , कहि कोंण न पूजे आन | 

तामस ग्रुण रस बेरता , राजस रस अमिमांन ॥१३॥ 
ह..श 0 

स्वादी हू स्वादी मिले , जहां समक्ति तहां साथ | 

मांनि अमांनि में तें मनी , स्खाद नचावे नाच ॥ 

स्वाद नचावे. नाच , पांच इन्द्री रस पीव | 

जहां जीव का वास , तहां ही लागा जीबे ॥ 

जन हरीदास हरि स्वाद तजि, कूण गहे करि काच | 

स्वादी से स्वादी मिले , जहां समक्ति तहां साच ||१४॥ 
५८ 

ऊपर बाड़े सेरियां , कहे पीव सन श्रीति। 

थयाह! वातां सहि परसि करि, कोंख गया जुग जीति ॥ 

कोंण गया जुग जीति , रांम सुष लहे न क्यूं ही । 

सापी सवद अरथ , कहे कहि ज्यू का त्यू ही ॥ 

जन हरीदास ओगश हइहे , रजा आंन रस रीति। 

ऊपर वाड़े सेरियां , कहे पीव स्त॑ प्रीति ॥१५॥ 
9८ 


पृषा प्री सबकी मिले , जहर भरथा सुष नाग । 
जन हरीदास वोल्या! विगति , कहां कोइल कहां काग ।! 
पाठमेद--यह-१ । 


दब्दाथ--स्वादी सू सांसारिक पदार्थों को चाहने वाले से । समभिल्तत्तव- 

ज्ञान | साचच्सत्य, निग्ु ण तत्व । तहां ही*उसी मे, वही । सेरिया>गलियाँ, रास्ते । 

९३48 दिखावटी बातो से। रजान्आज्ञा, हुक्म | पषा पषीज"अपने-अपने पक्षधर्म 
कर । 


ज॑- के शेहे >न* 


श्री हरिदासजी की वाणी 





कहां कोइल कहां काग , भेष भी व्योरा भारी | 
वाह अचते रस आंब , काग करकां विभचारी | 
वरण छाड़ि अवरण भजे , ताके 'मसतगि' भाग । 
पृष्रा पपी सव को मिले , जहर भमरथा सुष नाग ॥१६॥ 
भूलि गया भांडी करी , परम सनेही रांम | 
जहां तहां तें जीव सव , न्याई सद्दे सिर घांम | 
न्‍्याइ सहे सिर घांम , नाँव निरभे नहि पाया | 
सके “व्रिल्‍्ल श्व॑ ग्रीति , अगम हरि तरवर छाया ॥। 
जन हरीदास गोव्यंद विय्ुप , कदे न नर निहकाम | 
भूलि गया भांडी करी , परम सनेही रांम ॥१७॥ 


॥ श्ति चाणक को अंग सम्पूण |। 





॥ अथ कामी नर को अंग ॥ 


काम गयंद गरजत फिरे , पवन धजा फहराइ। 

जा जा घटि संचर करे , सो काम रूप “हे! जाइ।। 

सो काम रूप उहे जाई, संक काह की नहिं माने | 

वसती मांहि,. उजाड़ , कोस द्वादइस की जाने | 

जन हरीदास गति मति हर , वुधि वल कछु न वसाइ | 

काम गयंद गरजत फिर , पवन थघजा फहराइ ॥१॥ 
>< 


पाठभेद--मस्तगि-१-३ । बव्रिष-१ | होइ-५ । वस्ती-१-५। 
शब्दार्थं--वरण छाडिज्सगरुण तज | ता के मसतगि भागरउसके उत्तम भाग्य 
है। सर घामजत्रिविध-सताप सहना। सुक ब्रिछल्‍संसारसुख सूखे वृक्ष वतु है। हरि 
बर छायाच्वेतनरूपी वृक्ष की सवदा सुखदायी छाया है। काम गयंद>कामरूपी 
कज्शका, मर्यादा | उजाडच्सूनापन, निर्जन । 


कुण्डलियाँ 





ग्यांन तपत तें ऊतरवथा , झुक्या भरोष आई । 
देषि मगन मन मोहनी , पीछे लागा ाए!॥ 
पीछे लागा धाहइ , चोरि चंचल चित लीया | 
संकर तें कोइ सबल , काम अपण वसि कीया || 
जन हरीदास कहिये कहा , वहोत भांति करि पाई । 
ग्यांन तपत तें ऊतरया , कुक्या भरोषे आई ॥२॥ 
>< 
घटत घटत सव यूँ धव्या , ज्यूं किसांण का लोह | 
जन हरीदास जीव करत है, आप आपणां दौोह।॥ 
आप आपणां दोह , दुषम दारण तहां जीबे। 
पारत्रह्य पत्ति छाड़ि , और' नाना रस पींवे | 
साच सबद श्रव॒णां सुणे , तब उरि पग्रगणे द्योह। 
घटत घटत सच यूं थब्या , ज्यूं किसांण का लोह ॥३॥ 
५८ 
जन हरीदास संसार सुष , लोह अगनि' की प्रीति । 
लोह घंटे कोइला जले , दहूँ अँगा याह रीति॥ 
दहूँ अंगा याह रीते , कहा पुरस कहा नारी। 
क्रोध अगनि परजले' , धवणि दोह दुष सुष मारी || 
मोह लुहार में तें सु 'घण! , विथा गई वष जीति। 
जन हरीदास संसार सुष , लोह अगनि की प्रीति ॥४॥ 
>< 





पाठभेद--अप्रवर-१ । अ्रग्ति-१ । प्रजले-१ । घन-३-४ | 

शब्दार्थ--भुक्या ऋरोषे आ्राइल्‍कामप्रवृत्ति मे प्रवृत्त होना । ज्यू" किसारां 
का लौहज्जेसे किसान के हुल का फाल घिसता रहता है। दौहन्द्रोह, वेर। दुषस 
दारण-वासना की श्रपृत्तिजन्य श्रत्यन्त द.ख सहता है। छोहरक्रोध । संसार सुषर 
बिषयमोग का सुख। धवर्णि्धौकनी । में ते सुघड़ज्मेरा-तेरा का भेदरूपी घन । वप- 
शरीर, देह । 


जा, 
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नारी के पषि नर दँँध्या , ग्यांन परां पर नास। 
हा के. ओर - के 

फिरि देषे आकास कू ,भी उड़णें की आस ॥ 

ड््णु के हि | 3 कि ७ ३ हट 
भी उड़ की आस , 'सकति' उड़ण को नांहि। 
धरयो धरचा स्॑ हेत , विवधि “चिंता! घट मांहि ।। 
जन हरिदास नर जामे मरे , जलि थ्लि जहां तहां वास | 
नारी के पष्ि नर वँध्या , ग्यांन परां पपष नास ॥५॥ 
८ 

जन हरीदास नारी नरां , मोटी विथा विकार । 
रूप दीप सुर नर पतंग , जल वलि तन मन छार ॥ 
जलि वलि तन मन छार , अंति 'दोन्यूँ” प्र छीजे । 
काम करद कर कुव॒ुधि के , जिवह किया के कीजे || 
एक दुर्न कू वोट हे,रांम नाम ततसार | 


जणय हरीदास नारी नरां , मोटी विथा विकार ॥३॥ 


८ 
रांमस वन में छल्या , अकलि ब्रह्मा की पोवण । 
पारासुर तपहरण , म्ुचकंद सिसपाल विगोवण || 


मुचकंद सिसपाल विगोवण , गरव लंका गढ़ हारण। 
रांचए. सेन्‍्या मारि , नरकि नरकासुर डारण || 


पाठभेद--सक्ति-२-४५ । च्यता-२ । दोन्यौ-(१ । 


दाब्दार्थ--पषिन्पक्ष मे, साथ। ग्यान परांज्ज्ञानरूपी पह्च। धरयो धरचा 
सू" हेततनाशवान भौतिक-पदार्थों से प्रेम । मोटी विथाबड़ी पीड़ा । रूप दीपन्‍चस्त्री 
के मोहकरूपरूपी दीप में। काम करद-कामरूपी छुरी। जिवह”कत्ल, संहार। 
विगोवरणनडुबोने वाला । 


कुण्डलियाँ 


जन हरीदास नारी सरूप , 'परमगति' उरतें धोवण । 
रांमस वन में छलल्‍्या , अकलि वह्मा की पोवण ॥७॥ 
)< 
जद॒पि “मछिंदर'॑ मन डिग्या , देषि नाटक घट नारी । 
राजा जत जतन करत , र्ुत्यों धूतारी ॥ 
घृत्यों धूतारी , काम वसि तो मति काची | 
पृड़ि नवायो . कानह , साथि महियारी नाचीं।। 
जन हरीदास तनु ठग्या , देह जब गंगा थधारी। 
जदपि मछिदर मन डिग्यो , देषि नाठिक घट नारी ॥८॥ 
> 
दुस्सारए की शथुजा , लात दे उरां उपाड़ी। , 
पांडो लें पेठी » हेम , 'सेनि! केरवाँ सँघारी | 
सेनि केवाँ संपारी , चिरत एक और वशणाया। 
अन हरीदास दसरथ सुत , सो रांमचंद्र वनवास पठाया || 
सींगी रिषि वन मांहि ठमि , साथ ले चली ठगारी। 
दुस्सासण की अश्रुजा , लात दे उरां उपाड़ी ॥६॥ 


॥ इति कामी नर को अंग सम्पूरों || 








पाठभेद--प्रमग ति-१ । मछिद्र-१ । सेन्य-२ । 


धब्दाथं--परम गति-्मुक्तिमार्ग की इच्छा। उर ते धोवण”हृदय से धो देना, 


निकाल देना । डिग्या>मुका, लड़खड़ाया । राजा>भर्त हरि । ध्ृत्यौल्ठगा । घरृतारी> 
ठगनी । महियारीरस्त्रियाँ, गोपियाँ। शंतनु*राजा शान्तनु । उरांन्छाती पर। हेमर 
हिमालय में । 


न दे +९ एकमन्‍म 


श्री हरीदासजी की वाणी 


॥ अथ भरम-विधू स को अंग ॥ 
पुरस नारि मैं तें नहीं , नहि पासा नहीं सारि । 
उठाव नहीं चोपड़ि नहीं , नहीं जीति नहिं हार ॥ 
नहीं जीति नहिं हार , हहै मोहि इचरज' आवे । 
नहीं काल नहिं जाल , कौण जमलोक पठावे ॥ 
जन हरीदास जीव तुलत है , आप आपझरों भारि | 
पुरस नहीं मैं तें नहीं , नहिं पासा नहि सारि ॥१॥ 
)< 
ऊँच नीच निरमे मते , कोई 'परसो' पाँव | 
ता करि तैसा फल चढ़े , जाके जेसा भाव | 
जाके जैसा. भाव , तिसे सुष जाइ समाव । 
गुण धरि माया मे मिले , निरणुण निरभे पद पाते ॥ 
जन हरीदास पेलोी कहूँ , दह ऑंगा यहु दाव' | 
ऊँच नीच निरभे मते , कोई परसो पाँव ॥२॥ 
>< 
मेरे हिरदे मेड रहा , निरयुण जस विसतार । 
साई मद आन की,लार उड़ाऊ छार || 
लार उड़ाऊँ. छार , भार सिरि सह्या न जाई। 
भजि करणहार करतार , छाड़ि दूजा दुपदाई ॥ 





पाठमेद--ग्रचिरज-५ । अ्रचरिज-१ । प्रसो-१ । डाव-५ | 


शब्दार्थ-- डावनदाँव, मौका | इचरजन्आश्रर्य । तुलत हैत्तुलना, समानता 


करना । आपणौ भाइच्अपने अहद्भार के प्रनुसार । परसोन”'रस्पर्श करो, उसमे लगो । 
गुण धरिजसगुण उपासना, सकाम कर्म । दहु प्रेंगानदोनो श्र, ऊँच नीच मे । आन 
की>ओर की । छारनराख । 


हक है. ९ जन 


कुण्डलियां 





जन हरीदास काचा 'इसट' , ले जाई काली धार | 
मेरे हिरदे मेड रहा , निरगमुण जस विसतार ॥३॥ 


॥ इति भ्रम विधू स को अंग सम्पूर ।। 


6 
अहंपरादालासकाकाकमानमप>अराशापभाउ बात काम चमकता केक लिकिटी+ 


॥ गथ उपदेश को अंग ॥ 
अवधि घट ग्रासे जुरा, काल पहूँता आई | 
रांम भजों विषिया तजों , जनम अमोलिक जाइ।। 
जनम अमोलिक जाई , जीव जाणें तों जांणी। 
हरि सुमिरण उरे थारि , आन उरि इसट ने आंणी | 
जन हरीदास हरि सुष अगम , फेरि तहां मन लाई | 
अवधि घटे ग्रासें जुरा , काल पहुँता आई ॥१॥ 
>< 
मन सज्जन एक वात , बात या तुम्ह थ॑ कहिये । 
तजि कांम क्रोध अभिमांन , गंम राषे “तहां! रहिये | 
रांम रापषे तहां रहिये , सिर जुरा मरण जमचोट न लागे। 
आतम के “असथान' , जोग जरणां ले जागे। 
जन हरीदास निरभे 'बसत' , अगहि अभिश्रंतरि लहिये। 
मन सज्जन एक वात , घात या तुम्ह स्व कहिये ।।२॥ 
> 


पाठमेद--इृष्ट-१-५ । त्यू-३ । अ्रस्थांन-१-४ । 


धब्दाथं--काचा इसट>कामनामय उपासना | घातसल्ताक, मौका | आ्रातम के 
असथानत"अधिष्ठानचेतन, व्यापक ब्रह्म । जोगन्योगसाधन से । जरणांन्सहनशीलता । 
निरभे वसतन्‍कालभय से रहित चेतनतत्व । 


_ ३ ३ हे ९०६६ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गरव छाड़ि गोव्यंद मजों , भूलि पड़ो मति कोइ | 
जन हरीदास हरि सी 'वसत' , भूलां मली न होइ॥ 


भूलां मली न होई | फुनिंग मणि विणि क्यूँ जीवे । 
जहर पियाला. कदर + हाथ अपरों नर पीबे । 
उरि अंतरि कांटा अहूं , ग्यांन निजर ले पोह | 
चर 


ग्रव छाड़ि गोव्यंद भजों , भूलि पड़ो मति कोई ॥३॥। 
2५ 


आप आप कूँ मारि करि , आप आप कक. पाह | 
आप आप कू छांड़ करि , आप आप तहां जाई ॥ 
आप आप तहां जाई ; राम निरमे सुष जांखों। 
ता सुषि रहे. समाह , आंन उरि इसट' न आंखों ॥ 
जन हरीदास गोव्यंद मजों , में तें मोह चुकाह | 
आप आप कूँ मारि करे , आप आप कू. पाई ॥४॥ 
५८ 
जन हरीदास सिर के सठे , कोई स्यौदा लल्‍यौह। 
सिर सौप्यो संसार के + यह साहब कू द्योह ॥ 
यहु साहब के द्योह , मूल योहीं मत साथा। 
रांम अपंडित गाई गही सतगुर की वाचा || 


पाठभेद--वस्त-५ | इष्ट-१-१ | इहु- ९ । 


दाब्दार्थ--फुनिग-फरिसर्प ! कहरूकाल। काटा अहु-्अहडूा ररूपी घूल । 
आप आप कू मारि करि, आध आय क' षांहिन्मन ही मन को मारकर चख्लता 
हटा उसके कालुष्य काट देता है। श्राप श्रापकौ छाडि करि , आप झ्राप तहां जाइ- 
मत अपने देहाध्यास को त्याग अपने आधार चेतनतत्व मे समाहित हो जाता हैँ । 
स्पौदा लेहु--वस्तु खरीदो, विणज करो । सिर सौप्यौ-सिर सौप, उस विषयवासना मे 
अपने को लगाया। यहु साहब कं, दौहन्यह जीवन परमपिता को ग्र्पण करो। वाच[< 


वाणी, उपदेश । 


न्नन-दे २७ अम्मा» ० 


कुण्डलियाँ 


मदन मोह में तें तजी , एक मला मत योह। 
जन हरीदास सिर के सठे , कोई ए्थोंदा ल्‍योह |।9५॥ 
५८ 
जन हरीदास रचि मा विरचि , नाव निरंजन  'लेह | 
जा छू तू अपनी कहे ,सो तो दूजी देह।॥ 
सो तो दूजी देह , झूठ से नेह न कीजे। 
उल्टा भोता. मारि , अगम अनहद रस पीजें |। 
पांच तत तत्ता मिले ,दुरे. देषतां देह। 
जन हरीदास रचि मा विरचि , नांव निरंजन लेंह ।॥|६॥ 
५८ 
जो' तू चाहे मुभ्झ के , तो आंन न धरि उर भाव । 
में मारथा मे मिलूगा , में न्‍्यारी घरि आब | 
में न्‍यारी घरि आधब , जागि देपे नहिं लोई। 
अरस परप्त रस एक' , और” संचर नहीं कोई || 
जन हरीदास गोव्यंद भजो ,ए पासा ए डाबव | 
जो तू चाहे मुभक कू , तो आंन न धरि उरि भाव |।७॥ 
> 


आंन वोद ऊमा अजू , सके तो पड़दा डालि। 
€० कप हि च३/ 

साहिब के पड़दा नहीं , तूं अपणी वोट सँमालि ॥ 

पाठभेद--जे-१ | येक-२ । ग्रवर-१ । 

दब्दाथं--मदन न्‍काम । रचिमा विरचि>रचितसूृष्टि के पदार्थों मे श्रासक्त मत 


हो । जासू” तू-जिस' काम को त्‌। भझठ सू न्असत्य से, नाशवान पदार्थे से । पांच तत्त 
तत्ता मिलेन्यह पाँच तत्वों का शरीर अन्त मे अपने-अपने तत्वो मे ही मिल जाता है। 
आन न घरित्ञौर का मत न अपना । मे मारचाजअहुद्भा र को मारने से । मे मिलू गा 
आत्मतत्व प्राप्त होगा | सचर,नहिच्संचार नही, प्रवेश का मार्ग नही। आन वोट 
बासना का सहारा, देवी-देवताशों की आाड । 


-- रै२े५ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 
पल कि मर शत की रन क कक जम आज के लीक आग क क रब पट अमल तल लत २ अर डक कली मर मर 


तू अपणी वोट सँमालि , जागि नर जागि न सोई । 
नर॒ नाराइण देह , रांम विनि वादि न पोई ॥। 
जन हरींदास अंतरि अगहि , अगम 'वसत' सोइ मालि । 
आंन बोंट ऊम्ा अजू , सके तो पड़दा डालि ॥|८॥ 
. >९ 
जहां जीव तहां जोर है, जोर जीव के साथि। 
सहर॒ मांहि वाजी मेँँडी , पाली पासा हाथि॥ 
पाली पासा हाथि , साथि सव पोटा साथि | 
कांम क्रोध अमभिमांन , मोह मंद बहता हाथि॥ 
जन हरीदास गोव्यंद भजों , हरि निरभे निज आथि। 
जहां जीव तहां जोर है, जोर जीव के साथि ॥६॥ 
५८ 
बेर विरषि हिरदे वसे , दिन दिन वधतों जाह। 
या वेदन कू हरि जड़ी , लाइ सके तो लाई ।। 
लाई सके तो लाइ , रोग कोह रहण न पावे । 
जन हरीदास तजि आंन , रांम भजि रांमहि गावे ॥ 
अरि तरवर सींचे जिको , तिको जहर फल पाई । 
वैर विरष हिरदे बसे , दिन दिन वधती जाई ॥|१०॥ 
८ 





पाठभेद--वस्त-१-५ । 


दाब्दा्थं--वादि नन्व्यर्थ ही । भालिजभली है, देख। जहा जीव"जिस ओर 
प्रवृत्ति है। सहर माहिल्‍कायानगर मे । षोटा साथि-भूठे मित्र, आसुरी सम्पत्ति के 
हिसा, क्रोध, अज्ञानादि | वेर विरषि>ईष्यारूपी वृक्ष । अरि तरवरल"्दन्रुरूपी वासना 
के वृक्ष को । 


जाओ 5 का 


भूमिका 





घटती बढती मातरा, अक्षर तुक अनुसार ॥ 
हरिजन सकल सुधारिज्यों, जन रूपदास बलिहार ॥६॥ 


उपयु क्त दोहे से स्पष्ट है कि सेवजी महाराज सतरहवी शताब्दी के ग्रन्त 
में उत्पन्त हुए । अठारहवी झताब्दी के ग्रन्त मे शान्‍्त हुए । रूपदासजी प्रमरपुरुषजी 
के शिष्य थे। भ्रमरपुरूषजी सेवजी महाराज के शिष्य थे । मतलब-हरिदासजी 
महाराज के परचात्‌ आठवी पीछी मे रूपदासजी हुए । उनने वाणी की रचना की हैं । 
उन्हीने सेवजी महाराज की परचई बनाई और उसका रचनाकाल सम्वत्‌ ग्रठारह सौ 
बत्तीस था । सेवजी महाराज के ग्रुरु स्वामो दयालदासजी का अवसान सम्बत्‌ १७४४ 
में हुआ-ऐसा विवरण ब्रह्मभाठ की बही मे है, जो कि संगत ही प्रतीत होता है। 
सेवजी ने सोलह वर्ष की आयु मे दीक्षा ली-ऐसा परचई से विदित होता है। 


पोडश वरस देह जब जोई, अगम ग्यांन गुण समझे कोई ॥ 
गेबी पुरूष गेव स् आये, मिल मिल पूछें सन्‍्त सवाये॥ 


यह सम्वत्‌ सतरह सौ तेरह आता है। दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सेवजी 
ग्रुरुसानिध्य में बत्तीस वर्ष रहे। हरिरामदासजी के पूरे काल का श्रभी कोई 
प्रमाण सामने नही है सिवाय छन्दरत्नावली के ग्रन्तिम दोहे के । उनकी परम्परा 
भी श्रज्ञात है । हरिरामदासजी की परचई पहिली रचना है, जिसमे हरिदासजी 
महाराज के विषय का उपयु क्त विवेचन है । 


रघुनाथदासजी की परचई--- 


कालक्रम से दूसरे परचईलेखक स्वामी रघुनाथदासजी है, जो कि सेवजी 
के शिष्य महाराज अमरपुरुषजी के शिष्य थे। ये रूपदासजी के गुरु-भाई थे 
और उसी काल में थे, जिसमे रूपदासजी थे। इनने अपनी परचई मे निर्माण- 
काल तो नही दिया है पर इनकी लिखी हुई वाणी को पुस्तक मेरे थाभायती 
स्थान वडू में है। उस पुस्तक का लेखन-काल सम्वत्‌ १८२३ है। उस समय उनकी 
आयु तीस से चालीस वर्ष के बोच की मानी जाय तो उनका काल अठारह सौ 
पन्‍द्रह से लेकर अठारह सौ साठ तक का माना जा सकता है। परचई का रचना- 
काल अठारह सो पच्चीस से चालीस के बीच का श्रनुमान किया जा सकता है। उनकी 
परचई से भिन्‍त और रचना भी होनी चाहिए पर वह ग्रभी प्रकाश मे नही आई 
है। इनकी परचई में हरिदासजी का निधनकाल दिया है, जन्मकाल नही है। 
पर उपदेशकाल के समय की आयु का उल्लेख किया गया है । उनके उद्धरण 
निम्नलिखित हे-- 


कुण्डलिया 





भले मते बुधि ऊपने , बुरे मते बुधि जाई । 
भले मते भोव्यंद मभजे , बुरे मते विष पाई॥ 
बुरे मते विष पाह , पाप का तरवर बोर । 
रांम नाम व्रत छाड़ि , कूल के घर मैं सोबे | 
जन हरीदास या जीव “अति! , चलत देह के माई | 
मले मते बुधि ऊपने , बुरे मते वुधि जाई ॥११॥ 
भर 
धनि माता मेंणावती , पुत्र किया “दरवेस' | 
निज वृधि ग्यांन वताहइ करे , असलि दिया उपदेस ॥ 
असलि दिया उपदेस , काल पे श्रांण छुड़ाया। 
मो सागर तें काढ़ि , नाथ का चरणां लाया || 
गोपीचंद निरमभे  भया , मिटि गया मोह अँदेस | 
धनि माता मेंणावती , पूत्र किया दरवेस ॥१२॥ 


॥ इति उपदेस को अंग सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ समरथाई को अंग ॥ 


जहां जल तहां हरि थल करे , थल तहाँ फिरि जल होंइ । 
कृदरति तेरी  वापजी , गति मति लषे न कोइ |! 
गति मति ले न कोइ , रांम तुम्ह सव के दाता। 
जीव हरांमी पोर , अहू माया मदमाता ॥| 





पाठभेद-वृत्ति-१-५ । द्रवेस-! । भव-१ | 


शब्दार्थ--भले मतेज्अच्छे विचार, सद्भावना | ब्रतिन्वृत्ति, भावना । दरवेस« 
फकी र, त्यागी। मोह अ्रेदेस-ममतासशय । थल करेज्भूमि कर दे। अहुंन्श्रहद्धा र । 
मदमातान्यर्व में उन्मत्त । 


+- रै३० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास हरि परसतां , गहर विथा गत दोहई। 
जहाँ जल तहाँ हरि थल करे , थल तहाँ फ़िरि जल होह ॥१॥ 
>< 
जहाँ हरि राषे तहाँ में रहूं , में रापे तहाँ नांहि। 
में राषे तहाँ में -रहूं,तो में बूढ़ा मांहि॥ 
तो मैं बूड़ा मांहि , नाथ याह तुम्ह छ कहिये। 
पारत्रआ॥ पति छाड़ि , आन मारगि क्यूं वहिये॥ 
जन हरीदास “गोव्यंद' विश्वुप , भोद. भूला जांहि | 
जहाँ हरि राषे तहाँ मैं रहूँ , में राषे तहाँ नांहि ॥२॥ 
)< 
कहा अमाप का मापिये , वार पार मधि नांहि। 
सकल वियापी सँगि बसे , ताहि छाड़ि मति जांहि ॥ 
ताहि छाड़ि मति जाहि , रोग में मोग ने लोई। 
अरस॒ परस मिलि पेलि , पार नहिं पावे कोई ॥ 
जन हरीदास अवगति अगम , जहाँ तहाँ सव मांहि | 
कहा अमाप का मापिये , वार पार मधि नांहि ॥३॥ 
>< 
रांम रजा गिरि सर सरू , सर तहाँ फिरि गिरि होह । 
रंक राव राजा सु रक , उलट पलट पष दोई ॥ 


पाठभेद--गोविन्द-३-४ । 


पाठभेद-गहर र"्गम्भी र। गत दोइ>जन्मम रणगत-समाप्त हो गए। मै राषे८ 
अहड्भार के अनुसार । वृडाजडूबा। भोदृच्जेवकफ, अज्ञानी । वार पार मधिर 
श्रादि, भ्रन्त, मध्य । रोग में भोग न लोई्हे भाई! संसार के सुखरूप रोग के 
भोग मे मत लगो । रजान-निर्देश, ग्राज्ञा । सरत्सरोवर | सरूचनदी । 


जय > आर 


कुण्डलियाँ 





उलट पलट पष दोह , नांव करता तो करसी | 
पाली भरे भंडार , भरया पाली करि धरसी || 
जन हरीदास उदवुद कथा , ऐसा सम्रथ सोइ | 
रांम रजा गिरि सर सरू , सर तहाँ फिरि गिरि होह ।।४॥। 
हि 
अरि भंजन अनरथ हरण , “गरव' हरण गोपाल | 
जन हरीदास अकरण करण , हरि अकल सकल विसपाल || 
हरि अकल सकल विसपाल , नाथ निरभे निरधार । 
निराकार निरलेप , वार नहिं लामभे पार | 
मन चंचल निहचल तहाँ , जम का लगे न जाल | 
अरि भंजन अनरथ हरण , गरव हरण गोपाल ।।५॥ 
८ 
वात नाथ के हाथि है , करता करे सो होई। 
जन हरीदास गोव्यंद विप्युष , सदगति सुण्यां न कोई ॥ 
सदगति सुण्यां न कोई , जीव सींव कहा जांणे। 
हरि आप आपचणां ग्यांन ,नांव दे नेंडा आंणे।॥ 
हरिजन हरिदास राषे तहाँ , जहाँ दपल नहिं कोई | 
वात नाथ के हाथि है , करता करें सो होंइ ॥६॥ 
>< 
जन हरीदास हरि अगम हे , पहुंच विरला कोई | 
साहिचघषी की वंदगी , साहिब ही तें होह॥ 
_ पराठभेद--ग्रव-१। पहौचे-५ । 
शब्दार्थं--धरसोन्‍्धरेगा, रखेगा। उदवुदन्ञद्भुत । अरि भजनन्‍नमोहादि 


शन्रु-नाशक । विप्तपाल-विश्वपाल, जगतरक्षक । सदगतिन्-श्रेष्ठगति, मुक्तदशा । सीव- 
परब्रह्म । नेणा आंणेच्समीप लावे | वंदगीचसेवा, उपासना । 


ब्लड: हे दे रे २ + 


श्री हरिदासजी की वाणी 








साहिव ही तें होई , मेल हरि मन का धो । 
पूरणत्रक्ष अगाध , करम कांटा सब षोबे || 


अधर निड़र निरमे 'नृगुण' , तहाँ मन लगे न लोह | 
/ और, कर 
जन हरीदास हरि अगम है , पहुँचे. विरला कोई ॥७॥ 


॥ इति सम्रथाई को अंग सम्पूर्श | 





॥ अथ साध को अंग ॥ 
तब थी सों मति अब नहीं , तब “'तोटा' अब लाह । 
दोषी सब सोषी मया , चोर भया सब साह |। 
चोर मया सव साह , साच लें सोदे लागा। 
मजे निरंजन देव , आंन अनरथ अरि भागां | 
जन हरीदास हरि सुमिरतां , सब घरि सदा उछाह | 
तव थी सो मति अब नहीं , तब तोदा अब लाह ।१॥ 
>< 
राग दोष हिरदे नहीं , कर हे करे न चोट । 
मुप! 'मथ्या' बोले नहीं , श्रवर्णां सुझें न पोट | 
श्रवर्ण सुें न पोट , नांव निरमे सुष पाया | 
ता सुषि रहद्या समाई , छाड़ि सव छोटी छाया।। 





पाठमेद--निरग्रुण-१ । टोटा-१ । मुषि-५। मिथ्या-२-४। 


शब्दार्थ--करम काटान्संचितादि कर्मों के शूल। लगे नः्श्रवृत्त नही, लगे 
नही ! :तौठाल्नुकसान, घाटा । लाह्लाभ, मुनाफा । दोषीन्अ्पराधी, मन, बुद्धि, 
वृत्ति आदि । सोषी-सुखी । उछाह-”उत्साह, उमज्भ । दोषन्द्रे ष। कर सुहाथ से । 
चोटन"प्रहार, आघात । मथ्याजभूठ । षोट्दोष, निन्‍दा । छोटी छायान्माया की 
छाया । 


कुण्डलियाँ 


जन हरीदास हरि सुमिरतां , दुरी आन सब वोट | 
राग दोष हिरदे नहीं , कर मे करे न चोट ॥२॥ 


| इति साध को अंग सम्पूरों ॥ 





दे 


॥ गअथ साव को अंग ॥ 
सत्व सवद हीरा परा , रापे विरला कोइ | 
पष॒पाड़ा लागे नहीं , सो फिरि हीरा होह ॥ 


सो फिरि हीरा होइ , सीस के साटे लीजे । 
जन हरीदास भी “होड़ि' , कांम हीरा का कीजे || 


जेसा किसिव तेसा उतन , छाप पड़े नर लोह। 
साच सपद हीरा परा , राषे विरला कोई ॥१॥ 


॥ इति साच को अंग सम्पूर्ण || 





॥ अथ विरकताई को अंग ॥ 
सील सज्या निरशुण दसा , अंतरि अति अणराग ! 
जन हरीदास निज निरषतां , वड़ी “ल्हूस' पेराग ॥ 
वड़ी लल्‍्हू्स बराग , निजर जो नित तत आबे | 
सनमुपि देपे. सांच , ग्यांन गैवर चढ़ि ध्यावे ।। 


पाठ्मेद--वहुड़ि-१ । लहूस-५ । 


दब्दाथं--दुरी-छिपी, दूर हुईं। पष पाडारभूठे पक्ष मे। किसवन्काम । 
उतनच्यत्न, उपाय | छापत्अभाव, असर । सज्या-शय्या, सजावट । अणरागस्अना- 
सक्ति, वेराग्य । ल्हूस-उमड्भ । गेवर-हाथी । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





थाघे. समंद. अथाह , अगम का हीरा ल्यावे । 
'परषि' परष्ि निज पारषू , हीरा उन हीरां जिसा | 
ग्रापति उव्हे तो पाहये , सील सज्या निरगुण दसा |।१॥ 


| इति विरक्॒वाई को अंग सम्पूर्ण | 





॥ अथ निरवेरता को अंग ॥ 
आप आप कू मारि करि , आप आप कू पाई। 
आप आपणा नास करे , न्‍्याह रसातलि जाह | 


न्‍्याइ रसातलि जाह , आप हूँ आप सताबे । 
काच महल वसि स्वांन , डसे डसि डसण गमावे |। 


जन हरीदास सव आतमा , एक रूप वहाँ भाई । 
आप आप कू. मारि करे , आप आप कू थाह ॥१॥ 


॥ इति निरबेरता को अंग सम्पूर्ण | 





॥ अथ सूरातन को अंग ॥ 
सर वीर साथे मसते , साचा रोपे पाँव । 
पेला अरि दल जीति करि , रांम मजन हे भाव || 
रांम मजन से भाव , भेद कोइ विरला ज्ांणे । 
गंग जसमन मधि पं , पांच पाहक पड़ि तांणो ॥ 
पाठभेद--प्रषि-१ । 
शब्दार्थ--थाघे -थाहु ले । स्वांन-कुत्ता । डसे"काटे । डसणान्‍दाँत | गंग जमन 


मधि पेसिन्सुषुम्नामे वृत्तिको श्रारृढ कर । पाच पाइकन्याँच ज्ानेन्द्रियाँ । पड़ि तांशौ« 
परीक्षा करे, टटोले । 


«- हे ३४ ++- 


कुण्डलियां 





जन हरीदास साचे मते , रमे स सांचा डाव। 
कद | 
सर॒ वीर साथे मते , साचा रोपे पाँव ।॥ 


॥ इति छरातन को अंग सम्पूर ॥ 





॥ अथ भेष को अंग ॥ 
कालरि वबाहै पेत ,साह की पूंजी पोष । 
भेष धरयां भी भरम , परम गति जागि न जोबे ॥ 
परम गति जागि न जोबे , षुसी पेले ता मांहि । 
चित मांही वित पिपति , नांव 'नाराइण' नांहि |। 
जन हरीदास मसि करि लगी, वहौड़ि मसी से मसि धोवे । 
क्रातरे वाहे. पषेत , साह की पूजी पोबे ॥१॥ 


|| इति भेष को अंग सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ निगुणा को अंग ॥ 
ओगण' ग्राही जीव की , सुणी संत एक वात । 
गुण छाड़े ओगुण गहे , तजि “ंग्रत' विष पात | 
तजि इंग्रत विष पात , नांव हिरदो नहिं धारे। 
कुबधि काच करे गहे , हाथ छू! हीरा डारे॥ 





पाठभेद--नारायण-! । श्रवगुण-१ । इमरत-१ । तैं-१ । 


दब्दा्थ--कालरि-दलदल भूमि, खारडा। भरमनच्संशय | वित विपति>- 


दुख देनेवाले भोगों की चाह। मसिच्स्याही, भ्रज्ञानकालिमा | गुण छाड़ों श्रौगुण 
गहै-देवी-सम्पदा के गुण छोडता है श्रौर श्रायुरीसम्पदा के अ्रवगुण ग्रहण करता है । 


कुवाधि काच कू' करि गहै-प्रवृत्तिरृपी शीशा को ग्रहण करता है । 


“ण रे३६ 


श्री हरिदासजो की वाणी 





जन हरीदास आह पहर , चढ़े ऊतरे घात | 
ओगुण ग्राही जीव की , सुणो संत एक वात ॥१॥ 
५८ 
चंदन बवृच्छ उपाड़ि , जहर तरवर जड़ राषे । 
पारवक्ष पति छाड़ि , विवषधि वांणी नर भाषे ॥ 
विवधि वांगी नर मभाषे , पेप घरि आई पोबे। 
ग्यांन सिंघासणि छाड़ि , सल सज्या सुष सोवे ॥ 
जन हरीदास हरि सुष अगम , दुषस दारण सुष दा । 
चंदन वृच्छ उपाड़ि , जहर तरवर जड़ राषे ॥२॥ 


॥ इति निगुणा को अंग सम्पूरों ॥ 





॥ अथ हेरान को अंग ॥ 


कहत कहत कहि कहि अकद्टि , सुणत सुणत सुष सार ! 

लहत लहत लहि लहि अलहि , अगरम वार नहिं पार |! 

अगम वार नहि पार , नांव कछु धरथा न जाई। 

निराकदरा निज सार , साध “परसे! सुषदाई ॥ 

जन हरीदास अरचित अरत , हरि सम्रथ सिरजनहार | 

कहत कहत कहि कहि अकहि , सुगत सुणत सुपर सार ॥१॥ 
॥ इति हेरान .को अंग सम्पूरों ॥ 





वाठभेद--प्रसे-१ । 


शब्दा्थं--चंदन वृच्छ उपाड़िज्ञात्मतत्व की प्राप्तिक्‍्प साधना के चन्दन 
वृक्ष को उखाड़ रहा है। षेप घरि आई षोवेज"मनुष्यशरीर की प्राप्तिरूप अमृल्यधन 
को व्यर्थ खो रहा है। दूष स दारण-कठिन दुखो को। सुष दाषेन्सुख समभता है, 
सुख कहता है । 


कन्‍्मनाल्‍क ढठ दे ९७ बववतण 


कुण्डलियां 





॥ अथ हेतप्रीति को अंग ॥ 
मेरा मन हरि स्न लग्या , हरि मेरा मन मांहि । 
में हरि 'कू” छा नहीं , हरि मोहि छाड़े नांहि ॥ 
हरि मोहि छाड़े नांहि , हैरि आप कू आप वताबे | 
निराकार निरलेप , साध कू पेडे लावे॥ 
जन हरीदास हरि 'छुमिरतां' , जुरा काल भे नांहि। 
मेरा मन हरि स्व लभ्या , हरि मेरा मन मांहि ॥ 


॥ इति हेत-प्रीति को अंग सम्पूरों ॥ 





॥ अथ निरवेरता को अंग ॥ 
चींटी कू दीजे धका , तव ही अनरथ होई । 
तंत मंत का जाप जपि , बुरा करो मति कोह | 


बुरा करो मति कोई , जीव पेला दुप पा । 
सवद जगाबवे. वीर , वीर अपणी भषि आदबे | 


जन हरीदास साहिब सहित , बेर पढ़त है दोइ । 
चींटी कू दीजे घका , तव ही अनरथ होह ॥१॥ 
|| इति निरवरता को अंग सम्पूर्ण || 
. ॥ कुण्डलियां सम्पूर्ण ॥ 





पाठमेद--को-१ । सुमरतां-१-३ । 


शब्दार्थ -पेंडा-रास्ता, मार्ग । श्रनरथन्जुल्म, बुरा । तत मंत्र-तन्त्रमच्त्र । 
पैला>अ्रन्य, दूसरा । भषि आ्रावेचखाने को आए, वलि लेने । दोइल्जीव घात ईश्वर 
अवज्ञा । 


“-+ रैश३८-- 


| अथ चान्द्रायरा ॥॥ 
॥ श्री गुरदेव को अंग ॥ 
गुर सम्रथः सिरजनहार , सनेही ५८ रंम है। 
मजि करणांनिधि करतार , मजन स्त॑ कांम है।। 
विलमन  कीजे वीर , रेन का जांम है। 
हरि हाँ-जन हरिदास निरमल अंग अमंग, अजब विश्रांम हे | 
॥ इति गुरदेव को अंग सम्पूरो ॥ 





॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 
चंद सर रथ अटकि , निरंजन पाइये । 
उलदी  पंष सेंबारि , तहां मन लाइये।॥ 
तजि घट ओपघट' घाद , अगम तहां जाहये। 
हरि हाँ--जन हरिदास गगन गुफा में पेस, गरक गुण गाइये ।।१॥ 
>८ 
सील संतोष विचारिस , ग्यांन जगाइये । 
उलटि पंष संवारि , अगम तहां जाहये।॥ 
निगम अगम रस एक , तहां मठ छाटये | 
हरि हाँ-जन हरिदास हरि तरवर में वास, अगम फल पाहये ||२॥| 
>< 
.._ पाठभेद--अ्रवधट-१ | 
शब्दार्थ--जांमन्यास, पहर । विश्वामन्ञारास, शान्ति । चंद सूर रथ अटकि>+ 
इडा-पिगला'में चलने वाले प्राण को रोक सुषुम्ना मे लाए। उलटी पंष सेवारि-मन- 
इन्द्रियो को अन्तमु ख कर उनके पद्ड संवारिये । गगन ग्रुफानदशमद्वार, ब्रह्मरन्ध्र । 


पेस-प्रवेश कर । गरक-तल्लीन हो । निगम अगम रस एकन्वेद-श्र्‌ ति जिसको भ्रगम 
कहते है, वह चेतनतत्त्व सर्वदा एक रस है । 


जाओ 





भूमिका 


आरम्म-- 
दोहा-- नमो नमो निज देवकू', सतगुरु को शिर नाई। 
सब सन्‍्तन कू' बंदि के, परची कहूँ सुनाई ॥१॥ 
चोपाई--- यती अमरदास गुरुदेव प्रणामा , 
मक्तिहित दीजे मीहि स्वामां । 

स्वामी सेव पुरुष को धाऊ', ता परसाद अकल अति पाऊ । 
ऐसी शक्ति नांहि कछु मेरी, चाहत कृपा संत जन केरी । 
प्रचा कहने की मन मई, देव निरंजन आज्ञा दई । 
ता तें सबहिन को शिर नाऊं, जन हरिपुरुष की परचई गाऊं । 
हरीदास है हरि उनहारां, जीव तारन कू' लियो अवतारा । 
आए आप निरंजन सांई, हरि हरिदास अन्तर कछु नांई । 
अलप पुरुष तू चित बित लायों, गोरष ग्यान समझ के पायो । 
प्रथणथ डीडपुर प्रगटे आई, वरस चमाल घर मांहि रहाई । 
पदछिम दिस भाषर हे सोई, तहाँ जंगल में रहते जोई ॥ 
एक दिनां प्रशुकी गति मई, अन्तयोमी आज्ञा दई । 
गोरष ग्यान देश कू” आए, अपगे जांण कृपा करिं धाए | 
गोरष बुद्धि फेर तिहिं काला, वचन एक तब क्यो दयाला ) 
हूँ तेशा कपड़ा हर लेऊ, पीछे तो कू जावण देऊ । 
तब गोरष बोले इंहि वाता, कोण भरोसे हरे विष्याता ) 
तिरिया पृत्र बूक्त के आई, पीछे ये सब ले तुम जाई । 
तब ये घर पूछण कू आये, त्रिया पूत्र बेंठे तहां पाये । 
देख उन्हें इन वचन उचारा, बुरी मली के संग हमारा ॥! 
तब उन कल्यो संग को जेंहे, किये किये सब अपने पेहे । 
हम तो तेरे वासे आए, बुरी भली में नहीं बँधाये ।॥ 
तब इन ग्यान अन्तर में पाया, गोरपनाथ पे दौड़ रु आया 
दरसण करत फिरी मति जब ही, अन्तष्योन भये प्रसु तब ही ।। 
जब ही चलि भाषर में आए, गुफा हेरि हरिध्यान लगाए । 


न“ शेड अत 


चाद्धायरा 





को, 


गयांन चक्र तो हाथि , सव न पंड पेलिये। 
परम जोति विश्राम , तहां मन मेलिये || 
वरषा वारा मास , अमी रस मभेलिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास आंन धरम सब झूठ, पवन से पेलिये ॥३॥ 
>< 
रांम नाम व्रत धारि , विष विष डारिये। 
सुपमनि पवन सेंबाहि , “त्रिवधि! रस ठारिये॥ 
पैंडा. करणां वीर , देषि पाँव धारिये। 
हरि हॉ-जन हरिदास उल्टा पवन निरोध, स पारा मारिये ॥४।। 
३ 


राजा रांम विसारि , सजन मन हारिये॥ 
मोटा बरी मोह , महा रिप मारिये। 
कांम क्रोध अभिमांन , अगनि' स्रुषि जारिये॥ 
हरि हॉ-जन हरिदास भजि रांमस , कांम सवारिये ।। ५॥ 
>< 
पारत्र|्तस म्॑ प्रीतिस , रीति विचारिये | 
दूजी रीति अनीति ,हाथ ते डारिये॥ 
कांम क्रोध मनमेल , अगनि पहुषि जारिये। 


हरि हाँ-जन हरिदास अम्यास , अलप उर धारिये ॥|६।। 
२५ 


पाठभेद--त्रिविधि-!१ । श्रग्ति-१ । 

शब्दार्थ--ग्यांव चक्र ले हाथिज्य्रात्मज्ञान का चक्र हाथ में ले। सवन पेड 
मल, विक्षेप, संशयादि सब दोषो को नष्ट कर । पवन सू” पेलियेरप्राणायाम समाधि- 
साधना से सब बन्धनों की पेलिये-दूर करिये। विषे विष-विषयों का जहर । त्रिवधि 
रसनत्रिगुणात्मकरस । पेंडा करणां-रास्ता तय करना । उलटा पवन निरोधन-प्रारा 
का प्रवाह सामान्यतः नाभि से नासिका द्वारा होता है, इसको उलटि मेरुदण्ड की 
ओर से प्रवाहित कर रोकना । स पारा मारियेजचंचलमनरूपी पारे को मारिये-स्थिर 
करिये। महा रिप-प्रवल शत्रु । प्रगनि म्रुषि जारियेल्ज्ञाताग्ति द्वारा जलाइये । सेंवा- 
रियेन्सफल करिये। अभ्यासन्साधना । 


काका ड्ै 'हँ.0. ७-०» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अब तो एक अनूप , उलटि पर धरत है। 

सूनि मंडल में बेस ,सु आरंभ करत है |। 

भज अलप निरंजन नाथ , अमषि मष जरत है। 
हरि हाँ-जअन हरिदास निरभे भया निसंक, साथ नहिं डरत है ।७॥ 

* ८ 

ग्यांन गुफा में पेसि , अगनि' “परजारिये!। 

आठ काठ अभिमान , तहाँ ले डारिये॥। 

रस पाँच सात गुण तीन , अगनि स्रुषि जारिये। 
हरि होॉ-जन हरिदास ब्रह्म अगनि 'परकास' अगाध विचारिये ।।८।|। 


॥ इवि गुरदेव को अंग सम्पूरों ॥। 





॥ अथ परचा को अंग ॥ 


लोक लाज पष्‌ भेष ,अपूठी चाल है। 
त्रिविणी तटि ध्यांन , वहां एक लाल है। 
गरव सिला करि दूरि , हहे वड़ साल है। 
हरि हाँ-जन हरिदास प्रणत्रह्म अगाध, अमोलिक माल है ।।१।| 
५८ 


पाठभेद--अग्नि-१ + प्रजारिय-६ । प्रकास-९ | 


शब्दार्थ--प्रभषि भष-लोभ, मोह, काम, क्रोधादि की खुराक खा। निसंकर 
शद्धारहित । श्रगनि परजारियेजज्ञानार्नि को प्रज्बलित करिये। श्राठ काठनआाठ मद 
(जाति, राज, तप, वल, कुल, रूप, विद्या और पद) का ई धन । रस पांच-छ.- रस, 
पाँच विषय । सातररसादि सातधातुमय देहाध्यास । भुण तीन-सत, रज, तम। 
प्रप्ठटी-उलटी, विपरीत । लालतज्अनसोल आत्मतत्व । साल हैचचुभन, क्लेश । 
प्रमोलिक माल हैक्‍्अमृल्य धन है 


पेड है *++ 


चार्वायण 





अलप निरंजन नाथ , ससाथी घर है| 
मभजि करणहार करतार , सु रांम हजूर है। 


दीनानाथ दयाल , सवन का मर है। 
हरि हाँ-जन हरीदास तेजपु'ज परकास, अपंडिर नर है ॥२॥ 
५८ रे 


रुति पतलतठ्यां मन मांहि , अचंमा दहोत हे। 
नीर बूँद निरमोलक , हीशी होत है॥ 
हीरे हीरा वेध्या जाइ ,पोत का पोत है। 
हरि हाँ-जन हरिदास उन हीरां की , जाति हमारा गोत है ।।३॥ 
९ 
परम सनेही रांम , तहां मन जात है। 
वंकनालि “(विसरांम' , सदा रस षात है।॥ 
मजिये रमता रांम , हहे बड़ घात है। 
हरि हाँ-जन हरिदास हरि परम उदार, अपार हमारा तात है ॥४।। 
> 
गंग जमन मधि पेंसि , अगम तहां जाहईये । 
'पपरमजोति' परकास , परम गति पाइईये || 


वार पार मधि नांहि , कहा कहि गाईये । 
हरि हॉ-जन हरिदास तेजपु ज रस एक , तहां मन लाइये ॥५।। 


4५ 
पाठभेद--प्रकास-१ । विश्वाम-३ | प्रमजोति-१ । 


शब्दाथं--मूर हैल्पूल है, आधार है। रुति पलट्यां-ऋतु बदलते पर, मन 
वाह्यवृत्ति को छोड श्रन्तमु ख हुआ । नीर बूदःवीर्य तथा रज से पैदा शरीर। गोत 
है*्गोत्र, कुल । घात है-अवसर है, मौंका है। तात है-पिता है, जनक है । 


जा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरिदास ल्‍यो लाइ , वहां चल जाहये। 
जहां न व्यापे धूष ,व सीत सताइये | 
वर्षा वारा मास , तहां वसि जीजिये | 

हारे हाँ-जन हरिदास अगम पियाला हाथि, सदा रस पीजिये |६॥ 

.. >९ 

जन हरिदास भजि रांम , मली यह टेक है। 
जाइ बसे ता देस , वहां रस एक है॥ 
वंकनालि विसरांम , सदा हरि पाईये। 

हरि हाँ-जन हरिदास मिलमिल मकिलमिल होह, तहाँ मन लाइये |[७|। 


॥ इति परचा को अंग सम्पूर्यो ॥| 





॥ अथ काल को अंग ॥ 


जीव स्ूता नींद अघोर , मनी मद षात है। 

काल करत है ताक , पकड़ि ले जात है॥ 

काल तमाचा जोरि , लग्या मुरकात है। 
हरि हॉ-जन हरिंदास गरवहरण गोपाल, वचन की थात है ॥१॥ 


२९ 


नर सता जागे नांहि, नींद की छाक है। 
साया छाया पिरष स , तरवर आक हैे। 


पाठभेद--बिरछु-२ । 

दब्दार्थ-ल्यो लाइन्लौ गा, वृत्ति लगा । ध्षूप नच्गर्मी नही, सन्‍्ताप नही । 
सीत सताइये-स्वर्गादि सुख की शीतलता नहीं सताती । टेक है+प्रण है, हुठ है । नींद 
ग्रघोर-प्रगाढ नींद, अ्ज्ञाननिद्रा । मनी मद षात्त हैत्सन अरहुद्धार के नशे मे है । 
छाक है-मस्ती है, ठप्ति है । 





चान्रायण 





समझ्ति पड़ी घर दूरि , काल की ताक है। 
हरि हॉ-जन हरिदास रांम मजन विनि घातस, बात वेपाक है ॥२॥ 
>< 


जीव मोह लपेव्या मांहि , गरक गड़ि जात है। 
काल .तमाचा जोरि , षुसी श्लं षात है।। 
संकट पद्यां दुष होइ , तलकि मरि जात है। 
हरि हॉ-जन हरिदास भजि 'परमसनेही'रांम, मजन की घात है ।।३।। 
)८ 
रांम नाम ब्रत छाड़ि ,आंन सुष लेत हे। 
जहर पियाला हाथि , पीवण से हेत है॥ 
काल तकत है तोहि , अग्यांन अचेत है। 
हरि हा-जन हरिदास सास अमोलिक आधि, कुपहे क्‍यों देत है।।४।। 
५८ 


राजा रांम विसारि , कहां घर करोहगा। 
लप॒ चोरासी जोनि , जनम धरि मरौहगा || 
पव्या काल की वंदि , सदा सुष मरोहगा | 
हरि हॉ-जन हरिदास “गरमवास' दस मास, अगनि पम्षि जरोहगा ।। ५॥ 
»< 
वृढ्”ा हुवा वीर, नेंन मी सरत हे। 
काल पहुँता. आई , अजू नहिं डरत हे ॥ 





पाठमेद--प्रमसनेही-१ | प्रभवास-१ ' 


शब्दार्थें--बेपाक है-अशुद्ध है, नापाक है। गरकन्आहरा, अन्तर । हैत है 
प्रेम है। प्राथिच्प्र्थ, घन । कुपहु-कुमार्ग में, कुप्रवृत्ति में । वंदिल्बन्धत । 


श्रो हरिदासजी की वाणी 


मोह नदी मैं पेसि , बूड़ि क्यूँ मरत है। 
हरि हाँ-जन हरिदास रांमसनेही साध, भजन ही करत हे ॥६॥ 
>८ 
काल जाल की चोद ,न हमे जीव कू । 
माया के सुषि लागि, विसार! पीव कूँ॥ 
विष सूली मतिहीण , पुसी ते पात है। 
हरि हाँ-नन हरिदास ते , अंत समूला जात है ॥७॥ 
> 
कहै आधि ओपधूत'” , 'सकति' का पूत है। 
राति द्योस” जक नांहि , लग्या कोई भूत है ॥ 
उलमि न सुलमभया मूल , सुरति का शत है। 
हरि हॉ-जन हरिदास काल न छाड़े ताहि, दृत परिदृव है ||८)॥॥ 
|| इति काल को अंग सम्पूरा ॥ 





॥ अथ चिताबणी को अंग ॥ 


नर देही नर धारि , 'कुपहि! उरकात हे। 
आसा नदी “गरक' , मजन की घात हे ॥ 
मोह दोह पष मांहि , पत्च॒ पचि जात है। 


हरि हाँ-जन हरिदास भर्जि राजारांम अगाधघ, साध अमर फल पषात है ॥१॥ 


४५ 


पाठभेद--विसार॒यो-५। अ्रवध्ुत-१ । सक्ति-५। दिवस-१। कुपह-३-४ । 


ग्रक-१ । 


दाब्दार्थं--पेसि-धँसकर, प्रवेश कर । विसारेनशुले | जक नांहि-्शान्ति नही। 
उलभि न सुलभया मसूलच्सुरति का सूत है--सुरतिवृत्तिरुपी सृत मूलत- जीवन के 
प्रारम्भ से उलमा वह अश्रभी तक सुलभा नही है। पसू-अज्ञानी पुरुष | पचि जात है" 


मनुष्यजन्म निष्फल गँवा देता है । 


चानद्रायण 





विष वन मांहि पेसि , विषे रस पात हे। 
जहां तहां तन धारि , बहौड़ि' मर जात है ।। 
जीवन है छिन वात , काल की घात हे। 
हरि हॉँ-जन हरिदास आंन धरम उर धारि, रांउ इतरात है ॥२॥ 
हर 
काया विष वन विवधि , तहां क्यूं राचिये। 
विष फल फूल अनेक , षात हीं माचिये॥ 
कांटठया. लागे. पांइ , तहां पड़ि पाचिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास लप चोरासी घट धारि, पहोस परि नाचिये |।३॥ 
>< 
वोछीं छाया देषि , जहर फल पात है। 
मनि चढ़ी जहर की छाकि , वहुरि ईंतरात है ॥ 
राजा रांम विसारिस , नरकां जात हैे। 
हरि हॉ-जन हरिदास पूरणत्रह्म अगाध, 'और' मिथ्या सब वात है ।।४॥। 
>< 
नांव निरंजन लेह , सनेही जागि रे। 
वुगला बैठा आई , उडाणां काग रे।॥ 
नवपण. गया रिसाह , लुकटिया हाथि रे। 
हरि हॉ-जन हरिदास भी , अति कमाई साथि रे ॥।५॥ 
५ 


पाठमेद--बहुरि-१ । अवर-१ । 


शब्दार्थ--पेसि-प्रवेश कर । छिन वात८क्ष रिक । रांउच"राजा, नृप । माचिये८ 
उन्मत्त होइये, पागल होइये । पाचिये-पकना । पहौमच्पृथ्वी पर । वोछी छाया-नाश- 
बान पदार्थों की भ्रल्प छाया | इतरात है-अ्रकडता है, ऐ ठता है। विसारिसनभुलाः 
कर । वुगला वेठान्बाल सफेद हो गए । उडाणां कागरेन्काले बाल समाप्त । नवपरणार 
यौवन । लुकटियाल्सहारे के लिए लकड़ी । 


#कन्‍ममथ ३ दूं «ू॑« 


श्री हरिदासजी की वाणी 





नाएं नो तन की , वात सदा ही रहत है। 
छूटि. जाइगी  काल्हि , साच करे गहत हे |! 
याहि. भरोंसे लागि , 'कुपहि' क्यूँ बहत है । 
हरि हॉ-जन हरिदास रांमसनेही साध , रांम ही कहत है ॥६॥ 
५८ 
घड़ी घड़ी तन जाइ,न लागे साथ सर । 
कंचन कर सर डारि , रह्मा मिलि काच सं. || 
पिव मे 'परचा' नांहि , कहावे राब रे। 
हरि हाँ-जन॒ हरिंदास हरि , भेद न जाने बावरे ||७॥ 
>< 
गेंद करे गड़डाठ , सदा दरवार में। 
रांम सनेही छाड़े , छकक्‍या मठि छार में ॥ 
चौरासी लप चोट , बहेंगे. धार मेैं। 
हरि हाँ-जन  हरिदास वे रांन , बसे धसि पार में ॥८॥ 
५८ 
कर गहि मूंछ मरोड़ि , मछरि मनि मांवता। 
नांनाँ विधि रस राग , रजा में गांवता॥ 


सुत बनिता सुष सेक , महल गढ़ मालिया। 
हरि हॉ-जन हरिदास ते जोंधस , जंगल जालिया ॥६॥ 
/( 


पाठभेद--नाये-२ । कुपह-३-४ । प्रचा-१। 


दब्दा्थ--नौ तनलजवानी । कुपहिल्‍्कुमार्ग । परचानमिलाप, जानकारी । 
गेंद-गयद, हाथी । छक्या भठि छार मै-विषयभोग की भदठी में राख हो रहा है । 
रानजराणा | मछरिन्मात्सय । जोधस-शूरवीर । 


#म्मानम ३ ७५७ «-++- 


चाद्धायरण 





पंधो' तेल फुलेलस , अंगि लगावता | 

नांनां विधि देह सवार , महल में आंबता॥। 

पांच पांगन वहा भोग , पुसी दा पात हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास ते अंति , समूला जात हे ॥१०॥ 

८" 

आह भरोबे वसि , षुसीं मन कीजता | 

काम क्रोध अभिमान , अगनिमुष छीजता ॥ 

देता. लेता पोसि , अहं॑ मन भांवता | 
हरि हॉ-जन हरिदास ते जोध , गया. पदछितांवता ॥११॥ 


>९ 
पड़दा रहता. पौलि , पहरवा जागता | 
पर धन लेता चूरेि , कहर 'होई! लागता || 
सरवीर संग्राम , सगे रिंग. गाजता | 
हरि हॉ-जन हरिदास ते अंति , गया यूँ वाजता ॥१२॥ 
५८ 


आई तखत परि पबसि , छत्र सिरि धारता। 
दह दिसि जोधा देषि, मनी विसतारता ॥। 
पर घर पर दल चूरि , पे पसि मारता | 
हरि हॉ-जन हरिदास ते भूप मष्या काल, पडग करि घारता ॥१३॥ 
>< 





पाठभेद--सौधो- १-३ | अ्रग्निमुष-!१ । व्है-१ । 

शब्दार्थ--सू घौ-इत्र, सुगन्ध । फरोषे-दीवानखाने, उच्चस्थान । श्रगनि मुषर- 
ताना सन्‍्तापों से । षोसिल्‍्लूट । पौलिच्दरवाजा, प्रवेशद्वार। पहरवा”"पहरेदार । 
चूरि>पीस, दबाकर । कहर-काल । मनी विसतारतादूसरो के राज लेने की मनसा 
बढ़ाते । षले"रणुखेत । षसिच्लड़ाई कर । 


“न रे डुंए +++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गोपी खाल नवचाह , गाह बन चारता। 
मुथरा मूंधि मारे , पिसण पस मारता ।। 
कर से इहंगर तोलि , जोर विसतारता | 
हरि हाँ-जन हरिदास ते अंति गया तन छाडि,“बहोत' तन धारता ।। १४।। 
- >< 
नोग्रह पाये वाँधि , पुसो व्हे बोलता। 
मोह महल में वेसि , पड़ण करे तोलता || 
अहूँ गांठ उर थारि , बहोडि' नहिं पोलता | 
हरि हॉ-जन हरिदास काल दल्या दहकंध, मनी मद बोलता ||१४॥ 
|| इति चितावणणी को अंग सम्पूण || 





॥ अथ माया को अंग ॥ 

मोह दोह में गरक , सुरति काचे लगी। 

नहिं रांम नाम स्॑ प्रीति , प्रभ माया सभी | 

सकल जीव श्रगि लाइ , सदा जागे नंगी। 
हरि हाँ-जन हरिदास माया ठगि षाया संसार, सु तो साथां ठगी |।१|॥| 

है. 

आधथि वसत है साथि , सदा ही रहत है। 

कांम क्रोध अभिमानस , आसा दहत है॥ 

“त्रिसना' तरंग. अनेक , तहां मन वहत हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास पिरला कोह साध, परम गति लहत हे ।।२॥ 


पाठभेद--बहुत-१ । बहुरि-१ । तिसनां-१ । त्रिष्नां-३-४ । 


शब्दार्थ--मूथि मारिल्‍उलट कर, त्याग कर। पिसरान्शन्रु, चोर-लुटेरे। 
नौ ग्रह पाये वाधितमंगल, बुध श्रादि नवग्रह केद कर रखने वाले । दहकं घ>रावरा । 
काचे लगीचनाशवान पदार्थ प्राप्त करने मे उलझो। प्राथि वसत-मूल्यवान' वस्तु, 
आत्मपरिचय । दहत हैजलाता है । 


“- रेढ६ +- 


भूमिका 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरिदासजी चवालीस वर्ष की आयु तक 
गृहस्थ थे। लूट-खोस का काम करते थे । एक दिन गोरषनाथजी के रूप मे एक महात्मा 
आये। उनको भी इनने लूटने की तैयारी की । महात्माने उपदेश दिया कि इस बुरे 
काम का फल तुम्हीको भोगना होगा, जिस कुटुम्बके लिए तुम यह जघन्य कर्म 
करते हो वह कुटुम्ब इसके फलभोग मे कोई हिस्सा नहीं बँटायेगा + हरिसिहजी ने 
इसका विरोध किया तो महात्मा ने धर जाकर कुटम्बियो से पूछ कर निशचय करने 
को कहा | तब हरिसिहजी ने महात्मा को वृक्ष से बाँध घर जाकर सम्बन्धियों से 
यूछा कि में जो धन-माल लूट कर तथा हत्या करके लाता हूँ, उसके पाप में तुम 
भी भागीदार हो या नहीं ? सम्बन्धियो ने इन्कार करते हुए ज्ञात किया कि हम 
तो तुम्हारे झ्राश्वित हैं, यह तुमारा काम है कि तुम हमारा भरण-पोषण करो । केसे 
काम से अर्थोपार्जत करो-यह निश्चय करना तुम्हारा- काम है। यह उत्तर सुनते 
ही उनका कौटुम्बिक मिथ्यामोह समाप्त हो गया। वे शीघ्रता से लौटे, महात्मा 
के पास आए तथा उनको बन्धनमुक्त कर, उपदेश ले, पास की पहाड़ी में जा आत्म- 
बिन्तत करने लगे। आ्रात्मपरिचय के परचात्‌ उनने जहाँ-जहाँ भ्रमण किया तथा 
चमत्कार दिखाये, आगे परचई मे उनका विस्तृत निरूपणा है । परचईकार उनके 
चमत्कारोंका विवरण देकर उनके ब्रह्मलीन होनेका निरूपण करते है, वहाँ इस 
रूपमे काल का निर्देश करते हे- 


चोपई-प्रथम बहुत दिन यू' हो गहया, बरष चमाल तें चेतन महया। 
चमाल वरस वराग कमाया, ता पीछे हरि माँहि समाया |। 


सम्वबत॒ सोलह से जु सईका, ऋतु वसन्‍्त आनन्दमई का । 
फागण सुदी परष्टमी जाना, जन हरिदास हरि मांहि समाना | 
मिले निरंजन मांही दास, काल काल सब काटी पात्त्‌ । 


| & ९४५ (७, 


अरस परस हरि माँहि समाया, सो जस जन रघुनाथे माया ॥। 


शहर डीडपुर उत्तम धाम, तहां स्वामी कीयों विश्राम । 
सबे सिप वियोग अति करिहे, सेवग चित चरणों में धरि है।। 


उक्त चौपाईसे स्पष्ट है कि आरभ के चवालीस वर्ष हरिसिहजी (हरिदासजी) 
के व्यर्थ गये, परचात्‌ चबालीस वर्ष साधना कर उनने आ्रात्मसाक्षात्कार किया तथा 
ग्रपने अनुभव तथा उपदेश द्वारा दुखी संतप्त प्रारियोका उद्धार किया। इस तरह 
अव्यासी वर्ष की आयुका उपभोग कर सम्वत्‌ सोलह सौकी फागण सुदी षष्ठी को 
इस नश्वर शरीर का डीडवाणोे मे परित्याग कर दिया । इससे व्यक्त होता है कि 


नल क की त८ ५ 


चानद्रायग 





माया छाया वेसि , कोर” सुष खेत है। 

प्रीति करे या! रीति , कपट का हेत है।॥ 

जनम अमोलिक जाइस , उसर पेत है। 
हरि हॉ-जन हरिदास भी अंति , ससातल देत है ॥३॥ 


हं 


८ 

माया चढ़ी सिकार , तुरी चटकाइया । 
के ५ 

के मारया के मारि , पताषा लाइया || 


जन हरिदास भजि रांम , सकल जग घेरिया | 
हरि हॉ-मन जाय वसे दरवार , तहां ते फेरिया ॥४॥। 


>< 
माया का दल देषिस , काइर कांदरे । 
विसि चाल्या तजि पेत , धका स्. धसि परे ।। 
ऊजल निरमल नांहिस , काले कापरे । 
हरि हॉ-जन हरिदास हरि , भेद ने जांणे बापरे ॥५॥ 
>< 


माया सन मन लाई , कहा सुष सोहये। 
हीरा जनम अथाह , अमोलिक. पषोंहये॥ 
वारमबास!' दस मास , सदा दुष पाहये। 
हरि हॉ-जन हरिदास भजि रामस , ठोड़ चुकाइये ।॥६॥ 
>< 


पाठभेद--कू ण-१। याह-१ । ग्रभवास-१ । 


शब्दा्थं--तु रीन्घोडा । चटकाइया--चाबुक लगाया । पताषाच्पताका, ध्वजा। 
दरवार-राजसभा, आत्मा के सम्मुख । कादरे-किनारा करे, बचे ।' काले कापरे< 
मलिन संस्कार । ठौड़ जगह, प्रवृत्ति मे लगी वृत्ति को बदलिये। 


-- ३५० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरिदास तजि आंन , भमजों हरि मोर मे । 
माया का दल देषि , मेँल्या हे जोर श ॥ 
नर नरबे सुर मारि , लिया परम कोर मे । 
हरि हाँ-जन हरिदास काली पीली धार, धस्ती दस बोर छा ॥७॥ 
* >८ 
के आबे के जांहि ,चलाऊ लोग हैे। 
माया मोह विवोग , इहे बड़ रोग है॥ 
जहर जड़ी जिव पा , कहे यहु भोग हे। 
हरि हा-जन हरिदास भजि रांम , मया मल्ल जोग है ॥<८॥ 
| 
सके 'पिरछ संसार , तहां मन लाहये। 
काल गरासे आई , 'बहोड़ि! पछिताइये ॥ 


रहणां नहीं निदान , अकेला जाइये | 
हरि ह-जन हरिदास तसमात , निरंजन गाइये ॥६॥ 
|| इति माया को अंग सम्पूर्शो ॥ 





॥ उपदेश को अंग ॥ 
जोग मूल की वातस , घात विचारिये । 
सांसो. हँस्‍स्या छाड़ि , मना सब डारिये॥ 
जपिय. अजपा जाप , आंन धरम सब हारिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास अलप मजन “उरि' थारि, अलेप जु हारिये ॥ १॥ 
>< 


पाठभेद-वुछ-२-४ । वहुड़ि-१ । उर-! । 


दधब्दार्थ--भोर सू >समय रहते, सवेरे । नरवेन्बादशाह, रावराणा | षग 
कोर सूत्तलवार की नोक से । काली पीली धार-वासना-ठृष्णा को धारा | दस बोर 
सु>चारों ओर से, दसद्धारो से। चलाऊच्चलायमान, श्रस्थिरवृत्ति। भल जोग है- 
प्रच्छा संयोग है। तसमात्त-इसलिये। सासोच्संशय, सदेह । हंंस्यार्चहसा । अलेष 


जुहारियेन्परब्रह्म को वन्दना करिये । 
*्ब ३४ 


चार्रायर 





त्रिवेणी तटि वास , तहां क्यूं न जाइये। 
ए पासा “ए! डाव , सीस ले न्वाइये। 
वोछे. पांणी . पेसि , समद क्यूँ छाड़िये । 

हरि हा-जन हरिदास भमज अलप निरंजन नाथ, तहां मन लाड़िये |।२॥ 

है; 

'मनिष! जनम नग हाथि , कुपह क्यूँ डारिये। 
मोह महल में सोइस , जनम न हारिये।॥ 
नप॒सिष लागा *रोगस , रोग निवारिये । 

हरि हाँ-जन हरिदास ग्यान पडग ले हाथि, काल भे मारिये ॥३॥ 

|| इति उपदेश को अंग सम्पूर्ण | 





॥ अथ सूरातन को अंग ॥ 
भड़ाँ हाक है कंप, तीर गोला वहै। 
सुमट न ताके वोट , चोट सनप्ुष॑ सहे॥ 
ग्यांन पडग ले हाथि न , फ़िर पूठा फिरे। 
हरि हाँ-जन हरिदास मर वीर अरि जीतस, हरि का उहे रहे || १॥। 
८ 
समंद रूप संसार , अधर उठि चालिये। 
पाग बाग रस एक , पवन पड़तालिये ॥ 
प्सिणा उपरि चोटस , सनमुष घोड़ा घालिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास पेला अरिदल जीत, परम दुष पालिये ॥२॥ 
>< 
पाठभेद--ये-२ । मनघ-१ । येक-१ । 
शब्दार्थ--लाड़ियेललडाइये, राजी करिये | सुभटन्योद्धा, शुरवीर । षाग वाग 


रस एकन्ज्ञानपदम सँमाल मनोवृत्ति एक रस रख, स्थिर कर । पालियेजरोकिये, मना 
करिये। 


जाओ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोग पंथ में पेसिस, पूठि न फेरिये। 
ग्यांन पड़ग ले हाथि , सवल गढ़ पेरिये ॥ 
ल्‍यों डोरी करि साहि , तहां मन जेरिये। 
हरि हॉ-जन हरिदास अलप निरंजन नाथ, निरन्तर हेरिये ॥३॥ 
|| इति ब्रातन को अंग सम्पूर |। 





॥ अथ सजीवणी को अंग ॥ 
हरि प्रणत्रह्ष अगाघ ,अपंडित रांम हे। 
साध वसे ता देसि, घुलक निहकांम है॥ 
जुरा काल भे नांहि, सीत नहिं घांम हे। 
हरि हॉँ-जन हरिदास परा परे पति एक, अजब विसरांम हे ॥२॥ 


|| इति सजीवणी को अंग सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ पतिब्रत को अंग ॥ 
रजा तुम्हारी रांम, कहो त्यू में करू। 
मन गहि पवन सेवाहि , अंटक्ति उलटी रू ॥ 
वक्ष अगनि' में पेमि , अमप अजरा जरू | 
हरि हॉ-जन हरिदास रांम नांस व्रत धारि, न आन वृत आचरू ॥१॥ 
>< 
पाठभेद--ग्ररिनि-१ । 


दाब्दार्थ--पेसिसनप्रवेश कर, लग कर । पूठिन्पीठ न दे, पलटे नहीं। निह- 
“ काम्निष्काम । रजाज-निर्देश, श्राज्ञा । सँवाहिचसमाल कर, सचेष्ट कर। श्रानतऔर, 
दूसरा । आचरू ज्ञाचरण करू । 


ब्यो  बा 


चान्द्रायरण 


पीव जीव की जीव , निरंजन राह हैे। 
उपजि न पिनसे मूल,न आबे जाह है॥ 


परम 'ुरष! 'परकास' , साध मन लाई है। 
हरि हॉा-जन हरिदास 'परगट' घू घट मांहि, एक को पाह है ॥२॥ 


॥ इति पतित्रव को अंग सम्पूण ॥ 


॥ अथ साध को अंग ॥ 
वोछा करें शुमांन , बड़ां के नांहिरे। 
मादों वरसे मेह , नदी धररांहि रे॥ 
दरिया उम्ले नांहि,ता मांहि समाहि रे। 
हरि हॉँ-जन हरिदास यों साथ , देषि जुग मांहि रे॥१॥ 
५८ 
रांम सनेही साथ ,मेंडे  मेदान मेैं। 
पहरी सील सनाह , “गरकः! गुर ग्यांन में || 
वाजे अनहद तूर , वसे धसि रांम मैं। 
हरि हॉ-जन दरिदास धुनि ध्यांन , सदा पिसराम में ॥२॥ 
५८ 
जहां जीव तहां सीव , एक को जांणि हे। 
मन कू पूठा फेरि , सहजि घरि आंणि है।। 


पाठभेद--पुरिष-१ । प्रकास-१ । प्रगट-१। ग्रक-१ । 


धब्दार्थ--धू'घट मांहि-हृदय के पर्दे में । वोछा-छोटा, क्षुद्र, तुच्छ । घररांहि 
>गर्जती हैं। दरियाच्समुद्र | उफल"छलके, सीमा त्यागे। सीवन्ब्रह्म । 


“« देश४ड-+ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोग मूल की वबातस , घात पिछांणि है। 
हरि हॉ-जन हरिदास मज प्रणत्रह्म अगाध, सुतो बत वांणि हैं ॥३॥ 
| इति साध को अंग सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ मन को अंग ॥ 
चंचल मन कू चूरि , कहां चलि जाईंगा। 
करि विषहर का रूप , इहे फिरि. बाइगा | 


जड़ी सजीवण लाइ , कछू न वसाईंगा। 
हरि हॉ-जन हरिदास हरि राह , तहां उरभाईगा ।। १॥ 


॥ इति मन को अंग सम्पूर ॥। 





॥ अथ समरथाई को अंग ॥ 


हरि जहां तहां प्रतिपाल , हमारी करत हे | 
+ करे 
हरि आप आपशां ध्यान , हमार हिरदे घरत हे ॥ 


सब पलक रांम सुष छाड़ि , अगनि में जरत हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास मन उल्टा चत्या आकास, मारथा नहि मरत है ॥१॥। 


।। इति समरथाई को अंग सम्पूर्ण |। 





॥ अथ कुबुधिनर को अंग ॥ 
अनंत घाट घट मांहि , सदा ही घड़त है। 
कंचन हिरदा मांहि , काच ले जड़त हे ॥ 


शब्दार्थ--हरिराइनपरबहा । उरभाइगाल्लगाएगा । गअ्रनंत घाट््अनेकों 
सड्भूल्प । कचन-"विशुद्ध चेतनतत्व । 


“- २५५ -- 


साषी भाग 


ऊजड़ चान्या जांहिस , आपड़ि पड़त हे। 
हरि हाँ जन हरिदास सव पलक दिवाना आधि, कहां रू पड़त हे ।।१॥ 
>< 
वाद विवाद निवारि , बहोड़ि! पछिताइगा । 
हरि रू नांही हेत , रसातल जाइगा ।। 
मदन मोह गुण मांहि , गरक लपटाइगा । 
हरि हाॉ-जन हरिदास राजा रांम विसारिस, षोटदा पाहगा ॥२॥ 
॥ इति कुबुधिनर को अंग सम्पूरों || 
॥ इति चान्द्रायण सम्पूणों || 





॥ अथ सारी भाग ॥ 

जन हरिदास के ग्यांन 'गुर', सतगुर पिरज्ञनहार ॥ 

निधि पाई निरमे भया , अरस परस दीदार ॥|१॥ 
जन हरीदास के ग्यांन शुर , साथां सेती प्रीति | 

साध सदा गोव्यंद भजे , देही का गुण जीति ॥१॥ 
जन हरिदास के ग्यान गुर , गूदढियां छ नेह ॥ 

दुष सुष दोइ व्यापे नहीं , गूदड़ियां गुण “एह! ।॥३॥ 
गोरप हमारा गुरु वोलिये , पाड़ा हमारी चेली ॥ 

सति का सवद सहज घरि पेलू , इहि! विधि दुरमति पेली |।४)। 





पाठभेद--बहुरि-१ । घुरु-१ । येह-२ । भ्रहि-१ । 

दब्दार्थ-ऊजड़-उजीड, बेरास्ते। निधि पाई-खजाना पाया, श्रात्मतत्व 
जाना। भ्रस प्रस”एकमेक, श्रामने-सा मने । दीदार-दर्श न । दुरमति"कुमति, सकाम- 
कम की प्रवृत्ति । 


“-+ २*९ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


माई मूड सिद्ध की। मेज निरजन नाथ॥ 
हरिदास जन यूँ कहे , सिरि गोरष का हाथ ॥५। 
दिष्टि दई सतगुर मिल्या , हीरा लिया सुभाह | 
हरीदास जन जोंहरी , पोठा कदे ने पाई ॥३।। 
बलती अगनि' वुकाई करि , सीतल किया अँगार || 
जन हरीदास आनन्द भया , सतगुरु का उपगार ॥७॥ 
बलती अगनि बुझाइ करे , सीवल किया सरीर ॥। 

जन हरीदास गुर गम तें , पीया निरमल नीर ॥|८|| 
जन हरीदास नाथ का वालक , रहै नाथ की छाया | 
प्रण ब्रह्म परम सुष दाता , निरमे निरंजन राया ॥६॥ 
जन हरीदास सतगुर सबद , अंतरि लागा वांण || 

हरि हेरत हरि मन हरथा , इत उत लहे न जांण ॥१०॥। 





॥ अथ सिष पारिष को अंग ॥ 


गुर गिरही माया गदे,सिपर बेरागी होई।। 

जन हरीदास मत क्यूँ” मिले, परगठ पेंडा दोइ ॥१॥ 
गुर लागा संसार छे , सिष अंतरि हरि साथ || 

जन हरीदास मत क्यूँ मिले, 'वोह' कंचन बोह काच |।२।| 
गुर सिष दोऊ उठि चल्या , जन हरीदास हरि मांहि ।। 
सिष चाले गुर वाहुडे , तो वे शुरु सिष नांहि ॥३॥ 


बनने 
पाठभेद--भजौ-९ । अग्ति-१ । क्यौ-१ | बो-४-५ । 


शब्दार्थ--दिष्टिलतजर, विवेक-विचारमय नैत्र । जौहरी-रत्नपरीक्षक, 
जीवन्पुकू । षोटा--नकलीं, विनाशी । वलती अगनिज-वासना-ठृष्णा की प्रज्ज्वलित 
बह्ि | गुर गम तैं>गुरुउपदेश से । भ्रतरि-हृदय में । इत उत्तत्इघर-उधर, माया- 


ममता में | गुर गिरही गुरु मायामुखी है । वाहुड़ न्मुडे, पीछे श्रावे । 


अध्ामन्‍रथा डे प्‌ जमपन्‍तथक 


साथी भाग 





जन हरीदास भे सिंध तजि , भे रे बेठा जाइ।। 

सो गुर सिप कू ले चलल्‍या , अपरों मते मिलाइ ।।४॥ 
जो कुछ गुर सिष छू क्या , सो जे गुर पे होइ।॥ 

जन हरीदास करि वँदगी , गुर गोव्यंद नहिं दोइ ।।५॥ 
गुर निरमें गोव्यंद मजे , तैशा ही सिप होह।॥ 

जन हरीदास मत एक है , तथ कहण सुणण कू दोइ ।।६॥ 
जन हरीदास गुर गारदह , विष झाडे भड़ि जाइ | 
सिष सठ तो गुर क्‍या करे , सिप फिर विषही पाई ।।७।। 
जन हरीदास गुर क्या करे , सिष मूरष गुणजार || 
इंग्रत' पाया ना पियें , विष का पीवणहार ।|८|। 
ग्यांनी गुर स्त॑ सिष मिले , सो सिषर मी ग्यांनी होई ।। 

इष्ट एक एके भजन , तव कहिवे कू दोइ ॥६॥ 
वात कहे आकास की , आप रसातलि जाई ।। 

वा ग्यानी गुर मे मूरष भला , सके न “और' घुलाइ ॥१०॥। 
सिष साचा साथे मते , गुर दीरध भ्रम नास || 
रहत एक एके बसत , एक दिसावरि वास ॥११॥ 
सिप सता जागे नही , रेंणि 'पहुँती! आइ।। 

वा सिषर के मते गुर मिले, तो अंति रसातल जाइ ॥१२॥ 
पच्छिम देस पंथ परिहरे , पूरव रहे समाह || 

वा गुर के मते जो सिष मिले , पारिं. पहुँचे जाह ॥१३॥ 

|| इति सिप पारिष को अंग सम्पूरों | 





पाठमेद--इम रत-!१ । भ्रवर-१ । पहौतो-४ । 


शब्दार्थ--मे रे-तौका में । मते मिलाइल्‍विचार में सहमत कर । गारडूू 
विषनिवारक। ग्रुणजार-शअुण-चोर। दीरघ भ्रम नासन्ञ्सत्य को सत्य और सत्य 
को असत्य, इस भारी भ्रम का निवारण । रेणिन्कालरात्रि। पच्छिम देस-भौतिक 
प्रवृति का जीवन । प्रवन्आध्यात्मिक प्रवृत्तिमय । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


॥ अथ विरह को अंग ॥ 
विरहणशि ऊमी दरद ते , अवला सं क्‍या मांण || 


के मिलि हो के तन तजू , सुणि हो कंत सुज्ञांण ॥१॥ 
जन हरीदास काठ कहूँ , अपरों घर की लाई।। 
ज्यूं जाल्‍या त्यूँ ही जल्या , जालि वलि रहा समाह ||२॥। 
विकल भई बविलंबे कहां , ताला वेली जीव | 
हरीदास जन पिरहणी , मिलो सनेही पीब ॥३॥ 
अंतरि विरहा आहशया , रोम रोम सव मांहि ॥ 

जन हरीदास के हरि मिलो , के अब जीवण नांहि ॥४॥ 
अविनासी आठों पहर , अपणें हिरदे धारि॥ 
जन हरीदास निरमे मंते , निरमे ग्यांन विचारि ॥५॥ 
'पफूनी! पफना सारिषी , पहिरे विरला कोई ।। 
जन हरीदास ब्रह्म अगनि मैं पेसकरि, जलि वलि 'कोइला' होह ।|६॥ 


॥ इति ॥ 


॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 
साहिबचजी की बंदगी , कीजे तन मन लाई || 
जन हरीदास पेलो तहां , जहां काल न परसे आई ।।१॥। 
अविनासी “आठों' पहर , अपरों हिरदे थधारि || 
जन हरीदास निरमे मते , निरमे 'वस्त' बिचारि ॥२॥ 
पाठभेद--कफनी-कफन-१ । क्वेला-१ । आदह-१-४। वसत-र२ । 


शब्दार्थ--मारण”मान, रूठना। लाइ-विरहाग्ति। ताला वेली-छटपटाहट, 
ग्रति झातुरता । 


कहर 2९ नर 


भूमिका 








हरिदासजीका जन्म करीब पद्दह सौ बारह के तथा अवसान सोलह सौ में हुआ । 
वे अ्रब्यासी वर्ष जीवित रहे । 


लेखक परचई की समाप्ति इस तरह करते है--- 


चौपई-इतनी कथा कही में देवा, तुम अगाध में लष्यों न भेवा । 
तुमरी गति मति तुमही जानों, अल्प बुद्धि हे कहा वषानों ।। 
निराकार की किरपा भई, सन्‍त सरमीगम परची कही | 
जन अमरपुरुष के मस्तक हाथ, रुच रुच गावे जन रघुनाथ || 


दोहा-रघुनाथदास जन का कहे, हरिगुण अनंत अपार । 
अमरपुरुष परताप ते, कछु इक कियो पिचार || 
परची हरीदासकी, भई संप्रण सोई । 
घाट वाध यामें कोई, शुद्ध करे लीजो जोई ॥ 
परचईकर्ता ने अन्त मे व्यक्त कर दिया है कि जेसी जितनी उनकी जानकारी 
थी, तदनुरूप उनने परचई कही है। कही यदि घाट-वाध ,(कमी-वेशी) या अन्य भूल 
रह गई हो तो विज्ञजन उसमे सुधार कर ले । रघुनाथदासजी पहले लेखक है, जिनने 
हरिदासजी महाराजके समयसम्बन्धी काल पर प्रकाश डाला है। उनका जन्म, जाति, 
स्थान, गाँव श्रादि का जो पीछे निरूपण किया गया है, उसका समर्थन है। 
प्यारेशामजीकृत भक्तमाल--- 
निरजनी सम्प्रदायके तीसरे लेखक स्वामी प्यारेरामजी है। जिनने भक्तमाल 
की रचना की है। कालक्रमसे भक्तमाल का रचनाकाल सम्वत्‌ १८८रे है, जेसा कि 
रचनाकार स्वय निरूपण करते है- 
दशन गुरु दया कीन्ही प्यारे कू' जू आज्ञा दिन्हीं, 
दृष्ट अनुक्रम से जु भकक्‍तमाल गहये । 
मक्‍तमाल घणी ओर संता कीन्हीं ठोर ठौर, 
दृष्ट विहणी मोहे मन नहिं भ्ये । 
गुरु आप आज्ञा दिये ता ते भक्‍्तमाल किये, 
अठारे से तियासी वात यह कहाइये। 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होता ताहि , 
गुरां आप रीक कर ग्रचा जो बताइये ॥२०४॥ 


- १६ -- 


साथी भाग 


। 





नांव निरंजन 'निरमला” , मजतां होइस होह॥ 
हरीदास जन यों कहे , भूलि पड़े मत कोह ॥३॥ 
हठ करि कोई मति मरो , परे न “पहुंचे! हाथ | 

जन हरींदास निरभे मते , मजो निरंजन नाथ ।।४॥। 
हरि सा हितू विसारि मा , ऊठि ओर' के साथि ॥ 
लोक लाज वहि जाइगा , हीरा न आबे हाथि ॥५॥ 
उलठा गोता मारि करि , अंतरि अलप विचारि || 

रांम मजन आनन्द सदा , कदे न आधे हारि ॥|६॥ 
सनकादिक जोगी जनक , मति गति लपे न कीह ।। 
जन हरीदास “'ताकू” भजों , मजतां होइस होइ ॥७॥ 
में हरि सुष छाड़ो नहीं , वात कहत “हूं! तुझे | 
हरिदास जन यू कहे , मीठा लागे प्रुझ ॥5॥ 
में हरि सुष छाड़ो नहीं, मीठा लागे मोहि॥ 
करम कठिन सव कंकरा , ग्यांन सूप ले सोहि॥६॥ 
में हरि सुमिरण 'छाड़ों' नहीं , मन हू मारि अठकि || 

जन हरीदास करम मरम सब तू तड़ा, गहि गुर ग्यांन फटकि |।१०॥। 
जन हरिदास निरभे मते , भमजों निरंजन राह।। 
काल भाज् लागे नहीं , सुष्र में रह्मा समाइ ॥११॥ 
जन हरीदास या जींव कू , अठकि अटठकि समकाई । 

दूजी दुरमति ' दूर करि , हरि चरणं चित लाइ ॥१२॥। 


॥ इति ।।. 





पाठभेद--तुमलौ-५ । प्रहोंचे-२ | श्रवर-१ । ताकौ-१ । हौ-१ । छाड्-३-४ । 


शब्दाथ--हित्‌-हितेषी । विसारि मान्भुल मत । और केच्अन्यों के, विषय- 
वासनाओ मे । मति गतिन्चुद्धि द्वारा। सोहिच्शोध, साफकर | श्रटकि-बाहर जाने 
से रोक । दुरमति-वासनाबुद्धि । 


सनकी हि स्क्न्का 
3» हे ६० ++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ अथ परचा को अंग ॥ 


जन हरीदास सुष आम है, सोधि लहे ते संत ।। 

अरस परस आनंद सदा , वाराह” मास बसंत ।॥|१॥|। 
जन हरिदास वसंत रुति , फूल्या सब ही बाग ।। 

ब्रज मांहि कोतिग भया , हरि जन पेले फाग ॥२॥ 
रांम तहां सूधों! सहज , वाजे राग अनंत ॥| 
चंदन '्रुहिप' गुलाल ले, पेशी संत. बसंत ॥३॥। 
जन हरीदास तहां जाइये , पाराह मास वसंत || 

पांन पहोष जहां का तहां , पेलत है सब संत ।।8॥ 
जन हरिदास बसंत रुति , पेले गोपी ग्वाल ॥ 

हरि सनझुप जहां का तहां , करि पहोप न की माल ॥५॥ 
जन हरिदास वसंत रुति , प्रगटे राम अगाध ॥। 

प्रेम श्रीती का पहोंप ले , पेले चरचें साध ॥६॥ 
जन हरीदास “परचा' पषे , कोड़ी काची सारि।। 

डाव पद्यां छूटे नहीं, कांने लीजे मारि।७॥ 
घरि आई निरमे मई , डाव पढ्या यूं” होइ || 

जन हरीदास दा सारि कूँ , पासा लगे न॑ कोई |'८। 


पाठसेद--वा रा-३-४ । वृज-४-५ । सौधो-१ | पुहप-१ । प्रचा-१ | यौ-१ । 


शब्दा्थं--सोधि लहैन्तलाश करले, प्राप्त कर ले । वरंतत्म्रानन्‍्दमय स्थिति । 
ब्रज सांहि-शरीररूपी ब्रजभ्ूूमि मे । चंदन पुहप गुलाल लेन्प्रेम-मय चन्दन श्रद्धा के 
पुष्प भक्ति की गुलाल ले । गोपी ग्वाल-्मन-इन्द्रियाँ । चरचेज"अच ना करे, पूजा करे। 
परुचा पषेन्म्रनुभव बिना । कौडी काची सारि5(सारि) मनुष्यशरी र ( कौडी ) धन- 


सम्पदा प्राप्ति मे लगा कच्ची सार की तरह चाहे जब नष्ट हो जाता है। डाव पड्यार 
ग्रवसर पड़े । 


शक पा मी 


साषी भाग 





परम जोति पलणटे नहीं , कोटि करे जे कोई || 
लोहा कूँ. पारस मिले , परसिर कंचन होइ ॥६॥ 
जन हरीदास अंतरि अगह , 'दीपग! एक अनूप ।। 

जोति उजाले लिये! , जहां छांहड़ी न धूप ||१०॥ 
विवधि पहौप सेवा विवधि, मधि 'मोतियन' की माल |। 
जन हरीदास पेलो तहां , जहां गोपी गाइ न ग्वाल ॥११॥ 
आछा दइृष्ट कबीर का , अगम बार नहिं पार ।। 
हरीदास जन “'मिलि' रहा , गहि गुर ग्यांन विचार | १२॥ 
जन हरीदास अंतरि अगह , परम जोति परकास || 

अगम ठोर' आनंद सदा , मन का तहां निवास ||१३॥ 
तिरता तिरता तहां गया , जहां अचंभा और ॥ 

चित्त कपटी पहुँचे नहीं , तहां साधां की ठौर ॥१४॥ 
मे भागा निरभे भया , हरि सकल वियापी एक ॥ 
हरीदास जन यूं. कह्दे , ता सुषि पहुँता पुरष अनेक ॥ १ ४॥ 


|| इति || 


पाठभेद--दीपक- १ । षेलिएं-३-४ । मोतिइन-४-५ । मिल्य-२ | ठौड़-५ । 


दब्दार्थ--परम जोतिच्शुद्धधेतत । अ्रतरित्यपने भीतर, हृदय मे । अ्गह- 
पकड़ में न श्राने वाला, मन-बुद्धि श्रौर इन्द्रियो से श्रागे। दीपग"ज्ञानदीप । जहां गोपी 
गाइ न ग्वाल"जिस दशा में मन, इन्द्रियाँ व वृत्ति का वाह्मसम्बन्ध न रहे । श्राछाू 
सर्वोत्तिम । 


“+- ९२०७ 
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॥ अथ चितावणी को अंग ॥ 
आदि “अंति! गोविंद सगा , दूजा सगा न कोई ॥ 
जन हरीदास दूजा सगा , सो फिरि बरी होह ॥१॥ 
जन हरीदास संकटि पद्यां , सगा न इक्े कोई ॥ 
रांम सगा सो 'परहरंचा' , कुसल कहां ते होह ॥२॥ 
घट छूटे फार्टे तिमर , मन धरि सके न धीर ॥ 
जन हरीदास तव हरि सगा , रषे पिसारे वीर ॥३॥। 
एक राति का सोवणां , जीवण ऐसा जांणशि।। 
जन हरीदास हरि मजन विणि, ताहू मांही हांणि ॥४॥ 
नप सप स्त पेदा किया , जांणिक चितरथा मोर || 
जन हरीदास हरि वीसरथा , सो वड़ा हरांमी पोर ।॥।|५॥ 
वीज” चमक आमे दुरे , यूँ सति जांणी देह ।॥ 
हरीदास जन यूं. कहे , रांम भजन करि लेह ॥९॥ 
मरणां हे जीवशग नहीं , जीवव मरे न कोई ॥| 
जन हरीदास जीवत मरे ,सो अविनासी होइ ||७॥ 
जा ध्रुषि रांम न ऊचरे , आन कथा मन चोल |। 
जन हरीदास ते मांनई , काग विलाई कोल ॥८॥ 
जा मरुषि रांम न ऊचरे , रसनां बेठी हारि।॥ 


हि 


जन हरीदास ते मांनई , मकर की उणखिहारि ॥।६॥ 





पाठभेद-पभ्रन्त्य-२ । परिहरचा-१ । बीजिल्‍३ । 


शब्दार्थं--दूजा सगालस्त्री-पुत्रादि कुटुम्बीजन । परहरचा-त्याग दिया, छोड़ 


दिया। कुसल"कल्याण, क्षेम । फाटे तिमरल्अज्ञानता का अन्धकार हटे । रषै-रखे, 
याद करे। विसा रेच्यूले, संसारी साथियों को भूले । हारि-नुकसान, क्षति । जारि[कर 
जेसे । चितरबान्बताया, चित्रित किया। आभे दुरेज्आाकाश में लीन हो । जीवत मरे 
मद-मोह त्यागे । श्रान कथा-निन्‍्दास्तुति । चोल-राजी, प्रसन्न । उणिहारिज्समान, 


हा उबक दे ता 
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प्राणनाथ पति छाड़ि करि , 'भूदू” भूला जांहि |॥ 
जन हरीदास ते मांनई , न्‍्याइ हलाहल पांहि ॥१०॥ 
जन हरीदास या जीव के , दुष सुष चाले साथि ॥ 
अब या चीरी क्यूँ मिटे , ता दिन आई हाथि ॥११॥ 
जीव सीव के. सेंगि वसे , करैंम जीव के साथि ॥ 
जन हरीदास पेजों कहूँ , दोझ पासा हाथि ॥१२॥ 
क्या 'जाणों' कछु काल्हि है , 'काईज' वाओे वालि ।॥| 
जन हरीदास ओसर इहे , तू अपणा रांम सेमांलि ॥१३॥ 
कालां के हलचल मई , धोला बेठा आइई।॥ 
जन हरीदास गढ़ पालटया , गुण गोविंद का गाह ॥१४॥ 
अहिपुर महिपुर इंद्रपुर , स्यो ब्रह्मा 'लो' जोइ ॥ 
जन हरीदास दूभर दुनी , खूमर भरया न कोई ॥१५॥ 
जन हरीदास गोविंद भजों , तजो आंन उपदेस ।। 
अबगति गति जांरों नहीं , ब्रह्मा “विष्न' महेस ।।१६॥ 
छांह देषि नर ववूल की , बसे वदाऊ आई ॥ 
जन हरीदास पेडा थक्ष्या , खून गड़ी जब पाह ॥१७।। 
राति बसे दिन उठी चले , योह' संसार सराह ॥ 
जन हरीदास दुनिया से , पेंडे लागी जाई ॥१८॥ 


पाठभेद--भौदू-१ । जाए -१। काई-१ । लू-२। विसन-२। तब-३-४ | 


शब्दार्थं--भू दृच्भज्ञानी, बेसमझ। न्याइल्‍्क्तई । चीरीज|्पापपुण्य, जन्म- 


मरण । सीवन्माया-अविद्यारहित चेतन । दोऊं पासान्म्ुक्ति तथा बन्धन | काँईज- 
कसी । वाजेन्बहे, प्रवाहित हो । वालिल्‍्ह॒वा | औसर इहैलसमय यही है, मौका यही 
है। गढ़ पालस्यानजवानी गयी बुढापा श्रा गया । दूभर-दु'खरूप । दुनी>"संसार । 
सूभर-सुखरूप आत्मज्ञान । वसे"रहे, निवास करे । वटाऊ-राहुगी र, पथिक । पैडाऊ 


रास्ता, मार्ग । सराइ"ठह रने की जगह । 


“-+ २९४ --- 
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जग' हटवाड़ विगुज कू , मिले बठाऊ आईं॥ 
जन हरीदास सब जात है , दिन दस पीठ लगाइ ।।१६॥ 
कीई काह का नहीं , ऐ सव्‌ कोठी वाल || 
साह कहो क्यूं आदर , पढ़ि पढ़ि चले कुचाल ||२०॥ 
जन हरीदास पारिष पं , विशजत है सब कोह ।। 
फिरि पीछे पछिताइगा , जब नांणा देष्या पोह ||२१॥ 
जन हरीदास ऊँचा अधिक , त्रिया ज पहरे चीर || 
ते भी अगनि जलावसी , सोनें सेवा सरीर ||२२॥। 
जन हरीदास संसार रे , प्रीति करे “जिनि' कोह ।। 
काल चोट चूके नहीं , दुष सुष व्यापे दोह ||२३॥ 
जब ही 'करि' कांटा लगे , तब ही धूजे मन || 
हरीदास जन यूं कहे , ज्यूँ किरपण का धन |२४॥। 
राजा रांम विसारि करे , जीव रसातलि जाह।। 
जन हरीदास चोरासी मरमत फिरे, फिरि फिरि पोटा पाह |।२४॥ 
जन हरीदास हरि नांव ले , आठ पहर इक सार || 
एक पलक जिनि वीसरे , जम की वाहर लार ।।२६॥। 
जन हरीदास गोबिंद भजी , देह दुरांणी! बीर | 
कही कहां लो राषिये , काचे भांडे नीर ॥२७॥ 


पाठभेद--जुग-१ । जिन-४ । कर-३-४ | दुरानी-१-५ । 


दाब्दार्थ -हटवाड़ >बाजार मे । पीठ लगाइच्दुकान लगा । कोठीवाल> 
थोक व्यापारी, बनावटी साधक। साहच्सेठ, परमेश्वर। आदरेन"्अद्भीकार करे, 
स्वीकार करे, सम्मान करे। पारिष पषेचज्प्रनुभवहीन। नाणा"रकम, सम्पत्ति । 
ऊँचा अधिक-बहुमूल्य । सोने सेवा-कान्तिवान, सोने जैसा । किरपण"कंजूस, मूजी । 
इकसार-एकाग्रवृत्ति । वाहर लार-पीछा करनेवाले । दुराणी"क्षीण हो रही है, छिप 
रही है। 
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अविनासी ठ्ूं आंतरो , नरक कप स्त हेत। 
जन हरीदास ओसर मलो , चूका मला अचेत ।|२८॥ 
रांम 'समद' न्‍्यारा रहा , पांवा पव्या जजीर || 
जन इरीदास नर भूला फिरे , सन धरि सके न धीर ॥२६॥ 


॥॥ इति ॥। 





॥ अथ मन को अंग ॥ 
फूटे कुम न जल रहे , बहता कहे न रांम॥ 
जन हरीदास गोविंद भजे , जा के मन विसरांम ॥१।। 
जन हरीदास मन सावता , तहां बसे हरि नीर ॥ 
कनक कठटोरे ठाहरे , वाघणि वष का पीर ॥२॥ 
सीस अमोलिक अजब था , दीन्हा सोंहगी “'ठोर' ॥ 
जन. हरीदास मन मसकरा , मन की उलटी दोर' ॥३॥। 
मन ही से मन 'फेरिके' , मन का तजे विकार || 
तव जन हरीदास पेंडा कटे , वाकी रहे न लार ॥४॥ 


मन सा को बवेरीं नहीं , मन सा सगान कोइ |। 
जन हरीदास मन काच समि , मन फिरि कंचन होइ ॥५॥ 
मन फूटा कण कण हुवा , फेरि घड़ें लो रांम || 
हरीदास जन यों कहे , नहीं और का कांम ॥६॥ 


पाठमेद--सवद-१ । ठौड़-१-३ | दौड-१-३ । फेरकरि-१ | 


बाब्दा्थं--रांम समद"्सुखसागर ब्रह्म । पांबा जड्या जंजीर-कर्मबन्धन की 


बेडियाँ। फूट कु भन्‍फूटे घडे मे । वहता-चतञ्चल मनवाला। मन सावतालमनस्थिर 
हो। ठाहरे”>ठहरे, रुके । सौहगीरसस्ती, कम कीमत मे | दौर-दौड़ । फेरिकेन्पलट 
कर, आत्माभिमुख करके। लार-पीछे, शेष । मन फूटा-मन विखरा, अ्रनेक विषयों 


जा + ५ या 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जाके नप चष कर प्ुष सिर नहीं, चरण नासिका नांहि।। 

ऐसा मन मेवासिया , काया नगरी मांहि ॥७॥ 
मेरा मारया ना मरे , ओर “वाट व्हे जाइ।॥ 
वाजारी 'बहौ! रूप करि , पूठा बसे आई ॥|८॥ 
जब आये तव॒मारिए , याकी ठौड़ उठाह || 
गुर का सवदां भू कि करि , ज्यू मन मनसा कू पाह ।।॥ 
जन हरीदास आलस कहा , ग्यान तुला मन तोलि ।। 

मन दीन्हा सांई मिले , माया मिले नमोलि ॥१०॥ 
भयांन ध्यांन 'सुधि बुधि' गईं , भाव गयां मे जाह ॥ 

जन हरीदास सरवस गया , तब मन दीया मुकलाह ॥ १ १॥ 
निज करतूति कमांण करि , 'सुवधि' चिला ले चारि || 
ग्यांन ध्यांन का वांय करि , मन मेवासी मारि ||१२॥ 
हिरदा हुजदा अजब है , फेरि तहां मन आंणखि ॥ 
जन हरीदास “तीमू” तपत , तहां तँगोंटी तांणि ॥।१३॥ 
जन हरीदास घठ की घटा , सुरति दांमणी देष || 

मन पांणी पांणी मिल्बा, परस्या नहीं अलेष ॥१४॥ 
जन हरीदास तत तेज का , सब घटि गरजे आह ॥ 

मन पांणी मनसा घटा , वरसत गया विलाइ ॥|१४॥ 


पाठभेद--घाट-१ । बहु-१ । सुध-बुध-५ । सुबुधि-१ । सुरति-४ । तीसौ-१-३ । 
दब्दार्थ--चष--चक्षु, नेत्र । कर"हाथ । मेवासिया>गढपति, देह का स्वामी । 


वाट>मार्ग, विषयो की ओर । पूठा-वापिस, पीछा । श्रैकि कर-कहकर, बारबार 
ध्यान श्राकषित कर। माया मिले न मोलन्आत्मज्ञान की प्राप्ति धन से नही खरीदों 
जा सकती, इसकी प्राप्ति तो जीवन को उत्सर्ग करने से ही होती है। तव मन दीया 
मुकलाइ-जब मन को अपनी इच्छानुसार चलने को छोड दिया जाय तो ज्ञान-ध्यान, 
भाव-भक्ति ग्रादि सब ही समाप्त समभिये। चिलानवारा के श्रागे का फलक । हिरदा 
हुजदा-हृदयरूपी उत्तम स्थान। तोयू तबतततीसो दिन । तंँगोटी-छोलदारी, 
सद्रिचार की छोलदारी। सुरति दांमणीच्चृत्तिर्पी बिजली। मन पांणी पांणी 
मिल्या-मन का प्रवाहरूप पानी वासना के प्रवाहमय पानी में मिल गया। परपस्या 


नही>स्पर्श नही किया, सम्बन्ध नही जोड़ा | तत तेज कानचेतनतत्त्व का । 


“-+ ३६७ “- 
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सदा सनेही रांम है, ताही स॑ मन लाइ।। 

जन हरीदास देह सहित धोला कहा, दींजे अगनि जलाइ ॥१६॥ 
सुई मई धागा थक्‍या , कथा सींबे कौंण ॥ 

जन हरीदास मन दरजी जहां का तहां, करे ओर ही गोण |।१७॥ 
माई मूह! मन की, जे कितहूँ चलि जाइ || 
हरीदास कंठ तें गहयथा , कहि सरप 'कोंण' कू पाइ || १८॥। 
मन निरमल निरभ मते , छाड़ सब विकार ।। 

जन हरीदास तव पाइये , अज्ञव 'पुरष मरतार ।।१६॥ 
जन हरीदास सतगुर सबद , तहां मन रह्या समाई ॥ 

अवधू सोई जांणिये , चुणिचुणि मन कू पाइ।।२०॥ 


|| इति ॥ 





॥ अथ माया को अंग ॥ 


भूषा सव भूषी भष्या , थधाया कोई नांहि॥ 
ओरां कूँ! प्रमोध दे , आपण नरकां जांहि ॥१॥ 
जन हरीदास साथी सब॒द , सब कोह कहे वर्णांह |। 
कहत कहत माया मिले , कोंग भेद किस भाई ।॥२॥ 
माया छाया बे. करि , जीव जहर फल पाई || 
जन हरीदास ता जीव कू , काल पकड़ि ले जाइ ।।३॥। 


पाठभेद--मू डौ-१ । कु ण-१ । पुरिष-१॥ अवरां-१ । कौ-१ । 


दाब्दा्थ--सुई मुई-वासना की सुई मरी। धागा थक्‍या-मनोवृत्ति प्रवाह 
का धागा भी रुक गया। कंथा>जीवनरूपी ग्रुदड़ी । गौणन्‍”"गमन, अ्रन्य प्रवाह में 
प्रवाहित है। अ्रवधुत्आत्मनिष्ठ साधक । भ्रूषान्भोग भोगने की प्रवृत्ति वाले । भुषीर 
माया, तृष्णा । धायाच्ठप्त । 


हल बे पलट 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मोह लगाम “त्रिसना' तुरी , चित चौगानों हाथि ॥ 
जन हरीदास माया दड़ी , चले न कांह साथि ॥९)। 
मेर तेर चोंगान बिचि , “त्रिसना' तुरी नपाई | 
जन हरीदास केते गये , माया गींद ग्रुढाइ ।।५॥ 
अणमे की कथणी कये , अंतरि लागी लाह॥ 
संजारी पे प्रीति “ज्यू” ,मन माया रू जाइ ॥॥॥ 
जन हरीदास माया नरां , मारे अंगि लगाई ॥ 
पहली सजन उ्हे मिले , पछे 'पिसण' ब्हे पाइ ॥७॥ 
जन हरीदास माय मिल्यां , सो ब्रह्म मिले नहिं जाइ || 
दूजा ओगुण” को नहीं , माया लिया तुडाह ॥८॥ 
जन हरीदास माया बिरछे, फल बिकार रसरूष || 
ता तरवर पंपी बसे , न्‍्याइ सहे सिरि धूष || 
माया भेंसि विराट बप ,जीव बिलंबे आह।। 
काल काग छाडे नहीं , वे लागे 'बोह' पाई ॥१०॥ 
तेलि मांहि माषी पड़ी , तन का हुवा भंग।। 
जन हरीदास माया मिल्या , तिन का योही ढंग ॥११॥ 
माषी तो गुड़ में गड़ी , तली कडादहदी मांहि। 
जन हरीदास मीठे ठगी , तू' मति मीठो षांहि ॥१२॥ 


पाठभेद--निष्ना-४-५ । ज्यौ-( । पिसुण-१॥ श्रवग्रुण-१ । बो-३-५। 


शब्दार्थ -तृप्णा तुरी ८ वृष्णारूपी घोडी। माया गीद-सम्पदामय दडी । 


ग्रुडाइ-इध र-उधर फेक कर | ग्रराभेच्अनुभव । कथणी कथेचकथन करे । लाइच्दृष्णा 
की आग । मंजारी पे प्रीति ज्यू “बिल्ली का जैसे दूध से प्रेम। अ.गुण-दोष, अव- 
गुण । तुडाई-न्तुडवाकर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से हटाकर । प्रषीचमन पषी। 
माया भेंसि विराट वपन्‍्माया ने अनज्ञान का अ्रन्धकार फेला, भेस की तरह ग्पना 
विराट रूप बनाया है। भंग-विच्छेद, नाश। ढगरूदशा, हालत । मीठेठगीर 


विषयभोग की मिठास ने मनोवृत्ति को ठगी। 


+- र६६ -- 


भूमिका 


दोहा- लीज्यो सन्त सुधार के, घटती बढती मात । 
तोतर वांगी बाल की, समझ जात है मात |! 
जन प्यारे की बीनती, सुण लीज्यों महाराज । 
चार जुगा में सन्‍त भये, ते मेरे सिरताज ॥ 
प्यारेरामजी ने भ्रपनी ऋतक्तमाल मे अपनी सम्प्रदाय के कई महात्माश्रो का 
विदेष निरूपण किया है जिनका कि अन्य भक्तमाल-लेखकोने नाम-निर्देश तक नही 
किया । जैसा ऊपर व्यक्त किया गया है श्रमरपुरुषजी महाराजके शिष्य दर्शनदासजी 
ने, जिनके कि प्यारेरामजी शिष्प थे, उक्त प्रकारकी भक्तमाल लिखने की प्रेरणा की । 
ग्रुरुजी के निर्देशानुसार इतने हरिपुरुषजी, षेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयाल- 
दासजी, सेवादासजी, श्रमरपुरुषजी निरंजनी महात्माश्रोका निरूपण कर परचात्‌ 
ग्रन्य महात्माश्रोका विवेचन किया है। प्यारेरामजी ने श्रन्य भक्तमालकारो की 
तरह काल का उल्लेख नही किया है केवल सेवादासजीके स्वर्गारोहण के सम्वबतृका 
उल्लेख किया है। बतीस मनहर छन्दों में हरिपुरुषणी के विविध परचो का तथा 
उनके भ्रमण का दिग्दर्शन कराया है। उनके जन्म, साधु बनने, तथा अ्रवसानके 
समथके विषयमे कुछ नही लिखा गया । उनमे हरिपुरुषजीके आदि-अ्रन्त के बारे मे 
इस तरह उल्लेख किया है-- 


मनहर--कापड़ोद गाँव तहाँ हरिपुरुष अवतरे, 
महिमा अपार पार कहाँ लग गाशये | 
है प्रसिद्ध डीडपुर जहां ज़प तप कियो, 
गाढ़ेशाह सेवा करि मेलो जू रचाइये । 
आवत वसनन्‍्त ऋतु आनंद अपार होय, 
हजारों ही कोसन के सन्‍त चलि आईये । 


4५ २५ २५ 


सांखला के कुल माहिं आप जो जनम लियो, 
चोधरण चूगे थना वंश जू कहाइये । 
घर सो प्रचंड तेज दिव्य हे मुखारविन्द, 
देखत आनन्द होइ नेनन खिचाहये ॥ 


2 ५ ५ 


नि २ ७ ++- 


साषी भाग 





माया की छाया रहे , कहे अगम की बात ।॥| 
हरीदास जन यू” कहे , “याह' 'सौरां! की घात ॥१३॥ 
माया देष्या मन पुसी , मुलक्रि पसारे हाथ |। 
जन हरीदास तू' मति करे , वाह सोरां को साथ ॥|१४॥। 
माया देष्यां मन पुसी , 'पिछड़यां' बहोत बिवोग।। 
ये बुग ध्यानी बापडा, केसे साथे जोग ॥१४॥ 
जन हरींदास“सांसां'मिटया , माया की गम लघध || 
रूसि रहया ते ऊबरथा , पुसी हुवा ते षध ॥१६॥ 
जन हरीदास माया तजी , जहाँ माया तहाँ रोग ।। 
तीन लोक का राज दे , तो भी बिपति बिवोग |१७|। 
माषी मुह काला करें ,अंतरि बेढी आइ॥ 
हरीदास सो जन भला , माषों देश उडाइ ॥१८॥ 
छल बल करि जहाँ की तहाँ, पूटी बसे आई ॥ 
जन हरीदास गोबिंद बिय्ुप , ताकू माषी षाह ॥१६॥ 
रांम भज्जं सो ऊबरें , सतगुर सरण आह ।। 
जन हरीदास ता साध कू' , कदे न माषी पाई ||२०॥॥ 
माया ते अंधारड़े , फिरि लागा सब जीव ।। 
हरीदास जन यू” कहे , केसे परसे पोष ॥२१॥ 
माया बाग “विवधि' फल , दुष सुष फूल फरक || 
जन हरीदास चोरासी लप जीव सब , मधुकर होह गरक ।।२२॥ 


पाठमेद --यौ-१ । या-५। स्यौरा-१५। बिछुड्यां-! । ससा-१। यौ-१ । 
विविधि-१ । 
शब्दार्थ --सौ राज्शोहदा, दुष्चरित्र | बुगध्यानीननकली साधक, ठग महात्मा । 


ग़म लधनश्रसलियत मिली । रूसी रहया-रूठि रहया, अप्रसन्न हुए। षधन्षाया। 
माषी मु हु काला करेच्माया रूपी मकक्‍्खी जिस पर बेठती है, उसका मु ह काला करती 
है, जीवन निष्फल बना देती है। ऊबरेन्बचे सुरक्षित रहे। अ्रंधारडन्अंपेरे मे । 


मधुकर- भौरे हो । 


सिाकाउपाकण ३ रु । ० 


श्री हरिदासजी की वाणी 





संग कीयां सांपरि डसे , आह अंधारे पाह।। 

जन हरीदास तक बिरछ की छांहडी , कहो मुकति क्यू” जाइ ।२३। 
काया माया भूठ है , साच न जाणी बीर || 

जन हरीदास कहि का की भागी त्रिषा , पी “म्रग' त्रिसनां को नीर |।२४)| 





॥ चाणिक को अंग॥ 


कीरतन्यां काचे मते , जपे न केवल रांम || 
जहां तहां नाचत फिरे , माया मिले न रांम ॥१॥ 
चोटी ऊपरि चोट , के लागी के लागसी || 
गहों रांम की वोट ,ते नर निरमे जागसी' ॥२॥ 
माला मुह काला करे , चोटी ऊपरि चोद | 
न हरीदास निरमे मते , गहो रांम कीं बोंट ॥३॥ 
दुनिया स्व दिल दे मिले , साथां सु उरि ओर ॥ 
हरीदास जन यू' कहै , पहुंचेंगे किस ठोर ॥४॥ 
आप भजन कू' आलसी , ओरां! कू' दे आड़ ॥ 
जन हरीदास हरि तें बिमुष , प्॑त॒ पड़ेंगे पषाड़ ॥५॥ 
जन हरीदास सुष अगम है , मथि काहे ते संत ।। 
जल थोड़ा आँधी घणी , ओसा ग्यान अनंत ।॥९॥ 
भोंह भांहि अंतरि विथा , बोले मीठे. भाई ॥ 
जन हरीदास निगुरा तिको , निहये नरकां जाइ |॥७॥ 


पाठभेद--क्यौ-१ । मृग-५ । जागिसी-१-४ | अवरा १। 


दाब्दार्थ -प्रंधारेच्अज्ञान मे । की रतन्यानकीत्त न करने वाले, दिखाऊ भक्त । 
काच मतेच्म्रस्थिर विचार, दिखाऊ भक्ति। आइच्बाधा, रुकावट । भौहभाहि 
अ्त्तर व्यथा-दिखाने में भाव भंगी परम त्याग की दिखावे, पर भीतर से वासना 
की पीड़ा से व्याकुल । 


कन्‍नन्‍मक ३ 9९ "न 





साषी भाग 





गुण पोषे निरगुण कथे , सुरति न 'लागी' साथि | 
जन हरीदास काचे मते , बहोत गया यू' नाथि ॥८॥ 
ग्यांन ध्यांन पोंथ्यां लिप्या , हिरदे सक्या न रावि॥ 
जन हरीदास ता साध की , हित दे 'सुणी' न सापि ॥६॥ 
चाल्या था 'पणि' बाहुडया , हीरा बेठा हारि ॥ 
जन हरीदास कोडी रता , तिन का संगि निवारि ॥१०॥ 
जोरीं करि चोरी करे , बेसि ग्यांन की छांह ॥ 
हरीदास जन यू' कहे , ताकी झूठी बाँह ॥११॥ 
आपा की आंटी पड़ी , दुष सुष व्याप दो ॥ 
जन हरीदास चोथी दसा , 'चतर' न पहुँचे कोह ||१२॥ 
जहां आषो तहां आंतरो , करणांसागइर दूरि ॥ 
जन हरीदास आपो मित्यां , है हरि सदा हजूरि ॥१७॥ 
पेंड एक आधा चले , पग दस पूठा जाहि।। 
जन हरीदास कहणी कहा , रजमा रहणी मांहि ॥१४७॥ 
मनसा का वादल मभया , काँम क्रोध जल जोर॥ 
जन हरीदास कहणी सरस , रहणी बडी कठोर ॥१४॥ 
आपे चढहि ऊचा भया , कोटि करम ले साथि॥ 
दौब्या था हरि हेम कू' , कोड़ी आई हाथि ॥१६॥ 





पाठभेद--लागे--१ | सुणे-१। पिण-१। चत्र-१ । 


धयााशााााउादा22७ शहद कएरभाा नाता कक 4०, 


शब्दार्थ--गुणपोषेच्सात्विकादि तीनो ग्रुणों का पोषण करे, बढावे। 


निरगुण कथे"कथा -उपदेश मे निगु ण की महिमा कहे। वा साध कीचबअह्मनिष्ठ 
महात्मा की। हित दच्ध्यान से, श्रद्धा से। सापिच्शब्द, उपदेश । भठीबॉह- 
भूठा सहारा, मिथ्या सहयोग । चौथी दसाल्सहज अवस्था, मुक्त दशा। प्रातरो> 
प्रव्तर, भेद । ग्राधाचलेचआग चले । रहणी मांहितश्राचरण मे, रहन-सहन-व्यवहार 


में । ग्रापे चढित्ञ्नहुंकार से अपने को ऊचा माने । 


्न्न्न्छे 9 २ कक 


श्री हरिदासजी की वाणी 


सिंघ सदा बन में बसे , गीदड़ गरजे आह॥ 
एक दिहाड़े थाप की , सहजे सिर में पाई ॥१७॥ 
जन हरीदास केहरि गरज , जंबक लहे न जांण ॥ 

जब केहरि केहरि मिले , तब गरज्यां 'परवाण' ॥१८॥ 
मोड़ा माथा मांनई , ताल वजाबे तोड़ि | 

जन हरीदास उनकी संगति , नां पहुँचावे वोड़ि ॥१६॥ 
अरथ करे अनरथ नहिं छूट , तातें फिरि फिरि भांडा फूट ।| 
हरीदास जन अेसी कहे , कोई उलटा पेलि परम पद लहे ।।२०॥ 
'मूनी' वाहणि 'जोइ! करि , ऊपरि बैठा साह ॥ 

जन हरीदास या विणज में , तोंद घण्णां क लाह ॥२१।| 
भूष प्यास संकट सहे , सहे विडांणा भार।॥ 
जन हरीदास घूनी वलद , का & करें पुकार ॥२२॥ 
उलटी ने सुलटी कहे , ऊंधी ने ब्रधी॥ 
जन हरीदास सांसे ड्सी , दुनिया चकचू'धी ॥२३॥ 
कहां कागद कहां मिनिष दिल, लिखी साथ की बात || 

कर तें छूटा लागी पवन , उड्या उदज्या जात ॥२४॥ 


पाठभेद--प्रवाण-१ । मौनी-१ । जोति-३ । 


शब्दार्थं--सिघ--काल केहरी । एक दिहाडें-एक दिन । परवाणा-्प्रमाण । 


मोडामाथा-नकली वेष धारण करने वाला । भ्रनरथ नहिं छूट-जहिसा, काम, क्रोध, 
छुल-कपट श्रादि ग्रन्थ नही छूटते है। मृूनी-मौन रखने वाला, न बोलने वाला । 
वाहणिच्वहुन करने वाले, बेल-घोड़े श्रादि । तोदा-तुकसान, घाटा । लाहःलाभ, 
मुनाफा । विडाणातन्ञोरों का। साँसे डसीच्संशय से ग्रसित, सन्देह मे उलभी। 
कहाँ कागद कहाँ मनिष दिल, लिषी साध की बात--अ्रनुभवी महात्माग्रों का उपदेश 
केवल कागज में लिख लेने से क्या लाभ हो ? यदि वह उपदेश हम धारण नही करते । 
जसे लिखित कोई पत्र हाथ से छूट कर हुवा में कहाँ का कहा व्यर्थ उड जाता है। 
इसी तरह लिखित वेद-शास्त्रो का महत्व उनमे कहे गये उपदेश को धारण करने से 
है, अन्यथा नही । 


मम डी ठ ७३ +++ 


साषी भाग 





झूठे कर आधा किया , मन की मिटी न रेष || 
#जन हरीदास तरसुत जल्या, संगति का शुण देष ||२४॥ 
पांन अगनि गुष ऊबरे , गोला ताता होह ॥ 
जन हरीदास साथी संगति , जलतन देष्या कोइ ।|॥२६।। 
हेम अगनि मुख जालिये , धौतां संगि लगाइ ॥ 
जन हरिदास कंचन तिको , बिके लोह के भाई ॥२७॥ 
लोहा जल द्व धोहये , तब लग कांटी पाह || 
जन हरीदास पारस मिल्यां , मंहगें मोलि बिका ॥२८॥ 





॥ भरमविधू स को अंग ॥ 


ज्यू मूरति त्यू' ही सिला , रांम बसे सब मांहि | 
जन हरींदास पूरण ब्रह्म , घाटि बाधि कहूँ नांहि ॥१॥ 
माणस परमेसुर किया , सो तो करता नांहि | 
जन हरीदास करता 'पुरसि' , ब्यापि रहया सब मांहि |।२॥। 
नहिं. देवल स॑ बरता , नहिं देवल स्व श्रीति | 
'किरतम' तजि गोविंद मजे , याह साथां की रीति |।३॥ 


पाठभेद--पुरस-५ । क्रितम-१ । किरत्म-४। 


शब्दार्थ--तरसुतनतरुसुतन्पीपल का पता। हेमच्सोना। धातांन्धातुए,, 


लौह-ताम्बा आ्रादि। कॉटीजजर, मेल। माणस परमेश्वर कियानरामक्ृष्णादि 
मानव शरीरधारी को परमेश्वर कहते हे। देवलन्पाषाणपभूति | किरतम तजि८ः- 
वनावटी ईश्वर को छोड । 


के पुराने समय में देवी परीक्षा का चलन था। भूठ और सत्य का निर्णय 


अग्नि-संसर्ग से किया जाता था, जेसे सीताजी की परीक्षा की गई। इस प्रसंग का 
साथषी-२५-२६ मे निर्देश है। भूठे के साथ से पत्ता जल जाता है, सच्चे के साथ नहीं 


जे ३७४ ऋणणनन 


श्री हरिदासजी की वाणी 





लोक “दिषावो' मति करे , हरि देषे ज्यू' देष || 
जन हरिदास हरि अगम है , प्रणत्र्म अलेष  ॥४॥ 
जन हरीदास साची कहे , साहिबजी की 'सोंह' ॥ 
पाहण कू' करता कहे , ताका काला “मोह” ॥५॥ 
जैन धरम माया “सरूष , 'परस्यां! लागे पाप | 
जन हरीदास निरमे मते , भज्जी निरंजन जाप ॥$॥| 
साची कथा सुणवतां , मति कोई माने रीस | 
अलपष निरंजन छाड़ि करि , मजे भरम चौोईस ॥७॥ 
जेन धरम सब तें बुरा , मला कहे सो कोण || 
मूने! घर में सरप है, तहां न कीज गोंण ॥८॥ 
जेन धरम सोध्या सब , ग्यांन स्रप ले हाथि | 
फटकि फटकि फटठकू' कहां , कोई कुणका लगे न हाथि।।६॥ 
जन धरम की बातड़ी , सांमलि मनवा बीर॥ 
ऊजड़ कूप उजाड़ि में , तहां छाया नांही नीर ||१०॥ 
जेन धरम की बातड़ी , सुणत सुणत 'मया' मोर |। 
जन हरीदास जहाँ का तहाँ , घर में में तें चोर ॥११॥ 
पांच तत का पूतला , रज बीरज की बूद॥ 
एके घाटी नीसरया , बांमण पत्री खद |१२॥ 
देवल मांही देव हे, घटि घटि धरया बणाह || 
जन हरीदास “याह! चूंधि है, तू गुण गोबिंद का गाह ॥१३॥ 


पाठभेद--दिषावा-१ । सूहु-५ । मुह-३ । सरप-२ । प्रस्या-१ । 
सूना-१-५। भए-१। या-१। 
धब्दार्थ -सौह-सौगन्ध, शपथ । परस्यात्ञपनायाँ । रीसन्‍्शुस्सा, बुरा । 


गौराज्गवन । सोध्यानदेखा, तलाश किया। कुणकाच्तत्वकणा । नीसरबारनिकले, 
उत्पन्त हुए। सुदच्शूद्र, ग्रन्त्यज । चू घिज"्श्रम, अ्ज्ञान । 


बन्न ये 9 ० आर 


साषी भाग 


॥ भेष को अंग ॥ 


भेष पहरि भांडी करी , फेरि धराया नांव।। 
जन हरीदास 'सांमी' 'पणो' , बहौड़ि रोग में पांव ॥१॥ 
जन हरीदास बादल बिगति , बूठां ब्योरा होइ ॥ 
भेष बराबरि करि मिले, सुमिरण का सुष्र दोह ॥॥२॥। 
जन हरीदास गोविद पिप्लुष , तिन सिरि जम का हाथ |। 
बाहरि मूंडित देषिये! , भीतरि सलवा साथ ॥३॥ 
जन हरिदास कहे या जग में , एक अचंमा भारी ॥ 
हम टोपी काहे कू' पहरें , उलटी चाल हमारी ॥|४॥ 
सांग काछि सोहरा हुवा , हीरा न आया हाथि || 
जन हरीदास तांडो लद॒यों , तब सब कुता साथि ।|५॥। 
जन हरीदास तांडों लद॒यों , तब सब कू ता साथि ।। 
संगि तांडो संग ही कुता , कछ न आया हाथि ॥६॥ 
निरमे पद गावे नहीं , गाईडईआ रस रागे।॥ 
हरीदास जन यू' कहे , मोड! भला न काग ॥|७॥ 





॥ साच को अग॥ 


मिथ्या सवबद न बोलिए' , जन हरीदास यहु आन |। 
ढ 0 अरे | न कै + 
बंचसल बिरछ लागे नहीं , पारिजाति के पांन ॥१॥ 


पाठभेद-- । स्यथामी-१। पनौ-५ ।!। देपिए-३-४ । बोलिये-२। 


शब्दार्थ--भाडी करीज्भाडपन किया । बूठान्वरसना। ब्यौरा-विवरणा, 
असलियत । सलवानल्सशय का सल। साग काछिल्‍सागबना । सोहरा हुवा-राजी 
हुआ, सुख माना। ताडो लद्द्योज्पडाव उठा। कुत्तान्केवल भोजनार्थी श्वान सम 
मनुष्य । रस राग>रसिया गाना । मोडा>मुण्डित | श्रान-दुह्ई, शपथ । पारिजाति८ 
देववृक्ष, हारशड्भार । 


>> बी दें 


श्री हरिदासजी की वाणी 





>धर कदरज कदरज बिरछ , भी कदरज फल पात ॥ 
जन हरीदास ता षिरछकुल , विपति नदी बहि जात ॥२॥ 





॥ साथ को अंग ॥ 


तेल कडाही जलत है , कल विन ऋलन बुझाह ।। 
जन हरीदास सीतल भया , तब चंदन पहुंता आई ॥१॥ 


काम क्रोध त्रिसनां तजी , त्रिवधि ताप का नास ॥। 
रांम नाम हिरदे सदा , जन दरीदास यो दास ॥२॥ 


गूदडियों आछे मते , मजे निरंजन राइ॥ 
जन हरीदास ता साधकी , “महिमा' कही न जाइ ॥३॥। 


चित मांही वित ले रहथा , सम्रथ. सिरजनहार ॥ 
जन हरीदास ता साध का , मिलि कीजे दीदार ॥४॥ 


पाव पलक छाे नहीं , हिरदा तें हरि नाँव ॥ 
जन हरीदास ता साध की , में बलिहारी जाँच ॥॥५॥। 


आाठों पहर मजे अविनासी , “हे! भेष मन मांहि ॥ 
रूढ मृ ड कहा टोपी .पहरथों , देह भरोसा नांहि ॥३६॥ 


पाठ्भेद--महमा-५ । इहि-४ । 


दाब्दार्थ--कल विन>सामयिक सूक्रविना । यौ दासन्बहीसच्चा महात्मा है । 
पाव पलकल्‍्क्षण भर भी । इहे भेषन्यही रग ! 


>खराब भूमि मे खराब ही बीज से उत्पन्न वृक्ष जिसके पत्त -फल भी बुरे हों 


उस वृक्ष का व उस की परम्परा का क्या महत्व हे? इसो तरह मनुष्य भी जो 
गन्दा रहने का अभ्यासी हे, गन्‍्दे उसके विचार है भौर गन्दी ही उसकी क्रिया है 


उसका जीवन व्यर्थ हे । 


कम्कब डे ७७७ «--«« 


साथी भाग 


रांम भजन आनंद सदा , आठों पहर अछेह ॥ 
९ है ९ ६ न | बा 
रांम भजन बिन मांनई , बादि गमावे देह ॥७॥ 


जा! काह स्वरा बेरता , मोह न बांचे साध ॥ 
जन हरीदास आठों पहर , 'भजिए! रांम अगाघ ॥<॥ 
माव भगति गोबिद' भजन , जाके हिरदे होह |। 
जन हरीदास ता साध कू' , गंज न सके कोई ॥॥६॥ 
भाव भगति गोविंद भजन , दया 'दिद़पण दाषि || 
जन हरीदास गुरग्यान गहि , ये साथी संगि राषि ॥१०॥ 
परम! सनेही रांम है, के रांम तुम्हारे सन्त ॥ 
जन हरीदास हरि भजन बिन , पासी और” अनंत ॥११॥। 
अलपष निरंजन नाथ सति , सति रांम रांम का साध || 
जन हरीदास बरणू” कहा, “याह' तो बात अगाधघ ॥१२॥। 


मन उलदा चढया आकास कं, पवन सुरति ले हाथि ।। 
४ रे ् क्र 
जन हरीदास ता. साथ के , सदा निरंजन साथि |॥॥१३॥ 


जाष्यू' 'को लागे नहीं , 'भजिए!” केवल रांम ॥ 
जन हरीदास ता साथ का , निरमे पद 'विसराम' ।।१४। 


नरक सुरग सब 'परहरया' , गहि गुर ग्यांन विचार।। 
जन हरीदास ता साध रू , सनमुप सिरजनहार ॥१५॥। 


' पाठ्मेद--नहि-१ । भजिये-र२ । प्रभ-१ । अ्वर-१ । बरणौ-१ | या-४ ५ । 


भजिये-२। विश्वाम -५। परिहरया-१ । 


दब्दा्थं--अछेह-विना अन्त, निरन्तर। मोहज्ममता, अतुराग | गंजर 


परास्त, हृसाना ! दिढप्रण॒त"्मजबुती, हढता । पासीनच्बन्धन, वाधाये । उलटा चढ्या 
प्राकास कु मन अ्रन्तमु ख हो लय वृत्ति से गगनमडल ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचा । जाष्यू ८ 


जोखिम, धन, सम्पत्ति मे । 


+ रेफेण न+ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास 'सो” जन भला, मजे अपषंडित रांम । 
राग दोष में तें नहीं , जोग मूल स्त्‌' कांम ॥१६॥ 
अजब हाँ रहणीं अजब , अजब वात झ् हेत।। 
जन हरीदास पेले तहाँ , कोई साथ सुचेत ॥१७॥ 
गूदडियो निरमे “मते , चाले उलटी चाल || 
जन हरीदास ताकी संगति , जब तब करे निहाल ॥॥१८॥ 





॥ मधि को अंग ॥ 


कु ५2 रे ही के... ऑ७ण 
बेरागी ग्रिह वन तज , मधि के पंडे जाइ | 
जन हरीदास आपा रहत , सुप में 'रहया' समाह ।॥॥१| 





दे ४ 
॥ उपदेश को अंग ॥ 
सीपष भीष की वातड़ी , सांभलि मनवा बीर ।। 
भीषत भीषत ही पछे , होइ समद स्त सीर ॥२॥ 
बात कहत पेंडा थर्क , चलतां होह स्॒ होह।। 
का + # ५, कप 
जन हरीदास हरिधाम तहां , पहुंचे बिरता कोई ॥३॥। 
अजब साषि साथा सवद , घर -मैं रहे न सोह || 
जन हरोदास गोविंद मजे , पल्ला न पक्रड़े कोह ॥४॥ 
इत उत “'चितबणि' छाडि दे , मनसा मरे तो मारि || 
जन हरीदास हीरा जनम , कीडि सटे न हारि ॥५॥ 
पाठभेद--सोई-१ । इसट-४। रहे-१ । चितवनि-१-५ । 
शब्दार्थ--प्रजबन्ञनोखा, भ्रदूश्रुत । सुचेततसावधान हुए | सीष"ग्रहरा कर । 
' भीष की वातडी-निरन्तर प्रात्मचिन्तन में लगने की बात सीख जाना। 
चितवरणिच्देखना । 


जवान ”इ ७98 - रन्‍मबब्बक 


भूमिका 





डीडवाणे कोल्या बीच खोसल्यो कूबो कहाय, 

तहाँ आप बेठे रहे घोड़े चढ़ आइये । 
माल जो ले जाय कोई ताहि पे धराये डाँण, 

बणियां को रूप धरि गोरप तहाँ आइये ॥ 
गोरप बचन बोले एता तुम पाप, करो, 

आगे लेखो होई जब छूटो केसे जाइये । 
पूछो क्‍यों न घर जाय कोन तेरो संगी होय, 

तब घर जाय आप बूकना कराहये। 
तुम कियो प्रुण्य-पाप तुमही भोगोंगे सब, 

ओर को जू केसे आवे ऐसे जू कहाइये ॥ 
उदासी जो होय करि पीछे आप आये तहाँ, 

आधवत ही पाँव परे चरण चित लाइये | 
अब आज्ञा करो आप सोह में तो शीश धरू , 

गोरप बोले घर त्याग तीखी पर जाहइये॥ 


२५ ५ ०५ 


फागण वसनन्‍्त ऋतु चॉँदनी जु छठ ताहि, 

ता दिन अडग आप ध्यान जु लगाहये । 
सब ही जु देव आये बीणासुर नम छाये, 

चार भ्रुजा धार करि प्रभु आप आइये । 
चारों हाथ माथे धरि माँगो माँगो कहे ऐसे, 

अखंड मगति तोहि ओर कहा चाहिये । 
भावे तो केलाश जाओ मावे जाओ ब्रह्मलोंक, 

मावे तो बेकुण्ठ ताहि इच्छा जहाँ जाइये । 
तब स्वामी परे पाँय मेरे नहीं ओर चाह, 

ऐसी कहीं स्वामी तव ज्योति में मिलाइये ॥ 


'साषी भाग 


पी 





जन हरीदास लोजे नहीं , कंचन बदले काच || 
जो 'कछू' गया सजांण दे ,तू रहता छू राच ॥६॥ 
रहता रमता रांम है, दूजा कोई नांहि।। 
जन हरीदास यू जांणि करे , सो राख्या मन मांहि |।७॥ 
आग्या मांगू अगम की , अगुम सुगम यू: होइ | 
हरीदास जन यू कहे , भूलि “पडो' मति कोइ ||८॥ 





॥ विचार को अंग ॥ 
हरीदास “कहिए! कहा , देष्या 'सोचि' बिचारि |। 
झूठा सुप ध्वू लागि करे , हरि सुष चाल्या हारि ॥६।। 





॥ बेसास को अंग ॥ 
प्रण हारा पूरि है, जन हरीदास हरि राइ ॥ 
“जल' 'थल' कीट पतंग लू, जहां तहां रहया समाई ॥१॥ 
साई सब कू' देत हे , बहोडि कषहूं नहिं लेत ॥ 
हरीदास जन यू कहे , बाके देवाहीं छू हेत ॥२॥ 
जन हरीदांस दाता दई , दूजा कोई नांहि॥ 
सब्र कुछ करि सब तें अगम , व्यापि रहया सब मांहि ॥३॥ 
सा कोई एक है , बीस तीस तौ नांहि॥ 
आतस लांगा मन 'सथिर' , निरमे निज्रपद मांहि ॥४॥ 


पाठभेद--कुछ-१। पड़े"! । कहिये-र । सोच-४। जलि थलि-२-३-४। 
लौं-१। सुथिर-१ । 


शब्दार्थ--सुगम-प रलता से प्राप्त । हरिराइ-राजाशओं का राजा परमेश्वर । 
दाता दईच्बड़ा दानी | आतसन-व्याकुल हो, आ्ातुर हो । 


अुशासााक़ाड ३ प्र (कमाना 


श्री हरिदासजी की वाणी 





आतस लागा मन चले , तो मांगिर भिष्या पाइ ॥| 
जन हरीदास उदिम अजब , मजे निरंजन राइ॥५॥ 
इजगर उदिम करत है, आतस लागा दोइ३॥ 
जन हरीदास बेराग 'ब्रत' , तहां कछु उदिम न होइ ॥६॥ 
इहि उदिम अवगति भजे , गंग जमन मधि बास ॥ 
जन हरीदास तब देषिये , परम जोति 'परकास”' ॥७॥ 
प्रा परे. प्रणत्रह्म , तहां मन रहया समाह ॥ 
जन हरीदास ओअसा उदिम , और उदिम कू' पाह ।|८॥ 
तन का उदिम कहां 'रहे! , जब मन “पिंगुल' होह ॥ 
जन हरीदास 'मिरतग' परगां, चलत न देष्या कोइ ।।६॥ 
जे कबह मिरतग चले , तो बीचि बिटंब को१ और || 
जन हरीदास मां पछे , नहीं 'कुटंब' में ठौर ॥१०॥ 
सत रज तम पट ऊरमी , मैं तें मोह जात घुष गोह |। 
जन हरीदास विग्यांन व्रत, तहां उदिम नहिं हो३ ।११॥ 





॥ पतिवरता को अंग ॥ 
सेवग हाजरि “चाहिए! , साहिब सदा हजूरि || 
पून्यू” पूरा चंद ज्यू , जहां तहां मरपूरि ॥१॥ 


पाठमेद--व्रिति-२ + प्रकास-! । करे-३ । पिंगुर-२। मृतग-१-५ । 
कुटुम्ब-१ । । चाहिये-२-३ । पुन्यौ-१ । 


दब्दार्थं--उदिम”उद्योग, प्रयास । इजग र”अजगर सर्प | गंग जमन मधि वास- 


इडा-पिंगला के मध्य मे सुषस्ना का वास है उसमे प्राण प्रवाह करना। पिंगुल- 
पंगुल, स्थिर, निर्चल । मिरतग पर्यान्काम न देने वाले पेरों से । विटम्ब-विडम्बना, 
साजिश । पट्‌ ऊरमील्‍भूख, प्यास, हर, शोक, जन्म, मरण । विग्यानब्रतन्‍्आत्मज्ञान 
प्राप्ति को हृढ़ता, प्रतिनज्ञा। सेवग हाजिर चाहिए-साधक अपनी साधना में तत्पर 


रहना चाहिए । 


साथो भोग 

बार पार मति गति अंगम , आदि अंति मधि नांहि ।। 
जन हरीदास आनंद सदा , प्राण बसे ता मांहि ॥२॥ 
ब्रह्मग्यांन ब्रतः निंदतां , मसला न कहसी कोई ॥। 
जन हरीदास एक छाडि दूजा भजे , जे दूजा सति होह ॥३।॥ 
दूजी पूजा काल की , पकड़ि काल ले जाई 

. जन हरीदास रांम छाडि दूजा भज , ठात्त, मिले बलाइ ॥।४|। 
जन हरीदास याही कठिन , सब को चाहे मान | 
कहिं धू! केसे मानिये , बींद बिहूणी जान ॥५॥ 
बींद अमर बरि बरण तजि , सुप्‌ में सुरति निवास ॥ 
“पतिबरता' पति कू' मिले , के निसदिन रहे उदास ।।६॥ 


॥ विरकताई को अंग ॥ 
बरागी माया तलज़े , शंम भजन द्व प्रीति ॥ 
जन हरीदास पेलो कहूँ , देही का गुण जीति ॥१॥ 
हाटां बाटां ही रहे , मज, निरंजन नाथ ।॥। 
आंन कथा माने नहीं , हरि मगतां को साथ ।॥|२।॥ 


॥ समरथाई को अंग ॥ 
आगे पीछे रामजी , प्रणत्र्म अगाघ || 
हरीदास जन यू” कहे , ता सुषि लागि रहया सब साथ | १॥ 
रांम दया 'सनपमुषरि'ं सदा , जे हरिजन सनम्ुष होह || 
क्राल जाल लागे नहीं , पाडा लगे न फोइह ॥२॥ 
॥ इति ॥ । 
पाठमेद--कहि दौ-१-३ । पतिब्रता-१ । सनमुष-४-५ । 
शब्दा्थं--निदता"निदा करना, हेय बताना । बलाईल-दुर्भाग्य | हाटां बाद 
ही रहे्_ल «स साधक ने मन, प्राण, वृत्ति को वश में कर लिया है, उसको गिरि-गुफा 


था निजन वन की ग्रावश्यकता नही, वह चाहे ब।जार मे बैठा रहे या रास्ते मे, उसके 
ध्यात मे कोई बाधा उत्पन्न नही होती । 





» ब्ण७ ले एन है ++-+++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


॥ सूरातन को अंग ॥ 


कोड़ि रूपस वारि है, हींग रूपस पारि || 
लेगा कोई जोहरी , मेल्हे सीस उतारि ॥१॥ 
“अगनि' दहे दुख पाइये , बुधि बल कछु न बसाह || 
यू' ऊंचा स्व गिरि पड़ी ,.पर दुख सहे बलाह ॥२।॥ 
तन तूटो कुठका हुई , रती न मानी संक || 
बेत परे मन थिर नहीं, रे दोहणी निसंक ।।३॥ 
सनप्ृष व्है श्रवर्ां सुणी , तें आपणी सुवालि |। 
वागां मुहि पिसतांषिमा , रे दोहणी दयाल ।|४॥ 
दया इहे साथां सुपहे , चाली निज घर ताकि || 
जन हरीदास यू” जांणिये , 'बहोडि' न चढुई चाकि || ४॥। 


पाठभेद--अ्रग्नि १ । बहुडि-१-५ । 


शब्दाथं--वारि हैच्ऊलीग्रीर है, इस किनारे है। पारि>उस पार, संसार 


सागर से पार | तूटोन्टूटा, भग्न हुआ । कुटका>करा करा, टुकड़े टुकड़े। सकन्‍्भय, 
कांण । दोहरणीन्हाँडी, पात्र, मनुष्य शरीर । 


साषी-२--गर्भाग्नि से सतप्त हो गर्भकाल में बहुत क्लेश पाया, पर वहाँ 
वल-बुद्धि का कोई वश नहीं चला । काल पाकर गर्भ से बाहर श्राया तो फिर माया- 
मोह में पड देह रूप यह हाँडी फिर शनेकों दु.ख उठा रही है। 


साषी--३--तन तूटो चंचल हुये मन की तृत्ति कुटका हुई बिषथों मे लग 
खड ख॑ड हुई, विचलित मन तथा वृत्ति ने किसी तरह की शका-मर्यादा नही रखी । 
यदि ससार के युद्ध क्षेत्र मे मन स्थिर नही तो फिर यह कायारूप हाँडी निशंक हो, 
कर्म बन्धनों मे उलभझती है । 


साषी-४--रे दोहरी है काया रूपी हाँडी जब ग्रात्मपरिचय की तीक्र 
लगन से गुरु के सम्मुख हो उनका सत्त्य उपदेश सुना-उसको अपनाया और साधना 
से अपने को सँभाला, तब धेयपूर्वक दग्नालुता से बिना प्रतिहिसा की भावना के 
काम-क्रोध-लोभ मोहादिको के श्राधानो को निष्फल कर दिया । 


रमन» ३ द ३ जब 





साषी भाग 


रांम मजे निरमे थकी , तकी न काई वोट | 
लागी पण भागी नहीं , “उरि! पाहण की चोद ॥|६॥। 
मागां को भे को नहीं , जे मन मांडे धीर || 
प्रवत सुत स््‌' बांजि करे , त्ीकां राष्यों नीर ॥७॥। 
लिपमी सुत अरु गिरि सुता , आज मंव्यों मारथ || 
पिसणां मांही पंसि करि , मला दिखाया हथ ॥|<८।। 
सरवीर साचे मते , मजे सनेही रांम || 
जन हरीदास ता साध का , सरे सही सच काम ॥६। 
सीस देंण की ठोड़ है , त्‌* अपणा सिर देह ॥ 
जन हरीदास सिर के सठे , रांमरतन धन लेह ॥१०॥ 





पाठभेद--उ२-५ । 


शब्दाथं--भागांकोल्टूटने का, भागने का। परवतसुतपत्थर । लषमीसुतर 
मिट्टी । सटेच्चदले में, एवजी में । 

साषी-५--ग्रुरु उपदेश तथा महात्माश्रों की दया का यह परिणाम है कि भ्रब 
ससार से विरत हो तुम अपने मूलस्थान समष्टिचेतन ब्रह्म की श्रोर अग्नसर हो रही 
हो । हरिदासनी महाराज निर्देश करते हैं कि अब यह समझो कि पुनः जन्म-मृत्यु 
के चाक पर नहीं चढना है । 


साषी--६--उपरोक्त रूप में जब साधक की धारणा हृढ हो गईं तो वह निभय 
हो आ्रात्मचिन्तन में लग गया। भ्रब और किसी सहारे की ग्रावश्यकता नहीं 
रही | अब वासनारूपी विविध पत्थरों की चोट लगती है तो भी अबवृत्ति श्रात्म- 

चिन्तन से भंग नही होती । 

साषी-०--यदि साधना से मन सुस्थिर हो गया है तो फिर वृत्ति के कभी 
लडखडाने का कोई भय नहीं है | ग्रब॒ तो बाजी लगा कर काम-मद-मोहादि से जीवन 
रूपी नीर को सुरक्षित कर लिया है। अ्रब पुनः कम बन्धन में पडने की कोई संभावना 
नही । 

साषी-८--अआ्राज श्रहु कार के साथ विवेकसम्पन्न सदबुद्धि का युद्ध चल रहा है । 
सद्बुद्धियों ने भी पडरिपु तथा आसुरी सम्पत्ति के दुग्रु णों को दूर खदेड़कर पूणा 
विजय प्राप्त कर ली है । 


*___- पेट हैँ ०७ 


उलट्व्मिन 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास हरि मिलण कू , अंतर किया बिचार ॥ 
जे सिर साठ हरि मिले , तो 'सिर सोंपू” सो बार ॥ ११) 
सिर तेरा तू सिर धर्णी , मुझ सिर छू क्या काम ॥। 
सिर हे ब्िष का तू बडा , तू' सुष का सागर राम ॥१२॥ 
जोग 'पंथि' पग मति धरे , धरे तो सीस उतारि ॥ 
हरीदास जनू यू' कहे , यो ही अरथ विचारि ॥१३॥ 
अगन सिंघासण अगनि समि, काचा टिके न कोई ॥ 
जन हरीदास बेठा तहां , दिन दिन आनंद होंइ ॥१४॥ 
जन हरीदास मंदान में , खेलत है गोडारि ॥ 
कोब्यां मध्ये एक को,ले जें पे ते मारि ॥१५॥ 
सिंध भषी विषहर डसो , भावे झडो सुभाइ ॥ 
जन हरीदास गोविंद मजी , तन छ्' ख़रति चुकाइ ।|१६ ॥ 
काइर त्ू काइर मिले , सर मिले सति सर || 
जन हरींदास आनन्द सदा , वबाजे अनहद वूर ॥१७॥ 
मेर उलदि वसुधा भपी , प्रवल' प्रवत' नांहि ॥ 
विशि पांवा ऊचा चत्वा , वस्या आकासां मांहि ||१८॥ 


पाठभेद--सिर सौप्या जे-१पंथ-१-३ | परवल-३ । परवत-३ । 


शब्दार्थ--अगन सिंघासशन्‍ज्ञानाग्नि रूप सिहासन। गोडारिस्गोहन्द्रियाँ, 


उनके द्वारा। तन स्‌ सुरति चुकाइज-देहाध्यास से वृत्ति को हटाकर। मेर 
न्तमुख हो। वसुधा भषीजवासना को भषी-निर्शुल की। प्रवल 
प्रवतन्दुलंधनीय काम-क्रोध-मोह-मदादि पहाड़ | बिरिपाषानविना स्थूल पंखो के, 


विवेक-विचा र से । 
साथो--रे८ मेर उलठि-मन आ्रात्मविष्ठ हो वासना रूपी वसुधा को समाप्त 


की । भ्रहंकार, मद-मोह कामादि प्रबल पहाडवत्‌ बाधक थे उनको साफ किया। 
स्थूल परो के विना विवेक-विचार के पखों से ऊपर उठ दशम द्वार-ब्रध्नरन्हा मे 


निवास किया । 


““«« ऐ ८५० 


जायजा से! 





मेर अडिंग उलदी गंगा . आपा रालया सर ॥ 
जन हरीदास व्य 'देषिए! , नेणा मांही नूर ॥१६॥ 
पांचू” इन्द्री फरि कारें , रांम भजन करि खर |। 
जन हरीदास काइर घरां , काल बजाबे तूर ॥२०॥ 
जन हरीदास पीव परसिये , पींच अठकि ल्‍योौ लाइ || 
डाबे करे मप्तग धरे , खरा सनम्ुुषि जाई ॥२१॥ 
सीस उतारथा घरि वे , छाड़ी तन की आस | 
अंतरि राता एक सू , परम जोति परकास ॥२२॥ 


्हाय्अस8002कवप 7". क्रकेर2१0220वकद फन्‍द्रतामरक॒एिडमजब0, 


॥ काल को अंग ॥ 
एक' दिहाड़े इन्द्र कू' , पकड़ि पछाडे काल | 
हरीदास जन यू कहे , गोपी रहे न खाल ॥१॥ 
रांम दया नन्‍यारी रही , राषणण हारा कोड़ि ॥ 
जन हरीदास ता जीव कू' , काल गहे घट तोड़ि ॥२॥। 
राम नाम व्रत छाड़ि करे , जहां तहां जीव जाई | 
जन हरीदास ता जीव कू' , काल तहां ही षाह ॥३॥। 


पाठभेद - देषिये-२ । पाचौ-१-४:॥ येक-२ । 


धब्दार्थं--उलटि गंगान्वृत्ति बदली-भ्रन्तमु ख हुईै। आपान्ताना अहंकार । 
राल्यान्फेंका, दूर किया | पाच श्रटकि-इन्द्रियों को रोक। एक दिहाड़ "एक दिन । 
कोडि>करोड़ो । 


साषी १६९-- मन को निरचल किया, वृत्ति को उलट प्राण से सम्बन्धित 
किया अहंकार तथा देहाध्यास को निमु ल किया वही शूरवीर है, सच्चा योधा है । 
हरिदासजी महाराज कहते है ऐसे थ्यूर साधको को ही वहु परम नूर परम ज्योति 
“लैणा मांहि” यानी प्रत्यक्ष होती है। एसे साधक ही ब्रह्मप्रकाश से प्रकाशित 


होते हैं । 


कक इ ८ ६० 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





जन हरिदास गोबिंद भजो , गहि गुर ग्यांन विचारि | 
करि कवांश कवर “लिये! , काल पड़ा दरबारि ॥ ॥४१| 
देह पेह व्है जाइगी, मृंहि पडंगी मार ॥ 
जन हरीदास गोबिंद भजों , गहि गुर ग्यान बिचारि ।।१!। 
हरि सुपसागर परहरथा , कीच रहया लगठाह ॥ 
जन हरीदास ना जीव कू , हिलियों हाडो पाई ॥६॥ 
आसा के घरि जम बसे , ड़ाव पड़े तब पाह।। 
हरीदास जन यू कहे , हरिजन तहां न जाइ ॥७)। 
पेले जल पहुँता नहीं, उला जल की आस || 
जन हरीदास सुरगुण कथा , तहां काल की पास ।|८॥! 
जन हरीदास मोटी विथा , करम काल जीव मांहि ॥ 
रांम मजे सो ऊबरे , दूजा छूटे नांहि।,६।॥ 
काल दह दिसि देषिये, जहां तहां भरपूरि | 
जन हरीदास गोबिद भजों , सो क/ल जाल ह् दूरि ।|१०॥ 





॥ संजीवणि को अंग ॥ 


वोपद'! अजब अनूप हे , जरे तो “जुरा' न पाई ।। 
जन हरीदास तूटे बिथा , सुष में रहे समाह ॥१॥ 


पाठभेद--लिया-१-५। औषदि-५ । काल-५ । 


शब्दार्थ--केव र"कितनी वार । की च--वासना-तृष्णा के कादे में । हिलियौं८ 


हला हुआ । हाडौल्‍काल रूपी काग। आसानचाह, भौतिक पदार्थों की इच्छा । 
पेलेजलिच्परम आनन्ददायी चेतनतत्व रूपी जल । उला जन-विनाशी सं सा रसुखरूपी 
जल । करमकालच्सकाम कर्मरूपी काल | वोषदज्श्रौषधि, श्रमृत जडी, आत्मचिन्तन- 


रूप वृटी । जरे तन्‍्पचे, आत्मसात्‌ हो। 


हक गे ३ द (७ ०««« 


साषी भाग 





गूगा कू वोषद दई , 'पाइर किया उपाल || 
जन हरीदास ता जीव का , चूका नहीं जंजाल ।।२॥। 
वोषद जरे तो मन मरे , पाइर करे उपषाल || 
जन हरीदास ता जीव कू' , अंति “गिरासे! काल ।।३॥।| 


ही 





॥ दया निरवेरता को अंग ॥ 


चींटी फीटी प्है रही ,रती न माने संक || 
पगां तलि रोदी मर , माथे चढ़े कलंक ।|४।। 





॥ साध महमा को अंग ॥ 


जन हरीदास आनंद इहे , मन अपणां परमोधि ।। 
करड़ा पंथ कबीर का , सो हम लीया सोधि ॥१॥ 
पीठि दई संसार ह्व , परमेश्वर सू ग्रीति॥ 
जन हरीदास कबीर की , याह कछु उलटो रीति ॥।२॥|। 
उलटे पेंडे परम सुष , परम साथ तहां जाहि ।। 
हरीदास जन यू' कहे , निगुरा पहुंचे नांहि ॥३॥ 
अगनि न जाले जल नहिं बूडे, भड़ि भड़ि पड़े जंजीर | 
जन हरीदास गोबिंद भजे , निरभे मते कबीर ॥४॥ 
मारि मारि काजी करे , कुजर बंदे पांव || 
जन हरीदास कबीर कू , लगे! न ताती बाव ॥५॥ 





पाठभेद--षायर-२ ग्रासे-१ । लगी-१ । 


शब्दार्थं--उषाल"उल्टी, वमन । चूका चुकता, निवृत्त हुम। जंजालर 
माया के बन्धन । फीटी"निर्ल॑ज्ञ । नियुरात्गुरु विना, अकृतज्ञ | बंदेन्वन्धे, वान्धे 
गये। तातीबावर वासना तृष्णा की हवा । 


“न मे फर्म ++ तन 


श्री हरिदासजी की वाणी 


राषणहारा एक तू , मारणहारा कोड़ि | 
जन हरीदास कबीर का, कोई मता सकया नहिं मोड़ि |।३॥। 





॥ करण को अंग ॥ 


राति अंधारी सरप डर ,सपरी त सजन दूरि॥ 
जन हरीदास हरि अगम है , करणां कीयाँ हजूरि ॥१॥ 





॥ कामी नर को अंग ॥ 


करम कडाही काम जल , में तें लुकटि मांहि॥ 
जन हरीदास जीव जलत है , जांस कोई नांहि ॥१॥ 
रांम नाम न्यारा रहया , नांणा' नारि साथि॥ 
जा सुष की गति मति अगम , सो सुष नाया हाथि ॥|२॥ 
साचा जोड़ा रामजी , दूजा जोड़ा भूठि।॥। 
दुजा जोड़ा विनस सी , काची देह करूठि ॥३॥ 
रांम रतन न्यारा रहया , कोड़ी लीया मारि।। 
जन हरीदास नर नारियाँ , नर बिलंबी नारि |४॥ 
डूगर ते पसु॒ उतरे , सारणि दौड़ा आई | 
जन हरीदास नारी मते , मिलेस पषोठा पाई ॥५॥ 
तन मन दे सरबस लिया , भूषी भांमणि पाई || 
जन हरीदास नारीं मते , मिलेस पोटा पाई ॥६॥ 


पाठभेद--- नेणा-६१ । 


शब्दार्थ--मतान्मत, विचार । मे ते लुकटिन्मेरे-तेरे की भेदभावना- 
रूप लकडी । नांणान्धन, सम्पत्ति, मुल्य । विनससीन”नष्ट होगा । करू ठिच्कतई, 
निकम्मी 4 कौडीजधन, बेभव, माया | भामरिन्स्त्री वनकर । 


०-न्‍न्‍क» 5 पह ण+ 
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भूमिका 





मे प्यारेरामजी के जीवन-सम्बन्धी उद्धरण हैं। इनसे ग्राम, जाति, गृहस्थकार्य, 
संसार से वैराग्य का कारण, गोरषनाथजी से उपदेश, तीखी डू गरी पर तप करना, 
पदचात्‌ परिभ्रमण करते हुए विविध क्षेत्रों मे विविध प्रकार के चमत्कारमय 
कार्यो को करते हुए अपनी श्रनुभ्ति से प्राप्त सफलतानुसार प्राणियों को उपदेश देकर 
श्रन्त में डीडवाणो आकर ब्रहलीन हुए-यह सब स्पष्ट है। श्रवसान से सम्बन्धित 
फाल्गुन शुक्ला षष्ठी स्थान डीडवारो का उल्लेख है, सम्व॒त्‌ का उल्लेख नहीं है। 
इस तरह इन तीन निरजनी गैहात्माओ्रो की प्राचीन कृतियो में हरिरामदासजी व 
प्यारेरामजी ने उनके जीवन के परचई भाग का निरूपण किया । काल-सम्बन्धी स्थिति 
में उनसे कोई जानकारी नहीं मिलती-केवल रघुनाथदासजी की परचई में काल 
का निरूपण है । उसमे गृहत्याग का काल तथा भअ्रवसान-काल का स्पष्ट उल्लेख है । 
इनसे श्रागे के परवर्त्ती लेखकों ने श्रपनी कृतियों में काल का निरूपण किया है । 
कृतियों का दिगृदर्शन इस रूप में है । 


पूरणंदासजी की परचइ-- 

बीसवी शताब्दी के लेखको मे नवलगढ निवासो स्वामी पूर्णदासजी का रचना- 
काल सम्बत्‌ १६९१० से चालीस तक का माना जा सकता है। जिस ग्रुटके में इनकी 
परचई लिखी हुई है उसका लेखन-काल सम्बत्‌ १६४५ वेशाख सुदी ४ मंगलवार 
है । इससे सिद्ध है कि रचनाकाल इससे पहिले ही का होना चाहिए। भ्रन्‍्य प्रचई- 
लेखको की तरह इनमे भी हरिदासजी महाराज के यात्रा-काल मे जो चमत्कारी 
कार्य हुए उनका उसी तरह निरूपण किया है। पूर्णादासजी ने काल-सम्बन्धी 
उल्लेख किया है वह तथा जो नवीन कल्पना ग्रुर-सम्बन्धी की है-उन्ही प्रकरणों को 
उद्ध त करना संगत है :-- 

छप्पप-चौवदे से चोहतरे, जन्म लियो हरिदास ।। 

सांखल के घर अचतरे, छतरी वंश निवास ॥ 


छतरी बंश निवास, तेजमय मूरति राजे॥ 
छतरी होय सो छर, मात को दूध न लाजे ॥ 


मिलिया गोरपनाथ हरि, दीयो ज्ञान प्रकाश ॥ 
चौवदे से के चोहतरे, जन्म लियो हरिदास ॥ 


हरिपुरुष हरि की कला, सांखल घर अबतार ॥ 
चोधरण का थयण चू'गिया, सांवत के आकार ॥ 


साथो भाग 


तन मन दे सरवस दिया , भूषी भांमणि पाइ।॥। 

जन हरीदास नारि नरकि , वाह पक्रड़ि ले जाइ ॥७॥। 
जोगणि ले जुई हुई , भोग करण स भेद || 
साहिब स्व पाछा फिरे , तहां कंध का छेद ।|८॥ 
जन हरीदास परनारियाँ , रोपे 'नजरि!' गँवार || 
गगन चत्या धर में धसे , बड़ा काली धार ॥६॥ 
जन हरीदास नारि संगति , साथ करों मति कोह ॥ 
नारी संगति संकर ठग्या , कुसल कहाँ तें होइ ॥१०॥ 
जन हरीदास गोविंद मजों , सुरति सहज घरि धारि ॥ 

नारी हरि भजि हरि मिले , तों भी संग निवारि ॥११॥ 
मन उनमनि लागा रहे , नांही और उपाय ॥ 
जन हरीदास नारी संगति , भी कंध का “'घाव' ॥१२॥ 
हरि तें सुरति उतार करि , पूठा बेसे आई ॥ 

जन हरीदास याही कठिन , महा मँहीव्हे पाई ॥१३॥ 
जन हरीदासपर कांमणी , नेंण बांय मरि पाह॥ 
सतगुरु सवद संभाल करि , राले बांश चुकाइ ॥१४॥ 





साध पारिष को अंग 
जहाँ जल तहाँ ज्वाला नहीं, हरि तहाँ मैं तें नांहि ॥ 
जन हरीदास केहरि कुरंग , एके वनि ने बसांहि ॥१॥ 
पाठभेद--निजरि- १ । बाव-२ | 


शब्दार्थ--जुई-जुदी । रोपेन्गाडे, लगावे। धर मेन्धरा में, नीचे, विनाशी 
भौतिक पदार्थों में लगे। कंघ काज्यादंन का । महामहीन्ञ्ति महीन, परम सूक्ष्म । 
रालेनडाले, दूर करदे । 


पा अबक | है + 


श्री हरिदासजी की वाणी 


स्याम बरण दोन्यों दुरसि , एक अजब अलुराग ॥ 
जन हरीदास वोल्यां ब्िगति, कहाँ कॉश्ल कहाँ काग ॥२॥ 
जन हरीदास उदबुद कथा , 'दोन्यों' ऊज्नल भाई ॥ 
हंस अजब मोती चुगे , बुगला मछी पाई ॥३॥ 
जहाँ बुगला तहाँ हंस अर्रत , जन हरीदास दुष दोइ ॥ 
वा सांतरे सरभर लगे ,चारे ब्योरा होह ॥४॥ 
सीतल “द्विष्ट! चकोर की , चंद बसे ता मांहि॥ 
जन हरीदास ज्वाला चुगे , देषों. दाके नांह॥५॥ 
उदरि समाह 'स' चूणि ले, रहे निरंतरि लागि।॥ 
जो कवहू सांचो करें , तो जाले जलती आगि ॥|६॥ 
उदर समाइस चूणि ले, अंतरि रहे उदास || 
ज॑ कवह सांचों करे , तो पांपा होह 'बिणास' ॥७॥ 





॥ साध संगति को अंग॥ 


साथ संगति 'निरमल' दसा , जे मनि होथे मेल | 
जन हरीदास तिल तेल का , केसा भया फुलेल ॥१॥ 
तिल फ़िरि पेल्या 'पहोप' छू , अरस परस रस रूप || 
जन हरीदास संगति सरस, बेसा मया अनुप ॥२॥ 
जन हरीदास चंदन संगति , बसे स चंदन होइ || 
वधांस' वास भेदे नहीं , सक्या न आपा बोह ॥३१॥ 


पाठमभेद--दोन्यू -३-४-५॥ दिसटि-२। सु-१। बिनास-५ | नुमल-३-४-५ | 


पुदुप-१। चासि-१। 


दाब्दार्थें--दुर॒सि-दिखाई दे, कुरूप। साँतरिच्तैयारी, सामग्री । सरभर- 


ग्रगवानी उचित सम्मान । चारेनखाने पर, भोजन करने पर। समाइस”"समाये, 
आवश्यकतानुसार । चूरि] लेज"चुगाकरे, खाये। सांचोन्संचय, संग्रह । निरमल दसा> 
शुद्ध अन्तःकरण। मेल-मलिनता, गदगी । पहौपन्पुष्प | आपा षोइच्गर्व नष्ट कर 


“+ ३९१ -- 





साषी भाग 


वांस सदा ही 'बसत' हे , चन्दन की जड़ मांहि || 
जन हरीदास निरबास यू , भीतर मेद्या नांहि ॥७॥ 
निस वासुर गोविंद भेजे , कवहविसरे नांहि || 
तिन की संगति कीजिये , ले जाई बसती मांहि ॥५॥। 
जन हरीदास काची संगति , सारा फूट मन || 
जोति प्रकास न कर सके , ज्यू' पांणी मांहि रतन ॥॥६।॥ 
जब ही जल स॑ काठिये , तब ही करें प्रकास || 
जन हरीदास साथी संगति , सोधि करे सो दास ॥७॥ 


॥ हेत प्रीति कोअंग ॥ 


सरिजबवंसी कंवल का , जन हरीदास मत जीह ।। 
रवि विगस्थां विगसे भलां , “अस्त रहे मुष गोंई ॥१। 
जन हरीदास कमोदनी , ६इष्टा एक विसवास ॥। 
ससि विगस्यां विगसे भलां , नहींतरि रहे उदास ।|॥२॥। 
जन हरीदास सुत हंस का , कलपि न करे अकाज ।। 
भूषा रहे के मोती चुगे , कुल अपने की लाज ॥॥३॥ 








॥ निया को अंग ॥ 


पेत निंदाणां नीपजे , सिरता मोटा होई।। 
जन हरीदास निंदा भज्नी , जे करि जांण कोइ ॥१।॥ 


पाठमभेद--वस्त-४ | असत-२ । इसटठ-रे । 


'७धााणणांआआआंा ३ 


दब्दार्थ -भेद्या ८ प्रवेश किया। बसती मांहि 5 ग्राध्यात्मिक लोक में | 


साराच्पूरा, साबुत। फूटेन्बिखरे, खंडित हो। सोधि करच्तलाश करके! रवि 
विगस्पांच्सूय॑ प्रकट होने पर। विगसे"खिल, प्रफुल्लित हो। अस्तनछिपने पर । 
ससि-चन्द्रमा । कलपिच्कलप कर, विचलित होकर। निदाणाननिनान करने से, 


साफ करने से । 


8 





श्रो हरिदासजी की वाणी 





कक 2 
जन हरीदास कहिये कहां , मुगध न माने मूरि ॥ 
अगम अरक आकासि रथ , षिजि षिजि डार धूरि ॥२॥ 
के ९३/ करे) करे [ गों क्र क्‍ ं 
के बाँव के दाहिणें , के ग्यांनहींण गत लार।। 
जन हरीदास गोविंद भजों , 'ए! दह दिसि कर पुकार । ३॥ 


<«०« १२००० > 5० 

भे को अंग 
भे भरकी उलटी पड़ी ,वोषद लगे न काह।। 
जन हरीदास भी भे मला , जे नप्‌ सिषर रहे समाह |१॥ 





कुसवद को अंग 
कुटक बचन कोडि कसर , रुचि 'मति' राषो कोई ॥ 
जन हरीदास यू जांणिये , या काह्यां ही सुष होई |!१॥ 





दुवध्या को अंग 
आंव ईपष किसमिस बिदांम , थोहरि रस नालेर || 
जन हरीदास जल एक है , कुछ करण के का फेर ॥१॥ 
प्राण एक कुणका करम , पाप पुनि बविसतार | 
'गोपि! बीज ले अणसरथा , अपरी अपणी धार ॥२॥ 


पाठभेंद--ये-१ । मत-२। येक-२-३ । गोप्प-१-५ । 


बाब्दार्थ -म्रुगधनमोहित, श्रासक्त | भ्ररकच्सूर्य । षिजिषिडिल्‍क्रोधित होवर । 
ग्यानहीणनूतअज्ञानी, मूर्ख। गत लारच्गये-ब्रीते का संग । भें भुरकी उलटो पडीऋ 
भय की भुरकी उलटी पडी, विपरीत पडी बुरे कर्म पाप तथा काल 
का भय होना चाहिये था, वह नही होता । वोषददवाई, औषधि । कुटक वचन 
कडुवा बोलना । कौडिजकितनी बडो । कसर”"कमी, न्यूनता । करा के का”-शुप्त बीज, 
प्रारब्धफल | श्रणासरचा प्रनुस,र, मुताबिक । 


लक वे है. पे लक 
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साषो भाग 


कण होतासश होमिये , तब कड़व कसर मिटि जाई || 
जन हरीदास निरमल 'वसत' , निर्मल मांहि समाह ॥३॥| 
करम कड़ी काडठी जड़ी ,बांथ न लागे कोइ ॥ 

मूरिष नर हरि तें विश्युप , सदगति सुण्यां न कोइ |४॥ 


श्र 


चितकपटी को अंग 
जन हरीदास हरिजन मिले , तथ ही आनन्द होह।॥ 
चितकपटी कोई मत मिलो ,जा के अंतरि दोह ॥१॥ 
पुष॒तें मीठी दे मिले , चित मांही कछु ओर ॥ 
हरीदास जन यू कहे , पहुंचेंगे. क्रिस ठौर ॥२॥ 
ध्यांना दरिया दोय है, साहिब ओर संसार | 
तुम किस दरियाव' की माछली , हम स् कहो चिचार ॥३॥ 
जग दरियाव में देह है, साधथां सेती प्रीति॥ 
हरि दरियाव कू' चलत है ,हहे हमारी रीति ॥४॥। 








श्लोक 


अरदृष्ट निरक्षरं / वीजविवरज्ञित तरवरं || 
त्रिलोक तस्य छाया , स्वाद जाशंत ते बीतरागी ।|१।। 


पाठभेद---वस्त-४-५ । दरिया-(१ । 


शब्दार्थें--करा-बीज । होतासणन्हुताशन, श्रग्नि । कडव॒करसलकटुरस । 
कर्म कडी काठी जडी-”्प्रारब्ध कर्मफल की कडी मजबूत लगी हुई है। ध्यांतार 
हे ध्यानदास ( ध्यानदासजी महाराज हरिदासजी के शिष्य थे )। दरियाच्समुद्र । 
साथी १-४ ध्यानदासजी को उपदेश के रूप मे कही गई थी । 


ज_- २६ ०-७ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जास मुषि कलभलंत ज्वाला , चिंगूुगी खरिक बांहक॑ || 
आपे आप जलंत रे मानवा , तस्य प्राणी जीवन वथा |२॥ 


अण् भप्म ते समो बनचर , मानि अमानि जोगेश्वरं | 
उनमनी अवस्था सारग्राही , निर्मल सन अस्थिरं ॥३॥ 


ऊंचा अवास सुष्‌ सेज्या , नाना भोजन जल॑ हवा |! 
“पद मष्त' कु जर दरबारि जोधा , तर्ऊ काल ग्रासंतर रे मानवा।! ४॥ 





स्तुति की सापी 


अगम सुष नहां मिल रहे , जीत मोह मदन रिप कांम || 
जहां लोक वेद की गम नहीं , अगम ठोड़ विसरांम ॥१॥ 


सुर नर गति जांणे नहीं , ब्रह्म विष्न महेश ॥ 
जन हरिदास तहाँ रम रहद्या , पारा न पावे शेष ॥२॥ 


४] 


किरतम तज बर अमर बर , सतगुरु के उपदेश ।। 
जन हरीदास तहाँ मिल्लि रह्मा , जहां संता क्रिया परवेस ।॥|३॥ 
नग्र नाम बेगमपुरा , बेगम होह बसांहि॥ 
तहाँ कोई पहुँचे संत जन , दूजां की गम नांहि ॥४॥ 
जहां रेणि द्योस उतपति नहीं , चंद नहीं तहाँ भान || 
जहाँ पावक पवन पांणी नहीं , तहां जन हरीदास का असथान ।।५॥| 


# महाराज हरिदासजी की वांशी चितकपटी अंग के निरूपण के साथ 
समाप्त हो गई। आगे जो इलोक दिये गये है तथा स्तुति फलस्तुति की साषियाँ 
महाराज हरीदासजी की कही हुई नही है । 


“« ३९४ -+ 


साषी भाग 


फल स्तुति साषी 


जन हरीदासजी कृत कियो , सुनि उधरे जिज्ञास || 
जो या. कू हिरदे धरे , तिन की पुरवे आस ॥१॥ 


नर॒ नारी कोऊ पढ़ी, पढ़े सु उतरे पार॥ 
हरीदास जन यूं कहे , रांम नाम तत सार ॥२॥ 


कलि मांही यो कलप तर , सवदन में सिद्धांत ॥ 
या करू सुमरे रेंणि दिन , कपहू न होवे अंत ॥३॥ 


इति भ्री स्वामी हरीदासजी को कृत संपूर्णम 


॥ महापुरुष योगसिद्ध महाराज हरीदासजी की वांणी सम्पूर्ण || 


-- हरि 5* तत्सतु +- 
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॥ उत्तरखणशड ॥ 
निरंजनी सम्प्रदाय के अन्य रचनाकारों की 
रचना के कुद् अंश 


॥ गुससा# तुलसीदासजी की संज्षिप्त जीवनी ॥ 


ग्ुसाई तुलसीदासजी का जन्म किस स्थान और किस सम्वत्‌ में हुआ-इसका 
उचित आधार प्राप्त नही है। वसे वे महाराज हरीदासजी के समसामयिक थे । 
प्रत. उनका जन्म सोलहवी शताब्दि में तथा स्वर्गारोहण सतरहवी शताब्दि का माना 
जा सकता है । भाऊदासजी के मतानुसार ये महाराज हरिदासजी के शिष्य होने 
चाहिये तथा भक्तमालकार राघोदासजी के मत से ये स्वामी हरिदासजी के सम- 
सामयिक तथा द्वादश महन्त निरजनियो मे एक है। इनके विषय मे राघोदासजौ ने 
लिखा है-- 


छुन्द १-- | 
सीतल नेन चबे विग बेन महामन जीत अतीत करारों। 
माया को त्याग नहीं अनुराग भिक्षा कृत भोजन सांक संवारो ।॥ 
ब्रह्म जिग्यासी अभ्यासी है, नाम को जोग जुगति सबे विधि सारों | 
राधो कहे करणी जित सोभित देषो हो दास तुरसी को अषारों ।। 


उक्त निरूपण से स्पष्ट है कि ये नाम-चिन्तन तथा योग-साधन मे प्रवीण थे। 
इनका अधिकांश आवास शायद शेरपुर मे था नेसा कि राधोदासजी ने द्वादश मह॒न्त 
निरंजनियो के स्थानो के विषय मे लिखा हैं। “शेरपुर तुरसी जु”वाणी नीकी ल्याये 
है” स्थान निर्देश के साथ उत्तम वाणो निर्माण का भी संकेत है । निरंजनी सम्प्रदाय 
के सन्‍त रचनाकारों मे जो श्रब तक श्रवगत हुए है इहृद रचना मे दो का ही नाम 
सामने आयेगा, वे है महात्मा तुरसीदासजी व महात्मा सेवादासजी । महात्मा तुरसी- 
दासजी की रचना में साषी-प्रन्थ-पद तथा श्लोक सम्मिलित है। प्रारंभ मे साषी 
भाग है। इनने अग स्थान पर प्रकरण घब्द का प्रयोग किया है । वाणियो के साषी 
भाग मे प्रायः गुरुदेव का अ्रग सर्वप्रथम श्राता है। इनने अग के स्थान मे प्रकरणों 
दब्द दिया है-ग्रुर्देव का प्रकरणों, साथ का प्रकरण, सुमरण का प्रकर्या श्रादि | साषी 
भाग में १७२ प्रकर्ण है। साषिथो का जोड सवाचार हजार के करीब है। साषी के 
पश्चात्‌ चार लघु ग्रन्थ है। १ ग्रन्थ चो अक्षरी, २ ग्रन्थ करण सार, ३ ग्रन्थ साध 
सुलक्षण, ४ ग्रन्थ तत्वगरुणा भेद--इनमे करीब सौ दोहे छन्द जितनी रचना है। पद 
भाग मे राग २९ उनतीस मे चार सौ इकसठ पद है । इलोक १८ तथा एक दब्दी है । 





पक को पक 


श्री तुलसीदासजी की रचना 

इस तरह इनकी रचना का योग सात हजार से श्रधिक श्राठ हजार के करीब है। 
वाणी में निगु ण निरंजन की उपासना पर ही बल दिया गया है। भाषा में ओज 
है, भाव स्पष्ट है, भावाभिव्यक्ति मे काठिन्य नही है। जेसे हरिदासजी महाराज ने 
प्रमुखतया गोरपनाथजी का अनुसरण किया है वेसे इनने कवीरजी का अनुसरणा 
किया है । अन्य महात्माश्रो की वाणी की तरह ही इनकी वाणी का महत्व है। 
इनकी वाणी का विवेचन एक स्वतन्त्र विधय है। उसका यहाँ प्रसंग नहों है-- 
सामान्यतः इनके जीवन का इतना ही उल्लेख साध्य है विस्तृत जीवन के ज्ञापफ 
साधनों का श्रभाव है। श्रागे इनकी वाणी के कुछ अंश दिय जाते है, जिससे श्राप 
इनकी रचना के महत्व को समभ सकेगे । 





महाराज तुलसीदासजी की रचना 
- ब्रह्मताम स्तुति-- 

ओम परमज्योति परकासि , परब्रह्म. परापर ॥ 
परानंद परमादिपुरुष , परमात्मा परमेश्वर |१॥ 
परमतत्व॑ं परमतेजं , परमशान्ते स्वरूपक ।। 
परमपद समान सबे सिधि , अजरो अमर अनूपक॑ ।।२।। 
परम निगुण निराकार , निरक्षरो निराभ्रयं ।| 
निर्विकार निराधारः , नित्रिग्रहोी निरामयं ॥३॥ 
परम अरचित अषिल अकुल , अमल अगह अगोचरं ।॥| 

प्रम अज अबि अनंत अवर , अचित चित्त चिन्ताचर |॥|४।। 
अखण्डों अप्थिरो अमूति , अचल अमित अंतः पर || 
अद्गष्टो अडिगी अडोलो , अधर अलिपत अविहरं |।५॥ 
अतीतो अजितो अनीहो , अब्रीही. आरजन ॥ 
असंगी अमंगी अरंगी , उदीतो . अगंजनं ॥६। 
भूमि वायुन तुया तेज , आकास यो निरन्द्रियं ।। 
मात्रा न अन्तःकरण , चतुर्विशति रहित अस्थूल |।७॥। 
बाल बृद्धों न तरुणो वा , आदि अन्त मघ एकरसं || 
अनुभूत अछेद अनिच्छित , अलपरूप  अभेषसं ।||८॥। 





भूमिका 
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सांवव के आकार, पाल कर मोरा कीया || 
जन कापड़ोद के धणी, देष कर खोले लीया॥ 
बारह गाँव गह वारणें, तेजपुज तब सार ।॥। 
हरि परुष हरि की कला, सांखल घर अवतार । 
दोहा-हरिदास जी आविया, गलते स्तन धाम || 
प्रयागदासजी गुरु मिल्या, करी प्रेम प्रणाम ॥१॥ 
प्रयागदास को गुरु किया, हरीदास महाराज | 
इृष्ट भाव के कारणें, करी धरम की याज ॥२॥ 
कंटी माला तिलक ही, प्रयागदासजी दीन्ह | 
हर्षिप हो हरिदासजी, मक्तिभाव से लीन्ह ।।३॥ 
छूप्पय-पन्द्रह से के पिचाणवे, कियो जोति में वास । 
फागण सुदि की छठ तिथि, परम जोति परकास । 
परम जोति परकास, शब्द सतगुरु का जाण्याँ। 
इृष्ट निरंजन देव, ताहि में तत्व पिलाण्याँ। 
घीसा सो वपु राखिके, जन हरीदास निज दास | 
पन्द्रह से के पिचाणवे, कियो जोति में वास ॥१॥ 
>< > >< 
पद- गाठा की छविरासी अद्भुत भाई, काऊ से वरणी न जाह ॥टेका। 
हरिपुरुम हरि आप निरंजन, जन यो धाम बसाई ।। 
पुूणंदास कहे कर जोब्याँ, सन्‍्त चरण शिर नाई ॥ 
पूर्णदासजी के उक्त उद्धरणों से हरिदासजी का जन्मकाल १४७४ और 
अवसान-काल १५९५ ठहरता है। जाति से शाखला क्षत्रिय, शूरवीर और 
सुन्दर | इनकी तेजस्विता देख कापडोद के ठाकुर ने, जिसके बारह गाव और थे, 
इनको गोद लिया । ये गुरु की खोज में गलते गये । वहा इसने प्रयागदासजी को 
अपना गुरु किया । उनने दीक्षित कर इनको कठी-मालातिलक प्रदान किया। 
इनने ग्रुरु-उपदेश के अनुसार ईश्वर-चिन्तन किया, अन्य संसारी जनो को उपदेश 


दिया, धर्म की रक्षा की तथा एक सौ बीस वर्ष देह रखकर भ्रन्त में परमेश्वर की 
शरण प्राप्त की । 


अमाानकाकक २७० विदझाथफवा 


श्री तुलसीदासजी की रचना 


शिरोमणि सबंग सबंगति , सुधासिन्धु सम्पूर्ण | 
अजोनि आवेन जाई , जन्म हुःख निम्‌ लग॑ ॥६॥ 
कालदंदन कमखंडन , महिमंडन मनमलहर | 
विश्वंभर विश्वपूर्ण प्रमु , वाकू मनस्‌ अगोचरं ॥१०॥ 
प्रम॒ पावन पापहरता , परम कारज सारखं | 
परमसुष कल्यानकारी , जन्म मृत्यु निवारण ॥११॥ 


मोक्षपद अपंण अभेता , अनंत में श्रम मंजनं || 
नमो नमो गुरु शान्त स्वामी, तुरसी पद रज वन्दनं ॥१२॥ 


|| इति ब्रह्मनाम रतुति |। 





॥ गुर अस्तुति महिमा प्रकरण ॥ 
साथी-- 
गुरु दाता महामोक्ष का , गुरु ससतग का मोर ॥ 
तुरसी गुहु सम को नहीं , पूजि जगत में ओर ॥१॥ 
तुरसी गुरु कारन सब धर्म का , उपदेसन हारा ।॥। 
गुरु ही तें लंधि जाईए , महामत् जल पारा ॥२॥ 
चत्र पष्ठ नव अष्टदश , सबही मांही सोह३ ॥ 
गुरु की महिमा अनंत है , वरनि सके का कोई ॥३॥ 
गुरु समद हुतें अधिक , गरवा गहरा सोइ ॥ 
तुरसी ता पटंतरवे रू , वस्त न त्रिथुवन कोई ॥४॥ 
तुरसी सत्य द्वीप नव पंड भू, तीन लोक के मांहि ।। 
गुरु समान गुरु ही वहे , दूजा कोऊ. नांहि ॥५॥ 
अकिचन आतमाराम , गुण. इन्द्रीजित सार |। 
तुरसी ऐसा सतगशुरु , निरंजन निरविकार ॥९॥ 





न्न्_्न पु नन+ 
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चौपाई-- 
राग न रोस न कछ सरीर , आनन्दी ऊडा मति धीर ॥ 
तुलसी कीमल सदा कृपाल , अधम अनाथनि करन निहाल ॥७॥। 
साषी-- 
तुरसीं अधमनि उधरते , पतितत्॒ करत जु॒ पार॥ 
ताहि कठिनता को नहीं , गुरु समरथ अधिकार ||८।। 


| अष्तुति गुरुमहिमा प्रकश समाप्त ।। 





॥ अथ अति उत्तम सुमिरन विधान प्रकर्ण ॥ 
साषी-- 
तुरसी अति उत्तम भजन , का पे वरण्यों जाह ॥ 

लष्यौहनउ कापे परे , भाग होइ तो पाई ॥१॥ 

तुरसी पूरव पुन तें पाइये , के पूरा गुरू होइ॥ 
के सतसंगति ध्यांन तें, और उपाय न कोई ॥२॥ 
तुरसी  रविवत रामक़ो , अति ही नाँव निद्वकाम || 
रोम रोम होयों करें , सहजे सुमिरन रांम ॥३॥ 
तुरसी रोम रोम ररंकार धुनि , सहज चली जु जाई॥ 
ज्यू' कारज बिना कुमार कों , सहजे चाक फिराइ ॥४॥ 
तुरसी चाक फिरयो करें , पिन ही कारज सो ॥ 
यू उर बाहर सन्त के , परम जाप नित होह ॥५॥ 
पिन ही जपिया जाप होह , अपंड उरमें ऐन।। 
तरसी करमाला  विनां , विन रसना पिन बेन ॥६॥ 
रसना हिले न कर घले , इले न मनसा सोह || 
त्रसी मन ही होंइई रह्या , सहज रांम रत होइ ॥७।। 
कर माला फेरन की , पटपट मिट गई आंन॥। 
तुरसो यह मन रह गया , अहल आतमा ध्यांन ।।८।। 





शा 


श्री तुरती दासजी को रचना 





तुरसी आतमध्यांन त्र , निमप न न्‍्यारा होई।॥ 
ज्यू!. मृूषक पारा पीया , व्है रदा ऐसे सोइ ॥६॥ 
तुरसी महावज़् पापीन को , हों तो परदा वांम || 
सो धृवर ज्यू" फट गयो , चित रह गयो एक ही रांम ॥१०॥| 
तुरसी राम नाम ही रह गयों , या चित मांही सोह।। 
ज्यू' हस्त पग्ग जु दार के , उतरन कबहु न होह॥११॥ 
कबहु न उतरई दार  तें , हस्ती को मोंई॥ 
तुरसी यों चित रह गया , सुमिरन में सोई ॥१२॥ 
ठारया हँधो ना टरें , रहे कामादिक टदारि।। 
तलसी चित्र की वेल को , का करे वाजिब यारि ॥१३॥ 
ज्यू' गिरमर की छाया में , नेको कंपजु नांहि ॥ 
तुरसी यू. मन होह रहा , रांम थाम के मसांहि ॥१४॥ 


तुरसी ब्रकह्ममावना यहे , नांम कहाबे सोह ॥ 
रसना करमाला विना ,अपंड उर में होई॥१५॥ 


यह सुमिरन संतनि कढठ्या , सारभूत संजोड ॥ 
मवसागर की जहाज हह , चढेसु लंघे सो३॥१६॥ 
॥ इति ॥ 





॥ अथ ले को प्रकर्ण ॥ 
चौपाई-- 
तुरसी ले मारग पगधारा , तहाँ कोऊन कर सके संचारा॥ 
चन्द्चकोर ज्यों चित ठहराइ , तब कहूँ तहाँ अनसरयो जाइ॥ १॥ 
सापा++- 
तुरसी ले मारग परगधारबत , अति ही अगम जु सोइ ॥ 
पपील  पुनि पंछी तहाँ , पहुँच सके नहिं कोह ॥२॥ 





व्यय छह । १७० अाााा 
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तप तीरथ के धरम स् , जप तप झ् जानि॥ 
तुससी ध्यानहू छू अधिक , ल्‍यो मारग परवांनि ॥३॥ 
जहाँ कोझऊ जाय न सके , पहुंचि न सके संदेश | 
तहाँ ब्रह्म ल्‍थो लाइके , संतनि कियो श्रवेश ॥४॥ 
तुरससी सन्त तहाँ गये , रांम नाम ल्‍यो लाइ॥ 
जहाँ रवि उदो न कर सके , ससिहु न सके उगाई ॥५॥ 
तुरसी संत तहां गये , जहाँ क्रोध न व्यापे कांम | 
रांम नाम ल्‍यों लाह के , कियो ब्रह्म विश्रांम ॥६॥ 
तुरसों संत तहाँ गये , जहाँ नहि पंच को पसार ।। 
तीनों ग्रुण करि ना सके , छिन भर तहाँ संचार ||७॥ 
चोपई-- 
तुलसी लय मारग है ऐसा , पंछी पोज मीन मग जेसा ।॥। 


अति ही अलहि लट्यों नहीं जाइ , के ते करि करि थके उपाइ ।|८। 
साखी-- 


रात द्योस चिन्त्यों करे , तन॑ मांहि थिर होइ॥ 
तुरसी आतमरांम कू',ले मध पाबे सोइ ॥६॥ 
तुरसी ले समान कोऊ नहीं , उत्तम मारग आंन | 


साधुजननि दिषाइयो , करि अतीत परवांन ।|१०॥ 
चौपई--- 


तुरसी ले अनंत ब्ह्मडे छेदे , लागीं होह तो वजह भेदे ॥ 


उलंधि जाई जगतगुरु जहाँ , आदि अंति लपटी रहे तहाँ ।११॥ 
साषी-- 


तुरसी जहां जु ल्‍यो तहाँ एनहीं , संकलप विकलप दोह || 
निवांव नीर ले उ्हे रहा , यह मन चिन्ता पो३ई ॥१२॥ 
चिन्ता गई मन थिर मयो , तुरसी ले मधि पाईं।॥ 
सकल मनोरथ उठि गये , नांव रह्या -ठहराइ ॥१३॥ 


श्री तुरसीदासजी की रचना 





का सुभ असुम गिन्यो करें , सुनि सुनि संसे ग्यांन।॥। 
एक ही सु लो लाइ रहु , ज्यों चकोर ससि ध्यांन १४॥ 
मावे दुःव हो देह कहूँ, माे सुष होहई आइ॥ 
उभे सीस परि थधारि के , एक ही ध लल्‍यो लाइ॥१५॥ 
लयों लागी तब जांनिये , रह जाए वचन अवोल || 
तुरसीं मन को रथ थके , इन्द्री होंहि अडोल ॥१६॥ 
जेंसे चित्र की पूतरी , रह जाइ एक हीं ठौर ॥ 
तुसी एसे ब्रह्म व , होइ रहु चन्द्र चकोर ॥१७॥ 
तुसी कहाँ लों आपिये , या ले को उनमांन ॥ 
सखगी होइ तो ना टरे , मल निकस जाहु जन ग्रांन | १८।। 
तुरसी ग्रांन पयान ते , दुष अनन्त होइ सोई॥ 
ततोक ले मंग होवे नहीं , जो लगी ब्रह्म व होह ॥१६॥ 
॥ इति ॥ 





॥ अथ चारण को प्रकर्ण ॥ 
झाषी -- 
जिन वोलन की संक्या नहीं , काहे. वचन. कठोर ॥ 
तुरससी वे परतछ्धि पसु , संत जनां के चोर ॥१॥ 
संत वचन माने नहीं , अपनी कहे. बनाइ ॥ 
तुसी एसे पतित ते , बकि बकति मरो बलाह ॥२॥ 
जे निरदावे हरि मजे , जा दे तिनका तोर॥ 
तिनहूेँ मं मांडे पुदी , अधम हरांमी पोर ॥३॥ 
आप उमे चष अंपरे , ओरिन से कहे कांन | 
तुसी एसे पसनन सा ,कछू न चाले पांन ॥४।॥| 
प्रभाभा वचन जु उऊदरे , साँक न लौ न निरवाहि || 
मिथ्यावादी सनमुपी , एसे बहु जग मांदि ॥५॥ 





बडे हि व 


श्री तुरसीदासजी की रचना 


जिनके बोले वंद नहीं , वृथा तिनह का भेष॥ 
इन्द्री विकल जु होय रहे , तुससी विसर विवेक ॥६॥ 
काछू वाछू निकलंक विना , बरागी भल ओर ॥ 
पट दशन में होह किन , तिहिं तीन लोक नहिं ठोर ॥७॥ 
काछ वार निकलंक बिना , बेरागी ब्हैः कोय॥ 
तुसी कोटि धरम गहों , वारू भींत जु सोय ॥०॥ 
जिन के बोले बंद नहीं , साच न हिरदे मंभझरि | 
ते आयर यूं' ही गये , जनम जूबा ले हारि॥6६॥ 
जिनके वोले वंद नहीं , ते वादि कहावे सन्त ॥ 
सन्‍त नाम सो पाय है , जो काछ वाछ्द निकलंक ।।१०॥ 
जावत छूठे न जग तरंग , भगत हुवे का होय॥ 
तुरसी भक्‍त अनन्य सो , जग रंग बठा षोय ॥११॥ 
गिनेमनने. उचरे वचन , सो साधू सति सार ॥ 
तुरसी पाली कुम लों , बकबो करे गंवार ||१२॥ 
वकियो करे जु रेनदिन , चुप गहि जपहि न नांम || 
उन जड़ जीवन के हिरदे , कहो कहाँ है रांम ॥१३॥ 
मन राषत संसार को , तन उ्हें गयो बदींति॥ 
धृग धृग सो स्वांमीपनों , तामें यह बिपरीति ॥१४॥ 
नहिं. समता लवबलेस तहाँ , नहिं. पल पर उपगार || 
पाप पतिग्रह मेल के , परज्यू बहे जु भार ॥१४॥ 
परधन  परत्रिय परकथा , यह उर भजन विचार ॥ 
धृग ध्रग सो स्वांमीपनो , तुससी मांथे. मार ॥१६॥ 
स्वांमीपनो तहाँ सुष नहीं , दुख दलिदता अनंत ।। 
तुरसी उर वाहरि सदा , धन ही धन अंषंत ||१७।॥ 
उत कुल की क्रिया छुटी ,इतन भजे. भगवांन || 
तुरस्ी ते अध विच रहे , ज्यू. बघूर को पांन ॥१८॥ 
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तुरसी माया भई न ब्रह्म भयो , विचेही वितेइ आब || 
ते नर यूँ ही पच गये , ज्यूं दरिया विच नांव ॥१६। 
घर के मये न गगन के , रहे वीच ही कूल || 
तुरसी दरसन पहरि के , जे गये रांम गुन भूल ॥२०।। 
तुरसी इत पूनि गुरु रिकये नहीं , उत रिकये नहीं रांम ॥ 
कुटम्ब त्यागि कुटलीं नरनि , अंध कमाये  कांम ॥२१॥ 
वहाँ बन में ही परे , छूटि गयो उर आराम ॥ 
उन ही और आंलंब नहीं , है. आलंबन काम ॥२२। 
दिवस उदम करितवों करे , वकते ही जु बिहाय || 
रेन रहे सठ सोय के , मन जहाँ तहाँ मरमाय ||२३॥ 
अहनिस पोवे अंथ यूं , इन्द्रीहिन के चाय || 
तुससी तत बेराग नहिं , है कछु बड़ी वबलाय ||२४॥ 
तहाँ. बूड वेराग की , जहाँ बत्यमो वहु मान।। 
तुरसी सुहावे नहीं , संतनि को सुग्यांन ॥२५॥ 
विरागी होय विषे तन , फिरि ज्षु पयाना देय ॥ 
सो पलु कंचन त्याग के , कोडि कर मधि लेय |।२६।| 
चौपई-- 
भाव पढि गुनि वेद पुरांन , अछिर अछिर को समझो ग्यांन।। 
जावत विषे न भोग विसारे , तावत परे नरक के द्वारे ॥२७॥ 
मति निन्‍्दा कर मांनो कोय , हम कहें सतोतर साषी सोय ।। 
मल पंडित घुर॒ष होहू कोय , बिषया त्यागे मुक्ति जु होय |२८॥।। 


साषी-- 
कासी वसो के मगहि मल , जावत पुक्ति न जाय || 


तुरसी तावत मर रही , कांम क्रोध ब्लू काय |॥।२६॥ 

काम क्रोध काया महीं , महा मलेछ बसांहि।॥ 

ताहि निवार सके नहीं , ऊपरि मल मल नहाहि |॥३०॥ 
।। इति || 





श्री तुरसो दासजी को रचना 


साषी+-- हु 
॥ अथ सील को प्रकणे॥ 


जितेक वरने  धम , वेदन मांही सोय | 
तुसी ता सवहीन में , सील समांन न कोय |॥१॥ 
सकल शास्‍स्त्र स्मृति कहे , पुनिं कहे सन्त सुजान॥ 


तुरसी सील सुधर समि , नहीं धर्म कोझ आन ॥२॥ 
चौपाई--- 


सील धर्म सबही को टीकों , सील बिना सब लागे फ्ीको |। 


तुरसी जो प्रुष सुन्दर होय , नासा बिना न सोभत सोय ।।३॥। 
साषी-- 


नासा विना न सोभई , सुन्दर नर को थुष ॥ 
तुरसी एसे सीख पिन , सवबही धर्म निरुष ॥श॥ 
एकादसी जु आदि दे , जावतेषु ब्रत सार।॥ 
तुसी ता सवहीन में , सील सुत्रतवः अधिकार ॥।५॥ 
सीस विना एकादसी , सीस बिना तप दांन।। 
तुरसी णसे जानहू , ज्यू कुडल विन कांन ॥६॥ 
एक अनेकन वांन छू, भजी भजी फिरे सोय |। 
तुरसी ता मो मीत कू भजि , अमे भया कहि कोय ॥»॥ 
तुरसी सत बत्रत सील ब्रत , दया व्रत प्रतिपालि | 
सब व्रतन में सार ये , संतनि लिये नृवालि ॥|८॥। 
वौपाई-- 
ता मैं सील धर्म अधिकाई , दया सत्यता तास सहाई || 


तुरसी जा उर उद॒ए एह , सुफल रूप हे तिनकी देह ||६॥ 
साषी-- 


तुरसी सील सुधर्म की , महिमा वणन जाई॥ 
ताहि जप तप जग्यादि व्रत , रहे सफल सिर नाई ॥१०॥। 
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जहाँ सील संतोष तहाँ , जहां संतोष तहाँ सुष | 
तुरसी जहाँ सुष सुपन हू, देषिये न हुष स्ुष ॥११॥ 
दुव मुष नाहिंन देषिये , बढ़ि रहो धीरज ध्यांन।॥ 
तरसी सीस संतोष जहाँ , तहाँ तहाँ ए सहनान ॥।१२॥ 


चौपाई-- 
तरसी सील संतोष ज्ु सोऊ , त्रिविध तिमिरहर दीपग दोऊ॥। 


जा उर उद्यत मए है आय , धनि धनि ता नर की काय |।१३॥ 
अलप अन्न अलप ही ज पानी , अलष ही निद्रा अलप ही वांनी |। 
तरसी एसी जगति गहावे , सोई सुष मल सील को पावे।। १४।। 
तरसी नेना नींवा राषे नित्त , त्रिया देष नहिं चलाये चित्त |। 
आदि अंत एसे ज रहावे , सोई सुष भले सील को पावे || १५॥। 
तरसी जितेक त्रिय देषियत जग मांहीं , लघु दीरघ मध जहाँ तहाँ ही ॥ 
माता बहन पुत्री ज जनावे , सो सुष मले सील को पावे ॥१६॥ 


साषी -- 
पतित्रत ताह छ अधिक , सदा सीलवंतव नारि॥ 


तुरसी वा झुगते अलप सुष , वा छुष अछे पुरारि ॥१७॥ 
सिंघ हरों गिर तें परो , भावे वहों सिर लोह, || 
एजु त्रास मलो होइयो , पे सील भंग मत होहु ॥१८॥ 
अगनि दहो नदियां वहों , मल कु जर मारो ध्याई॥ 
एजो त्रास सहूँ प्रीति सो , पे सील गयो न सुहाई ॥१६॥ 


सुप संगमे धन जाहु सब , माया विसबा वीस || 

तुरसी तन मन तब लगे , सील रहो सद सीस ॥२०॥ 

सील गये सव जात है , ग्यांन च्यांन बैराग ॥ 

सील रहे सव॒ रहत है, तुसी मसतक भाग ॥२१॥ 
॥ इति॥ 
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॥ अथ सवद को प्रकर्ण ॥ 
साषी--- 


महा कुसबद के वांश छे , कसके नहीं लगार || 
तुरसीदास वां दास की ,में वि वारवार ॥१॥ 
कुसवद सुनि कानन में , कक्॒षोके नाहिन सोय ॥ 
तुरसी ऐसा सन्त जन , कलि में बिरला कोय ॥२॥ 
त्ससी कुसबद का करें ,जो वसहू हो दास।। 
परे समद्‌ विच बीजुरी , कहा जराबे _तास ॥१॥ 
साधु जन संसार , ज्यू जल मांही चन्द।॥। 
काल जाल में. नावई , कहा करे कोऊ मन्द ॥४॥ 
कोटिक पल कहि कहि कुबक , सांधि सांधि मारो वांन | 
जद॒पि अगनि उसने हे,पानी द्रका पान ॥५॥ 
मनसा वाचा कमेणा , संतन क्री गति एह॥ 
तुरसी सबद कुसबद सुनि , उक्कि ने दिखवे छेह ॥६।। 
काम दहे अन तन चहे , कुसवद सहै शरीर | 
तुरसी शुरु मति गहि रहे , सो पावे सुष सीर ॥७॥ 
तुरसी सुष की सीर ए , जहाँ क्रोध नहिं लेस। 
स्वप्न तरह न व्याप , धन छमाविह देस ॥<८।॥ 
तुरसी ज्षञिति की सहनता , पुनि परमारथ सोइ ।। 
उस्मे अंग जिन दिह गहे , तो गंजि न सके कोइ ।॥६॥ 
कहा करे कोऊ आय के , कांमी क्रोधी जीव ॥ 
झलकाये झलके नहीं , सन्‍त सदा रत सींव ॥१०॥ 
अपने सन्त स्वमाव कू ,तऊ ने छाडे सन्त ॥ 
जे कोऊ करवतहू जु गहि , मस्तन कू बिहरंत ॥११॥ 


चौपाई-- े 
तुरसी धरती हुवा रहे , पूद सवबन की आपन सहे ॥ 
आंपन तऊ न दुपवे सोइ , जो करवत तन बिहरे कोइ ॥१२॥ 





बन» टी हनन 


भूमिका 





पूर्णादासजी व्यक्त करते है कि हरिदासजी ने वेष्णाव सन्त प्रयागदासजी 
से दीक्षा ग्रहण की तथा कंठीमाला-यज्ञोपवीत आदि प्राप्त किये | आपका यह लिखना 
केवल कल्पना से सम्बन्धित है। उनने यह कल्पता ज्ञायद इस कारण से की हो कि 
उनके समय मे अधिकांश निरजनी महात्मा मन्दिर-पूजक तथा संग्रुणोपासक हो गये 
थे। रहन-सहन में भी वे वेष्णवों का अ्रनुगमन करने लग गये थे । प्रायः ही महात्मा 
श्रीतिलक, यज्ञोपवीत धारण करते थे। उपासना भी देवालयो के कारण संग्रुण हो 
गई थी। इस स्वरूप को देख कविवृत्ति पूर्णादासजी ने सोचा होगा कि इनका गुरु 
सम्बन्ध कितही योग्य वेष्णव-महात्मा से जोड देना उचित है। सोलहवी शताब्दी मे 
महात्मा पयहारी कृष्णदासजी गलते मे पधारे थे। उनके शिष्य अग्रदासजी हुए, जिनका 
काल सत्रहवी शताब्दी का मध्यभाग है। अग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी थे, 
जिनका कार्यकाल सत्रहवी शताब्दी का अ्रन्तिम चरण था। इन्ही प्रयागदासजी से 
हरिदासजी ने गुरुदीक्षा ग्रहण! की-यह पूर्यंदासजी ने उल्लेख किया है। साथ ही 
उनने हरिदासजी का कार्यकाल संवत्‌ १४७५ से १५६५ माना हे। हरिदासजी ने 
चालीस-पेंतालीस वर्ष की आ्रायु में दीक्षा ग्रहण की थी--ऐसा सभी पक्षों का मानना 
है। इस विचार से देखे तो यह समय १५१५ से १५२५ के बीच का आ्राता है। उस 
समय तो महात्मा पयहारी कृष्णदासजी का ही पदार्पण गलते मे न हुआ्ना हो । प्रयाग- 
दासजी पयहारी क्ृष्णदासजी के शिष्य श्रग्रदासजी के शिष्य थे । जिनका कार्यकाल 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध से पूर्व नहीं आता, इस स्थिति में प्रयागदासजी से 
हरिदासजी के दीक्षा लेने की केसे संगति बेठ सकती है । स्वय पूर्रादासजी के कालो- 
. ललेख से ही उनको कल्पना ग्रसंगत हो जाती है । 


प्रयागदासजी स॑ दीक्षा लेने के विपरीत दूसरा सबल प्रमाण है स्वय महात्मा 
हरिदासजी । उनने जिस वाणी की रचना की है उसमे पद-पद पर निग्रुण उपासना 
का समर्थन है। उनकी एक यही साखी प्रमाण मे पर्याप्त है। वे कहते है कि -- 


पाहन को कत्तों कहे , ताका काला मुह | 
हरिदास जन यूं कहे , मोहे साहब की सु ह ॥१॥ 
ज्यूँ मरति त्यू ही शिला , राम बसे सब्र माँहि ॥ 

जन हरीदास प्रण ब्रह्म , घादि वाधि कहें नांहिं !!२॥ 
नहिं देवल सं बेरता , नहिं देवल छू प्रीति ॥ 


किरतम तजि गोविंद मजे, यह साथां की रीति ॥३॥ 


ये साषी भाग “मर्मे-विध्वंस अज्भ” की तीन साथी है। उससे श्रागे “मेष” 
का भ्रद्भ है उससे स्पष्ट है कि वे मृति-पूजा तथा भेष-विशेष धारण करने के परम 
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साषी-- 
अगनि हते अति उष्ण ,अज्ञानी कौ बेन॥ 
त्रसी ताहि सहार ले ,सोई साथू ऐन॥१३॥ 
मेंग रूप जाको हिंदो , पांनी रूपी प्रांग ॥ 
त्ुसी कुसब सो सहे , दूजे अगनि समांन ॥१४॥ 
त्रसी कुसबद की अगनि , सुवबद नीर सिराय ॥ 
महा सुसीतल होय रहे , सन्‍त नाम सो पाय ॥१५॥ 
॥ इति।॥ 





॥ अथ ग्रन्थ चोअ्क्षरी ॥ 


गुरु प्रसाद अकल परवांणी , वेसनु ते णी जु चाल वर्षांणी ॥ 

जो यह अक्षर करे विचारा ,जो चिन्हे सो उतरे पारा ॥१॥ 
प्रथमे बिसरे माया मोह , विसरे प्रीति वरता दोह॥ 
विसरे मस्ता मान बडाई , विसरे हरि बिन बुरी मलाइ ॥२॥ 
विसरे आपा अरु अमिमांन , विसरे षुदी गरव गुमान॥ 
विसरे परपंच बादविवा' , विसरे पट्रस इन्द्री स्वाद ॥३॥ 
विसरे कांम क्रोध का संग , विसरे कुबुधि बिषे का रंग ॥ 
विसरे अति गति निद्रा भूष , विसरे पाप घुणय सुख दुःख ॥४॥ 
विसरे पापंड कपठ स्वमात्र , विसरे रूप रंग रस चाव॥ 
विसरे हसन वकन की वांणी , बिपरे कलह कल्पना कांणी ॥५॥ 


हा-- ु 
विचरे सतसंगति मही , कीरति करे अपाय ॥ 


नस सोई परम निज वेसन्‌ , ज्ञो पति को विसर न जाय ॥६॥ 
ध्या 


साहे रांम नाम तत सार , साहे समता ग्यांन विचार | 
साहे बुद्धि विवेक परकास , साहे भाव भगति विसभास |॥।७॥ 





_-- श्यू >> 
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साहे जत॒ सत सील संतोष , साहे दया धर्म तजि दोष ॥ 

साहे निज करनी आधार , साहे नाँव निरंजन सार ॥८॥ 

साहे दीन गरीबी ग्यांन , साह दिह कर धीरज ध्यांन |। 

साहें निरति मुरति मन पवन , रुहहे निज निर्मेल निज चरन ॥६॥ 

साहे परमारथ निज स्थारथ , साहे अरथ पेलि सब अनरथ ।। 

साहे साँच भकूठ छिटकाय , साहे प्रेम प्रीति निज ध्याय ||[१०॥ 
दोहा-- 

साहे निज तत निमला ,साहे ए मत सार।॥ 

सोई परम निज वेसन्‌ , कण ले कूक्स डार ॥११॥ 
चौपई--- 

न करे तीरथ बरत की आसा , न करे जप तप आन उपासा ॥ 

न करो पाथर पूजा सेवा , नकरे नाना विधि नपेवा ||१२॥ 


न करे विभिचारी का संग , न करे कामनि कनक कुसंग |। 
न करे द्रव्यविशन व्यापार , न करे सिष्र सापा परिवार ॥१३॥ 
न करे आसन घर घर वार॑ , न करे पढ गुन वह विस्तार | 
न करे परवरती सत्र नेह , सो मगता में पाप न पेह ॥|१४॥ 
न करे परमिंधा उपहासी , न करे प्रीति विना अविनासी || 
न करे किस बेर न माव , न करे हरि बिन आंन उपाव।। १४॥ 
दोहा-- 
प्रीति करी निज देव मा , मन का भरम नसाय || 


सोई परम निज बेसन , जन तुरसी वलि ज्ञाय ॥१६॥ 
चौपई-- 

आरति स्त॑ हरि नाँव उचारे ,आरति स्व निज रूप निहारे || 

आरति स॑ अनभे रस पीबे ,आरति सन मरि बहुरि न जीवे।।१७॥। 


आरति थे निमेल जस गावे , आरति स्र' निज्र तत दरसावे ।। 
आरति श्नं चीन्ह पद सोह , जा चिन्हें फिरि जन्म न होह ||१८॥। 
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ते पति ध मन लावे , आदि मध्य अंत रामहि गाबे ।। 

स्त॑ पेषे पति सुन्दर , जाके दरस मिटे दुप दु दर ।|१६॥ 

दोहा-- ४ 
आरति मं सेवा करे , तन सन आतम लाहइ।। 
सोइ परम निज बेसन , निमेल मांहि समाय ||२०॥ 
एसी करनी जो करे , सो निज हरि की देह | 
त्रसी जां मन मरन का , भांजे सकल. सनेह ॥२१॥ 


|। इति || 





॥ अथ करणीसार जोगग्रन्थ ॥ 
दुरलभ जोग संग्राम कठिन षांडे की थार ॥ 
थाके संकर सेस ओर जीव कहा विचार ॥१।। 
सुर नर प्ुनि जन पीर रहे भव जल उरवारं | 
गुर गम ग्यांन विचार गहे विरला जन पार ॥२॥ 
समदिष्टि समभाय रहे निरबेर निरासं || 
सो जन उतरे पार काल नहि. करे विनासं ।।३॥ 
जाके शत्रुन मित्र नहीं संगि दूजा कोह।॥ 
सदा रहे निरवंध साध जन कहिए सोह ॥४॥ 
नहीं किसी स्तर नेह देह का सुष नहिं चाहे || 
सीत उसन सिर सहे आदि अंत एसी निरबाहे |।५॥। 
घर वन दोऊं रीति रचे नहि इन स्‌ माई || 
कनक कांमनी त्यागि रहे उनमन लल्‍योौ लाई |।६॥ 
एसी रहनी रहे तास कू लेह पहचांनी || 
कहे साच रहे काच सोई परहरिए प्रांनी ॥७॥ 
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सवद सरोतर कहे मिथ्या नहिं कबह वोले || 
पोजे पद निरवांन काहे को वन वन डोले ||८॥ 
आसा त्रिसना छाडि तजे सब जग व्योहारं | 
रहे निरंतर लागि सोई जोगी तत सार ॥६॥ 
काया कों वस करे मोह तजि मनसा मारे || 
एसा अवधू जान काल में दूरि निवारे ॥१०॥ 
निरधन रहे उदास नहीं संगि दूजा भावे ॥ 
ए कलमल अबीह सोई अवधूत कहाबे ॥११॥ 
नहीं आगली चाह पीछे संसा नहीं कोई ॥ 
रे सीगी परवानि देवगति कहिये सोई ॥१२॥ 
निंदहु वंदहु कोई नहीं किस ही स्र्‌ बेर न मां | 
सब देषे समभाय जिसा रंक तेसा राबं ॥१३॥ 
आसन अप्थिर करे हाँडे नहिं घर घर द्वार ॥ 
अजगर की गति गहें पाव॑ अलप अहार ॥१४॥ 
चंचल मेल्हे मारि उलटि अमृत रस पीचे | 
एसा अवबधू जांनि मरे नहिं जुग जुग जीवे ॥१५॥ 
लालच लोभ निषारि आतमा अस्थल आये | 
तहाँ बाजे अनहद तूर नूर का दरसन पावे ॥१६॥ 
कूवा वाय निवाण करें नहिं वाडी वागं।। 
आसन मढी मसान तजे सब वाद विवाद ॥१७॥ 
तंत मंत ओषधि जडी वृटी नहिं जांणे | 
अधिगति विन आराध भ्ूठ सवही कर मांन ॥१८॥ 
परिहरि वाद विवाद तजे सवहिन का साथ ।। 
चकमक ज्वाला झारि करे नहिं जीव का घात॑ ॥|१६॥ 
स्वाद सकल संग तजे षाठा मीठा अरु पारा ॥ 
इन्द्री भोग न देय सोई जोगी मन सारा |२०॥ 
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इडा पिगला फेरि पछिम को उलटा ध्याव॥ 
मेँवर गुफा के घाद पीबे असृत सच पावे ॥२१॥ 
अमृत पीवे अधाइ तपति सब तनकी जाई।। 
थक्ित होश ता मांहि जास के बापन माह ![२२।। 
परिहरि पांच पचीस दोय तजि एक पिछानें |। 
सतगुरु के परसाद इसी गति विरज्ला जानें ॥२३॥ 
तण दुःख अरू सुष गगन में आसन लाये || 
तहां देषे निज नूर मगन उ्हें मांहि समावे ॥२४॥ 
यह निज ग्यांन विचारि के उनमन रहे समाय ॥ 
तुरसीदास अंतर नहिं बरगति होय हरि आय ॥२५॥ 
॥ इति ॥ 





॥ साथ सुलछन जोगग्रन्थ ॥ 


साधु जन संसार में रमे सुमाइ सुमाह ॥ 
काहू के रंगि ना मिले अपने रंगि रहाइ ॥१॥ 
मष वांनी सुसवबद चर कुसबद कहे न काहि ॥ 
सील सबूरी साह करे चले एक हीं माहि ॥२॥ 
निरपप निरदावे रहे वरते सदा विचार॥ 
काम क्रोध अहंकार का संग न करे लगार ।।३॥ 
दया मया हिरदे रहे सदा सुमति सुमेल ।। 
हरदम हरि का नाँव ले मन अरु मनसा भेल ॥४॥ 
प्रनिदा भावे नहीं परपंच पलन सुहाइ॥ 
पर आतम स्॑ श्रीति कर परचे विलंब ध्याय [[५॥| 
विष इम्रत भंजन यहीं भिन्न मिन्न करि लेय |। 
विष त्यागे अमृत गहे एसा काज करेय ।।६।। 





तन है न 
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अलप अहारी अलपतुय अलपहि निद्रा नेह |। 
अलप रमनि रमे जुगति रे अलप ही सवद करेह ।।७॥। 
आदू मारग आदि मत आदू गहे विचार || 
आदि अन्तर रटिवों करे निराकार निज सार ।|८।| 
करम तजे कतों भजे करे न जग की कांनि | 
काया नगरी षोज के करता लेहु पिछांनि ॥६।॥ 
प्रि पे सो ना भजे अविनासी हे नेह || 
देह तणा सुष॒त्यागि के होय रहे सम पेह |।१०॥ 
होय रहे सम पेह लॉ तन मन आपा जारि || 
आरति सत आतम महीं राम रमे इक तारि ॥११॥ 
मुख ज्ु आंन उचरे नहीं परपंच सुनेन कान !| 
उसे लोपना उलदि के धुनि में रापे ध्यांन ॥१२॥। 
को निंदे वंदो कोड करो न आदर भाष || 
कहुवाँ चित्त न लागई हरि भजवे को चाव |१३॥ 
सुष दिस कब्रहून पग धरे दुख देषन सुरझाय || 
दुप सुष दर समान करि समता सम निरताइ ॥१४॥ 
सम जु लोष्ट सम कंचन सम जु मांन अपमांन || 
सीत उष्णु सम करि गिने सम चोरासी जांन ॥१४॥ 
सम जु धूप सम छोहरी सम पानी सम पाल | 
सम सेत फटक मणि मोतिया सम कंकर सम लाल ।।१६॥ 
सम मन पवना तन मही निरति सुरति प्तामान ।। 
नादबिंद सम कर भजे प्रन परम निधान ।।१७॥ 
परापरी स॑ रच रहा साह सु लछन एह || 
तुरसी एसा सन्त जन प्रतछ्ध प्रभु की देह ॥१८॥ 
|| इति || 
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राग सोरठि+- 
धनि धनि गुरुदेव हमारा हो ? 
जिनहु कृपा करि काह लिये हैं , वृढत वहि संसारा हो ॥टेक।। 
अनेक जन्म की अरज निवारी , सबद दिया तत सारा हो।। 
नाँव जहाज चढाय जुगति हूँ, पेयत तारे पारा हो ॥१॥ 
गुप्त वस्तु प्रगट दिपलाह , प्रमाण किया प्रहारा हो ॥ 
अब तन मन फिर भय्रेज पावन , प्रसि परसि पिव प्यारा हो ॥२। 
अविचल वर को वांह गहाई , दैके बहुविधि मारा हो।॥ 
जन तुरसी पूरण सुबर पायो , सतगुरु के उपगारा हो ॥॥३॥ 


२ रासराय भेष अनेक बनाया , तुम सा साहिब कबह न गाया ||टेक।। 
माया के मदि यहु मन मातो , दुबध्या. बहुत उठाई | 
निराकार निरलेप निरंजन , मजे. नहीं रघुराई ।।१॥ 
इ_ह मनवा अपराधी कांमी , चेते नहीं गवाँरा ॥। 
राम सुरति कबहु नहिंआबे , और. करे. पसारा ॥१॥ 
तुम बिन कौन उबारे जन कूँ , तुम मेरे आंण अधारा। 
तुरसीदास कहे जन तेरा , मेठी सकल विकारा ॥३॥ 


रे हरे विन भूले बहुत अग्यांनी , अविगत की गति विरला जांनी ।टेक। 
जोगी जंगम अरु संन्‍्यासी , पष्षा पी ख् राता ॥ 
निरपष होह राम नहिं जान्या , काम क्रोध मद माता ॥१॥ 
सुपसागर अविनासी राजा , नहिं तस बार ने पार || 
तासू रचिन सक्‍या नर भूद्‌ , विषय रींक भये छार ॥२॥ 
तजे विकार मोह मद मछर , हरिपद दिद कर साहे।॥ 
रहे समाय मगन होय मांही , आंन दिसा नहिं चाहे ॥३॥ 
सुगद गहे लहे सुष सोह , पद महि.ः जाय समावे || 
जन तुरसी वोह साथ सिरोमणि , बहुरिन भमौजल  आवे ॥४॥ 


ादखजजप"”७प॑त--+--- रा... 


“« २१ >. 


2] 


शक 


सरा सोई साध कहावे , नित साई के मन भाव 


श्री तुरसी दासजी की रचना 


र ॥टेक।। 
ग्यान पहग ले मन कू मारे , पांचों पिसन निवारे रे || 
सीस विहुना जुरे काल सूँ , चौड़े पेत बुहारे र॥१॥ 
पाछा पावन देय पलक भर , सनसुष॒ होय संभारे र॥ 
गुरु परसाद मेवासा तोरे , एसा कारण सारे रे ॥२॥ 
तन मन सीस स्वामी को सोंपे , हरि भज जन्म सुधारे रे॥ 


जन तुरसी सोई गुरु मेरा , आप तिरे मोहि तारे रे |१॥ 


मन रे आतमरत होय रहिए १ 


आदि अन्त मध मनसा वाचा , यहे जोग दिहि गहिए ।।टेका। 
नाना कथा निगम मत नाना , तहाँ वहके नहिं वहिए ॥ 
निहचो परचो पकरि नाव को , दुरमति दोष यू” दहिए ॥१॥ 
कोटिक ग्यांन ध्यान मत कोटिक , कीटिक मारग कहिए || 
पोजत वूकत सुनत सुनावत , परमति पार न लहिए ॥२॥ 


केझ आसतिक केऊ नासतिक , केऊ जनम केऊझः नहिए।। 
इसे या ऋकफोल मांहि पर , काहे कू रोग. बढ़इए ॥३॥ 


राग दोष विसराम विकल वुधि , श्रम ते धार बहहीए || 
जन तुरसी उर में आरंभ करि , परमातम पद गहिए ॥४॥ 


राग आसावरी 


६ सोई संत सतगुर का चेला , पूरच तजि पछम करे मेला |।टेक।। 


नो से नदी कूप में आने , बाहर सोलह सम कर जाने ॥ 
दछिन तज उत्तर करे वासा , तव पछिम खर करे परकासा ॥१॥ 
गंगा उलटि मेर हूँ ल्‍याबे , धरति उलटि आकास समावे ॥। 
अब तुरसी या पद॒हि विचारे , आप तिरेंसो और हि तारे ॥२॥ 
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माई रे सो सतगुर की जाने , 

मन वच कम अपने उर अंतरि , अलपहि अह ने आने ॥ठेक।। 
मान वाई धरे उठाई , दीन होय दिल मांदी ॥ 
हरप हरप हरि का गुन गाने , पलहु विसरे नांही ॥१॥ 
जासुष में यहु जग ल्पट्रांना , ताहि देष नहिं. भूले ॥ 
नऊँ वाला फेर पछम कूँ , त्रिवेणी संगि भूले ॥२॥ 
तन मन आला जीत जुगति सूँ , गठे सिंध सरनाई || 

जन तुरसी पूरण मुष पावे , जन्म मरन मिटि जाई ॥।३े।। 
सतगुर एसा भेद वताबवे , जाका भाग वडा सोई पावे ।।ठेक।। 
बारह मास पलटि पट भाई , अनरुत के घर रहो समाई ।। 
पद्धिम केवल में करि लेहु वासा , तहाँ प्रगटे जोति होय प्रकाशा ।। १॥ 
तहाँ अनाहद वाजहिं वाज़ा , हरि के नाम मगन मन राजा || 
जन तुरसी ऐसी गति पाई , सतगुर आप दई समभझाई ॥२।। 


एसा कहिये नाँव तुम्हारा , सुमरत कटे जु कोटि विकारा ।टेक।। 
राई मान वसंदर  एठा , जारे काठ मसम करे केता।। 

जसे प्रग4 सर॒ तम जाई , नांव लेत श्रपजाइ विलाई ॥१॥ 
तुरसीदास॒ विलंबन कीज , केवल रांम नाम जप लीज ।। २॥ 


हरि विग्युपन का संग न कीज , तन मन सॉंप राम जप लीजे ॥टेक।। 
साच झूठ कूँ सम कर ध्यावे , आपन भूला ओर अलाबे | 
इन्द्रिन स्वारथ पंले साच , माने नहीं साध की वाच ।।१॥। 
दया दीनता ग्यांनन ध्यांन , निरभे होय शुगते विषयान || 
तुरसी इनका संग निवारि , साचा साहिब लेहु विचारि |।२॥ 
विषया नदी लंबे सोई ग्यांनी , नेकन परसे ताको पानी ।।टेक।। 
रूपधार में नेन न देई , श्रवणहु अपने वस करि लेई।। 
नासा रसना तुक रस त्यागें , कबहुन फेर धरे तहाँ पागे || १॥ 
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ये पंचो रस विर्सज जानें , अतीत ही मिथ्या करि मानें ।। 
मिथ्या जान मिठा है रागा , कछून राष तांतू तागा ॥२॥ 
एसो यहु वेराग उर घरई , ता जिहाज आरोहन करई || 
करि आरोहन उतरे पारा , गुरु पेवट समरथ दातारा ॥३॥ 
विन बैराग विवेक विनाही , किनहू पारंगत लही जु नांही | 
जिन पायो यहु परम विचारा , भले गये तुरसी बेहि पारा ॥४।॥ 


राग रामकली 
१२ संतो है कोऊ एसा ग्यांनी , 


१३ 


तन मन जीत मरम सब पेले , नांव जपे. निरवांनी ॥देझ।। 
काल काम का मुहड़ा मोडे , क्रोध तनां सिर भानें॥ 
लोभ मोह दोझ दलपरहरि , सव घट रांम ही जाने ॥१॥ 
आसा त्रिसना तजे कल्पना , वुरी भल्ी सच त्यागे॥ 
रहे अडोल चले निसवासर , सोवे नहीं सदा नित्र जागे ।।२॥ 
सत रज तम तीनू गुण परिहरि , चौथा चित वित लाबे ॥ 
कहे तुरसी पूरण पद पेषे , सुष महिं जाए समाबे ॥३॥ 


सो जोगी जो या मनकू मारे , मनकूँ मार मनोरथ जारे |॥टेक।। 
ग्यांन पड़ग संबाहि अवध , पांचों पिसन निवारे २ ॥ 
निरभे होय निसंक निसदिन , निरमल नांव उचारे रे ॥१॥ 
सिव नगरी में आसण धारे , उलठि अगम विचारे रे | 
त्रिवेणी तठ लाबें ताली , परम जोति निहारे रे ॥२॥ 
काम कलपना निकट न आये , गलत होय शुन गाबे रे || 
ज्ञन तुससी एसा जन जोगी , परम पदारथ पावे रे ॥३॥ 


राग गोडी 
१४ एसा है सोई अबध जांनी 


ओरे अवधू वाद ही कहावत , वोले वेद जु वांनी ।टेक। 





भूमिका 





विरोधी थे। यदि वे वस्तुत- ही वेष्णव-सन्‍्त प्रयागदासजी से ही दीक्षित होते तथा 
उनके उपदेशानुसार साधना करते तो वे निय्यु णु उपासना का इतना प्रबल समर्थन 
ने कर सगुणोपासना का समर्थन करते। सगरुणोपासना का खंडन तो कदापि नही 
करते। उपयुक्त दोनों सबल प्रमाणो के पश्चात्‌ पूर/दासजी की परचई का यह 
भाग संगत नही है-यह स्पष्ट हे । पूर्णादासजी से भिन्न अ्रन्य किन्ही जीवनी-लेखको ने 
इनको वेष्णव-सम्प्रदाय से दीक्षित नही लिखा है। अश्रत- हम पूर्णादासजी के इस 
उद्धरण का यही श्रर्थ मानते है कि उनने न तो ऐतिंहासिक-तथ्य तथा न काल- 
सम्बन्ध व न स्वयं दीक्षित महाराज हरिदासजी के भावों का ध्यान रखा, केवल 
प्रचलित स्थिति सामने आई उसी को इस रूप मे सम्बन्धित कर देने का प्रयास किया 
जिसकी संगति का कोई आ्राधार नही है। अतः यह पक्ष केवल काल्पनिक-मात्र है। 


“मंत्रराज-प्रमाकर”' ले०-रामबगसजी महता, रचना-काल संवत्‌ १६४४-४५ 


महता रामबगसजी ने “मंत्र-राज प्रभाकर” नामक ग्रन्थ की रचना की, 
जिसके दो भांग है। ग्रन्थ का विषय है--“राम नाम मंत्र” सर्वोपरि है। ग्रन्थ-लेखक 
के उपदेष्टा गुरु श्रजु नदासजी निरजनी महात्मा थे। श्रतः उनने अपने ग्रन्थ का 
अन्तिम १२वा उल्लास निरंजनी-सम्प्रदाय-प्रवत्त क महात्मा हरिपुरुषजी (हरिदासजी) 
के सम्बन्ध का लिखा । उनके लिखने का आधार सप्रदाय की परम्परा व जनश्र्‌ ति 
हैं। उनने लिखा है :-- 

छन्द पद्धरि-भ्री द्ालु नाम हरिपुरुष जान, प्रगटे सुडीडबाणे महान । 
राम कला अवतार अस, धन्य मातु पितु क्षत्री वंश | 
कापड़ोद निज जन्मभूम, भये प्रगट सु सांखल कोम । 
- चब॒दा शत संवत्‌ सप्त चार, ग्रगटे सुदेश मुरधर मझार । 
कर रहे खड़ग बल खोसलूट, नहिं शंका लेश रह्यो राव रूठ । 
कमयोग एक दिन अजान, मिले ताहि गोंरख महान । 
पुनि राम मंत्र उपदेश कीन, जप करत भजनबल ब्रह्म चीन । 
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साखी-ऊ चो इगर विषमता, जल को नाहिं निवास । 
हरिदास हरिमिलन को, किया शिखर पर वास | 
एकादश मिल हरिदास, जिन परम जोति में कियो वास । 
>< >< >< 
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आपा मांही आपा जाने , ज्यू' रवि चन्दा पानी ॥ 
निवाव नीर लोरहे तहाँ थिर होह , प्रीति अद्यतन वानी ॥१॥। 
बोह योही यहु है पुनि वोही , तामें. संसे. नांही ॥ 
जो जुगति श्र, उलदि पहिचाने , देह जगत तू कानी ॥२॥।, 
गहि गुरुग्यांन पंच रू ब्यूते , छठा. कू उर आनी॥ 
सातई जु वुधि सम कर रापें , आदि अन्त इक तानी ॥३॥ 
तनही में त्रिमबनपति पेषे , लेह तत पहिचानी || 
जन तुरसीं एसा जन जोगी , वहुरिन जन में आनी ॥।४।॥। 


उलदि अमी रस पीजिये, आतम अंतरि आई ॥टेक।। 
कहा विवधि व्याकरन पढ़े रे , का पढ़े वेद पुरांन ॥ 
तन मन के मल ना मिटे , विन भजिये भगवान ॥१॥ 
का जप तप तीरथ किये रे? , का पूजा व्रत दन। 
सब॒ परिहरि हरि नांव ले , तू साहि सुद्रिद मुरग्यांन ॥२॥। 
यहे जोग यहे जुक्ति हे , यहे भक्ति यहे भाव | 
पांच पचीदू फेरि के , परापी पद ध्याव ॥३॥ 
परापी पद परस के , भर्म कर्म कटि जांहि॥ 
जन तुरसी तन उधर , मन मिले महासुष मांहि ॥४॥॥ 


संतों सो है राम हमारा रे१, 


नाद विवरजित विंद विवरजित , नहिं तस वारन पारा रे ।।टेका। 
सकल वियापी सब ते न्‍्यारा , सव का सिरजनहारा रे ॥ 

सब दुषपंडन  भवमयमंजन , तेजपुज निरकारा २ ॥१॥ 
सब सुपसागर सब॒ सुपदाता , सकल सरोवन सारा रे |। 

सव गुन रहित अकुल अविनासी , तरुन वृद्ध नाहिं वारा रे |[२॥ 
ब्रह्मा विष्नु महादेव नारद , सवहि करहि विचारारे || 
पारन पावे अगम वतावे , नांव लेहि इकतारा रे ॥३॥ 





बन रेप >> 


श्री जगजीवणदासजी की रचना 





आवन जाय मरे नहिं जनमे , अविगति अलष अपारा रे ॥ 

जन तुरसी एसा रांम हमारा , ताहि सुमरे बारंवारा रे ॥४॥ 

राग धनाश्री 

१७ सो सुष देहु जागत शुरु मोही 
जा सुष सु' सवही हुप नासे , आय मिलू प्रश्च॒तोही ।टेक। 
जा सुपष रू भरमादिक छूट , करमन व्याप कोई ॥ 
तन मन आत्म मांहि रामजी , अति गति आनंद होई ॥१॥ 
जा सुप सु जम जरान ग्रासे , दुप सुष  नासे दोई॥ 
सत रज तम तीनों ग्रुन आगे , आत्म असथिर होई ॥२॥ 
जा सुष सू सवही जन रचिके , पार पहुँते. सोई।॥ 
सो सुष भोगत हे जन तुरसी , देहु_ कृपाबंत. होई ।॥।३॥ 


| इति |। 


|| 





?. महात्मा जगजीवरशादासजी । 


जगजीवणदासजी महाराज भी निरंजनी सम्प्रदाय के गणनीय महात्माग्रों 
में थे। उनके जन्मस्थान तथा जन्म व तिरोहित होने के काल का यथार्थ कोई पता 
नही लगता, क्योकि महात्माश्रो का जीवन तो निवृत्तिप्रधान होता ही था, ग्रतः वे 


इस बात की झाकाक्षा ही कब कर सकते थे कि उनका तरीके से जीवनचरित 
लिखा जाय । 


केवल इनका सामान्य परिचय राघोदासजी की भक्तमाल से प्राप्त होता है। 
उनने व्यक्त किया है कि जगजोीवणजी ने साधाना के द्वारा अपने गुरु से भी 
अधिक अपने को सिद्ध किय्रा तथा जगजीवणजी ने अपना स्वतत्र पंथ भी चलाया । 
उनने द्वादश तिरंजनी महन्तो में ही इनका निरूपण किया है। 
इन्दव छुन्द्‌ं-- 
भादवे के जगजीवणदासहु पंचम व तज्यों हरि गायो। 
सील संतोष सुभाव दया उर ताहिं तें ईश्वर के मन भायो।॥। 





-+ रे «++ 


श्री जगजीवणशदासजी की रचना 
न न अप व कक कपल मकर 


त्याग बेरागरु ग्यांन मले मततातें भयो गुरु तें जु सवायो | 
राघव सो लहि ग्यांन गुरु कर एसो भयो फिर पंथ चलायो ॥१॥ 


भाऊदासजी की ग्रुदडी के श्रनुसार ये हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यो 
में आते है। निरजनी सम्प्रदाय में ही जगजीवणजी महाराज के अनुयायी श्रपने को 
जगजीवणापंथी की संज्ञा से सम्बोधित करते है। वेसे ये भी डीडवारो मे श्राने-जाने 
का तथा व्यावहारिक व्यवहार निरजनी साधुझरो मे ही करते है। अ्रब भी इनके 
थाभे की परम्परा मौजूद है। एक स्थान नागौर मे भी है जिसमे परम विद्वात्‌ महात्मा 
माधोदासजी इस समय मौजूद है। आ्राप सस्क्षत के प्रौढ़ विद्वान है । आपके गुरुभाई 
लक्ष्मणादासजी भी प्रति विद्वान थे। ओर भी इनकी परम्परा के स्थान है। 
जगजीवरणदासजी की पूरी रचना तो प्राप्त नही है। प्राप्त रचना मे दो लघु ग्रन्थ 
चितावणी तथा प्रेमनामा है। चितावणी मे चालीस साषी है । प्रेमनामे में गुनुसठ 
साषी है। आगे पद है सात राग मे करीत्र साठ के पद प्राप्त होते है। जनश्र ति से 
श्रौर वाणी नागौर में होने की सुती जाती है। वाणी मे इनने विशेषतः कवीरजी 
का ग्रनुगमन किया है। उपासना का क्रम तो वही है जो निरंजन निराकार का 
महाराज हरिदासजी ने अ्रपनाया है । उनकी रचना का तारतम्य व भाषादि का 
विवेचन पूरी रचना प्राप्त हुए विना करना संगत प्रतीत नही होता; वेसे भागे दिये 
गये उद्धरणो से जानकारी हो ही जायगी । 





।(!अथ जगजीवशदासजी की वाणी लिखंते ॥ 


अथ चितामणि जोगग्र थ 
आप निरंजन संत सब कृपा करि दिया रंग ।॥। 

' गुरुकृपा तें पाइये चितामणि का अंग ॥१॥ 
चितामणि चोथी दशा लखे सु पावे सुख ॥ 
जाई घसे वा सिंध में बले न दरसे दुःख ॥२॥ 
पूजी तो परमेश्वर तणी तू” मति खरचे बीर |। 
दरगह लेखा माँगिसी कोन रंक को मीर ॥३॥ 
तू' बनिजारा पार का पूजी जमें लगाई।। 
चेतन रहो चूकी रखे तो उत्तर दिया जाई ॥४।। 





-रे७ हक 


श्री जगजीवशादास जी वी रसना 


मा 

जे जाने तो उर गहि उरगहि पकढ़ि निते | 
जिन जल म्‌' पेदा किया सोई सांचा मित्र ।'४।। 
मन बनिज्ञारा जागिर सोच कहा अपोर |! 
स्ताँ पूजी हारिसी के भुभि लेंगी चोर |! । 
पिगति बेल गमि गूमि क्री $ नॉव बंध्स सनतसार ।|। 
सुमति पटाट सब श्र डिका, सतगुरूे हाकगढ़ारा |७।! 
तसकर बेठा घट मही निमदिन करि हैं घात || 
ग्यान खड़ग हथियार गहि मांनि हमारी बात ।|८।]| 
जन्म जन्म का संग रहें बिछुड़ें नहीं लंगार || 
चेतन रहो केड़ो करि यों आसर या बार || 
पांच तीन का जुथ मिल्या माँही मोम्या मन |! 
राति अधेरी में खरों काया मेंढ्रो बन १०॥ 
इृह पेंडे बहु लूटिया दुनियां केरी राह || 
सांभलि सतगुरू यों कहे अदली दगई जाहइ ॥११।| 
गर्भवास में राखियों कि नर किती ऐक बार | 
सकेत हरि गुण गाइले बिसरे काश गेँवार ॥१२॥| 
जठर अगनि में जोगियो राखि लीगे गर्वास (अमवाम ) || 
आतुर होय आगे खड़ा हरि सुमरो साँसों सास ||१३॥| 
दुःख जामस दुःख मरण है दुःख मात पिता दरप सोग | 
दुःख बंधु दुःख जाति पांति दःख कुटम्द्री लोग ॥१४) 
दुःख जीवण दुःख व्याहणा दुःख नारी मोग विलाम || 

दुःख ही दुःख संपति मिली दुःख दुःख केरी आस ||१४॥| 
जा दु/ख सुख करे लेखिया इज अंधे संपार || 
छुपना केरी नांवरी क्यू” उतरे भी पार ॥१६॥ 

नम... 





थी जगजीवणदासजों की रचना 


दरनियां केरी द्रिप्टि बंध नहीं रहावो कोई ॥ 
देखन ही उठि जायगा आजकान्दि दिन दोई |[१७॥ 
भाजल अथग अपार है काम क्रोध मछराई || 

हेप शाक का तट संख्या पढ़े सोई पचि जाई ॥१८॥ 
कोई एक तिरि है संत, जन जाके राम सहाई || 
सतगुर नेर बेंसि करे प्रम प्रीति ल्‍यों लाई ॥।१६।॥ 
मंन बन श्रवण करया दीया ऋरि चालग कू साज |! 

सो साहिय तू बिसरयों कहां कहाँ भ्रख लाज |॥२०॥। 
रें मंदभागी प्राणियां दीनबंध गुण चोर ॥। 
परम सनेही वीसरयों कहां लद्ेगो ठोर ॥२१॥ 
जान पलीता लाइ कॉरि दगध्या बने विकार ॥ 
मंवासा सो मठ किया लड़ ने दजी बार ॥२२॥। 
मन मंवासी पाक अनन्त ने देई जाने ॥। 
बेडी पिरिह पहराह के लाने सतगुरू बांन॥२३॥ 
बिगति त्रिगति का दःख सल्या गरम संकट बहीं त्रास || 
लेख चीरासी भरमियों तहू न छूटी आस ॥२४|। 
सकल वियापी सकल में सब माही सब दूरि ॥ 
जैसे चंदा उदिक में सकल रहा मरपूरि ॥२५॥ 
गहि विसवास आस गहीे जीव चेतन हवे चेत 

बार बार पात्र नहीं मनिष जन्म का नेत ॥२६॥ 
सनिषा देदी दलम है सब जीवन में सार। 
कृपा करि तोझ दई मंजिल सिरजनहार ॥२७॥ 
महापतित के प्रावन वहीं निवल के आधार ॥ 
निघन के धन दीनंध सरनाई साधार ॥२८॥ 
जल थल थाबर जीव जंत परले कीट पतंग ।। 
सत्म होह होई ऑतरथा तऊ न भोड्या अंग ।।२६॥ 














शथ्रों जाजीवगादासजी की रचना 


चंदन रूप विराम बड़ मार अठारा जाति।। 
काटि बाढ़ि बहु बेहरया तठन सुमरध्मा नाथ ॥३०॥। 
परम सनेही परम शुरू परकाजां परवान ।| 
परमाथे के कारने यों परापरे परवान ।|३१।। 
निराकार निरंजना निर्तिकर निहम्वाद || 
काया माया बन नहीं नहीं दिंद नहीं नोंद ॥३४५ 
अखणड अमर अगाध हरि वार पार कुड्ध नाहिं |! 
सब साधन मिलि भाखिया हैं न्यारा अरमांहि ||३२३। 
सुख तरवर छाया रहत मल डाल पतन नांहि !। 
इस्त फल प्रकासिया सब साथू मिलि सांहि || 
सब स्वादन में स्वाद हे सब प्यारन में प्यार ।। 
सब सुखन में सुख है सब सारन में सार ॥३५॥। 
हरि ही माता हरि ही पिता हरि कुठुम्भ परिवार || 

हरि बंधु हरि सजनता हरि यारन में यार ॥३६॥ 
निरमे घर जहाँ मे नहीं भाव मक्ति सुखरूप ।। 
कृपा करि तोकू' दई झेसा तत अनूप ॥३७॥ 
सतगुरु परस चिंताइया जीव चेतन हवे चेन ।। 
गुप्त वर्त प्रगट करी अंजन ब्राह्या नेति ॥३८।! 
यू! चितामणि ग्रथ है अनंतकोट बिसरांम ॥| 

जे पोजे सो परसि हे सरेसकल, विध काम ॥३६। 
मनसा वाचा कमंनां अधिनासी की आस || 
गुर क्पीर प्रताप तें कहे जगज्जीवनदास ॥४०॥ 


१) 


चिंतावणी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥|१॥ 
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भी जगजीवशादासजी की रचना 


॥ अथ प्र मनांभो जोंग ग्ंथ ॥ 


नाम निरंजन प्रेम अंग सांख्वी गुरू प्रवांन || 
मनसा वाचा क्रमना नांहि दूजी आन ॥१॥ 
पत्ती के पति प्राने है तन मन थे आधार ।। 
रोम रोम में रमि रहा बिसरे नहिं लगार ॥२॥ 
जैसे मछली जल प्रिनों पेमी के करतार || 
निसबासुर बिछुट नहीं छुट्यां होई प्रहार ॥३॥ 
जेंसे अमली अमल कू निरधन के धन होई ॥ 
पेसी के पिवर बालदी राखें पिंजर पोई || ४ || 
जैसे माता पूत कूँ ज्य नारी भरतार ॥ 
पमी के चित पित्र बसे ज्यू जूवारी सारि ॥ ४॥ 
पेमी के परतीति है इरि है हृदा मांहि। 
पेम ब्रिना खाली सब भूला मटके कांहि ॥६॥ 
राता माता प्रेम में सुस्त में रहे समाय |। 
या पेमी की पारखा हरि तजि अनंत ने जाय ॥७॥ 
पेमी पीपल पम में दया :दीनता द्वारि॥ 
ग्यान गरीबी दरदबन्द गुरबाइक उर थधारि ॥८॥ 
प्र तहां ही पींव है परीव प्रिन पेम ने होई। 
पेम बिनां हरि कोण का सति गरिवारों कोई ।॥ ६ ॥ 
पम तहां प्रवति नहीं नहीं न आसा पास || 
नांव मई' ल्‍यो लीन होह ससकत साँसा सास ॥१०॥ 
पूरां ख्ब परचा मया पीया पियाला धाप | 
जन्म जन्म की चिंतना सिटी, साहिब पाया आप ॥११॥ 
ऐके सेती एक है दतिया नांहीं कोय। 
पमी के परतीति है, दूजीं भाई होय ॥१२॥ 
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मनिखा देही पाह कर मन नहिं लाया गम ॥| 

पेम स्वाद जाण्यां नहीं मेष घरथा बेकाम ॥|१३3।। 
सदा समीपी सावधान जिनि हरि नांहि न रप 

ज्यू' दरपन में देखि है अरस परस मुख एक ॥१४।। 
रिध सिध आवध, जोग जिंग. नेम बन तप दान || 

पेम पियारा पीव कू पेम बिनां सत्र आंन ।|१५!। 
तीथ पूजा जाप धर्म पटक्रम कुल आधार |! 

पेम बिना किस काम का बिन सज्या सिंगार ||25।। 
सदई मभड़ लागा रहे बरपे निरमल पम।। 
ब्रह्मराज अखंडतपुरी नाहिन बासुर व्योम ॥१७/ 
सुख सरवर जनहंस हैं मुख मुकताहल खांहि || 

पेमी रमि है पेमद्वा उड़ि उडि अनंत नजांदहि ॥१८।॥ 
अविनासी जहां में नहीं माही मिमल हीर || 

को मरजीवा कादिसी जहां जाल ने काल ने कीर ।।१६॥ 
अगम अगोचर तट मंड्या मंझे पेम की नांव 

जो बैसो सो परसि है भांहि न दृतिया माव ॥२८ 
प्रेमसवन हरिमक्ति है कोई साथ संत सुजान 
चोरासी मरभे नहीं लगे ने फाल का बांन २१॥ 
जम डइरपे ता दास स् जांके अंतरि भाव || 
पेम पम्रोज श्र. पातला ज्यू' आया त्यू' जाब ॥२२॥ 
बरागी होई बन बसे उपले नहीं पियोग॥ 
पेस बिना दोऊः थक्या बादि विसारया रोग ॥२३॥ 
बेरागी चंदन बावनों ताँडी बास सुवास ॥ 
पेम पियाला पाहया जग दर रद्या उदास ॥२४॥ 
सतगुरु मिलर, जगाईया पीया पियाला पेम ॥ 
पथरगल पांणी हुआ ज्यूर सुद्दागा देम ॥२५॥ 
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शब्द सुहागा विरह अग्नि, दीया प्रेम लगाय ॥ 
सतगुरु कंचन काच तें कीन्‍्ही कंचन काय ॥२६॥ 
जान हथोड़ो दिस अहरणी दऊ बिच लाया ताव || 
सतगुरू हिकमती कीया बारा बांनी भाव ॥२७॥ 
कसत कसत कसणी सही कसि कसि पाया प्रेम ॥ 
सतगुरू मेरा हिकमती कीया सोल्हा वांनी हेम ॥२८॥। 
अमली सब संसार है कनक कांमणी स्वाद ॥ 
साथा प्रेमी संत जन ताहि विप नहीं आवबे आद ॥२६॥ 
प्रवृति तज निवत भया, एक नांव की चाहि ॥ 
पतिवरता पति दा रज्यू, रहे ग्रेम लपटठाहि ॥३०॥ 
ज्यू मोती गजराज सिर ज्यू गिरवर में घात॥ 
ज्यू' पिसहर संग मणि वसे यू” प्रेमी हरि साथ ॥३१॥ 
जसे पावक काष्ठ में ज्यू प॑ मांही घीव ॥ 
ज्यू तिलन में तेल है यू ग्रेमी में पीष ॥३२॥ 
समिह संग इम्रत बसे, ज्यू" फूलन में वास ॥ 
ज्यू चंदन में ठंढिता, यू हर मांही दास ॥३३१॥ 
जंसे मिसरी ईंख में ज्य' हीरा में जोति || 
असे जग में नांव है, मया एक ही पोति ॥३४॥ 
घट घट भीतर मन बस ज्यू वासर में सर || 
ज्यू' जल सेती जल मिले यू श्रेमी में नूर ॥३५॥ 
नूर मिल्‍या उस नूर सम न्‍यारा किया न जाई ॥ 
प्र मी मिल्या उस पीव सो ज्यों जोते जोति मिलाहइ ॥३६॥ 
अनल पंख आकास घर धर धरती स्व नेम | 
गगन गोन लागो रहेया प्रमी की प्रेम ॥३७॥। 
दूरि सनेही विचि घणां क्यू" करें पहुँतो जाइ ।॥ 
जोई रथ्ो हरि समंद में, पेमी पॉष तुलाइ ॥रे८।॥ 





ब्लू» मेडे अमन 
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प्रीतम चाहे प्रीतमां कब्र आऑष्यां में अंप 
कीोईक मिलि है संत जन ग्र म॑ प्रीति दें एंप 
प्रेम पांप जन कू दई करि. कृपा करदार 
भो जलसिध अथाह तिरि दरष्या देव मुगरि 
बिन पेरन का पंथ है दिष्टिविवजित टोर 
प्रेम परचे पाहए ज्यू' सुख उपज मोर 
सुबक चुणि है लोह कृ पुरुष पुरातम प्रीत 
अरस परस हर त्ष' मिलें याप्रेमी की रीत 
रनवन बस्ती बिच रहे मित्ता अचीती खाह 
प्रमी मिले न देह गुण ज्यू पत्थर की राह 
प्रेमी के मंगल सदा वाजे अनहद तूर 
सोच पीच आने नहीं ज्यू" दहों दलां बिच सर 
जेसे सती सत काया खसम संग जीवत जाली देह 
यों प्रमी अंग न मोड़ ही निराकार निज देह 
कुज पुकार कुरलि करी सुरत रहे तन पास 
प्रेमी अपना जान करि साहिब पौष दास 
चू'णि चुगे वितवनि करे, चुणि चुणि जोन दूर 
अंतरजामी प्रमबसः है द्वाजरां हजूर 
नेह दहों का एक सा क्‍या सांई क्‍या संत 
जो कुछ होशगा जिंद में सोई फलेगा अन्त 
केंग्त बात प्रेमी त्णी जल है जड़ाँ समीप 
निरंजन मजि न्यारा रहा ज्यू दरिया मोती सीप 





|] 
॥३&।| 


॥४०।। 


॥४२३॥ 
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॥४६॥ 


है. 


किक आर 5४४ 
है अं आंत 


[४७॥।। 
है 

॥४८।। 
| 
(४6६।। 


लप चोरासी इन्द्र आदि नंवरपंडः ब्रह्म॑ड शकीस || 
प्रेम नाथ जन कू दई ताहि दरिया जगदीश ॥५४०।॥ 
साहिब सम दाता नहीं नहीं जन सो मंगणहार || 


प्रेम मौज दाता 
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दई सब मोजन में सार ॥५१॥ 





भूमिका 
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दोहा--पन्द्रह सो पंचानवे, सुद फाल्गुण छठ जाण | 
विशा सो वषु राख के, पहुंचे पद निबोण ॥ 
महताजी के लिखित ये उद्धरण व्यक्त करते है कि हरिदासजी का जन्म-स्थान, 


जाति, कार्य, उपदेश, साधना व जीवन-काल उसी रूप के है जेसे परचईकारो ने 
लिखे है । इनने भ्रपनी श्रोर से किसी नई दृष्टि को व्यक्त नही किया है । 


रामचन्द्र गुजराती रचित “दयालु-चरित्र'' लेखन-काल १६४४-४४ 
ग्रकाशन-काल १६४६ | 
पं० रामचन्द्रजी संस्कृत के योग्य विद्वान थे, उनने संस्कृत तथा हिन्दी-पद्यो 
में “दयालु-स्तोत्र” तथा दयालु-महिमा का वर्णन किया है। दयालु-स्तोत्र जो कि 
संस्कृत मे है उसमें चौदह पद्य है। हिन्दी पद्यो मे जो कि रामचन्द्रजी के शिष्य 
आश्यारामजी दाधीच रचित है, दयालु-महिमा तथा उनके जीवन पर भी संक्षेप मे 
प्रकाश डाला गया है। संख्या मे ये पद्य सत्रह है। उक्त दोनो की रचना के दोनों 
तरह के पद्य निम्नरूप मे है--जिनसे हरिपुरुषजी महाराज के महत्व का दिग्दशन 
होता है । 
पुण्येजन्मान्तरीये समधिगतमहासाधुसत्संगलब्ध- 
स्वात्मानंदावबोधोदयसरणिरलं शान्तमानान्तरायः । 
अध्यासीनो विषिक्तं बहुदिनिममल यो जपन्‌ रामनाम, 
प्रापत्सधोगसिद्धि गुरुमहमनघं संश्रये श्रीदयालुम्‌ || १॥ 
वाणी वेदांतसारां गहनतर महाज्ञानरत्नोज्ज्वलां यो, 
व्यातेने व्याहतात्मा ग्रथितगुणभरां स्वानुभूतिप्रचाराम्‌ । 
संसाराम्भोधिमीतांश्वर णशर णगान्मानवान्बीतमाना- 
नुद्धतु साधुवर्य' शमसुखनिरतं श्रीदयालु मजेडम ।॥।२॥ 


हिन्दी पद्च-नगर एक सुन्दर हे डिडवान, तहाँ से पश्चिम दिशि गिरि जान । 
तिन से क्रोशाद़ बसे एक ग्राम, जिसका कापडोद है नाम । 


दोहा- उसी ग्राम के बींच में, कत्री हुवा बलवान । 
हरीसिंह था नाम जिनों का, दया नहीं उर म्यान। 


<>«+ कै “+८< 
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मन महुवा गुड़ जान करे , भाठी गुरमुप धार ॥ 
अमी पियाला जिनि पिया , विसरथा देह विकार ॥५२॥ 
अकल कला ल्‍यों बारनी , रही गगन मठ छाई ॥ 
जन्म जनांणों डारि करि , कहे पाई हरि पाई ॥५३॥ 
त्रिगुण ताप खू तरक दे , निरास मांहि, आस ।। 
चाथे आश्रम मंत जन , तहां प्रेमी का बास ।॥५४।। 
प्र मं सलिता हरपित चली , चालया नेह लगाई ।। 
जाइ धसे हरि समंद में , सुख में रहो समाह ॥५५॥ 
हीरा माती लाल घंणां , वरागन बड़ नग ॥ 
पुक्तित पेत निरजनपुरी , जहाँ पेमी लिया रंग ॥५६॥ 
छोतन आंति भे श्रम नहीं , नहीं नाद जग बिंद ॥ 
पूरण ब्रह्म पेम वसि , निराकार निरजंद ॥५७॥।| 
मात्र गिरा ही भाव वसि , नहिं रिध सिध पिवेक विचार |। 
झकल सरूपी सकल में , जा का वार न पार ॥५८॥।। 
महा प्र म अँगग्र थ हे , निजसंतन किया विचार || 
गुरू कबीर प्रताप तें, कहे जगजीवन सार ॥१६॥ 
| इति प्रेमनामों जोगग्रन्थ सम्पूर ।। 





॥ अंथ अथ पद ॥ 
राग धनाभी 

अब आर सरनि कित जाऊं , 

आरति हरन नहीं कोई दजो काहे कू' मेष लजाऊं।॥ टेक | 
हरि हैं दयाल संतन खुखदाई , ओर नहीं कोई देव ।। 
थागे अधम उधारे केते , जोई जोई लागे सेव || 
जल थल पावक्र गज सिंद्द आपों , राषि लिये दे हाथ ।। 
मुख करि कहाँ बड़ाई भाषों , हरि हैं अनाथन के नाथ | 





कब्न पंप ०»>» 
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पतित पावन हरि बिड़द तुम्हारों, में पतितन श्रेश्रिक्रार ॥। 
जगजीवन सति विड़द तुम्हारी , जे माहि उतारों पार |. 2 
तेरो जन चरन सरन तकि आये , 
कहर काश की बहोत ब्रास हैं , हरि बिन कोन छुड़ाय ।टेंह।। 
पांच तीन पच्चीस्' प्रकृति , देत फिरे बढ़ी साई || 
हरि बिन ओर कौन रू कहिए , रहे करम उरकाई ।॥१।| 
मनसा नदी बहे निसबासुर , रहते नहीं या गाषां || 
नांव जिहाज गहि पारन पकरे , सूनि सतगुरू की सापी ॥२।। 
में बलहीन महा संठ श्रवनां , हरि अपमोचन शअपधिनासी || 
जगजीवन जन करे बीनती , कोटि करम की पाखी |।३।। 
हरि हूँ सब पतितन पतिसाह , 
श्रेसी और कोन पे होह है , दीरघ करम अथाह |टेक।। 
काम क्रोध का कोट हमारे , आवा गवन दरभार || 
मनसा नारी सुहागनि थरपि , जम सेती व्यवहार ।॥१।। 
चिंता पजीनीं घटत मभहीं कबह , मनोरथ. उमराब || 
चित चंचल कुठवाली दीनी , राजस राजा राब ॥*।। 
ब्रह्च'ड यकीस लोक त्रिय तांई उपजे , पतित सत्र लॉक झपार ।! 
पतितन मांहि पतित सिरनामी , ओर पतित सब लार |।३।| 
त्रिष्ण गाज बाज सिर घूम , नोबति बाजा सार || 
जगजीवन जन सरने झाया , लीमे अधम उधार |४।| 
अविया हम हेरि सकेली , 
अबिगति को गति हम छः रहे न्‍्यारी मई मूह मति मेरी ॥टेक।। 
मारत मंन तोऊ अति चंचल , धीर न धरत लगार || 
ताहि तूरस मोर मगन मेने , लंपट विषय विकार ॥?।! 
मल तें उपजि मांनि रुचि मलतें , पीयो हलाहल पान || 
अगनि ग्रवेस मषे करत नित , परहरि सदा अध्यान |२॥। 
नम 
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हरिपद विमप अज्ञानमाव अति , एही ग्रतिन्ना मेरी || 
जगजीवन जगप्रान जगतपति , जॉपरि सज्जीम तेरी ॥३॥ 
राग आगाव री-- 

आब सजन मेरी सेजडी , मे वारणं तेरें॥ 
पलक पलक ज्यू' जुग किरें ,सुप  हिवडे मेरे ॥टेका। 
जमे. दादर पावसों , घण्० बरपे मेंहा | 
एसे विरहनि पित्र मिल्यां , उपजें. बहु नेहा ॥१॥ 
जैसे अमली अमल बिन , मछली विन नारा।| 
दिल मालिक दिल में बसें , जमे. पर पीरा ॥२॥| 
प्रीति तुलाई ग्रम मींदत्री , माव कली बिछाऊ || 
पोर्ट. पीव पियारडा , ऊमी वाल हिलाऊँ ।॥[३॥ 
अगर चंदन लल्‍यों लेपनां , संदल सुख वासा | 
अमी पियाला साह संगि, दीपक प्रकासा ४|| 
बहुतक दिन बिछुरथां मया , तन ताला बेल्ी || 


जगजीवन बिलमांहयां , मिलि म्रुझगम खेली |५।। 
हाग विलावल--- 
रे पढ़ियाले बीनती सुन मेरा माई । 


मेरा पियारा पाइया , मन वी वधाई ॥टेक।। 
ज्यूँ ज्यूँ' पढ़ियाँ में सुों , मेश प्राण ढराई ॥ 
बहुतक दिन सों पीव मिल्‍या , मत बीछुड़ि जाई ॥१॥ 
मिलत मिलत मिल ही रहूँ , विछरन नहिं भावत्रे |! 
में भूपी हरि दरस की , मोदि अजक लगाबे ॥२॥ 
काया महल सिमारिया , सति सेज बनाई | 
दीपक ज्रान रतन का , मिलियोा सुखदाई ॥३॥ 
प्रेम प्रीति आरति मई , अमी रंग पीता।। 
अरसपरस आनंद अप , मागि सब चिता ॥४॥ 
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घटत घटत घड़ियां घटी , काना मॉतर सुनाव || 
जगजीवन केते गये , अब साहिब भार ॥५४ 
मे मति आशे रे मना, कहा करे गशनाला ।॥ 
जिन सिरज्या जल बू' दखू . से प्रतिपाला ॥। 
इंडा टींदोडी तणां , राख्या घटि छिटकाई 

गज निरास होह टेरिया , हरि लिया बंचाह ॥१॥। 
जल थल गिर ज्वाला महीं , जहाँ तहाँ रखवाला | 
प्रहलाद प्रत्यंग्या पूरिह , घट भया उज्जाला ॥२॥ 
सुनि सली मरथर तणी , नांम देव बंचाया || 
लोह लंगर पं घालके , कबीर तिराया |३॥। 
साखि सुशव खातिर भई , भी मांगा मारी || 
जगजीवन मुसक्रिल कहां , जा के देव प्रारी ॥४॥। 
विनती सुणो हो मेरी नाथजी , तू. समरथ देवा !! 

में प्राभः अबला बली , कहु होत ने सेवा ॥टेक।। 
पहो बिध ज्ञांग सुनाइया , कसनी बह्ी ब्रासा | 
महाराजि निलजा समझे नहीं , फिर वाही आसा ॥१॥ 
ऊठत. ब्ैठत. कल्पनां , दग्धे दिन राति॥ 
करुनां सुनि करुना मई , जन पकरो द्वाथि ॥२॥ 
लख चोरासी श्रमत फिरथों , कछु चलते ने 3पाई | 
जगजीवन कर दिया , दरि ल्‍योह बचाई ॥३।। 
महर करो महरवानजी , अपना करे राषीं ॥ 
में तुमही स्॑ लागा रहूँ, सोई बुधि आंपी ॥टेक।। 
मम जालि समझे नहीं , मेरा बसि नांदि॥ 
तुमश् कहा दुराइए , तुम दरसी मांदि ॥१॥ 
आगे पीछे एक तु' आलम आधारा || 

तुम्दीं ते. पतियाहए , सब खेल तुम्हारा ॥२॥ 
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काश 


है 
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उज्ु.॒ निवाज कलमां पढ़े , कर जप तप ते आसा || 

जगजीवन दरवेस के , पावन की प्यासा ॥३॥ 
राग सारंग 

प्रीतम आवोजी अब जिन लावो बार 


चॉमासी दूभर भरो , मुक्ति विरदन के आधार |।टेक।। 
मास सावण तजी तरणी , आत्म किया सिंगार |। 
लब चात्रग घरहरे घन , पीजल्याँ चमकार ।।१॥ 
पीव बिनां मेरी बदन बिलपे ', टिकत नांही सांस ॥। 
सरस सांवण जाई अहलो , कहाँ बधावोी आस |२॥ 
मादव में पड़चों मनके , नदियां नीर बहाह || 
राम बिना मेरी सेज म्नीं , केसे रेनि बिद्दाह ॥३॥ 
सुनि सपि एक अचरज मयों , सुपने भयो संदेस |। 
भादवरों अति जाई गहरों , आई करों उपदेश |४॥ 
आसोज में असी मई , मेरो चित न धरहे धीर ॥ 
लाल बिन मेरे नहीं कोई , कॉन जाने पीर ॥५॥| 
पंध जोझ नेन रोऊँ , घड़ी चित्क बाद ॥ 
अ।सौज में धन मई आतुर , बहोर नांहा थाद ॥६॥ 
कातिग मंगलचार जनके , पूरई सब आस ॥ 
पीएव आए मना माए , दरसीए सब दास ॥७॥ 
करी कृपा दीन ऊपरि , परसि पद जुबान | 

जगजीवन जन केली कातिग, नांहिन दृजी आन ॥८॥| 

राग सोरदढ 

सजन आव हम घरि आव | 

बार वार छक नांही हृहड़ो , यो मिलिबा को डाव ॥ टेक || 

पहर ध्यारु जांहि अहला , बिन कंत  सुजान। 


कै 


में अबला बलहीन , तुम य्ष कोई न पूजे पान ॥१॥ 
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तलब तेरी ब्यापे निसदिन , ज्यू' चात्रिग चित्त नीर | 
करुनां सुनि क्रपाल स्वामी , बेगी बुझाव्रा. प्रीर ॥२)। 
अवधि घटति जाय पल पल , ताला बेली जीव | 

तुम जांण प्रवीण प्रभूजी , महल प्धारोी. पीब ॥३॥। 
विथा तन की कहूँ कास , क्या ने की पतिझाह | 

तुम दीनवन्धु दयाल कहियो, रह्या. बदेंसां. छा ॥४।। 
तुम सरणि सोहड़ समझ सांचा , बिडद सारण राव | 
जगजीवन जन मिले पीत्म , आत्म अधिक उल्लाव ॥५।। 
देवा तेरी भगति दीजे मोहि | 

सरति धागा नांव मनका , राखू पिंझर  पोई ॥ टैंक || 
जपों अजपा जाप निसदिन , अपंड सुमरण  होई | 
दापिले तेरा संत भेला , बाग ने लागे कोई ॥१॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस सुर नर , देतां सुणिया दांन | 
सकल तजि तुम सरनि आया, रापषो जन को मान ॥२॥। 
आस तेरी करो रक्षा मेरी , मोदि मिलन झो चाव । 
जगजीवन जन केरी विनती , देव दया करे आभ़ ॥३।। 


माधौजी दुर्लम दर्शन तोर । 

में निवला ओऔ करम वलिबंत कछू न पूजे जोर ॥ टेक | 
मन मनसा पुरति चंचल , इनका एहि. सुमाव । 

गुप्त प्रगट॑ बहें सदई , करे नहीं ठहराब ॥१॥| 
जोगध्यांन बहो पठन आवध , नाना मत अपार | 

पेम बिना परसन नहीं , थे सावा सिरतन हार ॥२॥ 
जोगी जति तपी सन्‍्यासी , सब ही कछ्यो पुकारि | 

गुरू कृपा तें ऊबरे , नहींतर चाल्यों द्वारि ॥३॥ 


चवुँ डॉ 
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जीव सीव दोऊ रहत सुमिलत, बीचि भद अंतराह || 
दया गरीबी भाव उर गहे , ती हर करे सहाई ॥४॥ 
कांम आरंभ मोह माया ,ओ जीव बेठो धार ॥ 
जगजीवन जन सरनि आया, लीजे. राम उबार ॥४॥ 
होह हर का वॉलिगानां, ज्यू तेरे कोई न लागे बानां ॥टेक॥ 
तू परिहर विषे सगाई , पी पेम पियाला भाई॥ 
रहो रनि दिन माता , तो कू दरबे आप बिधाता ॥१॥ 
जांके अनंत कोटि उमरावा , वे पांव मोज समावा ॥ 
खरा खजीनां खा , फिरि मौसागर नहिं आवे ॥२॥ 
हरि अकल भवन को राजा , जांके बाजे अनहद बाज़ा ॥ 

कहे जगजीवन दासा , तू करे चरनां में वासा ॥३॥ 
मन रे सांचा राम दिवांना , जांके बाजे प्रगट नीसांना |टेक।। 
एक बूद तू सब जग कीया , राव रंक सुलिताना ॥। 

एतो मोपति दिवस च्यार के , कूडा करत डकांना ॥१॥ 
गण गंभ्रप सत्॒ ही चल हे , सो क्यू" ही न ठहराई || 
रांवण सा बड़ जोधा होता , तिनकी प्र ने पाई [।२॥ 
धरती गगन नहीं कछु अष्यिर , चलि हैं सकल मंडाणां || 
जगजीवन वे संत न चल है , ज्यों परस्या पद निबानां |३॥ 
जीवड़ा हरि राखे त्यू' रहिए । 

मुप्कलि बहोत पड़ी या जीवकों , यो दुष काय' कहिए ॥टेक।। 
लागू पिंड ब्रह्म ड पण लागू , लागू च्यारि पांणिका जीव |। 

यो सांसो मोहि निसदिन ब्यापे, जानें अंतरजामी पीव ।।१॥ 
सतगुरु सरन लाज संतन कू , दूजी कछू न सहाई || 
आगें अधम उधारे केते , बोलत निगम बड़ाइ ॥२॥।। 
पल पल छीजे राम न रीक्े , कूठ जग में बासा | 

हर हो दयाल महर कर माधों , कहे जगजीवन दासा |।३॥। 
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पंथीड़ा पूछे रे गिरहणी आपि , म्हारा पीवी रा पेंणग || 
कब घर आधो साहिब कब मिलू' , जोऊँ दिन अरे रण ।टेका। 
बहुत बधाई आपिह , वहला लयाव संदेश || 
धहुतक दिन बीछुरथां भया , मो, सन ग्ोहि झंदेस ॥१॥ 
ग्रह. आंगन मभावे नहीं , विष लागे संसार || 
बिरहन बेदन विपम गति , दरस्‍्यां होह. करार ॥२।| 
कब घर आवी साहिब कब मिलू , हरि परम सनेड़ी राह ॥ 
महल उजालो प्रभु पति मिल्यां, सेन सुरंगी थाई ॥३॥। 
गोवल. गूड़ी ऊलछरी , प्रगटया जें जे कार || 
जन्म जन्म का दुःख सुच्या , पनि बिरियांधन बार ॥४। 
पोड्श आभूषण साजिया , साज्या सकल सिंगार || 
जगजीवन दुलहन कहे , दरस्था राम मरतार ॥५। 
कही रे बटाउ पीवने संदेसड़ो , बिरनि बे ध्याह || 
अधध सवाई साहिब बह्दि गई , पीछें कहा जी करोगे झाह | टेक!। 
हिचड़े अरहट . लाहया , कबर मिलंगि नाथ || 
ऊमी. जोऊे आंगरें , मस्तक दीया हाथ ।१॥ 
बिरह कासीद पठाईया , तुम बेग पधारों राह ॥ 
तुम बिन घड़ी न आझालगें , ततकत रोनि. बिदात ॥२॥ 
सुपने भझषि है आत्मां, उठि उठ़ि जोझँ बाद ।॥ 
तुम बिन सनी सेजड़ी , मोहन जोड़े. पाद ॥३॥ 
पहोतक दिन बिछरथां मया , ताला बेली जीत ॥ 
राम दयाल दया करो , महल पधारों पीच ॥४॥ 
जगजीवन जन बीनपे , सुनि सनगुरू सिरमननहार || 
दरसन  दीजे. देवजी , अब्र जिन लाबो बार ॥भ। 


2७७0॥॥७७७/७७७/७/७/श/श"श/७७७७७७७७४७७४७७॥७७७/शेशरशरारारणाााा (३१36 न न शामननन कलश नली निल लि निकल मनन तिलक किक सर 


श्री जगजीवशादासजी की रचना 





जिदवा जाणि रे जग जाती , समझि मृठमति भाई।। 
राम सुमरि सकल सुखदाता , परहदथि कांइ. बिकाई ॥टेक। 
चकवे बहोत स्वर  सांचत , पातसाह सुलतानां ।। 
देषत निजर खांक में मिलिया , कोण रंक कूण रानां ॥१॥ 
जाके हस्ती घोड़ा गांव गढ़'गूडर , खरच. खजीनां. भारी ॥ 
ऊभी दुर्म हवेली छाड़ी , करता म्हारी म्हारी ॥२॥ 
नोबत तेग नगारा बाजें , लड़ें फौज क्र'मारा || 
चलती बेर कहूँ खबर न पाई , हवे गया महल अंधारा ॥३॥ 
सर॒सोई लड़ माया स्व , लड़ि भिडि आपौ उबारे ॥ 
सतगुरू सबद सिल्हें करि सत की , मन मैवासी . मारे ॥४॥ 
इन धृतारी सब वसि कीया , कांम काल हवे गिलिया || 


को 


जगजीवन वे जोगी जुगता , हरि भजि हरि में मिलिया ।।५॥। 


मन चेति रे चेति कांई भूठरातो । 

अलप जीवन संसार सांसे पड्यों , सुमरि ले रांम सति राम नातो ॥टेक॥। 
कामदल क्रोधदल लोभदल मोहदल, पेलिया छा संग्राम साही || 

साचरी सांगले सफर ले जरनां हो , सनमुख जंग जीति भाई ॥१॥ 
सबद सनाद् समसेर गह ग्यॉन की टोट सतगुरू सबद ध्यान धीरा।। 

प्रेम तुरंगि चहि सुरति लगाम दे , पकड़े पांचू' करि हाथि हीरा ॥२॥ 
सोहड़ सांवत लड़े प्ुगध पाछा पडे , पेलीया पिसण रिश रांम द्रोही |। 
नालि गोला बहें काइरा किम सह्दे , मंडि रहे खेत कमधज सोई ।।१२॥ 
बिरह विधि आरबा भाव भीड़ि कु'जरां , भेलिभाथ जस जोध लीया || 
राजिर काजि तन काटि कुटका कीयो , मौत ने मारि जन जुगति जीया ।४। 
अदलि अ्रेसी मई स्थाम सुनमुख सही , जीतियागढ़ अरि भांजि भारी | 
दास जगजीवन मोज दे मांनियां , हरि करी किरपा जन लीया तारि | ५॥। 





बल्‍« ऐैएे “>> 
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मना वूकी रे बुकि छक जाए भारी || 

जम जुरा जोध असाधथ आगम दे सुमर रघुनाथ या नाहि थारी | | 
देह ने गेह मन भूलि मांते पद्यों , करमने मरम कलि बड़ बासा || 
साखि सुणि आगिली समझती सतगुर कहे, होइ तृभे नर रालिपासा ॥१॥ 
कनकने कांमणी भगति मांगी बड़ो, संतज़न होई क्यू हाथ साहें ॥। 
रामने दोस नहीं नाके टल्या करे , करतति साई पार पा ॥०।| 
रिधने सिध सब झूठ गनि साधना , धरि बेराग धम्ि नांब मांही || 
नाटकी चेटकी मरमि ज्ञान भेद बिन , होई ल्‍यो लीन सं भालि सांई ।।3|| 
दयाने दीनता देष साहिब सबे , धरगि नें गगन अंते चंद खरा || 
तीन को त्याग करि दृष्टि चोथे धरि , दास दर्से जहाँ दरस नूरा ||४।। 
निरमला तेज सुख सेज सांई रमें , फिलमिले ज्योति जहाँ आप देवा || 
भाषरी पूजि दिल दूजी दरसे नहीं , जहाँ दास जगजीवन करें सेवा।। ५ || 
नर निरषि रे निरपि निज तत देवा || 

लोभने मोह सब झूठ कांने करी , मनने पवन धुनि धारि सेवा ।!टेक।। 
देवनें देहरा देषि मांही पड़ा , गुरु सबद दीपक लाई पूजा || 
कुबध ना पाट पोलि पालक दरस , मात सोग इरि नांह दूजा ॥१।॥ 
भालरी घंटा बेहद बाज़ा बजे , संप चक्र गंदा पदम पह़ाप पानी || 
ज्ञांन का परमल विज्ञान का कलस भरि, अरस ने परस जन जुगति जाती || २॥। 
काम निहकांम तीन गुण निरगुण होह, ससि मान समि राषि दोड़ || 
सेवंग एवामी साच प्‌ राचिया , जिम नीर में नीर मिन नांहि कीह।। ३॥ 
विवधि वसंत जहाँ आनन्द आरती , मंगलचार तहाँ सत्‌ मेला || 
दास जगजीवन परमपद परसिया , जोति में जोति मिलि करें केला [४॥। 
मेरे मन जागि जन्म करे पावन । 

जसे दूध दुहे करे कढ़ावत , कढ़ाबते दे. जावन ।टेक!। 
ईंख तें रस रस ते गुड़ दोन्‍्दों , गुड़ ते खांड कमाई।। 

कूजा ढाल॒ मई जब  मिसरी , मंहंगे मोलि बिकाई ॥१॥ 
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तिहि परबत ऊपर नित आवे, हिसा कर लूट खोस खावे । 
मार नर दिये कृूप कई डार, ताहि लख आये सिरजनहार । 
आये श्रीकमलापति, विप्र रूप को धार | 
क्त्री ठिज को देख, खड़ग निज करी म्यान से बार 
आय कहा लूट तेरा माल, मार के देऊ कूप में डाल । 
वचन सुन बोले विग्र तत्काल, बली तू मेरा कक्‍चन समाल । 
माई बाप अरु कुदुंब को, घर जा पूछो आप। 
हिसा करू लूट खोल सो, कोन भोगसी पाप ॥ 
वचन सुण बांध विग्न का हाथ, गया घर हरिसिंह उस स्थात | 
जाय घरकां को पूछी बात, उतर दियों स्त्री मगिनी पितु मात |॥ 


दोहा--इस कलियुग जुग बीच में, सुन हो सुधड कुमार । 
जो अघ करसी वोही मोंगसी, इसमें फरक ने तार | 
फेर पीछा आया द्विज पास, होय के मन में बहुत उदास । 
पड़ा चरणों में होय निरास, पाहि गोविंद मैं तेरो दास ।। 
धरयो सिर कर-सरोज कतोर, जपो हरिनाम राम हर बार । 
श्र ब्ठ उपदेश श्रवण सुन सार, ध्यान दृढ़ लियो यही उर धार | 


दोहा-गिरि शिखिर ठाढ़े करे, हरिमक्ति निरब्याज | 
निसदिन प्रेम मगन मन होके, हरिपुरुष महाराज । 
)८ ५८ )८ 
नाम दोनों को चहों परवान, सुकके बावन चेला हुए आन | 
सभी को दीनो निश्चल ग्यान, धरो जाय उत्तर घरों में ध्यान | 


दोहा-शतक  पिंशवी तेबरस, हरिपुरुष मनमान | 
तजणं लगे शुरीर को, जप गाढ़ो निज गरु जान । 


पन्द्रह से पिच्याणव » फागण सुद छठ जांण | 
जा दिन से 'मेंला भरे, या हे सांची सहनांण-।। ' 


बेन बे उस 
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जेसे सीप समंद जल भीतरि , उर घरि रे हीर ॥ 
बहारयू' जतन करे पुनि वाको , अंदर न भेदे नीर ॥१२॥ 
असे जानि भजों बनवारी , तन मन प्रीति लगाह | 
जगजीवन जब जग ते न्‍यारा , बहोरिन उदर समाईह ॥३॥ 
हिडोलनो -- ० 

अनंग हींडोलनो हींडे हरि के दास । 

अधिक रूप उछाह आनंद , सबकी पूरब. आस ॥टेक। 
पांच तीन पचीमस प्रकृति , काम क्रोध दोझऊं नांहि ॥ 
सन मनसा नाद विद , मिलि रहे एके टांइ ॥१॥ 
अधघर खंगम अगाध अनमभे , ग्रेम प्रीति ल्‍यो डोरि॥ 
नवरंग नवल' क्िसोर नागर , रहे हरि शा जोरि॥२र॥ 
बमेक बादल पभिवोग बिजुरा , स्थांति बूंद बरखाई || 
चाहे चात्रिग लवे सदई , घरहरे. घन आई ॥३॥ 
नांव नग जड़ाव मिलिमिलि , परम ज्योति अपार ॥। 
अपार पेले आतमरांम स्तर मिलि , सांज्या सोडि सिंगार ॥४॥ 
ह गला पिंमुला गंगा जमुनां , सुरसती समभा३ || 
त्रियेनि तटि अकल तरवर , तहां रहे. लुभा३ ॥५॥ 
जहां गगन मंक जिलिमिलितारी , चतुर दशर्बें द्वार ।। 
अरस परस दोऊँ मिले मंगल , रमे. श्रश्चु पति नारि |॥६॥ 
जहां रेनि द्योसन तरंग तारा , अगम आनंद रूप | 
नूर निरमल मुक्ति माघों , जहां छांह न धूप ॥७॥ 
समाधि सागर मरथों लालनि , मंरु मोती हीर || 
हंस खेरों चुगह चंचु बिन , महा अमीरस हींर ॥८॥ 
परम सुख परमांन परमल , सरस सुगंध सनेह || 
अघटा घटा घटा घट घट , निराकार निज देह ॥६॥ 
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पक 


जहां जोग ध्यांन निबांन नहचल , सच संतन बिसराम || 
जगजीवन जन देव निरंजन , अमर अखंडित स्थांम ॥१०॥) 
ग्रथ आरती-- 
आरती आरतिहरन तुम्हारी , निराकार की में बलिदारी |टेक।। 
क्राया देवल देव अबिनासी , मन करि पूजा मनसा दासी ॥१॥ 
तत का तिलक पहोप ल्थोपाती , परम पुरुष जहां निज जन जाती । २। 
दीपक अनत अनत ग्रकासा , बाजा अनंत अनंत खड़े दासा ॥३॥। 
अलख देव जा का सकल पसारा , कद्दे जगजीवन दास तुम्हारा ॥४॥ 
आरति रांम निरंजन भावें , तेतीख/ मिल मंगल गाव ॥टेक।। 
चित करि थाल जोति ज्ीव जागे , सबद अनाहद बाज़ा बाग ।।?।। 
घंटानाद प्रेमरस बांनी , अविगति की गति जाड न ज्ञानी।। २।) 
घटमें अनंत बजावे बाजा , सतगुरू सेह सरे सत्र काज्ा ॥३॥ 
जस उनमांन माव उन आगे , जगजीवन जन चरनां लागें ॥४॥। 
साखी-- 
गाजे. पटठिये सुमरिये , लाजे उनमन ध्यान || 
जगजीवन हरि. सुमरिये , कबहू ने बकिये आंन ॥१।| 
आन बक्यां अंतर परे उपजे सोग संताप !| 
जगजीवन हरिमजन विन सबद संबद में पापा ॥२॥ 


| इति | 
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शा है 


श्री ध्यानदासजो की रचना 


9. स्वामी ध्यानदाय जी 


निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी के पश्चात्‌ उनकी परम्परा 

मे, शिष्य-प्रशिष्यो तथा अनुयायी महात्माओं में अ्रनेक रचना कर हुए है । महाराज 
हरिदासजी के शिप्यो या समकालीन साथियों में ही स्वामी ध्यानदासजी है। 
जन्म का व तिरोहित होने का निर्णाति समय तो ज्ञात नही है, वेसे इनका काल 
सोलह॒वी का उतरार्घ व सत्तरहवी शदी का पूर्वार्ध समझना चाहिये। ये भी द्वादश 
निरजनी महन्तों मे सम्मिलित है माऊदासजी ने महाराज हरीदासजी के शिष्यों मे 
नाथजी तथा ध्यानदासजी का अवधूत विशेषण से निर्देश किया है। प्यारेरामजी ने 
ग्रपती भकतमाल में इनका सामोद रथान माना है। राधोदासजी ने रामदासजी 
और ध्यावदासजी का म्हार में होता माना है तथा साषी-पद-कवित्त वी इनकी 
रचना का उल्लेख किया है । 
छप्पय-- हे 

ग्यांन भक्ति बेराग त्यागि जिन नीको कीन्हों । 

प्रिक्षा पाई मांग जागि मन ईश्वर दीन्हों।॥ 

५ (४ ५ 

वांयी निगुण कथी आंन की आस उठाई। 

सापि कवित पद ग्रथ मांहि परव्रह्म सगाई |। 

अंजन छाडि निरंजनी राघों ज्यों की त्यों कही । 

रामदास अरु ध्यांन की म्हार मधि महिमा मई ॥१॥ 

उक्त पद्म से सिद्ध होता है कि राघोदासजी के काल मे इसकी रचना उपलब्ध 

थी और पर्याप्त संख्या में निर्मित थी। मेने जहाँ तहां निरंजनी सम्प्रदाय के 
साहित्य का ग्रन्वेषण किया तथा संग्रह किया उनमे इनकी रचना में दो लघु ग्रन्थ 
गुण-माया-सवाद, ग्रुणादिबोध मिलते है। साषी तथा कवित्त व पद भी नही 
मिले हैं दो साषी दो पद सामने आये है । चान्द्रायण श्रवश्य सौ से ऊपर है। भाषा 
राजस्थानी मिश्रित है। जब तक विशेष रचना प्राप्त व हो, तब तक प्राप्त रचना 
तक ही इनका सम्बन्ध मामा जायगा 


॥ अथ श्री ध्यानदासजी का गुण माया संवाद जोगग्रन्थ ॥ 
एक कनके अरु कांमनी , सब॒ जग लीया तुड़ाय ॥ 
साध गहे मत मछ को , चहे. अपूठे... वाह ॥१॥ 








श्री ध्यानदासजों की रचना 





संती सहजि सुनि मन लागा , 

उनमन चढ्या आकस सब परहरि, सबंद गगन चढ़ि नागा ||: 
पांच पचीस उलटि घरि आये , तब मन अनंत ने डालें || 
मूरति मांहि अमूरति दरसे ,नाना बानी. बोलें ॥३॥ 
देह उलटि दरीया भई , ते मन रहथा समाड़ || 
रोम रोम बाजा घुरे , असथिर बेटी. आई ॥४!॥ 
तरी जुडे सकल के आगे , काइर सीस  छिपाब ।| 
सतगुरु मिले मूल जब बांधे , परम स॒नि तब पाये ॥५॥ 
कहीऐ कहां बह्म की महिमां , तेजपुरुज अविनागी !। 

रूप अरूप कहां लगि बरनी , नहीं गिरही वनबासी ।।१।। 
अलप अभेद गहर गुनग्रामी , सरव भूत. सुखदाई || 
निराकार का गुन की महिमा , मो प॑ कही ने जाई ॥७)। 
ना थो तरुन पिरध पणि नांही, ना यो गुरू ने चेला |! 
सत्म रूप सकल तें न्यारों , नहीं विरछ नहीं बेला ||८॥। 
ना वो उदे अरत पणि नांहीं , सदज्ि सुनि पणि नांदीं || 

गुण तें रहत निरंतरि बेठा , ध्यान धरे तब माही ॥६।|। 
अकल अमेव अतीत सकल संगि, गुन॒तें रहते बिराज || 
दरोया धरनि सेस फुनि आप , यंद्र लोक ७ गाने ॥१५॥| 
आपे चन्द दर फुनि आपे , सप्त दीप. नवपण्डा | 
रापे अधर इकीस' अक्षणड , ऐसो पुरप वजिवंश्डा ॥११॥ 
जारयो जरे न काठ्यो तके , पेल्पमी ने जाई ने झाते ।| 
काया नांही काला पनि नांही , दो जग कोन पन्‍न्दात्र ॥2२॥ 
वाजी दो वाजी रमें , गुन श्र गुन भरमात || 

, अबगति तहां ओर कछु नांहीं , माया मोडि नचाव ॥१३॥ 
कंकाली केहे. ठ5ई , कोई रहे सनेही साथ ॥ 
अमम ,ज्ञान ऊपरि कऊ , माया स्व संवाद ॥१४॥ 
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जीवतडां जग में रऊ , मचा न छोडों लार।॥। 
पारा रिपसा पीटिया , डरपू' नहीं लखगार ॥१३॥ 
हूँ छों चेड़ी पहल की, हरि के रहूँ हजूरि ॥ 
पटद्रसन  मोमें मैंल्या , साध करत है दूरि ॥१४॥ 
सिध मा स्वासाधिक चुणि लीया , राज सुरा को भांड्यो॥ 
मोन जठाधर फेरि नचाया , यसो अखाड़ो मांड्यों ||१४॥ 
काइर पड़े छरबा भूफे , सिव साधक सब हारया |१६॥ 
सीगी रिप नारद मुनि ज्ञानी , चतर चुणे चुरिए मारया ||१७॥। 
मन में हंसी देखि कर ब्िगसी , जोर जुलम जुघ कीयो || 
च्यारि ज्ञुम को जोगी हो तो , मोडि मंल्लिद्न लीयो ॥१८॥ 
हैहैकार भयो बसुधा में , गोरपष लागो गाढ़ो॥ 
अवधू सक्ति उड़ाई चटक्यां , मरद मरोंडर काह्यो ॥१६।॥ 
ब्रह्म विष्ण तले दे बेठी , रुद्र रोलि सुणि भागों | 
घरा जुरे कंदरो काइर , मडीन देषे. आगो ॥२०॥ 
संकर जाय सुनि में बेठों , बहुत रूप करि आई॥ 
राष्यो आय मगति की आगल , अबृगति आंपि दिखाई ||२१॥ 
सक्ति अहेडे नीसरे , धको सब॒ल मे भागों ॥। 
गोरष कहे चालती मारू , कांनि गुरू तों लागो ॥२२॥ 
जुध मांही जोगी जुड़े , काल कएठ चलि आयो || 
माया कहे मारती बोरू , गोरष हाथ उठायों ॥२३।। 
गुर के वचन भरतरों कूंके , सकति सब॒द तें मारी | 
गंन गंध्रप जिनि सब संघारे , दसबल का अधिकारों ॥२४॥। 
हस्तामल हेलो कीयो , सुनित्र धसष्टि वरियांम ॥ 
कायां ने कांमन करे , नहीं तहां लग कांम ॥२५॥ 
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सक्ति संत्रायां. ऊपरे , बंटी करें. मलार || 
दतके मन दृवध्या नहीं , काम करें हथियार ॥२६॥ 
जडमरथ भृूड़ी. मंज्या , मिलया आत्मा मांदि।| 
मोनी मंबासे.. रहे , माया के बसि नांदि |२७!| 
कपल उतीरे उतरधी , कित्रम निपनि लेखें जरभों || 
पर बजायो सार , रामचन्द्र सा ऊधरथा छा दसबां औतार |॥२८!। 
सुखदेव जुडे सकल के आगे , रॉक रीठि संबाही ॥ 
नामदेव नीसान बजाबे , साधू मिलया सहाई ॥२६॥ 
नींका भूमयोी नांनिकौ , सतगुर सबद सहारि ॥ 
निगस मोमि कान्हों जुडे , अंगथ कीयो हथियार |॥३०॥ 
हवा जुड़े हेला करें , जारि चिको वांजीद ॥ 
मुसलमान महमंद लडे , पीरा॑ मांहि. फरीद ॥३१॥ 
नम स्ल ले बहावदी , जोवाको उनमांन ॥ 
गुरगमि गोपीचन्द लड़े , गृूदड़ियों सुलतान ॥३२॥ 
रामानन्द कारों कीयो , कहां जावांसा बीर॥ 
अनीं मिलयां माजे नहीं , पत्री मंड्यों कबीर ॥३३॥ 
दसौ दिसा जोधा जुड़े ,कीया अक्म में पास ।॥। 
भीडि पढछ्यां माजे नहीं, रिण री. रेदास ॥३४॥ 
पीपे मांही पलटि कर , डेरा दीया अगाऊ आइ ॥ 
भागां परणि छाडे नहीं , पत्रीपनो लजाइ ॥३४॥ 
सरवीर सॉंको जुड़े , सवद लीयां हथियार ॥ 
मालां के डर बाहुरयो , मरद दिखाइ मार ॥१५॥ 
हरिजन भूमे हरप तू , काहर हुवा उदास || 
मोह मोड़ि चांसे नहीं , समन मोहदिल दरदास ॥३७॥| 
ससतर सक्ति संबाहिया , खेतन जाऊं छोड़ि || 
माया आये मारती , केता लीया मरोड़ि ॥१८।॥ 
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भलका वाहे भरम का , दुरमति लीयां कमांण | 
भागां पणि छाडे नहीं , भरि भरि मारे बाण ॥३६॥ 
जन के पापर प्रेम की , ग्यान तनों गज गाह। 
पेत मांहि प्री मंड्या , सकति उल घरि जाह ॥४०॥। 
नो जोगेश्वर दाहिरों , बांवे महादेव मस्‍्तांन ॥। 
सक्ति सिचांनां ज्यू उडी , पछे न पाते जांन ॥७१॥ 
कुत्ती श्वा काई हरे , वेठो ध्यान धनी ख लाइ || 
फाल्या कांनां. बाघनी , फिसल पव्या ने खाई |।४२।। 
चहूँ दिसा साथू पड़ा , सब सन्‍तन को साथ || 
परतन छोड़ा जीव॑ंती , जोरती उठावे हाथ ।।४३॥ 
ऊंचा चढ़ि असमान कू , गगन बइठा जाई।॥। 
साथों का दीदार की , महमा कही न जाई ॥४४॥ 
अरध कंवल माठी चिगे , उरधे बसेक लाल || 
ऊर्म धूम सुपमना , पाया निगम निराल ॥४४॥ 
सुनि मांहि बाजा घुरे , नाना सबद रसाल | 
ध्यानदास तब पाहये , सतगुर होइ कृपाल ।।४६॥ 
ध्यानदास संतगुर कीया , हमद् बहों उपगार ॥ 
भोसागर स॑ काढि करि , कीया पेली पार ॥४७॥ 


श्, 


॥ इति गुण-माया-संवाद जोगग्रन्थ संम्पूर्ण || 





॥ अथ गुणादि बोधग्रन्थ ॥ 


चन्द. प्र तहां कछू नहीं , नहीं धरनि आकाश 
पनन नहीं पाणी नहीं , नहीं तहां मोग विलास ॥॥१॥ 
तेज नहीं तारा नहीं , नहीं तहाँ रूप अरूप॥। 
सबद नहीं सुरता नहीं , नहीं छाया नहीं धृप ॥२॥ 
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बिष्ये नहीं ब्रह्मा नहीं, नहीं संकर नहीं साथ || 
सहज भरूपी राम था , अबगति अलह अगाध ॥३॥ 
पृडगग नहीं पत्री नहीं , नहीं पनक बढ़ी बांन || 
उतपति परते कह्लू नहीं , नहीं आवन नहीं जान ॥४॥ 
मिसत नहीं दोजिंग नहीं , करम धरम नहीं कोह॥ 
ना कोई जनमे ना मरे , बिनसे जे कछू होह ।।५॥ 
सुनि सरूपी रभि रहया , नहीं दूजा असधूल | 
पेड़ नहीं साषा नहीं , नहीं डाल नहीं मूल ॥६।॥ 
सुनि सरुपी सबद ख्ल ,मूरति उपजी छएक॥ 
मूरति सच माया हुई ,ताका मता अनेक ॥७॥ 
ऐक सबद माया कहे , तू मारे भरतार ।। 
पिता साषि पालू नहीं, अबला को ओतार ॥८। 
आदिपुरस सांसे पद्यों , लागी कोन बलाहई || 
गुन करतां ओशुन हुवा , बरी कीयो उपाई ॥६॥ 
बाप बीर छोडे नहीं , पूत पूत करि. पाह॥ 
मन जीते मनसा हे , बांधि नरकि ले जाई ॥१०॥ 
पिता साषि जे पाल जे ,सुनि माया मेमन्‍्त || 
तपकर राखे दोहइ घर , आगे और अनंत ॥११॥ 
रंग. फेरि रांमत करी , ब्रह्मा विष्णु महेस || 
बिपे. बान लागे नहीं, जे जे तुम आदेस ॥१२॥ 
पतला मांडि माया कहे , अक्षा बूरू तोहि॥ 
प्रले॑ करस' पलक में , के घरि बासो मोहि ॥१३॥ 
बासे लागी ब्यसन के , कोमल कथा पिछानि | 
मनी कीयां मारू परी , छोड़ो नहीं निदान ॥१४॥ 
तांमस करि. ताता हुवा ,यो अनरथ क्यू” होह॥ 
पहली म्हे माता कही , अब घरि वासां तोहि ॥१५॥ 
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तब पाव मांडि ऊभी रही , मप्म कीया पल मांहि।। 
एक सबद माया कहे , अकलि बिना यों जांहि |१६॥ 
सुनि हाथ लागे नहीं , हमस्'  पूगी आहई।। 
फरम कसाई को लीयी , को पृत्र बिनांसे मह ॥१८।॥ 
सुनि संकर साथी. कहूँ , ग्यान॑ मांहि गम देष ।। 
तोहि मारि माया कहे , सेऊआ चरन  अलेख ॥१८।| 
स्वाति सबद संकर कहे , ओर रूप धरि आब || 
इतनो. पडा उठाइहजे , तितनों. घाले घाव ॥१६॥ 
दोन्यी बीर जिवांइदे , के फिरि मारो मोहि॥ 
तीन्‍्यू. ब्है वांधा तनी , ज्यू घर वासां तोहि ॥२०॥ 
तत्र अमसी सीचि ऊभी रही , सती स्वर समि भाई।॥ 
ऐक सबंद ऐसो कटल्यों , मुदा लिया जिवाह !।२१॥ 
सुणो बीर ब्रह्मा कहे , जीवांला के काल |। 
देह घरी हरि भजन कू' , उल्टा पद्या जंजाल ॥२२॥ 
अकलि सोधि संक्र कहे , घर में ऊठी लाई || 
फू्लससा ही स्व॑ परजली , सो कित बांची जाई ॥॥२३॥ 
घरवासी घरनी ,करी , मनससा को आतार || 
बस्ती मल्हिर बन बसे , तक न छाड लार ॥२४॥ 
ग्यांन समक्ति संकर कहे , नीच करम कछ नांहि || 
आपा सोंपे अल्प कू , सो सदा जीव जम मांहि ॥२४॥ 
सदा जींवे जुगि जुगि अमर , सूतर  ब्रक्ष विचार ॥| 
ज्यू' पारस तांबे छिबरे , कंचन होते न बार ॥२६॥ 
दिनां बड़ो कीजे कहां , अकलि बड़ी तो मांहि || 
जोग साध सेवा करों , कांठो छाडी नांहि ॥२७॥ 
अकलि बडी आसश अडिग , ग्यांन लीन ओधूत || 
प्रा ज्ोग संकर लियो , वे माया का पूत ॥२८॥ 
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ब्रग्मा घड़े कुलाल ज्यू , जिष्न धरे आतार || 
जोंग साध ऊभा रहा ,सो देखे सब छार ॥२६।। 
आडी तिरछी सांम्ही , सकति तनी तरवार !| 
पड़ दरसन संसार सब , कतल कीया इन भारि |३०।। 
सावत्री ब्रश्मा बरी , लिछमी विसन घरहि || 
पारवती संकर कने , नारी और नरांह ॥३१॥ 
माता सू नारी भई,पूत मभया भरतार।॥। 
ऐसा अधिरजि देखि करि , मांगे मागशहार ॥३२।। 
जे मांगा ते उबरथा , मारथा खलक फिटाह !! 
जाके आदि अंकूर था, ताके निकटि न जाह ॥३३॥ 
अगम कथा ऐता हुवा , दत गोरप सुपदेव || 
हनूमान लछमन जती , पेंडा अ्रगमभ अछेव ।।३४।॥ 
मूल मछन्द्र ऊपनो , सकल ज्ोग ता मांहि ।। 
ताके सिपष गोरष जिसा , माया के बसि नांहि ॥३४ 
जाके सिष गोरख जिसा , सो मिरही क्यू होह || 
महामाया सूप्तिम परी , चत्र ने समझे कोह ॥३६॥ 
केता मारि डिगाईया , फेता डिगता जांदि। 
एके सीत टंटोलिजे , हाथ न दीजै मांहि ॥३७॥। 
कोई नांह लागि न्‍्यारा रहे , सुख दृष लखे न कोह ।| 
अलख मजे आसा तजे , सो कछ्क निरमे होड़ ॥३८।॥ 
गोषि कथा नारद सुनि , महादेव को जाप ॥ 
नी जोगेस्वर जनक के , संकर की परताप ॥३६॥ 
राजा कोंडि निनानवे , नरवे. साधे जोग ॥| 
सिघ चोरासी नाथ नौ , तिनका मिलया संजोग !|४०।। 
रांफाौ बांका नामदेव , रामानन्द रदास ॥ 
करड़ी कथा कबीर की , अगम निजरि आकांस ॥४१॥ 





शक 


भूमिका 





उक्त हिन्दी-रचना १० रामचन्द्रजी गुजराती के शिष्य आशाराम दाधीच कृत 
है। इससे भी स्थान, जाति, पेशा, जीवन-काल पृर्ववत्‌ ही सामने भ्राते है। इनने 
उपदेश देने वाले गुरु गोरखनाथ के स्थान पर परमपिता जगन्नियन्ता को विप्ररूप धर 
उपदेश देने का उल्लेख किया है, इनका यह उल्लेख भी पूर्णादासजी की तरह कालप- 
निक है। यह कल्पना शायद इसी विचार से की गई कि उनके समय मे प्राय. ही 
निरजनी महात्मा तिलक, कठी, यज्ञोपवीत धारण कर मन्दिर-पुजा करने लग गये 
थे। साधु-वर्ग की उस स्थिति का गोरखनाथजी के निगगुण भक्ति उपदेश से सामंजस्य 
नही बेठाया जा सकता था इसीसे इस तरह की कल्पना की गई। इसने भी अन्तिम 
काल पन्द्रह सो पचानबे ही लिखा है। आयु भी एक सौ बीस वर्ष की लिखी है इससे 
जन्म-काल भी चौदह सौ पिचहृत्तर अपने श्राप श्रा जाता है । 


स्वामी जानकीदासजी बालोतरा रचित “जीवन-चरित्र”' रचना-काल सं०१६६२ 


बालोतरा निवासी महात्मा रामरतनदासजी के सुयोग्य शिष्य जानकीदासजी 
ने दोहे-चौपाई मे महाराज हरिदासजी के जीवन-चरित्र की रचना की । उनने अपने 
इस जीवन-चरित्र मे प्रमुखतया हरिपुरुषजी के चमत्कारी परचो का विस्तार से 
वर्णन किया है। उनने इनके जन्मस्थान, कार्य आदि का भी निरूपण किया है उसके 
आवश्यक अद्भ नीचे दिये जाते है जिनसे हरिपुरुषजी महाराज-के जीवन पर प्रकाश 
पडता है। वे लिखते है -- 


चोपाई-तब हरिदास घरयो अबतारा, करण सकल जीवन उद्धारा | 
मारु सुदेस जिला जोधाणे, कापडोद शुभ ग्राम बखाने || 
तहाँ के ठाकुर अति रणधीरा, बलबुधि निपुण भक्त हरिजी रा | 
जाति शांखला घसरजबंशी, राजपूत कुल सब अबतंसी || 
दोहा-तेही की तिरिया मगत हरि, रूप शींल गुण खानि। 
ता के उदर सु अबतरे, करन जगत कल्याणि |॥ 
>< >८ >< 
चौ०-दिलवायो हरिसिंह जू नामा, हष्ट-पुष्ठ तनु परम ललामा | 
इहिं विधि बाल अवस्था बीती, तरुणाई आई मनचीती । 
केऊ ग्राम के ठाकुर भारी, तिन कन्यागुण रूप अपारी । 
होवत भयो ब्याह तिन संगा, धूमधाम छल भरे उमंगा ।। 
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श्री ध्यानदासजी की रचना 


परचा सू' पीपो मिल्‍यों, सोंको काहे सीब ॥ 
पांचों दे बेठा वबले , तब ग्रुख देष्या पीव ॥४२॥ 
किती कथा काठ रही , अगियत साथ अनेक || 
सारगराही सकल को , बंदीवांन दिस देषि |४३॥ 
करनां सुनि करनांमई , जन की करो सहाह | 
आदिनाथ विरदावली , ध्यानदास' बलि जाइ |४४॥ 
आदि अंति मधि संत सब , अगिणशत गिन्या न जांहि | 
ध्यानदास साहिब सुमिर , सब आये उस मांहि |।७४।। 





।। अथ श्री लामी ध्यानदासजी का चान्द्रायण ॥ 


राम राम रमि राम निरंजन गाहरे। 
यू: तू! जपिए करतार, पछे तन जाय रे || 
हरि हरि सुमरि अयांन कहा नर सोय हे । 
हरि हां ध्यानदास बिण ऐक कोण का कोय है ।। १ ॥ 
नारायण गोब्यंद गोपालस गाईये । 
तो दीनानाथ दयाल निरंजन पाईये || 
राम रहें,म करीम अलाह उरि आंनिरे। 
हरि हां ब्रह्मा विष्णु महेस जपे सोई जानि रे | २ || 
गंगा जमुना आंशि मिली दारियाव कू । 
मन मनसा का प्रेम मिलेगा माव कू ॥ 
माव तहां मगवनत सुरति रस मांनई। 
हरि हां ओ तीरथ जन ध्यान जगत कहां जांनई ॥ ३ ॥ 
मसि कागद नहीं दोतिन लेखणि नावड़े । 
जीव का कहां तुडांण उलटि ओऑंहटा पड़े ॥ 
सुरगुण बांजी जांणि निपट निरभुण धणी। 





श्री ध्यानदासजी की रचना 





हरि हां ध्यानदास योह ग्यांन सेन गू गा तखी ॥ ४ ॥| 
गूगा केरी मेन न समझे कोय रे | 
पुसतग बेद पुरांण पक़यां क्‍या होय रे ॥ 
भरम जड़ी जीव छांढडि न गावे रास रे । 
हरि हां ध्यानदास रंगराग न" चातर काम रे ॥ ५।॥। 
नट नाठिक संसार कहां रंग रोस रे | 
थक्‍्यो बटाऊ बीचि नग्र नी कोस रो ॥ 
द्ोस थर्का चलि पंथि पढछे व्हे सांक रे । 
हरि हां ध्यानदास सुतसालन जांणे बांझ रे ॥ ६॥ 
मनिख जनम की मोज, भला योह पोत है । 
कालद मांनक देत फेर नहीं ज्ोत हैं ॥| 
ध्यानदास भजि राम अंति मिर मात है । 
हरि हां योह सरवर योह हंस बिछेदा होत है ॥ ७॥ 
केसी रमता राम मजों भगवंत रे। 
लागि रहे बहु संतसस कोटि अनंत रे॥ 
बेद प्राण कुराण न पहुंता " कोय रे | 
दरि हां जन कीटी ते भुग रहे तब होय रे ॥ ८॥ 
सुमिरन सास उसास करे जे कोय रे | 
मनिख न बिसरे नांव बड़ा है सोय रे ॥ 
बिचा बेद पुराण पढ़े सो बाबरों | 
हरि हां सब फ़ोकट जन ध्यान मरोसी राब रो ॥ ६ ॥ 
राम सुमरि दिन राति बात सुनि मोर रे | 
राव रंक सुलतान गऐ करे जोर रे | 
पेकंबर अर पीर गिनों कहा और रे॥। 
हरि हां ध्यान कहे योह ग्यान चले कहा तोर रे ॥१०।। 








श्री ध्यानदासजी की रचना 


नारायन को नांव निरंतरि गाय रे ॥| 
लख चोरासी जूनि परे नहीं आय रे | 
ध्यानदास विसवास राखि मन मांहि रे ॥ 
हरि हां ऐ लाखो का सास अविरथा जाहि रे ॥११॥ 
सार सार बमेकै मनी सन त्याग है।। 
जाके अंतरि होय यहि बराग है।॥ 
ध्यान कहे जुग मांहि कोण बड़ तास की || 
हरि हां श्िसरन जाय साथ अलप की आसकी ॥१२॥ 
मन माया में लीन भगति कहां होय है ।। 
काल गहे कर केस तय नर रोय है | 
भपटि सिचांणा कालि पक्रड़ि ले जायगा ॥| 
हरि हां ध्यानदास वह मृ 6 तब पछितायगा ॥।१३॥ 
जब लग त्रिषे विकार कहा मन सुधर || 
अजा कंठ अस पान नहीं टुक दूधरे | 
महक्की सुत ज्यू मार दर दिस खॉयगे ॥ 
हरि हाँ ध्यानदास जमदत पकड़े ले जाहिगे ||१७॥ 
ऐको ऐको ऐक अनेकर ऐक र॥ 
जाणे जाणणहार बरण नहीं भेप रे ॥ 
साखा पत्र न मूल मूल नहीं डाल २ ॥ 
हरि हां ब्रह्म असो बिण देह करे प्रितपाल रे ॥१५॥ 
माया मेल्हिन बीर बड़ा उरिं साल हैे। 
जो परच्या हरि हेत फ्रिता ही माल है || 
धन संच्या जन ध्यान कहों कोई खात है || 
दरि हां सिरलीयां कहूँन चलल्‍्या ही जात है ॥१६॥ 
माया प्ुकती राखि वंधी दुप पाय हे॥ 
हरि कू अरपि गंवार देह परि जाय हे। 
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था ध्यानदास जी को रचना 





ध्यान कहे परीयांम बध्या बेरान २ || 
हरि हां सृति करें उपदेस सुनौद किंन कानिर ॥१७॥| 
परमेध्वा के साध संबां कलि कीन है।। 
करि सारी को त्याग मनी बने मत है।। 
कबहू विसरन जाय धनी. की नांव रे ॥ 
हरि हां ऐक जीव की कहां तिरे सम गांवरें |१८।| 
सापी धर, प्रहलाद धनो रेदास रे॥ 
जे लागा हरिनांव गिनांऊ' तास रे।। 
अनंत कोटि जन ध्यान बंदा मसंगवंत का ॥| 
हरि हां उन धरणी सिरमोर चरण जहां संत का ॥१६॥ 
काहे कू बेकाम कीया गढ़ मालिया ।! 
जो रहता इन मभमांहि स जंगल जालिया ।॥। 
जीव संचत है आधथि ओर ही खायगा || 
हरि हां यौह पंथी जन ध्यान विदा हथे जायगा ॥२०॥| 
ब्रसती नगरी छांडि , ऊदानि बसाहगे || 
घणी न कीया यादि , अंति  पछ़िताइगे । 
बसुधा कपारि काल , खलक कू' खात हैं। 
हरि हां ध्यानदास भजि राम, भला छक जात है ॥|२१॥ 
पातिसाह सुलितानक , रांना. राब २ | 
मजन बिहूँगा वादि , से धंघ बाबर ॥। 
दिन दस डोर इंफाण , अंति चलि जाहिगे।॥ 
हरि हां ध्यान कमाई खोट, प्ले. पछितांहिंगे ॥२२॥ 
मठ देवल गढ़ कोट , छत्र सिर धारने ।। 
गेंवर किलके बारि , पिसण चदहि. मारने || 
गरद मऐ ते जोघ , नहीं सहनांगश रे ।। 
हरि हां ध्यानदास जम जोर, चले क्या पाण रे |२३॥ 





भी ध्यानदासजी की रचना 


हसमस वरटद चमसांण , चह्मा चढ़ि छूटना॥ 
मेासा में सन, अड़ि गे लूटना॥ 
दाल बजा फहराइ ,ये करि तेगला | 
हार हा ध्वानदास भाज रास, सकल में से भला ||२४।। 
सूघोा तेल फुलेल , नास अंगि लाबते || 
हरम सहेली साथि , सेज सुप॒पावते |। 
राग रंग सुर ग्यान , सकल रस मोग रे |। 
हार है ्यानदास कर सोच, कहाँ पे लोग रे ||२४॥। 
चोवा चंदन बास , अंगि लपटाघते || 
हरम महेलां साथि , कलांवत गाते || 
ध्यानदास चे लोग , मुसांणों मांहि वे।। 
हरि हाँ देडो मेडो छांडि , अकेले जाहि वे ॥२६॥ 
सोला से सिंणगार , रहें डिग. भामनी | 
लीयां पीयालां हाथि , दसों दिस कांमनी || 
चीधडिया लप॒ कोड़ि , पड़ा दरबार मैं।। 
हारे हा ध्यानदास विशणि राम, गये मिलि छार में ।|२७॥ 
ऊँचा पलोटे पांव , बद्ौत रुचि मानते । 
मो सर भर नहि कोइ , महा यू जानते।॥ 
रथ दसती दल साजि , पड़े रिन मांहि र॥ 
हारे हो ध्यानदास बिण रामस, पाली जांहि रे ॥र।। 

पद 


सपी री वधावणों आज मरहानें गुरु मिलिया गोपाल || 

अकल नेतर पोल दीन्हा , मैटि माया जाल ॥टेक।। 

समता त सकडी अगर आरति, स्वांत सुरति विसाल | | 

कपल दल लपटाइ राषु' , आइए प्रतिपाल ॥॥१॥ 
जजपपप"5)9)7+-+रा..........||॥|_॥_॥|॥|॥ | 


थी ध्यानदागजी की रसना 
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चित चंदन धसि तिलक काठों, माव मगति गुलाल || 
अथ अबीर उड़ परत सब परि, पेम उर घर माल ॥१।॥ 
प्रीति पहुप विद्धाइ दाह दिसि, रमों.. दीनदयाल || 

तेज नूर अरु तूर वा , सवबद घेरा ताल ॥३॥ 
दीनता करि सदा रापूँ , जगतशुर मेरे लाल || 
जन ध्यानदास उदास तातें , मिल विदुरन उर साल ।|४।। 
सपी री क्यू" मन लागे हो , 

आडा डू गर बीच वनी , यो जीवन जागे हो ॥टेक। 
दर्सों दसा कीडा घना , वटपाडा लूटे हो। 
सतगुर ॒सीषां संचरे , तेई जन छूटे हो ॥१॥ 
काचर वोरां लागिया , कोई पंथ न काटे है। ।। 
सरचीर सांचे मते , पहुँचे सिर सादे हो ॥२॥ 
जोगी जंगम  तपसी , कोई वचणन पावे हो || 

दूती माया मोहनी , ताहि दया न आवे हो ॥३॥ 
सषिम सारग ओर हे , साधू” सो पाया हों ॥| 
सोनों जाय उछालता , गुरु भेद बताया हो ॥४)। 
ध्यान कहें सेवा सही , मनसा घर आने हो ॥ 
भीतर भेद अगाध का , मन भूल पिछाने हो ॥५॥। 


| इति |। 


'ऋसककफामानपास्यबं)्भाभधभ काम कन ३ पक पकमन मामा ग५"ादान न ाकरम' काम 








श्रो मोहनदासजी की रचना 





(#ब लकी सजा 4) थ उ र्‌ 
9. महात्मा माहनदायजी तथा उनकी रचना 

महात्मा हरिदासजी की तरह वाँणी रचयिताग्रो मे महात्मा मोहनदासजी 
भी थ्राते है। इनका समय सोलहवी का उत्तराध व सतरहवी सदी का प्रथम पाद 
कहा जा सकता है। राघोदासजी व हरिरामदासजी के मत मे मोहनदासजी द्वादश' 
निरजनी महन्तो मे श्राते है। भाऊदा[सजी के विचार से ये महाराज हरिदासजी के 
प्रमुख शिष्यो में आते है। निरजनी सम्प्रदाय के भक्तमालकार प्यारेरामजी के मत 
ये देवपुर मे विशेष रहने वाले थे तथा ये भी इनका बारह महन्तों मे उल्लेख करते 
है । मोहनदासजी की परम्परा अब भी विद्यमान है। इनका स्थान डींडवाणो मे है 
श्रौर बहु पर्याप्त प्राचीन है। इसी थांभे के महात्मा बालकिसनजी ( लोटनजी ) 
जो मोहनदासजी की पाचवी पोढी मे थे जिनके उपनाम के कारण ही भ्रब तक यह 
स्थान लोटनजी के बाडे के वाम से प्रसिद्ध है। लोटनजी का स्वर्गारोहण सम्वत्‌ 
अ्रठारंसोी चौदह में हुवा उनके शिष्य जयरामदासी ने उनका स्मारक छतरी व 
उसमे चरण-प्रतिष्ठा सम्वत्‌ श्रठारह सौ पेसठ मे की । इसीसे सिद्ध होता है कि इस 
थांभे की परम्परा का सम्बन्ध डीडवाणो मे ही चल रहा है । देवपुर का पता नही 
है कि यह कौन सा स्थान था। भाटकी बही में मोहनदासजी के स्वगरोहिण का 
काल सम्वत्‌ सोलह सौ नौ लिखा हे । इसको प्रामारिएक माना जाय या नही तो भी 
मोहनदासजो का समय उपयु क्‍त होने मे संशय नही है । 

मोहनदासजी की रचना मुझे मेरे भ्रमण तथा प्रमुख स्थानों के संग्रह मे 
कही नही मिली । राजस्थान में जेन साहित्य के प्रघ्ुख संग्राहक तथा प्राचीन साहित्य 
के प्रेमी अगरचन्दजी नाहठे के प्रभयग्रान्थागार मे एक गोटका इनकी रचना का 
मिला । इस गुटके का लेखनकाल सम्बत्‌ १८८२ माह सुदी ८ है। लेवक रामजोदास 
स्थान कालख है। इस गशुटके में इनकी वाणी का जी संग्रह हैं उसमे पाचो भ्रगो की 
करीब एक हजार साषियां हैं श्रकेले विरह के भ्रंग की चार सौ तेरह साषियाँ हे । चार 
अंगों की साठ चन्द्रायण है।आञ्राठ रेषते पांच सवद पाँच श्रारती है। यह रचना 
अपूर्ण प्रतीत होती है। इनकी श्र कितनी रचना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसी शुटके में इनके शिष्य रामजीदासजी की भी कुछ रचना है। रचना 
कैसी है-“यह रचना पढ़कर पाठक स्वयं निर्णाव कर ले । 


॥ महात्मा मोहनदासजी की रचना का कुद्र अंश ॥ 


चन्दना छुप्पव ेृ 
नमो, निरंजन रास , नमो देवन के देवा। 


निराकार निरलेप , नमो तुम अलपष अभेवा ॥| 





न्‍ून्‍७ हैं है ०+> 


अकाताभाभरपमिनिकर2७०का 


गांषी- 


रेपता+-+ 


थी मोहनदागजी की रचना 


नमो सं व्यापीक , भूल बत्षम सब्र सांडी | 
नमी जगत आधार , नमो जगदीश गुंसाही॥ 
सचराचर मरपूर हो , घाट बाध नहीं कोय | 
मोहनदास बन्दन करें , सत आनन्द घन होय ॥२॥ 


दौड़ थकी संसा भगा , दूर* हुई सं आस || 
अब हरि में हरिदासवी , निसदिन करे. निवास ॥२॥ 
मोहन वी घट देह को , जांगे हरि का दास ॥ 
जिन पे गुरु किरपा करे , ताकी घर में वास ॥श॥ 
मोहन का महवूव तो , है सत्र का सिरमोर ॥ 
सबी उसी के आसरे , उस पे नांही ओर ॥४॥ 
मोहन के महवृव का , कोई न पाव पार ॥ 
ब्रह्म विष्णु महेशवी , थक विचारि विचारि ॥५॥। 
पूरे से परचा भया , दृुष सुप मेल्या दूर।। 
मोहन सदा आनन्द में , किलमिल मिलमिल नूर ||६।। 
पूरे से परचा भया , पाई प्रण मौज ॥ 
अधिनासी से मिल रहा , गेरथो सिर से बोक |७।। 
पूरे से परचा मया , पाया पद निरबवाँण ।। 
दौड़ थक्ी संसा भगा ,मिट गई खेंचाताँग ||८।| 
गाफिल होय मत हरि ध्याय नर तन सुफल करिये पाय | 
हो जा गरक सब छिटकाय जम तोय निकट नहिं आगे |! 
मोहन है यही सार आपा मेटि मन को मार । 
आपा मेटि हरि उर थार क्यू ना परमपद पावे ॥&॥ 


चान्द्रायण-हिरदे हरि का भाव आन नहिं चाबन्री | 


मिथ्या दीपे सरब रंक ज्यू राब वी। 
सब॒ जग सर विर्त कछू न सुदाय है। 


हरि हाँ-- मोहन मन हरि तजि कहीं नहिं. ज्ञाय है ॥१०)। 





ब+» दिए वक 


श्री मोहनदासजी की रचना 





सतगुरु दीनदयाल परम किरपाल हैं। 
निरधम को घनवंत करें ततकाल हैं।। 
जगत मांहि गुरु ओर जहाँ लग स्वारथी । 
हरि हा- मोहन एसा नांहि कोई प्रमारथी ॥११॥ 
हरि हरि निसदिन करे ने भ्यासे आनवीं। 
ज्यू चकोर विन चंद कंबल बिन भानवी || 
चात्रक ज्यू! विन स्वाति कंथ विन नारे है। 
हरि हॉ-- मोहन जेसे बाल मातु विन ख्वारि है ॥१२॥ 
हरी मिलन की चिंत कछू न सुहाय है। 
विरह अगनि दिन रेन धुत मांहि है॥ 
धुंवा पिरगट नांहि लगी सोई जांणि है। 
हरिहॉ- मोहन कोई नांहि और पहिचाशि है ॥१३॥ 
हिरदे हरि का चाव आन नहि चाववबी। 
मिथ्या दीपे सरव रंक ज्यूः राबबी।॥ 
सब जग स॑ हो विरक्त कछू न सुहाय हे। 
हरि हॉ-- मोहन मन हरि छाडि कहीं नहिं जाय हैं ।।१४॥ 
सन्‍्तन को अधिकार जगत से तरक हे। 
रांम मिलन की प्यास प्रेम में गरक हे ॥। 
निसदिन पोजत फिरे कोई एसा मिले | 
मोहन दे परसाद केवल मेरा पिले ॥१४॥ 
पद-हो री-- 
पेलत फाग प्राण॒पति पिव स्त्‌ , सोई सुहागणि नारी हो | 
अन्तयोमी छ होय हिलमिल , आपो देय विसारी हो ॥टेक।। 
अपरे पित्र संग फाग रच्यो है , सुरति सदा मतवारी हो |। 
पाँच पचीस सपी संग ले के , रंग रस कीन्हो मारी हो ॥।१॥ 





श्री मोहनदासजी को रचना 


अातकदभक2- प्रक्‍त #कपुक्रिनरे: पकड़ा. ० व 


वाजा अनन्त बजे नाना विधि , फाग बंण्यों अ्रतिमारी हो || 
प्रभु पति थे सब ही जाय लपटी , संग सपरी मति दारी हो ॥२।। 
भर भर रंग ढारे प्रश्यु पति में , रस छक्ति मई मतवारी हो |! 
सो सुप कह्मों ज्ञाय नहिं मुप से , अगम अगाध अपारी दे ॥३।। 
प्रभु पति मिल आनंद मयो भारी, जनम मरन दूप टारी हो |। 
“मोहनदास” सतगुरु कृपा से , फाग रच्यों सुपकारी है |४।॥। 
परम गुरु खेलों होरी , में तों भीज गई सारी || 
मोधी रही नहीं मोरे तन की , लोकलाज खोई सारी ।टेक।। 
प्रेम को रंग लगन पिचकारी , मेरे भकतां भर मारी।॥ 
ग्यांन मुलाल मल्या घुप मेरे , दूर हुई अंबियारी ॥१॥ 
मर्म कम के गढ को तोड्या , सराप सकल  निवारी ॥ 
सेवा भोक्ष फाग मोहे दीया , जम की पब्रास निवारी ॥२॥। 
मोहनदास तासु. बलहारी , जिन सव विपति निवारी |३॥ 


ग्रारती-- 
निरमल आरती देव निरंजन , तुम ही में उपज सब भंजन ||टेक॥ 


तुम ही सब के करता हरता , तुम ही में सब फिर विचरता || 
तुम ही में सब नाचे गाबे , तेरी भगुक सब्र तोहि सुनावे ।। १॥ 
तुम में तीरथ तुम ही जाती , तुमही देव आर तुम ही पाती || 
तुम ही पिंड ब्रह्म डा अधारा , तेरा ही यो सकल पसारा ॥२।। 
तेरी आरती तू ही गायब , तेरी मक्ति तो कू तू ध्याते || 

तू ही जगजीवन जगत उजारों , मोहनदास की सिरजनहारों ॥३॥॥ 


॥ इति ॥ 


ऑसिदीतममियमापमकलमफ्रपकम्का सिक्के कालापकानकायक 





भूमिका 





दोहा- एक समे हरिसिहजी, चंचल चढ़े तुरंग। 
जात भए बन भूरि जहां, करण शिकार उमंग || 


चौपाई-करण लगे शिकार थ्रुद मानी, तिहिं क्षण आये गोरख ग्यानी | 
लख हरिसिंह जू कियो प्रणामा, तब बोले गोरख मतिधामा । 
इन जीवन को तुम मत मारो, जीव*हिंस्था पातक अति भारो । 
जितने रोम तासु तन माही, तितना सहस नरक थशुगताहीं । 
जीव बदलो छूटत नहिं भाई, तातें तजहु हिंसा दुखदाई । 
देखहु जग में थोरा जीना, काहे पातक करों मलोना | 
८ >< >< 
सुनत ही वचन भयो विरागी, उपजी हरिचरण अनुरागी। 
कर गोरख को डंड ग्रनामा, तुरत चले गिरि श॒ुहा ललामा । 
कर॒पद्मासन बेठे स्वामी, मजन लगे हरि अन्तरयामी । 
अडिग समाधि लगी तिहि वारा, ररंकार धुनि होत अपारां | 


दोहा--इहिं विधि हरिपुरुषजी, योग समाधि दृढ़ धार । 
मजन कियो परबह्म को, काम क्रोध मद मार | 


चोपाई-फागन शुक्ला पष्ठी आईं, उत्सव होन लग्यो अधिकाई | 
बावन शिष्य स्वामी जू केरे, सम्मुख बेठे मुख सब हेरे ॥ 
इृहिं विधि कहत कहत निज ज्ञाना, देख परयो नभ मांहिं विमाना। 
तब प्रश्न ब्रक्वर॑ंध मग भेदी, रवि शशि उदय केर मग छेदी | 
जात भये निज धाम मंझारी, दिव्य बाज बाजे तेहि बारी । 
संवबत सोलह सो सई के, हरिपुरुष गये धाम हरि के | 
संवत चवदा सो पचहत्तर, जन्म लियो हरिदास जु बुधवर । 
जों यह कथा सुनें अरु गाबे, सो जन निजञानंद पद पावे || 


दोहा- . संबत उनईसा कही, साल चासटे जान। 
फाल्गुन शुक्ला अयोदशी, भई समापत मान || 


#न्‍: रदि! +++« 


श्री रामजीदासजी की रचना 


॥ रामजीदासजी की रचना ॥ 
संबवेय[-- 
तुम दयाल में दास हूँगा स्वामी दीन ही जान गरीब निवाजे । 
बीपरी सुरति समेट करो घर द्यों हे दीदार सर सब काजे | 
सतगुरु दयाल किये हें निहालल और उपाधि से भ्रम माजे । 
रामजीदास कहे कर जोरि जू मोहन स्वामीजी सीस बिराजे ॥१।। 
मनहर-- 
अवधि अलप जाम जीव सोच पोच करे 
जानें कछु कहे अब कहा कहा कीजिए | 
पार न पुरान को कुरान हू को अन्त नांहि 
वांणी हू बहुत कहाँ कहाँ चित दीजिए ॥ 
काव्यदी कला अनेक छन्द के अबन्ध अति 
रांग ह. रसीले रस कहाँ लग पीजिए | 
वीसों बाता एक वात “मोहन” बताये जात || 
सबही सुधार जो पे रांम नांम लीजिए ॥१२॥ 


स्वेया-सतगुरु सहायक त्रह्म मिलायक नायक है सब भकतन केरों | 
है सुपसागर भक्ति उजागर ग्यांन की आगर भरम निवेरों ॥ 
बाहर भीतर एक सदा रस वार न पार न अंत न नरो | 
रामजीदास कहे कर जोरि जू मोहन स्वामी को हूँ नित चेरो ।।३॥। 
मोहनलाल लष्यो सो निहाल कटे जमजाल सो लाल ही पहये । 
पूरण ग्यांन भक्ति के मांन मिले ब्रह्म जांनि सो सहज समइये ॥ 
आधवन जाय रहो सब छाय सदा एक माय से, आनन्द थहये | 
रामजीदास ग्रकाश करे गुरु मोहन शरण अमे पद लइये ||४॥। 
पद-- मोहन रांस सहाय , सदा गुरु मोहनराम सहाय |।टेक।। 
सब सुपदाता दुप के मंजन , इक रस रहे समाय ।| 
सेवग के स्वामी अन्तजोमी , अपयो विडद निभाव ॥१॥ 
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शरण गहे की लाज तुम्ही की, अवके. लेंहु. वचाय || 
स्वाथ जगत में साथ देष्यों ,ता में रहे. लुभाग ॥२॥ 
संत मरस के पद काट , वासना मिट जाय || 
भूल की सब भरम उपज्यो , मान ले वह जाय ॥३॥ 

रामजीदास गुरु मोहन मिलिया, सेर मिटी सुपर पाय ॥४।॥ 


|| इति || 


५, महात्मा फ्रेमदासजी बड़े 

महाराज हरिदासजी के यावन शिप्यो में दो पेमदासजी थे। इनमे बटे पेग- 
दामजी के नाम के साथ हजूरी विशेषण का प्रयोग किया जाता था। दूसरे परेम- 
दासजी छोटे या खाटरे विशेषण के साथ सम्बोधित होते थे । जिनकी कुछ रचनाएं" 
प्राप्त है; ये बड़े या हजूरी षेमदासजो है। 

राधोदासजो की भक्तमाल के ग्रनुतार पेमदासजी द्वादइश निरजनी महन्तों में 
ये। उन का प्रमुख क्षेत्र सिवाड माना गया था। प्यारेरामजी ने भी उनका यही 
स्थान माना है। प्राणिमात्र से प्रेम, निग्नु एा उपासना, परमत्याग, भिक्षा से निर्वाह 
ये उनकी विशेषताये थी । षेमसदासजी अधिक समय महाराज हरिदासजी के 
साधब्निध्य में रहे थे। इसीसे उनकी हजूरी सज्ञा पड़ी थी। दीडवागोे में जहाँ 
महाराज हरिदासजो का स्मारक स्थान समाधि है, उसी के संमुख पेमदासजी का 
भी आवासस्थान बना हुआ है जिसको षेमदासजी का भारोखा कहते है स्थान 
काफी प्राचीन है । 

षेमदासजी द्वादश निरंजनी महन्तों में कथन किये गये हे पर वे महाराज 
हरिदासजी के शिष्य थे यह बात स्वयं उनने अपने लघु ग्रन्थ “बिरागलछी' की 
समाप्ति पर “ग्रुरु मेरे हरिदास, जिन किया बुधिप्रकाश” इस उक्त से व्यक्त को 
है। निरंजनी सम्प्रदाय में सबसे श्रधिक साधुओं की संख्या उन्हीं की परम्परा में 
रही है | वत्त मान मे भी इन्हीं की परम्परा के साधु सबसे झधिक है। पेमजी को 
छठी पीढी मे महाराज प्रमरपुरुषजी हुए थे उनके शिष्य-प्रशिष्यी का प्रसार 
बहुत अधिक रहा । डीडवाणे का विरक्तवाडा उन्हीं की परम्परा का है। सेबजी 
की बगीची हरनामदासजी का वाडा भी उन्हीं की परम्परा का है। बेसे पेमजी की 
परम्परा का निरूपण भूमिका में है। श्रमरपुरुषजी महाराज प्रधिक समय का लिये 
विराजे थे। उनका स्वर्गारोहण भी वही हुआ । उनके स्मारकरूप समाधिरथान भी 





डे दिए! तन 
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कोलिये मे बना हुम्ना है । श्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्य नारायणदासजी वाडे के 
महन्त के रूप मे आसीन हए । कोलिये मे उनके शिष्य कुशालदासजी रहे । उनकी 
परम्परा इस तरह है--१. कुशालदासजी २. चेतनदासजी ३. भीषमदासजी 
४ सूरदासजी ५. रामकिसनजी ६. भोलादासजी वत्त मान में । 


पेमजी महाराज की रचना यह अत्यल्प प्राप्त है। १ चितावणी २ विराग लछी 
एक पद । और रचना है या नहीं रचना जिस पुस्तक से उद्धृत की है उसका लेखन 
काल सम्वत्‌ १८२३ है! भाट की बही के प्र नुसार इनका स्वार्गारोहण सम्वत्‌ 
१६१२ जेठ सुदी € है। 


॥ पेमदासजी की रचना ॥ 


चितावणी---१ 
दोहा+- 
काहू पूरब पुन्य करि , तें पाई नर देह ॥ 
के महरवांन हो मोजदी , जन्म सुफल कर लेह ।|१॥ 
दस महीनां गभवास में , तहां रहो मष मूदि॥ 
जहां तात मात की गम नहीं , वहां रापनहारा कौन ॥२॥ 
नप चप सॉंज बनाय करि , प्रभु आन्यो मुक्ती ठोर ।। 
निपजी में साक्ी थणा , धनी भए तब ओर ।।३॥ 
सावधान होय चुप रहे , चितयो है चहुँ ओर ॥ 
वाद वीचि ही ले गए , बसत साह की चोर ||४॥ 
पंचके. तन काहू रच्यों , बच्यो अमन मंमार || 
जब इनमें कह कौन था ,जो अब कहे हमार ॥५॥ 
चौपाई-- 
माता कहे सुत मेरोक , रापू जीवतें नेरोक ॥। 
ना रहूँ नेकहूँ नन्‍्यारीक , पुत्र के वदन पर वारीक || 
पिता कूँ बहुत ही प्यारोक , करे नहीं द्रष्टि तें स्यारोक ॥ 
हरपे देष करि नेनाक , मेरो अंग है अेनांक || 
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बहन कहे है म्हारों ही वीर , रापू हीये लपट शरीर ॥ 
महारे प्रांग को प्रांणीक , पीझऊ' बारिके पांनीक || 
भहया कहे सुजि माेक , अति गति प्रीति मिलावक ॥ 
कह बे. सकल अपनायो , गोदथां गोद पिलायों ॥ 
दोहा-- « 
अब कहूँ गोद कह पालने , कह हासों कहूँ रोज ॥ 
गिरयो पद्यों घुदने चल्यो , नहीं ग्यांन को पोज ॥१॥ 
चोपई-- 
अग्यांनी ग्यांन विन पेल्योक , चल्यो पग हाथ ते मेल्योक || 
घुट्०ों चाल अति चालेक , माया फंद पग घालेक ॥ 
मनसा ममता मांहि लागीक , पांचों इन्द्रियाँ जाणीक ।। 
हलाहल कांम उर जाग्यौक , मान्‌ भूयंग पग लाग्योक ॥ 
उतरे चढ़े लहर अनंत , फादो तिमर तंत न मंत |। 
करारी निजर ऊचो बहु, टेढों कंध मोड़े महं। 
अब समेन माघ अमाघ , अबल प्रगट आय अभाग || 
नेकी बदी नहिं सूमझेक , हलाहल रांम नहिं बूफेक ॥ 
जिभ्या लठरसी वांणीक , दलाहल विगत या जांणीक ॥ 
रोम ही रोम विप छायोक , जोवचन जहर सम आयोक | 
घूम ब्रिष चद्या माताक , सुने नहिं ग्यांन की वातांक || 
पुकारे साथ सब अरु वेद , सुनि रे मूह भेद अभेद || 
दोहा-- 
साध वेद सत्र टेरि हें, सुनन विपिया प्रांन । 
पिंड पाप के बस पड़े , कहि कहि हारे ग्यांन ॥३॥ 
चौपई--- 
ग्यांनी ग्यांन कहि हाराक ,न माने बेदका काराक || 
वहे प्रिन नीर अहंकारी , ले सिर मार अति भारी || 
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हमारे मात पिता सुत भाई , हमारे सजन सुबदाई ॥ 
हमारे महल त्रिया चेरे , सिंहासन जरत ही हीरे | 
हमारे गांव गह घोडाक , खजाना मुलक नहिं थोडाक ॥ 
हमारे घर्णा परवार साथीक , हमारे सजे हैं हाथीक || 
हमारे हीर चीर कपूर , बहों गुन राग रंग हजूर || 
हमारे जोर दरव अनंत , हिरदे नहीं है भगवंत | 
अंधे तरस क्‍यों नहीं कीजेक , एता बोझ क्‍यों लीजेक |। 
न देषे अकेलो जाऊं , काया कम क्‍यों लाऊ ॥ 
न देप मात है ठाढीक , न कीजे बहु अति गाढीक ॥ 
न देषे काल सर सांधेक , न फिरिये ऐंठ ते कांधेक ॥ 
न देषे जम है बेरीक , न कीजे गुरु की गेरीक || 
न देषे पिंड है पोचाक़ , गुसांइया क्‍यों नहीं सोचाक ॥ 
दोहा-- 
अब सोचन करिहे बाबर , फिरे अंध मत कंध।। 
एक दिन एसा होइगा , पड़े काल के फ्ंध ॥३॥ 
चबोपई--- 
अब की काल द्रष्टि करीक , पहुँचयो आयकी बेरीक || 
मान गह्मो मुग ज्यू" चीतेक , नेडो चरत है नीकैक | 
प्रथम तो सोस ते पकरयोक , सिर सिर बाव तें जकरयोक॥ 
कहे घट आज है भाराक , लगे है अन्न जल पाराक ॥ 
कहूँ ही निकट ही डोल्योक , न मावे निकट की बाल्योक ॥ 
यासी घात करें सटठक्योक , मांजी पाट में पटक्योक || 
अब मश्या दोरि कर आवेक , मेरो नोज दुष पावेक।॥ 
जरिया कहे प्रंण की प्यारीक , मेल्हो वार के थारीक ॥ 
दो सब राज कोई देषोक , करो मत परच को लेपोक || 
वेद बुलाइ के लीजेक , औषदि जुगति कर दीजेक || 
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दीरा दौर अति माचीक , पिता पुनि पकरि हैं छातीक | 
हैं कोई बताव उपगारीक , ने दीसे नेक कंगरीक ॥ 
दे दे थके बहू बृटीक , अब सबल के हाथ ते टटीक | 
करों कोई तंत मंत अत , लागू मयो जम बलवन्त | 
भाई बन्ध पहोर पूरि , निसदिन रहे पलंग हजरि । 
के ते आवबो फिर फिर जांहि , बठाव दुप कोई नांहि।। 
पुकार दुप जीव भारीक , देषे सकल नर नारीक ! 
दोहा+- 
अब लाप लोक देषत रहे , अर पिंड किए सतपंड | 
पकर आंण कू' ले चले , जम एकला प्रचंड ॥४॥। 
चोौपई-- 
अब रहे रोबते ठाढेक , पटठके माल अति गारदक। 
त्रिया कहे तन ही त्यागूक , मिलोंगी पीवर्क आशगू क ॥ 
महया कहे क्‍यों जीऊक , न पाऊं अश्न जल पीऊंक | 
मरूगी पुत्र के सोगाक , कहो क्यों बरजि है लोगाक || 
बहन तो रोय है पधादह्यांक , करे आकास कू वांहाक । 
पिता तो जहर दी पाईक , पटके भाल अति भाईरू || 
अब सकल परिवार माव्योसोर , विचे उचक,ले गयो ओर । 
तो अब सनेही क्‍या कीजेक , दोसत जान क्‍यों दीजेक ।। 
यारो बैसते संगाक , आछे ज्वान ते चंगाक | 
छोछली . परीहे. देहीक , करो ले जालके पेहीक |। 
अब हांडी पोपरी ल्यावोक , अगनि किन तासमें बाहोँक | 
पछेवरी आन गज पांचेक , अधपाव चून कू जानेंक ॥ 
दीन्ही माल संग एताक , कक्षो अब मयो है प्रेताक | 
कात्यी पकरके प्यारोक , कियो परिवार तें न्‍्यारोकू |! 
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असिफरराशारोकक, हैओीं।. उमा मामला 
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छूट महल गढ़ गांव के , तुरी गज संग नहिं आवक । 
पजाना मुलक सब छूटेक , जगत पुनि आयके लू ठक |। 
धागा रहण नहीं पायाक , नगन कर अगनि में लायाक | 
बृथवी जरत हे सारीक , देपे सकल नर नारीक || 
तेल फुलेस के केसशक , जले सो ज्वांन के बेसाक । 
नेना कुसमसी भारीक , टेढा मोह भी थारीक ॥ 
दांता मेषसी लाईक , नासा अधर जर जाईक | 
गले में कनकू सी मालाक , जले सुअगनि की फालाक | 
सुंगी देह मद जरदीक , गई मिल पलक में गरदीक | 
भजा नप्‌ अगीली छीनीक , सिर में ईस की दीन्हीक ।। 
मान दहीडी फूटीक , सगाई इसी विधि तूटीक । 
दोहा-- 
अब हाथ परत गयों आ्रानिया , तन में बीती येह। 
घर आया प्रीतम सब , जालि वालि करि पेह | 
इत काया में दृप पड़े , वहां संकट पड़े प्रांन | 
पेम कहे सुनज्यों सब , मजिल्यो केवल रांम ॥५॥ 


॥ इति चितावणी सम्पूर्ण ॥ 





॥ अंथ वेरागलबी अन्थ ॥ 
प्रभू को सीस नवाबह , बरागलदी गावहूँ | 
रत्ता हे राम रंग में, रहै तो सतसंग में। 
जनू' कू मत सार हे , उदारता अपार है! 
गंभीर वानू मत्त ही,सुधीरता अनंत ही।॥ 
तजत क्रीध काम कू , जपत एक रांम कू | 
लोभ मोह तस्यागही , उनू' का भाग जागही।। 
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प्रिसना अहंकार ही , उतार दिया भार ही। 
कुटलाई दूर की नहीं ,संतोप शत ली नहीं ॥ 
मरमना निवारी , सीलवंत अति भारी। 
देयावते है अति दीन, बृधि जानी परवीन ।। 
सवन स्व रहे. निरवरी , वात बोले नहिं गेरी। 
आपी रच नहि थरपें , सदा करतार द्व डरपे ॥ 
तेने मन हरी कू दीया , गलतान मता लिया। 
बचन संत मापही , विसवास हीये रापही || 
प्रधन लागे छार सो , कुसंग वाके पार सो। 
प्रनिदा नहीं भाव , दिनां रेन गम गावें | 
दोह द्वोहता नसाई , नहि. आपणशी बहड़ाई | 
नरसी छ लपेटिये , कपटट. सब मेटिये ॥ 
मछरता नहि. कोई ,वाके ईरपा ने होई। 
सनी को कोयो त्याग ही , रहे तो वीतराग ही॥ 
जतन है जुगति है, विवेक है सति है। 
नेक भी न गरव घन , गावे सब धन घन ॥ 
ते शुमान तजि देवे, निह केवल नांव लेवे। 
| भलाई झा भरे हें ,हरि नांच स्तर निरे हैं। 
नवणी. पवणी माई , नहिं जारणिए जबराई। 
हीये सवूरी को वास , रहे दासन के दास | 
दिलगीरी नहि. आनू , आनंद रूप मौज मान्‌ | 
जाके आई हे परतीति , सो तो बेंठे जनम जती | 
दुरमभति दी बिडारे , रोग दोष दृष ठारे। 
रहनी कहनी . सार , दूर किये हैं बिकार ॥ 





श्रो षेमदासजी की रचना 





हिरदों कोमल देपो , सोक सांसा को न लेषो । 
जाके ररंकार वांणी , गति जाय नहिं जांणी || 
घन में रहे वाल जनी , ताफके आप दान रती | 
रे तो निसमग्रेही , एन जाने दिव देही ।। 
वचन बोले मीठा”, रांम नाम करता दीठा । 
कर तो धुनि ध्यांन ही , सुने तो नहिं आन ही ॥ 
आरंभ सब त्याग , एक नांव ही स््‌ लागे | 
तन अमीरस पेषे , बअह्म सबही में देषे ॥ 
जाके आनंदी है ब्रत , सो तो काह नहिं रत | 
गयो मन हीये ल्यावे , दूजी बात नहिं भावे ॥ 
प्रभु नांव हीं कू जाने , दुपष स॒ुष सम माने। 
अनुराग हीया मांही , जाके घटी वी नांही | 
उनमनी भी साथे , राम आपडढी में लाधे । 
जाके वास है एकंत , नांव धार लिया तंत॥। 
सुनि मारग स्वर हेत , दुष काहू कू' ने देत । 
पंथ अवोगति तने , एक करता ही कू' मजे || 
बन्या पारषद आप , सब मेटिया संताप | 
जन वंदगी करत , हरि नांव द्वयू तिरत || 
रिप्रत है निदान , आये सोई ब्रत मांन | 
जन ब्रह्म ही कू आपे , सो तो काहकू ने घापे | 
शत्र॒ मित्र मित्र एक , काहख न कर टेक | 
सम मान अपमान , सोई देत अभेदान ।। 
सोई करें गुरु सेवा , मजे नारायण देवा। 
एसा सनन्‍त का सुभाव , कोई साथे भगति भाव ॥ 
मिल्या पूरा गुरु आंनि , जाके साधिवों आसांनि | 
सीस संतन कू नाऊ , कथा कीरतन गाऊ ॥। 





ब्ण्न्न से व 





थी पैभदासाऊओी वी रेलना 
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मन ही के देता सिष्या , पद जते राम रिप्या। 
बने. एक इंकार , करे आप ही विचार !। 
धीरजबंत हैं बडाजी , परदृष ग्रन गाजी | 
बोदी आसा नहिं थारे , केवल राम ही विचार || 
सवासे सबने सार , सीध्या सुन्यां उतरे पार । 
गुरु मेरे हरिदास , जिन किया वृ्रि प्रकाश || 


॥ इति विशाग लकी ग्रन्थ सम्पूणा-२ || 





॥ पेमजी के पद ॥ 


हरि विन जगत सपनों जानि , 

संसार भार विकार पर हरि , भजिल्‍यों सारंग प्रांन ।॥टेर।। 
रांक सारी सहर जाच्यो , छते बड़ तल जाय | 
देस देस के भूषति आये , मिलकर लागें पाय ॥१॥ 
देस देस का नृपति आया , मिलिकर ल्याया भेट । 

यू' करतां नर जागियो तब , ठीकरो सिर हेठ ॥२।| 
बाँकरोी घर तुर वाजे , जानि उपनो बाल | 
बुलाय जोसी लगन वो , होयसी भूपान ॥३॥ 
यो सुत पाटसी म्हे पाव्ए्यां , बहोत बान्धी आस | 
एवं करता त्रिया जागी , तब नांपियों नेसास ॥४।| 
निरधन जाणे भयों धनवंत , जोडि लाप करोडि | 
एक पदमणि पांच चांपे , एक रही कर जोड़ ॥५॥ 
रांक घतो मालिये , कोंडी नांहि पास | 
पेमदास यू. वोनवे , हरि बड़ो विसवास ॥६॥ 





भ्षामका 
उक्त जीवन-चरित्र के उपयुक्त उद्धरणो से ज्ञात होता है कि ग्राम, जाति 
तथा काल का निरूपण इसमे भी वसा ही हुआ्ना है जेसा श्रन्य परचईकारों व जीवनी- 
लेखको ने लिखा हैं। इस जीवन-चरित्र मे जिन बातो की भिन्नता है वे इस तरह हैं । 
जन्म, पेशा तथा उपदेशोपलब्धि का निरूपण भिन्न तरह का है। इसमे हरिसिहजी का 
जन्म कापडोद के जागीरदार ठाकुर के घर होना लिखा है। पेशा भी डाकेजनी 
का नही लिखा गया है। कारण, जब वे जागीरदारके प्रिय पृत्र है तब उनको अभाव 
किस चीज का रहता । इसमे एक केऊ ग्राम के ठाकुर की सुपुत्री से इनके विवाह 
का भी उल्लेख है। इसमे वेराँग्योत्पत्ति का हेतु भी हिरणी का शिकार लिखा है। 
उपदेश देने वाले परम पिता परमेश्वर को लिखा गया है। मेरी समभ से उक्त 
विभिन्नताशों का विशेष महत्व नही है। कारण इनसे प्रमुख आधारो मे कोई श्रन्तर 
नही श्राता। सम्भव है चरित्र-निर्माता महात्माजी ने हरिसिहजी को एक साधारण 
राजपूत व डाकू का रूप देना अपनी गुरुभक्ति की भावना से उचित नहीं समझा। 
समय लम्बा निकल जाने तथा सगुणोपासना की प्रधानता सम्प्रदाय में आ जाने से 
उनने गुरु परम्परा भी नाथो की लिखना ठीक नहीं समझा होगा। मेरी समझ से 
उक्त विभिन्नताओं का हेतु सम्प्रदाय की सामयिक स्थिति के श्राधार से बनी. मनो- 
भावना ही थी ञ्रत इन विभिन्‍नताओ्रो को इसी दृष्टि से देखा जाना संगत है। 


इस तरह उपयुक्त परचई लेखको व जीवन-चरित्र-लेखको का दृष्टिकोण 
हमारे सामने आया है। झ्रागे हम उन विभिन्‍न सम्प्रदायों के रचनाकार महात्माग्रो 
की हरिदासजी महाराज के विषय मे क्या धारणा थी--उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन 
कराते है । 

राजस्थान में विभिन्‍न सन्त-मतो का आराविर्भाव हुम्ना । उनके आचार्य व उनके 
परवर्त्ती महात्मात्रो का जिस-जिस काल से सम्बन्ध था तदनुसार कालक्रम से ही हम 
यहाँ उनके उक्त उद्धरणों को उपस्थित करते है। हरिदासजी के विषय मे एक यह 
विवाद भी प्रस्तुत है कि वे दादूजी के शिष्य प्रयागदासजी वियाणी के शिष्य थे। 
पश्चात्‌ वे नाथ महात्माओश्रों के सहवास में आये | दादूजी का काल निर्खीत है। वे 
सम्बत्‌ १६०० में उत्पन्न हुये तथा १६६० में उनका स्वर्गारोहण हुआ । 


उनके बावन शिष्य होना प्रसिद्ध है जिनका सम्बन्ध सम्बत्‌ १६३० से १६६० 
तक चलता रहा है। दादूजी के तीव शिष्य वखनाजी, जग्गाजी व छोटे सुन्दरदासजी 
ने अभ्रपती रचनाओ्रो में हरिदासजी का स्मरण किया है । दो पोताशिष्य 
खेमजी तथा चेनजी ने भी अपने निमित साहित्य में उनका उल्लेख किया है। 
स्वामी प्रहलाददासजी के पोताशिष्य स्वामी राघोदासजी ने अपनी भकतमाल मे 
निरंजनी सम्प्रदाय के द्वादश महन्तो का विवरण दिया है। इनके क्रमशः उद्धरण 
नीचे दिये जाते है-- 
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श्री नरीदासजी की रचना 





$., महात्मा नरीदासजी 


महात्मा नरीदासजी हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों मे थे। इनके 
नाम का उल्लेख भाऊदासजी को गरुदडी में है तथा खेडापा पीठ के संस्थापक महाराज 
रामदासजी के शिष्य दयालदासजी ने भी स्वरचित भकतमाल में किया है । साधु 
परम्परा तथा ब्रह्मभाठ की बही से भी इसको पुष्टि होती है। महाराज हरिदासजी 
से इतने कब शिष्यत्व ग्रहण किया व किस सम्वत्‌ तक इनका शरीर रहा इसका 
यथार्थ पता नही लग सका हे । 


नरोदासजी ने अपना आवास फतहपुर में किया यह स्थान सीकर जिले मे 
है । फतहपुर मे नरीदासजी का ग्रसथल नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है तथा वर्तमान 
में मस्तरामजी इस स्थान के अभ्रधिपति है। नरीदासजी को परम्परा के श्राज भी 
अनेकों स्थान शंखावाटी मे है । नरीदासजी की समाधि भी फतहपुर मे है। 


नरीदासजी के इसी फतहुपुर के स्थल में उनका रचना ग्रन्थ है। वह अपूर्ण 
है उसमे साषी भाग तो कतई नही है। राग भाग मे उन्नीस रागो मे करीब बारह 
सौ पद है , अ्रन्तिम राग मारू के पद चल रहे है, वह पूरी नहीं है। इस स्थान से 
भिन्न, में श्रन्य स्थानों मे गया तथा वहाँ के सम्रह देषे पर किसी भी स्थान के संग्रह 
में इनकी रचना नही मिली । श्रब तक के प्राप्त साहित्य मे इनकी रचना की एक 
मात्र यही पुस्तक है । इनकी पद्म रचना सरस है, भाव स्पष्ट है, भाषा उस समय 
की हिन्दी है देशिक शब्दों का भी कही कही प्रयोग है। उनके कुछ पद श्रागे 
उछ/,त किये गये है । 


॥ महाराजा हरिदासजी के शिष्य नरीदासजी की रचना॥ 


राम सुमर हरि का गुण गापे , हरि हरि सुमर परम पद पावे ॥टेर।। 
हरि है अवमोचन सुख रासी , हरि जरामरण की काटे फांसी | 
राम सुमर॒ भवसागर तरिये , हरि सुमरत भत्र पार उतरिये ॥ 
राम सुमर छूटे भ्रम पास , चरण शरण जन कहे नरिदास ॥१॥ 


पार ब्रह्म हेरि पार उतारण , दूतर  तारण राम हरे ॥टेर॥ 
सकल शिरोमणि हरि सुप सागर , सन्‍्तन को विसरांम हरे। 
राम अहो निसि सुमरसि प्राणी , निस वासर आठों याम हरे ॥ 


ऋशाशभरा॑ 7 पतष्किकार 
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तेज पुज प्रकाश परम पद ,जोति सझेी थाम हगे। 
जरामरण तहाँ काल न काया , तहों क्रम काम नहिं राम हरे ॥ 
धराण गगन तहाँ मरज शशि दर , तहाँ उ्दे अध्त नहिं राम हरे । 
अवरण राम अकल अविनासी , अपरमस्पार अलेव. देंगे ॥ 
केवल रांम नरी न्‍यों लाई , प्रॉग उधारण रांम हरे ॥२॥ 


रे, मन भला काहे डरिये , रांसम नाम हरि हिरदे धरिये ।।टेर।। 
भकूट मरम तज साथ पकरिये , भुला अमत कहें क्यू किरिये 
रसना राम रमें रम जीजें , रास रसायन अस्त पीजी || 
हरि के चरण केंवल चित दीज , चरण शरण हरि स्वत्रामी रीज । 
सुरति पत्रन मन पंथ गहीज , सतगुरु सबर्द प्राण पीर || 
प्रेम मगन हरि जल जन भीजे , नरीदास तारों मन धीज ॥३॥ 


कब देखू' हरि दरसण तोरा , बिन दरसण जीव कलपे मोरा 2 र॥ 
रंण दिवस निस वासर भोरा , मिलि विरदृणि झति करे निहोरा । 
निरबल को बल कहा बसाई , तुम त्रिन काह कहें सुपदाई || 
तुम कहियों सुपष सागर सांई , मिलो कृपा करि रांम शुसाई । 
कहे. नरीजनदास॒ विचारा , तुम बिन को है राम हमारा ||४।। 


रे ? मन भूल्यो भ्रम अज्ञानी , ऑन अम चितवन क्यू ठानी ।।टर|। 
राम विसार वह्यो अभिमांनी , केवल रांम भगति नहिं जानी । 
साथ संगति गुरु सीप न मांनी , चिन्हित देपे शारंगपाणी || 
रांम नाम छूटे दुःख इन्दा , रांस नाम भज्ि होय अनंदा | 
भरम विशृत्यों रे?! मन गन्‍्दा , धग अपराधी मन मति मन्दा || 
धरे काल पड़े जम फनन्‍्दा , तव तोहि कोण छुटावे अन्धा | 
राम सुमर सुपष होय अनन्ता , नरी कहे मजले भगवन्‍्ता | 


हरिजी के चरणन की बलिहारी ९ 
चितवत चरण होय चितनिमल , दिरदे ज्योति उज़ारी ॥टेर॥ 
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माजे भ्रम मिट्रे माया मोह , नासे तम अंधियारी । 
राम को नांम अनंत अध जार , कलि मल पाप विकारी ॥ 
कामादिक काटण के ताँई , राम को नाम कुठारी । 
कमोदिक बन पाप जाय जरे , त्रह्म अग्नि पर जारी ॥ 
तारथा अधम पाप परचंड दह , लिये पापी पतित उधारी । 
अजामेल गज गणिका तारे , सोई रांम संभारी ॥ 
जिन जिन शरण गही हरि जीकी , ते जन लिये उबारी । 
दीन जान निस तार नरीं कहे , आयो शरण तुम्हारी ॥६॥ 
सन्‍्तो पंडित पढ़ वोरांणा ! 

स्मृति पुराण वेद व्याकरण , पद शुण भरम अुलांना ।॥टेर॥ 
तक शास्त्र पदी वहु विद्या , वाद विवाद ही ठांना। 
अति अभिमान वर्द नहिं काह , आत्म तत्व न जांणा || 
अभिमानी अहंकार अलूघथा , भमगषत भक्त ने चीन्हा। 
हरि विन शुद्ध हृदय नहिं होई , पढ़ि पुराण कहा कीन्हा | 
छाडटू भ्रम भक्ति करि हरिकी , कहे नरी सुण लोई। 
हरिकी नांव रंटे निसवासर , पंडित कहिये सोई ।॥॥७॥ 


रमता रास रहा भरपूर , निकट निरंजन नाहिन दूर ॥टेर॥ 
ताब् लागि रहो किन जाइए , सकल वियापी रहया समाह | 
गुरु विन अलप लष्यो नहिं जाइ , सतगुरु मिले तो सहज बताह ॥ 
रमताराम निरंजन राई , नरी निराकार ल्‍यो लाई ॥८॥ 


सन्‍त जनन की हूं बलिहारी , साधु संगति उतरो पारी ॥टेर॥ 
साधु संगति मिले पुरारी , साधु संगति छूटे संसारी । 
साध संगति कर हरि रस पीजे , हरि रस परीवत जुग जुग जीजे ॥ 
हरि रस पीजे अमृत सार , पीवत कीजे विलंवन वार । 
नरी क्यो गुरु ग्यांन विचार , हरि ही दूतर तारनहार ॥॥६॥। 
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सीतल सन्‍त सफल सुखदायक , जिनके दरसश पाप नसासक || टेर।। 
दरसरा देपत सब दुत्प जाठ , अति आनंद न अंग समाह । 
जाके चरण परम स॒प्र होह , पाप पटल अम रहे न कीह ॥ 
निमल उज्बल निज निहकाम , जिनके हिरदे केवल राम | 
सन्त शिरोमणि सब्र सुपरासि , कहें नरी दासन को दास ।१०। 
अनहद कालर वाज देवा , आरती राम निरंजन सेवा ॥टेर।। 
अविगत राम अलप अमेवा ,ताल सृदंग धुनि अन्तर सेवा | 
शंख शब्द अनहद घंटा वागे , आरती मक्ति करत भ्रम भाज।। 
चेंवर ढुले महाराज मुरारि , शिव विरंधि कर सेव तुमारी 
सुरनर मुनि गन्धव गुण गाय , राम तुम्हार पार न पा ॥ 
आरति सेवा आरति पूजा , नरी राम बिन ओर न दूजा || १ १॥। 
मन रे ? भूल्यों भरम जंजारी ? 

विसर यो राम परमपद दाता , पारत्रह्म बनवारी ।।टेर।। 
केवल राम कलह दूप काट , पाप सरम मो जारे। 
शरणाई आपो प्रति पाले , जन की प्रास निवार | 
अन्तजोीमी आतम को सुप , सो आआंणी सूढ पिसारी। 
ओसर इसो वहूरि नहिं लाभ , मनुप जन्म तन हार || 
सतशुरु मेरे कहि समक्कायों , हरि लागे वारमस्वारा । 

नरी निरंजन रट नारायण , राम नाम तते सारा ।। 


|| इति | 
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#*९५ #५ 
(2, दास पापाणा 
हरिदासजी महाराज के बावन दिष्यों मे “दास पीपाजी” परम साधक 
महात्मा थे। भाऊदासजी की गुदडी सन्त परम्परा तथा ब्रह्ममाट की नामावलि मे 
इनका नाम आया है। दवालदासजी ने भी भझ्रपनी भक्तमाल में दासपीपाजी का 
नामोल्लेख किया है। है 


एक जनश्न ति से यह ब्वात हुआ है कि ग्रापक्रा जन्म सम्बत्‌ १५६४ मे श्रामेर 
नगर में छोपा दरजी जाति मे हुआ था। ग्रापके पिता का नाम सेवारामजी माता 
का नाम भाना ( भानुमति ) व स्वयं का नाम परमानन्द था। महाराज हरिदासजी 
अ्रमण करते नागोर पधारे तथा भ्रूता बावडी पर विराज़े उस समय उनके अनेकों 
चमत्कार देखने से परमानन्दजी ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और परमा- 
नन्‍द से दासपीपा कहलाने लगे | झ्राप वीतराग निरभिमानी नाम चिन्तन में निमग्न 
रहने वाले सन्त थे । पीपाजी का स्वर्गारोहण कब हुआ इसका पता नहीं लगता। 
इनका काल सोलहवी सदी का उत्तराद्ध तथा सत्तरहवी सदी का पूर्वाद्ध मानना 
चाहिये । 

दास पीपाजी साधना के पश्चात्‌ नागौर के छीपाग्रो के श्रति आग्रह से 
नागौर मे हो निवास करने लगे | छीपावाडी मृहल्ले मे ही श्रापका स्थल बना हुश्रा 
है । आपकी परम्परा श्रब तक चल रही है। जैसा कि परिशिष्ठ मे उद्ध त आ्रापको 
परम्परा से स्पष्ट हे ' 

आपने अधिक रचना की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। निरंजनी सम्प्रदाय 
के सग्रह ग्रत्थो मे आपकी जो रचना मिलतो है उसमे १-चितावरणी, २-फ़ुटक रसापिये 
तथा २०--पद है। श्राप साधक सन्त थे। ग्रत- आपकी रचना में पाडित्य या 
प्राज्जलता की तलाश करना उचित है न संगत । 


॥ मंगलाचरण ॥ 
सुरगुरुसमपूज्यः. , सवलौकेकपन्धों । 
निज्रशुभचरितेव , ध्वस्तमोहान्धकारः || 
सधरणितलभाजां. , रत्नमेवाविरासी । 
लिविड़तमनिशायां , शोमवच्चन्द्रमेष || 
शमयविदुस्सहतापं॑ , दवयति दुरितं शुभ तनुत्ते । 
अच्षयधनमिवपच्छति , साधु वरस्याप्य वागियं लोके [२॥ 





पीपादासजी की रचना 


अद्वितीयों यथा विष्णो! , स्वरूपे कोस्‍्तुमो मणिः । 
तथेव हरिशिष्येषु , पीपाख्यः.. साधुसत्तम ।।३॥ 
पापश्डिखणिडितं वीक्ष्य , धर्म तत्राथ हेतवे । 
आविरासीत्यययं लोके , पीपा नाम्नेव नारद: ॥४।। 


दुर्मियमोह तिमिरान्तकदशनाय , संसास्सामरसमुत्तरणोइपाय। 
+ (३ 
संसारिदीनननताष निवहणाय , पीपारूय साधु वयोयनम!ः प्रियाय | ५४! 


ये दोनो मंगलाचरण माधव शास्त्री कृत हैं तथा साखिये बालोतरा निवासी 


विरक्त प्रभाकर माधवदासजी ने लिखकर भेजी है-- 


दोहा- 


१-सीताविभूषितितनु_ नवनीरदामं 


कोदण्डधारिणमहं प्रणमामि रामम्‌ । 
यस्याउनुकूल कमनी य कृपा5व लम्बी 

विध्नव्यथां न सम्ुपेति नरः कदाचित्‌ ॥ १॥ 
पीपा परचे पवन के , किता मिलेंगे आय ॥ 
सबही परचा भाजसी , तथ् पवन काया तें जाय ॥ १ ॥ 
“पीपा' दास कहावनो कठिन है , मन ही माने मान ।। 
सतगुरु सों परचो नहीं , कलियुग लागी कान ॥ २॥ 
पीपा पानी रहन बिनु , रहे न ऊंची ठाह।॥ 
राम भगति विनु दास को , जतन करंता जाइ॥ ३ |॥ 
फीपए थोरे आंतरे , घणी पिंगुती लोय ॥ 
महभाई मारथा घणा , तारथा नांहि कोय ॥४॥ 
पीपा माया नारी परि हरे , चितस्रा धरे उतार ॥ 
ते नर गोरपनाथ ज्यू , अमर भये संसार ॥|५॥ 
पीपा पर नारी परतप छुरी , विरला बंछे कोय ॥ 
नाऊं पेटि संचारिवे , जो सोने की होय ॥६॥ 
पीपा पारस परसतां , लोहा कंचन होय ॥ 
सिद्ध के कांठे बेठे संता, साथ कहीं सिद्ध होय ॥७॥ 








श्री पीपादासजी की रचना 





पीपा धोका निजर का , जती सती कू होय ॥ 
मन अरु नेन विगूचना , विरला राखे कोय ॥८॥ 
पीपा परमेश्वर तणां , मता न जाणे कोय ॥ 
आरंभिया यू" ही रहे , ओर अविन्त्या होय ।॥॥६॥ 
पापी पाप कियो नहीं , पुन्प कियो सोवार | 
जो काहू की लियो नहीं , (तो) दियो वार हजार ॥१०॥ 





॥ चिन्तामणि योग ग्रन्थ । 
यह उपदेश सुनो मन मींत , बडचिता बनि करले चींत || 
जाके गुसे हैं यमराई , ताकों नींद केसे आई ॥११॥ 
मारग चलणा हैं तोहीं , अंधे क्‍्योंना चेतन होई ।। 
पाया नाहीं दूरि हैं तेरा , सघन वन बहोत उरमेरा ॥१२॥ 
जामें बहोत ओघट घाट , अधिक कठिन विषमी बाद || 
जासी सुभट बीर सावंत , अति रणुजीत पूर ममंत ॥ १३॥ 
पांडा धार मारा वीर , कायर बधरसी नांही धीर ॥ 
सूरा पहुँचसी एक आध , नटवर कला जाने साथ ॥१४॥ 
जामें मोह सरिता धार , मो को सम्ुद अधिक अपार || 
जामें हरिनाम नोका लार , सतगुरु खेवे उतरे पार ||१५॥ 
आडे पांच अराबर पार , पुनि पचीस ताकी लार | 
लालच लोभ खाद झनेक , बहोत जोधा एक्रा एक |१६॥ 
अरि बलवंत अति अहंकार , तृष्णा काम क्रोध विकार || 
मारग मांही मान गुमान , सनमुख खड़े साथे वान ॥१७।| 
ता में सिंह सांचो साई , आप अंते मार धाई।॥ 
मन्‍्मथ जोधो मारग मांही , कायर कहो किसविध जाही || १८)॥। 
कायर लाख कहो किस काम , सरा भलो एक वीर धाम ।। 
सरो सोई सोपें शिर ईश , मगवंत मेलो भ्रुजा बीश ।।१६॥ 


ब्न्नन थे १ ब्लड 
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पहरो सहज वक्‍तर अंग , सतगुरु शब्द को कर संग || 

गुरु की ज्ञान करी तरवार , पेड़ी पिम्या लेहू विचार ॥२० 
अजपा जपकरि जयडाढह़ , तो तू सही अंति जो गाढ़ ।। 
चेतन तुरिया पर घाली , पत्री ओर परे सुचाली |२१॥ 
रात शंतोष आवधशील , सुंध वुष्र मुरति राखो डील || 

देय पिवेक को सिरटोप , रंगावल्ि अधिक अनोप ॥२२॥ 
राषो संग साथ विचार , गहों विश्वास बड़े हथियार || 
माव भगती प्रेम प्रीती , ए आयुध गहि शत्रु जीती ॥२३॥ 
यह वबेराग्य दृढ़ मति धार , खरा सुगम कायरोँ हार || 
सजीवन जड़ी है जगदीश , सो ले राषे अपने शीश ॥|२४॥ 
वज्ञ शरीर देह हरि आशण , बरि का नहिं लागे बाण || 
दुजो कोई नहीं उपाई , हरि गुण मगन 5हे करि गाई ।।२५।। 
पीपा हेतकरि सुण बात , हरित्िनु सब वे दीसे जात || 
सुणिये हेत करि चितलाय , गयेशों देऊ तोही बताय ॥२६॥। 
कहूँहं अपने अनुमान , गिणती को नहि परवान ।|। 
जादव गये छप्पन क्रोड , केर पांडब दल बड़ जोड़ |।२७ 
जिन संग लाप षोंहणी पूरी , जोधा तें मिले सब धूरी | 
चाले कंस केसी चांणोर , कहूँ शिशुपाल के कोते ओर ॥२८॥। 
वहतो जरासंध अतिजोर , डारयो तिनकला ज्यू तोर॥ 
जाके शीश दश थ्रुज् वीश , सो राबण गयो दयंता ईश |।२६॥ 
दलबल जोरा अति अधिकार , सरावण गयों लंका हार || 
चकवे मंडली कंस कबंध , ते सब पड़े जमों के फंध ।।३०॥। 
केते कहो दानव देव , गिनती को नहिं आब छेब | 
सांवचत सुमभटद छरा जुझकार , आखिर गये सबेही हार ॥३१॥ 
जेते हैं तेते सब जांही , जाबेंगे तेझ थिर नांही॥ 

न रहसी स्वर्ग सृत्यु पाताल , कूरम सहस पुनि दिगपाल ॥३२॥ 
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न रहसी माड के सब थंभ , जे घट घरे करि आरंभ ॥ 
न रहसी अपनी नीर हुताश , जासी पाणी पवन प्रकाश ॥३३॥ 
न रहसी तीन गुण विस्तार , माया आदी बो ओऑकार ॥ 
न रहसी जुरा मोत अरु काल , ओ जमराई जीव के जाल ।॥।३४।। 
रहसी आप अवबगति नाथ , ऐका ऐकी संग न साथ ॥ 
घरिे घरि कहयो तोश टेरी , निशदिन मांही सांख्यो बेरी ।।३४५॥ 
एकी शब्द कान कराई , घरि हू घरी अवध घटजाई || 
सूरज चंद है दोऊं साखी , पूरब जोई पछिम साखी ||३६।। 
निशदिन घटे आवत जात , सो गति आपणी सुण बात ।। 
तरुवर देख फिरती छांही , ऊगे आंथवे सोई नांही |॥३७॥ 
सलिता नीर थिर नहीं होई , सरवर क्यों ना देखों जोई |। 
यो जग देषतां सब जाई , सो गति निरषि तन निरताई ।।३८॥ 
यो सब जानों अंजुलिनीर , जासी देषतां नांही थीर ।। 
ऐसे धन जोबन आथी , कहो धू चले किसकी साथी ।।३६॥ 
सुगे पंच दियां बताई , जम्बक तीन कहयो समुझाई।। 
इृहि विधि जाम बीते आठि , घरी पुनि तीस इणी साठि ||४०।। 
वासर रेण इंहि विधिजाई , अंधे उमरियरे तेसे पाई।। 
पशु पणि पंप कहयो पुकारी , मिनषा जन्म जाणि नहिं हारी ||४॥ 
चाले स्थाम आये श्वेत , मध्तक चढ़े हेला देत॥ 
ऊचे चढ़ि सुण कहयो तोहीं , पींपा क्‍्योंना चेतन होई ॥४२॥ 
आडे तात मात नहिं श्रात , जोरों देषतां लेजञात ॥ 
देषे कुल कुटुम्ब परिवारा , समरथ नहीं छुडावन हारा ॥४३॥ 
दोसत यार हित अरि मीत , चक्रित मये सकल भे मीद ॥ 
ऐसो को नहिं बलपन्त , जमस्त राषे जीव जन्त ॥४४॥ 
ऐसो को नहीं कलि मांही , राषे चालतां गहि बांही ॥ 
स्वारथ के सगे सब कोई , संकट निकट नहीं लोई ॥४४५॥ 


न्‍न- परे ++ल 
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बहो विधि कहयो में समुझाई , ओसर जाणि हरि हित लाई॥ 
सुण सो बात की एक बात , पीपो सुमरे त्रिथ्ुवन त्रात ॥७६॥ 
| इति श्री चिन्तामणि ग्रन्थ समाप्त || 
पद १-राग धनाश्री 
देवा भ्रमत श्रमत तव सरणे आया /| 
पसरणे आया पिजेपंजर , राख ले रामेया राय |! 
लोह को संकल पाई , तूटेही घणा चौथाई ॥ 
मोह को संकुल केसे हूटे ,ह। राम रमेया राई ॥१॥ 
देषी विदया देष्यी दान , देषी काया क्ृतम तन ।। 
साध संगति विन्ु मेरे , नहीं माने मन ॥२॥। 
देष्यो पुएय देख्यो पाप , सकज्ञ जग देष्यों सताप ।। 
प्रशत पीपा नरहरि , उबार ले आगे आप |!३॥ 
पद २-राग आसावरी 
तू मेरे तीरथ तू मेरे काशी , सेइये ग।विन्दराई सकल अविनाशी | १॥ 
गगन गंगा भवन गंगा , त्रिविध गंगा नारायण संगा ||२॥ 
अड़सठ तीरथ जो मन चंगा , राम का नाम पषालिवे अंगा ॥३॥ 
पीपा कहे जोगेश्वर  सोई , मुष हृदी जाको एक हो ॥४॥ 
पद -३ राग श्रासावरी 
काया गढ़ खोजतां में नो निधि पाईं।॥ 
अनत न जाऊ' राजा राम की दुहाई ॥टेर।। 
काया देवल काया देव काया पूजा पाती | 
काया धूप दीप नवेदयक काया तीरथ जाती ॥१॥ 
काया में है अड़सठ तीरथ काया में है कासी ।। 
काया में हे कमस्ापति काया में वेकुएठवासी ।।२॥। 
जो ब्रह्मण्डे सोह है पिंडे , जो पोंजे सोई पाबे | 
पीपा प्रणवे परम ततरे , सतगुरु मिले लपाबे ॥।३॥ 
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दादूशिष्प बखनाजी-- 

वखनाजी नराणे ग्राम के रहने वाले तथा दादूजी के नेष्ठिक शिष्यों मे थे । 
इनका अवसान सम्बत्‌ सत्रह सौ से पहिले ही हो गया था। इनकी समाधि त्रिपोलिये 
के पास नरारणे मे बनी हुई थी। इनने वाणी की रचना की थी। ये स्वय अच्छे 
संगीतज्ञ भी थे, इनने साखी तथा पदों की रचना की है। उनकी मुद्रित वाणी के 
पृष्ठ ११८, पद-६६ में वे लिखते है-- 


वो घर बोलगीं उलगाणो ( 
जिहिं प्र प्रहलाद निवाजियों, बेकुठ तणो दियो थांणो ।।टेक। 


५८ ५ ५८ 
जाके नामा सेन कबीरा, पीपा धना अहीरा | 
सर दास रेदासा , सगलां की पूरे आसा॥। 


जाके दत्त गोरष रूपो आदू, गोपीचन्द भरथरी दाद । 
सोका बीकल  रिदासा, जन नानक चरन निवासा || 
जाके भगत शिरोमणि सारा, तहाँ दीसे दे दे कारा। 
सब॒मांही राम बिराजे, तिहिं घर सदा बधावा बाजे | 
जिहि घर वरतण एतो, सो जाणी जाइ न केती । 
सेस सहस सुख गावे, वे भीं पार न पावे। 
सो अनत लोक को राजा, धण हरसाँ बाजे बाजा | 
अविनासी राजा कहिये, वषना तिहिं घर ओलग रहिये ।॥| 
इस पूरे पद के अ्रठारह छन्द है। इसमे उस विश्लु-व्यापक ब्रह्म की महत्ता तथा 
उनके अ्रनुगामी महात्माओं का निरूपण किया है। कबीर, नामदेव, नानक, रंदास 
आदि अपने से पहिले हुए महात्माओ्रों में ही हरिदासजी की गणना की है। इससे 
स्पष्ट है कि वलनाजी के रचना-काल से पहिले हरिदासजी हो चुके थे। वखनाजी का 
रचना-काल संवत्‌ १६५० से ८० तक का माना जा सकता है। 
“दाद्शिष्य जग्गाजी”, समय-संवत्‌ १६४० से १६८० 
उनने लघु रूप मे भक्तमाल लिखी है, उनके पद्य भी है। भक्तमाल मे उनने 
अतोत-महात्माओ्रों का निरूपण किया है। उससे सम्बन्धित अंश इस रूप में हैः-- 


ब्न्न- रेट बम 
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पृद-४ 
क्या मेरा क्‍या तेरा मना , जेसे तरवर पंछी बसेरा मना ।।टेर।। 
चंदा न होता स्वर न होता , होता दिवस ने रातों ॥ 
ब्रह्मा न होता रुद्र न होत', करता कौन भराती ॥१॥ 
माई न होती वाप न होता , होता कम न काया। 
हम नहीं होता तुम नहों होता , कहो कहां तें आया |।२।। 
वरण न होता विचार न होता , मोह न होती माया ॥ 
राजस सात्विक तामस न होता , अवगत आप उपाया ॥३॥ 
पेचर भूंचर सीगीं मुद्रा , गुरु प्रसाद तें पाया।॥ 
पीपा ग्रणवे परसमतत्व , सब जग घंघे लाया ॥४॥ 
पृद-५ राग सो रठी 
तू' मेरा तरबर में जन पंषी , अंवरीक धु नारद साषी ॥टेर।॥ 
तू' जो गिरवर तो मैं मोरा , जो तुम चंदा तो में चकोरा ।।१॥ 
जो तुम तीरथ तो में जात्री , जो तुम देवारांम तो में पाती ।।२|| 
पीपा प्रणवे अंतरजामी , में तेरा सेवग तू' मेरो स्वामी ||३।। 
पृद-६ 
मन रे कहा भूल्यो मति हीना || 
तू' काहू का ना कोई तेरा , ज्यू उपना त्यू' षीणा ॥टेर। 
राज पाट अबला बहु तेरी , होते घोड़ा हाथी ॥ 
प्रमहंस जब किया पयाना , विछड़ गये सब साथी ॥१॥ 
जेनर छाँद छत्र की चलते, दुनि मानी महाराणा ।॥ 
नवणी करते जालण लागे , जब तन भया विडाणा ॥२॥ 
पीपो कहे पदारथ पाया ,अंध न देषे कोई।। 
अमृत नाम राम कामीठा , में पीऊझंगा सोई ॥३॥ 
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॥ अथ पींपाजी महाराज की अमृतवाणी ॥ 
दोहा-- 

पीपा राम दुबार में , कमी वस्तु को नांह॥ 
विना भजन पाये नंहो , चूक भजन के मांह ॥१॥ 
पीपा देर न कीजिये , भज्ञ लीजे हरिनाम || 
कुण जाणे क्‍या होवसी , छूट जाँयगे प्रान ॥२॥ 
राम नाम सुमरत भये , रंक बंक बजरंग || 
प्रूव प्रह्मद रु गीध गज ,तज कुज्ञ को परसंग ॥३॥ 
पीपा भज श्री राम को , परिहर अखिल बिचार | 
आलस तज या मनुज तनु , क्यो गिरता संसार ॥४॥ 
पीपा राम प्रताप तें , सागर जल के मांह || 
पथर तिरे तरु पात ज्यू ,नर की बातें कांह ॥५॥ 
राम राम रटियों भलो , जिनते इशभव मांह || 
सुजस॒ सुमाजन जन भये , जे थे जग कुल नांह ॥६॥ 
राम कृपा तें होत स॒ष , उत्तम होत कुजाव ॥ 
पीपा परिहर जगत को , भजतोी क्यो विल्षपात ।।७॥। 
राम नाम सन्म्ुख हुओ , देय जगत को पीठ ॥ 
पीपा ज्यों अहिचोलि तज़ , होता उज्वल . दीठ ॥५॥ 
भक्त दु।ध मोचन करण , हरण सकल जंजाल ॥ 
पीपा क्‍यों नहिं मजत नर , निशदिन राम कृपाल ॥६। 
पीपा देष विचार हिय , है यह मतो प्रवीन ॥ 

' सम चित रह संसार में , राम रसायण लीन |॥|१०॥ 
वन्‍्यो वनायो रहे सदा , काटत है नहिं शूल॥ 
अरुण वरण क्‍या काम को , वास विना को फूल ॥११॥ 
निज को जो चाहे सुप्री ,हुवो चहे दुपर हीन॥ 
तो मजले श्री राम को ,पीपा रहे न दीन ॥१२॥ 
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मटकत पद अश्डलेतता , अठकत ज्ञान गुमान || 
लटकत मान कुज्ञान में , राम बिना नादान ॥१३॥ 
निज सुत को माता पिता , करे भलो उपदेश || 
पीपा एकण राम विन ,मिदेन जग को क्लेश ॥१४॥ 
पीपा हरिसा गुरु बिना , होत ने विस्द विवेक ॥ 
ज्ञान रहित अज्ञान युत , कठिन कुमन की टेक ॥१५॥ 
स्वारथ के सत्र ही सगा , जिनसों विपद न जाय |। 
पीपा हरि उपदेश विन्नु , राम न जान्यो ज्ञाय ॥१६॥ 
पीपा राम समान जग , स्वपने अपरन आन || 
तासु भजन रति हीन अति , चाहसि सम्पक ज्ञान ॥१७॥ 
जिनतें उद्धव सब॒ विभव , बअक्षकादिक संसार || 
सुगति वासु पद तस कृपा , पीपा कहें. विचार ॥।१८॥ 
यीपा कहेत विचार हृदि , राम सरिस नहि आन ॥ 
जासु कृपा उपजे हृदय , विशर विबेक सुजान ||१६॥ 
रामस्वरूप अनूप अति , हरे सकल अपमूल ॥ 
थीपा रामहि जो भजे ,ताके सब अनुकूल ॥|२०॥। 
परमारथ पूनि स्वारथ सब , सुलम नाम परताप ॥| 
द्वार दूसरे दीनता , जातां . लागे. पाप ॥२१॥ 
हितस न॒ हितरति रामसन , रिपुसन  बरे विहाय || 
उदासीन संसार सन , पीपा तब सुख थाय ॥२२॥ 
चतुराई चूले पड़ो ,म्ठी मां आचार | 
पीपा कुछ नहिं राम विन , आगो लग ससोर ॥|२१॥ 
तिल पर राखे सब जगत , निजरमांहि संसार ॥| 
पीएपा महिमा राम की,है जग. अपरंपार ॥२४॥ 
स्वामी होनो सहज हे , दुरतम होणो दास॥ 





श्री कल्याशादासजी की रचना 


पीपा हरि के नाम विन्नु , मिटे न जमकी त्रास ॥२५॥ 
पीपा. परतष देखले , थाली मांहि मुसाण || 
ज्ञान बिना जाणे नहीं , कूटो करे बषाण ॥२५॥। 
पीपा अग॒त न जावसी , जजों जपता हरि नाम !! 
एक घड़ी आधी घड़ी , राति दिवस अवसान !।२७॥ 
पीपा हरि परसाद तें , पायो ज्ञान अनन्त ॥ 
जाता भत् मभझधघार में , दुख को आयो अन्त ॥२८।॥। 


॥ इति | 





८. महात्मा कन्यारादायजी 


महात्मा कल्याणदासजी का नाम हरीदासजी के वावन शिष्यो मे श्राता है 
भाट की बही की नामावलि में भी कल्याणदासजी का नाम झ्राता है। भाऊदासजी 
की गृदडी की नामावलि में इनका नाम नहीं है । इन के स्थान जन्म तथा निधन 
की जानकारी का कोई सूत्र सामने नही है। इनकी रचना से ही यह ग्रनुमान है कि 
ये महाराज हरीदासजी के शिष्यो मे ही जो नामोल्लेख इनका है वे यही है । इ 
का काल महाराज के भ्रपर शिष्यो की तरह ही सोहलवीसत्रहवी सदी मानता 
संगत है। इन के थाभे की परम्परा का भी निश्चय नही है । 


इनकी रचना दो स्थानों की पुस्तको मे प्राप्य हुई है। एक कोलिये की पृस्तक 
में जिसका लेखनकाल १८३० है । दूसरी पुस्तक जाँवले में पडित घनश्यामदासजी 
के संग्रह मे है। इसका लेखन काल सम्बत्‌ १८२६ है। इसके लेषक ने कल्याणादासजी 
की वांणी की पूत्रि पर लिखा है कि वाणी बहुत विस्कृत है उसी में से कुछ अ्रश यहाँ 
लिखा गया है। वह श्रंस साषी भाग अंग ४५ में ६३० सापी० लध्ुग्रन्थ १० राग 
१७ पद २१२ है ! पूरी वाणी कितनो विस्तृत है यह कहा नहीं जा सकता । किन्तु 
उपरोक्त उल्लेख से इतना तो सिद्ध होता ही है कि इनको वाणों श्रच्छी विस्दत है । 
वाणो की रचना से प्रतीत होता है कि यह साधक महात्मा होते हुये भी कुछ 
शिक्षित भी थे। इनकी शब्द योजना से इनका शिक्षत होना सिद्ध होता है । 


?₹ नकी वाणी मे निरंजबन तथा रामनिरंजन शब्द का अनेको स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है! रामनिरंजन शब्द निरंजनी सम्प्रदाय का रूढ़ नाम जपने का शब्द है। 





कल्याणदासजी की रचना 





इनके ग्रन्थ निराकार की महिमा मे बीसवी साषी मे प्रयुक्त शब्द दयालरामजी भी 
विचारणीय है । हरिदासजी की साधना सिद्धि के पदचात्‌ दयाल नाम से ही ख्याति 
थी प्राज भी इनके स्मारक स्थान को दयालधाम नाम से कहा जाता है इनकी वाणी 
का समावेश निरंजनी सम्प्रदाय की ही संग्रह पुस्तको मे है भ्रन्य सम्प्रदाय की पुस्तको 
में नही | भ्रत उपरोक्त विवरण इन्ही आ्राधारो के आ्ाश्चित है । 


॥ अथ महात्मा श्री कल्यांणदासजी महाराज की वाणी ॥ 


कबीर नाम दे पींपा रदासा , भवसागर की काटी पासा || 
गोरख मरथरी गोपीचन्द , जन कल्याणदास मिल करे आनंद।१। 
काया नगरी मनवा राजा , पवन करे. कुटबारा | 
आतम ज्ञान राम रस हीरा , सुरती सहज घर धारा ॥२॥ 
काया नगरी मन उपदेशा , बसिहारी गुरु तेरी॥ 
कल्याणदास जन बुद्धि कर बूम्या , नांव निरंजन जेरी ॥३॥ 
जन कल्याणदास पलटे नहीं , गुरु अपना की साषि ॥ 
सांचा सतगुरु पाहया , राम रसायन चाषि ॥४॥ 
ऐसी सतगुरु तें करी , तेसी करो न कोई ॥ 
काया भेद बताय करि , रह्मा ज पग्रगट होई ॥५॥ 
गुरु जाणें के आतमा ,दूजा जाणे नाहिं।॥ 
कल्याणदास जन यू' कहे , अमी महारस पाहिं ॥६॥ 
करुणा सहित डइंडोत हे , निशि दिन सुमिरन होई।॥ 
गुरु गोविन्द हिरदे बसे , विरला जाने कोई ॥७॥ 
मूल मन्त्र सतगुरु दिया, आतम कं उपदेश || 
समझ पड़ी सतगुरु मिल्या , ब्रक्षच. हमारा देश ॥<॥ 
तन मन वार आतमा , निशि दिन नहाऊं शीश ॥ 
गुरु गोविन्द हृदय बसे , गुरु ही है जगदीश ॥६॥ 
सांचा इस्ट सांचे मते , सांचा गुरु शिष ऐक॥ 
फल्याणदास जन यू कहे , पूरण त्ह्म अल्ेष ॥१०॥ 
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कन फूंका गुरु बहोत है , सतगुरु विरला जाणि।। 
जन कल्याणदास कू' गुरु मिलया , सुरति सहज घर आशि ।|११॥ 
साथां पाया एक रस ,सब ही साथु एक ॥। 
कल्याणदास जन यू कहे , पूरण ब्रह्म अलेप ॥१२॥ 
सांचा मन छादे नहीं , दूजा पकड़. नाहि।॥ 
समझे पड़ी सतगुरु मिल्‍या , अगम तहां चलि जाहि ॥१३॥ 
जाति हमारी वेष्णो , समर अगम  अलेप ॥ 
दरबेस मसत हरि नांव में , ऊपर पहरचा मेष ॥१३॥ 

सतगुरु पहराई शूदड़ी , पत्तर दीया हाथ |। 
जन कल्याणदास सुमिरे राम कू' , रहे राम के साथ ॥१५॥ 
ज्ञान ध्यान की गूदड़ी , मन्त्र दीया विचार || 

समझ पड़ी सतगुरु मिल्या , सांई अनन्त अपार ||१६॥ 
निराकार निरंजना , अविनाशी शुरुदेव || 
जन कल्याणदास विसरे नहीं , करे अलप की सेव ॥|१७॥। 
मनवा के उपजनि भई , आत्म क्ू गुरु राषि॥ 

सतगुरु ज्ञान विचारदे , राम रसाइण चापि ॥१८॥ 
मन दीयां सतगुरु मिले , तन दीयां गुरु नाहिं। 

आतम तो मन छ् कहें , समक्ति देपषि मन मांहि ||१६॥ 
सतगुरु तो कसी करी , फेरि न करे जवाब || 

आतम तो मन छल कहे , ता चेला के भाग ॥२०॥ 
गुरु गोविंद कसणी करी , गुरु का भया गुलाम || 

आतम तो मन स्व कहे , सरे हमारे काम ॥|२१॥ 
निबल व्हे गुरु छ' मिल्या , गुरु गोविन्द सहाय ।| 

आतम तो मन ह्व कहे , निश दिन बलिबलि जाय ॥२२।। 
भेप शबद बाला दुई , सतगुरु किया निहाल | 

गुरु गोविंद कू त्यागि दे , ताका बुरा हवाल ॥२३॥ 


अगनरणकमन-न्‍पपक. 
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अज्ञानी गुरु कू मेटिये , ज्ञानी गुरु का दोष | 
कल्याणदास जन यू कहे , कदे न पावे मोष ॥२४॥ 
करुणा सेवा बंदगी , सतगुरु द्योह बताय | 
शरण आयो बापजी , मेरी करों सहाय ॥२४॥ 
गुण इन्द्रयां कू त्याग'दू' , त्याग सब संसार ॥ 
गुरु भकता गुरु में रहे , सुमिरे सिरजन हार ॥२६॥ 
गुरु अक्ता शुरु में रहे ,साई चेला वीर ॥ 
सुमिरे राजा राम कू , भरि भरि पीवे नीर ॥२७॥। 
चेला गुरु छू बूकि करे , मूड मूडाबे वीर ॥ 
गुरु भक्ता गुरु में रहे , मिये जन्म की पीर ।।२८॥ 
गुरु मिलया तब जानिये , भेद बतावे एह | 
कल्याणदास जन यू' कहे , हरि तु वध सनेह ||२६॥ 
ज्ञान दिया है रामजी , महरवान उ्हेः राम ॥ 
समभ पड़ी सतगुरु मिल्या , मन पाया विश्राम ॥३०॥। 
राम पजाना दम दिया , खाली काहे पोवे | 
साहिब लेपा मांगिसी , तब मृ ड धुनि धुनि रोबे ||३१॥ 
सुष अग ध है राम का , मन पवना ले जोड़ि॥ 
मार सहेगो जीघवड़ो , साहिब से मति तोड़े ॥३२॥ 
मन पषना हे राम का , दे करि ऊरण होई॥ 
कल्याणदास जन यू' कहे , विरला जाणे कोई ॥३३॥ 
मन हे पूजी राम की , तू मति पोबे बीर || 
कल्याणदास जन यू कहे , लेषा. मांगे पीच ॥३४॥ 
जेता दम पाली पड़े ,तेती पाजे मार || 
जन कल्याणदास सुमिर राम क्ू' , निशिदिन बारंबार ॥|३५॥ 
साध्यां तें सिद्ध होयगा , काल न घाले चोट ॥। 
कल्याणदास जन यू' कहे , सबल राम को ओठ ॥३६॥ 





न+ ६९ 
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भा 


जे कब्र हूँ काची पड़े , ओर जनम है राम | 
कल्याणदास जन यू' कहे , प्रन सिद्धि ब्है काम ॥३७॥ 
कहा शक्ति है जीव की , दुलेम सुमिरण राम || 
राम सुमिरावे जीव कू' , पड़या घणी स्तर काम ॥रे८।॥ 
कहा श॒क्तित है जीव की , जीध्रन. समझे पीव ॥ 
पीव समझावे जीव कू' , तो सुष पावे जीव ॥३६॥ 
नांव दिया है रामजी , दिदे सुमिरण जानि।॥ 
समझ पड़ी सतगुरू मिल्या , सुरति सहज घर आनि ॥४०॥ 
नांव दिया हे राम जी , यह पूरी बकसीस ।। 
सुमिरण सेवा ध्यान करि , यू. करमां कू पीस ॥४१।॥ 
भाग बिना क्‍यों पाहये , सुमिण सासों सास | 
कल्याणदास जन यू' कहे , परम ज्योति प्रकास ॥४२॥ 
कण छाडे कूकस गहे , ऐसा सब संसार || 
जन कल्याणदास विचार करि , सुमिरे सिरजन हार ॥४३॥ 
कम भर्म कूकस भया , कण है सुमिरण सार || 
कल्याणदास जन यू' कहे , सुमिरि सिरजन हार ॥४४।। 
चारि बेद हे मांड में , पंचम बेद हे न्‍्यारा। 
कल्याणदास जन यू' कह्टे , ऐसा राम पियारा ॥४५॥ 
चारि बेद का मूल दे , पंचम बेद का जाप ॥ 
कल्याण दाप्त जन यू कहे , तहां पुएय नहीं पाप ॥४६॥ 
साध सब॒द में समझ करि , समझर कीजे ओर ॥ 
कल्याणदास जन यू' कहे , हरि में नाहिं ठोर ॥४७॥ 
करणी भिष्ट चाल है ऊ ची , पांचू इन्द्री ज्ञान र' मृछी | 
अंतर मीठा ऊपर खारा , जन कल्याशुदास वे हरिका प्यारा।।४८। 
हाथ दिया पांव दिया , नयने दिया कान ॥। 
मुष दीया जीम दई , सुमिरे क्‍यों नहीं राम ॥४६॥ 


न हैए “+- 
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गति मति में पाउः नहीं , समथ सिरजनहार ॥। 
साहिब तेरी साहिबी , मोकू' दूयों दीदार ||५०॥ 
दुरभ महा वराग है , देषि दीजे पांव | 
दुलेम सेवा साधु की , दुलभ हरि तू भाव ॥५१॥ 


--डैति साखी फुटकर--- 





॥ अथ श्री निराकार की महिमा जोग ग्रन्थ ॥ 


सन्‍तो घट में राम अपारा , अब सुमिरों सिरजन हारा ॥ 
धरती गगन अधर करि रापी , चंद दर इन्द्र से राजा सकल मांड हे तेरी।। १। 
ब्रह्मा विष्णु महेश बिचारे , समझि समझक्ति सब हारे ॥। 
अगम अपार पार नहिं कोई , संत जनां कू' तारे ॥२॥ 
हरि गंगा जम्नना सृष्टि उपाई , सकल कला भरपूर |। 
सब कछ करि सब ते न्‍्यारा , ऐसा हरि का नूर ॥३॥ 
इकलस एक कहा कहि बरणे , सिरजनहार गंभीरा || 
भूले पेले राम हमारा , तहां रती न ब्यापे पीरा ॥४॥ 
जहां तहां राम हरि तुम मांही, सकल दुनी कू पोषे || 
अंतर गति स्ू' सेवा लागी , साधन पड़ ही धोष ॥श।। 
सबकू' देखे सब कू' पोषे , अंतरजामी सांई | 
पांच पचीस तीन गुण त्यागे , सोई देषे मन मांही ॥६॥ 
साधु जन के नाव आधारा , लूटे विलसे . षांही ॥ 
अगम अगाध पार नहीं कोई , समझक्ति रहे मन मांही ॥७।। 
हांसी पेल राम नहिं पावे , कठिन पंथ है धारा ॥ 
जापर कृपा सोई मल जाने , अगमबार नहीं पारा ॥|८।। 
विराट रूप अबगति अविनाशी , सकल लोक परिछाया || 
आबे जाय धर नहीं काया , राम रमत सुष पाया ॥६॥ 
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अविनाशी के रूप न रेखा , घरणी गगन भी नांही।॥ 
अन्तरजामी  सबतें नन्‍्यारा , ज्यापि रह्या सब मांही ॥१०॥ 
हरि हे दूर नेड़ा भी नांही , हरि भक्त ने तें नेड़ा || 
पर आतम सु आनम मेला , जम करे सके ने फेश ॥११॥ 
सब स्‌ ऐक सांच सं पार , साय विना नहीं पाते || 
उलदी मरति ब्रह्म कू भेटे , निराकार कू' गाय ॥१२॥ 
उद्युद्‌ कथा कोन स्तू' कहिये , समथे साँई. मेरा ॥। 
अगम अधाध पार नहीं कोई , करों राम में केला ॥१३॥ 
हरि आप मिलाबे आप कू' , अंतर ज्योति जगाय | 
समर्थ सांई दशन दीया ,अमी महारस पाय ॥१४॥ 
निराकार अबगति अविनाशी , जम नहिं घाले पासी ॥ 
सेवग होइई के सेवा लागें, सदा रहे अबविनाशी ॥१५॥ 
घटे बंधे रूप भी नांही , ब्याप रहा सब्र मांही || 
भेदी होय सु भेदे जाणें, निराफार ल्‍यो लाई ॥१६॥ 
निराकार निरंजना , सकल भवन पतिराया || 
जामण मरण जुरा सब भागा , घर ही में घर पाया ॥१७॥ 
अविनाशी कू' बिरला जाणे , केवल ब्रह्म अपारा || 
अरस परस मिल सुमिरण लागा , सो है राम हमारा ॥१८॥| 
एकमेव होह सेवा लागा , हितकरि प्रीति विचारी ॥ 
रमता राम चांदणा मेरे , सुरति सहज घधरि धारों ॥१६॥ 
महर॒ करी दयाल रामजी , हमसे पतित उधारे॥ 
दे दशन अपना करि लीया , आवागमन निवारे ||२०॥॥ 
एक शब्द तू सम जग किया , तीन लोक विस्तारा || 
अपरम्पार पार नहीं आबे ,सो है राम हमारा ॥२१॥ 
निराक़ार अबगति अबिनाशी , निमेल ज्योति अपारा ॥ 
ज्ञान दृष्टि जाका घट मांदी , सुमरे बारबारा ॥२२॥। 


'धफ़ाक' एनक् पलक)मपात्मामा' 
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०३०. है 2 लक तर 


भस्ु!मक। 


मक्‍्तमाल-नामदेव कबीर तिलोचन धूरि स्वामी, 
इनहू कहयो भज अन्‍्तयोमों | 
रामानन्द सुषा श्रीरं गा, 
नानक कहयो रहु हरि के संगा ॥ 
पींपी सॉँफका घना रेदासा, 
* राम राम की बंधाई आसा। 
सुकाल सेठ जनक राँका बाँका, 
इनहू दियो हरिनाम का नाका ॥। 


वीभकल वेणों नापा हरिदास, 
इनहू क्ल्यो हरि तेरे पास ॥। 


है 2५ २५ 


गुरु गुरु भाई सबमें बृूम्या, तिनके ग्यान परमपद ख्झया । 
जगिये साध सिंध सुण्याँ ते जाँच्या, दियो रामधन दुख सब वाच्या || 
जनम जनम का टोठा माग्या, अखे भंडार विलसने लाग्या। 
मक्तिमाल सुने अरु गाबे, जोनि संकट बहुरि न आबे ॥ 


इनके एक पद्च में भी एक साखी है-- 


जैसी कबीरजी हरिदास निवाज्यो अनमे घट उपजाई | 
ऐसे दीनदयाल दादूजी, अनाथ निवाजे आई ॥१॥ 


उपयु क्त भक्तमाल तथा पद के उद्धरण से व्यक्त होता है कि इनके पहिले ही 
हरिदासजी हो चुके थे, और वह काल इनके जीवन से पहिले ही का होना चाहिये । 


दादूजी के सबसे लघु-शिष्य छोटे सुन्दरदासजी-इनका जन्म-संवत्‌ १६४२ 
तथा ब्रह्मविलय-काल १७४६ है। इनका रचना-काल संवतु १६८० से श्रन्त समय 
तक का मानना चाहिए। इनने भी अपने ग्रष्टक तथा पद्य मे महाराज हरिदासजी का 


उल्लेख किया है । 


4 शिहे + 2 


श्रो कल्याणदासजी की रचना 





सेवा अगम अपार शुस्ताई , आप आप क्ृ' जाशे॥ 
भरि भरि प्रेम पियाला पीबे , हरि छू बाखिक बाण ||२३॥ 
जहां तहां सेवक की सेवा , सेवा बिना ने जीबे ॥ 
हालत चालत ख्तां बेठां, अमी महारस पीबे ॥२४॥। 
सेवग होह करि सेवा लाशसे , बिन सेवा नहीं पा || 
रमता राम सकल घट दीसे , सेवग हरि कू भावे ॥२५॥ 
आनंद रूप अगह अविनाशी , अंतर ज्योति प्रकासी | 
अगम पियाला मरि भरि पीबे , निशिदिन रहे उदासी ॥२६।। 
अबरण बरण्‌ रूप रंग नांही , सकल बणे तें रहता।। 
साधु सुमिरे राम निरंजन , तीन लोक का करता ॥२७॥ 
ओछा बासणश राम अगोचर , दया भाव करि आया।। 
अगम अगाध पार नहि कोई , साहिब सूं' मन लाया ॥२८५॥ 
आपे आवबे आपे गाव ,आपे पंथ चलाबे | 
जहां तहां राम अविनाशी , साधू सनन्‍्मख पाये ॥२६।। 
आपे साई आपे मांही , आप ही अगम अपारा।॥ 
साधूजन के घट में पेले , और दुनियां ते न्‍्यारा॥३०॥ 
मेरी जीवनि राम अपारा , मन ही सू मन लाया।। 
अनहद किंगुरी बाजा बाजे , गुरु गमतें हरि पाया ॥३१॥ 
हरि सबकी जाने सेवग की माने , सबतें. रहे. निराला | 
साधु जन का हुदा मांही , बरसे अमृत धारा ॥३२॥ 
द्रोह प्रमोह ष्याल एक रचिया , रचि करि भया निराला ।। 
साधु सुमिरे राम निर|ध्जन ,गावबे राम पियारा ॥३३॥ 
तेरी बाजी तें ही साभी ,दूजा का बल नांही॥ 
साध जंबूरा राम ही जाणें , हूंद लिया घट मांही ॥३४॥ 
साधू रमे राम ही जाणौ , राम हीं हिरदे आणों।॥ 
राम ही राम जपे निशिवासुर , रामहिं राम पिछाणे ॥३५॥ 





बह है पे ०-० 


श्री कल्याणदासजी को रचना 


परमारथ की कथा सुणाव , सुखि करि चालो लोई ॥ 
ऊच नीच राम के एके , ऐसा समरथ  सोइ ॥३६॥ 
साध संगति राम की सेवा , माग बड़े सो पांव ॥ 
भेजे राम कू' संक न माने , हरि में जाय समावे ।|३७॥। 
सुमिरण सेवा ध्यान हरि पूजा , नांब निरंजन लागा | 
सतगुरु हमकू' सांच बताया , जुरा मरण भो भागा ॥१८॥ 
सतगुरु पाया हरि जन गाया , रमता राम हमारा ॥ 
अंतर गति में सेवा लागी , निर्मल ज्योति अपारा ॥३६॥ 
में हूं जीव राम है शीव , महर करि सुष दीया।॥ 
अगम अगाध पार नहिं कोई , अगस पियाला पीया ॥४०॥ 
ऐसी धरणि धरि हरि तुमहीं , हरि विना दूजा नांही।॥ 
एकमेव उव्है सेवा लागा ,अमी महारस खांही ॥9१॥ 
सब कछु कीया राम सुध दीया , राम... राम पुकार ॥ 
रामे राम रहया भरपूर ही , राम. राम हमारे ॥४२॥ 
निराकार की बाणी वोली , निराकार नांही आकारा॥। 
हरिजन होह सो हरि ही जाने , सुमिरे बारंबारा ॥४३॥ 
सुरनर गुनिजन पीर अवलिया , तिन हूं. नहीं पाया।। 
अगम अगाध पार नहीं पाये , माया सु मन लाया ॥४४॥ 
हरि की भक्ति साध मल जाणे , सुमिरि अगम अगाघा || 
अवण वर रूप रंग नांही , बिरला साथां लाधा ॥४५॥ 
अबरण वर्णो धूप नहिं छाया , हुष सुष ते भी न्यारा॥ 
अगम अपार पार नहिं कोई , सो है राम हमारा ॥४६।॥ 
एका एकी रहे निराला , संग न कोई राधे ॥ 
हरिजन हरि में सुमिर समावे , राम रसाइण. चाप ॥४७॥ 
वे परवाही सब का करता , मरी जीवनि साई ।॥ 
अबगति की गति क्या कही बरणू' , जाके मांस न लोई ॥।४८॥। 


३ ६«.. है है: + 


श्री कल्याणदासजी की रचना 


ज्योति ही ज्योति रही भरपूरा , ज्योति ने बरणी जाई।। 
हरिजन व्हे सो ज्योति ही जाणे , ज्योति ही रहया समाई ।॥७६॥ 
हरि है चोर सकल कू देखे , हरि कू कोई ने पेखे || 
साध चोर चोर कू' जाणें , उदबुद कथा अलेखे ॥४०॥ 
हरि है सांई देख्यां मांही , तेज रूप हरि हीरा॥ 
अंतर जागे सुमिरण लागे , पाये राम सधीरा ॥४१॥ 
निराकार की महिमा बरणी , रमता राम ही आपे॥ 
साध सुमरे रामनिरंजन , सुमर सुमर मन थधापे ॥५२॥ 
तीन जाकी ज्योति फिरत है , जल थल रहया समाई || 
जन कल्याणदास राम है ऐसा , जांका हरषि हरषि गुण गाई ॥४३॥५ 
इति निराकार की महिमा जोगग्रन्थ सम्पूर्णंम :--प्रन्थ १ 





॥ अथ ज्ञानसार ग्ात्मा बिचार ग्रंथ प्रारम्भ ॥ 


पर आतम स्व आतम होई , आतम सेती मनवा सोई॥ 
मनवा लेकर कम कमावे , कल्याणदास ऐसे समभाबे ॥१॥ 
ज्ञाननिजर करि जाकू' सके , सो ही हरिजन ऐसी बूसे ॥| 
पोज बूक्कि जन कर विचारा , सांई सुमर अनंत अपारा ॥२॥ 
बंकागटद कू कोइक लाग , कनक कामिनि दोनू त्याग ॥ 
त्यागि समक्ति करि सेवा कीज , राम रसाइण मरि मरि पीज ॥।३॥। 
ऐसा साथू बिरला पाऊं , निशिवासुर में बलि बलि जाऊं |। 
ऐसा साधू राम सनेही , में ते ममता त्यागे देही ॥४॥ 
क्या मेरा क्‍या तेरा भाई , काहे कीजे बहोत बड़ाई।॥ 
बहोत बड़ाई कछु हाथ न आते , गोविद कहे गुण काहे न गावे ।।४॥। 
दुनियां ओधघट घाटी जाई , में तो हरि की बात सुनाई ॥ 
हरि का मारंग सिरके साटे , राम बिना दूजी मत पांडे ॥६॥ 


काम बमनक & छ ++« 


श्री कल्याणादासजी की रचना 





मेंर कहूँ तू" सुशले माई , श्रेम प्रीति अंतर ल्‍यो लाई ॥ 
ऐसा अवसर बहुरि न पावे , हीरा जन्म अमोलक जावे ||७॥ 
देही सेती देही जावे , काम क्रोध विषया मन भाव | 

जा विषया केह लाइ , अधला कछू न आबे सादू ॥८ा। 
माया त्यागि हरी को बूफे , पांचें. इन्द्री सेती कूफ ॥ 
ऐसा मनके होय विचारा , तो मोजल तिरत न लागे बारा |।६॥ 
बदन षिलोके हरि कू सोधे , सुरति सुरति स्व मन पर मोधे |। 
प्रमोध्यां इन्द्री आनंद होई , काल जाल लागे नहिं कोई ।॥१०॥ 
साहिब सांई अनंत अपारा , ऐसे भजिये सिरजनहारा ।|। 

हरि का मारग मति ही भूले , नहींतर चौरासी में कूले |।११॥ 
ज्ञान निशरनि मनव पाई , श्रेम श्रीति अंतर ल्‍यो लाई || 
सबही दिन हे लेषा मांही , राम रसाइण भरि भरि पाई ॥१२॥ 
या दुनिया तें मनकू फेर , निशिवासुर साहिब कू टरें | 

प्रेम पियाला मरि भरि पीबे , अपनो जन्म सुफल करि जीव ||१३॥ 
बहिरसुपी रे कछू न कहयणा , अपने दिल में चुप व्हे रहणा ।। 
दिलहि दिलमें सुमिरे साई , राम रसाइण अमृत पांई ॥१४।। 
बहिरपुखी जो मोपे आवे , मेरे मनकों कबहु न भाव | 
दुनियां कीर चलाबे बाता , समझे नांहीं हरि की गाथा ॥१५।॥ 
जोरी करे जुलम गुदारे , मूंड झुडाई लाटी व मारे || 

ते तो जगमें कहिए बुरवा , साथ संगति चलि आवबे गरवा ॥१६॥ 
हरि का मांग मांही मरिये , पाछ्ा पग कबहूँ नहिं धरिये ।। 

ऐसी मनके उपजे करुणां , सबही बातां आधे जरणां ||१७।। 
मूड घुडाई पर घर कू भाज , काल सदा ही शिर पर गाजे ॥ 

ऐसे भोंद लोक हँसाबे , हीरा जन्म अमोलक जाबे |१८॥ 
बाहर जाता भीतर आने , मनहीं मांहीं राम पिछाने || 

ऐसे हरि कीं कीजे सेवा , राम निरंजन अलप अभेवा ॥|१६।। 


श्री कल्याणदासजी की रचना 





०5 


साथां मांही आबे गादवे , में तें ममता मम नसावे || 

या की कछु किम्मत नांहीं , ऐसी समझ पड़ी मन मांही ||२०॥ 
जन कल्याणदास या हरि की गाथा, जीवड़ा रहिये हरि के साथा ।। 

मेरा मनके उपज्या भेवा , ऐसे क्रीजे हरि की सेवा ॥२१॥ 

भजन करे के टूका दीले , ओर भरम कोई नहीं कीजे || 

एक वर हरि मारग पावे , कल्याणदास जन कहि समकाब ।२२ 

मारग पाय रघ्हें वेरागी , कनक कामनी दोन्यू' त्यागी || 

त्यागिर आबे हरि की ओठा , तो जन्म २ का भाज टोठा ॥२३॥। 


हा 0 ध्डछ 


सांचा साहिब सांची बाणी , या दुनियों तें उलदी ताणी ।। 
परम ज्योति में कीया बासा , ऐसे निपजे हरि का दासा ॥२४॥ 
हरि का मारग सबतें नीका , ओर धम सब लागे फीका ।। 

कम भम कोई नहीं लागे , राम नाम में निशदिन जागे ||२४॥ 
साची सेवा साथचा साथ , साहिब सुमिरों राम अगाध ।। 

जाम नहों मर कोह नहीं आब, साहिब मांही जाय समावे ॥२६, 
उदबुद सांई उदबुद खेला , अपना साहिब रहे अकेला ॥ 

नष शिष सेवा सुमरण राम , ऐसे मन पाया विश्राम ॥२७।| 
उऊजल निमेल अम॒त नीर , जन्म २ की मिट गई पीर ।। 
जोग मृल का मारग पाया , प्रेम ग्रीति अंतर ल्‍यो लाया ।।२८॥। 
साची सेवा साचा राम , लोभ मोह व्याप नहिं काम || 

ऐसी कथा ओर नहिं जाणे , साहिब अपनां मांहिं पिछाएें |।२६।। 
हरिजी आया मारग पाया , मनहीं मनमें गोविंद गाया || 
मनही मनमें सुमिरण कीया , तन मन जोबन हरि कू दीया ।।३०॥। 
त्यागे पांच और पचीस , हरि कू सोपे तन मन शीश ॥। 
शबद अनाहद बाजे तूरा , सोह हरिजन हरि का पूरा॥३१॥ 
त्यागें माया त्यागे देही , तो मन पाते राम सनेहो ।। 

जुरा न ब्यापे काल न खाई , हरिजन हरे में रहथा समाई ॥|३२॥ 





श्री कल्याणदासजी की रचना 


नगरी मांहीं आनंद देव , राम निरंजन अलख अभेवष ।। 
कल्याणदासजन देखि हिरानी , आतम पाया उदबुद ज्ञानी |।३३॥। 


इति श्री ज्ञानसार आत्माविचारग्र थ संपूर्रोम॒ 


संतो सतगुरु कह्टे विचारा , सुमिरो सिरजन हारा ॥टे०॥ 
बहु संगति में मन फूटि है , बहु संगति नहीं कीजे | 
गुरु गोबिद के शरणे रहिये , अमी महारस॒ पीजे ॥१॥ 
बहु त्रिधि बाणी बहु बिधिजानी , बहु. विधि बाणीं फूटे ॥ 
गुरु गोबिंद का सुमिरण कीजे , राम रसाइण. लूये ॥२॥ 
गुरु गोषिंदकू बंदि करि , ग्रथ पद कहि सापि॥। 
गोरख भरथरी कबीर नामदेव , हदा भीतर राषि ॥३॥ 
गुरु गोबिद के शरणे रहिये , गुरु गोबिंद हे सार । 
जन कल्याणदास भजि रांम निरंजन , अगम वार नहीं पार |॥४।। 


चित लागो रमता राम सा , मन बिरच्यो विषया वाम छू ॥टेर। 
जीव साध संगति मिल बूके , ऐसे अविनाशी हरि छक्के ॥१॥ 
ऐसे भाव मक्ति मन धीरा , मिटि जन्म २ की पीरा ॥२॥ 
जन कल्याणदास सुख पाया , सुख सागर मांहि समाया ॥३॥ 


जिन पाया साहिब सांई , वे घटि बधि बोले नांहीं ॥टेर॥ 

घटि बधि बोले भूठा , वे साहिब सेती रूठा ॥१॥ 

जीव ऊपर मेष बनाबे , साहिब कबहू न पावे ॥२॥ 
क्र करे ९५ बे 

सावच सबद ले तोले , हरिजन झूठ न बोले ॥३॥ 

जन कल्याणदास अब डरिये , अब साहिब शरणो रहिये ||४॥ 


राम रस मीठा रे , अमली बिन पीया न जाय ।|।टेर॥ 
काम क्रोध तृष्णा तजि ,पांचू. इन्द्री ओर || 
सोई पीब राम रस ,पाबे हरि में ठोर ॥१॥ 
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तन मन आतम छ्तूपीय , सुरति निरति सब शीश || 
राम रसाइण भरि पीया , प्रण है जगदीश ॥२॥ 
राम रसाइण सार है , ताका वर्णो विस्तार ॥ 
कल्याणदास॒ जन पीजिये , मरे जीव का प्राण आधार ।।३॥। 


राम रस बंकारे / कोई पीबे साधु सुत्राण ॥टेक॥ 
तन मन सौपे सो पीबे , दूजा पींबे. नांय | 
राम रजाइण पीबतां , आतम हो सुष मांय ।।१॥ 
यह साथां की रीत है , साहिब सेती प्रीति | 
राम रसाइण पीबतां , तन मन बंठे जीत ॥॥२॥ 
जापे हरि कृपा करी , पीबतत रहे अधाय ॥ 
कल्याणद[पत जन वीनबते , प्रेम प्रीति ल्‍यों लाय ।।३॥ 


राम रस पीणओे रे, पीमी जीते सोई ॥टेक॥ 
सब साथां कीमति करी , कीमति लषे न कोई ॥ 
राम रसाइण पीबतां , जीव अविनाशी होई ॥१॥ 
तन मन देकरि पीजिये , सिर के साटे राम || 
कल्याणदास जन यू' कहे , म्हारे मन पाया विश्राम ॥२।। 


हरि की कथा सुनि रे प्राणी, साथ देय उपदेश || 
साध बिना पाव नहीं , तेरा ब्रह्म कहींजे देश ॥टेक। 
साध भमां३ साथ भाई , साथ पिता हरि देव | 
साधां बिन पागे नहीं , साई अलष अभेष ॥१॥ 
साध सूरा साथ पूरा , साथां कः मन देह।। 


७५ 


साध बिना पागे नहीं , तू राम मजन सुष लेह ॥॥२ 


गोरष मरतरी कबीर नामदेव, सुनि साधन की साषि ॥| 
साध बिना पाओे नहीं , तु रामहिं हृदे राषि॥३॥ 


'आं/णो 
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प्रमाण गोरष भरतरी , कबीर नामदेव वीर ॥ 

साध बिना पाओ नहीं , राम भक्ति की सीर ||४७॥। 

साधू हीरा साधू पीरा , साधू अवगति राम || 
जन कल्याणदास शरणे आया, साधू सारे. काम ॥५॥ 
गरज रहे अंतर राम अलेख , * 


पांच पचीस तीन गुण भागा , अन्तर रही न रेप ।टेक।। 
हिरदा कंबल में हरि अविनाशी, साहिब. अनन्त अपार ।। 
ता आनन्द में आनन्द बिलसे , अन्तर राम अधार || 
एकमेक अन्तर कछु नांही , साहिब है महबूब ॥ 
कल्याणुदास जन सुमिरण लागा, पाया साहिब खूब ॥२!। 


हम घर आये हरि का जना , राम रतन धन पायो मना ॥टेक।। 
दर्शन परसन ज्ञान बिचार , राम रतन घन पायों अपार ।।१॥ 
चार प्ुक्ति सहजे घर पाई , प्रेम प्रीति अन्तर ल्‍यों लाई ॥२॥ 
सबद साधन को दशन पागे , इडा पिंगला सुपमन गाने ।।३॥ 
कल्याणदास जन बलि२ जाई , दशेन परसन रहे समाई ॥४॥ 


सपी हो दास कबोर गुरु राष्या, 

सकल शिरोमणि नाथ निरंजन, अमी महारस चाखूया ॥टेक।। 

में बलि जाऊ गुसांई तेरी , शरण ताकिर आया ॥। 

गुरु गोबिंद का सुमिरण कीया , नाथ. निरंजन गाया ॥१॥ 

तन मन देकरि शीश भी दीया , गुरु गोबिंद मिलि जीया॥ 

महिमा कहा कहेँ जन केरी , अभी महारस॒ पीया ।।२॥ 

ज्यू ही क्या रह्मा मन त्यूही , ऐसा मन का धीरा। 
कल्याणदास जन सुमिरण लागा , दास कबीर जन हीरा ॥३॥ 

सपी हो गुरु के शरणों रहिये, 

गुरु गोबिद हाथ जब पकड़े , हु मारण नहिं बहीयो ॥टेक। 
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गुरु की साजे फेर निवाजे , हरि चरणा में राषे ॥ 

गुरु गोबिंद की कृपा हुई , राम रसाइण चाषे ॥१॥ 

असली गुरू का भाव हमारे , मरमी गुरू न कीजे | 
कल्याणदास जन सुमिरण लागा , यू. मेवासा. लीज ॥२॥ 


अपनो जानि मोहि देष हरि , 

अगम अपार पार कछु नांही , सो साहिब में ध्यान धरी ।।टे०॥ 

तुम्हारी गति मति तुमही जानो, में बपरा परमौज ढरी || 

हरि चरणां में आय दुरे हैं, अमरा आतम राम भरी ॥१॥ 

अलप बिनांणी अन्तरजामी , राम नाम कहि छाडि मनी ॥ 
जन कल्याणदास कीोमति कछु नांही , सकल निरन्तर राम धनी ॥२॥ 





परमसाधक सिछपुरुष महात्मा सेवादासजी 


हरिदासजी महाराज के शिष्यो में तो अ्नेको-अनेको सिद्ध पुरुष महात्मा थे । 
उनके पश्चात्‌ जो शिष्यो की परम्परा चली उनमे भी समय समय पर श्रनेको सिद्ध 
गाधक महापुरुष हुए है उन्ही मे महाराज सेवादासजी की गणना है। श्राप महाराज 
रीदासजी की छुटी पीढी मे हुये जेसा भूमिका में षेमजी बडो की परम्परा के 
निरूपण से सिद्ध है। आप दयालदासजी महाराज के शिष्य थे । 


श्रापका जन्मकाल १६८७ चेत सुदी & का था ऐसा आपके पोता शिष्य स्वामों 

हपदासजो ने श्रापकी परचई में लिखा है। रूपदासजी अ्मरपुरुषजी महाराज के 
शष्य थे, प्रमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के शिष्य थे। रूपदासजी ने सेवादासजी 
की परचई में उनकी साधना, भ्रमण तथा प्रदर्शित चमत्कारों का निरूपणा किय 
है । जेसा परचई की निम्न दो साखियो से सिद्ध होता है। 

सोलह सो सत्ताणवे , चेत सुदि नोमी दिन | 

ता दिन बाजे बाजिये , प्र सेवा जन ॥। 

सतरा सी अठाणवे , वद पडबा जेठ मास || 

जन सेवा स्व सिधाइया , क्ियो ब्रह्म में वाप्त ॥२॥ 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाराज सेवादासजी का शरीर एक सो एक 
वर्ष रहा । उनका रचनाकाल अठारहवी सदी के दूसरे तीसरे चरण ठहरते है । 
निरजनी सम्प्रदाय के रचनाकारो मे महाराज तुलसीदासजी व सेवादासजी को ही 
वाणी रचना मे अग्रणी कह सकते है । जितनी विस्तृत वाणियें इन महापुरुषों की है 
उतनी विस्तृत और किसी रचनाकार को नहीं है। वाणों रचना में तुलसीदासजी व 
सेवादासजी के पश्चात्‌ कल्याणदासजी आन्रमारामजी रूपदासजी का स्थान है । 
कल्याणदासजी की पूरी वाणी अ्रभी » त नही है । 

सेवादासजी महाराज ने तीन्न तितिक्षा तथा त्याग वेराग के साथ अपनी 
साधना को सफल किया । उनकी वाणी मे सर्वत्र अनुभूति का स्रोत प्रवाहित है। 
उनने जिन बातो को अपने जीवन मे उतार लिया उन्ही का वाणी मे उपदेश दिया 
है । रचना से प्रतीत होता है कि वे सर्वथा निरक्षर नही थे। वे प्रकाण्ड पण्डित 
नही थे पर वे शास्त्रीय ग्यान से शूल्य भी नही थे। उपासना उनने भी निम्ुण 
भक्ति को अपना कर की । नाम स्मरण तो उसका अवलम्बन होता ही है। व्यवहार 
में वे किन्‍्ही सामाजिक झढियो तथा वर्ग विशेषों की प्रथा के समर्थक नहीं थे। 
उनकी वाणी पूरी प्रकाशित हो तमी उनके मनोभावों का रूप सम्यक्‌ सामने आये । 
यहा तो उनकी वाणी का दिग्दर्शन मात्र ही सामने श्रायेगा | उनने वाणी रचना में 
साषी, कु डलिये, छप्पण, मनहर, सवेया, चाद्धायण छन्दों का प्रयोग किया है । 
सबसे भ्रधिक रचना साषियो की है ५७ श्रगों मे ३५६१ सापिये लिखी गईं है। दस 
ग्रन्थो में दोहे चौपाई पाचसौ पिचहत्तर के करीब है। कुण्डलिये चौतीस श्रगों पर 
चारसौ है । छुप्पप, मनहर, सवेये चौबीस है। बारह श्रंगो पर एकसौ चौतीस 
चान्द्रायण है! अ्रग नौ पर चमालीस रेषते हे। राग २१ से चारसौो दो पद है। 
सम्पूर्ण रचना का योग दोहे छन्‍्द से सात हजार से ऊपर होता है। सेवादासजी 
महाराज से सम्प्रदाय की परम्परावृत्ति में भी बहुत अधिक योगदान मिला 
प्रापके शिष्यों मे ही महाराज अ्रमरपुरुषजी हुए, जिनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या 
सेकडो मे थी । उक्त स्थिति से यह कहा जा सकता है कि महाराज हरिदासजी के 
पश्चात्‌ सेवादासजी महाराज का ग्रागमन सभी दृष्टियों से निरंजनी सम्प्रदाय की 
समुन्नति का हेतुरह। श्रापके समकालीन और भी कई योग्यतम महात्मा निरंजनी 
सम्प्रदाय में आये जिनका आगे दिग्दर्शन कराया जायगा। 


॥ अथ श्री गुरूदेव को अंग ॥ 
|| अथ बन्दना | 
नमो नमो निरंजनम्‌ , निराकार निरलेपकम || 
सहजानन्द अपएड' ब्रह्म , अजरी, अमर, अनूपकम |।१॥ 





अधमाालक २ ३ ;॑ करयमका 


रु गतजरा 


पृष्ठ ८८२ पद संख्या-५ 
महाक्षर जिनकी जस गाऊँ , जिन हरि सों लो लाई रे । 
मन मेंवासी कियो आप बसि , ओर अनीति उठाई रे ॥टेर॥ 
)८ >< >< 


गोरपनाथ भरथरी छरा , कमधज गोपीचन्दा रे। 
चरपट काँगेरी चोरंगी , लीन मये तज इन्दा रे ॥ 
रामानन्द कियो झरा तन , काशीपुरी मेँकारी रे। 
लोक उपासक शिव के होते , आनि भक्ति विस्तारी रे ॥ 
नामदेव अरु रंका बंका , भयो तिलोचन खटा रे | 
भक्ति करी भय छाड़ि जगत को , बाजहिं तिनके तूरा रे ॥ 
कलियुग माँहिं कियो स्रा तन , दास कबीर निसंका रे । 
ब्रह्म अग्नि परजारि पलक में , जीत लियो गढ़ बंका रे ॥ 
जन रेदास साधि स्वरा तन , विप्रनि मार मचाई रे | 
सोंका पीपा सेन धना तिन , जीती बहुत लराई रे॥ 
अ गद भवन परस हरदासा , ग्यान गद्यों हथियारा रे। 
नानक कान्हा वेण महामठ , भलों बजायों सारा रे॥ 
९ >< > 


आदि अन्त कीयो सूरा तन , युग युग साध अनेका रे | 
सुन्ददास मोज यह पावे , दोजे परम विवेका रे ॥ 


उक्त पद्य का प्रारम्मिक भाग नही दिया गया है, जिसमे अति-प्राचीन ऋषि- 
मुनियों व महात्माश्रों का निर्देश है। प्रस्तुत पैद्च-माग मे उनके समय मे जीवित किन्हीं 
भी महात्माश्रो का उल्लेख नही आया है। जिनका नामोल्लेख है, वे अ्रतीत के ही 
महात्मा है। उन्ही मे हरिदासजी का नाम आया है। इसका ग्रभिप्राय यह स्पष्ट है कि 
सुन्दरदासजी के रचना-काल से पर्यात पहिले ही हरिदासजी हो चुके थे। इन्ही का 
दूसरा उदाहरण “सवेया” ग्रन्थ के गुरुदेव श्रद्ध का पाँचवाँ छन्द है-- 


कोउक गोरष को गुरु थापत कोउक दत्त दिगम्बर आदू । 
कोठक कंथर कोठक मरथरि कोउ कबीर को राषत नादू ॥ 


ब्न्न्_ २७ न>क-- 
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गुरु पूर्ण परमानन्द हे , गुरुअवगति आप अनंत || 

गुरु व्यापक सब ही मांड में , गरु निराकार मगवन्त || 

अनन्त कला ग्रकास गुरु , भयो तिमर को नास ॥। 

जन सेवादास बन्दन कर , हिरदे चरण निवास ॥३॥ 

गुरु गोबिंद की वन्दना , _त भेद कछु नांहि।। 

ऐसो जाणि प्रणाम करि , से बिघन मिटि जाहिं ।।४७॥। 

गुरु पूरण आप अनन्त है , सब विधि पुरवे काज ॥ 

पार उतारे सिष्य कू' , बठे अजर जहाज ॥५॥ 

साषी-जन सेवादास सतगुरु मिल्या , पाया आतम ज्ञान || 

पूरण एक लपाहया , दूसर  नांही आन ॥६। 
जन सेवादास सतगुरु मिल्‍या , पाया आतम भेव || 
सांसा भागा भरम गया , भज अलप निरंजन देव ॥७॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्‍या , अन्तर पट. खोले ।॥। 
बहरा फिरि चेतन किया ,गूगा मुख बोले ॥८।। 
गुरु समदर सिष्य तरंग हे , उल्टि समाना मांहि ॥। 
जन सेवादास रलि एक होय , सहजे सुष  बिलसांहि ॥६॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , मेहल्या मस्तक हाथ ।। 
जाता उल्टा. फरिया , अब सुमिरण लागे नाथ ||१०॥ 
सतगरु सिष्य पर द्रवे , मलचर॒ दे धोंषे | 
जन सेवादास दुरमति सब हरे ,सांसा सब पोबे ॥११॥ 
सतगुरु दरवे सिष्य परि , तब सुमिरण ले लागे।। 
जनम मरण दुःख सब मिटे , छता फिरि जागे ॥१२॥ 
सतगुरु दरवे सिष्य परि , तब सुमिरण ले लागे। 
जन सेवा सुष होवे प्राण में , सांसा सब मांगे ॥१३॥ 
सतगुरु दरबवे सिष परि , सांसा सब पोबे ॥ 
तनमन पांचों उल्टि करि , जन सेवा सुध होवें १४ 
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दिल दरपण मंजन करे , गुरु सिकली गर ऐन ।। 
जन सेवा भ्रम सारा मिठे , तब आतम पात्र चेन ॥१५॥ 
गुरु सिकली गर सारिया , मरम मिठावे द्वाग || 
जन सेवा पूरा गुरु मिले , तब ही माथे माम ॥१६॥ 
सब्द मसकला लाय करे , श्रम भगाबे दूरि। 
जन सेवा अन्तरि सुष भया , दरए्या राम हजूरि ॥१७॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिए , सब्द मसकला लाय | 
दुबध्या दूरनिवारि करे , एक रूप दरसाय ॥१८॥ 
गरु सिकली गर कीजिए , सब्द मसकला बाहि॥ 
कम काट सब भड़ि पड़े , तब दरसे उर माहि ॥१६॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिए , पोचे दाग अपार || 
जन सेवा मन उजल करें , तब दरसे अपरंपार ॥२०॥ 
रवि गुरु एक समान है , प्रगटया जुग मांही । 
जन सेवा गुरुदेव ते , तिमर अज्ञान मिटाही ॥२१॥ 
रवि गुरुदेव ते तिमर , अज्ञान होय होयः नास || 
रवि जग माहिं उजास करि , गुरु उरि करे प्रकास ॥२२॥ 
अन्तर करे उजास गुरु , करम भरस सब पोय || 
मन कीं दुबध्या दूर करि , जन सेवा निमय होय |॥२३॥ 
जन सेवा गुरुदेव की , महमा अनन्त अपार || 
कर गहि राषे इूबताँ , लप चोरासी धार ॥२४।॥। 
जन सेवादास गुरुदेव की , महमा अनन्त अपार ॥ 
तन मन फेरि सँवारि करि , अमृत पाया सार ॥२५॥ 


जन सेवादास सतगुरु मिलल्‍या , दीया अजपा जाप ॥। 
तन मन पवना फेरि करि , अलप लपाया आप |२६॥ 


जन सेवादास सतगुरु मिल्या , महिमा कही न जाय ॥ 
आप ससीषे करे लिये, हरि अमृत रस पाय |२७छा। 
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जन सेवादास सतगुरूु मिल्या , सब कुसमल राले धोई ॥ 
मेला ऊजल करि लिया, काम कल्पना. पोई ॥२८॥ 
जन सेवादास गुरुदेव की , महिमा कछु. अनन्त ॥ 
प्रणब्रक्ष लपाइया , आदि मध्य नहिं अन्त ॥२६। 
पवन ग्रवेस न करि सके , चन्द नहीं तहाँ बार ॥ 
सतगुरू तहाँ. पठाइया , जहाँ बाजे अनहृद तूर ॥३०॥॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिलया , कीया बहु उपगार ॥ 
रंका हीरा बगसिया , जन सेवा गुरु दातार ॥३१॥ 
जन सेवा दास सतगुरु मिलया , दीपक दीया जगाय || 
रोम रोम मैं रमि रहया, अलप निरंजन राय ॥३१२॥ 
देखी दया दयाल की, हम से कही न जाय | 
अधम  उधारे इबताँ, लिये सुमारण लाय ॥३३॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , इबत . काढ़े कूप || 
सता जीव जगाय करि , दीन्ही वस्त अनूप ॥३४।॥ 
सगा एक संसार में , सतगुरु. सिरजनहार || 
कर गहि. काढहे इडूबतां , सलिल मोह की धार ॥३५॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , अगम तहाँ गम कीन्ह ॥ 
तन मन फेरि संवारि करि , रंका हीरा दीन्ह ॥३६॥ 
जन सेवादास के सीस पारि , एक निराकार की छाप || 
सतगुरु की किरपा भई , तब पाया पूरण आप ।॥|३७॥ 
चोरासी कर जीव था , तन मन फेरि सँबारे !। 
जन सेवा सतगुरु महर करि , मोसागर पार उतार ॥८॥ 
सतगुरु माण ग्रकासिया , हिरद भया उज्ञास ॥| 
जन सेवादास सांसा गया , हुआ भरम का नास ॥३६। 
गुरु मोज कृपा गुण क्या कहूँ , दीया भेद. बताई | 
अनन्त सेस मुख रसनहि होई , महिमा कही ने जाई ॥४०॥॥ 
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जन सेवादास गररुदेव कू , क्या ले कीजे पेस || 
घबलिहारी गुरुदेव की , कीया तत उपदेस ॥४१॥ 
पिन सेवा पिन बन्दगी , गुरु सये परम हृपाल || 
जलता सीतल करि लिया , विषम मोह की काल ॥४२॥ 
जगत क्रप बिष धार में , बूड़े था यो जीव || 
पर उपगारी गुरु भये ,आप सरीष्षा कीब ॥४१॥। 
आपे अपरे जाणि करे , गुरु भये परम कृपाल ॥ 
स्तते लिये जगाय करि (पल में) , पल्ल में किये निहाल ॥४४॥। 
जग अंधियारी रेन मैं , सोचत लिये जगाय || 
मृतक लिये जियाई कारे , राम अमी रस पाय ।।४५॥ 
जग भझल में केते जले, ताका वार न पार ॥| 
गुरु के सरणे ऊछबरे , नहिं बूड़े थे बिपधार |४६॥ 
बूड़े थे पणि ऊबरें , गहि गुरुचरण जिहाज | 
जन सेवादास दुःख सब ही मिटे , सरे सबे ही काज ॥४७॥| 
जन सेवादास सतगुरु मिल्‍या , किया और ही धाठ ॥ 
बिषया ते मन फेरि करि , अगम दिपाई थाढठ ॥|४८॥ 
वेद कतेब पुराण तें,वा राह लपी न जाई॥ 
जन सेवा अन्तर में लही , सतगुरु दई  लपाई ॥४६॥ 
साचाँ सतगुरु जब मिले , तब प्रगठ पूरण भाग | 
कसणी दे कंचन करे , तब पावे परम सुहाग ||५०॥ 
घा राह अति बारीक हे , गुरु षिण लहीन जाई॥ 
जन सेवा सतगुरु जब मिले , तब अन्तर देह लपाई ।॥।५१॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिले , तब ही उतरे पारि॥ 
भो सागर संसार है , नाँव- नाव मँझारि ॥५२॥ 
गुण, इन्द्री, मन के कहे , मरे नहीं जन बिष॥ 
जन सेवादास सहजे तिरे , गहि सतगुरु की सीप ॥|५३॥। 
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सतगुरु काढे काल मुखि , लोचन आंजे ऐन | 
जीव सीव समि हो गया , सुणि सतगुरु के बेंग ॥५४॥ 
सतगुरु सब्द ख्बण सुने ,सोबत थे जागे॥ 
काल मुखते ऊबर , निरंजन नाँव लागे ॥५५॥ 
उल्टा सुल्टा करि लिया , मृतक लिये जिवाय || 
बहरा चेतन करे लिया , हरि अमृत रसपाय ॥५३६॥। 





॥ अथ वीनती को अंग प्रारम्भ ॥ 


सब जग तेरा कहत है ,तेश करि माने॥ 
मेरा मन की चोरियाँ , तुम सर नहिं छाने ॥१॥ 
पाँचो सर नहिं होत है , में तो अबला नाथ ॥ 
तुम सांई समरथ हो , कर गहि राखो नाथ ॥२॥ 
में तो निबल सबल हैं पांचों, उर अन्तर गाजे ॥ 
तुम किरपा ते रामजी , दृदर सब भाजे ॥३॥ 
जन सेवो कह सुण बापजीं , में बिये मगन बुद्धि होणि॥ 
पार॒ उतारो रामजी , बिरद आपणो जॉणि ॥४॥ 
बिपे मगन मो मन रत , नांव न तेरा लेह।॥ 
पतित उधारण हम सुणे , बिड़द तुम्हारो एह ॥५॥ 
हम तो नि्बंल बल नहीं , ज्ञान जोग को ईस।। 
जनसेवा अपणा जाण करे , पार करो जगदीस ।|३॥ 
मन, इन्द्री निग्रह तप नहीं , न मेरे साधन ओर || 
एक तुम्हारा आसरो , तुम बिन नाहीं ठोर ।।७॥ 
ना मेरे शील न सांच हे , ना में लीया नांव॥ 
बिड़द निवाहण जगत गुरु , जन सेवा में बलि जांव ।|८। 
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संतोष न जरणा त्याग हे , मोबल नाहीं ईस || 
सेवादास जन बीनवे , तुम शरण जगदीस ।।६॥ 
गुन्हां अनंत गुसांई मुझ में , गुन्हा न आबे ओड़ | 
मुझ देखत तो अनन्त हैं , तुम देखत हैं थोड़ ॥१०।॥। 
तुम हो तेसी महर करि , तुर्म तेसा दे नांव।॥ 
जन सेवादास की बीनती , बाप राम बलि जाँव ॥११॥ 
राषो दयाल दया करे , सरणे सिरजनहार | 
सेवादास जन बीनबे , मेरे प्रीतम प्राण अधार ॥१२॥। 
पानाजाद गुलाम की , अजे सुणो जगपति।॥। 
बिषिया तें मन फेरिकरि , तुम मांहि करि रति ॥|१३॥। 
बन्‍्दा कहत पुकारि करि , सुनो अनंत मवन के ईस ।। 
जहां तहां ले राषियों , तुम सरणे जगदीस ॥|१४।। 
बन्दे का कछ जोर ना , जहां पठवों तहां जाहि |। 
जहां तहां ले राषिया , बन्दा तुम ही मांहि ॥१५॥ 
नरक पठावो तो सहीं , भांवे चरणा मांहि ॥। 
सेवादास जन बीनवे , बन्दे का बल नांहि ॥१६॥ 
खली थो भावे सहज सुख , सेवों जन कह टेरि ॥ 
एक रमेया तुम बिना , थ्रोर न जांचू फेरि |१७॥ 
चेरा तेरा नाथजी , तेरे सारे नाथ ॥ 
भाव मारि बहाय दो , भाव गहे राखो हाथ |१८॥ 
भा मारो तारों सांईया , तेरे नांइ बिकांहि ॥ 
सेवादास जन बीनवे , दखल ओर का नाहिं ॥१६॥ 
मेरे ओंगुण हैं घर , तुम हो गुणा अछेह ।। 
महर तुम्हारी जगतगुरु , नांव दया करे देह |।२०॥ 
नांव दया करि दीजिये , अन्तरि से उपजाइ ॥ 
सेवादास जन बीनवबे , तुम सुणो निरंजन रा३ ।२१॥ 


-- ११० +- 
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मोहे काल ग्रासे जगत गुरु , कीज॑ ऊपर मोर ॥ 
चोटी कटा गुलाम है , सेवादास जन तोर ॥२२॥ 
तुम बिन मेरे नाथजी , नाहीं कोई ओर ॥। 
जन सेवादास की बीनती , कर पकड़ी हरि मोर ॥२३॥ 
में तो तेरा नाथ न्‍बजी , तुम मेरा करतार ।। 
सेवादास जन बीनवे , मोहि उतारों पार ॥२४७॥ 
में तो तेरा नाथ जी , कर पकड़ हरि मोर ॥ 
जन सेवादास की बीनती , तुम बिन नाहीं ठोर ||२५॥ 
में अपराधी जनम का , कीया बहुत अपराध ।। 
सरण गद्यां की लाज है , करुणा सिंधु अगाध ।|२६॥ 
में अपराधी जनम का , कीया पाप अधाय || 
तुम तजि लागे आन स्त्‌ , अब राखो हरि सरणाय |।२७॥। 
में अपराधी जनम का , अजह' पाप करनन्‍्त |। 
जन सेवादास की बीनती , तुम सरणे उब्रन्‍्त ||२८॥ 
में अपराधी जनम का , मन में पाप घणा।। 
में जीव निबेल राम जी , बरी पांच जयणां ॥२६॥ 
में अपराधी जनम का , मोसा बुरां म ओर || 
तुम तजि लागे आन पथि , ताकू' है कहां ठोर ॥|३०॥ 
में अपराधी जनम का , कीये बहुत गुनाह ।। 
सब्द बाण लागे नहीं , पहदही कम सनाह ॥३१॥ 
देहीं में अरि, रिपु घणा , हम बल कछु न वसाह || 
करुणानिधि करतार तुम , तुम ते सब कछु थाई ।।३२॥ 
काम क्रोध जेरी सवल , में जन दुबल एक ॥ 
जन सेवादास की वीनती , दीजे सुमिरण भाव अनेक ।। ३ ३॥ 
तुम दाता में जाचगी , दया करो हरि मोहि | 
जन सेवादास की वीनतीं , में सरण रहू हरि तोहि |।३४॥। 
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फूटों मन भठकत फिरे , तुम जाणो सब गति | 

तुम आगे में नाथ जी , कहा दुराऊः पति ॥३४॥ 
में दुबल जन एकला , बहु बैरी बलवन्त || 

मो वल कछु पहुँचे नहीं , तुम बल बहु मगवन्त ||३६॥। 
जिद्दिं तुम राषो राम जी , तिहिं लगे न ताती वाय || 

जन सेवादास की वीनती , मेरी करो सहाय ॥|३७॥।। 
ओगुण वगसो नाथ जी , अपणा करि हरि लेह || 

महर तुम्हारी जगत गुरु , अपणा सुमिरण देह ।|॥|३८।। 
चितवो कृपा कटांछि करो , जिहि साम्हों तुम पीव ।। 

जन सेवादास सुख में रमे , सो हुप क्यों पावे जीव |॥३६॥। 
तुम हो तेसी कीजिये , में हूं तेसी नाहिं॥ 

तुम सुष सागर दुष मेटणा , में अनीति भरया मन माहि |।४०॥। 
तुम तो तेसी कीजिये , तुम परम सनेही पीव || 

में ओगुण मरया अनीति , चोरासी का जीव ॥४१।॥ 
साहव तो सब ही लषो , कपट कूड़ जीव बॉँणि | 

जन सेवादास तब ऊपर , हरि ओगुण वकसी जाणि |।४ २।। 
में ओंगुण ही का पूतला , तुम गशुणशवन्ता पीव || 
जगजीवण ओगुण वगसियो, तव ही ऊल्लरे जीव ||४१३॥ 
हिरदा माहिं हरि बसों , लगे जीव की घात ।। 
तुमसों कहा छिपाइये , तुम जाणो सब वात ||४४।॥ 
तुम जाणराय हो जगत गुरु , तुम ते कहां दुराइ || 

जन सेवादास की वीनती , मेरा ओगुण सब वगसाई |।४५॥। 


जन सेवादास की बीनती , सायव करो मया ॥। 
सायव अपणा जाणि करि , ओशुण करो गया ||४६॥ 
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जन सेवादास की बीनतीं , याही मोज दयो मोहि।॥ 
पाव पालक बिसरू नहीं , हिरदा स्व हरि तोहि ॥४७॥ 
जन सेवादास की बीनती , तेरी तिवशि देह ॥ 
जित देपू' तित तू ही तू , नना यो ही सनेह ॥४८॥ 
कहि समझाओ बाप जी , में बालक बुद्धि हीन॥ 
सेवादास जने बीनवे , मन करे तुम में लीन ॥४६॥ 
जन संबादास की बीनती , सुनों अनन्त भवन पतिराह | 
भाव भक्रिति विश्वास दयो , मन तुम में रह्यो समाहई ॥४०॥ 
ना सुष चाह घ्वरग को , नहीं घुक्ति की आस ॥ 
सदक सबूरी भजन तुम , मांगे सेवादास ।|४१॥ 
रिड्वि सिद्धि हुं मांगू नहीं , न करू मुक्षित की आस ॥ 
चरण सरण रापो सदा , जन सेवादास के प्यास ॥४२॥ 
आसण अचल तहां रहू , तुम साहब में दास ।। 
जन सेवादास की बीनती , दीजे चरण निवास |४३॥ 
हरि महर करो तुम नाम दयो , तुम पे मांगत एह || 
ओर कछू नहिं चाहिये , अन्तरि हरि हरि देह ।।५४॥ 
दया तुम्हारी जगत गुरू , दीजे भगस्ति पसाव | 
सब हिरदे ते दूरि करे , एक रमेया आवब ॥५१॥ 
जन सेवादास की बीनती , मेरे चाहि न ओर॥। 
हिरदा माहीं आबव तू,तुम देषू' सब ठोर ॥५६॥ 
समरथ सिरजन हार सुणि , जन सेवो करे पुकार | 
सब ही ओगुण माफ करे , हिल मिल दे दीदार ॥५७॥ 
नेन बैन हिरदे कपट , रोम रोम भरपूरि।॥ 
विष कू अमृत करि पिवे , अस्त छाड़े . दूरि ॥५८॥ 
नेन बन हिरदे कपट , रोम रोम के मांहि॥ 
जन सेवादास की बीनती , शुन्हा मेटि बल्लचि जाहि ॥५६॥ 
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नेन बेन हिरदे कपट , सब घट कपट अनन्त || 
जन सेवा साहिब क्‍यों करिमिले , सब ही भाषत सन्त ॥६०॥ 
नेन बेन हिरे कपट , कहो क्‍यों करि पाऊँ तोहि ॥ 
काम क्रोध अरि उर बसे , कहि समझाओ मोहि |।६१॥ 
सील सांच. सन्‍्तोष गहि , स्वर घट आतम जाणि॥ 
मन सुरति पवन समेट करि , इहिं बिधि मिलिये आणशि ।।६२॥ 
मन पवना सुरति समि करि , अन्तरि हरे शुण गाई।। 
जन सेवादास तब सहज में , सकल करम भड़ि जाई ॥६३॥ 
साहिब मन कू फेरि करे , तेश सुमिरण  देह॥ 
में चोरासी का जीव हूँ, हरि अपणा करि लेह ॥६४।। 
जन सेवा कुटिल कठोरता , उर ते सब छुटि जाई ॥ 
तब साहिब सहजे पाये , साधु कहे समझा ॥६५॥ 
॥ इति विनती को अंग सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ सजीवनि को अंग प्रारम्भ ॥ 
जन सेवादास सतगुरू दई ,ओपद एक अनुप ॥ 
पीचत मिटे विकार सब , पलटि किये सुपरूप ॥१।| 
जन सेवादास व्यापे नहीं , जुरा मरण भय काल ॥ 
ऐसी ओपद गुरु दई , पीवत भये निहाल ॥१५॥ 
रोग बड़ा दारू बड़ी ,जाणि दई शुरुदेव | 
जन सेवादास वेदन गई , पाया अलप अमेष ।।३॥ 
ओपद अजब अनूप गुरु , हिरदे दई  ल्पाई॥ 
जन सेवादास अब सुप भया , सुप में रह्या समाह ॥४॥ 
राम नाम ओपद अजब , मे तो टूटे रोग॥ 
ता घट में भेदे नहीं, जा घटि सांसे सोग ॥५॥। 





“- ११४-- 


भूमिका 


कोउ कहे हरिदास हमारे जु यों करि ठानत वाद-विवादू । 
और तो सन्त सबे शिर ऊपर सुन्दर के उर हें गुरु दादू ॥| 


उक्त सवेये मे विभिन्न पन्थो की ओर सकेत है। उन्ही मे महात्मा हरिदासजी 
का भी उल्लेख किया गया है। मतलब--सुन्दरदासजी के समय में हरिदासजी 
के अनुयायियो ने निरख्ननी पन्थु की परम्परा प्रचलित कर ली थी। इसका सीधा 
भ्रभिप्राय है कि सुन्दरदासजी के समय में निरख्नी-ण्थ प्रचलित था तथा उसके 
संस्थापक हरिदासजी को हुए ग्रवश्य ही कुछ समय बीत चुका था। उपयुक्त दोनो 
ही उद्धरण इसी श्रर्थ मे स्पष्ट है । 


रज्जवशिष्य षेमदासजी, ग्रन्थ “रंभा-शुकसम्बाद'” (काल १६८० से १७४०) 


रज्जबशिष्य षेमदासजी की कई रचनाएं हे । “रंभा-शुकसवाद” के 
प्रारंभ मे उनने ग्रुह तथा महात्माओ्रो की वन्दना की है। उक्त वन्दना में जिनके 
नामोल्लेख है, उनमे हरिदासजी का नाम भी है। 


दोहा--- सींस नवाऊ गुरु चरण , पुनि विनकऊ सब साथ । 
निराकार की भक्ति है , सो थो बुद्धि अगाध || 


चौपाई-निराकार प्रणग्मति नित कीजे , रसना विमल गाह गुन लीजे ॥ 
गुरु रज्जव दादू परम देवा , नाम कबीर करें हरि सेवा ॥ 
गोरष भरथरि गोपीचन्दा , भ्‌, प्रहलाद सकलहूँ वन्दा | 
पींपा धना सेन रेदासा , सॉंका सोम सुनो हरिदासा ॥ 
सब कर कृपा देहिं जो ग्यानू , तो कीजे सुष कथा बखान्‌ || 


षेमजी ने अपने पूर्व हुए महात्माश्रो की :वनन्‍्दना की है उन्ही में हरिदासजी 
भी हे । 


दादूजी के पोंताशिष्य चैंनजी, रचना-“भक्तमाल'! (काल १६७० से १७३०) 
उद्धरण-रामानन्द कबोर पीपो परस्त्‌ , गलगला सुरसुरा पावे हरस | 
मति दद्र रेदास पद्मावती सेवा , बोले सुरिया मजे हरि देवा |। 
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राम सजीवन ओपषदी , ले राषे मन माहिं।। 
जन सेवा सुष होय प्राण में , कोटि विधन टलि जाहिं ।।६॥।। 
राम सजीवन ओपषदी , ले राषे मन माँहि॥ 
ओर विधघन व्यापे नहीं , चोरासी दहुव जाँहिं॥७॥ 
जन सेवादास हरि सुमिरतां , कोटि विधन का नास || 
याही ओपषदी सति हे,जे मनि आवे विश्वास ॥८॥ 
जतन करे नहिं पोन का , तो ओषद दोस न नाहि।। 
जन सेबादास व्यापे नहीं , बूरी विथा मन मारहिं ॥६।| 
राम नाम निज ओपषदी , रूचि पीवे जे कोई।॥। 
जन सेवा मरे न जनम ले , कलि अजराबर होई ॥१०॥ 
राम अमी रस जिहि पिया , ते अमर भये संसार || 
जन सेवा सब दुःप कटि गये , नाव तठंणे. आधार ॥११॥ 
जेहिं मुख राम रहो नहीं , ते मरि मरि जाहि संसार | 
जन सेवा ज्यांही हरि भज्यों ,ते अमर भये भोंपार ॥१२॥ 
राम ग्रिगुपष केते मरे , मरि मरि आगे जाहिं।॥ 
जन सेवा ज्यां हरि रस पीयो , ते हरि ही माहिं समाहि |॥१३॥ 
अप अमर अविगति है, अपे अमर होह दास ॥ 
जन सेवा हरि रस पीजिये , करि करे मन में प्यास ॥१४।। 
हरि अमृत रस जिहि पिया , करि करि मन में प्यास || 

जन सवा मरेन जन्म ले , अमर भये निजदास ।॥।१४॥। 
लीन भये हरि नाँव में , भये सजीवन दास ॥ 
जन्म मरण दुःप सब कटे , अमे अमरपुर बास ॥१६॥ 
नाम सजीवनि जिंहि पिया , ते भये सजीवन प्रान॥ 
जन्म मरण दु/ष तनि सहे , जे हरि तजि लागे आन ।|१७॥ 
राम कहत राम ही मिलें , जन सेवा अन्तर रहे न काइ॥ 
जेसे बूद समंद में , मिल भये एक भाई ॥१८। 


अर 
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सकल अध सहजे कटे , रटे ज॑ रसना राम || 
जन सेवा निर्भय होह रहे , सुधरे सब ही काम ॥१६॥ 
राम विम्युप जब सब मरे , भजे न केवल राम || 
जन सेवा केवल हरि भज्यों , सुधरे तिन के काम |॥२०॥। 
नाम कबीर रेदास कूँ ,देषो नर निरताइ || 
नाँव प्रताप निरभे भये , फिरि जग नहि जनसे आह ।१२१॥। 
नाव न छाड्यो पष्वंध्यो, असुरां के घरि आह ॥। 
पिसणजि केते पच गये , दियोज अगनि जलाई३ ॥|२२॥| 
जे कोई पीवे राम रस , जे रसनां पावे स्वाद ॥ 
कबीर कसोटी ना लगी , देखो जन. प्रह्मद ॥२३॥। 
साध साहब एक ही , अमर होय नहिं नास || 
नाव संजीवन अधहरण , कटे जीव की पास ॥श४”॥ 
आतम राम न बीसरे , सदा रहे ल्‍यो लाइ।। 
जीव ब्रह्म में यों मिले , ज्यों दरिया बूद समाहई |॥२५'। 
ओपद हरि का नाम है, रोगी सब संसार || 
जन सेवादास गोविंद भेजे , तब ही सिटे विकार ||२६॥ 
जन सेवादास ओपद भली , जे कोई जाणे पाय ॥ 
पीवत ही स॒ुप उपने , जुरा, मरण, भें जाय ॥२७।॥ 
जन सेवादास ते ही पुये , जिनहि न जान्या राम ॥ 
राम जिन्होंने जानिया , तिन के सर सब काम ||२८॥। 
चोपाई :--- 
राम रसायण भरि भरि पीय। , सेवा ते जन जुग जुग जीया। 
अजर, अभय, अविनाशी गाया , गाय गाय तामाहिं समाया || 
राम रसायण त्रिभुवन सारा , पीया तिन के कटे विकारा | 
जन सेवादास सुप सागर ऋूले , पीवत छकक्‍्या नाव तहिं भूले || 


|। इति श्री सजीवन के अंग सम्पूर्णम |। 


को 5 ॥॥ 
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॥ अथ तत्व निएंय जोग ग्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


सतगुरु का चरण चित धरहूं , नित अनित को सोधन करहं। 
नित आतमा देह अनिता , याही समक्ति कहें सब संता ॥ 
असुचि, अनित, अमंगल देही , सत, चित, आनन्द आतम येही । 
घट विकार देह संजुक्ता , आतम सदा जाणिये पुक्नता ॥ 
सतगुरु सबदां बुद्धि लुभाणी , आतम सदा ग्ुक्त ही जाणी | 
शुरु किरपा ते मारग पाया , अंजन मांहि निरंजन राया।। 
दिष्टि पड़े सबही सो माया, तत्‌ रुत्रूप गुरुदेव बताया। 
अलिप असंप ससि घट मांही , यो आतम अलिप लिये कहें नांहीं ॥ 
यूँ घट घट मांही अधठ है स्वामी , नमो नमो तोहि अन्तयामी । 
जोग नहिं मोग, मोह नहिं मायां , अगम, अपार, निरंजन राया || 
रूप न रेष बण वप नाहीं , अलप पुरुष रमसे सब माहीं | 
स्वेत न पीव स्थाम नहि राता , रूप विषपरज्ञित आप विधाता॥ 
वणों वर्ण नहीं आश्रमा , नाहीं करम नहीं अछरमा। 
ऐसा अलष निरंजन राया , जोति जनम नहीं हरि आया ॥ 
जोनी जनम संकट नहिं आबे , हरि अगम अथाह थाह नहिं पावे । 
पृट दरसन पावे नहिं भेवा , हरि अचित, अजोनि, अल्प अभेप।।। 
घट दरसन पोजे कहूँ दूरा, सोतो राम रहद्यो भरपूरा। 
ज्यों नम एक पूण सब ठोरा , ऐसे राम बिना नहिं ओरा ॥ 
अपणड, अभंग, अचल, अविनासी, सकल भवन में ज्योति प्रकासी । 
अप्थिर अमित अमृरती देवा , सुर, नर, मुनि कोह लहै न भेवा ॥ 
अडिग, अडोल अधर अविनासी , अलिपष अवीह रुवयं प्रक्तासी | 
अतीत, अजीत, अगह, अपारा , सप्रके माहिं सकल ते न्‍्यारा |। 
अवीज, अछीज, अपीज, गुसांई , सब ते असंग रमे सब ठांई । 
अद्द त, अतीत, अनन्त, अपारा , दुःप सुष रहित सिरजनहारा ॥। 





“- ११७ -- 
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ज्यों घन बिज़री वरषे मेह्ा , नाहि हाणी नभ के येहा। 
ऐसे जगत ब्रक्म में होई ,हाणि वृद्धि नहीं तो कोई।॥। 
पाप पुन्य नहिं. बनन्‍्धन होई , ज्यों का त्यों ही जाएे सोई। 
ज्यु रजु मैं सप घुकर मैं माई , ऐसे हरि में जगत दिपाई ॥ 
मन में सुपनो जाय होह आदे , ऐसे यो जग होय बिलावे । 
अज्ञान दृष्टि तें यो जग मभाषे , ज्ञान भये पूणो प्रकासे ॥ 
बाहिर भीतर व्यापक सारा , है सब मांहि सकल ते न्‍्यारा । 
ज्यू' नभ पूरों है इक सारा , घट वाहिर भीतर हें नहिं न्‍्यारा |। 
जेस ससी रहे आकाशा , अनन्त परा में किया प्रकासा | 
व्यापक असंग अघट घट मांहि , ऐसे राम रमे सब मांही ॥ 
अगम अगम नेति नित गाबे , कहां ता को पार कहां ते पावे । 
दबाणी अनन्त अनन्त अवतारा , जल थल जीव अनंत बिसतारा ॥ 
जल थल जीव अनन्त विघ्तारा , जल ससि ज्यों देषो तत सारा । 
दीरघ लघुता है कछु नाहीं , व्यापक ब्रह्म सकल घट माहों ॥। 
लघु दीरघ या उपाधि दिपाई , चेतन घट बंध हे कछु नाहीं । 
सोई ससी सरोवर आहीं , साई ससी सरावां माही | 
कीड़ी कु जर है चेतन सम भाई , लघु दीरघ या उपाधि बणाई । 
बाजी माँटे फेर उठावे , तिण ब्रह्मा लों रहण न पावे ॥ 
घाजीगर माया बिसतारी , सकल जीव बन्धे नर नारी। 
ता बाजी तें न्‍्यारा कोड नाहीं , ब्रह्मा विष्णु महेस हूँ माहीं | 
तू है कारण कारज थारा , पाँच तत्व गुण तीन पसारा। 
बीज रूप आदि भगवाना , ताही ते सब जीव उपाना |। 
माटी एक बहु भाएडा होय आया , फिर कारज कारण मांहि समाया । 
जेसे बीज में वक्त होय आया , बहुड़ि वक्ष ता मांही समाया।। 
अनेक आभूषण कनक के होई , गाल्या एक रह गया सोई 
ऐसे सब घदि तत्‌ विचारा , ज्यों कंचन भूवण नहिं न्‍्यारा ॥ 





क- रैंप -+++ 
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हरि सब में सव हरि के मांही , ज्यों तरंग बुद बुदा जल वरतांही । 
तरंग. बुदबुदा है जल केरा , पवन मिल्यां जलन माहीं बघेरा ॥ 
पवन वासना जब हों मिटाई , तब रिलि मिलि एक हुआ मिल मांही | 
ज्यों पट तन्‍्तु नन्‍यारा नाहीं , ऐसे ब्रह्म सबे बरताहीं |। 
रमता राम सकल घट मांहीं , ऊँच नीच अन्तर कछु नाहीं | 
पाँच वर्ण की गऊ दुहाई , सब मैं दूध एक सों भाई ।॥ 
बामण, ज्षत्री, वेस्‍्य अर छूदा , बीज विगति एक जल बूदा। 
नीर एक बीज है जूबा,जा मैं पद्या ताहि रंग हवा।॥ 
थावर जंगम जीव चौरासी , सब में व्याप रह्मया अविनासी | 
नर, सुर, जल, थल, कीट, पतंगा , रहे सब के माहि सब ही के सगा |। 
आदि अन्ति मधि तू ही देवा , आशाध, अपार, कोई लहे न भेवा। 
गुरु किरपा ते ये तत पाया , ऊग्ो भाण सब भरम मिठाया | 
करता दरता एक तू ओर न दूजा कोई , 

सुभरि सुमरि जन निमला रहे आनन्दी होह ॥ 
सांची माला सुरति की , फेरे बिरला कोई । 
सुमरि सुमरे रस पीजिये , जन सेवादास सुष होई॥ 
जन सेवादास सांची कथा , सत गुरु दई सिषाई। 
अन्तर के पटि दूरि करे , गुरु दीया अलपष लपाई | 
निरबिकार सो ब्रह्म हे, सबिकारी जीव । 
जन सेवादाम यूँ. जाण करि , सुमरी अपणा पीब ॥ 
गुरु मूदे नेन उपधाड़िये ,खते .. लिये जगाई । 
जन सेवादास आनंद भया , सुपष में रहे समाई।। 


|| इति तत्व निशय जोग ग्रथ सम्पूरों || 
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॥ अथ कुण्डलिया बिरकताई को अंग ॥ 


धन सब जार धूलि समि , संसारी सुष सखल । 
मान जगत की सीप समि , तब होंगे हरि अनुकूल ।। 
तब होगे हरि अनुकूल , बासना रहे न कोई | 
सुरग मृतक. पाताल , देष सुप दाके लोई।॥ 
जन सेवा सिद्ध सब रींट सम , तजि नाम गहे निज मूल । 
धन- सब जाणे धूलि समि , संसारी सुख छल ॥१॥ 
मण्डी मसाणों जहाँ तहाँ , रुखे बृत्ते बास | 
आठ पहर गोबिंद भजे , जग ते रहे उदास || 
जगते रहे. उदास , कल्पना सब्र पिसरातर | 
जो आवे सहज सुभाह , नहीं मांगरि मिन्षा खाते ।। 
सेवग परमोदे नहीं , जन सेवला एक रहे विस्वास । 
मणडी मसाणा जहाँ तहाँ , रुखे बृत्ते बास ॥२॥ 
करवो कठारी तूमड़ी , जल पातर राखे जन | 
निस दिन हरि सुमरण करे , कर कर निरमल मन || 
क्रकर॒ निरमल मन , दरव के हाथ न लाबे । 
फास लेह अहारजो , रांम अग्या में आवब || 
उदिम जनसबा ना कर , निर उदिम रह तन | 
करबवो कटारी तूमड़ी , जल पातर राखे जन ॥३॥ 


छाजन भोजन सहज में , करता चिन्त करे है । 
सव परिग्रह त्यागि करे , निर्मंय हरि सुमिरेह | 
निभेय हरि सुमिरह , आन आसा सब तोड़े । 
जग सुष सपनो जांणि छाडि , मन हरि &' जोड़े | 
हरि बिन दूजी आधि सब , जन सेवा चितन घरेह । 
छाजन भोजन सहज में , करता चिन्त क्ररह |।४॥ 
हिल अमल लत न कदक जनता ब जनक लट मसलन अर लिन नि लिदि मिल सी 
“+ १२० “++« 
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राम दया तें पाहये , निरशुण दसा वड़ भाग | 
करि करवो गलि गूदड़ी , अन्तरि अति अनुराग || 
अन्तरि अति अगणराग , परम सुप लागा जीबे | 
तन मन पना फेरी , अगम का प्याला पीबे || 
जन सेवा निज तत्‌ उरि लहे , कनक कामणी त्याग | 
राम दया ते पाहये , निरणुण दसा बड़ भाग ॥ ५॥ 
निरगुण मत धारथा रहे , ते जन धनि जग माहिं । 
अपे, अमर वर सीस परि , आन भरोसा नाहिं।। 
आन भरोसा नाहि , मये सब ते अणरागी | 
लोभ मोह मेंमत मांनि , माया सब त्यागी || 
जन सेवादास जन निमेला , सदा परम रस पाहि | 
निरगुण मत धारथा रहे , ते जन धनि जग माहि |।६॥ 
निरगुण मत घरि हरि भेजे , सब मानि विडारे काम || 
हरि पाव पलक बिसरे नहीं , सिमरे आठो जाम | 
सिमरे आठों जाम , आन आसा सब तोड़े | 
इक भजो निरंजन देव , जगत सुष कबहुन लोड़े । 
जन सेवादास छाड़े नहीं , हिरदा ते हरि नाम ।। 
निरगुण मत धरि हरि भेजे , सब मानि विडारे काम ।|७॥ 
बिरकत माया मोह सो , परमेस्वर स्र प्रीत | 
जग सुप देपे छार समि , या सन्‍्ता की रीत || 
या सन्‍ता की रीति , जीत गुण नाँव संभार । 
काम क्रोध मद लोभ , मोह मैमंता डारे।। 
जन सेबादास बेराग बृत , सब देही का गुण जीत । 
विरक्र। माया मोह रू , परमेस्वघर है प्रीत ॥८॥ 
निरगुण मति धरि हरि भजे , सो जन समक सयांण | 

जन सेवादास सोधि बिना , सो नर मूह अयांण || 
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सो नर भृढ अयाण , तीन गुण माहि अलूधा | 
चोथा की नहिं गम , समझक्ति पथलिया न खथा || 
तीरथ बरत तपस्या लगे , के। लगे पपाण | 
निरगुण मति धरि हरि भजे , सो जन समजि सवाण ।।६॥ 


गुण तजि निरशुण जे भजे , सो निरशुण माहि समाई | 

गुण पोषे निरणशुण कहे , सो निरगुण कदे न पाई ।। 

सो निरणुण कदे न पाई , ईष्ट जहाँ जाय प्मावे | 

जैसा बाहे बीज , बहोड़ी फल तेस पाये ।। 

जन सेवा आसे पहुंच सी , आगे कदे न जाय | 

गुणि तजि निरगुण सो मजे , सो निरगुण माहिं समाय [।१०।। 


सोधि करि सांई भेजे , सो जन पहुँचे पारि। 
सोधि विन जनसेवला , रहसी वेलि वारि | 
रहसी वबेली वारि , पार कोई पहुंचे घरा। 
जाकी आदि अन्त मधि नाहिं , लहे कोई गुरु गमि पूरा ॥ 
ब्रह्म विष्णु महेश कं , तजी एक निरंजन धारि। 
सोधि करि सांई भजे , सो जन पहुँचे पारि ॥११॥ 


सुर सिद्ध दस अबतार , ईस्वरी माया जायों।। 
ब्रह्मा विष्णु महेस , ताही के परे पिछाणों । 
ताहि के परे पिछाणों , ज्ञान सोधि करि लीजें || 
रमि रहयो रमता राम , सुमिरि सुद्धि कारज कीजे | 
जन सेवादास साचो सब्द , सोधि दिरदा मे आणो || 
सर सिद्द दस अवतार , ईस्वरी माया जाणों। 


|| इति बिर कताई को अंग सम्पूरो |। 
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॥ अथ सांच को अंग ॥ 


सोच बताया सत शुरु , किया भरम सब दूरि | 
सब॒घटि एको राम है , सो रहद्या सकल मरपूरि || 
सो रह्या सकल भरणूरि , भेद सतगरु तें पाया। 
ता सुप लागा भेन , छाड़ी सब वोछी छाया॥ 
जन सेवादास साँचा लहया , ओर तजी ऋक जूरि । 
सांच बताया सतगुरु , किया भमरम सब दूरि ॥१॥ 
नाथ निरंजन एक है , सब दूजा धन्य अपार । 
सांचे. साहब सेइये , सब झ्ूठां मरम निबार || 
सव झूठा भरम निवार , सांच ले दरिरदे धारे । 
लोभ, मोह अर ममत , रू ठ तजि साँच संभारे ॥ 
जन सेवादास अनभे जड़ी , काटे कोटि विकार । 
नाथ निरंजन एक है , सब दूजा धन्ध अपार ॥२॥ 


सकल सिरोमणि राम रस , ता सुषि लागा जीव । 

अब मन अनत न चलि सके , अन्तर पाया पीव ॥ 

अन्तर पाया पीब , भेद सतगुरु जब दीया | 

करम भरम सब छांड़ , नाँव निरमय रस पीया | 

जन सेवादास उरि सुष भया , अर भया पाप सब पीव | 

सकल सिरोमणि राम रस , ता सुष लागा जीव ॥|३॥। 
|| इति सांच को अंग सम्पूर्ण | 





॥ अथ रेपते प्रारम्भ ॥ 
|| अथ भेष को अंग प्रारम्भ ॥ 
भेप कू पहर करि फूल बेठे सही , मजन का भेद तो हॉथि नाहीं । 
कनक अरु कामणी कीच माया कले , काम अर क्रोध विष भरे माहीं ।। 
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कहति साँची कहे रहत काची रहे , एक नाँव निरवाग बिन काल पार्व । 
दास सेवो कहे सुप तब ही लहै , कहे ज्यू रहे तो पार पावें ॥१॥ 
भेष कूँ पहरि करि जगत धूते सबे , साँच कू छाडि करे काँच लीया । 
मन अरु पवन उरि सुरति सिमटी नहिं , लोभ अरु मोहरस जहर पीया || 
कहे अरु सुणे कछु काज सीझे नहीं , जे क़रे करतूति तो पार पाते । 
दास सेवो कहे दादि दरगाह लहे , बहूड़ि संसार में नाहि आबे ||२॥ 
राम राजी सदा रहती में जन कहे , कहे अरू सुणे कछ सिद्धि नाहीं | 
पद सापी कब्रित्त सीषि लोक कू ठगी , दुनिया सत्रे डिंभग माहीं || 
रहती न्‍्यारी रही कहरण कू सर परू , माहि त्रिष्मा घणी फिरत भूल्या | 
दास सेवी कहे साँच कूँ नाँ लहे , काल गहि ग्रासि है फू ठ फूल्था ।३। 
सांग तो सिंह को स्पाल साँचा नहीं , जोग की राह कू नाहि पाबे । 
भेड़ भागी नहीं छूटि हूं कितहूँ , करम सब कूकंग फाड़ि पावे |! 
भजन की वोट जम चोट लागे नहीं , सोम जन तो बिसरे भरम माहीं। 
दास सेवो कहे सुख केसे लहे , बहुत तृष्णा धणी मित नाहीं |।४॥ 


घर, खेत, कूवाँ चले ब्याज बटो करे , गाय घोड़ो घराँ ठाण देवे। 
हाथि घुरपो लियाँ दोष पोदे सदा , कहो जू कोण विधि नाँव लेरे ॥ 
मन माया मिल्यो तन जोगी कियो , जोग की जुफ्तित तो नाहिं पाई | 
दास सेवो कहे अबरे कोण विधि , भेड़ ज्यों कूकरा फाडि खाई ||५॥ 
मन अरु पवन सुरति बंधिउलटा चलो , त्रिवेणी तटि जाइ ध्यान धारो। 
पिसण पाँचो पकड़ि ज्ञान का पड़ग धरि , काम अरु क्रोध अरु लोभ मारों | 
सील अरु साँच सन्‍्तोष हरदे घरो , परषि जरणां जड़ी सीस रापो। 
दास सेवो कहे हरि रस साराँ सिरे , 

ओर रस छांडि सब हरि रस चापो |।६॥ 


मन, अरु, पवन, कू समटि साई मजो , पांचों को जीत पर्चीस न्‍न्यारे। 
तीन को त्यागि करि चित्त चौथे घरो , ग्रीत ख्ल पीव कूँ परस प्यारे || 
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नानक नरसी परमानन्द सूरं , झुकुन्द सेन र वलवल पूर । 
सुखानन्द अरु माधों गुसाई , कीता नामां सुमिरें साई ॥ 
चत्रनाथ चत्रश्रुज हरि की आसा, छीगू किसनदास कील्ह हरिदासा । 
जोगानन्द विमलानन्द मुनिमन हाथू, नरसो बादरों धुडी सब साथू ॥| 


भक्तमाल का आर भ--- 6 3-3९ 3८ 
दोहा--- सीस नाह वंदन करू , गुरु गोविंद उर आनि । 
सकल संत की जोरि कर, कहूँ सु नाव बखान |! 


गोरपष-जन्म-लीला--- 


चोपाई--खुले सुदिल के सफल कपाटू , अरु पावे अनमे की बाहू । 
उपजे बोध बुद्धि परकासू , होइ तिमिर को सहजे नासू। 
सम्बत्‌ सोलह से चौरासी , गोरष जन्मलीला परकासी | 
निरमल वचन करू विसतारू , उत्तम कथा कहूँ निज सारू । 
अछ्तुति करे जोर कर चैन , उचरे बांणी दिह निज नेंन। 


चेनजीकी रचना के क्रम मे पहिले साषी-शब्द भाग है। उसके पदचातु ग्रन्थ- 
रचना है। भकक्‍तमाल ग्रन्थ-रचना मे गोरख जन्म-लीला से पहिले है। गोरख जत्म- 
लीला की रचना भक्‍तमाल के पद्चात्‌ है और उसका रचना-काल स्वय रचनाकार 
ने ही १६५४ व्यक्त किया है। चेनजी ने भी अपनी भक्‍नमाल मे भृतपूर्व तथा सम- 
सामयिक महात्माग्रो का वर्णन किया है। हरिदासजी भ्रृतपूर्व महात्माश्रो की श्वद्धला 
में प्रदशित किये गये है । इससे स्पष्ट है कि चेनजीके समयसे पर्याप्त पहिले हरिदासजी 
का तिधन हो चुका था तथा उनके पश्चात्‌ निरश्जनी-सम्प्रदाय का सम्यक-स्वरूप 
बन गया था। इस तरह उपयु कत तीन दादूजी के शिष्यो व दो पोता-शिष्यो के 
उद्धरण हरिदासजी के विषयके ग्रा चुके है। भ्रागे हम दादूजीके शिष्य प्रहलाददासजी 
के पोता-शिष्य *स्वामी राघोदासजी की भक्‍तमाल मे निरूपित हरिदासजी-संबंधी 
उद्धरण उपस्थित करते है। राधोदासजी ने अपनी भकतमाल मे श्रन्य सम्प्रदायों के 
महात्माग्रो तथा भकतो का निरूपण कर तदनन्तर “भुरु-प्रणाली” नाम से दादूजी 
महाराज उनके शिष्य तथा कुछ पोता-शिष्यो का निरूपणा किया है ! उसके पश्चात्‌ 
निरक्जनी-सस्प्रदाय का व तदगत बारह महात्माग्रो का निरूपण किया है। उन्ही मे 
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सुरति सुलकाय करि छाडि सब देह गुण , पीव संग जीवकू लाइ लीजे । 
दास सेवो कहे भजि मरम जीव का , जीव अरु सीव मिल्ल एक कीजे ॥७॥ 
| इति ॥ 


॥ अथ साध को अंग प्रारम्भ ॥ 
साथ की राह तो बहुत बारीक है , लहे कोई सिष्य मन सुद्ध पूरा । 
काम अरु क्रोध, मद लोभ लालच तजे , मानि अमानि सब करे दूरा || 
मन अरु पवन कू फेरि उलटा चले , सकल मन वासना जाणि षोवे । 
दास सेवो कहे सुख तब ही लहै , उलटि करि आप में आप जोबे ।।१॥ 
अलप की राह तो चले कोई जोगिया , मन अरु पवन जिन सम कींया | 
चन्द अरु सूर कू एक घर आशणिया , सुपमणा फेरि करि रस पीया || 
सील अरु सांच सन्‍्तोष हिरदे धरो , लोम अरु मोह रस जहर धोवे । 
दास सेवो कहे नूर निरखत रहे , सुरति अरु निरति मिलि माहि पोबे |।२॥ 








चान्द्रायश 


॥ अथ चिन्तामशि को अंग प्रारम्भ ॥ 
जीव सींच को भूलि माया चित धरत है। 
यो आप आपणो नास मुगध नर करत हे॥ 
चेते नहीं लगार भार सिरि धर रह। 
हरि हाँ जन सेवा संबारी सोज करता श्न फिरि रहे ॥१॥ 
रे फिट फिट जीव अचेत जगत पति भूलियाँ | 
हरि सुपसागर छाड़ि बिषे जलि भूलिया || 
समझे; नहीं अचेत सु जढह निराद रे। 
हरि हाँ जन सेवा बारोड़ी में बास पुरानी पाटि रे ॥२॥ 
प्रीति पुरानी भई न समझे मूरि रे। 
अण आदर की टूक बसायो दूरि रे॥ 








अदाार फाब/ हनी कलिककर, 
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तोहँ प्रीति अचेद न छाड़े बाबरों | 
हरि हाँ जन सेवा बिन सुमिरयाँ मगवन्‍्त सहे सिरतावरों ।|३॥। 
मरणा आजिक कालि चलाऊ हुई रहया। 
प्रीति घणी परिवार न तो हूं हरि कहया ॥ 
यों करियो यों नाहिं सीप्र सब देत है। 
हरि हाँ जन सेवा आपण भूल्या जाय नाँव नहिं खेत हे |।४॥। 
सबे जीव जगत माहि अलूथधा आप ही। 
ज्यां बातां होय नास सोई नर थाप ही ॥। 
साधु सेवा सांच सिमरण जगदीस रे। 
हाँ जन सेवादास जड़ जीव यह सब बीसरे ॥|५॥॥। 
ओर भोर सब छाड़ि राम गुण गाशये। 
यो ही बढ़ो वबेक न ब्िष फल खाहये।। 
सतगुरु सबद बिचारि समझक्ति हिरदे धरो। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम मरण का डर करो ॥६।। 
तरणापे भयो अन्ध न चेत्यो मूरि रे। 
जन सेवा सिरजनहार  भिसारयो दूरिरे ॥ 
वे दिन खोया बादि दियो मन आन रे। 
हरि हाँ वारोड़ी में बास नहीं तिहि मान रे ।॥|७|। 
अन्ध अबुद्धी जीव मगन बिप पायरे। 
बेड़ी अपरणे हांथि स घाली पाय रे।| 
खाट पूराणी बास दीयो  बारेड़ियाँ। 
हरि हाँ जन सेवा सुमरियाँ नाहि पीव सु जमघट तोड़ियाँ ।।८'। 
मन शक्ति थकां तूं सुमर सनेही राम कू | 
या मनिषा देही देषि धरिये इस काम हू ॥ 
तें सुत वनिता सु म्रुगध लगाया नेह रे। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम पलक में पेह रे ॥६|। 


त्र्यः 


हे 
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मन शक्ति थका तूं सुमर सनेही राम रे। 
हरि बिन सब ही ऋूंठ तेरे धन थाम रे ॥ 
काल करत है घात न चोते अन्ध रे। 
हरि हाँ जन सेवादास यह जीव अलूधा धन्ध रे ॥१०॥ 
मन शक्ति थका तू "सिमर ॒ सिरजन हार कू | 
तेरे जम की बांहर सबल षडी हे लार कू || 
फिरि जुरा पेण कफ बाय बुढ़ापे घेरसी । 
हरि हाँ जन सेवादास सोई सर सो सन कू फेरसी ॥११॥ 
मन सिमरो सिरजनहार भला छुक येह रे। 
बहुडि न लाभे सॉंज मिनिष नर देह र || 
है बड़ी निधि नर देह क लाहा लीजिये | 
हरि हाँ जन सेवादास मजि रामक कारज कीजिए ।|१२॥ 
जत, सत, सुमिरण काज दई नर देह रे। 
तू विषय विकाराँ लागि करी तन पेह रे ।। 
या सोंज सुफल करि लेह जपो भगवन्त रे । 
हरि हाँ जन सेवादास सब कहे पुकारया संत रे ॥१३॥ 
तूं रसना हरि के नाम अहो निसि गाय रे । 
तेरे काल अहेड़ी लार परच नित बाय रे।॥ 
तू स्तो नीन्द अधाय अल्प सा जीवणा। 
हरि हाँ जन सेव[दास छकि एह राम रस पीवणा ||१४॥ 
ज्यों अंजली का नीर वीर तन जात दे। 
हरि सुमिरण बिन थिर नाहिं काल नित पात है || 
तू हरि भज्ि लाई ले डांव भल येहरे। 
हरि हँ। जन सेवादास फिरि नहीं लहे नर देह रे ॥१५॥ 
तू नांव निरंजन गाय के जनम सुधारिये । 
यो रतन अमोलिक याहि कहों क्‍यों हारिये | 
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जियो 


यो नर नायक ओतार फेरि नहिं पाठ्सी | 
हरि हैँ जन सेवादास यो डॉव बहड़ि नहिं आवसी ॥१६॥॥ 
या जग हटवाड़े आयक सोदा कीजिये । 
लीजे सारा परषि प्ोठा तज् दीजिये || 
सुणि सतगुरू को सीप गही निज तत रे । 
हरि हैं। जन सेवादास भी पारि कहे सब संत रे ||१७॥। 
पोलि ज्ञान के नेन चेति तू बीर रे। 
क्यों रे तूं नर पाहि बिपे करें पीर रे ॥| 
कनक कामणी त्यागि लागि हरि नव रे | 
हरि हो जन सेवादास भजि राम भिसरि मति जांहि रे ||१८॥। 
सध कनक कामणी गालि बिगूते जीव रे | 
भई विपरमे बुद्धि बविसारथों पीच्र २॥ 
ओ दोह बेड़ी सबलक बन्ध्यो जिहान रे। 
हरि हाँ जन सेवादास एक नांव बिना तन हानि रे ||१६॥ 
है मादी की भीति पवन का बंध २। 
माहीं भिष्ठा हाड़ और दुरगन्ध रे॥ 
ता सुष मुगध लुभाई नीन्द भरि सोइया। 
हरि है| जन सेवादास ते अन्ध जुगे जुग होहया ||२०॥ 
वेद साथ को सीष एक नहिं रापही। 
विष रस पीवे अन्ध अमृत करि चाषि ही || 
मरणे का नहि भे भरम में भूलिया। 
हरि है। जन सेवादास ते मुगध बिपे में कूलिया ||२१॥ 
तात मात परिवार दुलहनि नारि रे। 
: तूँ झूठी सुख छू लागि चलल्‍यो तन हारि रे | 
ऐसे बठाऊ मीत प्रीति क्‍यों कीजिये। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम जहाँ लगि जीजिये ॥२२॥ 
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मिनप जलम धारि देह बिणज की होस हे । 
सब उलमि रहे बिचि माहि काल की धोस हे ॥ 
जब पकड़ि लिया गढ़ घेरि पछे पछताइये | 

हरि हाँ जन सेवादास या सॉंज बहुड़ि नहिं पाइये ॥२३॥ 
पकड़ि लेह जम "काल पछे पछिताह हो। 
रे हरि सुभिरयो नहिं वीर नरकि यूँ जाइ हो |। 
र झूठे जग के नेह बन्ध्यो नर बावरा। 

हरि हाँ जन सेवादास हरि ते विम्लुख सहे सिर तावरा ॥॥|२४॥ 
सव॒ नर कोटी वाल दिख करतार का। 
पाय सके नहिं परचि पाप हे लार का॥। 
तन, मन, धन, हरि हेत समपंण कीजिये । 

हरि हाँ जन सेवादास सुप होई राम रस पीजिये ॥२४५॥ 
जीवन अल्प जग मांहिक क्‍यों थिर होह रहा | 
मोह मेहल में बास मगन होह सो रह्ा। 
नित काल करत है घात न संगी सज्जना । 

हरि है। जन सेवादास जीव एकक बेरी है घणा ||२६।| 
चूना कलि लगाइक महल बणाईया | 
फिर सुत बनिता के हेत सुगंध लपटाईया ।। 
सब छाड़ि चले परिवारक नेहा फिर दहे। 

हरि है। जन सेवादास यह जीवक नीचा यूं वहे ॥२७॥ 

हरि परम सनेही छाडक आन सगाहयाँ। 
जब कोपे जमरायक मारस कॉाँहयाँ ॥ 
रे तू क्‍यों भूलो अन्ध सनेही पीब कू । 

हरि हाँ जन सेवादास यूं मार पड़े हो जीव कू ॥२८॥ 
यो ब्िप रुपी संसारक प्रीति न कीजिये । 
रे सुत बनिता के नेह कब॒हुँ न धीजिये। 
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मोह पासि गलि बन्धे पगां में बेड़ियां | 

हरि हाँ। जन सेवादास भमजि राम रू जम सिर खेड़ियाँ ॥३०॥॥ 
नाना विधि के नेह देह सर त्यागिये | 
रे सोवे कहां अचेत ज्ञान ले जागिये। 
कहो या में तेश कोण समर्कि मन मांहि र ! 

हरि हैं। जन सेवादास कहाँ देखि लुभाणों ताहि रे ॥३१॥ 
मन मानि लिया सुख गेह न्याय दुःख सहत है । 
सब स्वाथ के सग लागि अधो गति बहत है | 
फिरि लख चोरासी जूनि देह जब परत हे । 

हरि हा। जन सेवादास यो नास आपणा करत है ॥३२॥ 
तू सुमिरि सनेही राम कहो क्‍यों आलसे | 
वो सदा गिणत हे सांस ऊभो सिर काल से | 
तू छीलर जग सुख छाड़ि करो सिंध सीर रे । 

हरि हैँ जन सेबादास या घात भली है बीर रे ॥३३॥ 
मन शक्ति थका तू सुमर सनेही पीव कू | 
या परबस होसी देह कहते हूं जीव कू । 
रे नेना ऊपरि हाथ गहे कर डांगड़ी | 

हरि होँ। जन सेवा थर हर कांपे देह लटक जाइ चामड़ी ॥३४॥ 
तूँ परम सनेही राम सिमिर मन बावरा | 
यो जग बादल की छांह बिपरि होह तावरा | 
सब स्वारथ के मीत हितु नहिं कोह रे । 

हरि है। जन सेवा तात परिवार देख्या सब जोड़ रे ॥३५॥ 
कुठुम्ब स्वार्थ समभया जीव का नास रे । 
कूठ सोच करि उद्यम गांठि पासरे। 
फिरि पड़े सांकड़े जीव हितू जब को नहीं | 


|. 


हरि हा। जन सेवादास कहां देखि भुलाणों ताम ही ॥३६॥ 
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सब स्वार्थ के मीत हितू नहीं कोइ रे। 
तात, मात, सुत नारि देष्या जोह र। 
सज्जन, बन्धु, परिवार, सबे ही स्वारथीं | 

हरि हैं। जन सेवादास तू देखि ज्ञान की आरसी ॥३७॥ 
मुगभ रहे गरकाब गुमानी गरब में। 
नर सते नीन्द अधाय रचे गह दरब में। 
काल तके है निति नहीं तोहि सुधि २। 

हारे हा! जन सवादास यो सुगंध बिसरी बुधि रे ॥३८॥ 
पढ़त गुणत अरु कहत भूला सब जीव रे । 
जग सुख सुपने राचि बिसारे पीव र। 
मृग तृष्णा ज्यों जुगि मिट नहिं प्यासरे। 

हरि हां जन सेवा भरमि पड़े जग मांहि समककि बिन नास २ ।।३६॥ 
कहत सुणत जग मांहि अलूधा जीब रें। 
बिप रंगे राचे जीव बिसारथा पीव र२। 
साध वेद सत्र कहे पुकारथयो एह र। 

हरि हां जन सत्रा दसर नाहि ओर संगी हरि छेह र |।४०॥। 


|| इति चिन्तामणि को अज्गज सम्पूर ॥ 





॥ अथ बन्दना जोग ग्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


नमो नमो. निरंजनम्‌ , अभे करण भो मंत्रनम । 
निराकारसम्‌ निरविकारम्‌ , निरक्षप. निराधारम्‌ | 


निरक्षर निरालम्ब , चिदाननद अरुपकम | 
प्रमतत्व॑ परमतेज , परम शान्तिश्वरूपकम्‌ ।। 


परम ज्ञानं परम ध्यानं , परानन्द परमादि पुरुष । 
अजरों अमर अनूपऊं , परम जोगं परम जाप॑ ॥ 
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स्वयं. ज्योति प्रकासितं , परमपर्द परम अरचितं । 
अक्षर अकुल॒ अजनमय॑ , अगह अरचित निरणुण ब्रत्म ।| 
रमता राम अचल देव , परमपावन पापहरण परमदेव | 
सुख निधान अच्छेद अविनासी , अलप रूप सब व्यापक ॥| 
जन सेवादास बन्दन करे , ने नमो निज देव । 
सुर॒ नर गति पाये नहीं, अलह अलप अभेष ॥ 
जन सेवादास कारे बन्दना , ज्ञान ध्यान घधरि देप। 
वार पार क्रीमति नहीं , अपरमपार अलेख ॥ 


॥ इति वन्दना जोग ग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ गुर मन्त्र जोग ग्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


मन्त्र नाम गुरुदेव सुनाया , सनमुख करि सतगुरु समझाया | 
पांचों उलटि अगम रस पाया , ऊजड़ जाता मारग ल्याया ॥१॥ 
ऊजड़ ही कू चलतो वोरा , सतगुरु फेरि लगायो टारा । 

यो मन दसों दिसा को बहता , सतगुरु फेरि किया है रहता ॥२॥ 
रहता के संग बहता ल्याया , अस्थिर सया परम सुप पाया | 
ज्यों पी पारा मूसा थिर होई , यू मन अब चलण न पात्र सोई ॥३॥ 
सतगुरु सोधि लिया सब संघणा , मारथा बाण नहीं अब चलणा | 
सतगुरु मनवा घायल कीया , निर्भय एक अमर फल दीया ॥४॥ 
तिस फल का कछु अगम विचारा , सबके सिर राम रस सारा । 
पाता रोग बिथा सब गईं, ऐसी ओपद सतगुरु दई ॥५॥ 
रोग असाध बड़ ओपद लल्‍याई , अब सुप में दिन रेश बिहाई । 
सतगुरु बिथा सोधि सब पोई , क्रिया अमल नहीं मल कोई ॥६॥ 
तन मन सतगुरु ऊपारि बारू , चरण कमल हिरदे ले धारू | 
तन मन आतम अरपण कीजे , सतगुरु के चरणा चित दीजे ॥४॥ 
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दरपण करता उपज्या भाऊ , भया समान रंक अरु राऊ | 
सतगुरु मन्त्र दिया उपदेसा , सोई मन्त्र रटे सिर सेष्ा ॥८॥ 
तारिंग राम हृदय में धारा , ये तो सतगुरु के उपकारा । 
रकार रमिया घट माहीं , तब दूजा ओर नजरि नहिं आही।। &॥ 
रंकार स्व जब धुनि लागी , नृभे भया रहे विष त्यागी । 

नूभ॑ भया काल भय भागा , केवल नांव निरन्तरि लागा ।[१०।| 
समरथ के सरणे जे आधे , तो जम की ताप लगण नहिं पावे । 
तगुरु सिर पर राखि कबीरा , हरि सुमरो भो सागर तीरा ॥११॥ 
बांकी धार डूबण नहिं पाये , सीस कबीर रापि ल्‍यो लाये । 

में तें आपा गब निवारे , हरि भजि साधु प्राण उधारे ॥१२॥ 
आपा गये गुमान अहंकारा , ए सब तजे भर्ज करतारा। 
जोग मूल गहदि तजं पसारा , तब जग तिरत न लागे बारा ॥१३॥ 
सास उसासे नांव संभार , गुरु गोबिंद हृदय में धार । 

गुरु गोविंद की आज्ञा से ही , सास उसास संभाल सनेही ॥१४७॥ 
सास संभाल तोहि निकट वतावे , बाहरि भ्रम भूलि मति जाने । 
नामी नासा विच पन्‍्थ गहीजें , प्रेम पियाला भरि भरि पीजे ॥१५॥ 
जब काल जाल लागे नहि कोई , हरिजन हरि भज्ि निरभे होई । 

ज्ञान विचार विवेक सुनाया , सतगुरु अन्तर सांच लपाया ॥१६॥ 
करम भमरम जाल जुग जेते , उने सतगुरु मेटे रहे न तेते । 
इंड़ा पिड़ला सुपमणि मेला , तब आतम सु्च बिलपे बेसा ॥१७॥ 
इंड़ा पिंगला सुप्मणि सगा , तब आतम जाणि रंगी हरि रगा। 
गुरु ब्रह्म अग्नि अन्तर प्रजाली , दोई दोई लकड़ी जुगती करि जाली। १८। 
ब्रक्ष अग्नि में करम दहाया , तब जीव जोगी धर न काया | 
मनसा जोगणी उलटी समाणी , नो द्वार फिरि मर ने पानी ॥१६।। 
उल्टी नेज अगम तहां लागी , सीतल भया त्रिषा सब भागी । 
बरपे अमी अपरिडत धारा , सुपमणि सींचे बाग हमारा ||२०॥ 
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आतम फूले रुचि बसंता , काम, क्रोध, विष रस रहता ।। 
अनहद बाजा अन्तरि बाज , परम ज्योति निरपे चढ़ि छाजे |२१। 
परम ज्योति सुष वार न पारा , वो सुख निरषे साधु सारा॥ 
वा सुप या सुष अन्तर भारी , इक दिन इक रंणि अंधारी ॥२२॥ 


वा सुष का हे अगम विचारा , विलसेगा कोई संत पियारा। 
बिलसे जागता कोई जोगी सरा , जाके बाजे अनहृद तूरा॥ 

पँ।चो चेला बसि करि राषे , सुणे सब्द सतगुरु यूँ भाषे । 

पछिम किवाड़ी पोले जोगी , सो अमर जुग जुग रस का भोगी ॥ 
अमर जड़ी बटवे घरि मेल्हे , परचे लागा जोगी पेले। 

सील मुद्रा जोगी सति धारे , सींगी सुरति हरि नांव उचार॥ 

काया कंथा धीरज भोली , साठे तार इकीस कोली । 

छेसे सहस इकीस थागा , अन्तरि बैठा बणने लागा || 

तांणि बांणि बणि याद़ी भाई , ऐसी बणि फिर काटि न जाई । 

सहज सील की भिक्षा पावे , सो जोगी यमपुरी न जाबे ॥ 

गगन मंडल में मंढ़ी संबरे , निर्भे रहे काल मे मारे । 

अमर पुरुष सर जब ध्वनि लावे, तव काल जाल निकट नहिं आवे ॥ 
हरि सुषसागर कीया बासा , जग छीलर तजि भये उदासा | 

जग सुष तज्ि हरि सुष गहि लीना, तन मन उल्टि राम रस पीना ॥ 
तन मन पवना सुरति मिलाबे , तब वो सायब का दरसण पाये | 
अलप निरंजन अवग॒ति रामा , संत सुमिरि भये निहकामा ॥ 

राम मंत्र जपत भय भागा , सब तज संत एक श्र लागा | 

राम कहते कापे सब पापा , सो सतगुरु दिया अन्तरि जापा | 
काल जाल करि सके न चोटा , शुरु गोविंद का सरणा मोटा । 
मछा सिंध गहे सरणाई , सो काल जाल ते नहिं डराई || 
निरभे सुमिर भये अबधूता , नां कबहूँ ताके जम दूता। 

राम मंत्र का बहो विसतारा , सुमिरि सुमिरि केते मये पारा ॥ 





कनकन्‍०-- १ ३४ «० क>« 


भूमिका 


ग्रनन्‍्यतम स्थान महाराज हरिदासजी का है। भकतमाल का रचना-काल स्वय॑ 
राधोदासजी ने ही श्रन्त मे दे दिया है। वह इस रूप में है-- 


दोहा-- सम्बत्‌ सत्रह से सत्रे होतरा , शुक्र पक्ष शनिवार । 
तिथि वृतीया आषाढ़ सुदि , राघो कियो उचार ॥१॥ 

“सत्रह से सत्रे होतरा” का श्रर्थ स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायणजी ने सत्रह 
सौ सत्तर लिखा है। सत्रेहोतरी का अर्थ सत्रह भी हो सकता हे। जैसा कि पहिले सच्नह 
शब्द से सिद्ध हे। पुरोहितजी ने राधोदासजी को सुन्दरदासजी के समकालीन भी 
लिखा हे श्रौर लिखा है प्रहलाददासजी के शिष्य | पर वे प्रहलाददासजी के शिष्य 
नही थे । वे प्रहलाददासजी के शिष्य हरिदासजी (हापोजी) के शिष्य थे। जेसा कि वे 
स्वयं लिखते है :-- 

मम गुरु माथे पर स्वामी हरिदास जू हे, 

परम गुरु स्वामी प्रहलाद बड़ी निद्धि है । 

यदि राघोदासजी की भकतमाल का रचना-काल सम्वंत्‌ १७७० मानें तो 
फिर सुन्दरदासजी के वे समसामयिक थे-इस पर भी विशेष विचार की आवश्यकता 
है। यहाँ इस पर विशेष कुछ नही लिखना है। राघोदासजी हरिदासजी के शिष्य व 


प्रहलाददासजी के पोता-दिष्य थे । इनने निरझ्लनी-सम्प्रदाय के वर्णन का इस तरह 
आरम्भ किया है--“अ्रब राषेहि भाव कबीर को, इस एले महन्त निरजनी ।” 


लपत्यो जगन्नाथ श्याम कान्हड़ अलनुरागी, 

ध्यानदास अरु पेम नाथ जगजीवन त्यागी | 
तुरसी पायो तत्व आन सों भयो उदासी, 

प्रण मोहनदास जानि हरिदास निरासी ॥ 


राघो समरथ राम भेज माया अजन मंजनी। 
अब राषेहिं भाव कबीर को, इम एते महंत निरंजनी |॥१॥ 


हरिदासजी के विषय में--- 


जत सत रहणि कहणी करतूत बड़ो, 
हर ज्यूं कह र हरिदास हर गायो हे। 


बे पिन अल 
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मंत्र जपत भय्रे अविनासी , हृदा मांहिज्याति प्रकासी । 
राम मन्त्र जप लीज भाई , प्रेम प्रीति अन्तर लो लाई || 
तन मन सतगुरु ऊपरे , जन सेवा दीजे वारि। 
राम नाम हृदय धरा , काम क्रोध पिष जारि ॥ 
रंकार निज मूल हे , सतपुरु दिया लखाइ। 


जन सेवादास ले उर घरया , सुष में रहया समाह | 
॥ इति शुरु मंत्र जोग ग्र'थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ कवित || 
हेवर गेपर भोमि हेम ,सेंग देह तूलीजें। 
अड़्सट तीरथ नहाइ बरत ले , विधि सा कीजे॥ 
करे तप बहु मँन्ति , दान छाया ले दीजे। 
ऐ सब वेलि देढड मानि , ममता रस पीजै॥ 
जन सेवादास काची बिथा , फिर रोग बढ़तो जाई। 
सब तजि भजि रमता राम कू , ज्यों सुष्‌ में रहे समाई ।॥।१॥ 
राजवर्ग सो बिप्र न्‍्योति , मिप्टान्न जीमावे । 
बड़ा बड़ा धनवान , ताही ले दान दीवाबे॥ 
करे संग तीरथ घाट , तहां जाय बन्‍्धावे । 
बहु देवल दरब लगाय , मांहि, मूरति पधरावें ॥ 
जहां जहां मान बंधे बणों , तिह तिंह गेले जाइ। 
जन सेवा आतम राम जाए्या बिना, कांज न कहूँ थाह ॥२॥ 
मावे अड़सट तीरथ नहाइ , दान बिग्र कू देहु। 
भाव गलो हिमाले जाई , कासी जाय करवव लेहु ॥ 
भावे करो जिग अस्वमेध , सब नाम बिन फीके येहूँ। 
सकल घरम सिर ताज , नांव निहचे है छेह।॥ 
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जन सेवादास सति नांव हे ,ऐ. वेले. ब्योदार । 
जब तक नांव न जाणियों , तब लग वादि भेत्रे संसार |।४।। 
नहीं मीत उसन के रूप , चरण से अनभी कर ही। 
पवन निरंजन रूप , त्वचा को मालूम पर ही ॥ 
सब्द निरंजन रूप , श्रवण को अनुभव होई। 
रस वासना अरू रुप होई , अनमो जिहबधा नासा कू सो३ 
हरष सोख दुःष सुप को , यो मन ही कू अनभी फुर । 
जन सेवा निरगुण ब्रह्म को , यो आतम हा अनभो कर ॥३॥ 
पारस पलटे.. लोह , ताहि कछु जाणे नाहों। 
सै... कल्पना मिटे , कलपतरु नीचे जादी || 
जय सरोवर तीर , प्यास तन मेल मिठाव | 
कामधेनु. सत्र कामना , चिन्तामणि चितवत सब पाव || 
अग्नि सीत भें हरत है ,तिमर करे सब दूरि। 
जन सेवादास निरशुण ब्रह्चय , सकल सुखां भरपूर ।॥६॥ 
पारस लोहा पलटि करे , कचन ही करिं लेह। 
कल्पवृत्त तलि जाय करे ,जो मांगे सो देह॥ 
कामधेनु सब कांमना , पूर्ण. करे. परमाण | 
चिन्तामणि दलदर हरे , जाये. से सयाण ॥ 
जन सेवा दीपग तम हर , जल पीयां तरिसा बुझाई । 
यों सुमिरया निरणुण ब्रह्म क्ू , सहज हीं सुप थाई ॥७।। 
पारस पल्टे. लोह , लोह कू बाण नाहीं। 
सब्र... कन्पना मिट , कल्पतरु नीचे जांही ॥ 
अग्नि हरे तम सीत , संक मे रहश ने पावे | 
सरवर॒ के हिंगि जाय , प्यास तन मैल मिटावे || 
काम पेनु , सब पूण कामना | 
चिन्तामणि , दसीदर सब पोई ॥ 
जन सेवा सुमिरथां निरगुण ब्रह्म कू , यो मुक्तित सहज ही होई ।॥८।। 
मा 


0 
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चार जुग जब जाहि , घड़ी तव एक गिणीज। 
बोतरी चोकड़ी जब जाही , तव इन्द्र की राज भणीजे। 
अटाईस इन्द्र जब गिरे , तब वि(ची दिन रात कहीजे । 

सो वरस जब होय तब , ब्रह्मा की आरवल छीजे ॥ 
दस हजार ब्रह्मा चले , घड़ी भविष्णु की कहिये। 
द्वाद्स लाप जब विष्णु हं।ई , तब घड़ी आध सिवर की लहिये॥ 
पांच हजार जब॒सिव उठे , तव सज्ति सिगार कहीजे । 

जब माया अनन्त लाप होई जाई, तव टुक ब्रह्म की ध्यान मुणीजे ॥ 
साथो अकथ कथा हे राम की , कहो कहिये काहँ बणाह | 

तुम सेवी पूरण ब्रह्म कू , जन सेवा सब सुप थाई ।॥।६॥ 
नमी नमो. परच्रह्म , परम गुरु आतम रामा। 
निराकार निरवाण , सकल सुपसागर धामा ॥ 
अलिप अछिप निराधार , स्वयं ब्रह्म सकल प्रक्ासी | 
अधर अमर शअरंग , भा नहिं तोही अधिनासी || 
अथिर अक्षर अछीज , राम रमता सत्र माहीं। 

जन सेवादास सोहि परसपति , जहाँ काल मे व्यापे नाहीं॥१०॥ 





॥ स्वामीजी श्री सेवादासजी महाराज का फुटकर पद प्रारम्भ ॥ 
|| राग गोड़ी ॥ 


मन रे तू' भरम झुलाना भाई रे । 
ना कोई तेरा नां तू काहुका , ज्यू' आते त्यू" जाई रे ।टेक॥। 
तात मात बनिता सुत बंधु , तेशा नाहि कोई रे। 
राम भिसार ताहि तू रातो , यू हो जन्म बिगोई रे ||मन>।। 
आपा बिसरि बंध रहे प्राणी , ज्यू नलनी का खरा * | 
हरि भज सफल करी नहिं दही , यू ही पाच पति मूवारे ॥ 


7ज-जदक फ१एतानरीबाकात एाटूए फ्राणा।१ाफाणाकााधायााकानधभाााा कक क, 
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यो अवसर जात है बीतो , बहौरिन पावे माई रे। 
जन सेवादास पुकार कहत है , तू' राम सुमर सुपदाई रे ॥१॥। 
मन तू क्‍यों खतो रे भाईर। 
सदा सिराने काल तकत हे , ज्यों मूसते सदा बिलाई रे ॥टेक।। 
होय हुसियार राम मजि माई , अब ढीलन कीजे कोई रे । 
ज्यू प्यासे नीर भूखे मोजन की , यू हरि से प्रीति लगाई रे ॥ 
ज्यू कामी काम चोर मन चोरी , यू' हरि खू मन तू रापी रे | 
बस्ती रहो भावे बनपषंड मांही , साध कहे सब सापी रे 
जेसे पतंग अंग नहि मोड़े , वो पड़तन पाछो जोवे रे । 
यू' सेवक साहिब के कारण , तन मन अपना पोवे रे | 
जेसे कुरंग बधिक शर खा , यू' जन तन से सुरति चुकावे र | 
जन सेवादास सो होय अविनाशी , सहज परम पद पाबे रे ॥२।। 

राम रस पीयारे पीया द्वी आनंद होय ॥टेक।। 
प्रूव ॒पीयो प्रह्मद प्रेम शव! नामदेव पीयो अधाईरे । 

दास कबीर पीयो होय निर्मे अ्रगम सुरति ठहराई रे ॥ 
सोफे सेन पियो रंदासा मीरा श्रेम बढ़ाई रे । 

पीयो पीपे धने धीर ज्यू' शुकदेव रहीन तमाई २ ॥ 
गोरष पियों सदा सतवाले ये रस का है मोगी रे । 

पीयो रंके बंके मुरारी मलूके ओर सनकादिक नव जोगी रे || 
शेष सहस म्रुख रुचि रुचि पीयो शिवनारद पुनि ज्ञानी रे । 

हनुमान हटताली पीयो अनंत संत धरि ध्यानी रे | 
पीयो भरतरि गोपीचन्दे ओर मेणावती माई रे। 

सेष फरीदे नानक पीयो, पी सुप मांहि समाई रे || 

पीयो कान्‍्हे दादू पीयो ओर पीयो हरिदासा रे । 

तुलसीदास पियो सब सन्‍्ता वे पहुंता अगम निषासा रे || 

कि मल ते अल न रिलक मिल लिख कक लियी नि लिक न लि जिम डील रशिलि मिल 


ब्न्न रेप -- 


श्री सेवादासजी की रचना 


चंद सर जहाँ पवन न पाणी परम जोदी प्रकाशा रे | 
जन सेवादास मिल एक भये हे हिलमिल हरि हरिदासा रे ।। 
संती सांच बिनां सुख नांहीं । 
जब लगि विषय बिकारन छूटे तब लगि सुख नहि माँही र ।।टेक।। 
सापी शब्द बणाय कहव हे, पण उरतें लोभ न छूटे । 
कहथा सुए्यां पिन काजन सीके दृष्णा दिन दिन लूटे ॥ 
एिर पूछयाँ साप बेद की सावे अपनी गति न [पेछाने । 
करे होड़ हंस की कठयो वो माया करके लुभाने | 
मोह महल के मांही सता फिर कहे कथा बिस्तारे। 
जन सेवादास तत केसे दरसे अंतर रनि अंबारे |॥४॥। 
अब कलियुग आयो भाई रे। 
परमेश्वर स्व परचो नांहीं तो बधों जमपुर जाई रे ।टेक।। 
ज्ञान कथे अरू विषे कमाये तो साचन पाये भाई रे । 
संता सेती करे पेचरी ते नर नरकां जाई र॥ 
कथणी कथे रहणी रही न्यारी, सब झूठी करे बढ़ाई रे । 
यां बांता तो छूटणा नाँही फिर दोजिक चाल्यो जाई र ॥ 
परम तत्व चिह्न पिन प्राणी सब झूठे बाद बिवादा रे । 
हरि मांगे तो हाथ न आयों चल्यों चोरासी बाधा रे ॥ 
मोह पास गल ते नहि. छूटी, सुत बित नारी नेहा रे । 
राम मजन बिन पारन पहुँचे योंही खो दी नर देहार ॥ 
जन सेवादास जे दुष्ट आरणिया तिन से दीज टालो रे। 
वह रामजनां का निन्‍्दा ठाने तांफी मुख करि कालो रे | 


राग सोरठ 


मन रे राम मजन करे लोजे। है 
बार बार समझाय कहुँ तोहि, आव घट तन छीजे ॥टेका। 
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साधु संगति मिल सोधन कीज रसना राम रखौजें ॥ 
तीथ जाई चढे जनि 'पबत तन मन पवना छीजें। 

आसन बैठि ध्यान धरि मन थिर अनहद को रस पीजे || 
निर्भय होय निरंतर मेला, बेगम नगर व्सीजें । 

पूरा ब्रह्म परम सुपदाता गाय गाय जुग जीज ॥। 
जन सेबादास भव समद तरन कू' नोका नाम गहीजे | 
नर कोन ठिकाने जासी रे । 
समझ न पड़ी साथ न पूछथा, फिर पाछेही पद्धितासी रें ।टेक।। 
फूटी सुरति दशों दिश भठके, मनमें माया बासी रे । 

गुणां रहित गोविन्द न गावे, तोहि काल पकड़ ले जासी २ | 
जहां जहां जाय तहां जम मार, इक विन शरणे अभिनाशी रे । 

जो आकार सो छूटे नाहीं कहो निर्भ केसे थासी २ |। 
शरणो एक गहो अवगति को, तो जमलोंक न पासी रे । 

सेवादास जन टेर कहत हे जूणी बहुरि न आसी रे || 
साधो सापणी सब जग पाया हो 
गहि गुरुज्ञान जाग जुप देष्या, ते निकसे शिसमन लाया हो | 

आमरकरि मोहे जग ठगनी, सुरनर सब डहकाया हो |। 
जल थल जीव सबब बस कीये मोह विषय लपटाया हो | 

तीन लोक मगजाल पसारया, कोई जन वन्‍्धन न आया हो |। 
ओर सकाम बन्धन बाँधा, भूखी भामिनी माया हो 

माति आति करि आडी आई, नाना रूप बनाया हो || 
माता बहन रु शुआ भारिजा दे पासी उलकाया हो | 

अमर जड़ी ले जोगी जागे विष नहिं लगे काया हो || 
जन सेबादास संतगुरु के शरणे अमर अभय पद पाया हो । 
साधो भाई ऐसा दृष्ट हमारा | 

सबमें व्यापक्त सब की जाने वो रहे सकल ते न्यारा |टेक।। 

ममता ममता नल कट लक विज मिल लि मनन लि नििद न ल दमकल 
“+ १४० “+- 
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शक." 


जेसे अग्नि अरूप दारक में, यो रमता सब घट माँही । 
आतम ही आतम करि अलुभव नेना दीप नाँही।॥ 
वर्ण न वपु रूप नहिं जाके, दृष्टि न देष्या जाही। 
जिन जाण्यां सो ही मल जाणे कल्या न को पतियाही || 
ज्िति जल तेज नहीं आकाशा मारुत कबहु न होई। 
उदय न अस्त छर नहि शशि हर नांव निरंजन सोई ॥ 
उपज न विनस अपिल पिर नहि, जाकी अक्रथ कहानी । 
जेसे कुम्म धरथो जल मांहीं, बाहर भीतर पानी ॥ 
काल अतीत सकल घट रमता, बसे सबन के मांही। 
जन सेवादास घरजामा चेरा ता साहिब की वांही || 
भाई रे सतगुरु कू' शिर दीजें || 
तन मन धन सब स्प आपसे शिरदे सोदा कीजे ॥टेक॥ 
ज्ञान ध्यान सत सुमिरण आधे, पाँचू कसि कसि लीजे । 
तन मन पवना फेरि अपूठा रसना अमृत पीजे ॥ 
काया पलटि कंचन ज्यू" ताबे, चित पवना समटीजे | 
जन्म मरण का सांसा खोव, बास अमरपर कीज || 
दिल की दुविधा दूर निवारे, तब यों प्राण पताज । 
जन सेबादास मन ही समझाव तवजाइ कारज सीके || 


मन रे यू ही जन्म गमायो | 
साहिब साध कहे सो न कीयो जो कीयो सो मन को भायो ।|टेक॥ 
इन्द्रथा अथ सबब कुछ कीयो, ते जो कियो आपनो मायो । 
लालच लोभ विषय मन कीन्हो, तें गोविन्द कबहूँ न गायो ॥ 
दश वष वालापन खोया, वीसां विषय चित लायों। 
चालीसा चालण जब लागो, तब पीछे पछितायों ॥ 
बहुत कष्ट कर द्वब्ब उपायो, सुकृत कछ न लायो । 
जब जमदत आन के पहुंचा, पल में मयो परायो ॥ 
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सुत वनिता भाई सब रोबे अरु लूटें जोति बलायो। 
जन सेवादास भगवन्त मजन विन, जन्म जन्म डहक्कायो ।। 
माधव मन महमंत हमारा ॥ 
पिष धन धसे जहां जाय बसे हरे नांव गद्दे नहीं सारा ॥टेक।। 
सार तजे जाय छार गहे मन, ऐसो पमुग्ध दिवाना। 
उबट चाले राह तज्जि हरि की, ऐसो मन सेताना | 
मान बड़ाई यो मन चाबे, फिर साया के दिसि दोड़े | 
निकट निरंजन छाड़ निलज मन, अंतर तांणे तोड़े ॥ 
मन सेनान करे संतानी, में जतन करत ही हारथा | 
मेरो बल पहुंचे नहिं माधव, इह सन केता मारथा ।। 
ध्रूड़ी ऋषि शिव नारद ब्रक्षा, हह मन नाच नचाया । 
में दो निबल सबल है यो मन, कहा करू राम राया ।। 
तुम देष्या बिन दपल बहोत हे, तुम देष्यां आसांना। 
जन सेवादास चित चरणां मांही, तहां मन रहे लुभाना ।। 
माधव अब मन अनत न नाचे ॥ 
हरि हरि कहि हरि माँय समाया ओर रंग नहि राचे ॥टेक॥ 
मन हरि रंग रगे राचे नहि ओरे, फिर आन रंग नहिं भाषे | 
ज्यू बरज के प्रकाश भये ते, सबे प्रकाश विलावे ।। 
दीप चिराग तबे लग सोहे, जब लग रवि न ग्रकाशे | 
यू' आत्मज्ञान उदय भयो अन्तर, सकल मरम सा भासे | 
तीथ ब्रत जप॒ तप सब धम्सों, ऐ सब ही व्यवहारा | 
निमल नांव मजे ते मुक्ता, ते सहज मये भव पारा ।॥ 
सकल धर्म धमो' शिर अवगति, जन गाय गाय गति मांही । 
जन सेबादास सागर मिलि सलिला, दूजी रही कुछ नांदीं ॥१३॥ 
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संतो सो सतगुरु मोहि भाव । 

मव जल डूबत कर गहि तारे, राम अमीरस पाये ।।टेक।। 
कनक कामिणी कीच सबल हे, तामें कलि नहिं जावे । 

आप तिरो तारे सिष सतगुरु, नाम जिहाज चढ़ावे ॥ 
आपो समझ भये है सकती, एक अवगति सर ल्‍यो लावे । 

कम भर्म सब दूर निवारे, सथा पंथ पबताबे || 
' तन सन पवना सम कर रापे, कबहुँ न तार चुकावे । 

इडा पिगला सुषमन मेला, त्रिबेणी संग न्हावे ॥ 
काल जाल बंधे नहिं करूं, अनहद वेश बजाबे। 

जन सेवादास जुगति महि जोगी, हंस को हंस मिलाबे ॥ 
संतों राम कहे सो दूरा । 

नन मन मार स्वाद तजि हरि भजि, तब दरशे अलप हजूरा ॥टेक। 

लोभ रू मोह सबल हे बरी, ज्ञान पड़ग करि दूरा | 

दुःप सुष मांय रहे रस ऐके, तब सुष पावे पूरा ॥ 
पाँचो चोर करें बस अपने, तब्र मुष आये नूरा। 

लो लागे छूटो नहि कबहूं, बाजें अनहद तूरा॥ 
मान अमान अग्नि दोय सोषे, गढ़ पड़ि सकेन चूरा । 

लड़े स्थाम के हेत शूरचां काम क्रोध करे दूरा॥ 
शूरो सदा स्याम के आगे, भाजि न जाबे दूरा। 

जन सेवादास भोज तत्र पावे निसिदिन रहे हजूरा ॥१५॥ 


॥ इति ॥ 
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प्रेमटायजी 


प्रेमदासजी महाराज हरिदासजी के पोता शिष्य व महरवानऊो के दिष्य 
थये। इनका समय सोलहवी शताब्दी का अन्तिम चरण व सतम्रहवीं का घृवर्धि 
समझना चाहिये। ये साधक सन्‍्त थे। इनको सिद्धवन्दना से भिनत और कोई 
रुचना देखने मे नही श्राई हे। सिद्ध वन्दनार में इनने हरिदासजी महाराज तथा 
मह रवांनजी का उल्लेख किया हे । इनकी परम्परा अरब भी प्रचलित हें । 


॥ प्र मदासजीकृत सिद्ध वन्दना ॥ 
नमी नमो निरंजन , मरम को विडवनं || 
नमो गुरुदेव , अगम पंथ भेष॑ ॥१॥ 
नमो आदिनाथं , मए है सुनाथं |। 
नमो सिद्ध मछिन्द्र , बड़े जोगीन्द्र' |।२॥। 
नमो गोरष सिद्ध , जोग जुगति बिज्ञं ।। 
नमो धदरपर  रणयं , गुरु ज्ञान पायं ॥३॥ 
नमो मरथरी जोगी , ब्रह्म रस मोगी ॥ 
नमो वाल शणुर्साई , कियो कमे पाई ॥|४॥ 


नमों पृथीनायं , सदा नाथ साथ॑ ॥ 
नमो हांडी भडंगं , कियो कर्म पषंड |॥५॥ 
नमो ठीकरनाथं , भये है. सनाथ॑ ॥ 
नमो सिद्ध जलंधरी , अह्मबुद्धि संचरी ॥६।॥ 
नमो कान्हीपायं , गुरु शब्द मायं॥ 
नमो गोपीचन्दं , रमतब्रह्मानन्द ।।७।। 
नमी ओपड़ देव॑ ,गोरप शब्द लेबं।॥ 
नमो वालनाथथं , निराकार साथ॑ ॥८॥। 
नमी अजेपालं , जीत्याँ जम काल || 
नमो हनुमान , निरंगन पिछान ॥६।! 
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विरक्‍त बेरागी अनुरागी लिव लागी रहे, 

अरस परस चित चेतन श् लायो हे |। 
नमल निवोणी निराकार को उपासवान, 

निरगुण उपास के निरंजनी कहायो हे || 
राधो कहे राम जप गगन मगन भयो 

मन बच क्रम करतार यों रिकायो है ॥१॥ 


हरिदासजी के परचे--- 


प्रथभ पीपली प्रसिद्ध सिला नागौर विशेषो । 
नयो गयंद अजमेर फुनग टोडे पण पेषो | 
गिरि से गागर गिरी नीर राख्यो घट सारा। 
देवी को सिष करीं ज्यायो विष पित्र उधारो।॥ 
सिंहपरचों आमेर राव राजा सब जाँणे। 
अपंग विग्र पथ चलल्‍यो साह सुत जियो सिंघाणे ॥ 
सिर पर कर श्री गोरषनाथ को ठोर ठोर परचो दियो | 
जन हरिदास निरंजनी त्याग बेराग सिरे कियो ॥१॥ 
राग-सीधू : कडषें पद-- 
सरवीर सरदार शिरोमणि , दल माँक्ी ददकार लड़े। 
रामानन्द कबीर नामदेव , रहे फोज मध जीत पड़े ॥५॥ 
वाग उपाड़ि पड़े परदल मधि , गढ़ कोटन सों जाई अड़े । 
पींपा धना सेन अरु सोंका , भवन परस प्रचंड लड़े ॥६॥ 
काम क्रोध मद मोह मछर , मार तड़ातड़ गद किये । 
दादूदास दरिदास रु नानग , ये ग्यानी ओगार हिये ॥७॥ 
५८ >< >< 
अननन्‍्य भक्त अष्टांग जोग करि , उलटि आप स॑ आप लड़े । 
“राघो! वंदि चरणरज जिनकी , जो बि स्वामी रे काम पड़े |[८।। 


न" पे कल 


श्री प्रेदासजी की रचना 





नमो नूसिहदेवं॑ , अलपब अभेव॑ ॥! 
नमो हालीपावं , निरालंब ध्यावं ।|१०॥ 
नमी मुकुन्दभारथी , निरंजन सारथी ॥। 
नमो भालीपाव , बिमल शुद्ध भाव॑ ॥११॥ 
नमो भडकीपावं , काल को अभावष॑ ।। 


नमो सिद्ध हटताली , काल कंटक ठाली ।।११२॥ 
नमो सिद्ध करणोरी , लीयो मन फेरी ॥ 
नमो धू पलीमल , अवबीह॑ अकल॑ ॥१३॥। 
नमी कुरकट नाम , रमत राम राम ॥ 
नभो सिद्ध टनटनी , लागी अनहद धुनी ॥|१४॥ 
नमो सिद्ध चोरंगी , परम जोति संगी | 
नमो कंथडपायं , नहीं मोह माय॑ ॥|१५॥ 
नमी बुध सिद्ध , लियो मन उरधं। 
नमो सिद्ध कपाली , नहीं चित चाली ॥१६॥ 


नमों कागभुमंड , त्रिषिध ताप पंडे॥ 
नमो कागचंडं , कल्पना विहंड ॥१७॥ 
नमो पीर पछी , उदे ग्यांन लछी।। 
नमो मूरानंदं , प्रकृति निकंदं |१८॥ 
नमो भेरूनंद ' , रहे निद्द न्द ॥ 
नमो सांवरानंद , पूरण कला चन्द ॥१६॥ 


नमो चुणगुकर नाथ , अगम पंथ पथ॥ 
नमो प्रन धीर॑ , भये अनमे सीर ॥२०॥ 
नमो आतमारामं , परमशून्य धाम॑ ॥ 
नमी गरीव सिधं , गुरु शवद विधं ॥२१॥ 
नमो मडंगनाथं , पकड़ नाथ हाथ॑॥ 
नमो दडगडनाथं , सदा ब्रह्मसाथथ ॥२२॥ 





“ ५० 


श्री प्रेमदासजी की वाणी 





नमो देवदत्त' , मिले दत्र तत्रं ॥ 
* नमो सुपदेिवं , अलप अमेत्र ॥२३॥ 


ममो सिद्ध चौरासी , विग्यांन प्रकाशी ॥ 
नमो नो जोगेश्वरं , रोते परमेश्वर |२४॥। 


नमो कपिलदेवं , लो अहमेत्र ॥ 

! नमी सतक सनंदनं , कंकाल पंडन ॥२४॥ 
नमो हस्तामलं , सुते सिद्र अमल | 
नमो अष्टाबक्र , नही कालचक्र' ॥२६॥ 
नमो रामनन्द , नहि.. कालफनद || 


नमो कबीर कानह , निमल शुद्ध ग्यानं ॥२७॥ 
नमो दास कमाल , भए बह्नलालें | 

., नमो हरीदासं , कीयो ब्क्मवा्स ॥२८॥! 
नमो महरवानं , निरंजन ध्यान || 
नमी प्र, अहलाद , अगम अमाघ॑ ॥२६।॥ 
नमी नमो पींपा , प्रगठ सत्य दीपा ॥। 


नमो स्व साथ , अगाध॑ अगाध॑ ॥३०॥। 
दोहा-- 


 फ्राम दलन कलि मलहरन , अरि गंजन भव भंजन | 
अनंत कोटि सिध साधने , ग्रेमदास कर बन्द ॥३१॥ 
सिद्ध बनन्‍्दना जो पढे , संभ्य। अरु पुनि प्रात ॥ 
रोम रोम पातग भरे , तिमिर अंधे मिद जात ॥३२॥ 
,सिघ साधने वंदना , नित प्रति करे जो सन्त ॥ 
प्रेम कहे जब सहजहा , दरसे जोति अनन्त ॥शेश॥ 


॥ दति ॥ 








श्री भगवानदासजो को रचना 





#“१ #/ कक] 

॥ स्वामी भमगवानदासजी निरंजनी ॥» ! 

स्वामी भगवानदासजी निरजनी सम्प्रदाय की परम्परा में अच्छे योग्य 
विद्वान्‌ सन्त थे। आ्राप के जन्म स्थान तथा जन्म काल का व स्वर्गारोहण का ठीक 
पता नही लगा है वचे श्राप के रत्रता काल से ही श्राप के समय का अनुमान जियी 
जा सकता है वहु अनुमान सत्तरहदी जताब्दी का उत्तरार्ध जन्म काल होना 
चाहिये । मेरे संग्रह में श्राप की चार रचनाये है । १ ग्रमृत धारा (वेदान्त ), 
२ अ्रध्यात्म रामायण पद्मातुवाद, ३ वराग्यवृन्द भरत हरिशतकका पद्यानुवाद, 
४ कातिक महात्मय । उनकी और भी रचनाये है जैसे सरस्वती भंडार उदयपुर में 
पंची करण मनोरथ मंजरी, श्रगरचन्दजी नाहटा के संग्रह में गीता महात्मय भाषा । 
जमनी अ्ह्वमेध तथा परम पदार्थ श्राप की रचना है ऐसा डाक्टर वडथ्वालजी ने 
९ ल्‍लेख किया है। मेरे संग्रह की चारो पुस्तको में निर्माण काल का उल्लेख है तथा 
रथान का भी जेंसे प्रमुत धारा रचना काल सम्वत्‌ १७२८ स्थान क्षेत्रवास' । 


[ 


वेराग्य वृन्द के पद्यानुवाद का स्थान लिखा नहीं काल सम्बत्‌ १७३० है । 
प्रध्यात्म्म रामायण के पद्यानुवाद का स्थान मऊ सम्वत्‌ १७४१ है। कार्तिक 
महात्म्य गद्य पद्यात्मक रचना काल सग्वत्‌ १७४३ स्थान वालवेद लिखा है। 
अमृतधारा की समाप्ति में गुरु नाम श्रज्जु नदासजी लिषा है | 


उक्त उद्धरगों से अनुमान यह होता है कि भगवानदासजी का मुख्य स्थान 
क्षेत्रवास ( यह प्रचलित नाम न होकर उनने बदल लिया है ) होना चाहिये। 
गुरु नाम अजु नदासजी का उल्लेख है ही प्रथम रचना उनकी “भ्रग्मुत धारा, है?” 
इसका काल १७२८ लिखा है। उस समय वे तीस वर्ष के ६ तो उनका जन्म १६७८ 
के ग्राम पाम होना चाहिये । कार्तिक महात्म्य के परचात्‌ उन को कौन सी रचना 
है उनमे यदि सम्बत्‌ का उल्नेख हो तो उससे उनके आगे का ठीक ज्ञान हो 
सकता है । ५, 

इनकी रचना से स्पष्ट है कि ये भ्रच्छे विद्वान सन्त थे श्रमृत धारा ज़ेदान्त 
का ग्रन्थ है वेदान्त का विषय वैसे श्रति गभीर है उसका भाषा पद्मों में यथोचित 
निरूपण इनको पिशिष्टता का द्योतक है| अ्रध्यात्म रामायण का विषय भी नवृत्ति 
परक है | वेराग्य शतक आदि का अनुवाद श्रपनी विशेषता रखता है। पंचीकरण 
की रचना भी दर्शन से सम्बन्धित है । 

भाषा परिमाजित तथा रचना मे विविध छन्दो का प्रयोग भी इनकी विज्ञत्ता 
का पोषक है। ये परम साधक्र महात्मा सेवादातजी के समकातीन भी थे । इनके 
काल से भो हरिदासजी के काल निर्गाय में सहायता मिलती है श्रागे इनकी रचना 
का कुछ कुछ अंश दिया जा रहा है । ' । 





वमभनब० । ४७ सतत 
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॥ स्वामी भगवानदासजी की रचनाओं का दिगदशशन ॥ 


१ अ्रन्थ अमृतधारा 
दोहा-- 
मंगल रूप स्वरूप सम , त्रिजानन्द पद जास ॥ 
लक्यो मंगलाचरन यह , सोह हंस प्रकास ॥१॥ 
मनह २--- 
जीव सींच एक करो असि असि मावधरों 
अह अहं पास हरो अमृत प्रमानिये | 
मरनकोी भे नतायो अवय सरूप पायों 
बेद बेद जोलपायो गुरु ग्यांन जानिये॥ 
मान तजि मान लेरे तेरोही सरूप हैं 
सवही अभेदानन्द अमीजू वषानित्रे । 
भगवान भयभान मो बविनान लहे आन 
विषया विष समान विद्वत वपानिये ॥२॥ 
दोहा-- 
पी पीयूष जीव जुगति सों , तजि अयुक्त अज्ञांन ॥ 
अखंड धार ज्यू' तेल की , सो अमृत परमांन ॥३॥ 
सोरठा -- 
श्री ग्रुरू सन्‍्त प्रताप , वरनों वृद्धि बिलास कल्लु ॥ 
तमजू आंगन को जाप , जग जोई मोई सही ॥४॥ 
गअरिल-- 
जासों अमृत होह सु छुगति बताइये । 
प्रथम चार अनुबंध तहाँ मन लाइये || 
अधिकारी अरु विष लपे सम्बन्ध रे | 
परिहों ? परमग्रयोजन जानि ओर सब पन्धरे ॥५॥ 
कील धतार हट लि न जेट जल निम कक म लक अमन मिशन नि लनीनिरमि लय 
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दोहा-- 
जगके वंधन ज्ञान तें, मृक्त होन की आस ॥ 
आस वास विपष्वास तजि ,सो मुमुज्न परकास ॥६॥ 
अथ धर्म अरु कांम पुनि , त्याग पदारथ तीन ॥ 
सो अधिकारी मोक्ष को , महाज्ञान परवीन ॥७॥ 
मोरठा-- 
कहि. अधिकारों भाव , श्री गुरु ग्यांन प्रताप तें ॥ 
पुनि आनंद. गुनाव , भगवान माषिये हरपसों [॥८।। 
दोह-- 
द्वितिय प्रभाव प्रभाव को , मनमें भयो हुलास ॥ 
कहत सुनत सुप पाहये , निर्मल ब्रक्ष विलास ॥६॥ 


प्ररिल-- मी 
जाग्रत वुधि की वृत्ति भोग श्रम रहत है। 


सुषुष्ति सुष को मूल बअह्पद लहत हे ॥ 
ज्गदाकार विकार बृत्ति उलटाहये । 
परिह ! प्राप्त शुद्ध स्वरूप विषय यह गाहये ॥१०॥ 
दोहा-- 
अमृत धारा ग्रन्थ यह , कह्यो वेद प्रमांन ॥ 
अजु नदास ग्रकासगुरु , तत सेवग मगवान ॥ ११॥ 
साधू संग प्रताप तें , श्री गुरु ग्यांन प्रकाश ॥ 
शुद्धनिरंजन ग्यांन लहि , कीन्हों वचन पविल्लास ॥१२॥ 
परंत्रह्न परमात्मा , है परोक्ष पद जास ॥ 
ग्यान अज्ञ प्रत्यक्ष को , कीन्हों ग्रन्थ प्रकाश ॥१३॥ 
संत्रह से अठाईसा , सम्बत्‌ संख्या जान ॥ 
कातिग तृतिया प्रथम ही , प्रण ग्रन्थ प्रमान ॥१४॥ 
थांन मुकाम प्रमांन यह , क्षेत्रास॒ सु नाम ॥ 
तहाँ ग्रन्थ प्रण प्रगट , जो भाषे.. मगवान ॥१४॥ 





न्ण्ण_-न डे है ७०» 
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तीन ग्रन्थि निरुपण-सो रठा-- 
तान ग्रन्थि को भेद , कहिये गुरु समभाय के ।। 
तुम सुप वांणी वेद , ज्यू को तयूँ समझाइये ॥१६॥ 
सशय ग्रन्थि-सवेधा-- 
जीव ही सींव समान कहे कहि ग्यांन लहे वह दाह दहे है । 
आदि कछु कहि पुनि अंत कछु कर्हि मध्य कछु यह कोन कहे है ।! 
जो यह एक कहो वयू' अनेक यहे अविवेक सों पाग रहे हैं । 
संशय ग्यांन तजे यहजान मजे भगवान सुलाम लहे हैं ||१७॥। 


दीहा-- । हि हे 
यह संशय की ग्रन्थि हे , कही अल्प कर सो || 


गुरू शास्त्र प्रतीति नहि , निश्रय कछु न हों ॥१८।| 
व मग्रन्थि वर्ण न-कवित्त-- 

कमग्रन्थि कहों ग्रन्थि वा में भूल्यों महापंथ, 

ग्यानरुअग्यान मथ दधि के सी घाल है । 

संचित संचय प्रमाण प्रारव्ध भंग मान 
क्षीयमाण कृतठानें कूले ऋक भोल है ॥ 

वरण वरण धर्म आश्रम है महाश्रम 
शुभा शुभ कम धर्म डोले उग ढोल है । 

मगवान मम झूठ कम को अंडार फूट 
सब आस वास टूटे ज्ञान सो अमोल है |१६॥ 


सोरठा-+ & लि 
कमग्रन्थि यह जान , बहुत कम अभिमान ले ।। 


निश्चय वन्ध प्रमाण , सब छूटो तें छूटि है ॥२०॥ 
भ्रह ग्रन्थि वर्णन-मनहर-- विन 
. अहं ग्रन्थि यह जान अहं अहं के वपान, 
पंडित सुजान जान और ऊ अनेक है। 
अहं राज अहं रंक श्रह॑ं ताहि सत्रे संक, 
अहं अह प्रग्यों एक स्वप्न सुष जे कहे ।। 
हि इनक कल मिल माल लोड मल मिलिन मिलकर करन कल, मम लिक नील हल 


श्री भगवानदासजो की रचना 





अहं साध अह चोर अहं जान अह भोर, 
अहँ सव धर्म धार दूजा को एसे कहे । 
अहं अहं मान वन्ध कूले जग जाल धंध, 
मगवान ग्यांन संध तत्र सो विवेक हे ||२१॥ 
दोहा -- “ 
जीव ग्रन्थि वन्‍्धन सही , कह्यो मुक्षित को भेद |। 
परे उरे सुपष एक है,यों भाषत हे वेद |[२२।। 
| शांत ।। 


॥ सच्यात्त रामायण पद्यानवाद ॥ 


जौपई--- 

आत्म तत्वको ग्यांन लपावे , अध्यात्म सो नांम कहावे । 

ताकों टीका हे को करे , क्यूँ दादुर मवसागर तिरे ॥ 
दोहा--- ४ 

यथाशक्ति बणन करो , मन की मसता पोह ॥ 

कहत सुनत सुष ऊपजे , अरु परमारथ  होंह ॥१॥ 
चौपई-- | 


कोन वात पूछन की तेरे , सो सब कहो हरप मयो मेरे ॥ 
एसी सुनि ब्रह्मा की वांनी , तब बोले नारद प्ुुनि ग्यांनी ॥॥२॥ 
नारद उतात-+-- 
वन्धमोक्ष की जेती बात , ते तुम कहो कृपा कर तात |। 
अब में एक प्रश्न करों ओर , सो तुम कहो सकल सिरमोर ॥ 
या रहप्य को उत्तर दीजे , निज जन जान अनुग्रह कीजे ॥३॥ 
घोर अंधेर महा कलि होई , तामें प्रण विहीन नर सोई ।। 
बुरो चलन सव के मन मानें , सांच शब्द नांही पहिचानें ॥४॥ 
अन होनी पर निन्दा कर , अरु परद्रत्य लेन मन धर ॥ 
पर अस्त्री सन सदा अधीन , परहिसा को महा प्रवीन ॥५॥ 





> १४९ ०-- 





थ्रो भगवानदासजी की रचना 


आतम बुद्धि दे हमें माने , उदर किश्न मति पशु प्रमाने ॥ 


मात पिता को बरी देषे , अस्च्री को निज देव विसेष ॥६॥ 
दोहा--- 
किंकर कहिये तास को ,सो अति कांमी जांनि॥ 


ज्यों राशम वश राशमभि , ज्यू, सुनहि वस श्रांनि ॥७॥ 
ब्रह्मा-उवचा-चवौ पई-- 
नारद साधु साधु तब वांनी , में भाषों तुम करो प्रमानी ॥ 
गुरुजो कहे कृपा के वैन , सिष के होड़ ग्यांन के नंन ॥८)। 
श्रीराम उवाच-- 

ग्यांनी गुरु सो ग्यांन लपावे , क्रिया कम तें आलस पावे ॥ 

सामिमान जो क्रिया कर , तातें देह विविध विधि धरे ॥६॥ 
शुभमाशुम करे सकाम , ऊँच नींच पाये सो धाम ॥ 

कम किये ते पावे देह , देह करे फिर कम सनेह ॥१०।| 

जंसे फिरे रहट की घरी , कबरहू रीति कवह भरी ॥ 

यों ही जीव अमे संसारा , पाप पुन्य के कम अपारा ॥११॥ 

सबको मृत जान अग्यांना , अग्यांन गये ते प्रगट भांना ।। 

कम किये अग्यांन न नास , विद्या ग्यांन अग्यान विनास ।॥।१२॥। 

निहकाम कम सो कीज तातें , विद्या ग्यांन उदय होह जात ।। 

वहुरि नहीं साधन सों काम , ग्रगठ्यों ग्यांन महा सुपधाम ॥१३॥ 

ताते बुध जन करो विचार , आप मांहि आपी निरधार || 

जबे कम को त्याग करायो , तव मीमांसक लरने आयो ।।१४।। 

क्रिया कम श्रू,ति पहिले माषी , तुम तो याहि दूर क्यूं नांपी || 

वेदान्ती ताको समझावे , कर्मी को सब मरम नसावे ॥१४॥ 

मन वांणी ताकों नहि पावे , ताकों कम कहाँ ठहरावे || 

नेति नेति सो जान्यों सबे , तीनों देह नाश भई तबे ॥१६॥ 

जीव ब्रह्म भेद जब नासे , पूर्ण ग्यांन स्रसम भासे | 

माया नास सहज ही होइ , कारण कारण रहे न कोइ |॥१७॥। 





हिल्लभ है आन 
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समासि में -- 
मृज्ञ ग्रन्थ सोसंकर गायों , भाषा सो मगवान बनायो॥ 
मृदा अंक सो छसे प्रमांन , नोसे दश भाषा के जांन ||१८॥ 
मूल अंक्सो चार हजार , चार सेकरा ऊपर थार ॥ 
अऊ तिरानबे ओर वषाना., शिवशंकर सो किये प्रमांना || १६॥ 
भाषा रूपक पांच हजार , दोह सो चोसठ ओर विचार || 
ताकों करता है मगवान , जो समझे सो होह सुजांन ||२०॥| 
संवत्‌ सत्रह सो इकताला , तीज जेठ की चंद उजाला | 
प्रण भयो मऊ मेदान , यहई जानोंथान मुकाम ॥२१॥ 

|| इति |। 
किक + 

॥॒ ॥ पराग्य पृन्द-आरभम | 

दोहा-- 
स्वतः प्रकाश स्वरूप मम , वंदों शीश निवाय || 


बुद्धि शुद्ध प्रकाश होय , विन्ध नाश सब जाय ।।१॥ 
सो रठा-- 
ग्रन्थ नाम परमान , वेरागबृन्द सो जानिये।। 
भापों बुधि अनुमान , मूल मत हरि मासतें |२॥ 
मनहर--- 
हे देश काल भेद नांहि वस्तु सो प्रछेद कांही 
अनंत स्वरूप ओही चिदानंद रूप हे | 
आप ही को आप जानें आप अनमभो प्रमानें, 
जेसे मणि ज्योति नामे निर्मेल अनूप है ॥ 
तेजहूते तेज रूप शीतल सदा श्रनूप, 
व्यापक विविध भूत महाराज भूप हे | 
करले नमस्कार भगवान उरधार 


को 


नीके के निहार सो तो तेरोही स्वरूप है ॥३॥ 
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जासों मेरो मन लागो प्र से विरक्‍त चह, 

रतमानी ओर ही सु सोतो अन्य रत है । 
में तो जानी मेरी तीया तियाह न मेरी यह, 

तजि मोसो पुरुष पुरुष आन चित है।॥ 
तरुण तिया को त्याग एसो "महा मंदनर, 

वस्यों जाइ वेश्या घरि अघता उचित हे । 
धिग काम घिग बाम धिग नार नारी नाम, 

भगवान विना ग्यांन धिग मोकू नित है ॥४॥ 

छप्पप-- 

जो कछु उपजत देषिये जगत जाल के कभ । 

उत्तमता तामेँ नंही से द्रसे विश्रम | 
मेरे पुण्य प्रताप मोहि यह डर उपजायो | 

पुनि में किये विचार तबे यह निश्चय आयो ।। 
करे कम सहकामता लहे सु विषयन भोग | 

विषय वियोगनि तपत है त्रिविध ताप के जोग ।।५॥। 

मनहर-- 

भोजनस भीषमांग रसहीन एक बेर, 

सोयबेफी सेज सुतो भूमि निरघारी है । 
सेवग की ठोर सुतो सेबवग सो आप ही हे, 

शतषंड जोर सों तो कंथा उरधारी है।। 
हा ! हा ! इति कष्ट जान विषमन छाडि सके, 

भोग अभिलाष होत यह भ्रम भारी है | 
जता विष पिषजानें अमृत सो आप मानें 


भगवान लहे ग्यांने सो तो ब्रह्मचारी है।॥६॥। 

स्वेया-- रेहम कि मा है 
जवेहम केचित ज्ञानहुतं सुतब गजमत्त महा गति चालें । 
हों सतअभिमान भयो यह गये गुमान भये मतवाले |। 





भूमिका 


राघोदासजी द्वारा निरूपित “भक्तमाल” मे जो उपयुक्त विवरण है, उससे 
सिद्ध हो जाता है कि भक्तमाल की रचना के समय राजस्थान मे निरंजनी-सम्प्रदाय 
का सम्यक्‌ प्रसार था और उसके प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी नामदेव, कबीर, 
नानक और रेदास की श्रेणी मे सम्मिलित थे । 


यहां तक के उद्धरण दादू-पन्थी सम्प्रदाय के महात्माओं के है, जिनका झारम्भ 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध, से आरम्भ होकर अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध 
तक चला गया है। हरिदासजी के औचित्य तथा उनके काल-निर्णाय में इनका क्‍या 
विशेष उपयोग है? यह हम पूर्वापर पक्षों को लेकर आगे विवेचन करेगे वही 
दिग्दर्शन करायेंगे । 


श्रब में दादू-पन्थी सम्प्रदाय के पद्चात्‌ होने वाले सम्प्रदाय-प्रवर्त को व उनके 
अनुयायियो के उद्धरण देना संगत समभता हूँ, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके 
विचार में हरिदासजी का कया स्थान था तथा उनका काल व निरंजनी-सम्प्रदाय का 
क्या रूप था ? 


वेष्णव सम्प्रदायान्तर्गत रामानन्दजी के शिष्य श्रग्नदासजी की पाचवी पीढी 
में दांतडा में महात्मा सन्‍्तदासजी हुए हे। उनकी वाणी का रचना-काल सम्वत्‌ 
१७६० से १७६९० तक को आनुमानिक है। उनकी वाणी का प्रकाशन शाहपुरा के 
रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क योगसिद्ध महात्मा रामचरणजी की वाणी के साथ 
प्रकाशित है । 


ग्रन्थ-“ब्रह्मध्यान”' पू० ११-प्रकाशित वाणी-महाराज रामचर णजी की--- 


प्र व प्रहलाद वे हो सुख मिलिया , चोरासी का बन्धन खुलिया । 
दास कबीर शुरु रामानन्दा , वा सुख छू मिल किया आनंदा ॥ 
वा सुख स॑ मिल रहिया नामा , जाका निहचे सरिया कामा । 
पीपा धना और रेदासा , वा सुख से मिल किया विलासा॥ 
था सुख नानक कान्हे पाग्ना , राम नाम निहचे कर धाया। 
विष्णु सूरजन माधोदासा , वा सुख मॉँहिं कीन्हा वासा ।। 
)< >< >< 
दास घुरार मलूका जंगी , वे मी थावा सुख का संगीं | 
हरिदास वार्जिद विचारा , वे भी मिल गया सुख की धारा |। 
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विद्नदूसंग भयों मन निर्मल ज्ञान विचार अग्यांन सु जाले | 
निमल ग्यांन भयो भगवान सु आप ही में प्रशु आप संभाले ।७। 
अ्रन्त-सो रठा-- 

सम्बत्‌ संख्या जान , सत्रह से अरू तीस पुनि |। 


का) कल के 
वशापष मास प्रमांच , शुक्ल पक्ष अरु पंचमी ॥८॥। 





दोहा-- 
देह बुद्धि सो अज्ञता , ब्रह्म बुद्धि सो ग्यांन।। 
अंजन रंजन ता नहीं , सो स्वरूप भगवान ।।६॥ 
मूल मत शतक यह , एके शत अमांन ॥ 
ओर पद्य जो बीस है ,ग्रस्तावी सो जांन ॥१०॥ 
भाषा कृत टीका यहे , शत तीन्यू' परकास || 
दोहा सर्वेया चौपई , कुडलि कविच विकास ॥|११॥ 
छुपे रद आर सोरठा , अरिल रूप यह जान || 
अति निमल पेराग्यतर , सार सार प्रमांन ॥१२॥ 

॥इति।। 
॥ ४ कातिक महात्मय ॥ 
प्रारभ दोहा-- 


प्रथम हि गुरु गोविन्द की , सुमरण सीस नवाह ॥ 
वाकपत गणपति सहित , कविजन भलो मनाह ॥१।। 
यह कार्तिक महिमादि पुल , भक्ति धर्म प्रमांन ॥ 
रामकृष्ण की सुरति सों , भाषत्र है भगवांन ॥२॥|। 
पावती उवाच-चौपई-- 
पारवती तथ दर्सन पायो , स्तुति कर मगवान रिकरायो। 
कृपासिन्धु सुनी यह रीति , जालंधर क्वीन्हो विपरीत |। 
तुमसों बात कहा है छानी , अब प्रश्नु जतन करो यह जानि। 
मगतवछलता विरद सम्हारों , महादृष्ट या असुर हि मारो | 
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भगवान उवाच-- ; 
तवनारायन बोले वानी , हमरी वात सुनो कल्यांनी | 


पहिले असुर कियो छल आई , अब हम हू' करि हें छल जाई || 
पतित्रता को छलने आये , वाही न यहु पंथ बताये । 
पतितव्रता वाके घर मांहि »तातें जीत सके कोई नांहि ॥ 
पतिब्रता को धर्म घटाऊँ , ता पीछे यहु असुर नसाऊ । 


याकी त्रिया धर्म व्रत धरे , ताते यहु मारयो नहिं मरे ॥३॥ 
नारद उवाच-दोहा-- 


नारद मुनि प्थुसों कहे , विष्णु गये ता धाम । 
बृदा रानी असुर की , जालंधरपुर नांम ॥४।। 
रुद्र आदि दे सुर सब , युद्ध करें रण मांहि।॥ 
असुरनि माया अति करी , सो शिव जानी नांहि ।॥।५॥। 
दानव देव लरे मरे ,करोी परस्पर घाव || 
एको हारने मानते , लगने ही को चाव ॥६॥ 
असुर काम के वश भयो , गयो गौरि के पास ॥ 


उलटि काम कांमी ठग्यो , मई ने प्रन आस ||७॥ 
समाप्ति मे-दोहा-- 


घम रूप है शास्त्र यह , प्रथु नारद सम्बाद || 
सतभामा अरु कृष्ण को , सुने गशुने तब स्वाद ॥|८॥ 
माषाक्त को नेम यह , से कहे भगवान || 
वेराग विशेषण है प्रगट , दृष्ट निरंजन ग्यांन ॥६॥ 
सम्बत्‌ सत्रह से प्रगठ , तयांलीस पुनि और ॥ 
फागण कृष्णा अष्टमी , वुधवार शिरमोर ॥२०॥। 
वालवेद घ्ुकाम हैं , शुभ विग्रन को वास | 
तहाँ ग्रन्थ पूरन भयों , निमेल धर्म विलास ॥११॥ 
याम॑ कछु धोषो नहीं , सत्य वचन प्रमांन || 


ईश्वर वांनी वेद है, कहयो भाषि भगवांन |।१२॥। 
|।हति।। 
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॥ विज्ञ महात्मा मनोहरदायजी निरंजनी ॥ 


निरंजनी सम्प्रदाय के विज्ञ रचनाकारों मे मनोहरदासजी का अपना स्थान 
है'। ये स्वामी हरिदासजी के शिष्य प्रशिष्यो के पश्चात्‌ होने वाले रचनाकारो मे 
है । जन्म काल, जन्म स्थान तथा द्वेहावलान का इनका भी कोई पता नही लगा 
है। इनके प्रमुखतया प्राप्त्य ग्रन्थ वेदान्त विषय से ही सम्बन्धित है। इनका रचना 
काल अ्रठारहवी शदी का पूर्वाद्धा है। उससे इनके जन्म का अनुमान सतरहवी 
शताब्दी का अन्तिम चरण मानता चाहिये। इनकी प्रथम रचना कौनसी है इसका 
निश्चय तो तभी होता जब इनकी सब रचनाओ्रो मे काल का उल्लेख होता पर 
ऐसा है नही । 


भ्रब॒ तक इन के छे ग्रन्थ देखने मे आ्राये है उनके नाम इस तरह है। 
१ ज्ञान मंजरी, २ वेदान्त परिभाषा, ३ ष८ प्रश्नोत्तरि, ४ शत्त प्रश्नोतरि, 
५ ज्ञान वचन चूणिका, ६ सप्तभ्रूमिका । 


ज्ञान भंजरी वेदान्त परिभाषा पश्चात्मक रचनाये है। शेष गद्य पद्मात्मक है। 
ज्ञान मजरी को रचना का काल सम्वत्‌ १७१६ वेशाख छुक्ला पूरिमा है। वेदान्त 
परिमाषा का रचना काल सम्बत्‌ १७१० आ्रासोज बुदी चतुर्दशी शनिवार है। भ्रन्य 
रचनाग्रो मे काल का उल्लेख नही है। इनने अपनी किसी रचना में स्थान तथा 
गुरु नामका कही उल्लेख नही किया हे । हाँ ? अपना निरजनी होना स्वयं लिखा है 
जैसा आ्रागे रचना के उद्धरणो में झ्राप देखेगे । 


वेदान्त परिभाषा वेदान्त का प्रक्रिया ग्रन्थ है उसका पत्मानुवाद किया है 
इससे इनकी विज्ञता स्वत सिद्ध हो जाती है। इनका रचना काल स्वामी सेवादासजी 
व भगवानदासजी के रचनाकाल के समकक्ष है। इनका निधनकाल अठारहुवी 
सदी का उत्तरार्ध कहा जा सकता है । 


इनकी रचना में भाषा परिमाजित तथा शब्द सौष्ठव के साथ भावाभिव्यक्ति 
भी सुस्पष्ट है । ग्रन्थानुसार विषय प्रतिपादन सम्यक्‌ रूप से हुवा है। ये हरिदासजी 
के पश्चात्‌ किस शिष्य की परम्परा में कितनी पीढी में हुये यह तो अ्रज्ञात है। पर 
इतना तो सिद्ध है ही कि ये किसी शिष्य की परन्परा में पाचवी या छठी पीढी मे 
थे। इनके रचनाकाल से भी हरिदासजी महाराज के काल निर्णय मे सहायता 
पहुँचती है । ग्रन्थ विस्तार के कारण इनकी रचना के ग्रत्यल्प शभ्रंस आगे दिये जा 
रहे है पाठक तण्दुल न्याय से उसके महत्व पर विचार करेंगे ऐसी आशा है । 
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स्वाभी मनोहरदासजी की रचनाओं का दिगदशंन 
१ ज्ञानवचन चणिका प्रारम्भ 
दोहा-- 
रवि गुरु 6 सम तुल्य ज्यों , तम अज्ञान करे दर॥ 
जग उरमें ग्रकाश करे , वन्दन को निज मूर ॥१॥ 


जीवेश् चेतनन्‍्य महि , कहिये है 6 नाम ॥ 
सबेज्ञता अल्पन्न॒ पुनि , संसारी सुषधाम ॥०॥ 


कर्म सहित पुनि रहित है , सहित कम क्यो जीव ॥ 
संसारी ताते भयो , रहित भयो सोई सींव ॥३॥ 


जीवेश्ववर 6 जगत मंहि , प्रगट कहें सब कोई॥। 
बाहय दिष्टि विवेक बिन , अन्तर्दिष्ठि न होई ॥४॥ 


गद्य--अरु पंच ख्याति कहिये है-- 

१. “एक ख्याति” सो न कदाचित्‌ श्रनिन्द्रिय संयुक्त किन्तु प्रवाह रूप से 
इन्द्रिय संगुक्त । ये मीमासी प्रभाकर माने । २. अन्यथा रुयघाति । सो कहुंक 
साचो सर्प है तो सर्प की प्रतीति होत है जेबरी मंहि । भ्ररु कहुँक रूपो साचो है तो 
सीप माहि भासत है यह नेयायिकादिकनक मत माने। ३ आत्मख्याति । देह 
आ्रात्माकौ माने प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चारवाक के मतमाने ४ असतख्याति | 
माध्यमिक मत माने शून्य प्रात्मवादी । इति प्रस्ताव वार्ता कही । श्रब अपने मत 
की वात कहिये है । श्रनिवंचनीय ख्याति वेदान्त मत माने। सुविवर्तवादी वेदान्ती 
गज्ञानकाल अनिवंच॒तीय ख्याति अरू विवतंवाद माने। ज्ञान विद्याकाल विपय 
स्वरूप नाही । जीवन मुक्ति देह प्रतीत महि स्वप्न तुल्य मानिये। जेसें उत्पत्ति 
स्वप्न महि कहिये तसे यह कारणातें उत्पत्ति संक्षेप ते कही । 
अन्त में दोहा-- 


भाषा ग्रन्थ यह वचनिका , औषध चूर्ण सोह ॥ 
ज्ञानचूण यह वचनिका , नामजु या को होह ॥१॥ 
तप्त नीर चूणों भषे , उदर रोग सब जाह।॥ 
त्यों साधन सहित विचारतें , संसार रोग. नसाह ॥२॥ 
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संसे रोग संसार सब , नासे करे विचार || 
कहे. मनोहर निरंजनी , यह निहचे निरधार ॥३॥ 
|| इति || 





२ षट प्रश्नीत्तरी गद्य पद्यात्मक-- 
प्रारम्भ दोहा-- 


द्ष्णप एक स्वरूप हे , जीवेश्वर नहिं भेद || 
सोी स्वरूप उर वंदि के , विध्न सब तज्ि पेद ||१॥ 
गुर पूणो अह्वत है,हत भेद नहिं ताहि।। 
ताको करे प्रणाम , विष्न नाश सब जाहि ॥२॥ 


सो रठा+- हि 
अचार तीन ऊ कार , अकार उकार मकार हे ।। 


सोह॑ प्रगव॑ उचार , ब्रह्म ड पिंड मैं प्रगट है ।।३॥ 

सवब्यंनन कर लोप , ऊते ओ है समभिले || 

हं व्यंजन कर लोप , अं अकार मकार मिलि ॥४॥ 

मिले परसपर तीन , उकार अकार मकार ए || 

ऊँकार जो कीन , सोहं प्रणव उचार सच ।॥।५॥ 
दोहा -- 

सोह॑ श्वास उसास हे , पुरुष असंग मिल्यो देष ।। 

अन्वय स्वप्न जाग्रत फुरे , व्यक्तिरेक सुषुप्ति पेष ||६॥ 

परावाकू अउ्यक्त रहे , व्यक्त पश्यंति और ॥ 

मध्यमावाक्‌ तीजी तबे , बेषरी चोथी दौोर॥ 
सोरठा-- नस 

भई . वेषरी वाक्‌ , चार वेद त्रेकांड सब || 

जीवेश्वर सम माक्‌ , तत्त्व॑ त्वंतत्‌ बेपरी ॥८॥ 
दोहा-- हि 5 
मन वांडे प्रण इहे , भाषा कवित्त प्रकाश ॥ 
दोहा सबेया चोपई , करो ग्यांन की राशि ॥६॥ 
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सोरठा-- 
समझे सुप ब्|दे तास , नास मोह अज्ञान तम ।। 


ज्यों. रवि है प्रकाश , नांहिं अंथेरों पाइये ॥॥१०।! 
दोहा“ हि कक के 
ततवेता सो जानिये + तंज, अतत सब दूँरँ। 


इस नीर ज्यू छाडि के | पीवी जीवन मर ॥* 5) 


मनहर-- 
शद्ध जो प्रकास बोध प्रापत भयो हे जाको, 


> ययांनी जो कहीओे मान ज्ञानी सुपराशि है। 
सवके संझुद्र मां फूले हैं वे अरविन्द, 
मोत्त मकरनद जामें एकही प्रकाशि है ।। 
विभे भोग वनवासी पे उदासी मोक्ष प्यासी, 
अलि बेई जांण लेत मति के उजासि हें । 
धर्म श्रथ काम कीच दादुर सो याही वीच, 
निपटन जाने नीच कीच को निवासि है ॥१२॥ 
सोरठा-- 
निर्विशिेष सो. जान + विधि निषेध तैं रहित है ! 
पुनि प्रकार कंहि मान साक्षी जीवेश्वर सोइ ॥१३॥ 
चौपई-- 
अग्यान मिलयो सो व्यंव कहावे , व्यंचनाम सोई ईश्चर पावे ।। 
अन्तःक्रण अम्यांन मिल रहे, संस्कार पुनि तामे गह्टे ।। 
फारण देह कहदावे सोई , स्थूल बम व्हे लेजहों होइ |। 
तहाँ प्रतिबिंग जीव सो फहिये , दोऊ मध्य साक्की सो लहिये ।! 
एक पच् एसें. कहे कोई , विवरण नाम मुनि सो होई । 
दूसरी पक्षकों समझो सी ई , संक्षेप शारीर करता कहे जोई ।। 
कारण प्रतिषिंव को ईश्वर कहे , वुधि प्रतिविंव जीव पुनि लहे । 
विंव कह्नौ ताकों शुध कहिये , साही नाम पुनि ताही लहिये ।।१४॥ 
|  _ _॒_/_ 5 
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ग्रन्त में दोहा-- रे 
पट ग्रश्नीनि्नय. नाम है , भाषा ग्रन्थ प्रकाश || 
मनोहर शाम निरंजनी , कर॒यों जु बचन विलास ॥१५॥ 


पोजे में सच पाईये, पोजे में हे मुक्ति ॥ 

मन त्यागे अहकार को, छाडे बाकी युक्त ॥१६॥ 

शुद्ध म॒पुत्न॒ हाई के,खोजे भाषा ग्रन्थ ॥ 

पात्र मोक्ष स्वरूप को , छूटे उर की ग्रन्थि ॥१७॥ 
||इति|| 





३ शत प्रश्नोत्तरी प्रारम्भ 
सोरठा-- 
वाच्य लक्ष करि जान , निमु ण सगु ण॒ यों कहयो ॥ 
करि. नमसकार व्षांन , बाच्य त्याग कर लक्ष कू ॥१।। 
चौपई-- 
अग्यांन शक्तित आतम की कहिये , आतम अज्ञान अनादि मिले लहिये । 
अग्यांन अमिल रह्यो शुद्ध वषांना , ताको ब्रह्म करि केसो जाना ॥२॥ 
अग्यांन मिल्‍यो सो साज्षी कहिये , दोह भाग अज्ञान सु लहिये | 
जीवेश्वर पुनि कहिये तामहि , साक्षी नाम क्यो है जा महि |३॥ 
कारण अज्ञान एक कहि मांगा , काय अज्ञान दूसरे विभागा || 
कारण भाग ते ईश्वर जाना , माया बृत्ति तहाँ कही वषाना |।४)। 
काये भागते. जीवजु कहिये , अन्तःकरण बृत्ति ताको लहिये।। 
मलिन सत्य पुनि कहिये सोई , आतम एक भिन्न भिन्न होई |।५॥| 
माया वृत्ति सवज्ञ॒ विशेष , प्रमातादि तहाँ नहिं देष || 
एके. ईश्वर कहिये जाको , जगत उपादान व्हे ताको ॥|६। 
अन्तःकरण वृत्ति अल्पता लीने , जीव विशेष भिन्न भिन्न कीने || 
ज्ञानी अज्ञानी कहिये सोई , हो जानू तू जानन होई ॥७॥ 
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री किट मन जम टन लिलील कस कप सिम लक कक लि मल न कलर कल अल अर आल उ मलकिल लकी 
गद्य प्रश्नोत्त र-- 

प्रघन शरीर कौरा-स्थुल सूक्ष्म कारण इति व्यप्टि शरीर । विराट , सूक्ष्म , 
श्रव्ययक्षत इति समष्टि शरीर । 

प्रशन अभिमानी कौरा ? विश्वतेजस प्राज्ञ इति व्यप्टि के अभिमानी । ईश्वर 
हरिण्यगर्भ वेश्वानर ये समप्टि के अभिमानी कहिये है । 

प्रइन भ्रधिष्ठानकौण ? अस्पष्ट तेजसे भुजंगादि जेवरीमहि सीप रूपो कल्पित 
तैसे चैतन्य ब्रह्म आत्मा अधिष्ठान में यह श्रज्ञान कल्पित सब अ्रधिष्ठान कहिये है । 

प्रशन प्रलय कौण--! पंचीकृत भृत ग्रपंचीकृत मे विलीन होइ , अ्पेचीतक भूत 

श्रव्याकृत पे विलीन होइ , स्थुलभ्ूूत लय को देनदिन प्रलय नाम । 

सृक्ष्मभृतलय कौ प्राक्ृत-प्रलय नाम। ब्रह्मन्षान कर के सबको अश्रभाव करे 
जैवरी सीपग्यान ते जैसे सप॑ रूपो नही तेंसे ग्रधिष्ठान ज्ञान ते सबको श्रभाव ताको 
ज्ञान प्रलय कहिये । 

प्रश्न उत्पति कौरा--? अपचीकृत भूत कार्य सहित अरु पच्रीकृत भूत कार्य 
सहित उपजे ताको उत्पत्ति कहिये । 

प्रश्न धर्म कौणा ? जोई प्रविभिचारी अतिवर्णाश्रमी ब्रह्मनिष्ट सोई आत्म- 
धर्म कहिये । 

प्रश्न भ्रधम कौर ? जो आ्रात्मधर्म रहित ग्रनात्मधर्म मे रत रहै सोई श्रघर्म 
कहिये । 
दोहा-- ०५ *५ हा 

मलिन तजे शुध को भज , शुद्ध तजे निर्विकल्प एक || 

गुरु गमतें सो पाइये, जीवन्युक्त. विदेह ॥१॥ 
चौपई--- 

तुरिया बक्न आत्मा जानों , वरह्म सो साक्षी रूप वर्षांनो।। 


साक्षी अहं लक्षण लहिये , अहं ब्रह्मा सो एके कहिये |२॥ 
लक्ष्या्थ क्यो यह सोई , जामें द्वोत भाननहिं होई।॥ 

इत भांन वाद्य कद्यो जा महि , फल फल नाम दोह नहिं तामहि ॥३॥ 
फल चिदामास परमाता , अहंबह्म फल कट्यों विष्याता | 
स्वरूप माफ 8 फल ए नाही , विकल्प रहित रहे सो ताही ॥४॥ 

दों में हों तू नाही, हों तूहों में हों कही।॥ 

सब है हों तू मांही , हों तू होंतू, एक है ॥५॥ 

| इति ॥ 
लक 72. जटिल टन कलम लिममि मिल निकल शि नर मद मन्‍वशिभी शशि कीशकक मे 


“- १६२ -- 


श्री मनोहरदासजी की रचना 
ला मल) लक मी तरल न कर लसलीसिकलक कम केसरी मकसद ललित मिल नवमी कक न पिकरिप किसकी 


हु ४ वेदान्त परिभाषा पद्यमय भाषा में 
हा-- 
मंगल दे मोंहि देव गनेश , मंगल दे मोहे सरघ्यती || 
मंगल दे मोहि देव महेश , मंगल दे मोहि पारवती ॥१॥ 
तचौपई-- 
आत्म लाभ तें और न कोइ , यह माषत है मुनि सब सोह | 
लाभ अथे कब्र करे व्षांण , आतम को ईश्वर करि जांण ॥२॥ 
प्रश्न 
शिष्य मन ही संसे भयो आय , आतम ईश्वर भिन्‍न सुभाय ।॥। 
आतम अज्ञ ईश्वर सवज्ञ , केसे एक व्हे अज्ञ रु तज्ञ ।|३॥ 
नियंता जग कत्तों हे ईश , जीव अकर्ता सदा अनीश ॥ 
क्यों ? आतम परमातम एक , सो हथको कहि देहु विवेक ।।४॥ 
उत्तर--- 
समाधान करे. गुरुदेव , चेतनन्‍्य एक है अपंड अभेव ॥ 
महावाक्य नहीं कहे व्षांण , आतम को परमातम जांण ॥|५॥। 
वाक्य अ्रथ अनुभव तें होई , जा अनुभव में नांदी दोह ।। 
शिष्य. कहे सुनिय्रे गुरुदेव , हम अनुमत्र क्यों १ पावे भेव ।।६॥ 
प्रस्त -- 
केसे वान्‍्य अथ को लहें , यह संशय उरमें ते दहे॥ 
उत्तर +- 
गुरु सो कहे सुनो शिष्य सोई , पद पदार्थ समझे दोई ॥७॥ 
पद अरु पद के अर्थ ही लहो , ता लहिवे को अनुभव कहो ॥ 
जब यह अनुभव थिर व्हे रहे , उरको संशय सगरो दहे ॥८॥ 
अश्चभ--- 
शिष्य कहे पद हमसों कहो , पद के संग अथ निवहो ॥ 
उत्तर-- 
गुरु कहे तत्‌ पद त्वपद्‌ दोइ , वाच्य लक्ष्य अर्थ तिहिं हो ॥॥६॥ 





बकं 5 


श्री मनोह रदासजी की रचना 
मा 
तत पद ईश्वर त्वंपद जीव , असिपद तहाँ भेद नि कीय ।। 


तत्पद वाच्य अथ यह भांण , कारणउपातरि करि ताहि वर्षाणि ॥१०। 


त्रिषुटि निरुपण सोरठा-- दि 
ध्याता ध्यान रु ध्येय , कत्तों. क्रिया कम सव ॥ 


ज्ञाता ग्यान रु ज्ञय , त्रिपुट पिड वद्ग ड़ सत्र ॥११॥ 
अन्तःकरण बृत्ति तीन , कत्तो क्रिया कमर सत्र ॥ 
सुषुषप्ति महि सब लीन , शैय ज्ञान ज्ञाता सब ॥१२॥ 
मुषुष्ति तें. उत्थान , कत्तो क्रिया कम सब || 
त्रि प्रकार वर्षांण , देह इन्द्रि विषे व्यापक ॥१३॥ 
त्रिधा तहाँ चिदमास , ज्ञाता ज्ञान रू गेय कहि।॥ 
साक्षी तहां ग्रकाश , वीन बृति के संग सों॥१४॥ 
साक्षी जीवन्पुक्त , गुणातीत ब्रह्म एकसी ॥ 
प्रारव्ध संयुक्त , देह भाव ते वोधिये ॥१५॥ 
अध्यात्म अधिभूत , अधिदविक सोज्ञान सब ॥ 
त्रिपूटि त्रिधा अभूत , दृश्य पदाथ जानिये ॥१६॥ 
विश्व अच्यात्म जान , ब्रह्मांड सब अधिभूत है ॥ 


स्स्क 


विष्णु अधिदेविक मान , त्रिधा दृश्य तें जानितलें ॥१७॥ 
ग्रथांत में दोहा-- 
अधिकारी या ग्रन्थ को , कहिये साधना सिद्ध ॥ 


सो समझे या ग्रन्थ को , लहे मोक्षसी निद्ध ॥१८५॥ 
मनोहरदास॒ निरंजनी , करीजु भाष सार॥ 

थोरी सी विस्तार नहि , अथे... सबे बिसतार ॥१६॥ 
संवत्‌ सतरह सोमहि , सोरह वष वितीत ॥ 

वृष सत्रह महिं करी , पटमास जांहि व्यतीत ॥२०॥ 
'आसोज वदि चतुदंशी , शुभ सुधार शनिवार ॥ 

भाषा पूरण सव भई , एक मास कृतकार ॥२१॥ ' 

। ॥ हाँते ॥ | 

जन कप 

-+ १६४ -- 


भूमिका 





दादू रज्जव परसा ग्यानी , वा सुख सूं मिल्तिया निज ध्यानी । 
रॉका बाँका कालू कूबा , वा सुख मांही वे भी डूबा | 

५८ ५८ >< 
सन्‍तदास॒ दासन के दासा , जिन कथिया ब्रह्मध्यानप्रकाशा | 
सीख विचार र ध्यावे रामा , निज पद-में ता का पिसरामा | 
महात्मा सन्तदासजी सम्वत्‌ १८०६ मे ब्रहालीन हुए जेसा कि उक्त कुण्डलिये 

से सिद्ध होता है-- 

दोहा-- अठारह से पटू बरस में संत भये निरकार । 

बुद फागण तिथि सप्तमी बार सनीसरचार || 

वार सनीसरवार डार के अनित सरीरा | 

प्रथम ही मिल रहे जैसे घट भरियों नीरा॥ 

परापरे पद लीन था, भिन दृष्टि रूप आकार । 

( ९ 
अठारे से पट वर्ष में सन्त भये निरकार |। 


उपयु क्त उद्धरण मे जिन श्रतीत महात्माग्रो की ब्रह्मलीनता निरूपित की है, 
उन्हीमे महात्मा हरिदासजी का उल्लेख है । 


सिंहस्थल (सींयल) रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्तक महाराज भ्रीहरि रामदासजी 
(काल १७४० से १८३५) 
हरि रामदासजी महाराज का पद-मुद्वित रामस्नेही धर्मग्रकाश 
(पू० १४४ पद १० वा) 
रे नर राम नाम सुमरी जे । 
या सूं आगे संत उधरिया , वेदोँ साख भरी जे ॥टेर॥ 
या सूं धू प्रहलाद उधरिया , करणी साच करी जै || 
यासू दत्त मछंदर उधरे , गोरख ग्यान गही जै || 
या सूं गोपीचन्द भरथरी , पले पार लँघी जे | 
यादव रंका बंका उधरे , आपा अजर जरी जे ॥ 


> आदि > 


श्री मनोहरदासजो की रचना 





जात मंजरी-प्रारंभ 


आम के अज्ञांन तें , संशय उपजें जांन॥ 
ज्ञान भये तें लीन सब , नमस्कार तिहिं मांन ॥१॥ 


प्रभथ मुक्त कहिये दूसरे मुम्ुज्चु सोऊ 

तीसरो पिषयी चोथो पामर विचारों है । 
चारों पुरुष संसार मांक कहे निरधार, 

वन्‍्धन घुक्त डारि मुक्‍्ततो नियारों है ॥! 
पन्‍्धनते छूव्यो चाहे मुक्ति हित जो ऊमाहै, 

सोई तो मुग्नक्ष आहे मोक्ष निरधारों है । 
भोग विष सुप चाहे सो तो विषयी कहावे, 

पांमर सो पेट भरि मेढरा पियारो है ॥२॥ 

भ्रश्न-दोहा-- 
वेद आमना कौन पारे , हमसों कही सो भाष ॥ 
यथा अथ है वेद को , गोपि कछू जन राष ॥३॥ 
उत्तर--- 

वेद सबे बत्रेकरांड हे, कम॑ उपासना ज्ञान ॥ 
मुक्त पर कोई कांड नहिं , सोहे. ब्रह्म समान ॥४॥ 
विपई परि नहिं आमना , भोग को साधन नांहि॥ 
नासवंतद सव भोग है , भूठे सुषता मांहि ॥५॥ 
तात्यय सब वेद को , एक मोक्ष पर जांनि॥ 
भोग लोक परलोंक के , तापरि नांहि वषानि ॥६॥ 
साचों ईश्वर जानिये , साचीं वांणी वेद ॥ 
साचो चाहे मोत्त सुष , लक्यो वेद को भेद ॥७॥ 





ढ+ (६४५ *+ 


श्रो मनोहरदासजी की रचना 








ग्रथ लक्षणा-दोहा-- 

अजहत लक्षणा जांन यह , वाचि त्याग नहिं कोइ ॥ 

परोक्ष प्रत्यक्ष यह वाचि है , ताको त्यागन हो ॥८॥ 
ब्रह्न॒ड॒ पिंड अपरोक्ष करें , ब्रह्म ड॒ पिड नहि दोइ ॥ 
पंचीकृत सब देषिये ,ता में भेद ने होह ॥६॥ 
चेतन जाति अभेद हे , ब्रह्म ड॒ पिंड में सोइ ॥ 

जाग्रत में सब देपषिये ,ता में भेद ने होड़ ॥१०॥ 
चेतन भेद तें रहित है , ब्रह्म ड॒ पिंड में सोड़ || 

जाग्रतः में सो देषिये , समष्टि विष्टि सम लोइ ॥११॥ 
पुनि स्वप्ने में जानिये , खद्म भूत कृत येह ॥ 
समष्टि विष्टि तहाँ परसपर , सम लिंग तहाँ देह ।|१२॥। 
चेतन तहां सजाति है , जीवेश्वर तहाँ देप ।। 
उपाधि उपाधि समतहाँ , तामें नहीं विशेष ॥|१३॥। 
पुनि सुषुप्ति में पाइये , प्रलय को व्यवहार || 

प्रतलय सुषुप्ति सम तहाँ , 6 समसर इकसार ॥१४॥ 
कारण कारण परसपर , समष्टि व्यष्टि तहाँ नाम || 
चेतन चेतन समतहाँ , सम सम तहाँ धांस ॥१५॥ 
विंव तहाँ प्रतिविव है , प्रतिविव हे तहाँ विंव || 
विव तहां सत जानिये, सत सोई ग्रतिविव ॥१६॥ 
अजहत है तहाँ लक्षणा , वाच भेद सम सोइई | 
अलप तहाँ जहाँ महत हे , महत अल्प तहाँ होह ||१७॥ 

अन्त मे-- 

निरंजन अजन रहित है ,अंजन सो प्रकाश ॥ 
मनोहरदास निरंजनी , वेसे निरंजन पास ॥१८॥ 
सम्बत्‌ू सतरेसी मंही , बरस सोरहै मांद्दि॥ 
बेशाए मास है शुक्ल पक्ष , तिथि पुन्यों है ताहि ॥१६॥ 


श्री अ्रमरपुरुणजी को जीवनी 


सोरठा-- 
भाषा ग्रन्थ कहये येह , सबे बेषरी वाक है। 
प्रायसंती जेह , मध्यमा पीछे पाइये ॥२०॥ 
दोहा-- 
मनोहरदास निरंजनी , सो स्वामी सो दास ॥ 
स्वामीदास भयो एक सो , महाकाश घटाकाश ॥२१॥ 


| इति।। 





॥ अमरप्रुषजी महाराज की संत्तिप्त जीवनी | 


अमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के प्रमुख शिष्य थे । उनका जन्म सारस्वत 
ब्राह्मण कुल में १७५५ में हुआ था। कुल परम्परानुसार उनने व्याकरणादि 
संस्कृत विपयो का ग्रध्ययन किया था । वे वाल्यावस्था मे ही चितनशील व उपरति 
प्रधान थे। निरंजनी सम्प्रदाय मे उस समय परमयोगी तथा परमत्वाग वेरागमय 
महात्मा सेवादासजी प्रसिद्ध थे। भ्रमरपुरुषजी ने सम्बत्‌ १७७५ मे इन्ही से दीक्षा 
ग्रहरा करली | 


और उन द्वारा निर्दिष्ट साधनामे तत्परता से लग गये। दीक्षा ग्रहण किस 
स्थान मे किया इसका निश्चयात्मक प्रमाण नही है । जन्म स्थान आपका थावरिया 
ग्राम बताया जाता है जो नागोर के पास है। काल पाकर अमरपुरुषजी महाराज 
भी साधना की सिद्धि से सिद्ध कोटी में श्रा गये | सेवादासजी महाराज की तरह ही 
इनका भी नाम डीडवाणरो के चारो ओर प्रसिद्ध हो गया। इन के सानिध्य में रहे 
इनके प्रभाव से बहुत ग्रधिक व्यक्तियो ने इनका शिष्थत्व ग्रहण किया। ज्ञानराव 
चारण ने इनके छिनमे शिष्यो के नाम कवितावद्ध किये है जो कि भुमिका विवेचन 
षंड में उद्घृत है । 

इनके छिनमे शिष्यों के कितने शिष्य हुये इनकी कोई संख्या नही है। इनसे 
पहिले हरिदासजी, तुरसीदासजी, ध्यानदासजी, कल्याण दासजी, सेबादासजी श्रादि की 
वांणियो की प्रतिये बहुत ही न्यून सख्या में थी। इनने अपने सभी शिष्यो को 
वाणी की पुस्कक लिखने का निर्देश दिया तथा पर्याप्त सख्या में वाणी की प्रस्तके 
प्रपने शिष्यों से लिखाई | इन्ही के प्रयास का परिणाम है कि निरंजनी सम्प्रदाय 
की रचनाओं की श्रब तक कुछ रक्षा रहो । 
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ये प्रमुखतया साधक पुरुष थे भ्रतः इनकी रचना की और कोई प्रवृत्ति नहीं 
थी। परम्परानुसार तथा ग्रन्थ गत उल्लेख के मनुसार इनके मात्र सात आठ पद्म 
रचे हुये है जिनमे रचियता के स्थान मे इनने अपना नाम ने देकर अपने गुरु सेवा- 
दासजी के नाम का प्रयोग किया है इनकी यही रचना हे। निरंजनी सम्प्रदाय की 
संख्या वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार में आपका अद्वितीय सहयोग मिला । 


ग्राप प्रमुखतया कोलियाग्राम में विराजते थे जो कापडोद, दगरी तथा 
डीडवाणो के समीप पडता है। ग्रापकी समाधि कोलिये में ही बनी हुई है । स्मारक 
रूप में श्रापकी समाधि विरकक्‍्त वाडे डीडवाणे मे भी बनी हुई है। आपकी परम्परा 
में आपके पश्चात्‌ भी त्यागी वेरागी साथकर महात्मा होते आये है। बह परम्परा 
अ्रव तक प्रचलित है महात्मा रामाकिसनजी ग्रापही की परम्परा में थे। उनफे 
उत्तराधिकारी सन्‍्त भोलादासजी है। वाडे के महन्तजी भी अमरपुसुषजी गह्ाराज 
की शिष्प परम्परा में है। श्राज भी आपके शिप्यो की परम्परा के राजस्यान ने, 
विभिन्न भागों में बहुत श्रविक स्थान है । 


॥ अमरपुरुषजी महाराज के पद ॥ 
(राग सोरठि) 

साधो सतगुरु कीं वलिहारि हो १ 

भोजल मांहि जात जीब देष्या , करंगहि कीया पारा हो ।॥|टेक।। 
जन्म मरण का रोग सबस था , तब गुरु वोपद दीया हो || 
रांमनाम निज भेद बताया , तातें रोगी जीया हो ॥१॥ 
सतगुरु साहिब पर उपगारी , रंका हीरा दीया हो ॥। 
आदू पंथ बताई जुगति सच , आप सरीपा कीया हो ॥२॥। 
करम भरम सब दूर निवारे , मेटी मन की आसा हो || 
रोम रोम आनन्द उपजाया , सुप में सहज निवासा हो ॥३॥॥ 
अगसबस्त अन्तर दिपलाई , देष्या अगम तमासा हो ॥ 
जन सेवादास सतगुरु के सरणे, पूरी मन की आसा हो ॥४॥ 
समरथ साया समरथ साँह्या , मेरे राम पकडो वांहिया |टेक!। 
ओशुण बहु कीया , नाच न में लीया।॥ 
नांव न में लिया मेरे राम , विष में रुच रुच पीया ॥१॥ 








“धज- एस - 









|! 4 (3 हे 7 कर है. 8, हट १ 80५ गे # हम ह बे 





ह। 
मुह ४ / | 
4+ १8/] 30. #, 4५६५ है ट्र्ट हम 
हर कक ५ ; हे हे + ८ 74४ | रा स् *् है 202 २४, 0४ ८/$ % हि #6, ४ 4,०- | 
हे ध (श् । कं के ६ ४ के कल प्य और ५ न्‍ /, और की रे 
' श हक कप ५. 2 कक ४५ क 
































































4 
/, ॥ | 
/॥#॥, 
6 
५ हक 9०07 के 
॥; हि, है ॥॥ ५ है 
7 // ु; 
हैक 
् अल्प पलक पक: ४५2 श ५७ ५७/७६/४०७७ है ५:४१ 
|! ।/0 | औ ४! ४ / /॥ 0 | थी कप । | | 0 हि / (/0/ ॥॥7 !' 
५ 
हे ४ ॥. [35 * ),/ हा] | 88 हा ॥५ ४ ५  औ॥ 05! । । +( हि (| ॥#/%0 । /' है ॥// (0 2! १ 
५ है | + । 7 |! पं । ह4| औ' ।9 हा | ह ॥] ह। है ६! ॥), ५ || ॥। ! ५ ॥' /। /' | |: 
; 00% ४ प 80,| है १८ । | / | कि 2026 | री क। ५ /' ॥/ 
! / ' ' है है पा | हट ! श ४ र् 0॥/क । ॥0///0/, (00 ! (/0॥/ 
हे ! 22% आम 0५04 0 | १ | | ॥/॥॥॥* ,/ ॥/ 00007 ॥ 
| 6// / । ,॥॥# रा है! 
! ५ ६ / ४ ॥, " ५; ; | । / क हैं 2 890 7 री 4, ( ॥! /, (2 
द ४ | | ह। ) / पर / | ।7 4 | ।' प्र हा (7 ३ ॥ 2! ल्‍ ॥ (४४ ५ ॥ ५ ५४ ५ ४; 
7 न्‍ । | । । ; ॥/ है ४) रा /) ५ १६४ १ ॥/ ' / 60 ५५ श (0 कु ॥ | ॥ 
ह। कक गहि।.. का व  2/ फी कई 0, ४ 0/ध0॥7॥ ॥ ॥ 4 277, (0000 0 (00, /, 00 ॥/00//॥ /!' 
जी 8. रा श ४ ५४ 6 ॥7॥0/४ 00 / (7 /0४/ ॥॥ 
ली । ४ ! ' 80, (2४, . ; ४ ॥//7॥8 
/ 4 ५; है कक 00%, ॥॥ / /7. 
/!] | / )/ //॥ #/ (002 । 
। / ॥ 2 /(, ॥! / 
| हे / ।' | | ं |] (क्‍ ९ 
| / / / # ४४ ॥/॥ 77॥ (7 4 । ॥॥॥ / ॥//7ह ! ; 
2 ( ४ ९ ४! (0४ 00 ०! 
(६ मी ९५ # ! 508 ५, 7000 0 0000 68/00/0007 
अधि कि अ ००० थी 5७ ०४ 4.48. ध्य न ध्् 


श्री श्रमर पुरुष जी महाराज जो 


श्री श्रमरपरुषजी की जीवनी 





यो ओसर फिर आये नांही , दरसो उर भांही।॥ 
दरसो उरमांही मेरे राम ,यो छक लाने नांही |२॥ 


साहिब मेरडा / में हू तेरडा || 
में हूँ तेरटा मेरे रांम , राषो मोहे नेरडा ॥३॥ 
अन्तर आइये हो, प्रेम चपाइये || 
प्रेम चपाइये मेरे रांम , ज्य जग तिरजाइये ॥४॥। 
जन सेवा कू सुप दीजिए , अपना कीजिए || 


अपना कीजिए म्रेरे रांम , सरनि दत्त दीजिए ॥५॥ 
अवला हों अपणी जानि फे , दरसन दीजे आइ ।|टेक। 
तुम अलप निरंजन होय रहया , अंकल अयोनी देव |। 
सकल मांडमें मिल रहा , किस विधि कीजे सेव ॥१।॥ 
तुम रोम रोम में रम रहद्या , ननाँ दीखो नांहि॥ 
पिरहनि जिबडे जके नहीं , तो कहा रहया वह मांहि ॥२॥ 
जग जल तो भावे नहीं , शुनिहो दीनदयाल || 
श्ोगण वगसो रांमजी , काहों जीव जंजाल ॥३॥| 
करुणा हो सुन करता घंणी , हरि परम सनेद्वी पीव || 
जन सेवादास हू दरसद्यो , ज्यू! सुष पावे जीव ॥४॥ 
आधो हो रामेया मेरे आंगणें, हरि अकल मबन के राइ || 
तुम बिन पडी न आलगे , हरि महल विराजो आई ।टेक। 
अबला के पल को नहीं , तुम सकल वियापी राह || 
दरस  दिपानो आपनो , दिन दिन घटती जाई ।।१॥ 
आओगण सबही मेटिए , मेश कछून पांन || 
दरदन भाजे तुम विना , साहिब कत सुजान ।|२॥| 
मेरे तुम विन को नहीं , वोड निवाहन हार।॥ 
दाद सुनों हो मेरडो , मिलिए सिरजन हार ॥३॥ 
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जन सेवादास यूं वीनवे , सुनिए देव मुरार ।। 
आरतवंती जानिके , हिल मिल दा दीदार ।।४|। 
निरंजन आइय ! । 

ए? मेरे आदि अन्त केपीव , सहज सुप लाइये ।टेक।। 
वाल्हा तुम विन व्याकूल जीव , धीरन घरत है ॥ 
क्‍या ! जानू. कया ! होइ , अब मन डरते हैं ॥१॥ 
अवधि वदीती जाई , साहिब कहाँ झ़े 
वाल्हा तुम दरसन की चाह , नेन प्रभु यू फटे ॥२॥ 
जो दिन है ग्रशु आज ,सो लाभ नहों॥ 
बाल्हा सव ओगण कर माफ , दरसोी ठ3र मंही ॥३॥ 


अन्तरजांमी ग्राव , दरसन दीजिए ॥ 
जन सेवा तन स॒ुप होइ , अपगयां कीजिए |[४।| 
राग काफी-- 


एसे ग्रगट पीव संगि पेलिये हो , हां हो होई मगन मन मांहि ।।टेक।! 
होह निसंक पीव संगि पेलू' , संकन आंणे. कोई ॥| 
निर्मय हो के पेलिये हो ,पेलिर मांहि समोह ॥१॥ 
सपी सहेली साथ ले हो , निसदिन रहूँ इजूर ।। 

सेफ सनेही आई बिराजे , निरखू' में निस॒दिन नुर ||२॥ 
की गति लोग नगर को आयो , पेल चण्यों अति भींण || 
अनहद बाजा बाजे हे हो , मधुरी बाजे हो बींण ॥३॥ 
इसो फाग हम कबहन देष्यों , आनन्द वह्यो अपार || 

जन सेवादास अब सुष मया हो , सहजि लंधे  भवपार ॥४॥| 

(राग गौड)-- 

साधु आया मेरे द्वार , में तन मन वारि करो मनवारि ।|टेक। 
वाँ साथां की बलिहारि रे ? , वा केती आंतम तारी रे ॥। 

थे साधु मेरा भाई रे, वाँ तन की तपत बुझाह रे ॥१॥ 
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वे साथ सुषां की रासी रे, काटे जन्म जन्म की पासी रे ॥ 


जन सेवादास सुष पायारे , जब साधां दरस दिषायारे ॥२॥ 
(रागमारु)--- 
आवो हो रांम सनेहिडा , दसण  दीजे मोहि।॥ 
तुम विन जिवडे जक नहीं , निसदिन निरषू' तोहि ॥टेक। 
पिरह विथा सब मेट सनेहीं , पकड़ो साहिब वांही।। 
यो ओसर फ़िरि तांहि गुसांई , दरसन दीजे मांही ॥१॥ 
तुम रोम रोम में उयापक स्वामी , हमक' ननन दीसे।। 
अवला तो दरसन नहिं पावे , कहा रहथा कर रीसे ॥२।। 
तुम अन्तर जामी मनकी जांणो , वंगि विलंवन कीजे ॥ 
यो सांसों हरि दूर निवारों, अपणी कर हरिलीजे ॥३॥ 
अबके ओगण दूर निवारों , समरथ साहिब मेरा | 
सरण गहयां की लाज दयानिधि , सेवा जन हे तेरा ॥४॥ 


॥ इति |। 





॥ कवि विज्ञ याधक महात्मा हारिरामदासजी ॥ 


हरोदासजी महाराज के परव॑त्ति रचनाकारो मे हरिरामदासजी का उल्लेख- 
नीय स्थान है | ये हरिदासजी महाराज के वावन शिष्यो में प्रमुख स्थानीय एकादश 
निरंजनी महन्तो में माथजी की परम्परा मे हुये ऐसा प्रतीत होता है। इनका स्थान 
डीडवाणा प्रमुखतया माना जा सकता है। काल इनका अठारहवी सदी है । इनकी 
रचना साहित्यक गुणो से अन्वित है । जेसे दादूजी महाराज के शिष्य सुन्दरदासजी 
को रचना से विद्वत्ता व्यक्त होती है इसी तरह इनकी रचना से भी इनकी बहुवि- 
ज्ञता प्रतीत होती है। माषा, माव, छन्द, ग्रभिव्यक्ति अलंकारादि सव रचना मे 
स्पष्ट सामने भाते है | सुन्दरदासजी महाराज ने प्रमुखतया सवेयो की रचना को 
तदवत्‌ इनने प्रमुखतया कु डलिये लिखे है। वेसे इनने अपनी परमार्थ सतसई मे 
अनेकी छन्दो का प्रयोग किया है। 


इनकी प्राप्त रचना में छन्द रत्तावलि, परमार्थ शतसई, तथा महाराज 
हरिदासजी की परची तथा पर्याप्त फुटकर रचनाये है। मेरे कु चामन के स्थान से 
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श्री हरीरामदासजी की रचना 
विद सिम कि नकल कि ही ते गन मत सरल अमल मजे जेट लक कट पल अर मत परी मल मर व क अ लत 
प्राप्त गुटके मे परमार्थ शतसई के ५३७ छन्द है। स्वामी श्री नरातगदास») एम 
ए के गुटके मै जो कि उनने ग्रगरचन्दजी नाहठा बीकानेर को दे दिया है उसमे 
परमार्थ शतसई की छुन्द सख्या साढ़े ग्राठसौ के करीब है। उनके उस गृटके मे 
और भी उनकी रचना है। मेरे गुटके मे भी कुशलाप्टक, विरह के कु ठतय, नथा 
व्यापक विषय पर भी नये कु डलिये और मिलते है । 
हरिदासजी की परची कोलिये ग्राम के” सग्रह में तथा छन्दर रत्ताबजि की 
प्रति लक्ष्मणागढ मे हे । छन्द रत्नावलि प्रकाशित हो चुकी हे। उक्त पुरतक से हत 
का छन्द शास्त्र का उत्कृष्ट ज्ञानव्यक्त होता है। छन्दरत्नावलि कि समाप्लि पर 
इसने डीडवागोे स्थान का तथा सम्बत्‌ १७६४५ का उल्लेख किया है । 
इनकी परमार्थ शतसई की रचना इससे पहिले की होगी चाहिये एसी 
मेरी मान्यता है। उपरोक्त काल निर्देश के प्रनुसार ही इनका समय अठारहनो 
शती सिद्ध है परमार्थ शतसई का स्वतंत्र प्रकाशन हो तभी इनकी रचना की 
सम्यक्‌ जानकारी पाठक को प्राप्त हो सकती है। ग्रागे तो तदुल न्याय के ग्रनुपार 
ही इनकी कुछ रचना का दिकमात्र दिया जा रहा है पर उसी म॑ इसकी रचना 
वेशिष्य्य का अनुमान किया जा सकेगा । 


॥ महात्मा हरिरामदासजी की रचना ॥ 
गुरूदेव की स्तुति 
छुन्द निसानी-- 
किमा अन्ध अज्ञान ने, मुझ रूप भुनाया || 
ग्यांन कज्जल दृग अंजि , जिनां अप्पा दिखलाया ॥| 


तिसां शुरु हन्दे पायनू' , कीज्जे परणांमा | 
दुर मेंडी ज्यंद वारिया , अष्पे हरिरांम ॥१॥ 
गुरु. दाता महामोक्षदा , गुरु दीनदयाला । 


वहु जन्मोंदा संचिया , गुरु हरे मयल्ला || 

गुर से होरन जगत में , सुन॒ सिप धपल्ला | 

गुरुटा मरम ने जांनहीं , सो दय पद बपल्ला ॥|२॥ 
छुन्द तिभगी-- 

सिष कमल दिनेश घृत शुभवेशं विगत कलेशं दुपहारं । 

गुन निकरस्थानं दयानिधानं हुत अज्ञानं सुपकार || 


पक 
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मंजित भवजालं जित कलिकालं वचन रसालं सतसार । 

मवसागर पोत॑ ज्ञान उद्योतं हरिजनगोत॑ गतपार ॥३॥। 

अड़त आकार रुचिराचारं करनउधारं जगसारा । 

सतधरम ही लोनं लप अधपीनं जिन घरलीनं अबतारा |। 

एसे शुरुदेवे अलिपितभेंब॑ जित अहसेवं परणामा । 

शरण अब्रष्पप ममतम धष्पय यू' सिप अधष्पय हरिरांमा |।४।॥। 
इल्दरव छुतर्द--- 

आगम श्रथ सुनावत वे नित और अज्ञांग हरे दिलकेरा । 

उत्तम नीच बताबे उभे मग पापरू पुण्य का देत निवेरा | 

कृत अक्ृत को भेद वतावत आतमरांम जनावत नेरा। 

मवजल पेवट श्री गुरुदेव के पाद पदम्म गहों मन मेरा |५॥। 
छन्‍्द दु मिला-- 

रस रीति लेए जेई छन्द रचे तजिमंद मनो अनुप्रास घरे । 

तिनकोजु सदगुरु तुक गद्यों कर मुज्ज हिये यह शु ज्जमरे ॥! 

गुरुदेव अथाह कथा चहुँ गुथन थाह लहुकिन हिये ढर । 

शरणागति जांणि गहो ममपांणि प्रणाम तुम्हे हरिरांम करे ॥३॥ 
दोहा-- 

तव आज्ञा जिनकिन लई, सर सकल तिन कांम। 

या तें सतगुरु करि दया , नमें. दास दरिरांम ॥७॥ 


(सन्त स्तुति) 
इन्दरव छन्द 
ज्ञान कला अटला दिल मांहि जगी जिनके विमला सुपदानी । 
सुख स्वरुप अनूप जग्यों जिनकी दुषदा भव त्रास विलांनी | 
भोग लगे विप से जिनकू' निकसे गृह त्याग चले हरिकांनी । 
संतदासा तविनक्री अवल्ोक करे हरिरांम प्रणाम वपानी ॥१॥ 
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भूमिका 


या स॑ रामानन्द उधरिये , पींपा जुग जुग जी जे 

या सू दास कबीर नामदे , जम की जाल करी जे ॥ 
या सू जन रविदास उधरिये , मीरा बात बनी जे॥ 
यास्‌ कालू कीता उधरे , वास अमरपुर कीजे ॥ 
या स॑ जन हरिदास उधरिये , दाद दीन मभनीं जे ॥ 
जन हरिराम कहे सबही कू , जपताँ ढील न कीजे ॥ 


शाहपुरा-रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क आचाय श्रीरामचरणजी महाराज 
(काल १७७६ से १८५५-र२चना-काल १८१० से १८५४५) 

उद्धरण--रामचरणजी महाराज की प्रकाशित वाणी, पृष्ठ ६६६ (धमाल) 
भेया ऐसो नगर में छाड़, नाहिं, जाके अनंत कोटि जन बसे हैं माहिं ॥टेर।। 
जहाँ शिव सनकादिक शेष साथ , मुनि नारद शारद भ्र्‌व ग्रहलाद । 
कमला ऊमा हनूमान , जहाँ नेति नेति कहे निगम ग्यान ॥ 
जहाँ ऋषभमदेव जड़मरत माय , तहाँ नव जोगेश्वर जनक राय | 
कपिलदेव अरु वालमीक , जहाँ ध्यान धरें शुक अम्बरीष | 
जहाँ रामानन्द नीमानन्द नाम , तहाँ मध्वाचाजे विष्णु श्याम । 
ओर सिखां लियां संग साथ , इन चारन पकरयो सव को हाथ ॥ 
जहाँ गोरष भरथरी गोंपीचन्द , तहाँ नानक फरीदा अरु वाजिंद | 
सहमूद दाद, करे निवास , जहाँ सहित एकादश हरीदास ॥ 
अल्प अकल गिणती न आय , या पद की महिमा कही न जाय | 
अगम पुरी भरपूर वास , जहाँ घर घर आनंद सुख विलास ॥ 
जहाँ सब सनन्‍्तन को पाय सीत , चरणाँ जल रज सं गयों हे मीत । 
में सन्‍्तदास को पनईदास , राखो रामचरण कू चरणों पास॥ 


महाराज रामदासजी, सिहस्थल ( सींथल ) रामस्नेही-सम्प्रदाय की 
खेडापा शाखा के प्रवत्त +-आप महाराज हरिरामदासजी के शिष्य थे । 


आपका काल-सं० १७८३ से १८५५ रचना-काल १८३४-४५ 
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(बहम स्तुति) 
मनहर छुत्द-- 


गावत तुमारे शुन शेपजु सहस मुख 
पुष अरु जीम ढ़. ये पार नहिं पायो हे ।। 
शारद महेश अज नारद दिनेश शशि 
ऋषि सनकादिने मी अगम बतायों हे ॥। 
सदा ही अमेद भेद मांति भांति वेद कहे 
वांणी मनगोचर न एसो कहि गायो है ॥ 
कहे हरिरांम देव भेव तिन जान सकू 
में तो मति मेरि सम तोखू मन लायी है ॥९|॥। 
ग्रन्थ प्रमाथ सतसई से उद्दरण- 
दोहा-- 
यह परमारथ सतसई , भाषा अन्य भ्रुजंग ।। 


 ज्ञाकी जिह्ा को लगे , तो न घरे फिर अंग | *॥ 
यह परमारथ सतसई , ओपध अजब अमोध || 
' जो पीग जीव सदा , मिटे तास मवरोग ॥२)॥) 
यह परमारथ सतसई , कल्पठक्ष उपमांन ॥। 
मोक्ष पदार्थ देत है, कहा पदारथ आन ।|रे।) 
मनहर छन्द-- 
मंगल सुग्यांन सर फूल्यों है सघन वर 
छंदते अमंद कंज मंजुलर कीनी हे । 
अथ गुन मांनरु विचित्र व्यंग रंगवहु 
श्रेष्ट मक्ति मधु गंध अतिरस भीनी हे ॥। 
माली हरिरांम माला गू थे घनाई यह 
नेक न मलीन होत नितदी नवीनी हे। 
चदी हरिगुरु संत चतुर सुविज्ञ कषि | 
दित करि कंठ घरो संतन को दीनी है |।४॥| 


कि मिलिमिमिलनिशनिमिकिक नी भ जलन... ७-७७ 
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भीतिका छुन्द-- 
कलिकाल व्याल विहाल जिनके जानि मन दुष गंजनी । 
भवभीत हन्द्रियजित जुजाके हे क्रिया भव भंजनी ।। 
यू' भनत हरि के जनन सत्र हरिरांमदास निरंजनी | 
सुष पाई सारे सुनहु प्यारे गाथ यह मनमंजनी ॥५॥ 
कु डलिया-- ' 
कानन सुन सव सन्‍्तजन इस अधिकारी जांनि। 
कहियो शुचि श्रोतान प्रति ज्यू” व्हे ग्रन्थ सुमांनि ।। 
ज्यू बहे ग्रन्थ सुमांनि यहे तुमही तें होई। 
मों तें होतन मूरि सुनु द्रशन्तसः कोई ॥ 
जल में उपजत कमल तदपि व्हे गन्ध वितानन । 
पवन ही प्रेरित ताहि सकल पुर कानन कानन ॥६॥ 
छुन्द मनहर-- 
सुनियो प्रवीण संत वीनती विनीत करू 
गिनती न कोऊ मेरी क्षमा सव कीजियो । 
ब्रद्ष को बिलास जांन तिहारो प्रताप मांन 
चूक माफ करिके चरित्र चित दीजियों | 
रंक हाथ रतन जतन बिन लगे रज 
अपनो सुधार लेहु अधिक न पीजियो ॥। 
वचन सदोष कोई तीरथ समान तुम 
कृपा करि बुध सब सुध कर लीजियों ॥७॥ 
दोहा-- 
दृहा कु डल्या छन्द चोपई , पदरु रेषता नांम ॥ 
सब ही सन्त सुधार ज्यों , कहे दास हरिरांम ॥८॥ 
छुन्द कु इलिया--- 
डरिये रे मन कुघुद्धि तें , सुवुधि राह पग धारि। 
कृवुधि काल की पासि है , सुबुधि सुधा निरधारि ॥ 
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सुवुधि सुधा रिरधारि , पार पहुंचो किन भाई । 
भवसागर अति कठिन , नांव बिन पार ने जाईं॥। 
कहे दास हरिरांम सीप यह , उरमें धरिये | 
निसदिन जप हरिनांम , कांम ते निसदिन डरिये ॥६।। 
काह की मृत याच मन , कमी नांहि जग मांहि । 
नदी ताल जल संचरे , बन फल वन बह आहि | 
बन फल बन वहु आहि , चीर वलकल बहुभारे | 
सेया भूमि निवास , वाहु गेंदुक उनदारे ॥| 
मंदिर दरियन मांहि , राम भज लीजे लाहू | 
निश्वय उर हरिरांम , राम भूले नहिं काह ॥१०॥ 
मेरा तेरा पारका , जाके कोऊ नांहि। 
जोई पालिक पलक में , व्याप रह्या सब मांहि ॥ 
व्याप रहथा सव मांहि , नहीं किसही का जाया । 
किया न किसका होइ , छिपे नहिं कहूँ छिपाया | 
चंद इंद रवि मंद ,इसा जाके बहुतेरा । 
कहे दास हरिरांम , सोई साहब है मेरा ॥११॥ 
मेरे करणी को नहीं , नहिं रहणी का लेस | 
देषादेषी भेष की , में भी धारया भेष |। 
में भी धारधा भेष , भेष का ल्ेस न पाया | 
उक्ति युक्तित उपजाइ , जगत कूँ बहु मरमाया ।। 
पतित उधारण बिरद ,तोर जग वेदह टेरे । 
फहे दास हरिरांम , आस इक यह उर मेरे ||११॥ 
आया जे हरि आसरे , पाया तिन दीदार । 
मन चाहा कारण भेया, गया मोह अंधियार ॥ 
गया मोह अंधियार , पार मभवसागर पाया । 
पींपाी नांम कबीर , धना बहु संतनि गाया ॥ 
नल न न 
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अवर रोक कहा देत , देत हरि अपनी काया । 
में परिया हरि रांम , रीक सुनि शरण आया ॥१३॥ 
रेषता-- 
नाम परताप त्रय ताप प्रहलाद की मिट गई झटक दे चटक भांही । 
नाम परताप धू पाप सब कांपि करि छाप सब ऊपरे अठल पांही ॥ 
नाम परताप जन नाम कबीर से राम ही व्हें गये न गये कांही। 
कहत हरिरांम हरिरांम मज वावरे नाम विन आसरा तिहूँ लोक नांही।१४ 
छुन्द वेताल-- 
निरदन्द व्है सुपदुप मह अरु अचल पघेय॑ धारि । 
विन मिली सवही वस्तु की चाह देहु निवारि ॥ 
त्याग कर चांदल्य सव राषि मन इक ठाँम। 
यह धारि ले परमातमा मम पूरि हे सव कांम ॥१५॥। 
छन्द पद्धरी -- 
लपि विषय दोष वेराग्य धारि तिन सवहिन तहाँ ते बहि निकार । 
करि अ्रमधि चक्ु धरि सुवोध जिमि लय विषय बृत्ति व्हे निरोध ॥१६॥ 
पद राग सोरठी-- 
मन रे देवल अजब वताऊ ! 
या देवल को देवा धोके , तो निज्ञ पद को पाऊँ ।टेर॥ 
देवल एक पंम 6 जाके , 6. दरवाजा मारी। 
गोपे ढ ढू वाके कांकी ,ह वारी इक नारी॥ 
ना कछु लांचा ना कछु चोड़ा , ऊँचा भी कुछ नांहि। 
जो रचना ब्रह्मांड विषे हे ,सो सब या के मांहि॥ 
आपही देव चुएया चूने बिन , टांची नांहि. लगाई। 
फिरता फिरे फिरंग पुतरी स्ू , ऐसी कला बनाई ॥ 
देव निरंजन ता में देवा , बैठा बिन पधरायां | 
आपही सेत्रक व्है करि सेपे , जीव नाम जब पाया || 
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झजपा जाप जपे निसवासर , नीर निरासा न्हाब । 
ग्यांन गंग जल वुधि ञथों भर , देवाकू। सपडाव || 
कपड़ा गहना करम धरम सव , चित चंदन चरचावे | 
अहंकार मनसा मन व्यंजन , भोजन भोग. लगावे | 
ऐसे अद्भुत देवल देवा, सुर नर क्ृत को नांही | 
कर हरिरांम सेव याही की , मत मठके जग मांदी ॥१७॥ 
छंद वेताल-- 
यह लगे साचो जगत जौ लों , ग्यांन उपजे. न 
व्रह्म ग्यांन को जब मानु प्रगटे , लीन व्हे छिन मां 
सब वण आश्रम धर्म तारे , से निसहि मां 
जब ज्ञान भानु प्रकाश व्हे , तव भास सब मिट जांहि || 
छंद चौपई--- 
परमातम को ध्यान जू धरे , तन मन इन्द्री निश्चल करे 
परमातम दशहू दिस ध्यावं , तब समाधि सुपको जनपाव ।|॥ 
सो समाधि सायुज्य कहावे , भेद भाव तहं सब नसाव । 
स्वामी सेवक मिले स्वभावा , व्‌ द मिली जल जल ही समावा ।१६॥ 
छंद अरिल-- 
वेरी कंचन लोह , एक कर जांनिये। 
क्रहे वेद गुरु संत ,सोई सत मांनिये। 
स्वर्ग नके दोऊ' त्यागि , कांमना परिहरो । 
हरिहाँ ? कहे दास हरिराम , यहै। निश्चय धरो ।||२०॥ 
छंद रेषता-- 
रंग के महल में गंग उल्टी बहे संग सरबवंग को तहां पावे । 
सुन्दरि सुरति पति पाइ उर लाइ इक भाइकू युक्षित ऐसी उपाबे ।। 
साधि समाधि आराधि आनंदधन आधिरु व्याधि को पद गमावे । 
मिलमिले नूर भरपूर वहु सरज्यू' खूर दरिरांम कोऊ तंह समाव ||२१॥ 
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प्रकीण रचना 
छद मनहर--- 
जन हरिदास हरि सुमरिदास तुरसी तत पाया। 
श्याम लहीं सब स्यामता पद पूरण ध्याया ॥। 
ध्यान धरत हरि मिले नाथ मिल नाथ ही माया। 
कान्हड़दास ऊपालु षेम पूनि प्रेम समाया।। 
मोहन भजि मुरार दास जगजीवन सिद्धवर | 
आनदास जगन्नाथ भये ये प्रश्ष॒ के अनुचर || 
वाट वाध इनमें नहीं अधिकारी निज्रधाम के। 
द्वादश महन्त निरंजनी उर बसहु सदा हरिराम के ।।२२॥। 
हरिपुरुष दयाल जीवन को किये निहाल । 
गुरु गोरप प्रताप तें गिरा यह उचारी है ॥ 
वेद रु पुराण सव कतेव कुरांय काञ्य । 
सोधि सोधि जंत्र मंत्र वान्ध्यों श्रम भारी हे ।। 
ऋषीश्वर तपेश्वर मुनीश्वर॒ जोगेश्वर | 
ठाठेश्बवर उध्यवाहु भ्रममश॒ख्वारी है।। 
गोरप सिष दयाल प्रगटो हरि पुरुष | 
वावन सिप्र सहित हरि प्रीति धारी है॥२३॥ 
मीठे मीठे बेन ऐसे सक्षम को मिठास तेसे। 
सारा सार सोधषिके कुडलिये बनाये हैं। 
दृहा पद छंद बड़ो ग्यान को प्रबंध सो तो । 
जीवन की दया देपि आप स्ुपष गाये हें॥ 
चोपई रू रेषता हू कहे हैं विशेष अति। 
संत जन ततल्वशोध हु॑दे है धराये हैं। 
जन हरिरांम निज ब्रह्म मांहि कियों धाम | 
एसो जु प्रमाव सुनि मेरे सन भागे हैं॥२४७॥ 
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बन्द रतनावलि 
दीहा-- 
गुरु गनपति गोविन्द को , नाय शीश हरिरंभ || 
पिंगल मत भाषा विषे , रच तरु चिर परकांम ॥|१॥| 
मत्ता वर्ण विभेद करि , & विधि लोकिक छन्द || 
पिंगल आदि अचारि जनि , कहें वान्ध्र परवन्द ॥२॥ 
तिनके लक्ष्य लक्षन सहित , सुने जिसे हे नांम ॥ 
मात्रिक छन्द-- 
प्रगट करत इस ग्रन्थ में , भपा करि है रेशाम ।।३॥ 
गीति छुन्द लक्षण-- 
प्रथम आंयो दल जिसे , दल दोन्गों जो होय ॥ 
“गीति! नाम ता को कहे , कि पंडित सब कोंय ॥४॥। 
उदाहरण-- 
अपने मन ही विचारों , हित अनहित जुत सपि चचन हमारो ।। 
फिर पीछे पछिते हो , अलि अवसर यो सु फेरि नहिं पे हो ॥॥५॥। 
पद्वरि लक्षण-- 
सवकला चरनि पोडश प्रमानि , नितिपरत जगन अवसानि आनि || 
हरिरांम सवे कवि विदुप वृन्द , तिहिं कहते पद्धरि नाम छन्द ।॥|६॥ 
सुनि दूती अति स्यावास तोहि , अति सुखी करी अलि आज मोहि || 
तें सद्दे दन्‍्त नख मोर कज्जि , इमि स्तुति व्याज निंदा प्रसष्जि ।|७॥ 
चौवोला लक्षण-- 
तीस कला सब व्हे यक्र दल की , दल दल में यति वेद गना ॥ 
गुरु अचर अवसान निरन्तर , वह चोबोला समझे मना ॥८।॥ 
उदाहरण-- 
जित बरणुत उपमान सुकषि वहि , रूपकातिशय उक्त कहे | 
नील कमल तें निरप॒ अली री , वहु विधि तीक्ुण बांण पहे |६॥ 
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छुन्द ललित लक्ष ण-- 
प्रथम चरण में उहे पोडश कल्ल , दूजे रवि कल जानों।। 
उत्तर दस की कल यादि विधि , ताहि ललित पर मानों ॥१०॥| 
उदहरण-- 
मधु तें सुधा सुधातें कबि के , वायक भीठे मानों ॥ 
यों उत्तरोच्र सार अधिक गहि , ताको सार वषानों ॥११॥ 
छुन्द कडखा लक्षण-- 
दशदश सचिह कलन पर , होेत जहाँ विश्राम || 
सब पद काल सतीस लखि , कडखा ताको नाम ॥१२॥ 
उदाहरण कडखा-- 
जन्म अरु मरण है, थम्मगाढे गे वासना कींन कडियां अखूले । 
नारि सुत मात पितु पालना पालना भौलि धन देहजो देषिभूले ॥ 
डोलना चित्त को डोलना जानिये ममतामांनि रस चाषि फूले । 
कहत हरिरांम मन अधिप इत मुलना मोह के कूलना जगत झूले ।१३। 
वर्ण छन्द-तो मर लक्षण--- 
मुख चन्द जित समनन्‍न , फिर दोय दोय जगन्‍न || 
कवि चित्र चेतन चन्द , हरिरांम तोमर छन्द ||१४॥ 
इन्द्रवतजा लक्षण 
जामें करीद तत आदि आने , जो गोग ज्ञाता अवसानि ठानें || 
ओरन कोई यति भेद जाने , सो इन्द्रवजा ब॒तज्ञा वपानें ।१४॥ 
दोधक लक्षण-- 
जासु विषे हरनेत्र मजाना , आत्म उसे गुरु फेरि समांना ।। 
सो शुम दोधक नाम सुछुन्दा , माषत हे हरिरांम फनिंदा ॥१६३॥ 
मालनी लक्षण-- 
आदो आत्मा मो नदी तीर तोहे , फेरयो जाके अन्त में पाद गोहे | 
यती वर्णत लोक वर्ण लहीजे , छंदा मांहि मालनी सो कहीओ ।१७। 
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कह प्रन्थ छन्दरत्नावालि , साथ या को नाम ॥। 
भूषन मरती तें भयों, कहे दास हरिरांम ॥१८॥ 
सम्बत शर नव मुनि शशि , नम नवमी शुरुमांनि ॥ 
नगर डीड द्रद  कूपतहिं , ग्रन्थ जन्म थल जांनि ॥१६। 
कुशलास्टक-- 
मेर_ तन हीमें रहे पंच चोर वलवांन | 
मेवासी इस मररि रहो कल्यो न मांने आंन || 
कह्यौन माने आन प्रांथ याते दुप पाव | 
पिन पिनतें नर आई जाई विरथा न रहावे | 
एते पर कुशलात मित्र पूछे लग केर | 
कहा कुशल हरिरांम दशा ऐसी में मेरे ||२०॥ 
नीति के कु डलिये-- 
रोबो कूटो जग करे निज प्रिय मूंवो जानि । 
गयो जीव जांध् कब तुमरे भई पिछांनि | 
तुमरे भई पिछांनि सुतो तन परियो आगे। 
निज हाथनि तजि लगनि अगनि धरमें तिहिंदाग ।। 
जीव अमर हरिरांम देह क्षण भंगुर जोबों | 
यह अ्चरज बड़ आहि काहि किस कारण रोबो ।१२१॥ 
तेरी न२ नित परमपद्‌ दाता मानुप आब । 
चली जात लषिये नहीं ज्यों जल मांही नाव ॥ 
ज्यों जल मांही नाव चलत जामें जे प्रानी । 
चलत लपत गिरि बनी आपनी थिरता मांनी |॥ 
यों निज थिरता मान तजत नहिं मरी मेरी | 
मजे न हरि हरिरांम कहो जड़ को बहुतेरी ||२२॥ 
पढ़ियों कहा विचार विन सहियो माया सोह | 
जोलों मिटेन जीव को दुरति ईरपा दोह |। 
कि नमन 2 पम कक तरस क कक सकल कक लक मिल क ली न्‍म्कलम म 


किन्नर १ परे ०० 





श्री हरिरामदास की रचना 


दुरति ईरपा दोह वचे क्‍यों यह फल पायो | 

ज्यू म्ग सिंध वधाय पास में जाय वधायों ॥ 

जो अभिमान पहाड़ सिपर ऊपर नर चढियो । 

लपेन दुरगतिगमन ज्योहि मूरष त्यों पढियो |॥२३॥ 
तेरे सिरजनहार की तोपे पवर कुछ नांहि । 

सुत वित वनितादिक निरप हरषि रहयो घरमांहि |। 
हरपि रहो घर मांदि जाहि लप सो न रहासी । 
रदन माल विकराल काल चुनचुन सव पासी ॥। 
जियत स्वारथीं सब॑ भूलि तू भाषत मेरा । 

इक हरिविन हरिरांम सगा कोई नहि तेरा ||२४।। 
सारा जन स्वारथ सगा दगादार सुत दार। 
माया छाया अभ्रकी विनसत लगे न बार '। 
विनसत लगेनवार देह क्षण भंगुर गावे। 

गज घोडा गढ़ गाँव ठांव के ठांव रहावे | 

चले अकेलों आप बांध सिर पाप के भारा । 

तातें भज हरिरांम बुथा सब आस पसारा ॥२५॥ 


मेरा भव तिरनां घणा मान्या मति उनमान । 

जप तप तीरथ शील व्रत योग यज्ञ पुनिदान ॥ 
योग यज्ञ पुनिदान इते करि मांन न आंने । 

पढे वेद अरू भेद लहे कछु पेदन मांने ॥ 
उपजत आन अचान विध्न इन मांहि घनेरा । 
मवतारक हरिरांम नामसा कोउन भेरा ॥२६॥ 
जाके तिलकन टोपियां माला मुद्रा नांहि । 
भगवाँ वसनन सीस पर इष्टलिंग नहिं आंहि॥ 
इरृष्टलिंग नहिं आंहि नाहि उधोतिन पनियाँ | 

गरे जनेऊ नांहि भेप धरि कछू हि न बनियाँ ॥ 


ल्व्न्‍। है ३ मे -+- 
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दास कबीर मगन मतवारा , सहज समाधि वरणी इक थारा । 
सब सन्तन में चकबे हवा , अक्मविलास कबह नहिं जुआ ॥५२॥ 
५८ >< >< 


हि 


कमाल-कमाली हरिगुण गाया, सुख सागर में सहज समाया ॥५३२॥ 
५८ >< >< 

राम राम रंदास उचरिया , रोम रोम में नीकर रिया ॥५४॥ 

काढ़ि जनेझ पविग्र जिमाया , शालग स्वामी मुखाँ बुलाया ॥५७॥ 
>< >< > 


दादूदास राम का प्यारा , चार पन्‍न्थ ले किया पसारा। 
पावन शिष्य हुए उजियागर , अनुभव वांनि मिले सुखसागर ॥।८१॥ 


दास गरीब गुरू घर आया , भेदी भेद ब्रह्म का पाया | 
रज्जब पिया रामरस भारी , सतगुरु सेती प्रीति पियारी ॥|[८२॥ 
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गोरखनाथ मदंदर जोगी , रग रग भेद लिया रस मोगी ।॥। 
क्रोंटि निनाण राजा हवा , गाया राम अगम घर बुआ ॥॥६३॥ 


हरीदास पूरा गुरु पाया , नाम निरंजन पंथ कहाया || 
बारह शिष्य मिले सुख माई , पाडा माता चेली आई ॥६४॥ 


दादश पंथ संत बड़मभागी , छाप निरंजन माया त्यागी।॥। 
अ जन त्याग निरंजन ध्याये , ता तें निरंजन पंथ कहाये ॥|६५॥। 


जंगजीवन तुरसी अरु सेवा , राम रसायन पीया मेवा |। 
भुवन भेव भक्ति का पाया , खांडे खेर तणे लोहबाया ॥६६॥। 
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पाय जुगादिक भेस नांहि गिरही को ताके । 
निरफप सो हरिरांम राम यह उरि घनि जाके ॥२७॥ 
काया माया कोथरी सदा थोथरी आहि। 
पीपर पान समान गति घरिभर थिर न रहांहि ॥ 
घरि भरथिरन रहाँहि आह ज्यू” बीज उज़ारी । 
सीत कोट मगनीर भूत दीपक उन हारी॥ 
वास भीतसु रीति अ्रश्रकी जेसी छाया। 
गरवन कर हरिरांम थिरन यो काची काया ॥२०८॥ 
एकादश गीता पे पढ़े वेद अरू भेद । 
चढ़े न पैडी तनकहीं गडे मोह मद पेद ॥ 
गडे मोह मद ऐद छेद कस कम लहावे। 
छाज बजायाँ ऊठ बट पातों न रहावे ॥ 
गृह मंत्र मममीत सन्‍्त क्रथ गये अनेका । 
मुक्ति गठन पर चढन नाग नीसरनी एका ॥२६॥ 
पापी तेरे पाप में नांहि किसी का सीर। 
साथे में सामिल सर्वे चेते किन वेपीर ॥ 
चेते किन वेपीर पेत पर यू सब पाया । 
कहा शाहकोी लाह कहेगो मूल गँवाया ॥ 
मयो सबनतें चोर होर ज्यू' फिरथो सुरापी । 
पापहरन हरिरांम नाम रुचि लियो न पापी ॥३०॥ 
हारो सबतें दीनहों उरधारो गुरु ग्यांन। 
सारो कारण आपनों भज प्यारों मगवांन ॥ 
भज प्यारों भाषांन जुपे तू' चहे मलाई। 
चली जात नर आव नांव जो लष्योन जाई ॥ 
क्षण भंगुर नर तोर ओर हरिरांम निहारों । 

मूवा मृ बारे मूह जूबाज्यों जनमज दारो ॥३१॥ 
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प्रचई दोहा-- 
वन्दन कर गुरुदेव को , चन्दन चरचत गात ॥ 
श्री गणपति के पडत पग , विघन तुरत दर जात ॥१॥ 
चितवत चित में चातुरी , करण दोहरा छन्द ॥ 
बुध जन का यह काम है , में हूँ अति मति मंद ॥॥२॥ 
डीडपुर विख्यात है , मानों सुरपर धांम |। 
लोक हितारथ रहत हे , हरीदास यति नाम ॥३॥ 
तिनके दरसन करन कू , आवत सब ही लोग || 
दरस करत पातक मझरत , अणदारु पत रोग ।।४।। 
एक समे नाएोेर की , श्रूति भई है आय ।। 
ज्यों बेढे त्यों उठि चले , मनवद पहुँचे जाय ।|५४॥ 
सो रठा -- 
वापी एक अनूप , पूव दिसि हे नगर मे | 
आस पास हैं कूप , सो साहव सनी करी ॥।६॥। 
दीघ॑ योनि अ्रग्यांन , वित्र जोनि तामें रहे ।। 
नर नहि. पावे जान , जाइ ताहि प्राणन हरे ॥७॥। 
बेठे. तामें जाई , गोरष वत धारे धारणा || 
निश्चल चित लगाइ , हरीपुरुष हरि नाम सो ||८॥॥ 
रजनी गत इक याम , वित्र योनि की बेर भई |। 
कहे दास  हरिरांम , कर्म करण अपनो लग्यो |६॥ 
छुन्द भुजंगी-- 
तथे भूत वोल्यो सुनो सिद्ध रामा , कहाँ कू सिधाया कहाँ ते जू आया | 
उघांरो मुखा कृपा मोहि कीजे , गुनो भेट मेरों अमेदान दीजे ||१०॥। 
दोहा-- 
उदे भाग ताको भयो , छुटशहार अग्यांन ॥ 
मुख छादन छिठकाय करि , बोले कृपा निधान ॥११॥ 
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भृत जोनि के कर्म ताज , अन्तर जपि हरि नांम || 
दया दीन की दिल घरों , तब पे हो निज धाम ॥१२॥ 
दरस करत ही मति किरी , लई शिक्षा तिन पास |। 
टहल करन की चित धरयो , भयो जन्म अधघ नास ॥१३॥। 


पममाप्ति मे-- 
हहे श्री दयालजी की , पंच परचई  नांम ॥ 


अनंत और परचा भया , कहे दासहरि रांम | १४।। 

छनन्‍्द अथ इनको परपषि , शुद्ध होई जो नाम ॥ 

सव ही संत सुधार ज्यों , कहे दाप्त हरिरांम ॥१४॥ 
।| इति |। 





॥ सहात्मा पिछ प्रुष स्वासी आत्मारामजी ॥ 


महात्मा हरिदासजी महाराज के पश्चात्‌ होने वाले सिद्ध महात्माप्रो मे 
स्वामी आत्मारामजी का भी प्रमुख स्थान है। श्रापके जन्म का काल वे आप किस 
शिष्य परम्परा के थांभे में हुये तथा श्रापका आवास स्थान अनिर्णीत है। ग्रापको कृति 
जो प्राप्त है वह अपूर्ण है। आपका काल अ्रठारहवी के द्वितीय चरण से उन्नीसवी 
सदी के प्रथम चरण तक का है। आपका देहावसान सम्बत्‌ १८१६ फाल्गुन कृष्णा 
प्रतिपदा को जोधपुर के किले में हुआ था । ऐसा उल्लेख जोधपुर राज्य का इतिहास 
भाग २ के पृ० ७०६ पर उद्ध,त है। यह इतिहास पुरातत्व के परम प्रेमी माननोय 
गौरीशंकरजी ही राचन्दजी ओका द्वारा लिखित है। 


यह प्रसंग महाराजा विजयसिहजी के राज्य काल की घटनाओं के निरूपणा 
में आया हैं । महाराज विजयसिहजी का राज्यकाल सम्बत्‌ १८०९ से १८५४० तक का 
है। वे सम्वत्‌ १८०९ में तेईस वर्ष की ग्रवस्था मे जोधपुर की राज गद्दी पर आसीन 
हुये थे । महात्मा आत्मारामजी से उत्तका परिचय उनके पिता बखतसिहजी के साथ 
आते-जाते रहने से वचपन में ही हो गया था । और वे महात्मा प्रात्मारामजी में गुरु 
भाव रखते थे। उनको जोधपुर का राज्य मिलने का हेतु भी महात्मा ग्रात्मरामजी 
की कृपा माना गया है। जोधपुर की राज्य गद्दी पर बेठने के पश्चात्‌ विजयसिह 
जी ने महाराज शआत्मारामजी के प्रति अपनी और भी श्रद्धा प्रदर्शित की । उनका 
जोधपुर किले मे देहावसान तथा वही किले मे उनका दाह संस्कार तथा समाधि 
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निर्माण ही इसके पुष्ट प्रमाण हैं कि महा राज विजयसिहजी की उनमे परम श्रद्धा 
थी महाराज विजयसिहजी ने जोधपुर राज्य के उस समय के प्रमुख अन्य किलो मे 
भी उनकी समाधि स्थापित कराई थी जो ग्राज तक विद्यमान हे । डीडवाणो मे 
उनका भडारा भी महाराजा ने इस वर्ष के फा. छु. में कराया जिसका उल्लेख 
भडारीजी को रसोईयो की बही में मिलता है। उनके इस निधनकाल से उनका 
जन्म अ्रठारहवी सदी के प्रथम चरणस्ण के अन्त का माना जा सकता है। उनका 
रचनाकाल ग्रठारहवी का उत्तराद्ध तथा उनन्‍नीसवी सदी का प्रथम चरण स्पष्ट है । 
महात्मा आत्मारामजी की रचना सुसम्बद्ध तथा अनेकों व्यावहारिक व पारमाथिक 
सिद्धान्तो का निरूपण करती है भाषा परिमाजित है। 

रचना मे विविधता भी है साषी, कुन्डलिये, शब्दो, रेषते, छनन्‍्द, मनहर 
चान्द्रायण, भूलने पद मिलते है। रचना मे कुन्डलियो का आधिकय है। भ्रपूर्ण 
व अ्रत्प प्र.प्त रचना जो मिली है उसी का अंस झागे दिया गया है। उससे आप 
जान सकेंगे कि वे केवल सिद्ध महात्मा ही नही. श्रच्छे रचनाकार भी थे । 


॥ आत्मारामजी की कृति ॥ 
कृण्डलिया :-- 
आतम के गुरु परमात्म , कीन्हें सारे थोक ॥ 
सवसुखी तुम शरणतें , तें न्हाठे सारे शोक ॥ 
नाठे सारे शोक प्रश्चु , तुम कृपा कीन्‍न्ही ॥ 
राम नाम सी चीज , काहिहिरदे तें दीन्ही॥ 
आत्म राम नाम को सुमरे , मिटे जन्म के जोग ॥१॥ 
आत्म के ग्रुरु परमात्मा , कीन्हे. सारे थोक ॥ 
इृदव--- 
नमो गुरुदेव दयाल दया करि , ज्ञान की चाल बताय क्यों घर हेरो ।। 
काहे को तीय जायर खेद करे तु , काहे को काशी मथुरा वास बसेरो 
अडसठ तीथ है तन मांहि जू , घाहर मरमें दुःख पघनेरो ॥ 
जन आतम गुरुदेव मिल्या विन , श्रम न भाजे अधिक अंधेरो || 
सापी-- 
आत्मराम सुखी किया , सोरा रहु सारे ॥ 
अवरू सारू कछु नहीं , सतगुरु शिर म्हारे ॥ 
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कुण्डलिया “-- ध हे 
राम हमार शाह जी , अवर राम के जन || 


निशदिन हरि सुमिरण करे , करि करि निर्मत मन॥ 
करि करि. निर्मल मन , ताहि को सुमिरण का ॥ 
रा मे ल्‍यो लाई , शहद मुप अत पीजे॥ 
आतम सतगुरु सेव से , फ्रिर नहि.. धरे तन ॥ 
राम हमारे शाह जी , अवर राम के जन ॥१॥ 
सन्त शब्द न्‍्यारे नहीं , रापो हृदय मांहि ॥ 
सत्य प्रमाणा. भाव मे , नांव नांव. लग जाहि।। 
नांव नांव. लगि जाहि , पाइये सुक्ति बसेरा॥ 
मिज तत परसे जाय , काल का पड़े न घेरा ॥ 
आत्म सुमरण सुखलिया, दूजा दो जग जाहि।॥ 
सन्‍्त शब्द न्यारे नहीं, रापो हृदय मांहि ॥३॥ 
करसिर धरिये साथ के, सेवग चरणों लायग ।। 
द्रष्टि देत शीतल मभया , दोन्‍्यू... एकही भांय ॥ 
दोन्‍्यों.. एकही भांय ,पांय सतगुरु के लाया।॥ 
निशदिन सुमर राम , झूठ दरसे सब माया॥ 
झातम कान फू के सिष करे , धन ठगने का डाय ।॥ 
कर सिर धरिये साथ के , सेवन चरणों लाय ॥|४।। 
सकल सन्त है राम के , कुछ करनी में भेद ॥। 
सबही मिल सुमरण करो, करो काल का छेद | 
करो काल का छेद , वेद इक याही पुकारे ॥। 
सुमरण निर्मल होय , साप इक रांम सँवारे ॥ 
आत्म साध तहां निर्वेरता , द्रोह राम विच्छेंद ।। 
सब सन्त है राम के , कुछ करणी में भेद ॥|४॥ 
उत्तम कहि्‌ कहि डूबिये , नहीं पायो तत सार |। 
शूद्र बर्ण के में सुण्यों, राम नाम अधिकार ।। 
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राम नाम अधिकार , कलू में सार बतायो || 
एकादश में क्ृष्णदेव , अपने मुख गायो ॥ 
आत्म युग युग के धर्म , समे समे अधिकार ॥। 
उत्तम कहि कहि इविये , नहीं पायो तत सार ॥६॥ 
पट कम कीजे माँहिला , हत क्राम क्रोध अभिमान || 
मोह जीत साथचा मना , द्रोह लोभ मद पान ॥ 
दरोह लोभ मद पान , राम मजिये इक तारा ।। 
मेला सब परिणाम , भाड़ कर कीजे न्यारा ॥। 
आत्म यह शिक्षा पटूकम की , अक्न होह करे ध्यान ॥ 
पटकम कीजे माँहिला , हत काम क्रोध अभिमान ॥७॥ 
ऐ दोक डरता भला , हरिजन भगता नारि ॥ 
खान पान रस भोग तजि , मन चांचल्य निवारि ॥ 
मन चांचल्य निवारि , मारि दूजा दुप दाई॥ 
सतगुरु गाया साथ , ओर की वात न काई ।। 
आत्म रमता राम पति , निसदिन हृदय धारि | 
ऐ दोऊ डरता मला , हरिजन भगता नारि ||८॥ 
हण घनू कर गाइयो , राम नाम तत सार | 
ता प्रसाद तें लंधिया , गया समंदा पार | 
गया समंदा पार , सार सोधी इक सीता॥ 
हुआ लंक. परवेश , दास तहां भये वदीता || 
आत्म नांव सुमरण किया , बहुत पतित भये पार ॥ 
हर घण कर गायों , राम नाम ततसार ॥६॥ 
राम कहे सो साथ हे , दूजा साधन मूठ ॥ 
राम नाम साधन पिना , होंसी सब नर ऊंठ ॥ 
होती सव नर ऊठ , वूृट कॉटन को चरहीं | 
ऊपर मुक्ता भार , धार ढोते बहु फिरही ॥ 
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आत्म नाम सुमिरण किया , प्रगट चारयू पूठ ।॥ 
राम कहे सो साध है, दूजा साधन झूठा ॥|१०॥ 
प्ुपष. मीठा मैला मना , परनामों की बांशि |। 
कू'ठ कपट अरू डिभता ; थे साधु मत जांणि॥ 
ये साधु मत जांणि, वाँणि ठग केरी दरसे ॥ 
छुप छुप हेस स्व॒रूप , जाय माया को परसे ।। 
आत्म धर्म हीन जगमे फिरे , तजि हरि शुरु की काशि।। 
मुप॒ मीठा मैला मना , परनामों की वांखि ॥११॥ 
"सो कालो कोयलो , मूढ़ हृदय यों जांणि || 
मन ममता में कल गयो , फेर लेण की वांणि।॥ 
फेर लेणश की वांणि , बांणि सुमिरण की नांहि ।। 
वाहर हां हां करे , वादलो वीवज मांहि || 
आत्म सौ कोड़ पात्र कर पूज्या , पाँडव जिग में आंशि ॥ 
जेसो कालो कोयलो , मूढ हृदय यो जाणि ॥१२॥ 
संतन डाकी क्यू" कहो , डाकणि पाया तोहि॥ 
घर बाहर सबको दल्या , रक्या न वाकी कोहि ।। 
र्या न बाकी कोहि , हाथ ख्ू करी पवारी॥ 
राम राय का कोल , गई चूकया बहु भारी ॥ 
आत्म संतजन मोर रहे , राम आसरे होह ॥ 
संतन डाकी क्यू” कहो , डाकशि पाया तोइ ॥१३॥ 
साषी--- 
राम कहे ताका मुष मीठा , थूक: तुम्हारे मुह ॥ 
देख राम की आत्मा , पापी थूकयों क्यूह।। 
कुण डलिया-- ह 
कहते केवल राम हीं, लडे भेष बहु भाई॥ 
गोला गोली सेल सिर , कूठ मोरले आइ ॥ 
भूंठट. मोरछे आह , ढाल तरवार संजोई | 
न 
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शवदी-- 
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छुरी कटारी साज स्ूज , चरचा वहु होई। 
शब्द एक निरवाण , छूटे हरिजन हृदय ते ॥ 
कम दुष्ट गये भागि , राम ही केवल कहेते ।।१४॥ 
कीगर वाजे मेंस. पर , रूथि रूँथि पड पांहि।। 
स्वर्ग नके की गम नहीं , पेले नरकाँ मांहि || 
पेसे. नरका माँहि , रडक पय पीवे मीठा || 
टकोी. पईसोी देष , नेन इस्त रस बूठा || 
आत्म रामजनां स्व बेरता , आप लेण की चाहि |! 
कीगर बाजे मेंस पर , रूँथि रूँथि पड़ पाँहि ॥|१५॥ 
जगत भगत सब एकसे , विरली जगह विवेक ।। 
मांहि मांहि से राम जन , जहां मक्ति की रेष || 
जहां भक्ति की रंष , सेष दूजो नहि जाणें॥ 
तन मन आपो अरप , राम स्व वाणक वांणे | 
आत्मराम उपास में , रहे राम ही एकऋ॥ 
जगत भगत सब एकसे , पिरली जगह विवेक ||१६।| 
राम कहे सो निरंजनी , दूजा अंजन मांहि॥ 
भेष भला भगवन्त का , शरणे पेट भरांहि॥ 
शरण पेट. भरांही , जाइये तीरथ नहावा॥ 
बाहर हरि क्यू पाय , पोजिये अपया आपा॥ 
जन आत्म मज राम रू , बहुत सन्त गये जाहि॥ 
राम भज सो निरंजनी , दूजा अंजन मांहि ॥१७॥ 


आत्मराम भेष वहु विगड्या , लागो सेवा पूजा॥ 
मांहि बाहर सबही देष्या , राम बिना नहिं दूजा ॥ 
आत्म राम भेष बहु मरमी , पाथर पांणी पूजे॥ 
साथ कहावे कई कसाई , जीव दया नहीं सके ॥१८॥ 


हल है है! केनकल 
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आत्म हरिजन ह वे सो परिहरे, निस दिन राम उछाब ॥ 
वाल्मीक था सरगरा , अन्त ऊजल भाव ।|२७॥ 
जांति पांति जन के नहीं , सुमरण निर्मल दो || 
दया ज्ञान द्रद इन्द्रियां , साधु कहिये सो ॥ 
साधु कहिये सोई , वेद पुराणन में गावे ॥ 
अंजन भंजन ना करे , हाथ नहीं द्रव्य लगावे ॥ 
आत्म ममता आठ ग्रकार की, उरमें राषे गोय ॥ 
जाँति पाँति जन के नहीं , सुमरण निमल होय |॥|२८॥ 
विरकत गशृही नजीम है , काह जाये नाँहि।। 
अण इच्छा का टुकड़ा , लयावे वसती माँहि | 
ल्यावे वसती माँहि , छोँणि जल मोजन लेवे ॥ 
रूषपे पिरे वासकरे , राम रसना सर सेवे | 
आत्म ऐसा सन्तजन , वास करे हरि माँहि || 
विरक्‍त ग्ृही नजीमि है , काह जाये नांहि ॥२६॥ 
गावें का शुवाडा घना , नहिं सिंघा का बाग || 
जिहि माग जब अणसरे , तिदहिं तिहिं सोह आवाज || 
तिहिं तिहें होइ आवाज , गाज सोही पुर होड़ ॥ 
हम शरणागत जीव , तारिये हरिजन भोहि |! 
आत्म सतगुरु हंदा सरचाँ , कम बांध सिर पाग | 
गावें का गुवाडा घणां , नहिं सिंघा का बाग ॥३०॥। 
मड भाजे मढ ही लडे , भड ही करे प्रकाश । 
मड भाने सब कम कू' , एक शब्द के जास || 
एक शब्द के जास , आस सतगुरु की जीवे || 
रसना ख्ू लिब लाइ , शब्द मुष अस्त पीवे | 
आत्म सतशुरु सूरिवां , बसे राम के वास ॥ 
मड भाजे भड ही लड़े , मड ही करे प्रकाश ॥ 
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रेषता- 
सन्त के लक्षण की बात अब कहत हूँ , देषकर मान अरु धार उर मांहि 
काम अरु क्रोध मद लोम लालच नहीं, जगत के सुष में रंच चित नांहि 
इन्द्र के लोक की वासना ना करे , विधिलोक बकु ठ पुनि नाँहि धावे।। 
कहत आत्म याह सन्त के लक्षेणा , राम कप करे ताहि पावे ॥३२॥ 
खान अरु पान स्ू रुचि अधिकी रहे, बोलवे चालवे वहुत ठंडा॥ 
तन जोगी कियो मन रहो जगत में , भाई रु बन्धु जाई मंडा॥ 
जोग की जुगति की नकल लीयां फिरे, राम के नांव को छाडि ठंडा ।। 
कहत आत्म इक शब्द निवोण विन , ख्ड में फिरत ज्यू' बेल डू डा॥३३॥ 
ऊ'च अरु नीच फिर पेच चर चातणी, वचन ही बचन से बाढ़ वाढ़े ॥ 
साच को छाड करि भ्रूठ आगे करे , ज्ञान देवाल सम त्यौर चाढ़े ॥ 
तास कू दोष दे मन पाप प्रवतणां , पोट आपेतर्णी नांहि छाढ़े ॥ 
कहत आत्म इक राम कृपां विनां , विप्र द्विज रोढ़ियो लात काढ़े।३४।| 
कामना मारियों जगत मरम्यों फिरे , कामना राम बिना कोन पूरे॥ 
राम कृ' छाडि के आन पूजे सदा , तास का दोष स्तर गर्भ झ्ूूरे ।। 
साच कू छाडि के कूट कू' केवले ,साच अरु क्ू'ठ को नांहि हेरे॥ 
कहत आत्म कोई राम जन छरमाँ , राम ही राम कहे आन फेरे |।३४॥ 
सांच की राह को छाडि के छाडि के , कूट की राह ही जहांन चाले।। 
साध की संगत सों दूर भागो फिर , जगत ही जगत में बहुत म्हाले॥ 
ओर विक्रम गीत गावे घणां , राम की मक्ति को देडि पाले॥ 
कहत आत्म एसी आलम अंध है , हस्त की सीर में जहर घाले ।॥३३॥ 
पद ++- 

सतगुरु कहिये पद अविनाशी , जाके दरस कम सन्यासी ।॥टेर॥ 

तीथे के तीथ प्रति दाता , नव नाथ पर हे हरिनाथा | 

घट पठ राम सकल भरपूरा , भ्रमत फिरत बताते दूरा ॥ 

मात पिता सुत वधु दारा , स्वार्थ हेत कहे म्हारा | 
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महाराज श्री रामदासजी के शिष्य दयालदासजी कृत भक्तमाल--- 
(रचना-काल १८४४ से १८८०) 


निरंजनी संम्प्रदाय-विवरण--- 


हरिंदास पुनि स्यामदास तुलसी घन पूरन | 
जगन्नाथ जन फेसदास मोहन मन चूरण |। 
कानड़ ध्यान जू दास भया जंग जीवण पारा । 
आनदास अनाथ भाल तथ अरथ विचारा ॥ 


राम सुमर मन जीत जग पद्‌ सरोज उर भंजनी । 
अजन तज निरंजन मिले पंथ द्वादश निरंजनी ॥४१५॥।छ॑ंद से 


राम मिलण के काज नमो ऐसो व्रतधारी। 
पट्‌ रस रसना त्याग त्याग माया मोह न्यारी || 
निया पैर न विरोध छाँड़ि संसारव्यवहारा। 
घट विच अधरा थाप खोलियाँ दशवाँ द्वारा ॥ 


जींब सीव मिल ध्यान धर परम धाम विश्राम तत | 
ग्यान विज्ञान विचारणा हरिदास अवधूत मत ॥४१६॥ 
हरिंदासजी के बावन शिष्यों के विषय में--- 


ऊधव नारायणदास षेम पोकर निज दासा। 
मेरवान नरूदास विष्णुदास व सुखरासा ॥| 
श्री रामदास पूनि पेम ध्यान तुरसी शिवरामा । 
नरहरि तुरसीदास दास पीपा सिद्धकामा ॥ 


सारंग संधादास भन अमरदास हरिपद लक्या। 
हरिदास पद परस जन बावन परचे सिंप भया || 


जेतराम पुनि उधवा नारायण रामकृष्ण जन । 
दास प लाद संतोष दास जोगी जीता मन || 
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प्रमाथ नहिं. अपणा , सतगुरु में हरि चोरासी तजणां || 
आत्म राम राम रस पीवे , फिर फिर मरता सतक जीवे ।।१॥ 


राग बिलावल -- 
थारों विडद संमालियेजी , नद्रि होहये नन्‍यारा।। 
चेर बेर संतन मई , प्रगव्यो बहु वारा ।टेक।। 


मंजारी सुत राषिया , अगनि वहु धारा॥ 
जन प्रहलाद उबारिया , हिरणाकुश मारा | 
में सति हीणा वापजी , मनका अनत पसारा || 
में जायू मने हरि मिले ,यों लोटत छारा॥ 
अरणी मेरे कछ नहिं , शरणागत थारा | 
अलियुग धमे अपार है , राषो सिरजन हारा |॥। 
कहे आत्म क्यू वरणिये , तव गुण वेचारा ॥ 
आदि अंत अरू मध्य में , तरा पतवित अपारा ।।२॥। 
कर पकरो करुणामई , या के नहिं कोई।॥ 
सुषिया या संसार में , कर पकरयो सोह ॥टेक।। 
पांच तत्व का पूतला , मोटा मोह पसारा ॥ 
जहाँ जाऊ जहाँ संग रहे , क्यू. छूटे. बेचारा | 
काम क्रोध भवजल मरया , सोह तन म्हारा ॥ 
स्वर्ग देव मधि मानवी , पाताल पसारा ।। 
उलट पलट मन यू" फिरे , तनका नहिं. सारा || 
अगम नदियों की गम नहीं, जाणे. संत पियारा || 
दृढ़ हुृह वहु हेरिया , नहिं. कोझ शरणा | 
सतगुरु ही की महरतें , पाये तव चरणा ॥। 
सो सो तन अपणां किया , सो मतल्व ल्याही || 
आत्मराम व्यापी कहो , तुम घढठे माँदी | 
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रं तमचर जन बोलना , रहु रहु तू छाने।। 
ते वोल्या तन थर हरे , प्रथु॒ तोही जाने ।टेर। 
महल वण्या निनज् नेमका , प्रेमा सेज विछाने |। 
सुमरण कर सहाँई मिली , ऐसा सुष विलसाने |, 
झूठा सुख संसार का ,बुद बुद सा जाने।॥ 
जे जन हरि व! रत भया , सतगुरु निञज्र ग्याने॥ 
कह आत्म हरि विरहणी , पिया मन माने || 
या बिरहा कोई जन लहे , आवागमन न आने ।।|४।। 
धिक्‌ घिक्‌ जिनका जींवणा, जिहिं गमत न जाँशि || 
जाका जीवण सफल हे , सुमरण रति माँणि ॥टेर,। 
काम क्रोध मद मोह मई , लोभन की पासा || 
नरतन विडही विगोहया , नरकन में वासा || 
शील दया संमुख रहे , बहु ज्ञान विचारा।। 
सुमरण स््‌' हिलमिल रहे , जाका जीत बसारा |। 
जेदेवः सकल शिरोमणि , ब्राह्यणय कुल ऊ'चा।। 
सकल भरमना मेट करि , साधी ब्रह्म. खचा || 
मात पिता तज व्यास से , मेटी कुल पासा || 
शुकदेव रंभा परिहरी , किया ब्रह्म पिलासा || 
राजपाट तज भरथरी , सोला से रांणी ॥ 
साई को सिदके करी , नगर उजेणी ॥ 
गुरु भक्ता समता मता , विरकत संसारा | 
आत्म राम रामे मिल्या , उतरे मंत्र पारा ॥५।। 
ऐसी मकति न कीजिऐ , नर तन विडद जांही ॥। 
सुमरण केवल सार हे , हिलमिल हरि मांही ॥टेर।॥ 


लोभ मोह द्रोह नांव नाथ में, वेठे फल कांही |। 
सेवत ही वहि जायगा , पार पावे नॉही || 
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जोंग जिज्ञ तपस्या तुला , तीथं ब्रत आँही ॥ 
तन सुष कीति कारणे , सव्के मन मांहीं ॥ 
न्हाणा धोणा गावणा, छापा तिलक वशणाही ॥ 
गल माला मन भाषती , भ्रमत जग मांही || 
रामदयाल सतगुरु मया , राषों उर मांही ॥ 
भूलाँद कोई मत मिलो ,भूल्यो मरमांही ।। 
दया त्याग सुमरणरता , इकतारी सासा || 
आत्मराम रामे मिल्या , दूशजी नहिं. आशा ॥६।|। 


राग रामगिरि-- गा 
सुण्यो में मगत सहाय विड़द तेरो , 


स्वर्ग पयाल जमीं भरपूरा , जहां ध्यायोीं तहां नेरो ॥टेर॥ 
द्र्‌ पद सुता को चीर वधायो , अनत कियो अधीकेरों ॥ 
भीड़ पव्या पहलाद उबारथों , धर वपु नाहर केरो॥ 
केवल कूवा सेन धना से , सबको कारज सेरथो ॥ 
घाटम वचन सत्य करि भाष्यो, बण तुरी को फेरथो ॥ 
नरसी के माहेरों ल्‍यायो , तांन मान सुण गहरो ।। 
सात कमीण नगर सत्र सारो , चार फलसा पहरो।। 
त्रिलोचन के हल ते वाह्यों , धना को पेत निपायों |। 
पाँच ग्रास पंचायण वाज्यों , विपपर मान मरायो ।। 
भूठे वेर मिलनो के पाये , पट मीठों नहिं फेरयो |॥ 
दुर्योधन के महत्व त्याग करि , विदुर भूपड़ोी हेरयों ॥। 
सतब्र॒देवन कू भीड़ लंकपुर , भगत विभीषण भेरो || 
जाके हित रावण कुल विनश्यो , चरित जान की केरो ॥ 
में मति हीन अल्प बुद्धि मेरी , मांहि ममता को पेरों || 


कहें आत्मराम विन कोंण छुड़ावे, जन्म मरण को फेरो ॥७॥।। 
राग कानडो-- 
तुम भली भली करि राम राई , शरणागत पत रही सदाई ।।टेर।।। 
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तेरे विड़द को कहा वषाणों , वाल्मीकि शिवरी जग जाणो ॥ 
अजामेल गणशिका सदन कसाई , कींता घाठम रेदास बलाई ।। 
अति उद्यम कर उदर भरते , अति आधीन रहत सब नरते ।। 
तब प्रताप कमी नहि कांही , हरिगुरु विन ऊणा रति नांहि | 
में मेरे मनको कृत जान्यों , मांति मांति सतगुरु परवान्यों ॥। 
मन स्र्‌ डरे सुमरण ल्‍यो लावे , ताते सहज परम पद पावे || 
आगे करी अबे तुम करल्यों , पतित उधारन हरि नहिं बीसरस्यो || 
आत्म राम राम तुम शरणों , कोन बेर लागे तुम करने ||८॥। 
शाग सारू-- 
राम धन परा परी का दाम , 
सरा है ताही मिले, नाहिं है कायर काम ।॥टेर|। 
कागद केरी  कोठब्यां , कुण जीत्या कर राड़ ॥ 
एक फटके उठ चल्यां , चोरासी वे पारडि ॥ 
अकडोड्या गेढ़े भरया , धरि रेसम का माव || 
जाइ दिसाबर पोलिया , लाभ मिल्‍यो नहिं पाव || 
हरिजन चढ़े दिखसावरों , राम नगां भरि नांव ॥ 
चोरासी चौकी चुकी , आत्म आनंद हुवा बधाव ।।६॥ 
राम तुम गुणवंता हो, 
प्रीति निमावण प्रीतमाजी , रमता सकल मांहीं ॥टेर।। 
तालावेली विरहणीजी , जोवे पीवकी बाद | 
कब आधो घर आंगणे रासा , कब लंघो ओघटद घाट ॥। 
नेशा नीर भरहरेजी , रजनी नींद न थाई ॥ 
पड़त पुरांणों पीजरों रामा , कब सुष दोगे आइई।॥ 
काम कोध मद मोह कोजी , आंण पद्यो ककजोल ॥ 
जीव मय तुम देशडेजी , हहां पड़ी है पोल ॥ 
पडदा पोसी कर रघ्याजी , मोहि कुचीली जांणि।। 
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नेड़ा कसणां दूर हैजी ,सुति कठिनाई पीब॥ 
करमा पड़ोसण के कठद्या , मति तरसाबों जीच॥ 
आवशण मभावण हो रघ्याजी , दुष पावत तन मांहि॥ 


आत्म के परमात्मा जी, दुख मेटि करो क्यू नांहि ॥१०॥ 


साषी-- 
जाके. सेवग रामजी , कमी नहीं. कांई॥ 


आत्म दशु दिशा भरपूर हे , अणथ चाह्या आई ॥ १॥ 
सब॒ कोई चाहे मान रू , मांगी मिले न मान ॥ 
आत्म राम रीके बिना , हरिजी सुणे न कान ॥२॥ 
माया की महिमा करे ,राम जनां श्र पूठि॥ 
आत्म ऐसे जगत सब , गये नरक मैं ऊठि ॥३॥ 
आत्म दुनिया दोगली , आदि अंत सो जानि॥ 
मुख दर मीठा बोलिये , मांहि कपठ की खानि ॥४॥। 
आ्रांत्स दुनिया दोगली , याने क्यू' मति मति कहो ॥ 
सुमरण करो राम को , चुपचाप बेठ. रहो ॥५॥ 
आत्म निद्रा नागणी , शीश बठ करि खाई।। 
मिणियो तोड़ी आवती , सकेके नांव झेलाइ ॥३॥ 
बिना कमाई धन पघणां , ठांम ठांम कू. जाँहि॥ 
आत्म सुमरे राम कू , राम निधि घर माँहि ||७॥। 
हरिजन राजी राम सञ्र ,रूप रेत अरु बास॥ 
सीत निवारण गूदड़ी , पृष्या निषारण गास |८।। 
डाल पात फल फूल में , सब ठे. व्यापक राम | 
आत्म जोडो राम स्ञ' , नाहिं तोडण सत्र काम ॥&।। 
आत्म सुमरो राम कू , चेत करो जीव देपो ॥ 
ऊँच नीच सब जींव राम के , भिन मिन लेसी लेपी ॥१०।॥ 
आत्म माडा चाहिये , जबही जागे भूष॥ 
जैसो भेजे रामजी टाले , सोह. चूक ॥११॥ 
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हिरदे रायचे राम स्र , सतगुरु राषे शीश | 
आत्म एवा जीव स्र॑' , हरि मिले बिसवा बीस ॥१२॥ 
सतगुरु का सारा नहिं , नहीं शब्द का जोर॥ 
आत्म उलट गुरांस' फिर मंडे , सो बड़ा हरामी पोर ॥१३॥ 
अपरों अपरों पेट की , परी सवन को चिंत || 
आत्म हरि विन ओर को , प्रणहारा नित ॥१४॥।। 
तेरा रक्षक राम है, वलवन्ता जोधा ॥ 
आत्म निदक क्या? करे , तिशहूँ सो वोदा ॥१५॥ 
जेन धर्म की वातडी , सवे॑ रही पाली | 
आत्म यू मनि वांध्या हरि मिले, तो में बांधू. राली ॥१३॥ 
हम चेतन आगे किया , ठाले सबही दोप॥ 


आत्म जननी ज्यू रमता वसे , हम कू देवे पोष ॥१७॥ 
चोपई-- 


अग्नि न टठाले जल नहि दहे , राम अमल में माता रहे ।। 
अने में वसे ब्रह्म का वास , आत्म नहि राँधे कहिये निज दास || 
|| इति श्री आत्मारामजी को कृत सम्पूरों ॥। 


स्वामी आत्मारामजी के शिष्य 


जगरामजी की रचना ॥ 
जन आत्मराम दयाल , अधिक महिमां घन लायक || 
इंसरत बरसे मेह , ज्ञान वराग्य मुक्ति के दायक ॥। 
सुपदेव ज्यू” सन्‍्तोप , त्याग जनक ज्यू' सब कुछ जाणे।। 

' कबीर ज्यू' निहकपट , गोरप ज्यू' ज्ञान वर्षा ॥ 
माँनो धूज्यू' ध्यान प्रहलादज्यू' , प्रतिज्ञा पकर कहे अुपराम | 
जगरामदास वन्दुन कर , वारबार प्रणाम ॥१।। 
नमो नमों - गुरुदेव , पशु सू मनुषजू कीया।॥ 
हरया पाप संत्ताप , सुवुद्धि दे अपणा कीया ॥ 
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काया. कागसू'. हंस , ज्ञान की गाया गाई॥ 
राम नांम रस पाय , विपति सव दूर भगाई।॥ 
समदृष्टि रहे सब पर , दीनन के रिछपाल | 
जगरामदास कर जोर वीनवे , नमो आत्मराम दयाल ॥२॥। 
नमो आत्मराम दयाल ज्ञान , झुक्तित वेरागज मरिया पूरा ।। 
नहीं आस असलाक , भजन में निसदिन सूरा॥ 
रया धणी सू साच , भूठ कपट की पासी त्यागी ।। 
जीत्यः तन का दोष , तपत तृष्णा सब भागी || 
घणा गहरे. गंमीर , सरवर ज्यू' शीवल ही करे || 
जगरामदास गुरु चरण परसता , ताप तप्त सवही हरे ॥३॥ 
सतगुरू. सा दातार , तीन लोक में नजर न आया कोई || 
जिन दियों राम रूपधन , हप॑ प्रसन्नता होई ॥॥ 
मोज दई  अनमोलसी , दुख दारिद हरिया || 
कलह कल्पना मेट सब , सुपसू सूमर भरिया ॥ 
वार वार कहिये कहां , बहुत किया उपगार ॥ 
जगरामदास॒ वंदन करे , नमोगुरू सिरजन हार ॥४॥ 
भया काग से हंस, कृपा यह सतगुरू कीन्ही | 
मन पाया विश्राम , जड़ी संजीवन दीन्‍न्हीं ॥ 
कीया सुष प्रवेश , लेश दृषका नहिं जाणों।॥ 
सुपष सु जपिये राम , वचन सत शुभग बांखों | 
घणा दुषपी हा जगत में , होता बहुत वेहाल | 
जन आत्म कृपा करी , कीन्हा तुरत निहाल ॥५॥ 
नमो नमो महाराज , अयोनी अल्िपत देवा ॥ 
ब्रक्षा विष्णु महेश , शेप लपेन  भेवा ॥ 
घरों तेज प्रकाश , वर्ण कछ कहत न आवे | 
नेण नासिका नांहि , दास निज बुधि सम गावे || 
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उत्पति प्रलयथ सवकरो , न्‍्यारा रहो निरधार |। 
जगरांमदास॒ वन्दन करे , नमो नमी निराकार ।।६॥ 
घृढ््‌+ज- 
पतित उधारन प्रगठ भये , जन आत्मराम दयाल हो।। 
जाके सिरपर यह सतरुगु है , ताहे लगेन जमकी ज्वाल हो ॥टेर॥ 
मवताप निवारन जन्म सुधारन , करुणानिधि क्ृपाल हों।। 
राम नाम निज नाम द्विदावत , केई कियेजु निहाल हो ॥ 
अशरण शरण सदा सुपसागर, ज्ञान सिन्धु गंभीर हो॥ 
मजे निरंजन अंजन तजि के , वसुधा ज्यूँ मन थीर हो ॥। 
नर नारी सबही पद परसत , भाव भरथा उरमांही हो॥ 
मेटो कर्म भ्म मम जीवके , उमय दीथे दुख फंदा हो ॥ 
तुम हो अगम कहा में गाऊः , जगरामदास तब वंदा हो ॥ 
आत्मााम दयाल के , शरणों मन रषिये |। 
जिनकी कृपा भगवान मज , आनंद रस चबिये ॥टेर।। 
भ्रम कोटि मम उर बसे , मांही फंद चोरासी ॥ 
तुमरी कृपा सों हूटि हे, यह गढ़ मेवासी ॥ 
तृष्णा तपत तन में घणी , वहु ताप जरावे || 
तुम चरणोदक  पीवतां , तन शीतल हुय जावे॥ 
कवहुन॒ वंछत स्वर्ग में , ना मुक्ति सुदहावे॥ 
तुम शरणें है सुप इसो , कछ कहत ने आवे॥ 
गरीबनवाज गुरुदेव हे , निरंजन अनुरागी ॥ 
जगरामदास एसे संत कू , कोई सेवे. बड़भागी ॥२॥ 
राग गुड-- 
गुरु देवन के देवारे , जाकी तनमनदे कर सेवा रे ॥।टेर॥ 
जिन राम नाम धन देवा , जाम काल कर नहीं केवा | 
गोरष शेष शिव संगा रे, वे गुरु की शरण अमंगा रे ॥ 





ख़न्‍्यागकाधक २ े . इलप्रीडीयाओणी 
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सनकादिक नारद वरणे रे , गुरु चरणां नित शरणोें रे ॥ 
धू प्रहलाद कबीरा रे , गुरु की शरण सधीरा रे ॥ 
जन हरीदास हरि पूता रे , वह गुरुचरणां अवधूता रे ॥ 
सब साध सुषप पावे रे , सब गुरुह के गुण गावे रे ॥ 
वेद पुराण बनावे रे , हरे गुरु कृपा तें पावे रं ॥ 
जन आत्म से गुरु देवा रे , जगरामदास करि सेवा रे ॥ 


॥ आत्मारामजी के अन्य शिष्य चतुश्ुु जजी की ॥ 
# वन्दना # 
प्रथम चरण सतगुरु के लागू , दुनिये... संत अपारा ॥ 
गुरु प्रताप नांव कू पाया , मेव्या भ्रम हमारा ॥ 
सतगुरु मेरे शीश बिराजओ , में सतगुरु का चेरा॥ 
नाम दीप दे किया उजाला , मेत्या श्रम अंधेरा ॥ 
सतगुरु सेती उरणां नाहीं, अब कही कहां चढ़ाओँ॥ 
तन मन लेकर अपण कीन्हो , चरणां शीश नवाऊँ ॥ 
नव निरंजणी ओर कहावे , ऐसी. करणी नांहि | 
जन आत्म तो भये उजागर , सकल भेष के मांहि ॥ 
इच्छा आया दुकड़ा पावे , नहीं जगत की आशा ॥। 
कर करवा कोपीन गूदड़ी , राम नाम विश्वासा || 
सतगुरु सहजां आप विराज्या , हेरथां कवह ने पावे ॥ 
राम नाम की टेक बंधावे , वार वार समझाबे || 
जे आत्म को क्यो करे तो , पाप रती नहिं राषे || 
कर्मी जीव कछू नहि. जाणे , दास चतुथुज॒ मापे ॥३॥ 


|| इति | 





ला] श्‌ 0 हूँ सममाण 


श्री रूपदासजी की रचना 





सन्त काबि रुपदायजी 


निरंजनी सम्प्रदाय के परवर्ति रचनाकारों में रूपदासजों का भौ उचित 
स्थान है। रूपदासजी सेवादासजी महाराज के शिष्य सिद्धपुरुष महाराज शअ्रमर- 
पुरुषजी के शिष्य थे। रूपदासजी हूरिदासजी महाराज के शिष्य बड़े षेमजी की 
सातवी पीढ़ी मे हुये । 


अ्रमरपुरुषजी का जन्म सत्रहसो पचपन वेराग्य धारण सत्रहसौ पिचहृत्तर 
ग्रवसानत काल १८४२ है बेराग्य धारण के पर्चात्‌ साधना सिद्धि मे भी समय 
लगा है ग्रतः इनकी शिष्य परंपरा का आरभ सत्रहसी नव्वे के आस-पास माना जा 
सकता है । रूपदासजी का दीक्षाकाल भी अ्रठारहवी सदी का प्रन्तिम चरण है। 
रूपदासजी ने स्वामी सेवादासजी की परची लिषी उसकी पूति का काल उनने 
१८२२ लिखा है। श्रतः इतका रचनाकाल उनन्‍नीसवी शाताब्दि का पूर्घाद्ध सिद्ध 
होता है। उनका शिष्यत्व तथा जन्मकाल ग्रठारहवी का उत्तरार्ध प्राप्त होता है । 
रूपदासजी ने वाणी की रचना की है भअ्रत. वे साधक सन्‍्त थे एसा माना जाना 
ग्रसंगत नही । उनकी प्राप्त वाणी की रचना पूरी है या नही उससे स्पष्ठ प्रतीत 
नही होता । उनकी रचना का उल्लेख संग्रह की कई पुस्तकों मे प्राप्त है। सबसे 
प्राचीन इनकी रचना वडू के संग्रह को पुस्तक नं०४५ में है जिसका लेखन काल 
सम्वत्‌ १८२६ है। इसमे इनकी फुटकर रचना तथा सेवादासजी की परची लिखी 
हुई है। मैने इनकी रचना के उद्धरण लाधडिये ग्राम से प्राप्त उस ग्रुटके से लिये है 
जिसका लेखन काल १८६६ श्रावण शुक्ला एकादशी है। इसमे वाणी के प्रारभ 
तथा अन्त में फुटकर शब्द का प्रयोग है इसी से पूरी वाणी यही है इस मे भ्रान्ति है। 


समाप्ति पर वाँणी का जोड सवा दो हजार लिखा है। इनने साषी, सववेये 
रेखते, कुण्डलियें चान्द्रायण, कवित्तो मे रचना की है श्रन्त में पद है। रचना से प्रतीत 
होता है कि यह साधक सन्त होते हुये भी शिक्षित व विज्ञ भी थे । 


॥ अमरपुरूजी के शिष्य रूपदासजी की रचना ॥ 


सापी भाग गुरूदेव का अंग 
सर्द तल 
नमो नमो गुरुदेव तत्ववेत्ता भ्रममंजन । 
निरविकार निजरूप विपुल अथ मेटण कारन || 


परामातायतक रे पे 4 जाधव मानव 


भूमिका 


रूपराम हिरदेराम दास भिष्यारी माना। 
रामसुख जयराम धरम धुन आतम जाना ॥ 


बालकदास नरसिंह जन हरि दरगा पाई फते । 
५ 
राम सुमर गुरुपद परस दयास वाल साच मत ॥|४१८॥ 


केसोदास पुनि नाथ तीन मणि- राम जू दासा । 
हरी भगत भगवान स्याम बालक सुपरासा ॥ 
वनमाली निज दास दास चतरा वन मोहन । 
सरतराम हरिक्ृष्णदास शीतल अघ पोवण ॥ 


बलराम मनसाराम जन सीताराम परवानिये | 
हरिंदास पदरज परस बावन सिष प्ुष जानिये ॥४१६॥ 


हरिदासजी की छठी पीढी-सेवादासजी के विषय में-- 

सेवादास सतगुरु-कृपा-- 
साथ सबद गुर परस आतमा तत्व विचारा। 
जगतजाल भवकाल आशण निरवत मन धारा।॥ 


साच वाच सुद्ष्टि ग्यान शुण रतन प्रकासी | 
कोमल साध स्वभाव दया धीरज गुणरासी॥ 


मगति दान सनमान कर पंथ लक्यो निराकार को । 
सेवादास सतगुरु कृपा ध्यान धरयो ररंकार को ॥४२०॥ 


निरजनी व दादू-पन्थी सम्प्रदाय से पीछे स्थापित सम्प्रदायों के आचार्यों तथा 
उनके शिष्यो के उपयु क्त उद्धरण है। इन उद्धरणो से यह स्पष्ट सिद्ध है कि इनके 
जीवन-काल से पूर्व निरंजनी-सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तृत रूप बन गया था तथा इन 
सबने अपने पूव॑वर्त्ती महात्माश्रों का जहा ससम्मान निरूपण किया है, उन्ही मे हरि- 
दासजी का भी नाम हे। महाराज रामदासजी व दयालदासजी की भक्तमाल में 
महाराज हरिदासजी के विवरण के साथ-साथ बारह निरंजनी महन्तों का तथा 
हरिदासजी के बावन शिष्यो में से अनेको के नामोल्लेख किये है। इससे यह भी प्रमा- 
शित होता है कि राघोदांसजी ने जिन बारह निरंजनी महन्तो का निरूपण किया है, 





साधपी--- 





श्री रूपदासजी की रचना 


सुष सागर निहि पार दरद दुप सव निवारन । 
पूरं परमदयाल सरणदे काज सुधारन ॥। 
निम ल ग्यान विचार सार सत हृदय धारण । 
परमदेव परव्रद्म परमसुषदे निसतारण || 
परसे पूर्ण कांम पार भर्वसिन्धु उतारन | 
ज्ञातन तेरा पार अ्रगमगति देव निरंजन | 
दीन हीन जगजीव पीव हो तुमही तारन | 
अन्तयोमी देव चरनरज मम सिर धारन || 
जन रूपदास बलिजाई भगति दे जीव उधारन ।।१।। 


गुरू गोविन्द वन्दन करे , नित प्रति वारवार || 
रंक जीव धघनवंत करे , सतगुरू वड़ दातार ॥२॥ 
जन रूपदास वंदन करे , चित चरनां उर भाव || 
भक्ति ग्यांन बेराग की , सतगुरु करो पसाव ॥३॥ 
आदू सन्त परगठ हुये , करी कृपा कलि मांहि ॥ 
अमरपुरुष गुरुदेव की , वेर वेर चलि जांहि ॥४॥ 
अडिग रहे साथे मते , इृष्ट एक विसवास ।। 
रूपदास सतगुरु मिले , निह केवल निज दास ॥५॥॥ 
सतगुरु मेरे सिर तपे , अमर इसा दरवेस || 
जन रूपदास अघ सब हरे , काटे करम कलेस ॥।६॥ 


पूरा सतगुरु पाइया , जाके मंस्तग भाग | 


, दर्पण ज्यू” दिल सुध करे , मेटे मनके दाग ॥७॥ 


वलि वलि जाऊं दरस की , सतगरु अमर दयाल | 
निवल दुवल देष करे , आई करी ग्रतिपाल ॥<८॥|। 
जन रूपदास सतगुरु पिना , वही जांहि सब लोह || 
राम भजन की सुधि नहीं , चाले जनम विगोह ।|६।। 


अर्कशाकाए- रे छः पु अरायदान्यदा 
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है 
सतगुरु दरबे दुष मिटे , देवे सील सन्‍्तोष || 
राम भजन सुष ऊपले , तब जीव पावे मोक्ष |।१०॥। 
जन अमरदास गरुदेव की , मेरे सिरपर छाप || 


जन रूपा उन परताप स्त॑ , जपू' निरंजन जाप ॥११॥ 
पुमरण को ग्रग-- 


राम राम सतगुरु क्या , सुमरण सास' उसास ॥ 
जन रूपदास जप जुगत स््‌ , कोटि कमे का नास ॥।१।। 
सुमिरण सुष सतगरु दिया , रांम नाम तत सार ॥ 
रांम रटव जन रुपला , लगन जमकी मार ॥२॥ 
गम पाई गुरुदेव तें, सब तजि वाद विवाद || 
रांम रटत जन रूपदास , रसना पायो स्वाद ॥३॥ 
नांम विना नर देहड़ी , कहो वीर कुण कांम || 
पसवाँ सम प्राणी सबे , जन रूपा रटठे न रांम ॥४॥ 
रांम तुम्हारो नांवदो , अंतरि हरि हरि ज्ञाप ॥ 


जन रूपदास हरिनांवतें , थरहर  काँपे पाप ॥५॥ 
विरह को अ्रंग-- 
प्यारा म्हारा आब घरि , सव सुष थारा येह || 


जन रूपा तुम पर वारने , वारों तन मन देह ॥१॥ 
जेसे चन्द कमोदनी , मीन दुषपी विन नीर || 
जन रूपदास हरिकारणोें , अब मन धरतन धीर ॥२॥ 
विरहनि को भावषे नहीं , मवसागर के भोग ।। 
अतरजामी एक को , अन्तर मांहि वियोग ।।३॥ 
रेन न आवे नींदडी , दिवसन भूष पियास | 
तुम दरसन विन देवजी , जन रूपा बहुत उदास ॥४॥ 
कहाँ जाऊं किनको कहूँ , मेरे जीव की काल ॥ 
साहिब तुमही सांमलो , आप करो ग्रतिपाल ॥५॥ 
॥ इति ॥ 
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॥ समथाई लीला जोग ग्रन्थ ॥ 
दोहा-- 
गरु सम्रथः सिरजनहार है , गरु गण अनंत अपार | 
गरु अधम आपसे कर लिये , रापे चरण  मंझार ॥१॥ 
पद्धरी-- 
गुरु दातारे गरु दातारे , गुरु रांम अमीरस मातारे । 
गुरु अगम पंथ कू जातारे , गरु परम तेज रंग रातार ॥ 
गुरु मेरे त्रिश्ु॒ुवन तातार , गरु पार किये गहि हाथार | 
गरू निरष निरगण नाथार , जनरूपा ऊजड जातार ॥२॥ 
गरु जाएयां रे गुरु जाएयां रे , गरु अन्तर अलप पिछांण्या र॑ । 
गुरु पांच एक घर आंण्या र , गुरु पूरावक्ष पिछांण्यार ॥ 
गुरु अगम सुपकी पांण्यार , जन रूपदास कुरवांए्या र ॥३॥। 
गुरु तारन हो गुरु तारन हो , गुरु मवजल पार उतारन हो । 
शुरु विगरी पेप सुधारन हो , गुरु मेरे नरक निवारण हो |। 
जन रूपा पतित उधारन हो , शुरु भ्यांन ध्यान के कारण हो। ।४।॥| 


| इति ॥ 
॥ कु डलियें गुरूदेव को अंग ॥ 


सतगुरू की कंपा भई खते लिये जगाई | 
मोह विषय की नींद में जाग्या कहूँ ने जाई ।। 
जाग्या कवहू न जाए टेरि गुरू सबद सुनाये | 
सुनकरि भये संचेत हेत दे पोष लगाये || 
जन रूपदास धन सतगुरु लिये सु अंग लगाय । 
सतगुरू की कृपा भई छते लिये जगाय ।॥१॥ 
" कैते पतित उधारिया हमसे अधम अपार | 
जे सतगुरु मिलते नहीं तो जीव होते ष्वार ॥। 
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तो जिव होते ख्वार मार छुण मेटे मेरी। 
निरधारथा आधार वाप वलिहारी तेरी |। 
जन रूपा वहतेजीवकू सतगुरु राषणहार । 
केते पतित उधारिया हम से अधम अपार ॥२॥ 
सुमरण को प्रग-- 
ह निराकार के नाग को तिलक विराजे सीम | 
मन माला मुझ करदई सतगरु की वगसीस ।। 
सतगुरु की बगसीस सुरति के नाके पोई । 
निस दिन सहज सुमाइई रांस को सुमरन होई॥ 
रूपदास जन पाहये अन्तर मांही ईस | 
निराकार के नांव को तिलक विराजे सीस |।|३॥ 
डोरी तेर नाँव की है भेरे मन मांहि। 
रामसनेही बाहरा दूजा भाव नांहि ॥ 
दूजा भावे नांहि एक अंतर ठहराया। 
अनन्त कोटि निन्न सन्त रांम जिन सुमरया गाया || 
जन रूपदास मन मानिये अब इत उत नाहें जांहि । 
डोरी तेरे नाम की है मेर मन मांहि ॥४।| 
विरह को श्रग-- 
रोझँ किस विधि रामजी जो कित में जाइ । 
प्रीवम तुझे पाऊ नहीं पिरह विथा तन पाह ॥ 
व्रिह विथा तन पाह याहि पति आह वुझावों । 
सब संतन सुप सीर पीर क्यूं. मोहि सतावो | 
जन रूपदास ओसर गये कहा करोगे आई । 
रोऊ किस विधि रांमजी जोऊ कित में जाइ ॥५॥| 
सदा संगाती संग रहो प्रगटों नांही पीब। 


भ्छ 


घूघट पट पोले नहीं यू" तरसे सम जीव ॥। 
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यू” तरसे मम जीव जोर कोई तुमझ्ध' नांहि | 
निरधारथा आधार यार अब पकरो बांहि ॥ 
जन रूपा विरहनी वीनवे सुनि हो संगी सींप । 
सदा संगाती संग रहो प्रगुटों नांही पीव ॥॥६॥ 


साध को अंग-- 


चाद्धायण-- 


साधुजन सीतल सदा संगति रूप सधीर । 
निरदन्दी निरवेरता जांशत जन की पीर |। 
जांणत जन की पीर दया दिल अंदर आई | 
निम्प्रेही निधार सार सज्जन सुपदाई ॥ 
जन रूपा प्रगट पेपिये गरवा गहर गंभीर | 
साधु जन सीतल सदा संगति रूप सधीर ||७॥| 


| इति कु डलिया || 


सतगुरु सबद सुनाई कियो मन धीर रे। 
मन चलतो ऊजड़ वाट पाँच की भीर रे || 
अब साचो सबद विचारि लगे सुप सीर रे । 
हरिहाँ ? ये उन को उपगार अमर गुरु पीर रे ॥१।। 
विन मिलए भगवंत दहुपी दिन जाहिरे। 
केसे जिये में जीव पीव घर नांहि रे॥ 
किन कू करू पुकार नहिं कित ठोर रे । 


हरिहाँ तुम मिलो सनेही आह सवन पिर मोर रे |[२॥। 


पिरहनि व्याकुल जीव पीव के कारखें। 
कब स्रुप निरषू नाह जाऊँ तेरे बारणोें॥ 
बहुत दिनन की ओऔति पीव क्यूँ वीसरे | 


हरिहाँ? जन रूपदास विन दरस बहुत दिन नीसरे ।॥|३॥ 
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कलि में कीरति आइ कमध करडी करी | 
परत छाडी सींव आगली आपरी || 
दोंई बल पेल प्रचंड पाँव माँडे परे | 
हरिहाँ! जन करडी टेक कबीर ओर नहीं दूसरे ॥४।॥। 
जन हरीदास हरिराइ सुमर साथे मते। 
करम किये चकचूर जीति जंग कर फते ॥ 
अलप तरणों अवधृत गिगन मठ छादये। 
हरिहाँ ? स्थाम सार काम परमपद पष्ये ॥ 
सरवीर सुष मांहि घसे घर भेलि र | 
चढ़े ब्रह्मतरु जाइ करें अति केल्लि रे॥ 
जहाँ अनंत कोटि विश्राम सदा सुष वासजी | 
हरिहाँ ? जन रूपदास तहाँ बिराजे आई साध हरिदासजी ।।६।। 
कर साध संग भजि राम भलो छक आइईयो | 
मरमि भरमि वहु ठाँव रतन तन पाइयो ।। 
सुण सतगुरु की सीप हिरदा में धारिरे । 
हरिहाँ ? जन रूपा यो अवसर ये वार समे चलि जाइ रे | 
रु ॥ इति अरिल ॥ 
सब या-- 
सन्‍तहि मात पिता पुनि सन्‍्तहीं संतही ग्रोतम प्राण अधारा। 
सन्‍त ही जीवन जीव हमारे सन्‍ते ही काटन कमी अपारा | 
सन्त ही देव दयालहु संतही सन्‍त ही देवत ग्यांन विचारा। 
सन्‍त ही पार करें भवसागर जन रूपदास गुरुदेव हमारा |१।। 
साध को संग किये वुधि निमल साथ को संग किये अथघनासे। 
साथ को संग किये अति आनंद साथ संगते ग्यांन प्रकासे।। 
जे कोह जाइ गहे सतसंगहि तो दुष जाई सदा सुप वचासे | 
जन रूप कहे एसो साध समागम आह सदा हिरदे हरि भासे ॥२॥। 


2:44 काककाकेप कक ++ 
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साध दयाल सदा दिल अंदरि राग न दंद्रन मोहन द्वोहे। 
सील संतोष विवेक विचार जू धीरज ध्यांनरु ग्यांन उदोहे॥ 
प्रेमर प्रीति ग्रतीति ग्रकाशजू सदा सुष चास इहे शुन सोहे । 
जन रूप कहे यह साथ के लक्षण बहोत विलज्षण मोमन मोहे ॥३॥ 
कवित्त-- 
जीव के लग्यो है जाल भूलि रहयो माया लागि, 
निकट न ब्के काल धंध लागि ध्यायो हे । 
पाछली नहीं संभाल कूँण करे प्रतिपाल, 
फिरियो है चौरासी नाल भ्रमि श्रमि आयो हैं | 
मार के करे वेहाल कोन करे पग्रतिपाल, 
छूटि जाई सबमाल काल फंद लायो है। 
जग को एसो है झूयाल राँम न जपे दयाल, 
रूप जन जीवरे कूँ बहु समझायों है ।॥१॥ 
व्याकुलता भई मोहि पीर नहिं जाने तोहि, 
बहु दिन बीते पीव अजु' नहि आए है । 
मोहि तो श्रंदेसो ओर लागि रहो निसि भोर, 
जीव को नहीं हे जोर पीव क्यू रिसाए है 
प्रांग के पियार लाल अब तो भई वेहाल, 
मेर उर यह साल किन विलमाए है। 
अवधि गई सिराइ धीरज घरीन जाई, 
रूप कहे कप आय अंग तें लगाए है।।२॥ 
रेघता-+- 
नाव नृवाण ततसार तिहु लोक में 
नाम विन आन सकल मत काचा । 
संत मत सोधिकरिं मन प्रमोधिकरि 
प्रेम प्रतीतिधघरि सुमरि साथा॥ 
न न 
“- २१२ -- 
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रांम रस जिन पिया धन तिन का जिया 
परस पावन भयें बहुत प्रांणी । 
दास रूपा रता पाह पूरा मता 
रांम रटि रांम रटि संत वांणी ।।१॥ 
हरि नाँव विन समक्ति नर कम छूटे नहीं 
कहे नहीं जाइ कहो कम केता । 
जन्म के जन्म लग संग के संग रहे 
जाइ यह जीव तहां दुप देता॥ 
साध को संग करो पाप सब पर हरो 
तरके करे त्याग दे आंन हेता । 
जन रूप हरि नाँव ले कूडमें क्या १ मिले 
कूडतें किते नर भये श्रेता ॥२॥ 
त्याग बेराग की बात भींणी घणी धार पांडा तणी कू ण धारे । 
चले सन्त सरवाँ सीसकू' सोंप कर कांम अरु क्रोध मद लोभ मारे || 
तोड गढ़ मोहको पकडि मन मीरकू मलें मन मांनिको गरव गारे । 
दास रूपा जिके संत साचे मते स्यांम सनप्ृष सदा काज सारे ।।३॥ 
पद-राग रामकली-- 
वे जन पावन रूप है ज्यां हरि रस पीयारे 
मज भगवंत निर्मेमया आपा तजि दियारे ।॥टेक।। 
दास कवीरा नामदेव गोरपसा ग्यातारे 
अमृत पिया अधायके मतिवारा मातारे ॥१॥ 
गोपीचन्द अरु भथेरी सुमरत सुप पायारे 
निरष लिया नृवांणापद त्यागी सब भायारे ॥ 
सुषदेव दच सिरोमणि सत वसत कमाईर ॥ 
अल॒प मज्या सव सुष तज्या पूरी थिति पाईर ।॥॥२॥ 





बा 
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पीपा जन रेदास पुनि सुमर सुपदायीर ॥ 
पीया पियाला प्रेम का उर तपत बुझाई२ ।। 

सोझाँ सेनां अरुधनां नानक निजञ्ञ दासारे || 

भगति करी विश्वास स्व हरि पूरी आसार ॥३॥ 
दादू जन दरिदासजी सुप लेद निरालार ॥ 
करम तजे कतों भजे जीते जम कालार ॥ 

सेवा जन सुष विलसिया भगतां बड़ नांमीर || 

अमरापुर आसण किय। मिलि अन्तर जांमीर ।।४।। 
अनंत कोटिजन उधर जुग जुग में भोगीरे ॥ 
राम सुमर रामे भया इम्रत रस भोगीरे ॥ 

त्रिग॒ण तजि निमेल भये तत तेग समाईर ॥ 

कांम क्रोध मद लोभ की ले ठोर उठाईर ।।४॥ 
साध साहव एक है भजतां भव भाजेर ॥ 
जन रूपदास परि करि दया गुरुदेव निवाजेरे ॥६॥ 

राग सोरठी-- 
मनरे रतन जन्म क्यू पोयो ! 
गुरु साधां को क्यो न कीयो के पायो के सोयो ।।टेक।॥ 
सील सन्तोष ह॒दे नहिं धारयों तन मन विप में बोयो | 
निरभे होय रहों निसवासर पापी पाप संजोयो ।॥॥१॥ 
अचचत जहर से दिन बीते उलटिन पूटों जोयो |। 
हरि पिम्ुपन सों करी दोसतीं हरिजन ते गप गोयो ॥२।। 
झूठे तन को ले सिनगारयो नित उठि मलमल धोयो ॥ 
जम को कीक पड़ी तब ऋटक्यो पटक्यों पाछे रोयो ॥३॥ 
संकन मानी साहिबकेरी हरि सुमिर्न नहिं होयो ॥। 
जन रूपदास अब कया फहि उबरे नरकन मांहि इबोयो ॥|४॥ 
न मल मल लि शक नल लिन इक सलिशी जल निकली लि जल लि लीक 
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राग सिध्-- 
हरिपुरस हरिका मतवाला त्यागी अशरागी अवधूत | 
कलि में भगति करी अति भारी सकल सुधारी सत सपूत ॥टेक।। 
जुगजुग मगत हुआ कही केता एक एक स््‌ चढहती चाल ।॥। 
अवधू एक अण्यां के आगे पुरधर मंडियों आप दयाल ॥| १॥ 


सांवत घर किन्ही सरसारी मांकी मार किये चकचूर || 
इसडी ओर कर कुण वीजो तनमन तोल वजाया तूर ॥२॥ 
अंजन छाडि निरंजन ध्यायो आरि गंजन रहियो इक भाह | 
उलटो पेल अगम स् लागो निरमुण नाथ मनाई मनाई ॥३॥ 
रांम तणां रजपूत रंगीला हरिदास जन खर सधीर ॥ 
रूपदास जन सरण तुम्हारी गाऊं गुण पाऊं सुष सीर ।।४॥। 


|| इति ॥ 





के 


भूमिका 


उनमे प्रमुख स्थानीय हरिदासजी महाराज थे तथा शेष एकादश उनके अनुगामी व 
शिष्यत्व-भावना वाले थे । 


महाराज रामदासजी तथा दयालदासजी ने अपनी-अपनी भक्तमाल भे सेवा- 
दासजी का भी निरूपण किया है। सेवादासजी हरिदासजी से छठी पीढी मे थे । 
उनका जन्म सोलह सौ सताणवे तथा अ्रवसान-काल सत्रह सौ प्रठाणवे, उनके पोता- 
दिष्य रूपदासजी ने भ्रपनी रचना “सेवादासजी की परचई” में लिखा है । रामदासजी 
महाराज का काल १७८३ से १८५४ तक का है व उनका रचना-काल १८१५ से माना 
जा सकता है। उनके समय मे सेवादासजी की ख्याति भी उसी रूप मे हो चुकी थी 
जेसे पहिले के साधक महात्माओं की । ये सब अवतररण देने का मेरा यह लक्ष्य है 
कि इनके प्रकाश मे हम उन सतभेदों पर विचार कर सके, जो भिन्न-भिन्न लेखको ने 
प्रकट किये है। आगे के प्रकरण में उन मतभेदों पर ही विचार करना है। 


मतभिन्नताएं ओर उनकी सर्मीक्षा-- 


प्रारम्भ में जहाँ जन्म, जाति, स्थान, उपदेश तथा उनके काल पर विचार 
किया गया है, वहाँ पर परपक्षों का दिग्दर्शन कराते हुए उनके ऊचित-अनुचित पर 
संक्षेप में विवेचन किया गया है! कुछ प्रश्नो पर विस्तार से विचार करने की आव- 
इ्यकता है। अत. इस प्रकरण मे उन-उन मतभिन्नताशो का इसी दृष्टिसे विचार किया 
जा रहा है-- 


उत्तरी-भारत की सन्‍्त-परम्परा मे माननीय पं० परशुरामजी चतुर्वेदी ने 
निरंजनी-सम्प्रदाय के विवेचन में प्रारम्भ मे जिन सम्भावनाओं का दिग्दर्शन कराया 
है, उन्ही को क्रमशः लेना संगत है । 


प्रदान १--उडीसा मे प्रचलित निरंजनी-सम्प्रदाय का राजस्थान में स्थापित 
निरजनी-सम्प्रदाय से सम्बन्ध-- 


लेखक-चितिमोहन सेन “मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इण्डिया! पृ० ७० 


आचार्य क्षितिमोहनजी सेन ने पूर्व मे उडीसा में प्रचलित निरंजनी-सम्प्रदाय के 
राजस्थान में स्थापित निरंजनी-सम्प्रदाय से सम्बन्ध होने की कल्पना शायद नाम- 
साम्य के कारण की है। फिर वह सम्भावना के ही रूप में है न कि सिद्धान्त के रूप 
मे। इस सम्भावना का महाराज हरिदासजी द्वारा स्थापित निरजनी-सम्प्रदाय से 
कतई किसी तरह का सम्बन्ध नही है। राजस्थान का यह सम्प्रदाय यही स्थापित 
हुआ तथा इसके प्रवत्त क स्वामी श्री हरिदासजी महाराज ही हैं । इसमे विशेष ननु-नच 
को स्थान नही है । 


ब्न्न_- पुर नन+ 


स्वामी रघुनाथदासजी 
 ए >> ९ _ धन>नऊखभ+भ+भा+: 


॥ श्री स्वामी रघनाथदासजी ॥ 


स्वामी रघुनाथदासजी महामना महात्मा अ्रम रपुरुपजी के शिष्य थे । इनका 
जन्म स्थान तथा जन्म काल अज्ञात है। ये रूपदासजों के गुरूमाई थे। रूपदासजो 
ने महाराज सेवादासजी की परचई लिखी “है। उसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८३१ 
है। महाराज अ्मरपुरुसजी का काल १७५६ से १८६९ तक का है। जैसा कि निम्न 
साषियो से सिद्ध होता है ५: 


सतरहसौ छप्पन समय , महासुदि चबदस राज ॥ 
सारप्वत घर अवतरे , श्री स्वामी अमर महाराज |।१।। 


सतरहसो पिचोतर , मिंगसर सुद आठम दिन || 
कर शा ्‌ 
अमरपुरुप. महाराजजु , लियो बराग सुधिन ॥२॥ 


अठारहसे बासठ समय , रूप चतुदंशी दिन॥ 
प्रमजोति भये प्रापति , श्रीगमुरू परम प्रसन्न ॥३॥ 


इससे रघुनाथदासजी के समय का अनुमान क्रिया जा सकता हे कि वे श्रठा- 
रहवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तन्‍न हुये तथा उनका रचना काल उननीसवी का 
पूर्वार्द माना जाना चाहिये। उनने परचई से भिन्‍न भ्रौर भी कोई रचना की है। 
यह स्पष्ट नही है पदो में इनके भी पद आये है पर यहु कहना कठिन है कि वे पद 
इन्ही के है या श्रन्य किन्‍्ही रघुनाथदासजी के बड्ू के स्थान की संग्रह पुस्तको मं 
एक पुस्तक इन्ही रघुनाथदासजी की लिखी हुई है जिसका लेखनकाल (८२३ है । 
इससे व्यक्त होता है कि इनने जो परचई लिखी हैं वह १८३० के भ्रासपास की 
रचना है। परचई में बिशेषतया महाराज हरिदा सजी के चमत्कारों का निरूपण है 
पर उससे उनके परिभ्रमण क्षेत्रों का भी परिचय मिल जाता है। परचई में महा- 
राज हरिदासजी के स्वर्गारोहण का काल लिखा है तथा चमालोस वर्ष घरमे 
रहने का तथा चमालीस वर्ष गृहत्याग के पश्चातु साधना में रहने का उल्लेख है । 


हरिदासजी महाराज की प्रथम परचई महात्मा हरिरामदासजी कृत है । 
पर वह श्रति संक्षिप्त है रघुनाथदासजी की परचई विस्तृत है इसमें पन्द्रह विभाम 
है। रघुनाथदासजी का स्वर्गारोहण कब हुआ यह ज्ञात नहीं। परचई पूरी श्रागे दी 
जा रही है । 
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स्वामी रधुनाथदात्जो 





॥ रघुनाथदासजी कृत ।। 
॥ अथ श्री स्वामीजी हरिदासजी की परची लिख्यते ॥ 


हा-- 
नमी नमो निज देवकू' सतगुरुकू सिर न्याई। 


सब सनन्‍्तन कू वंदि के परचा कहूँ सुनाई ॥ 
चौपई-- 
नाम कबीर सुकदेव सयाना ध॒ प्रहलाद सबे सिर जाना। 
टी संग कृपा मोहि कीजे बुधि तुछ हे दीरघ करि दींजे। 
गोरखनाथ मरथरी चरपट सबही संत करो बुद्धि प्रगट । 
श्री अमरदास गुरुदेव प्रणामा भगति हेत दीजे मोहि स्वामा ॥ 
स्वामी सेव पुरुषकू' ध्याऊ' ता परसाद अक्िल अति पाऊ । 
ऐसी सक्िति नांहि कछु मेरी चाहत कृपा संतन केरी || 
परचा करने की मनि भई देव निरंजन आज्ञा दई। 
फुनि सब संत कहें विधि ऐसी बुधि तेरी अलुसार जु तेसी ॥। 
तातें सबहिन कू' सिर नाऊ' जन हरिपुरुष की परचई गांऊ' | 
करे करावे आपन स्वामी चाकर पिदमति करे गुलामी || 
हरीदास है हरि उनहारा जीव तारन कूँ लियो अथतारा । 
आए आप निरंजन सांई हरिजन हरीदास अंतर कछु नांही ॥ 
निरगुन ग्यान लिये मतिबारा मरम करम तजि झूठ पसारा | 
ग्यान ध्यान की उचर वाता निरगण ध्यांन सहीं मन राता || 
अलप पुरुषत्त' चितवित लायो गोरपज्ञान समझ्ति के पायो | 
सब घटि व्यापक ब्रह्म हि देखे अंतर मांहि निरंजन पेखै ॥| 
कलिजुग मांहि इपो मत लीयो ब्रह्म ग्यान उपदेस जु दीयो | 
ज्यू' पहुमी सरज उजियारा त्यू" जन हरीदास अबतारा ।। 
जब ही जीव अमग्यान बंधाव ज्यू' सोबत सपने भरमावे | 
दुख सुख पाह राजी कहुँ डर तबहीं तुरत साहि कोठ कर | 
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तैसे हरीदास अवतरिया हुपी जीब सुखमें करि धरिया। 
अवगति आप अलेष विधाता प्रगट देव निरंजन राता || 
जोग जाति धारना पूरी अलख पुरुष ख्र्‌ सदा हजूरो | 
भगति ज्ञान वेराग बखानों सब जीवन सुखदाई जाना | 
आगे संत सुणे सब कानां जन हरिदास तेसे परवाना । 
सील साच संतोष सबूरी काम क्रोध सब कीया दूरी || 
तन मन पवन सब सरि कीया देव निरंजन अन्तर लीया | 
में मेरी छः प्रोति न राखे राग हप त्यागि हरि भाखे || 
निरलोभी निरदइक स्वाभी अलख अरूप अंतर के जामी । 
त्रिशुण त्यागि निरतुण चित दीया बेहद पदमें वासा कीया || 
अणकदही महा अति गहरी जाने मरम संत कीऊ महरी | 
मत अवधत पण को लीयो हरप सोक को त्याग जु कीयो || 
अन्तर गति में ध्यान लगाबे मोन महातप कहते न आये | 
जो कोऊ प्रश्न करे संसे की ताको संसो हरे बिवेकी ।। 
जे बोले तो हरिजस कहि हे अणबोले अंतर में गहि है । 
ऐसी दसा बिदेह अगाध वेद कहें पुनि सब ही साथ || 
अनहद रस अभि अंतर पीया परच जोति भांहि मन दीया | 
ऐसी चाल अगाध अपारू सबतें उत्तम अगम विचारू ।। 
सबही कहें अपरे उनमानां जन हरिदास वेहद प्रवार्ना | 
जीव अज्ञानी करणक्र' पारी आए स्वामी परम उपगारी || 
सब जीवनकू' ज्ञान बतातें ज्ञान सुनाह म्ुक्तित पहुँचाने । 
आप सदा निरशुण उनिहारा देव निरंजन अलख अपारा || 
इहि अस्तुति कही कछु थोरी जेसी बुधि उनमान जु मोरी | 
आगे परचे कहूँ सुनाई कृपा करि जो देह लखाई || 
महिमा अगम अगाधघ अपारा बरणे कोण जु परम विचारा | 
ऐसी चुधि उनमान जु सार जन रुघनाथदास सो कियो पिचारू |! 
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दोहा-- 
वेद पार पावे नहीं नाग न जाणे भेव | 
अपरो वित उनमान तू' जन रुधा वरणोंव | 
चोपई-- विश्ञाम १ 
प्रथम डीडपुर प्रगंटे आई "बरस चमाल गृह मांहि रहाई । 
पद्धिम दिसा माखर है सोई तहाँ जंगल में रहते जोई ।| 
एक दिनां प्रशुक्की गति मई अंतर जामी आग्या दई | 
गोरख ग्यान देशकू' आए अपणो जाणि कृपा करि धाये || 
जब देखे गोरपकू' आवत तब आए नेडे समझावत | 
गोरख बुधि फेरी तिहे काला वचन एक तथ्र॒कटद्यो दयाला ।। 
हूँ तेरा कपड़ा हरि लेऊ पीछे तोकू जावण देऊ । 
तब गोरप बोले हरि बाता कोण भरोसे हरें विख्याता | 
त्रिया पूत्र बूकिके आई पीछें पेबन ले तुम जाई। 
जब उहें हम तेरे संगा तो तू' करि हरणो को ढंगा।। 
तब उन क्यो पह तुम जावो इहि ओंलाब हमहि समकावों | 
तब गोरप बोले सुण भाई हूँ जाऊं तो अलख दुहाई।। 
तब ए घर पूछणकू आए त्रिया पुत्र बेठे तहां पाए । 
देखि इने ए बचन उचारा बुरी भल्ती के संग हमारा || 
तब उन कहो संगकी जे है जोष पड़े तो आंणिर देहे । 
हम तो तेरे बांसे आए बुरी भल्ती में नांहि परायग्रे ॥ 
तब इन ग्यान अंतर में पाया गोरपनाथ पे दोडिर आया | 
दरसण करत फिरी मति जब ही अंतर ध्यान मणए प्रश्ु तब ही ।। 
जब ए चलि माषर में आए गुफा हेरि करे ध्यान लगाए | 
ध्यान धरत केते दिन मयऊ लारें पबरि हुईं कहां गयऊ॥ 
तब हेरत हे रत भाषपर आए जन हरिदास बेठे तहां पाए । 
अब तुम क्यू' छाड्यों है गेहा दध भए मनि आई केहा || 
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तब इन क्ल्यो क्ूठ संसारा पूत्र कलत्र राज दरवारा । 
सबे नरक की है नीसानी राम भगति बिन बूड़े प्राणी || 
में मेरी करि करि गरबाबें माता पिता झूठ कुल ध्याव । 
साम्च ससुर न सारा कोई स्वारथ अरथ लगे कुल दोई ।|। 
तातें हूँ हरि सरणों आयो गोरपज्ञान गद्यों मन भायों | 
तब सबहि न के हह मन आई हरीदास हरिस् ल्‍यो लाई ।। 
सब ही चलिजञ्ु अपूठे आए दीन बचन प्रणाम कराए | 
सब तज्जि हरि छू हेत लगायो ध्यान समाध्रि जोंग अवगाएदे || 
ज्ञान वे राग भजन हरिकेरों असे मिटि है जग को फेरों । 
सब तजि भ्रम कीयो हरि साथा सो जस गावे जन रुघनाथा ॥। 
दोहा-- 
संग तज्यो सब जगत को कियो अलप को साथ । 
हरिदास हरि का थका गाये जन रुघनाथ || 
चौपई--- विधाम २ 
गोरप ग्यान समझ के लीयो हिरदो हरि को सुमिरण कीयो । 
बहुत दिनां डृगर में रहा प्रेम ग्रीति खरापन ग्रद्या।। 
देवी एक सहर में होई पाह्य नाम जाणिले सोई। 
सो दयाल के सनमृष आई करि प्रणाम चरन लपठाई || 
स्वामी मो रू' दछया दीजे मो बूडत कछु सहाई करीजे | 
ऐसी करणां देखी जब ही ग्रसन्‍न भये दयालजु तबही ।। 
कृपा करि माथे कर दिया ग्यान ध्यान उपदेशजु दीया । 
दया दीनता दिल में लीजे काहू कू' दुप नाहिन दीजे।। 
सब सिष्टि साहिब की करी तामें देखो केवल हरी । 
यह उपदेश दियो माता कू' देवी सिर न्‍्वायों दाता कू' ॥ 
करि प्रणाम सहर में आई टहल करन की मन रुचि भाई । 
एक महाजन द्वारों नांव देवी आई ताके ठांव॥ 
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अरध रात को हेलो दियो द्वारे तुरत श्रवण सो कियो । 
ऊठिर आयो बाहरि भोने हेलो दीयो मोको कोने || 
तब देवी बोले सुणि द्वारा हूं पादा आई तो सारा | 
हरीदास मोरे गुरु देवा मनसा वाचा करि तू सेवा ॥ 
तब द्वारो बूफ़े एक बाता केहां विराजे गुर तुम माता । 
तब देवी बोले समझाई पीर पहाड़ी मांझे रहाई।॥ 
ताके मांक गुहा अदभूता तहां ओेठे गोरख के पूता। 
द्वार वचन सत्ति मन भाई माता उलदि दिपाले आई ॥ 
भोर भये द्वारों उठि आयो पाणी अर परसाद जु ल्यायो । 
गुफा बताई जहां चलि गयो तहां दयाल को दरसन मयो ॥ 
जाह द्वारे बीनती करी दीन बचन सुणि बोले इरी। 
आप राम का बढोठि भलाई तेरे मन में अंछया कांई || 
तब द्वारो कहे अंछा दरसन की मेरे मनमें पद परसण की | 
कृपा करि भोजन यह पावों भेरों जनस सफल करवाबों ॥ 
तव दयाल जल छांणशिर लीयो ता पीछे स्ू' भोजन कीयो | 
भोजन करि ब्ठे जु विधाता द्वारे ज्ञान की बूकमी बाता॥ 
केसी भांति जीवन मन तरि हैं गिरही जनम सफल क्यों करे हैं । 
तब दयाल बोले समकाई गिरही कूँ सेरी नहिं काई॥ 
माया सेती लायो नेह छीजे ज्यूँ लाहाला लोह। 
तब द्वारो मनमें अति डरियो करना बहोत रुदन हीं करियों | 
फिर दयाल बोले उपगारी सेरी एक ग्ूसत के भारी | 
संतजनां की संगति करे मनमें हरिको सुमरन करें ॥ 
कथा कीरतन हरि जस गा9वे प्रेम श्रीति प्रवाह बढाबे। 
ऐसी भांति होइ निसतारा कहे दयाल तू सुणि हो द्वारा ॥ 
तब याके प्रतीति जु आई द्वारों सेव करे चित लाई। 
पाहा करें दीद गुर केरा जनम सफल कीयो यह बेरा।। 





आओ मी वडसस 


स्वामी रघुनाथदासजी 
नि िनिलिशिनिमि मनिमिलिमिलि शमी सि लिन लीड जल अ जज लक नई ााअुा,ामा: रा रा ंंंरंंःएध्धध॥७॥ल्‍८७७७७॥७८७0७0७७७॥0॥/00॥/ए##/#श/#॥/#/श॥#/॥/एएए 


दरे यो उपदेश जु लीयो सतगुरु जाण चरण मन दीयो | 
भाग बड़े दरवेस जु दयाला सो जस कहि हैं जन रुष बाला | 


दोहा-- है 
दया भई दयाल की द्वारों पायो ग्यान। 


अब परचो गागरि तणों कहे रुघनाथ वखान । 
विश्राम ॥३॥ 
चोपई-- 


एक समे द्वारो चलि आयो गागरि भरि पाणी की लयाया । 
ऊंचे पाहड़ वेठे जाई तहां गगरी मेल्ही आई 

हाथ तजत गागरि सो गुडी गुढत गुड़त नीचे जाह पड़ी । 
महा सघन वृष था तहियां अठकी नहीं कह ता महियां |। 
लक्ष्मीसुत गागरी कहिये परबत सुत पथर में लहिये । 
इन दोऊ मिल्लि मांड्यो जंग हरि परताप मे रही अ्रभ्ंग ॥ 
गागरि रही साबती भाई मांहि नीर सो चुप ने गिराई। 
द्वार जाण्यो जल सब गिरथो तबहीं सोच बहुत मन करथो ॥ 
अवगति गति जाणे नहिं कोई रीता भरे निमिख में जोई | 
तब दयाल बोले सुण द्वारा जाह गागरी क्‍यों न संभारा ।। 
तय याके मन ऐसी आई केसे गागरी थीर रहाई । 
वहौ मे फेरि कहें सुण प्यारे राम धणी है रापण हारे )। 
जब जाह गागरि आंख्यां देखी बचन सुणे सो किये विसेखी । 
तुरत हाथ में लेकर आयो जन हरिदास को परचों पायो |। 
एसी विधि तहाँ रहे दयाला , जे कव गोरप होंई क्ृपाला । 
इच्छा दरसन की सन भई , ओर वात सब परिहरि दई ।॥ 
रात दिवस ध्यान गुरु केरो , दरसन देऊ भ्रति आतुर चेरो । 
माया छल बल वहुत उठाए , नाथ रूप धरि धरि के आए ।॥ 
प्र हरीदास छल सबहीं आने , नाथ प्रसाद अगम बषियाने । 
मुपसे कहे गोरपहूँ सोई , करपा करिके आयो जोई॥ 
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तब बोले हैं आप विधाता , भूठे छल करे हैं क्यू माता । 
एसे वचन सुणे जब कानां , तव माया फ्रिरि चली निदानां || 
तव गोरष अपरों कर लियो , दरसन आय आप के दियो | 
हरीदास उठ पांइ पराई , दीन वचन स् विनय कराई ॥ 
तुम विन हमें कोण प्रतिपारे , कोश हमारे कारज सारे । 
तुम दयाल देवन के देवा , गण गंधव सब करि हे सेवा ॥ 
मानष्‌ पारन तुमरो जांने , अगम अगम सब देव बषानें | 
जन हरीदास डंडोतजू कीन्हा , माथे हाथ नाथ तब दीन्हा ॥ 
गोरष ग्यांन की कथा सुनाई , हरीदास तू सुणि चित लाई । 
पिंड ब्रह्मण्ड में सिद्ध 5 जाणों, ग्यांन अरु गोरष परवाणों | 
देह भ्रम सब दूरि उठाई , भ्यांन गोरष छ् चित्त लगाई । 
हरीदस गोरष की गाथा , रुचि रुचि गावे जन रुघनाथा ॥ 


दोहा-- [ इक ्ज़ कक 
ग्यांन दियो हरिदास नें , मेल्हयों माथे हाथ ॥ 
हे कदर 
गोरषनाथ जू रमि गए ,सति भाप रुघनाथ ॥१॥ 
॥ इति विश्राम ४ ॥। 
चोपई--- 


गोरपनाथ ग्यांन यह दीन्हो , जनहरीदास हिरदे धरि लीनों । 
आन भरम सव दियो उठाई , देव निरंजन स््‌ लयो लाई |। 
ग्यांन ध्यांन पूरण धन पाया , जोग मगति वेराग सवाया | 
अरस परस आतम सुख मांही, जनहरीदास मिल रहे सदाही |। 
ता पीछे ऐसी मति धारी , मापर तजि विचार संसारी । 
नगर नजीक डीडपुर आये , दरसण करि सबही सुष पाये || 
परमारथ पर जन उपगारी , आप सदा हरिनांम मंझारी | 
जेसे कवल अम्ब में रहे , कवह न लिपे यह पणगहे ।। 
ऐसे हरीदास जग न्यारे विचरे, महा निरगुण मत धरे । 
सहर नजीक जाइगा देपषी , तहाँ विराज़े चतुर विवेकी॥ 
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लोग महाजन दरसण करि है, निसदिन सीसचरन तन धरिह | 
ऐसे रहें डीडपुर मांहों , बहुत दिवस हुए है तांही 
अब तुम सुणो ग्यांन की चरचा, हुयो दूसरो जिंहि विधि परचा । 
एक नगर में ऊगो पीपर , से महाजन बोले में करे || 
या कू' अबे खोद ही डारो , होंई दीरघ तब करे विगारों । 
तबे महाजन कांटन लागे , वहां दयाल बढ़े थे सागे ॥ 
क्यो उनाकू काटों मति ही , मेरी बात तुम सानों संत हो । 
एसी बात कही है तिन ख् , पहारयू' अरज करि हरिजन सन 
हे दयाल पीपल दूख दाई , जड़सव नीब मांझ यह जाई । 
तब ही ग्रह होई है दूरा , तुम उपगारी करो कछु पूरा ॥। 
जन हरीदास बोले यह बानी , पीपर रहसी एती. जांनी | 
देव निरंजन के जस गावो , मन वंछित तब ही फल पायो | 
पीपर मांहि पांव परधारे , हाथ घोय के पांणी डारे , 
यह परचों प्रत्यख में जानों , जन हरीदास प्रताप बखानों ।। 
डीडपुरत मांकि यू रहें , निरणुण ग्यांन सवनि को कहें । 
परम दयाल परम उपगारी , मूर्ख मम न लख लगारी (| 
जो काह पर कृपा ब्है हे ,तांकू ग्यांन आपणों देहे। 
पर ग्यांनी मत एसो धारथो , सत्र, मित्र समिसव विचारयों !। 
ज्यू' सतत समद्रष्टि सारे , राब रंक कू एक निदारे । 
यू' जन हरीदास हरि मांहि , राग दोप काहू दर नांहि। 
एसे सदा आनंदी दासा , माया मोह तजी सब आसा । 
भरम करम छाडे सव दूरा , तब हरीदास पायों पद पूरा ॥ 
एक दिनां वेठ सब कोई , रांम नाम कीं चरचा 'होई । 
एसे करत वात एक कहि है , नागपुरेत भूत यह कहि है | 
सोई दुश दुप सबक देवे , कटिन महा कोई लहेन भेवे । 
एसी वात सुनीजु दयाल , यो हम मेटे दुप तत काला !। 
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अपने मनमें रापी वाता , वाहिर कू काहन लपाता | 

परमारथ की बुधि नित रहि है , सो जस जन रुपनाथजु कहि है ॥ 
दीहा-- 

कारन कीोऊन देषिए , विचरन जगत  मंझारि | 

दृषमेटण सुष करण क्' , हरिजन करें सेवारि ॥१॥ 


[। इति पंचम विश्राम ।। 
चौपई-- 
तब दयाल उठि चले सँवारा , ग्यांन ध्यान निगु णु मन धारा । 


ऐसे रमता रांम के प्यारे , सने सने नागोर पधारे | 
पूचे दिसा नगर स्व वापी , तहाँ वित्रवी रहतो पापी। 
आस पास कूवा अरु सरवर , सबही ख्नां कीया तरवर || 
मिनप न कोई जावण पावे , जोर जाइतो गोंता पावे । 
तातें महा भयानक टठोौरा , प्रेत विना नहि दीसे औरा ॥ 
तहाँ आई उभे रहे स्वामी , यो तो वित्र हे महा हरांमी । 
जाय वावडी मांही पेठा , कर सिध आसन ध्यान में बेठा ।। 
यो तो कहूँ गयो हतो भूता , दिवस तीसर आयो दूता 
आवब तमासोी देषियों नेना , तब वित्र बोल्यो यह वेना || 
कुण वेठो है मम ग्रह मांही , मेरी संक कछु मानी नांही। 
तव दयाल बोले सुण प्रांणी , हूं छू हरीदास निरवांणी ॥ 
इतने बचन सुनें जब चित्रा , नाटिक करन लग्यो अनंत्रा | 
पहिले आन्यी अर मीठोरा , मेसो रूप धारि है वोरा | 
बहोत भांति चेटक वहाँ करे , महा निडर स्वामी क्यू डरे । 
ल्यावे अगनि उछाले पीरा , ज्ेसे वहे सघन घननीरा ॥ 
लघु दीरथ बहु देह दिषावे , उम्रों दूर निकट नहिं आवे । 
ऐसे झूठे गहये लाजा , जाइ पुकारथो अपने राजा ॥ 
एक मानई  बेठा आई , भेरो गृह उन लियो छिनाई। 
नृपति पास पड़े बहों भूता , दीये साथ चले उठ दूता।॥ 
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प्रन्‍न २--इसी विषय के प्रतिपादन मे श्राचार्य हजारीप्रसादजी द्वारा लिखित 
कबीर” का उद्धरण दिया गया है। उनने व्यक्त किया है कि उडीसा के निरजनी-पंथ 
के प्रवर्त क भगवान्‌ निरंजन माने गये है। पर उनके काल, रचना व सिद्धान्तों का 
कोई रूप सामने नही है । श्रत. पूर्व और पश्चिम के इन दो पन्‍थो के कब और केसे 
सम्बन्ध स्थापित हुए-यह स्पष्ट नही कहा जा सकता। उक्त उद्धरण से उपयु क्त 
तथ्य का ही पोषण होता है कि राजस्थान का यह निरंजनी सम्प्रदाय किसी भ्रन्य 

निरंजनी सम्प्रदाय से पोषित नही है । तर 


प्रश्न ३--निरजनी-सम्प्रदाय के प्रवत्त क क्या जगन (जगन्नाथदासजी) माने 
जायें ? जेसा कि भक्तमालकार ने लिखा है । 


तीसरा प्रश्न है निरजनी-सम्प्रदाय के प्रवत्त क के सम्बन्ध का श्रौर वह इस 
आधार पर उठाया गया है कि राघोदासजी ने श्रपनी भक्तमाल मे चार निगु रा पंथो 
के प्रवत्त को के नाम दिये है, उनमे नानक, कबीर, दादू, जगन का निर्देश है। 
भक्तमालकार ने आगे पन्थ-वर्शन की जगह बारह निरंजनी महन्तो का निरूपण 
किया हैं। उन बारह मे जगन किसी का नाम नही है। चतुर्वेदीजी ने कल्पना की है 
कि बारह निरंजनी महन्तो के निरूपण मे सर्वप्रथम “लपस्यो” जगन्नाथदासजी का 
वर्ण न है । ये ही जगन्नाथदासजी 'जगन” नाम से ऊपर लिखे गए है। कल्पना सर्वथा 
निराधार तो नही है। जगन्नाथ-जगन मे साम्य तो माना जा सकता है पर जगन्नाथ- 
दासजी के वर्णान में ऐसा कोई निरूपण नही है, जिससे यह सिद्ध हो कि इन्होने 
निरजनी-सम्प्रदाय की स्थापना की । जगन्नाथजी के निरूपण से स्पष्ट होता है कि वे 
श्रत्यन्त त्यागी तथा तितिक्षु थे। जहाँ हरिदासजी का निरूपण किया है, वहाँ उनको 
४.8 उपासक तथा निरंजनी कहलाने का उल्लेख है। जेसा कि छप्पय का वृतीय 
चरण है-- 


जत सत रहणि कहणी करतूत बड़ो, 

हर ज्यूं क हर हरिदास हरि गायो है । 
विरकक्‍्त बेरागी अनुरागी लव लागीं रहे, 

अरस परस चित चेतन शत लायो है |। 
निमल निर्वाणी निराकार को उपासवान, 

निरगुण उपास के निरंजनी कहायो हे । 
राधो कहे राम' जपि गगन मगन भयों, क्‍ 

मन वच कम करतार यों रिकायो है ।।२८॥ 


बा आज 


स्वामी रघुनाथदासजी 
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उनको मार परो कादीजे , ठौर आपनी बस करि लीजे | 
यू” कहि राजा दृत पिंदाये , चले चले वापि ढिग आये | 
आवत सवा चरित वहौ करि है , लम्बे दान्‍्त देषि के डरि हे | 
स्वामी पलक पोलि नहिं देषे , सबे चिरत मिथ्या करि लेपे | 
रात गई सव हुवो उज़ालों ,त्र उन भूत कहल्या तुम चालो | 
दूत गयो सो फिरकर आया , जन हरिदास का थाहन पाया || 
तब वो वित्र निकट चलि आयो , डरत डरत मन में पछतायों । 
दरसन करत फिरी मति जबही , करण बचीनती लागो तबही ॥ 
है दयाल ? देवन के देवा , में अग्यांन जाएयो नहिं भेवा। 
गुन्हों मेटि दिक्षया मोहि दीजे , अभेदान दे अपणो कीज ॥ 
तुम कृपाल सवन सुषदाई , पतित जीव के करन सहाई। 
पाप ताप सब दूरि निवारों , पाठ पोलि करि थो दीदारों॥ 
तब दयाल दया मन आई , पलक पोलि करि दरस दिपाई । 
ऐसे क्यो प्रेत सुण वांणी , हूँ तोहे सीप देझँ मन जाणी || 
काह को दुष नाहिन दीजे , निमल नाँव प्रेम रस पीजे | 
दया दीनता दिल में ल्‍यावो , यात्ष! बेग अमे पद पावों ॥ 
ऐसी दयाकरी हरिदासा , करम भरम के कह गये पासा | 
निर्मल बुद्धि भई है जबहीं , ददहल करन मन आह तबहीं || 
हे दयाल इहाँ कबे पधारे , षांन पान नहिं मिलयो हमारे। 
तब दयाल बोले परवींणा , आया भये यहाँ दिन तीना || 
तब फिरि पित्र कहे प्ुरावत , मेरे डर यहाँ कोउन आवत | 
भोजन भूष तुम्हें अब लागी , बहों अपराध किये मंद भागी ॥ 
करो कृपाती मोजन ल्याऊ , तुम्हें पवाइर हूं सब पाऊं । 
तव॑ दयाल ऐसे समभझावे , तेरो भोजन काम ने आधे ॥ 
फिरके वित्र बोलियो बना , भोजन ल्याऊंँ उत्तम ऐजनां। 
जन हरीदास बोले विधि ऐसी , ज्यू' तेरे इच्छा कर तेसी ॥ 
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दोहा-- 
आग्या लई दयाल की ,आयो नगर मंझारि | 
मुन्दर भोजन कू रुघा , भूत करी उपचार ॥२४॥ 


छठा विभ्राम 
चौपई-- | 


एक महाजन चले परदेसा , वणवायों मोजन अति वेसा। 
तडको घडी चार को रहों , तव उन ले माता रू कट्मों ॥ 
ल्याव कचोलो भोजन केरो , हूँ चालूं अब होइ निहोरो । 
तव उन हाथनि करिं कहो , भूत पिचाले हीतूं गद्यो ॥ 
कहे महाजन दे क्यू" नाही , माता कह्यौं दियो कर मांही। 
ऐसे वित्र प्रसाद जू ल्यायो , छिनक मांहि वापी चलि आयो॥ 
लेय वाठकों आगे धरियों , स्वांमी कू प्रणाम जु करियो । 
तव दयाल जल छांण्यों सोई , महा क्रपाल पापी पर होह ॥ 
पाय प्रसाद प्रसादी दीन्ही , नमसकार करि वित्रही लीन्ही । 
जन्म जन्म के कंटि गये पापू , महा अगाध स्वामी परतापू॥ 
तब क्यों वाटकों देकर आऊँ , जहाँ ल्यायो तहां घरि दे नाऊ। 
वित्रे जाइ वाटफोी धरियों , ठालो हाथ महाजन परियों ॥ 
सोधत सोधत नीठ ज्ु पायो , मली भई वटद को घरि आयो । 
ऐसे मात पुत्र मन आई , बित्र तुरत पूठों फिर जाई ॥ 
आप दयाल के सनप्रुष भयो , हाथ जोरि चरनन मनदयों । 
तब दयाल बोले क्ृपाला , मन पवना करि सुरति ही माला ॥। 
एक जीव राषि सुणि भाई , जन हरीदास हरि कथा सुनाई । 
ग्रन्थ नाम हे ब्रह्म सतूता , सो सरवण करवायो भूता॥ 
सुणत सुणत जब भोगजु आयो , जोति सरूप हो दरस दिपायो । 
तेज पु'ज में मिल गयो प्राण , प्रेम मुक्ति रुघनाथ वर्षांणी ॥ 
जन हरीदास वहीं कृपा करी , वित्र ताप निमष्‌ में हरी । 
पूरण परमानंद दयाला , पर उपगारी जीवन प्रतिपाला ॥ 


बे २२७ हन्‍न नमक 
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तब सबहिन दे कहे उपदेस , जाइ बावडी करो प्रवेश | 
सवही ठोड॒जु बसती होइ , हरि प्रताप बोलें सब कोइ ॥ 
एसे दुपष सब का्यों स्वांमी , जांण राइ सर अन्‍्नयोमी । 
अब तुम सुणो सिलाकी वाता , छल छिद्गहि प्रगट दिपराता ॥ 
एक मानह दोषी थाई , वीर मंत्र करि सिला उडाई। 
चली चली सिल आई जहां , जन हरीदांस बेठे थे तहाँ॥ 
आवत सबी नजर जब देपी , तब बोले हैं चतुर विवेकी | 
हरि को हुकम नहीं है तोही , चली कहाँ जात हे सोई ॥ 
बोल सबा अधर सो रही , हरि प्रताप एसी विधि कहीं | 
रहे बहोत नागपुर (नागोर) माही , सवे लोग दरसन करि जांही ॥ 
नियु ण॒ ग्यान को करे प्रमोधू , दया दोनता दिल में सोधू | 


ऐसी विधि सब सहर चितायो , ग्यांन ध्यान उपदेश बतायो । 
. ता पीछे रामत की धारी , परम दयाल आप उपगारी ॥ 
दाहा-- 
रहे वहोत नागोर में , सबहिन पायो ग्यान | 
श्रव परचो अजमेर को , ताको करू वषान || 
॥ इति सप्तम विश्राम ॥ 
चौपई-- 
नागपुरे ते रामत कीनी , आग्या निराकार की लीनी । 
सने सने से चाले नितही , जोप पड़े तब बेठे क्रितही | 
ऐसे रमत बहोत दिन लागे , दरसन कियो भाग तिन जागे | 
सहर मांहि हाथी इक होंइ , वाकी बात सुनाझ सोह || 
महामद मातो फिरे अग्यांनी , ठाहै कोट दुख दिसि कानी । 
जो कोह मांनिष आँख्यां दीसे , तो तन चींर दांत स्त पीसे | 
ऐसे सबही डरि हें लोइ , सनम्ृष रहन न पावे कोह । 
कष्ट नगर कर देष दयाला , चले अजमेर होह क्ृपाला ॥ 
दा 
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चलते चलत सहर में आए , दिष्टि मुष्टि हरि मांक गाए | 
फिर सामानन्‍्त हसती आवबत , मारे मिनप कोट सब ढावत ॥ 
तब यू लोक कहत है वाता , स्वामी टरो गेंद मद माता | 
एसे कहि भागे सब लोगू , हाथी हरिजन बण्यों संजोगू ।। 
जनकू देषि मसतग निवायों , दरसन करत ग्यांन मन आयो । 
जन हरीदास माथे कर दियो , आतम द्रष्टि आपनो कीयो ॥ 
तब ते हाथी समझ बहाह , जन हरीदास की आग्या पाई | 
आपन वहौरि चले हे आयो , काल जाल दुष सबही भागो ॥ 
रहे सहर में दिहस सवाया , लोगनि दरस कीयो मन माया । 
राम नाम उपदेशजू देहें , करम धरम सब दूर करे हैं ॥ 
ता पीछे उठ चले दयाला , अजेपाल मन मांहि संमाला । 
नाग पाड मांही वे रहि हैं , वचन कहें सो अन्तर गहि हैं || 
चलत चलत आगे जब आये , उमें साध बहोरयू'ज मिलाये। 
परसरांसम अरु पोजि कहिए , जन हरीदास मिलि तीनू भहधये |। 
रांम रांम तीनां मिल कीन्हा , ऐसे कहे दरस हरि दीन्हा। 
चलो भाषर के ऊपर जावाँ , संग मिले हरि के गुण गावाँ॥ 
तब दयाल कहे चलो भलांइ , जो तु इच्छा तुमरे मन मांई । 
तीनों चलत माषर में आये , अजेपाल बेठें तहाँ पाये ॥ 
चार पांचि बकरी ढिग चरे , आप विराजे सुमरिन करे | 
इन दूरांख दरसन पाया , जूबा जूबा मता कराया।। 
जन हरीदास के यह मन आइ , सति अवधूत दीसत हे भाई | 
परसरांम मन मांहि बिचारी , यह तो माया पातर भारी || 
अरु पोजिके इह मन वेसा, दीपत है संजोगी तेसा | 
तीनू मता मन मांहि कराया , बाहरकू कछु कहिन जनाया ।| 
चलत चलतव नेडा जब गए , अजेपाल के सनमुष भये | 
तब अजेपालयू' बोल्यों सोइ , जेसी मनसा तिसी सिध होइ ।। 
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जन हरिदास प्रश्नयू' करि है , मनसा को रांम क्यू करि परि है । 
तुमझ् मालुम है सब देवा , कंपा करिज्ु लपायो भेषा ॥ 
तव अजेपाल वोले इह वांनी , गुपत वात हम पग्रगट जांनी । 
सो अब कहूं सुणो तुम बाता , तीनाकू' मित्र भिन्न लपाता || 
हरीदास॒ तुम ऐसी थधारी , यों अवधूत दीसत हे मारी । 
तो मनसाइहु सति है पूता , नाथ प्रसाद तुम प्रगट अवधूता ॥ 
परसरांम मन में हृहु धारी , माया पातर दीसे मारी। 
तो या के माया बहु होइ , पावो विलसो सुपस्‌' सोह॥ 
पोजी जांण्यों हे संजोगी , ता मनसा पूरण मल भोगी। 
तेरे सत्री होई है भाई , ये सबकू' हम सत सुनाई ॥ 
जो अजेपाल कही विधि एसी , सबके सिधि भह है तेसी। 
जन हरिदास अवधुत कहाया , ग्यांन ध्यान पूरण सुप पाया |। 
करि प्रणाम दयाल पधारे , सने सने नीचेजु सिधारे । 

बा आप अकेले हरि हैं साथू , नमसकार कहि है रुवनाथू ।॥ 

व 

के अरध उरध मध सोकलों , देषी . सबद्दी ठीर । 
जन रूपा हरिदास समि , नांही कोई और ॥२४॥ 
गोरव कहक भरथरी , कहूँ सन्‍्त  सुपदेव । 
जन हरीदास हरि एक है ,ओर न जांणखू ग्रेव ॥२६॥ 


| विश्राम आठ || 
चोपई--- 


वहोरयू' रमे माषर सूं भाई , सने सने हरिसू ल्‍यो लाह। 
महा अडिग अडोल अभेवा , मूरष पंसून जांणे भेवा | 
एक गांव के मांही आए , नीची द्रष्टि चलन चिदलाए । 
लोग बहुत बेढे थे तँदियां , उन मिल बात करी मन महियां ॥। 
यो हेरो दीसत हे भाई , पकड़ो वेग भाग नहिं जाई। 
जन हरिदास श्रगठ सब जानें , अंतरजामी सूँ कहा छाने ॥ 





व्याक रे ईे दी! सममन्‍्ममक्र 
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हम हेरू है अविगत केरो , अंतरमांहि निरंजन हेरो। 
मन मनसा को उलटी ल्यावत , इहे ग्यान उन को समझावत ।। 
अष्टपदी ग्रन्थ उहाही होई , कर उपदेस दियो सुष सोह । 
सबके मन अचरजसो भयऊ , आह प्रीति भरम सब गयऊ || 
पांवां आप दयाल के परथा , चरणा मांही मस्तक धरथा। 
हे दयाल महें समझे नांहीं , तुमती रांमरूप हो साँई।। 
तबें दयाल संतोषे सबही , सुन उपदेस भक्ति हरि गही । 
सन्तजनां की सेवा करों , रांम नाम हिरदा में घरों | 
इहे उपदेस दियो मन जानी , करि प्रसाद रामत की ठांनी । 
सने सने चले हरि जना , निरशुण दृष्ट निरंजन मना ॥| 
ऐसे चलत आए इक गांऊ , वहां की बात सब तुम्हे सुनाऊँ। 
टीवे ऊपर ध्यान लगायो , तबे गाँव में सुण सब पायो || 
एक साध वढठो है आई , ताहि प्रसाद ले जांणो भाई । 
तुरत महाजन मोजन ल्याये , तब हीदास जन भोग लगाये | 
इतने मांहि एक चारण आयो , देषत पांश तुरत बतलायो । 
चौडे बेठ चपेटे रोटी , याकी गरदन दीसे मोटी ॥ 
इतनों गुणत बोले ज दयाला , रोटी रटण गहे ततकाला । 
आलस तुछ कीने नहिं माह , निसदिन अवधि घटत घटिजाइ ।। 
यू' दयाल याकहू' समझायों , बचन सुणे जब निकटे आयो | 
वारापदी ग्रन्थ है सोह , सो ततकाल प्रगठ उहाँ होह ॥ 
वाके आयो ग्यांन अपारू , बहुरथो महमा करत विचारू । 
स्वाद वाद सबही छिटकाया , पांच पिसशक्ू जीति सवाया ।। 
महमां किताए कउ वरों वीर , कलिमें प्रगटे जेसे कबीर । 
एसी भांति विनती कीन्ही , चारण दिक्ष्या दयाल की लीन्ही | 
दे उपदेस रमे ततकाला , ग्यांन ध्यान गुरु वचन सम्हाला | 
गोरए कू सद मसतक रापे , ऐसे रमत रांम रस चाषे || 
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हवरे हवरे धरि है पांऊ , मनमें अलप निरंजन ध्याऊ । 
जोग जुगति ध्यांन मन धारे , परमारथ करे जीव उधारे ॥ 
ऐसे रमत रमत चलि जांदइ , टोडे निकट पहुँचे आई | 
एक सर्प ताखो तिंहि नांक , सो भोग्यों होतो उसमांऊ ॥ 
बहुत द्रव्य सांच्यौजू ठौरा , परच्यों पायो नाहिन बोरा । 
रांम जनां के मुष नहिं डारथो , एसे जनम आपनो हारथो |। 
सोधन ले धरती में गाव्यो , आयो काल ग्रांण तव छाड्यी | 
पौड विद्योहों करदियो तंहियाँ , मन तो निकष्यों नाँही मंहियां | 
प्रगटे शव आह अमागू , ता घन पर हूवो है नागू । 
महादीरघ कछु कहत न आवे , वीघा मांहि घास जर जावे ॥ 
ऐसौ जहर कहा कोऊ करि है , निकट जाय सो प्रांणी मरि हे । 
बम्बद ऊपर घासन होइ , ठौड मद्दा अकूत है सोइ | 
तहाँ आई महाराज विराजे , ग्यांन ध्यान संपूरण साजे। 
अलप निरंजन सदइ साधू , सी जस गाते जन रुघनाथू ॥ 
दो हा+- 
पम्बदर ऊपरि ध्यान धरि , बेठे. जन दरिदास | 
निसक महातप ध्यान रत , सदा नाथ हैं पास ॥२७॥ 
॥ विश्राम न |॥ 
चौपई--- 
इतने माहि सरप सुधि पांदे , वास मिनप की तब ही आह । 
बम्बइ निकस्यो करत फूकार , हरिजन को पायो दीदार ॥ 
दरसन करते मन आई ओर , उभी रहो नाग तिहिं ठौर | 
गई पाप चुधि हिये केरी , तवे सरप सिर नायो फेरी ॥ 
दरसन करत मन निर्मल मयऊ , करम पटल दूर हौह गयऊ | 
' करन बीनती लागो साँपा , हैं दयाल काटो मम पापा ॥। 
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कृपा करि हरिनाँव सुनावों , जन्म जन्म के कम गमावो । 
दिक््या नाथ दीजिये मोही , हूँ दयाल बलिजांऊ तोही || 
इतनी सुनत आप यूं बोले , महा महर करि अंतर पोले | 
छुणरे जीवराम की गाथा, अलप पुरष को करिये साथा ॥। 
पाप बुद्धि सत्र दूर करीजे , हरि के जन मांही मनदीजे। 
ऐसी भांति उपदेस जू दिया , साप मगन होह सरवण कीया || 
तव दयाल चरणांसृत दीयो , नाग तुरत अमृत जू' पीयो। 
पीवत पांणि मुक्ति व्हे गयो , सो जस जन रुघनाथ कह्यो ॥ 
पीछे पवर सहर में होई , दरसण करण आये सबलोई । 
सब कू ग्यान कथा समझायें , यूं दयाल सब के मनमभावे | 
ऐसी बात कहत है स्थांमी , सबे भजों तुम अन्तरजांमी । 
साध सगतित्नः लावो हेतु , ऐसे निपजे काया पेतू || 
सील साच जरणा कू लहिए , ऐसी भांति परमपद पह्ये | 
सवकू उत्तम दियो उपदेख , सनकादिक संकर ज्यू' सेल ॥ 
इहेवात ठोडा की गाई , जो कछु मई सेन समझाई। 
अलप पुरष को ध्यांन अपारु , कहत न आवे परम विचारु | 
सबकू' साची वात बतावे , आप सदा अलिपत जु रहावे | 
परमारथ विचरे संसारु , गोरपनाथ समझ उरघारु ॥ 
इृहि विधि फेर तहाँ ते चलिया , साध सन्त बहोतेरा भिलिया | 
ग्यांन ध्यांन हरि कथा सुनावे , संगति करे सो जीव तिरावे || 
महा निलोंभी त्याग मत लीये , विचरें सदा त्रियुण तज दीये । 
निगु ण्‌ दृष्ट निरंजन ध्यावे , कथा कीतेन हरि जस गावे || 
एक दिनां आगे इईंक गाँऊ , शुप्त ग्यान की कथा सुनाऊं 

उत्तम ठोर जाहगां देपी , स्वामी तहाँ पिराजे एकी | 
तहाँ एक आइस की आसन , रात पेचरी कीबी जासन । 
सिंह रूप आयस कर आयो , ए्वामी वचन पर कहि बतलायो।। 
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बोलत पांश पर ही होह गयो , तब सब ही मन संसो भयों | 
आय परे दयाल के पांवा , हम मूरप तुम थाहन पावा || 
तुम हो सिभू नाथ अविनासी , होय दयाल कटे मम पासी । 
तव स्वामी मन दयाजु आईं , कर फेरत सानपर हुई जाईं।। 
करी वीनती दिक्या दीजे , मदद जीव अपणा कर लीणे। 
तव दयाल माथे कर दीया , आईस सर्वे सिप कर लीया | 
जुग जुग जन थापे भगवाना , एसों कोनजू ताहि उठाना । 
जन हरीदास हरि सदई साथा , बलि बलि जावे जन रुघनाथा ।। 
दो हा--- 
जन रुघधा हरिदास की , महिमा कहीन जाई | 
भगति करनकू कलि मंही , स्वामी पब्रग्द आई ॥र८॥ 
|| विश्राम दस ॥| 
फेर तहाँ श्लू रमे दयाला , अलप ध्यांन महा बुद्धि विशाला | 
बहुत दिवस मारग में लाए , जोवनेर के मांही आए।। 
सुन्दर ठोर देषिके बारे , तहाँ विराजे ग्यांन संमारे। 
एक पेरागी गाँवजु मांही , रांम नांम उर अंतर नहीं || 
झूठ कपट करि जगत झुलावे , सवकू ठग ठग द्रव्य उपावे | 
बन हरीदास हरि ध्यान जू मांही , राग दोष काहू छ' नादी 
लोग महाजन दरसन करि है , तिन कूँ देष मगत अति जरींहैं | 
जाता सबक ब्रास दिपाऊ , पूजा मेरी आन लगाऊं !। 
यू” धरि मनमें विस ले गयो , जाइ दयाल के सनग्रुप मंयो । 
मेरे गृह अब गोरप आए , चरणामृत ताको हम लाए || 
के पीवी के होरो स्वांमी , पिगरे काज जाऊ में ग्रामी | 
ढोरथां तुमरों इष्ट विनासा , पीयां इष्ट रहत है दासा॥ 
इतनो वचन भगत तब कद्यों , स्वांमी तुरत हाथ में गद्यों । 
लेय नाम गोरष का सांई , पीयो जहर इम्रत की नांई।। 
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पीवत पांय चद्यो बेरागी , त्राहि त्राहि हूँ महा अमागी | 
हैं दयाल तुम प्रण जोगी , ग्यांन रस के महाभोगी ॥ 
में मूरष जान्यों नहि भेवा , तुमतो करो अलप की सेत्रा । 
गोरष सदा सहाई तुम्हार , काल काल सब दर निवार ॥ 
मेरी ताप अब वेग बुझावों , गुन्हो मेटि हरि नाँव सुणावो । 
अमे दान दीजे मोहे स्वामी , बकसी से जीव की पांसी ॥ 
तब दयाल चरणामृत दियो , पीवत सववाँ सीतल होइ गयो । 
कहे दयाल सुणरे बेरागी ऐसा कांम क्यू! करे अमागी || 
ठग्यों ठगायो द्वव हे तेरे , सों सब परच चरण हरि केरे । 
सन्त वुलाइ महोलद्दा कीजे , मली भांति पहरावण दीजे॥ 
तबही तेरो उतरि हे पापू , नहितर मांहि होश्गो सापू। 
सुने वचन सो कीए प्रवाना , तबवे भगत मेले की ठांना |। 
देस देस के साध बुलाएं , नीकी मांति स्र्‌ तिन्हे जिमाए । 
करी रसोई पूजा दीन्ही , दिच््या मगत दयाल की लीन्ही || 
कृपा करी माथे करदीया , गुन्हों सेटि अपणा कर लोया । 


ठग्यों ठगायो जन रुघा , दीयो माल. लगाई | 
जन हरीदास के चरण म्र , रहो भगत लपटाइ ॥२६॥|| 


!! विश्राम ग्यारह || 
चौपई-- 
ऐसे रहे जोवनेर मांही , रतमत सदा रामस् आंही। 
रमे तहांत्ः आप अकेला , पहुँतः ओर लारख चेला || 
रमत रमत आंवेर पधारथा , कारज और सब ही सारथा। 
तहाँ एक नाहर  दुघदाई , सहर मांहि कू मांनिष पाई ॥ 
महा निडर संक नहिं मांने , सबे लोग तिणका से जाने । 
भाषर मांहि रहत है सोई , दूजो जांगन पाव कोई॥ 
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तृतीय चरण के उल्लेख से स्पष्ट है कि हरिदासजी महाराज के लिए ही 
निरंजनी विशेषण लगा कर उनको निरंजनी शब्द के साथ उदबोधन किया जाने 
लगा । इन्ही के विविध परचो (करामातो) का निरूपण किया गया है। डीडवाणा! 
आरवास-स्थान इन्ही का था । अ्रत- स्वतः सिद्ध है कि डीडवारणो से सम्बन्धित निरंजनी 
न्‍्थ के प्रवर्त क द्वादश निरंजनी महन्तो मे महाराज हरिदासजी ही है। उक्त 
निरंजनी अपने को “हरिदासोत” भी कहते है--यह कयन भी इस तथ्य का दिग्दर्शक 
है । राधोदासजी ने बारह महन्लो का जो निरूपण किया है, सभी को बसे निरंजनी 
नाम से व्यक्त किया है। झ्रत- नानक, कबीर, दादू, जगन मे जो जगन शब्द है--या 
तो ग्रग्य किसी महात्मा के लिए प्रयुक्त है, या यह शब्द लेख की अशुद्धि से आया 
है। यदि जगन निरजनी-पन्थ प्रवत्त क था तो उसका निरूपण नानक, कबीर, दादूजी 
के पदरचात्‌ श्राना चाहिए था। जगन यदि जगन्नाथदासजी के लिए प्रयुक्त हुआ है तो 
उनके वर्णन मे निरखनी-पन्थ का सम्बन्ध जगन्नाथजी से व्यक्त होना चाहिए था । 
पर भक्‍तमाल मे नानक, कबीर और दादूजी के वर्शान के पश्चात्‌ निरज्ञनी-पन्थ 
वर्णान से निरख्जनी-सम्प्रदाय का निरूपण किया गया है और उस निरूपणा में उन 
बारह निरख्जनी-महात्माओ्रो का वर्णान है, न कि जगन का तथा न ही जगन्नाथदासजो 
का । बारह महन्त-वर्ण न मे प्रथम या पहिला नाम जगन्नाथदासजी का है और हरि 
दासजी का नाम पाँचवे नम्बर में है--पर जेसा कि मेने ऊपर हरिदासजी के वर्रानः 
का छप्पय दिया है उससे तथा डीडवाणो में आवास-सम्बन्ध हरिदासजी का है। 
जगन्नाथदासजी का आवास-स्थान थिरोली लिखा है । 


मनहर-थिरोली में जगन्नाथ स्यामदास दत्तवास 
कानहड़ जू चाड़स् में नीके हरि ध्याये हैं। 
आनदास लिवाली मोहनदास देवपुर 
सेरपुर ॒ तुरसी जू वांणी नीकी ल्याये हैं॥ 
पूरण भंभोर रहे पेमदास सिवहाड़ 
ठोडा मध नाथजू परम पद पाये हैं॥ 
ध्यानदास म्हार भये डीडवाणे हरिदास 
दास जगजीवण स्र्‌ भादवे लुभाये हें ।१॥ 


उक्त छन्द मे बारह निरझ्जनी-महन्तो या महात्माश्रों के निवास-स्थानों का 
विवरण दिया है| इसमें डीडवाणोे में रहने का उल्लेख हरिदासजी ही का है। बारह 
महन्तों के निरूपण में हरिदासजी को छोडकर और किन्ही की करामातों का दिग्दर्शन 


“+ हरे अभ 


स्वामी रघुनाथदासजी 
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आ्राप दयाल उहाँ चलि आए , गुफा देपके ध्यांन लगाए । 
ते सिघ कू वासन आई , निकष्यों तुरत गहर नहि लाईं।। 
जाएयों आज इहां मप मिल्‍यो , आयो ओर दिनां को हिल्यों । 
दरसन करत मतो फिर गयों , सनम्ृषप आइ दयाल के भयो ॥ 
नाक नवणणी करबेठों जबही , स्वामी दिक्ष्या दीन्ही तबही | 
मिनप गाई हतिए नहिं भाई , ओर न जांखू रांस दुह्वाई | 
पीछे सब लोगन सुणि पाए , दरसन करण दयालक आए | 
नाहर से छिन संकन माने , पुत्र समान सचनहीं जानें ॥ 
सव जन के पावां तलि लुटि है , कवहुक सोधे कवहुक उठि हैं | 
ऐसे सोच की मिट गई तापा , जन दरीदास प्रण परतापा ॥ 
तबतें आऐ सहर मंकारा , जहाँ फ्कीर इक रहे विचारा 

ताके तो सब कुछ व्योहारों , सिपसापां सेबंग जू अपारो ॥ 
तीर कबांश पाटली कहिए , र७ सांग अचरज सो लिए । 
जब हरिदास तहाँ चलि आए , घर बेठे फकोर ज्ु पाए ॥ 
इनके हुपवो सम्बाद जू तवहीं , सोजस प्रगट कहिह अवबही | 
तब दयाल ऐसे कहि दया , आडा पड़दा पोलदे महया।॥। 
इतने मांहि बोले जू फकीरा , एतो द्वार श्तीत के वीरा | 
सहजे पुलि हे पाट हमारे , आवो बसा तुम हो प्यारे॥ 
जन हरिदास ऐसे समकावे , अगम ग्यांन तोकू नहि मावे | 
नामदेव पड़दा कव दीया , कद कवीर मांही लुक रहिया || 
तव फकीर यह बात कहावे , वात विवेक हिरदे नहिं आधे । 
तव दयाल ऐसे फुरमायों , वात विवेक्र कहण कूँ आयो ॥ 
हैँ तोहि स्रीष देतहूँ सादी , वातां से छाडदे काची। 
सेवक सती दुष के मूला , इन स लागि रांम कू भूला ॥ 
तीर कवोण तोड सब डारो , हिरदे हरि को नांव संभारो । 
तब फकीर कह्दे समझाई , तुम तो हठी करो हृठ भाई॥ 





हा 5 के लक 


स्वामी रघुनाथदासजी 


तेव दयाल कहे सुन प्यारे , हठ साचो है सही हमारे | 
दोय हठ पिरतपही जानो , साचे हठ कू मनह प्रमानों ।। 
एक हठ है कामरु क्रोधा , इन स्ल उपजे नांही वोधा | 
एक हट गुण जीते माई , यात्व साहिब मांहि मिलाई॥ 
एती सुण उपज्यो है ग्याना , छाडि माया तुरत निदानां । 
फकीर दयाल की लीन्ही आभ्या, सीतल मभयों हुष सब भग्या || 
माया छाडि व्रह्म श्र रातो , दयाल प्रताप राम रस मातो । 
महातीवर बेराग जू आया , तव फ्रीर अलप कूँ ध्याया || 
ऐसे ग्यांन दियो मन जानी , सति बात रुघनाथ वषानी । 
तहाँ रहे वहोतलग स्वांमी , टहल करी सव ही मन जानी ॥ 
ता पीछे रमणी की कीन्‍्हीं , सने सने निगु ण॒ मत लीन्ही । 
पूरव दिसा चले जू जावे , दरसन दे सब जीव तिरावे || 
एक गाँव से रमे संवारे , अपंग विग्र बठे जु विलारे | 
करी वेगार राल ते गया , मारग मांहि विप्न दुष भया॥।। 
तहाँ आई हरिदास पड़े हें , वांसणम आइर पाई पड़े हैं। 
कहे दयाल ऊँचे उठि भाई , जंगल मांहि क्यूँ पद्यों रहाई।॥ 
तबे विश्र बोलियों यह वेना , पाँव नहीं हुष बहोत अचेना । 
तव फिर हरीदास कर लाये , कृपा करी ताके पे आये || 
विग्न उठि जु गाँव कू ध्यायो , सोजस जन रुघनाथ जु गायो ।। 
बोहा-- | 
जन हरीदास प्रताप तें , अपंग. विग्रग होह। 
आप सिंधोंगे कु चले , काल झाल दुष पोह ॥३०॥ 
॥ विश्राम बारह ॥ 
चौपई--- 
दे दिन मांहि सिघाँणे आऐ , तहाँ भाषर परिध्यान लगाए | 
उत्तर दिसा सहर मठ सोई , तहाँ बिराजे जग मल पोई ॥ 
मा न न 
“- २३७ --- 


स्वामी रघुनाथदासजा 








सवही सहर माहि सुण पाए , स्वामी हरीदास यहाँ आए | 
चलो सबैही दरसन करि हैं , मसतक जाइ चरण तरि धरि हैं || 
सवही आय करे हैं दरसण , फिर फिर उत्तम पूछे परसरण । 
है दयाल सहर में आवो , कृपाकरी हरि मक्ति बढ़ाबों ।। 
तव दयाल ऐसे समझावे , इहे ठोर उत्तम मन मावे । 
तव उन कहयो रसोई लींजे , कृपाकरि अरु भोजन कीजे ॥ 
जन हरिदास बोले यह गाता , जाय. रसोई करो विष्याता । 
तबे महाजन पूठे आए , जन हरिपुरष की अग्या ल्याए || 
करी रसोई साध बुलाया , आप दयाल क्रपाकरि आया ! 
बेंठे सब कीतन करि हैं , ग्यांन ध्यांन की बात उचरि हैं |! 
जा के घर बालक इक होई , वाकी अन्त मयों है सोई | 
माता तबे कहथी हा वाला , तुरत ही वचन कहथो है दयाला ।। 
कहथो उनां कू क्या! है भाई , हो वो कहा सो द्योह बताई । 
कहे महाजन क्यू ही नहिंया , कूठो सोर करे घर मंद्वियाँ ।। 
फेरि दयाल घणो सो पूछायो , साची बात कहे हम भायो | 
कहे महाजन सुनो दयाला , एक पुत्र ताको भयो काला || 
इतनी सुनत बोले हरिवंदा ,यों खतो है नींद उनींदा | 
तव उन कहयो नहीं महाराजा , या को अन्त होय गयो आजा ।। 
तब दयाल उठि निकट गए हैं , गोरखनाथ को नाम लाए है | 
उठरे भाई तू कहा सोवे , तेरे कुटंच हुपी अति होवे || 
करमसे कर पकरयो जु दयाला , उठयो तुरत साह को वाला | 
सव हिन जे जे कार वषान्यां , जन हरीदास हरि द्विलमिल जांन्या || 
हुई रसोई सनन्‍्तन पाई , सवे महाजन पांह पराई। 
स्वामी चल डेरा कू आए , ग्यांन ध्यांन उर मांदि बसाए ।। 
सब ही के परतीत जु आई , सेवा सन्‍्त करो चित लाई । 
ऐसी विधि दीयो उपदेस , जेसे नाम कपीर अरु सेस || 
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दाह्ा-- 
रहे सिंघाणें बहुत दिन ,सव्र कू दीयो ग्यांन | 
जन रुघा हरिदास हरि , सही एक उनमान ॥३०॥। 
॥ विश्राम तेरह | 

तहां ते रमे अपूठ सोई , आदू सहरक् रामत होई | 
सने सने चलि हे हरि साधु , निरमुण दास विदेह अगाधु ॥ 
बहोत दिनांलो रामत करी , पहुँते आप डीडपुर हरि । 
सब कू पर हुई ततकाला , कृपाकरी आयेजु दयाला || 
दरसन आय करे सब कोई , देव निरंजन को जस होईं। 
सब कू बाँट प्रसादी देहें , नमसकार करि करि के ले हें ॥ 
हवो उछाव कहयो नहिं जांवे , मानों देव स्वर्ग थे आये | 
करें वबीनती सेवग सब्र ही , जाग्यो भाग हमारों अबही ॥। 
मोडे बहुत पधारे देवा , रमे कहाँ नहिं पायो भेवा 

तब कपाल कहे रे भाई , रांम सिष्िट में रमां सदाई || 
ताके सरणें करमन लागे , काल जाल दुरव सब्र ही भागे । 
साचो अलप पुरष को साथू , सो जस गावे जन रुघनाथू |। 
ऐसे मई  वधाई सबके , हुई कपा दयाल की अबके | 
दरसन करकर आग्या मांगी , सेवन अरु चाले वरागी || 
आप विराजे सुमरन करें , देव निरंजन हिरदे पघरे। 
ग्यांन मगति बेराग सवायो , अरस परस पूरण पद पायो | 
रहे वहां डीडपुर स्वांसी , निस दिन सुमरे अन्‍न्तरजांमी । 
अडिग अडोल सदा निरवांना , ओर मरम उठ गये जु नाना ॥ 
विरकत महा त्याग तप साथे , अलप निरंजन उर आरांधे । 
ऐसी विधि नित रहे दयाला , गहर गंभीर सवबनि ग्रतिपाला ॥ 
दयावंत सुषदाई धीरू , अमर पुरस स्तन कीयो सीरू । 
अष्टों अंग जोग के साथे , तप वनवास किये अति गाढ़े ॥ 





#प्मकारक २३६ एन्‍मवानक 
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जो कोई सीष सुने हरिजन की , दुबध्या दूर करे ता मनकी । 
ग्यांन ध्यांन उपदेश वतावे , नरक छुडाइ ग्क्तित पहुंचावे ॥ 
सदई ध्यांन भजन हरिजी को , और से रस लागे फीको |! 
ऐसे कांम क्रोध रिप दहिया , आमसी दृष्ट निरंजन संहियाँ।। 
तीन लोक में प्रगट स्वांमी , उदो भए उर श्रन्तरजांमी ! 
प्रकृति गुण न्‍्यारे कर दूरा , पुरुष सीन भयग्रे स्वामी खरा ॥ 
जो कोई जीव सरण चलि आवे , ताकू' निश्रया ब्रह्म बताने | 
ग्यांनरु ध्यान जोग वैरागा , अरपे स्वामी मगति समागा ।। 
अरु दयाल के सिपथे बावन , सबही करे जगत कू' पावन । 
व्रह्मग्यांन हिरदा में धरिया , गुरु परसाद अनिर भव तरिया | 
सबही आए सतगुरु पासा , कर दीदार मगन सुपर वासा | 
देव निरंजन को जस गाये , सतगुरु के चरणां चित लाये | 
स्वांसी आप सदा मन धीरा , मगन ग्यांन गुण गहर गंमीरा । 
सेवग सती करे नित दरसन , ग्यांन ध्यांन की बुके परसन ।। 
स्वामी देवे सत उपदेसा , मजो निरंजन मिटे अन्देसा ! 
सन्‍्त जनां की सेवा करो , ऐसे दूतर सहजे पिरो॥ 
सिप सदा सनपम्ुुष ज्ु रहि हैं , गुरु की आग्या अन्तर गहि हैं | 
संबहिनकी सारधों हे काजू , पर उपगार आप महाराज |! 
साधू कथा कीरतन करे हैं , हरीपुरस पद हिरदे घरि है । 
पुरवासी सव कारण करिया , जिन दयाल कूँ हिरदी घरिया |! 
गुण अनंत कहतां नहिं आये , ऐसो कौन मर्म मल पाये | 
बुधि बोछी पूरा गुरुदेव , प्रित उनमांन लखाया भेव | 
दोहा-- 
' निरगुण ग्यान विचार के , उतरथा भोजल  पारि | 
जन हरीदास हरित्तः मिल्या , कहे रुघनाथ विचारि ॥३२॥ 


विश्राम चौदह 
न 
न पं ही0 अ>ॉन 


रवामी रघुनाथदासजों 


चोपई-- 
प्रथम वहोत दिन यू ही गहया , वरस चमालते चेतन मभधयां | 


चमाल वरष बराग कमाया , ता पाछे हरि मांहि समाया ॥ 
सम्बत्‌ू सोलेसजु सईका , ऋतु वसन्‍्त आनन्द लईका | 
फागण सुदि पष्टमी जानां , जन हरिदास हरि मांहि समाना ।। 
मिले निरंजन मांहीं दास , काल झाल सबकाटी पात्त । 
आए तहाँ पधारे देवा , मनसा वाचा सनप्रुष सेवा || 
तेज पुज तहां प्रान पियारे , तेजपपुज होइ आप पधार | 
अरस परस हरि मांहि समाया , सोजस जन रुघनाथ जु गाया ।। 
सहर डीडपुर उत्तम धामू , तहाँ स्वामी कीयो विश्राम | 
सये सिप विवोग अति करि हैं, सेवग चित चरणां में धरि हे | 
एक सुने सुन धरती परिया , काह बहोत रुदन ही करिया | 
केई कहे! घनो है गांऊ , दूषे सबे लेतही नांऊ॥। 
जेसे रात चन्द विन होई , त्यू' दयाल विन नगरी जोई। 
जहाँ जहाँ आपन चले गये , सबे देव सनप्ुष जु भये ॥ 
कहे विराजो यहाँ गुसाई , दरसन दो नित बलिवलि जांई। 
देव सवन मिल विनती कीन्ही , जन हरिदास मन मांहिन चिन्ही | 
सिध साधिक सनक्रादिक नारद , संकर सहित मिली हे सारद | 
मवहिन ज॑ जे कार बढाया , जन हरीदास हरि मांहि समाया |। 
इतनी कथा कही में देवा , तुम अगाध में लख्योंन भेवा ! 
तुमरी गतिमति तुम ही जानों , अलप बुद्धि हूँ कहा बषांनों ।। 
इृह गुन कथन लद्यो सुष भारी , कृपा करी निज देंव मुरारी । 
अरु जे फिरि गावे जस कोई , ताके दुष सब डारे पोई ॥ 
सत्रु दूर रोग हू जाने , जो जन परचा स्व चित लावे । 
अपठ होय विद्यावत मानों , निरधन धनपंत होय सुजानों॥ 





नन्न रह । रकनन>न्‍नक 


स्वामी रघुनाथदासजी 





मूरप लहे ग्यांन गुण आगर , दीन होइ या वे सुपसागर 
गू गो ग्यान विग्यांन ही पावे , जो दयाल गुण रुच रुच गावे ॥ 
जन हरिदास हरि के उशहारा , भगति करणे प्रगट संसारा ! 
निरगुण ग्यांन समझ्ििके लीयो , दूजो कमकांड तज्ि दीयों।॥ 
कमंकांड सांसो नहिं जानें , जोलू निरविकार नईहिं गाव । 
निरगुण व्रत हरिदास विचारा , तातें उत्तः गय भषपारा || 
इतनी महिमां बरनी तेरी , तुम अगाध वोछी मति मेरी । 
घाटि वाधि कछु बोलनि आया , ताक समझ सुधारों राया ॥ 
पुत्र दोष पिता सब जानो , ताक़ो ओगुण कछू न आनी | 
अलप बुद्धि हूं बोल न जानों , तातें यह बीनती मानों ॥ 
अरु तेरा गुण बहुत अपारा , बरणत पार न श्रावे सारा | 
परचे ओर अनंत है घणे , हम तो इतने कानां सुणे ॥ 
पहुरि गुप्त जे रह्मया गुसाई , ता को पारन पाऊं सांईं। 
जे हम सुणे सो कियो वषानों , ओर तुम्हारे तुम ही जानों |। 
वसुधा सव कागद कर लीजे , लेपणशि भार अठारा गयणीजे | 
सात समद कीजे रुसनाई , हरिजन हरि रस कथ्यों न जाई || 
निराकार की किरपा भई , सन्‍त समागम परची कही । 


हा बैन अमरपुरस के मस्तग हाथू , रुचरुच गावें जन रुघनाथू | 
दोहा-- 
रुघनाथदास जन का कहे , दरिगुण अनंत अपार || 


अमरपुरष परताप तें , कछु इक कियो विचार ॥|३३॥ 
श्री अमरपुरष गुरुदेव की , किरपा प्रण थाई ॥ 
वेरि वेरि आनंद सूं ,जन रुघो बलि जाई ॥१४॥ 
परची हरिदास की , मई संप्रण सोह ॥ 
घाट बाघ या में कही , सुध कर लीजी जोइ ॥३५॥ 


॥ विश्राम पन्द्रह ।॥। 
|| इति परचई सम्पूरों ॥। 
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महात्मा प्यारेरामजी श्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्य दर्शनदासजी के 
शिष्य थे। इनका काल उन्तीसवी सताब्दि का उत्तरार्ध प्रमाणित होता है। आपकी 
रचना भक्तमाल है उसके अन्त मे आपने सम्वत्‌ १८८३ मे उसको बनाने का संकेत 
किया है। भक्तमाल से भिन्‍न आपकी शभ्रोर कोई रचना सामने नही आई है। 


भक्तमाल की रचना का स्थान मोरेड लिखा है जो ञ्राज भी मौजूद है जहा 
दरसणादासजी महाराज विराजे थे। भ्रब इनकी परम्परा का मुख्य स्थान वहू ग्राम 
है। प्राय. ही जो भी उच्च महात्मा हुये है उनको पर+“परा मे भक्तमाल के भी 
प्राय, रचनाकार होते रहे है। नाभाजी ने वेष्णव सन्‍्तो से भिन्‍न अन्य सम्प्रदायों 
के महात्माओ का उल्लेख नही किया है राघोदासजी ने द्वादश निरंजनी महन्तो 
का निरूपण किया है ! 


रामदासजी महाराज के शिष्य दयालदासजी ने जो भक्तमाल बनाई उसमे 
उनने सभी प्रचलित पन्‍्थों के महात्माश्रो का निरूपण किया है। प्यारेरामजी ने 
स्वय यह व्यक्त भो किया है कि दर्शनदासजी महाराज ने उनको भक्तमाल निरूपण 
की आज्ञा दी तो उनने विशेष निर्देश किया कि उसमे अपने इष्ट पन्‍्थ का विशेष 
निरूपण किया जाय । 


तदनुसार आपने भ्रवतारों का निरूपण कर भक्तों का निरूपण प्रारंभ किया 
तब सर्वप्रथम हरिदासजी महाराज का विस्तार से निरूपण किया । पदचात्‌ षेमजी 
चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयालदासजी, सेवादासजी, ग्रमरपुरुषजी व दर्शनद्रा सजी 
तक का निरूपण किया पश्चात्‌ श्रन्य भक्तो का विवेचन किया गया है। दौ सो 
चार मनहर कवित्त प्यारेरामजी की भक्तमाल के है प्रन्त मे चार दोहे है मल प्रति 
सीथल ग्राम मे है जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। उसी में से कुछ उद्धरण श्रागे 


दिये जा रहे है । 
॥ प्यारेरामजी कृत भक्तमाल का कुछ अंस ॥ 
मनहर-- 
नमी नमो गुरुदेव प्रश्मु जो परमातमा , 
संता आगे हाथ जोड़ बीनती कराइये। 
सन्‍ता को में जस गाऊ कृपा करो मोहि पर , 
बुद्धि में प्रकाश करो तबहीं तो गाधये।। 








हल है है; मनन 
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सन्‍्ता को अगाघ मत मेरी है अलप बुद्धि , 

आपही की कृपा हो तो कछुक सुनाइय | 
कवि की बडाई तामें वर्ण माव गण सुध , 

देश काल प्रचा मिले सब मन भाहये ॥।१॥ 
रामजों ओतार आप बड़े ही विख्यात भये , 

राज़सां कू मार कर संता काज साई हें | 
कृष्णजी ओतार धार संताको सद्दाय करी , 

कलाजु दिखाई वहु ज्ञीला बिसतारे हैं।॥ 
हयग्रीव रूप धार वह्मा के जो वेद ल्याये , 

कमठ ओतार धार पृथ्वी पीठ धारे हें | 
प्रधु अवतार धर प्रथबी को दूही ताहि , 

नृसिह ओतार धार प्रहलाद उतार हैं ॥२॥ 
रिपम ओतार आप बड़े ही विख्यात भय , 

भरत पुतर गृह त्याग जोग लियो है । 
नव मये जोगेश्वर जग में प्रसिद्ध अति , 

इक्यासि जू कर्मकांडी सोई पूत्र भयेह हें | 
व्यासजी ओतार घर रखे हैं पुराण पुरनि, 

भारत दर्शन, गीता वेद कथ गये 
परशुराम बन आप चत्री पपाय दिये, 

भूमि आप्य कर सब विग्रन को दिये हैं ॥३॥ 


श 


हं। 


हरिदासजी--- 
आप जो अकेले होय ओर होय लाखों दल , 
सामे होयः सके नहीं भाजि सच जाहये । 


डीडचाणे कोल्या बीच खोसल्यो जू कूपो कहे , 
तहाँ आप बेंठे रहे घोड़े चद आहये ॥ 





जा सै $ 


महात्मा प्यारेरामजी 





(अ्यक। 


माल जो लेजावे कोऊ ताहिते भरावे डांण , 

वशणिया को रूप धरि गोरष तहाँ आइये । 
दरिसिंह देख आप आडे जो फिरे हैं जाई , 

तब दिव्य रूप धरि पगां में पराइये ।।४॥। 
गोरपष वचन बोले इता तुम पाप करो , 

आगे लेपो लेहिं तब छूटो कैसे जाइये। 
ओर जो कुटम्बर सब याही त उदर पाले , 

एकले कूँ भार क्यू है बांटे बांटे आहये ॥ 
पूछी क्‍यों न घर जाय कौन तेरा संगी होय , 

तव घर जाय करे बूकना कराइये | 
आप कियो पुएय पाप आप ही भोगंगा सब , 

ओर केजु के से आवे ऐसे जू कहाइये ॥५॥ 
होयके उदास जब पीछे आये आप वहां , 

आवत ही पांव परे चरण चित्त लाइये । 
अब करो आज्ञा आप सोई में तो शीश धरू' , 

गोरष बोले घर त्याग तीखी पर ज्ञाइये ।। 
तब आप घर त्याग बेठे जाइ तीखीं पर , 

आमण लगाय द्रहद ध्यान जू कराइये। 
गाढ़े जू सुणी है बात सेवा में लगायो चित , 

बारे व एकतार तीखी पर आहये ॥६॥ 





दयालदासजी-- 
दयालदास सन्त जित इन्द्रीस जु दूध पीयो , 
लघुशंका करि बाख दीपक रखाइये। 
जगरो लागो वारण तबहीं जु मेह आयो , 
मेह दीनो ठाल जिन जगरो बचाइये॥ 











नही कराया है। उनकी अ्पनी-प्रपनी विशेषता का दिग्दर्शन है। हरिदासजी का 
निरूपण है वही--यह विवरण दिया है-- 


प्रथणभ पीपलीं प्रसिद्ध सिला नागोर विशेषो । 
नयो गयंद अजमेर फुनिग ठोडे पण पेषो ।। 
गिरि सूँ गागर गिरी नीर राख्यो घट सारो | 
देवी को सिष करी ज्यायो ब्रिफ पित्र उधारो॥ 
सिंहपरचो आमेर राव राजा सब जाँणे। 
अपंग विप्र पथ चल्यो साह सुत जियो सिंघाणे॥ 
सिर पर कर प्रयागदास को गोरपनाथ को मत लियो || 
जन हरिदास निरंजनी ठोर ठोर परचो दियो ॥२६॥ 


उक्त करामातो के दिग्दशन से हरिदासजी सिद्ध पुरुष थे-यह व्यक्त होता है। 
इस पद्य मे भी हरिदासजी के साथ निरज्ञनी शब्द का प्रयोग हुआ है । निरझ्लनी-पंथ 
का प्रमुख-स्थान भी डीडवाणा ही है। भ्रतः करामाती सिद्ध पुरुष हरिदासजी से ही 
नरखनी-सम्प्रदाय चला इसमे न किसी तरह के संशय को स्थान हे और न किसी 
प्रमाण की आवश्यकता है। “जगन” शब्द के प्रयोग के विषय में जैसा मेने ऊपर 
लिखा है कि बह लेखन की न्यूनता-मात्र है । 


४--हरिदासजी, दादूजी के शिष्य-प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य थे । 


चौथा प्रदन है हरिदासजी किसके शिष्य थे? भक्तमालकार के परचो के 
निरूपण करने वाले छुप्पप मे “सिर पर कर प्रयागदास को” इस चरण मे प्रयाग- 
दासजी का कर सिर पर रखने का उल्लेख है। इसी के ग्राधार से तथा प्रयागदासजी 
के शिष्य-तामों मे हरिदासजी का नाम किसी पत्र मे लिखा होने से पुरोहितजी ने 
हरिदासजी को प्रयागदासजी का शिष्य होना लिखा है। पर उसकी पूर्वापर संगति 
का उनने कोई उल्लेख नही किया | प्रयागदासजी के आठ-दस शिष्यों मे एक नाम 
हरिदासजी भी है, उसका यह श्र कदापि नही हो सकता कि वे ये ही हरिदासजी थे। 
नामसाम्य तो हमे सेकडो-हजारों जगह मिलता है। नामसाम्य से यह नही 
सिद्ध होता कि अम्रुक नाम वाला व्यक्ति यही है। महाराज दादूजी के एक सौ बावन 
शिष्यों मे भी कई एक के नाम हरिदासजी आये है। प्रहलाददासजी के शिष्य भी 
हरिंदासजी थे। मतलब, केवल नामसाम्य व नामोल्लेख से हरिदासजी दादूजी 
महाराज के शिष्य प्रयागदासजी के शिष्य नही हो सकते । दूसरे, हमने पीछे वखनाजी, 
जग्गाजी, खेमजी व चेनजी के उद्धरण दिये है। उनने श्रपने उद्धरणो में हरिदासजी 


हि 
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सेवादासजी-- 

सेवादास संत को जु॒ बडो मत वीतराग , 

परचों का पार नांहि कहाँ लग गाशये । 
पुरोहित कुल मांही लियो अबृतार आप , 

वर्ष गये सात सन्‍त दर्शन कूँ आइये ॥७॥ 
बारे वर्ष एकतार गुरु की जू सेवा करी , 

वीतराग रहे नेम भिक्षा को समाइये । 
शाह की उबारी नाव समद बीच फाटी जब , 

हजारों जे जीव तिन्हे हवतां वचाईये ।। 
सीकर के रावजी को परचो दिखायो जब , 

साह रूप धारि आप मोजन जू लाइये | 
फतहपुर गांव स्व दूर जो बिराजे आप , 


ध्द 


पठाण कूँ फते पर दूसरों दिखाइये ॥८ा।। 
कालेडहरे में आय त्राटक जू ध्यान कीनो , 
कृपाजू कबीर कीन्हीं छाप जो घराइये | 
सतरासे चोहत्तर वीकाणे बिराजे आप , 
भूतों का उद्धार कीया ज्ञान जु सुनाइये ।। 
ऊदो माटी खारब्या में मेले को विचार कियो , 
ताकूँ दियो ताले मांहि छुडाह के लाइये । 
रूपाणे में नाग आय पींडी जिन तोड लई , 
लोगां सोच करयो तव फेर के बुलाइय ॥६॥ 
सेवादासजी का तन त्याग-- 
सवा दोपहर आप ध्यान जो लगाय बढ़े , 
... दूसम दुवार होय ब्रह्म में समाहये । 
सतरासे अठाणमें जेठबदी पड़वा कू , 
त्याग दन आप हरिधाम जू सिधाइये ॥ 
४ 3 कक पे डक कक 
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ग्रमरपुरुषज--- 

अमर ओतार धार जीवांको उधार कियो , 

एक सोतो चार जाके सिष जो कहाइईये । 
गुरां कही तीन बात सोई आप धार लईं, 

फिर आज्ञा बकरी तब सिष जो कराइय ।॥|१०॥ 
दरशन गुरु दया की प्यारे को आज्ञा दीन्ही , 

ईषप्ट अनुक्रम से जू भक्तमाल गाइये॥ 
भक्तमाल वणी ओर सनन्‍ता किन्‍्ही ठोर ठोर , 

इृष्ट विहणी बहतो मन नहिं भाशये॥ 
गुरु आप आज्ञा दिय ताते भक््तमाल किये , 

अठारसे तियासी की वात ये कहाइहये । 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होती ताहि , 

गुरां आप रीक कर पग्रचा जो बताइये ॥११॥ 


५ 


दोह+-- 
जन प्यारे रामकी वीनती , सुण लीज्यो सब संत ।। 
पत्ती पीवी चूच भरे , सार को नहिं अन्त ॥१२॥ 





॥ स्वासी उदयरामजी ॥ 


स्वामी उदयरामजी सेवजी महाराज की शिष्य परम्परा मे थे एसा श्रनुमान 
होता है। आपका कार्यकाल वीसवी सदी प्रतीत होता है। आपका एक संग्रह ग्रन्थ 
सार संग्रह नाम से प्राप्त है। इसमे एकसौ पिचहृत्तर श्रंग है। प्रति अंग में 
हरिदासजी कबीरजी, सेवजी तुरसीदासजी ग्रादि महात्मों के वचन संग्रहीत किये 
है साथ मे श्रपनी रचना भी समिलित है। आपको ओर कोई रचना जो कि 
स्वतंत्र विषय पर हो अरब तक श्राप्त नहो हुई है। भाप का यह संग्रह ग्रन्थ पुजारी 
परमानन्दजी डीडवाणो के यहा है। इस सग्रह मे से प्रन्तिम अ्रविहुडका अ्रग दिया 
जाता है इससे इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी । यहु अ्रंग पूरा का पूरा उदयरामजी 
कृत हो है। भ्रन्‍्य अंगो में उपरोक्त रूप में ग्रनेको महात्माप्रो के वचनों का संग्रह 
किया गया है । 
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महात्मा प्यारेरामजी 
मा व 
॥ उदयरामजी कृत साससंग्रह का अस ॥ 
॥ अविहड अंग ॥ 
साषी-- 
संगी येही जीवकी , के माधव के साथ ॥ 
लपष दोपषां विरचे नहीं , या तो वात अग्राध ॥।९।॥। 
संगी सोई कीजिये , कदेन बविहडे सोय।॥। 
किरतम को क्‍या ? पूजिये , पल में परले होय ।॥२॥ 
संगी सोई कीजिए , सदा अपंड थिर सोय ॥ 
जन्म मरण जाके नहीं , सो हम लीया जोय ॥३॥ 
सदा अपंड थिर एक रस , लगे नहीं पुन पाष || 
संगी सोई कीजिये , सहज मे हुए ताप ॥४॥) 
संगी सोई कीजिये , अचल अपे भगवन्त ॥। 
रूप रेप जाके नहीं , लाग रहे सब सन्त ।|५॥ 
ऐसा लिया विचार मन , सदा अपंड थिर जोय || 
स्वामी तुम परसाद तें , अधिहड़ रहेजु सोय ||७|। 
अविहड अंग राजा रामजी, सब संतों का मरतार ॥ 
उदयरांम का सो धनी , सिमरथ सिरजणहार ||८)। 
सिमरथ सिरजणहारजी , सुणने दीनदयाल ॥। 
क्‍ उदयराम के तुम धरणी , सब संतन के रिछुपाल ॥£|। 
चौपई-- 
प्रशु सब संतन के प्रतिपाला, बहु साथ उधारे दीनदयाला ।। 
जन उदयराम प्रश्च॒ु तिनही पाये, जिन मन अविहड़ राम सगाय | १०। 
अविहड़ राजा राम राई , उदयराम ताका गुण गाई || 
हरिपुरष सेवा गुण गावा , अविगत रमता मांदि समाबा ।११। 
अविहड राम कबह नहिं घटई , उदयराम नित ताकू रटठही ।। 
रह रह सन्त भयेजु अपारा , रामनाम सुमरे इकतारा ॥|१२॥ 





स्वामी उदयरामजी 





रामही रामजु करत पुकारा , तिनक्ू नित नित नमन हमारा || 

क्या गिरही ? क्या साधज सन्त, राम रठत तिहिं नमन करंत ॥१३॥।। 
नमो शेष भ्र्‌ व पुनि प्रहलादा , राम रटत उनको हरि लाधा ॥। 
नमो नमो गोरष दत ध्यानी , नमो नमो नामा कबीर ग्यानी ॥१४॥|। 
नमो नमो श्री दयालु हरिदासा ,"जीव अनन्त किये प्रभु पासा || 
कितने जीव तिरे उन संगा , जो सुन वचन लगे हरि रंगा ॥१४५॥ 
हरि रंग रंगे तिनही के ग्राणा , जिन सुने वचन हरिपुरष सुबाणा ॥१६)॥ 
हरिपुरप के वचन सुहाये मोही, इृहि सुष सम सुष ओरन कोही ॥१७॥ 
हरिपुरष सेवा वचन सुहावा, सुणत ही जग को होय अभावा ॥ 
मनहीं जगत जन्मे संसारा , नाम तुम्हार न वृढा वारा ॥१८॥ 
नमी नमो सेवा जन स्वामी , नमो नमी तोहि अन्‍्तरजामी ॥ 

सेवा जन ऐसे सुपदाई , जिन जग जीवां ताप मिठाई ॥१६।॥। 
तिनके अमरपुरष सिष मयेऊ , जो निज्ञ पद सब सिपले गयेऊ ।। 

ओर हू सन्त भये वहु ज्ञानी , अगम द्रष्टि कोऊहै अति ध्यानीं ||२०॥। 
तिनहि हित चित बन्दन हमारा , जे जन ब्रह्म कू जाणनहारा || 
तुरसीजु ध्याना जगजीवनदासा, जगन्नाथ परव्रह्म निवासा ॥२१॥ 
अन्य हु सन्त निरंजन ध्यांनी , निमल हरिमय जिनकी वांणी ।। 

जो नित करहीं ब्रह्म विचारा , में वपुरा क्या ? कहन हारा ॥२२॥ 
ब्रद्ष विचार यहो है भाई , राम भजे बिन किन गति पाई ॥ 


साषी+- मिशन 
सतगुरु जब किरपा करे , समेटे सव अज्ञान ॥ 


विन सतगुरु शरण गये , होयन आतम ध्यान ॥२३॥ 
राम नाम तत सार है, कहे वेद अरु साध ॥ 


के सब सन्‍्ता की साप सुणि , सव में योही लाध ॥२४।। 
चौपई-- 
सब सन्‍ता की साप मिलाई' , नाम समानन आन उपाई | 


रामही नाम कबपीरें गाया , नामा हरिपुरष नामही ध्याया।।२५॥ 





स्वामी उदयरामजी 
विििनिशनिलिशनिविनिलिलिलीनि नि भशिशभिशियक शशि शशि शिलशिशिशिभि निधि धिनिनिलिभिकीलिन ज जय ज अल कक जज आन. न अमन रा ३७७७७७७७॥७॥७॥७७॥७७७७॥७॥/॥७॥७॥७॥/ए"ए/एशएए 


कलजुग नाम समान न कोई , सब ग्रन्थन को पोजों जोई ।। 
नानक कपीर हरिदास दयाला, सेवाजन बताये नाम उजाला ||२६।। 
नाम उजियाला द्य प्रकाशा , रटे ते करही आनंद विलासा || 
नाम बिना भव रेंण अंधारी , नरक पाड में पडहिं विक्वारी ॥२७॥। 
सापषी-- हु 
नाम तुमारो रामजी दोजे , अन्तर में. उपजाइ ॥ 
जन उदयराम की बीनती , ग्यांनी सन्‍त मिलाइ ॥रदा। 
में तो तेरों बालक रामजी , तुम जाणों. जगदीश ॥ 
में हु निपट. अबोध अति , खोदो. विसवा वीश ॥२६॥। 
सुणो निरंजन वीनती , इस बालक की बात ॥ 
षात पीत बीते दिवस , सोवत रजनी जात ॥३०॥ 
सवास स्वास हरि नाम विन , जन्म अमोलक जाय ॥ 
जन उदयराम यूँ. कीजिये , मजिये . निरंजन राय ॥३१॥ 
सोरढा--- 
मजिये निरंजन रांम , वेद शास्त्र कहते हैँ अज ॥ 
गोरष कबीर कहि रांम , उदयराम मेज राम सज ।।३२॥ 
निश दिन भजिये राम , झूठ कपट संसार तज ॥ 
भजिया येही नाम , तब आप उधारे नाथगज ॥३३॥ 
सत्य निरंजन राम , है अगाध परव्रक्ष वह।॥ 
सबका वहीं विराम , वह सबमें व्यापक सदा |[३४।। 


साषी -- 
ग्यांनी ध्यांनी गम नहीं ,पारन  पावे. कोय | 


उदयराम मजताहि कूँ , सव सुप सहजे होय ॥३५॥ 
सब सुष सेवादास जी , कथ गये आतम ग्यांन।। 
ऊदा द्रद कर राषिये , तव उर उपने ध्यांन ॥३६॥ 
पाप पुन्य दुप सुष सदा , तेरे नांही जोय ॥ 
करता भोकता तू नहीं , तू. परकासी सोय ॥३७॥ 
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स्वामी उदयरामजी 
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ग्यांन जगावे जीव कू , ज्यू वंदीजन नरपत | 
सुपने. दाब्यों बरियां , जागत भयो  नरपत ॥३८॥ 
सब में व्यापक आतमां , ज्यूँ" कुम मत्तिका मांय | 
भूषण कंचन भेद नहिं , यूं आतम मत मिन नांय ॥३६॥ 
सब साथां की राह एक है , कहने को पंथ चार॥ 
जिहि पंथ कवीर गोरष गय , तिहिं गहयो सेवा हरिदास विचार ॥।४० 
दादू नानक तिहिं घर पहुँचे , जहाँ पारवक्न की जोत || 
ऊदा उस घर जाइय , जहाँ नहिं माया की छोत ।।४१॥ 
जहाँ माया छाया नहीं , नहि शुण तीन प्रवेश ।। 
उदयराम तहाँ जाइये , जहाँ. निरंजन देश ॥४२॥। 
नमी नमो गुरुदेवजी , कीन्हों ब्रह्म प्रकाश ॥ 
जन उदयराम के सीस पर , श्री स्वामी सेवादास ॥४३॥ 
चोपई-- 
इसमें संशय संत न करिये कोई , हम तो मकता सेवाजन के होई ।। 
पाप पुएय कत्तों हम भेया , तातें यह न रतन हम धरिया ॥४४॥। 
साषी-- 

जो कम कियो इस जीवनें , सुभरु असुम पाप पुनि पुन्य | 

सो सवही में जा रहूँ, गहि गुरु ग्यांन अनन्य |४५॥ 
एक राम यह वीनती , सुणजे दीनानाथ ।। 
धम राज कागद लिख्यो , सो फाडो अपने हाथ ॥७३१।। 
में तो तेश चोटी कटा , घर का जांन गुलाम ॥ 
भावे मारो तारों सहयां , उदय तुमारा रांम |४७॥ 
उदयराम के तुम धणी , ओर न दूजा कोय।॥ 
मारो तारो रामजी , वंदा हाजिर होय ॥४८।॥ 
जोर नहीं कुछ दास का , सुण लीजे साहब || 


(का 


सहस्त॒ जन्म वीते मिलो , भावे. मिलों अ्रव |४६॥ 


५ 20200. 
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स्वामी कोमलदासजी 





शक रिध सिध की नहिं चाह न कोई , बेकुठ लक्ष्मी स्वप्ने जोई || 
इच्छा नहीं अपर कोई रामा , दे वरदान भक्ति हरि नामा ||[५०॥॥ 
नाम निरंजन निसदिन गाऊँ , गुणातीत के दशन पाऊँ ॥ 
हि आन लालसा हे नहिं कोई ,लाम रटसण दे प्रभु नित मोह ॥५१॥ 
हे तुम विन राजा रामजी , और न जांचू कोय || 
जन उदयराम की वीनती , सब कारज तुम ते होय ॥५२॥ 
मेरे ओर न काम हे ,राम तुम्हारी आंण ॥ 
वेग मिलो हरि आय के , नहिं तर तजूँ पिरांयथ ॥५३॥ 
उदयराम का संगी सोई, अविहड राजा राम || 
आदि अन्त तुमही धर्णी , दीजे भक्ति विराम ॥५४।। 
॥ इति अधिहड़ अंग सम्पूण || 


॥ स्वामी कीमलदासजी ॥ 

महाराज हरीदासजी की परचई कई महात्माश्रों ने लिखी है उनका उल्लेख 
भुमिका में कर दिया गया है। कोमलदासजों की परचई भूमिका छाप चुकने के 
परचात्‌ प्राप्त हुईं । श्रत: प्रसंगानुसार इसका कही उल्लेख नहीं किया गया है । यह 
वीसवी शताब्दी की रचता हें इसका ग्राधार परम्परागत चली आई व मानी 
गुई घटताये है। इसके रचनाकार हैं, वानोतरा निवासी स्वामी रामकृपष्ण जो के 
शिष्य कोमलदासजी रचनाकाल हे सम्बत्‌ १६४० । 

प्रापने यह्‌ रचना दोहा चौपाई सोरठा तथा छन्‍्दों में की हे कुल पद सम्या 
सत्तर हे । इसमे हरिदासजी महाराज द्वारा दिखाये गये बारह चमत्कारों का 
विवरण हे । रचना को देखने से प्रतीत होता हे कि रचनाकार सुशिक्षित हे । 
छन्‍्द, भाषा, भाव, का सम्यक्‌ रचना में निर्वाह किया गया है। इस की मसूल- 
प्रति इन्ही की परम्परामे स्वामी जानकीदासजी माधोदासजी वालोतरा निवासी से 
प्राप्त हुई है स्वामी जानकीदासजी ने भी दोहे चौपाई में दयालु चरित्र की रचना 
की हूँ तथा उसको मुद्रित कर वितीरण करा दिया गया हेँं। कोमलदासजी की 
परचई में से पाडा देवी को शिष्य बताने तथा भूत वावडी नागौर के चमत्कार का 
38% ग्रोगे दिया जा रहा हे जिससे इनकी रचना की वास्तविकता प्रतीत हो 
कल 
“+ २५२ +- 





स्वामी कोमलदासजी 


॥ कोमलदासजी कृत हरिदासजी की परचई ॥ 
दोह[-- 
गुरु गणोश गोविन्द पद , शीश नवाॉइ नवाँड ॥ 


हे कथ्‌ चरित्र हरिपुरुष का , द्ादश परचा लाई ॥१॥ 
चापइ-- 
श्री हरिपुरुष संत शिर टीका , + दो उनकी पदरज नीका | 


सो स्वामी को वास हमेशा , नगर डीडवाना मरुदेशा ॥। 
पुर से सिपरी पश्चिम आसा , आश्रम कंदर तपहि प्रकाशा। 
गोरपनाथ शीश गुरुधारी , रामनिरंजन नाम उचारी || 
सुरति अखंड धारणा ध्याना , योगाभ्यास विरत भगवाना | 
परम ज्योति देषत लिवल्याई , जिमि चकोर शशि रूप लुभाई ॥ 
प्रेम अमीरस प्याला पीवे , व्रह्मानन्द सुष मगन अतीवे | 
मभये मृकबत गरक रहाई , अनहृद शब्द श्रवण रति लाई ॥२॥ 
छुन्द--+- 
सुनि शब्द अनहद वेणु भेरिह्ठि ताल कींक सदंगजे । 
जो हैं अगोचर नयन गोचर नूर निरख उमंग जे॥ 
निजथास दशवें द्वार भवरहि गुफा ध्यान घराइयों । 
साज्ञाव हरि को नूर निमेल ज्योतिरुप लपाइयो ।।३॥ 
सोरठा-- 
अरस परस हरि आप , मिल्या तउं हरिदासजू ॥ 
टारन जग की ताप , करी तपस्या काल बहु ।।४॥। 


हरीदास योगी पुरुष , चिदानंद हरि ध्यान ॥ 
रामनिरंअन जाप उर , शम दम दया निधान ॥५॥ 


सचोौपई--- 
एक बार देवी निज याना , बेठ कहूँ ही करत पयाना || 


जात हगरी ऊपर होई , जहाँ सन्त हरिपुरुषजु सोई | 





अल ३४ रे कल 


स्वामी कोमलदासजी 





तिहिं तप तेज ही गिरथोी विमाना , पाढठा तव ही हृदय डरपाना ।। 
आई तुरत ही स्वामी पासा , हाथ जोरि ठाडी भरि श्वासा ॥ 
क्षमा माँग बोली अरदासा , प्रभु अब हुकम करहू ममपासा || 
शिष्या करिये गुरु व्हे मोरा , अब में शरण लिया ग्रश्नु तोरा ॥ 
स्वामी अति ही नम्नता देखी , की देवी पर कृपा विशेषी | 
बोले संत दया तु" लीजे , जीवधात नहिं कोई कीजे ॥॥६॥ 
छन्द-- 
कोउ जीव को नहिं हनन कीजे आपसे पर जानिये | 
सव जीव अपने चसे में रहि मगन मोद पिलछानिये |। 
जगदया सम नहिं धम अवरहु अभेदानसु दीजिशे। 
अब सीष देकरि शिष्य प्रभु कहिं शांति चित घर लीजिसे ॥७॥ 
सो रठा-- 
सुन स्वामी की सीप , आई देवी निज भवन |॥ 
गुरु आज्ञा शुम लीप , परी शीश उर दयालहि ||८॥ 
दोहा-- 
के देवी परचो कह दियो, परणों परचा ओर ॥ 
श्रोता सुनिणे सुचित मन , तजहु सकल ऋककौर ॥६॥ 
चेोपई--- 
नाथ विराज हृगरी आश्रम , हरत ताप जग के नाना श्रम । 
व्याप्यौ संत सुयश सब देशा , आवत दु्शही बहुत नरेशा।॥ 
पुर नागोर श्रेत दुप जानि , चले प्रभु सव सुख की खानि | 
पुर से रही आकूदिशि वापी , वसहि जहाँ प्रेत वहु पापी ॥ 
आस पास हे कप घनेरा , जहाँ वसि भूत दुखद बहु तेरा । 
आया नाथ सबहि सुख शासन , सो प्रभु किया वापि में आसन ।। 
दशवें द्वार लगाय समाधि , बेठे मेटन भूत उपाधि | 
आये दुष्ट वेर जब आई , प्रभु ही देख बहु धूम मचाई ॥१०॥ 





अमन र्‌ “3 | 


स्वामी कोमलदासजी 





छम्द-- 
प्रभु देषि धूम मचाई खल मब छार हाड उछारही | 
तम कीन्ह तनु विकराल धरि शिल अख शख्रहू डारहीं |। 
सब अफल हे ज्यू अनल नीर ही प्रेत जब डरने लगे । 


पे करजोर प्रेत वहुरि कहि प्रम दश अघ हमरे भगे ।।११॥ 
सोरठा-- हे कर 
अधम  उधारण नाथ , तारहु अब तारण तरण || 


बूडि रहे भव पाथ , हाथ पकरि काहों हमें ।१२॥ 


दोहा-- हर 
आरत वॉणी प्रेत की , सुनकर दीनदयाल ॥ 
पार किये भव सिन्धु से , मुक्त किये तत्काल ॥१३॥ 
चोौपई--- 


स्वप्न भयो नागोर नृपाला , आयो तहाँप्रातही काला । 
सबही सुप्रजा लई बुलाई , उच्छव करि करि बटी बधाई || 
डंडः प्रणाम भूप नरनारी , करत सबे निज जन्म सुधारी । 
पइ्ट पॉवडे धरत सुहाये , कर सत्कार भूष ग्रह लाये ॥ 
पद पषार निज भवन सिचाई , नाना मोजन ग्रभ्ु॒ही जिमांई । 
राख्या भुप कालबहु स्वामी , आय विराज्या अन्तयोमी || 
एक दिवस ज्वर सन्त शरीरा , आयो तब ही नाथ मतिधीरा। 
कंथा में निज ताप बसाई , वहुविधि हरियश नृपही सुनाई ।। १४।|। 
छुन्द-- 
हरि सुयश सुनि नृप देख कंथा धूजती विसमय रहो। 
कहि नाथ कंपति गूदडी क्यू' श्रवण कर प्रभु हँसि क्यो ॥ 
तन ताप मेरो गूदडी में याहि सों कम्पित रही । 
सुनि भूप कहि प्रभु आपको क्यू डंड हे स्वामी कही | १४॥ 
सोरठा-- 
देह घरी को डंड , भोग्यां विन छूटे नहीं | 
अवतारी ब्रह्म ड , तनुधर भोगे डंड सब ||१६।। 
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का उल्लेख किया है । उनका काल सत्रहवी शताब्दी का उत्तराद्ध है। वखनाजी 
तथा चेनजी की रचना सम्वत्‌ १६८५ से पहिले की है | पुरोहितजी ने हरिदासजी का 
दीक्षा-काल १६५६ लिखा है। साथ ही उनने लिखा है कि प्रयागदासजी के शिष्यत्व 
का परित्याग कर ये कबीर-पथी हुए, फिर नाथो से दीक्षित । मतलब, इस श्ृद्धला 
से दो-दो, चार-चार वर्ष का ग्रन्तर भी माने तो उनका नाथो से सम्बन्ध १६६५ से 
बाद का सिद्ध होता है। पुरोहितजी ने इनका मृत्युकाल भी १६७० लिख दिया है । 
उधर बखनाजी व चेनजी की «रचनाओ में नानक, कबीर, नामदेव, रेदास आदि 
महात्माओ्रो के साथ इनका उल्लेख किया हैं । इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि वखनाजी 
व चेनजी की रचना से पहिले ही इनका देहावसान ही नही हो गया, इनकी सिद्धियों 
से प्रसिद्धि भी पर्याप्त हो गई व इनके अनुयायियों की अ्रच्छी सख्या हो गई थी । 
अतः पुरोहितजी के उक्त निरूपण की संगति युक्तियुत्त नही बेठती । ग्रब भक्तमाल- 
कार के “सिर पर कर प्रयागदास का” क्या अभिप्राय समका जाय ? इसकी महत्ता 
तो इससे जुडे हुए श्रागे के पद से व्यर्थ हो जाती है-जिसमे लिखा है कि “गोरखनाथ 
को मत लियो” शिष्यत्व जब प्रयागदासजी का था, तब गोरखनाथजी का मत अप- 
नाने का क्या अर्थ है? भकतमालकार के हमने पीछे जो उद्धरण दिये है वहा उनके 
एक पदभाग का उद्धरण है जो राग सीध्ष्‌ कडषे पद का है। इस पद मे एक युद्ध के 
रूपक का निरूपण है--आध्यात्मिक ग्रभ्यासी महात्माओ्रो ने किस तरह काम, क्रोधादि 
शत्रुओं तथा जागतिक-प्रलोभनो से त्याग-वेराग्य की हृढता द्वारा टक्कर ली तथा केसे 
उनने जन्म-मृत्यु रूप काल से विजय पाई । इस पद में बारह चरण है । इसमे प्राचीन 
थ्र्‌व-प्रहलादादि-भकतो के निरूपणा के साथ रामानन्दजी से लेकर श्राधुनिक महात्माओ 
का निरूपण किया है। उसमे सातवाँ चरण इस तरह है-- 


दादूदास हरिदास रु नानग , ये ग्यानी ओघाट हिये ॥ 
काम क्रोध मद मोह मछर , मार तड़ातड़ गद किये ॥७॥ 


इससे भ्रधिक और क्या स्पष्ट होगा कि राघोदासजी ने यहा हरिदासजी को 
तानक, दादूजी, कबी रजी झ्रादि के समान ही स्मरण किया है। यहां यह शंका कौ 
जा सकती है कि ये हरिदासजी ओर कोई महात्मा होगे। इसका प्रत्युत्तर है कि 
राजस्थान में ही नही, राजस्थान से बाहर भी ऐसा कोई और “हरिदासजी” महात्मा 
प्रद्थात नही है जिसके नाम पर पन्‍्थ या सम्प्रदाय चला हो । यहां हमे सुन्दरदासजी 
की ग्ुरुवन्दनाष्टक मे लिखी हुई उस उक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो इस रूप मे 
लिखी हुई है-- 


“कोई कहे हरिदास हमारे जु यों सब ठानत वाद-विवाद ।”” 


स्वामी कोमलदासजी 





दोहा-- 
वचन श्रवण करि भूपष तब , गुरुपद वनन्‍्दन कीन्ह || 
हाथ जोरि नुप दासवत , रही सन्त आधाीन ॥१७॥ 
समाप्ति पद छुन्द-- 
निज गिरापावन करण कारण सन्त ग्रश वर्णन करथो | 
नहिं पार पाऊ सन्‍्तमदहिमा कछुक गुरु गुण ऊचरथों ॥ 
कहे दास कोमल जोरि करयुग अनुग मोकों कीजिगे । 
यहु मांगहूँ गुरुदेव स्वामी दश आपने दीजिये ॥१८॥ 


सोरठा-- े 
दादश परचा गाय , मेला को परसंग सब | 


को मोद उरलाय , अपनी मति सारू सही |।१६॥ 
दोहा-- 
े सम्बत्‌ उन्‍नीसे जानिये , चालीसे की साल । 
फागन शुक्ला प्रष्टी को , गायो सुयश रसाल ।॥२०।। 
शुभ नगर वालोतरा , रामनिवास सुथान ॥ 
रामकृष्ण गुरुदेवजी , शिष्य में कोमल जान ॥२१॥ 
मुरधर देश जिला जोधाणां , पुर वालोतरा मान || 
प्रची श्री हरिपुरुष की , कोमलदास बपान ॥।२२॥ 


|| इति परचई संपूणों | 


॥ प्रकीण रचना ॥ 


( हरियानन्द कृत ) 
मनहर-+- 
डीडपुर थान हरिदासजी पिराजमान, 

सन्‍्तों के समाज देश देश हते आत है। 
करत प्रणांम हरि सन्‍त सेवा आंठों याम, 
कथा कीतेन सो तो जगमें विरव्यात है | 








“ ९५६५ 
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ठटोलक बजावे ताल दशों दिशा सोहे साल, 

अरस परस मिल हरि गुण गात हे। 
हरि दरवार जाकी महिमा अपार रांम, 

एसो जू आनंद मेरे उरन समात है।॥१॥ 
जिनां की समाधि वणी कह कहू तम्बू तणी, 

सुन्दर बगीची जामें हँसन की जात है। 
सब ही विचारवान निस दिन धरे ध्यांन, 

ऊठत बेठत एक ब्रह्म ही की बात है |। 
सकल अचाही जाके चली आवे हुनी चाही, 

लाह पकवान मेवा भोजन करात है। 
ऐसे जू प्रभाव देख देख सुधि सन्त जन, 

हरियानन्द कहे मेरो मन हुलसात हे ॥२॥ 
गाहे को सिनान जामें गोमती विराजमान, 

पूजा पाठ ध्यांन मानों करीसी लगाई है। 
नागों के अखाड़े ओर विरक्तों से मरे बाड़े, 

अभ्यागत साधु तामें बडे सुपदाई हे।। 
प्रेमवान ग्रीववान गोठकों का करे दान, 

टूटी फाटी कथा ताके थेगरी लगाई हे। 
ऐसे केउ साध ताको मतो है अगाध रांम, 

हरियानन्द प्रीति रीति मेरे मन माई हे ॥३॥ 


उदयराम कृत छप्पय-- 
गोरष ज्यूँ द्रढ ग्यांन ध्यान धुनि शुक समजानों । 
दत्त ज्यूं मत आरूढ शील गांगेय परवानों | 
त्रिगुण जीत निहकांम जानि सनकादि कुमारा | 
बह्म द्विष्टि प्रहलाद दान ज्यूं दधीचि उदारा ॥ 
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ऊजल गुण आक्रांतितन मव निसतारन वुधर । 
पतित जीव पावन करन जन हरीदाप कलि अवतर || 
ब्रह्दादास कु डलिया-- 
तीवर तीपी दूृगरी जहाँ जलका नहीं निवास । 
हरीदास हरि मिलन रू कीया सिपर पर वास || 
किया सिपर पर वास इन्द्रिया तन मन त्यागी | 
कर कर प्राणयाम सुपम्ना दशम से लागी।। 
जन व्रह्मदास जी दास के इक रांम मिलन की आस | 
तीवर तीपी हृगरी जहाँ ज्ञलका नहीं निव्रास |!१॥| 
अज्ञात छप्पय-- 
श्री महरवान अरु पेमदास राघब नारायण | 
विष्णुदास वोहिथ नरी भये ब्रह्म परायण || 
बालकदास ब्रक्षदास दास गोविन्द उज्ञागर ॥ 
शारंगदास हरिरांम भये हरि सुप के सागर | 
श्री गुरु पदरण परस जे हरिमाया अलिपत गये || 
जन हरीदास पद परस के कलियुग नौका येभये ॥१।| 
अ्रज्ञात कु डलिया-- 
पन्‍्द्रह से पिचाणवे कीयो जोति में वास | 
फागणसुद छठ तिथि भल्ती परम जोति प्रकाश | 
परम जोति काश शब्द सतगुरु का जाएयां। 
अलप पुरुष निज हृष्ट रूप में ताहि पिछाण्यां || 
वीसा सो वयु रापियो परम सन्त हरिदास | 
पन्द्रह से पिचाणे कीयो ज्योति में वास ॥१॥ 
रूपदास छप्पय--- 
नामा जन रेदास कथपीरा गोरप दत्त सुपदेवा। 
गोपीचंद भरथरी जोगी लगे अलप की सेवा | 
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पीपा धना सेन मिल सोंका नानग रामानंदा ! 
हरींपुरुप सेवा जन सागे वह साहब का पंदा।॥। 
अनत कोटि जुग जुग के मांदि हरि सुमरत सुष पायो । 
अमरपुरुष सतगुरु के शरण जन रूपराम गुण गायो ॥१॥ 
रतनदास होरो-- 

गाठे में बरसे रंगजी जहाँ संतन की सतसंग जी ॥टेक।। 
गाहो धाम बर्यों अति सुन्दर गोमति जामे गंग जी ।। 

देश देश का सन्‍्त पधारे मनमें धरत उमंग जी ॥१॥ 
टोलक ताल तम्बूरा बाजै अरु वाजे मृदंग जी | 
गुणि गंधव मिलि गावे बजाबे सुरकी उठे तरंग जी ॥२॥ 
व्यवहारी विरकत सब आये ओर आये बहु संग जी ॥ 

ब्रह्म विलास होत है जहँ तहँ नाना विधि परसंग जी ॥। 

सब संतन की पद्रज लेकर रतन करत वहुरंग जी ।।३॥ 
चालो गाठे में खेलां होरी जहां सन्‍त समाज मच्यों री ।टेक।॥ 
हरिपुछप महाराज विराजे दरसन गुदडी कोरी ॥ 

देश देश के सन्त पधारे हंसन की सी टोरी ॥ 
दोलक ताल तंबूरा वाजे नोबत की घनथघोरी ॥१॥ 
व्यवहारी विरक्त सब आये अरू आये नागोरी॥ 

सब सनन्‍्तन की पदरज लेकर रतन कहत कर जोरी ॥२॥ 
गाढे की अजब बहार छवि कहत न आवे पार ॥टेक।। 
हरिपुरुप महाराज बिराजे सुक्तिदेव दातार ॥ 
गावत सेव अमर महाराजा है निगु ण अवतार ॥१॥ 
उडत गुलाल लाल भयो भ्रम्बर रंग की पडत फू बार ।। 

ऐसी छवि निरखन को सुरपति धारे दृगन हजार |।२॥। 
गुणि गन्धव मिल गावे बजावे रांम नाम ततसार || 

सब सनन्‍्तन की पदरज लेकर रतन कहते गुणसार ।॥।३॥ 

विश मिस सिर मिस जन तक मे आय अमल नल 
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परमानंद हो रो-- केले ु 
राजा हो होरी खेले हरि फे संग अरस परस मिल ऋतु वसन्‍्त ।||टेक।| 


अनहद धुनि बाजे रसाल जहाँ ररंकार जे जे उचार | 
पाँच सहेली खडी हैं पास जहाँ फागर में जन हरीदास ॥१॥ 
कबीर नामदेव वन्यो है संग मिल पीये ख थे बद्यों हें रंग | 
सेन जयदेव रेदास दास जहाँ फागर में जन तुरसीदास ॥२॥। 
गोपीचन्द मरथरी चरपटीनाथ लिये सती घनेरी गुलाल हाथ || 
ऐसो पेल मच्यो कछु कहयो न जाय ॥ 
जहाँ अधिक विराजे बायो गोरप राय ॥३॥ 
सिघ चौरासी नऊ ही नाथ जहाँ हिल मिल पेले सकल साथ || 
पेलत गावत भयो अनंद ऐसी महिमा गावे परमानंद ।।४॥। 


दरसनदास पद-- ि 
हरिजन हरिरस का मतवाज्ञा , जिन पिया रांम रस प्याला ।॥टेक।। 


नाथ मछंदर गोरप जेसा , अजेपालजी आला || 
नों जोगेश्वर जनक विदेही , ऐसा जोगी साथचा ॥१। 
दत्त दिगंबर राघवानन्दजी , रामनन्द से साधू ॥ 
दास कबीर नामदे छींपा ,य्े उस घर के आद ॥२॥| 
नऊ नाथ अरु सिध चोरासी , मरथरी. गोपीचन्दा ।। 
साह सुलतानी सेष फरीदा ,ये साहब का बन्दा ॥३।| 
जन प्रहलाद रांका बंका , नानक दादू जेसा ॥ 
तुरसतीदास ओर सब सन्‍्तन , हरि में कियो अवेशा ॥४॥ 
हरीदास हरि के मतवाला , सेवादास जन ब्रा ॥ 
अमरपुरुष अविनासी जोगी , बाजे अनहद तूरा ॥५॥ 
पींपा घना सेन रदासा , सुददेव पीयो अघाई | 
अमर गुरु पीयो हुए निरभे , अगम सुरति ठहराई ॥६॥ 
महरवानजी पेम हजूरी , चतरदास पोकरदासा ॥ 
जगजीवन जालम जन जोगी , हरि में कीया वासा ॥|७॥ 
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गरु गोविंद की करूँ वीनती , अनंत कोटि संत सारा || 


दरसणदास दीन हो गाषे , हरिजन हरि का प्यारा ८) 
दासजी कुण्डलिये-- 


विनय करू कर जोरिके , सुनिये दीनदयाल । 
हरिपुरुक हरि आपूद्दो , संतन के प्रतिपाल | 
संतन के प्रतिपाल , क्पानिधि सुपके सागर | 
ग्यांन भस्िति पेराग्य , ध्यान के परम उजागर ॥ 
दास कहे सुनो बापजी , वेग करो प्रतिपाल ॥ 
विनय करू कर जोर के , सुनिये. दीनदयाल ।।१॥ 
दास कहे सुनो बापजी ,मो पापी को तार ॥ 
मम करणी देषो नहीं , सुप सम्पति दातार || 
सुष सम्पति दातार , ग्यांन अरु भक्ति दहाओ ।। 
जान आपनो मकक्‍त , जगत में मति मरमाओ ॥ 
सथामी सुणज्यों वीनती , तारों जगत मंझार ॥ 
दास कहे सुनो बापजी , मों पापी की तार ॥२॥ 
अमरगुरु महाराज कू , विनवहु बारम्वार ॥। 
कलियुग में अवतार ले , किये जीव मावपार ।॥। 
किये जीव मवपार , कलपना सकल निवारी |। 
जब अधोग जिब जाइ , शरण ले करिया पारी ॥ 
रांम नाम ततसार दे , काटे कोटि विकार || 


अमरगरु महाराज कू , विनवहूँ वारम्वार ॥३॥ 
सदाराम छप्पप-+-- 
ब्रह्म ग्यांन के पुज ध्यान हिरदे में राज ।। 
निराकार को दृष्ट ब्रह्म गलतान विराज ॥ 
निद्ठ नदीं निष्काम तत्व उर मांहि विचारों || 
मबकों करके त्याग अखंड वेरागहि धारथों ।। 
श्रीदयाल महाराज जू सन्तन पर राखों दया ।। 
सदाराम की वीनती हरिपुरुष कीज मया ॥१॥ 
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दशा देप निज जनन की सेवा करिये सोय || 
शीलबंत वेराग गुण महापुरुप कलि जोय ॥ 
महापुरुष कलि जोय रांम रटतां दिन जाबे ॥। 

सोई हन्दी पीड़ तिनोंकी नींद न आब ।। 

ये लक्षण जिन संत के तिनुको संगति होय ।। 

दशा देख नित्र जननफी सेवा करिये सोय ।॥२॥ 


प्यारेराम कुण्डलियाँ-- 


श्री हरिपुरुष हिरदे बसों सेव विराजों शीश । 
अमरपुरुष महाराज कू' करू शीश बगसीस ॥ 
करूँ शीश बगसीस सुमति मोहे ऐसी दीजे । 
जगतें उलदा फेर रामरस अमृत पीजे || 
प्यारेरांम की वीनती मानों विसवा बीस | 
श्री हरिपरुप हिरद बसों सेवा विराजों शीश ॥।१॥। 


प्ज्ञात कुण्डलियां-- 


पील पाडया पिछम दिशा नगर कोलिया ग्राम | 
अमरपुरुप आसण जहाँ मानों तीरथ धांम | 
मानों तीरथ धाम नाम चह दिश में यावो। 
हरषिति आवे सन्‍त समान समन घणों उभावो | 
ऋतु चसन्‍्त सन्‍त जन आवत पावत है विश्राम | 
पीलपाडया पिंछम दिशा नगर कोलिया ग्रांम ॥१।| 


रूपदास--कलियुग में कृपाल दया करे दरस दिपायो । 


प्रगट थआादू सन्त तत्व दे तिमिर भिठायों॥ 
कियो म्यांन परकाश भक्ति वेराग्य बधारणी। 
अमर आप महाराज काज़ पर तन मन धारथों ॥१॥ 
गोरष कहें कत्रीर कहूँ या दत सुपदेया | 
इसडी चाल अगाधघ साथ कहों साभी सेथा ॥। 
नाँव असर महिमा अमर अमर अप गुरु आप | 
जन रूपदास मस्तग रहे सदा अमर गुरु छाप ।।२॥ 


|| इति ॥। 
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अथ श्री दयालुस्तोत्रम्‌ 
श्री रामचन्द्र गुजर प्रणीतम्‌ 
( तत्रादी सूचनापद्यानि ) 


धन्येय॑ देडवानाभिषपुरधर णिभू मिदेवेरुपेता 
. श्रीमत्‌पाहयदेव्या: सदनमिह हरे! श्यामदेवश्य चेव | 
यत्रोदगूभाग आस्ते जनपदविदितं सेवितं साधुसडुघे- 
स्तीथें गाढामिधान हतदुरितचयं श्रीदयालोः प्रभावात्‌ ।।१॥ 
गा यर्मिन शमसुखपरो यष्तपस्तप्तुमास 
स्वश्न यो5र्थी गुरुननवचोी गाठमडगीचकार । 
यः स्वीचक्र विविदषुजनान_ गाठमात्मावबोधात्‌ 
तीथ. मगाहामिधमिदमतः श्रीदयालोः प्रसादात्‌ ॥२॥। 
मासेउ्त्रागत्य तत्तज्जनपद्विपुलासक्तचित्तास्तपस्ये 
सन्‍्तः सर्वेडपि दशप्रभतितिथिषु व प्रारभन्तेष्त्र सत्रम । 
गायन्तो गीतवादथ ; प्रमुदितमनसः साधवः केडपि भकतथा | 
प्रेमोद्र कान्महान्तः सदसि कत्तिचन श्रीदयालु' रतुवन्ति ।।३॥। 
तद्ित्त्थम््‌ 
पुएये जन्मान्तरीयेः समधिगतमहासाधुसत्सड्रलब्ध- 
स्वात्मानन्दावबोधोेदयसर णिरल शान्तमानान्तरायः । 
अध्यासीनो विविकत बहुदिनममल यो जपन्‌ रामनाम 
प्रापत्‌ सदयोगसिरद्धि गुरुमहमनघं संश्रये त॑ दयालुम ॥१॥ 
वाणी वेदान्तसारां गहनतरमहाज्वानरत्नोज्ज्वलां यः 
व्यातेनेडव्याहतात्मा ग्रथितगुणभरां स्वानुभूतिप्रचाराम । 
संसाराम्मीधिभीतांश्वरणशरणगान्‌ मानवान्‌ वीतमानान्‌ 
साधुवय शमसुखनिरतं त॑ दयालु' मजे5हम्‌ ॥२॥ 
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यदीयमधिगम्य वे गुरुकुपोपदेशासृत 

हताखिलमनोमलः! पिगलितत्रितापो जनः । 
निरज्ञनपदाश्रयानु मवमालभेतानिशम्‌ 

गुरु तमहमाश्रये किल दयालुसंज्ञ मुनिम ।|३॥ 


प्रसज्ञात्‌ साधूनां परिहतनिजाज्ञानविततिः 

पुराजन्माभ्यासात्‌ सपदि भवचन्ध विजितवानू | 
भजन राम प्रेम्णा विमलहृदयों योडजनितराम्‌ 

दयालु त॑ वन्दे निमरमुरुमह साधुसरशिम्‌ ।।४॥ 
सुखासीनं शान्तं भवजलधिदुःखप्रशमनम्‌ 

जने; सेब्यं शश्वद्धुदि ऋतहरिध्यानममलम्‌ ) 
अखणडउज्ञानोधं रहितगुणदोप॑ सुखकर 

दयालु त॑ वन्दे निजगुरुमह साधुसरणिम्‌ ।॥।४॥ 
यदीया सदवाणी भ्रतिबवनसारं निदधती 

हृदज्ञानं हन्ति भ्रदरणपथगा शुद्धमनसाम्‌ । 
नृणां भक्तिश्रद्धाउडद्रपरथियां सोजूयजननी 

दयालु” तं वन्दे निजगुरुमई साधुसरणिम्‌ ॥६॥ 


प्रित्यज्य ग्राज्यां सुतधनयुवत्यादिममताम्‌ 
भव्ाम्मोधेमी ताः शरणमुपयाताः कतिचन । 
दयाद्रोलोकेनामितसुखयुतास्ते5पि विद्विता 
दयालु त॑ बन्दे निजगुरुमहं साधुसरशणिम |।७।। 


दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके 

पिरक्ति, सदूमक्ति ह्युपदिशति यो रामपदयों! । 
यदीय॑ स्वच्छान्तः करणमनिशं त्यक्तविषयं 

दयालु त॑ वन्दे निजगुरुमई साधुसरणिम्‌ ||८|। 
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श्री दयालु स्तोत्र 





विपज्जालग्रस्तोदधरणकृतयत्न! शुचिमना! 

विविक्ते देशे यो मजति किल नेरझ्जनपदम । 
सदानन्दं शान्त निरचधिगुगं सुन्द्रतनु 

दयालु त॑ बन्दे निजगुरुमह साधुसरणिम ॥।६।॥| 
पद यत्‌ सोख्यानां स्वयमखिश्नदीनावनपरं 

जपनन्‍त॑ रामारूयं परमपरमं ब्रह्मनिलयम्‌ । 
निराकारं नित्य प्रशमिततमःश्तोमममित 

दयालु' तं वन्दे निजग्ुरुमहं साधुसरणिम्‌ ॥१०॥ 
तपःसिद्ध मोौवात्‌ सफुरदनुभवों बुद्धिजलधिः 

कृतोपेत्रः श्रीमान रवयमधिगते सिद्धिनिकरे । 
जनान्‌ सबज्ञो यः सुखयति च सद्षोधवचनेः 

दयालु त॑ वन्दे निजयुरुमहं साधुसरणिम ॥११॥ 
युगादो योगीन्द्रा मबजलधिमग्नान्‌ हतथियों 

दुराशाभूयिष्ठान्‌ स्व शरणगतांश्वक्ररनधान | 
कलो तदूबद्‌दीनोद्घरणपरवान्‌ योडज्जनि महान्‌ 

दयालु त॑ बन्दे निजगुरुमहं साधुसरणिम्‌ ॥१२॥ 


मनोवाककायैरय विहितबहुमावाश्चरणयो- 
देयालोदासत्व॑ मनसि दधतो नित्यमनघाः । 

महान्तः संतस्ते जगति बिदिता ज्ञानविभवे- 
सख्त्रिसन्ध्यं स्तोत्रस्य प्रपठनपराः संतु सुधिय! । 


श्री श्रीमद्द्रविडसहसोदीच्याचार्येत्युपपद्वाचक- 
गुजरदेशीयबृहत्सभास्थद्विजवररामचंद्रपण्डितप्रणीत॑ 
श्री दयालुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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चु० जयायदआता, 





यहाँ विविध पन्‍्थो के निरूपण का प्रसद्भ है। इसीमे उक्त पंक्ति द्वारा निर 
जनी-पनन्‍्थ व उनके प्रवर्त क का निर्देश है, ग्रत वखनाजी, जग्गाजी, खेमजी, चनजी 
ने अयनी-प्रपती रचनाग्रों में हरिदासजी का उल्लेख किया है | वे यही हरिदासजी है 
इसमे अन्य विकल्‍प को कोई स्थान नही है। राजस्थान में यही सिद्ध महात्मा हरि- 
दासजी हुए है जिनके पदचचात्‌ निरंजनी सम्प्रदाय चला। स्वय राघोदासजी ने ही 
ग्रपनी भकक्‍तमाल में उक्त पन्‍्य का निरूपण किया है जिसमे निरंजनी विगेषण व कई 
चमत्कारी सिद्धियाँ प्रदर्शित करने वाले यही हरिदासओी है। प्रयागदासजी का कर 
सिर पर रखने वाले वाक्य का स्वत ही श्रन्य उद्धरणो से महत्व नही रहता, न वह 
युक्ति पर ठीक उतरता है। सम्भव है ऐसा उल्लेख कुछ साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 
किया गया हो । क्योकि राजस्थान में सन्‍्त-परम्परा मे “दादूपंथी और निरंजनी ही 
प्राचीन है । 


इसी प्रसड्भ में उस मत पर भी विचार करना सज्भत है जो कि स्वामी पूर्णा- 
दासजी नवलगढ़ परचई-लेखक स्वामी जानकीदासजी बालोतरा-निवासी ने अपने 
निर्मित हरिपुरुषजी के जीवन-चरित्र में व्यक्त किया है। इन दोनो ने हरिदासजी को 
पयहारी क्षृष्णदासजी के शिष्य ग्रग्नदासजी के शिष्य प्रयागदासजी से दीक्षा लेने का 
उल्लेख किया है। श्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी का काल सम्वत्‌ १६५० से पीछे 
श्राता है। यदि इन्ही से हरिदासजी ने दीक्षा ली है तो उनका दीक्षाकाल सोलह सौ 
साठ-सत्तर के बीच आता है। दीक्षा में तिलक-माला-कण्ठी लेने तथा समग्रुणोपासना 
अपनाना ग्रनिवायय था। क्योकि वेष्णव-सम्प्रदाये सभी सगुणोपासक ही है और उनने 
भक्तिमार्ग पर ही बल दिया है। हरिदासजी ने यदि इनसे दीक्षा ली होती तो वे 
निर्मु ण उपासक नही होने चाहिए थे। पर वे परम निगु णु उपासक थे। उनने 
तिलक-माला-कण्ठी-पूतति श्रादि का तीव्रता से खण्डन किया है। इस स्थिति मे हरि 
दासजी ने वष्णव-मत में दीक्षा ली-यह कसे संगत-माना जाय ? दूसरे, काल का मेल 
भी नही बेठता | हरिदासजी भ्रग्रदासजी के काल से पहिले ही ब्रह्मलीन हो गए थे । 
फिर पूर्णांदासजी तथा जानकीदासजी ने ऐसा क्यो उल्लेख किया ? हम इस पर सक्षेप 
में इनके प्रमाणरूप उद्धरणों को जहाँ पहिले स्थान दिया है, वही विवेचन कर आये 
है। यहाँ थोडा और विस्तार से विचार किया जाता है-- 


मेरे विचार से हरिदासजी के पश्चात्‌ खेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, 
दयालदासजी, सेवादासजी व श्रमरपुरुषजी इन छः महापुरुषो की परम्परा तक 
निरंजनी सम्प्रदाय निग्रु ण उपासक ही रहा। यह काल सत्रहवी शताब्दी से उन्नीसवी 
शताब्दो का पूर्वाद्ध तक गश्राता है। इसके पदचात्‌ मन्दिर, बगीची ग्रादि स्थान 
अपनाने से मूतिपुजा का प्रारम्भ हुआ, साथ ही फिर तिलक-माला-कण्ठी-जनेऊ आदि 
अपनाये गए। इस प्ररिवर्तित स्थिति को प्रान्नीनंता से मिलाने के विचार से ही उक्त 
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थी दयालु स्तोत्र 


श्री दयालु स्तोत्रम्‌ 
श्री कालिदासकविकृतम्‌ 


दयालु त॑ वंदे हरिमिव गुरु बोधवचनम्‌ 

जनानामज्ञानां ममजलधिविभामतरणिम | 
विशेषात्‌ साधुूनां श्रमजनितमोह्गादिहरणं 

शरणय विज्ञानां, प्रथितमहिमानं स्वयशसा ।।१|। 
सुखावासं वंदे तमिह हरिदास सुचरित 

समाधिष्थ रम्य॑ जिगुणरहितावस्थमचलम्‌ 
हरे! रूपं साक्षादअमनुपमज्ञानविभवम्‌ 

निजानां शिष्याणां प्रभवति विवोधाय ये इद ।॥२॥। 
तमीडे5हं हंसोचितपरम योगेकनिलयं 

विधिज्ञ योगानां स्मृतनिजजनं लोकरमणम्‌ । 
कवीनां यः स्वामी दिशति नितरां ज्ञानममलं 

चिदानंदे सत्ये प्रशिद्ितमतित्र क्षण सदा ॥३॥ 
रसज्नः सेवेंपां जगति तनुभाजां रसनया 

यदुक्‍त तद्विज्ञस्व्मसि मगवन्‌ ! मावभणितः | 
कथ॑ त्वां स्तोतु' वे प्रभभति जनः शाख्ररद्दित:ः 

अतप्ते5ह वांचा प्रशतिमनुतिष्ठामि सततम्‌ ॥|४॥| 
दया चेदू भूयात्‌ ते सकलजनतायाः शिवकरी 

तदा5यं संसारः परम इह भकतो5पि मवति | 
दयालुर्त्व॑ं भूया अहमपि चिदानंद्सरसी- 

निमग्नः संसारोपहितमनुताप न हि भेजे ॥५॥ 
दयालो ! लव दीनान्‌ प्रभुरसि मवाम्मीधिपतनातु 

समुद्धतु , लोके न हि मवति ताइकू त्वदितर: । 
नये त्वां सेवन्ते हरिपद्समचाविरहिता: 

केथ॑ तेषां न ए्पाज्जननमरणोपद्रवभयम्‌ ।॥।६॥ 
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निजानां संस्थाने गुरुवर ! मनोज्ने सुविदिते 
अखण्डेश्वयत्वादवलसुखसम्पत्ति मरिते । 

तवाप्मिनू सोमाग्यं ससतु सततं “गाह” निलये 
वसन्ते सतृसंमेलनमजुपर्मं यत्र नियतम ।॥।७॥ 


सदा सेव्य. सद्धिः परमनिरब्द्येयतिवर: 
निजानं दोत्कर्ठे वविद्षुसमूहैः परिइतः । 
त्वमस्मिन्‌ संसारे प्रभवसि रबीन्दूपमतया 
परत्रह्मामासोज्ज्वद्मलमासां वितरणे ।|८॥ 


वरेब णें रम्यं सकलनिगमोपासनफल 
परप्रीत्या स्तोत्र कविकृतमिदं गायति तु यः 
पुमान्‌ वाचा धन्य: स भवति सदेवात्र भुयने 
मुनीनां वे पूज्यों भवति नितरां कए्ठपठनातू ॥६॥ 


इति श्रीयतकालिदासकविकृतं 
श्रीदयालु स्तोत्र समाप्तम्‌ । 
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दोनो लेखकों ते वेष्ण॒व-सम्प्रदाय से सम्बन्ध जोड प्रयागदासजी से दीक्षा लेने का 
उल्लेख किया । उधर हरिदासजी अमेर मे पहुँचे, तब वे अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त 
कर चुके थे। सिंह का परचा आमेर ही का है। कालसाम्य का अभाव, वाणी मे 
प्रबलता से निगु ण भक्ति का प्रतिपादन तथा तिलक-माला-कण्ठी, मूर्ति श्रादि के खडन 
से सिद्ध हो जाता है कि पूर्णादासजी व जानकीदासजी का वेष्णव-सम्प्रदाय मे दीक्षित 
होने का उल्लेख काल्पनिक व निराधार है। उसकी कोई युक्तिसद्भत प्रामारिकता 
नही है। सारांश-हरिदासजी«्महाराज ने न तो प्रयागदासजी दादूजी महाराज के 
शिष्य से, न ही श्रग्रदासजी के शिष्य प्रयागदासजी से दीक्षा ली। वे झ्रारम्भ से ही 
गोरखनाथजी से या उनकी परम्परा के किन्ही सिद्ध नाथ-महात्मा से दीक्षित हुए- 
यही संगत है। के 

जाति-सम्बन्धी मतभेद, जो “दविस्तानुलमगुजाहिब” के लेखक ने व्यक्त किया है, 
इसका संक्षेप मे हम प्रारम्भ मे तिराकरण कर झाये है। अ्त- पुन उस पर और 
कुछ विशेष लिखने की श्रावश्यकता नही है । 


रामचन्द्रजी गुजराती के शिष्य ग्राशारामजी दाधीच ने भी अपने द्वारा रचित 
जीवन-चरित्र मे ''हरिदासजी” के उपदेष्टा विप्ररूपधारी परमेश्वर को बताया है। 
जेसे एक विश्येष परिस्थिति से प्रेरित हो पूर्यदासजी तथा जानकीदासजी ने वेष्णव- 
महात्मा से उपदेश दिलाने का उल्लेख किया है, उसी तरह यह आाशारामजी की 
कल्पना है। हरिदासजी के उपदेशक दादूजी के शिष्य प्रयागदासजी थे या अग्रदासजी 
के शिष्य प्रयागदासजी थे या विप्ररूपधारी परमात्मा थे--इस सबका औचित्य स्वयं 
महाराज हरिदासजी ने ही निरस्त कर दिया है । जबकि वे अपनी वाणी मे स्पष्ट 
उल्लेख करते है-- 


गुरु हमारे गोरष बोलिये, पाडा हमारी चेली | 
सत का शब्द सहज घर खेलू , इहिं विधि दुरमति पेली ।।३॥ 
>< ञ< »< शुरुदेव का अंग 

माई सूद सिद्ध की , भेज निरंजन नाथ || 
हरिदास जन यूँ. कहे , सिर गोरष का हाथ ॥५॥ 
>< >< >< गुरुदेव का अंग 

जन हरिदास नाथ का बालक, रहे नाथ की छाया ।| 


(३ कक 
पूण ब्रह्म परम सुपदाता , निरभमे निरंजन राया ॥६॥ 
>< >< >< गुरुदेव का अंग 


| 


वद्पराबकलक हैं.40:| रंआयंध्कार 


भूमिका 





“घट में गोरष ज्ञान विचार 
>< >< > ज्ञान-उपदेश जोग-प्रन्थ 
पिंड ब्रह्मणड में दोय सिध , ज्ञान अरु गोरष लहिए।। 
जन हांरदास भ्रम छॉड़ि , ज्ञान गोरष तहाँ रहिए ॥ 
भर >< १९ ज्ञान-उपदेश जोग-प्रन्थ 
गोरप भवण गवण करि जीवे , सुख में सींगी बाजे | 
>< >< >< 
अवधू ऐसा ज्ञान विचारा १ 
ल्‍यो में अलख अकल अविनाशी , सुरति सु यह मति जागी || 
गोरष गोपी परसि पर निरभे , अनहद सींगी बाजी ॥ 
८ ओ< ओ८ 
जग सोवे गोरष जन जागे , ऐसा परम निधानी | 
>< >< >< 
सता गोरष लिया जगाय , जन हरिदास ताको बल जाय ॥ 
>< भ< >< 


जांणें जोग भोग नहिं जाणें , नाथ इसी विधि खेले ॥ 
जन हरिदास गोरष सत सन्मुख, अमी महारस॒ मेले ॥ 


यह कुछ पंक्तियाँ महाराज हरिदासजी की वाणी से उद्ध त की गईं है । इनसे 


सिद्ध हो जाता है कि हरिदासजी महाराज गोरखनाथजी या उनके किन्‍्ही योग्यतम 
अनुयायी से दीक्षित हुए थे । बिकलप में इस विचार से लिख रहा हैँ कि गोरखनाथजी 
के काल का समन्वय हरिदासजी से बेठता है या नहीं-यह श्रभी संदिग्ध है। वेसे तो 
गोरखनाथजी ग्रजर-ग्रमर भी माने जाते है । 


स्वयं हरिदासजी की वाणी की रचना भी यह सिद्ध करती है कि उनने 


वाणी की रचना में भी नाथ-वारियों का अ्नुगमन किया है। उनने प्रारम्भ से लघु- 
ग्रन्थों की रचना की है | उन सबके ग्रामुख में प्रकरण नाम दिये गए है । वे सब नाम 
माला जोगग्रन्थ, ज्ञान-उपदेश-जोगग्रनन्थ इस तरह दिये गए है। सभी के श्रन्त में 


भूमिका 
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जोगग्रन्थ अवश्य दिया गया है। इनमे से कई ग्रन्थों की रचना भी नाथ-वाणियों के 
सहश है । 


जैसे-प्राणमात्रा जोगग्रन्थ हे-- 


रहता सो भाई बहता सो वहणा, 
अवधू उलठा गोता मार आकास में रहणा। 
अरथ की अन्ध्यारि मिथ्या न भाखवा, 


निरंजन मात्रा जतन सर राखबा।। 
मनचरित्र जोगग्नन्थ--- 
प्र०-स्वामीजी कोंग अंधारा कॉण उजास, 
कोंण अस्थान निज करण प्रकाश । 
कोण अस्थान मन रहे समाय, 
कोंग अध्थान मन भूखा जाय ॥ 


उ०-अवधू त्रिविध अंधारा ज्ञान उजास, 
नाभि कैंवल निज किरण प्रकाश ! 
ता अस्थांन मन रहे समाय, 
इन्द्रिय अस्थान मन भूखा जाय || 
सर-समाधि जोगग्रन्थ-- 
साग धक धूणि श्रुज मुख हाथ फेरताँ। 
आज के द्योस की बाट नित हेरताँ॥ 
कोट दौढ़े बुरज दुसमणां दलां खेरताँ। 
मोमि वापे तंणे देखिजे फेरतां || 
जेर जोगी मरद आपणी जेरताँ। 
जन हरिदास साहिब सनन्‍्मुख सही सर तिण बेर का । 
सर समाधि अगाध वत जन हरिदास मन मांहि । 
पैला न भाज मला आपण भाजि न जाहिं ॥६॥ 


वनडे है: | न्‍ के 


भूमिका 


4. ७. चेऋाशााक 





अन्य महात्माओ्ों की वाणियों मे इस तरह जोगग्रन्थ नही मिलेगे, न ही इस 
प्रकार की रचना मिलेगी। इन रचनाओ मे नाथ-वारियों का आदर्श स्पष्ट है। 
तीसरा एक व्यावहारिक ग्राधार भी है। वह है डीडवाणे मे जोगामंढी नाम से नाथो 
का स्थान । जिसकी महत्ता को निरंजनी सम्प्रदाय ने सेकडो वर्षो तक मान्यता दी । 


डीडवारो में जहाँ महाराज हरिदासजी (हरिपुरुषजी) का समाधि-स्थान है, वहाँ 
वसन्‍्त-पंचमी से सायकाल धमाल-फाग-होरी आदि का गायन आरम्भ हो जाता है, 
जो कि फाल्गुन सुदी ६ तक बराबर चलता है। पहिले बहुत से महात्मा वसन्‍्त-पंचमी 
को डीडवारो पहुचते थे भर वे वहाँ महाराज हरिदासजी की निधन-तिथि (फाल्युन 
सुदी ६) तक धमाल-हो री-फाग, सत्संग, भजनो का ग्रानन्द लेते थे । मेरी बाल्यावस्था 
तक इस धमाल के प्रारम्भ करने से पहिले, वसनन्‍्त-पचमी को समागत तथा आ्रगत 
साधु प्रात. जोगामढी जाते थे तथा वहाँ नारियल भेट करते थे, श्रबीर-गरुलाल 
चढाते तथा वही धमाल का आरम्भ करते थे। यह क्रम हरिदासजी महाराज के 
ब्रह्मलीन होने से लेकर बीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध -भाग तक चलता रहा है। इस 
व्यावहारिक रिवाज से सिद्ध होता है कि हरिदासजी महाराज को जिन नाथ महात्मा 
ने या गोरखनाथजी ने उपदेश दिया था । उनके आवास का सम्बन्ध इस जोगामढी 
स्थान से है। यह स्थान पर्याप्त प्राचीन है । इस तरह स्वय हरिदासजी महाराज के 
कथन, वाणी की रचना तथा व्यावहारिक-पद्धति का प्रचलन-ये इतने सुस्पष्ट प्रमाण 
है कि इनके परचात्‌ हरिदासजी के गुरु कौन थे ? उनने किससे दीक्षा ली ? इस विषय 
में किसी तरह की शंका-समाधान की आवश्यकता नहीं रहती । हरिदासजी के उप- 
देष्टा नाथ थे--यह सिद्धान्त युक्तियुक्त व सप्रमाण सिद्ध है । 


स्वामी हरिदासजी का काल--- 

अब हम काल-सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करते हे। हरिदासजी का काल कबसे 
कब तक का माना जाय-यह्‌ प्रश्न विवादग्रस्त है। इसमे जो-जो विरोधाभास है, 
उनको प्रमाण व युक्ति की कसौटी पर परख कर निश्चय करना है। काल के बारे मे 
किन-किन का क्‍या अभिमत है तथा उस अभिमत का आधार क्‍या है--इसको भी 
सम्यक्‌ परखने की :भ्रावश्यकता है। वेसे हरिदासजी के कुछ जीवन-चरित्र लिखने 
वालो ने तो उनका जन्म-काल सम्बत्‌ १४७५ तथा निधन-काल सम्वत्‌ १५९५ लिखा 
है। पुराने परचई-लेखको में केवल रघुनाथदासजी ने काल का उल्लेख किया है । वह 
इस रूप में है--चबालीस वर्ष घर मे रहते हुए गृहस्थ-जीवन बिताया। पश्चात्‌ 
चवालीस वर्ष भजन-तप-साधना-सिद्धि व भ्रमण में बिताए। इनने मृत्युकाल सम्वत्‌ 
१६०० फाल्युत शुकह्बा ६ लिखा है। इनके विचारानुसार श्रख्यासी वर्ष हरिपुरुषजी 
ने शरीर रखा । इस विधि से उनका जन्म-काल १५१२ झ्राता है। हरिरामजी तथा 
प्यारेरामजी ने काल का कोई उल्लेख नही किया है .। 


नमक, १० करलनमममक 


भूमिका 


मत्रराज-प्र भाकर के लेखक, परचई-लेखक पूर्ण दासजी, रामचन्द्रजी गुजराती के 
शिष्य ग्राशारामजी दाधीच तथा जानकोदासजी ने सम्वत्‌ १४७५ में जन्म तथा 
१५९५ मे ब्रह्लीन होना लिखा है। “जोधपुर की हिस्द्री' मे सम्बत्‌ सोलह सौ से 
निरज्जनी सम्प्रदाय का प्रारम्भ लिखा है। पचोली - वंशीलालजी जिनका वंश- 
परम्परागत मारवाड राज्य से प्रशासनिक सम्बन्ध है तथा उनको मारवाड राज्य 
द्वारा दी गई निरंजनी सम्प्रदाय की सनदो की विशेष जानकारी है, उनका मत भी 
यही है कि हरिपुरुषजी का देहादसान सोलह सौ से पहिले हो गया । एक प्राचीन पत्र 
स्वामी सम्प्तरामजी की पुस्तकों मे था। उसमे कबीरजी आदि कई महात्माश्रो के 
जन्म-काल व निधन-काल के ज्ञापक-दोहे लिखे हुए है, उसमे भी महाराज का काल 
वही चौदह सौ पिचहृत्तर व पन्द्रह सो पचाणवे लिखा है। उपयु क्त सभी लेखक 
मानते है कि हरिपुरुषजी की भ्रायु एक सौ बीस वर्ष की रही | परचई-लेखक रघुनाथ- 
दासजी के अनुसार आरायु श्रठहृत्तर वर्ष की रही । 


“दविस्तानुलम्रुजाहिब” के लेखक ने हरिपुरुषजी का निधन-काल सम्बत्‌ १७०२ 
लिखा है। जोधपुर से वाणी का प्रकाशन हुआ है, उसमे लिखे गए जीवन-चरित्र मे 
भी सम्वत्‌ १७०० निधन-काल लिखा है। हिन्दी-साहित्यकारों का उल्लेख हम पीछे 
कर आए है, उनने इनके काल के सम्बन्ध मे कुछ नही लिखा है। उत्तर-भारत की 
सनन्‍्त-परम्परा के लेखक माननीय श्री परशु रामजी चतुर्वेदी एम. ए , एल-एल. बी ने 
उनके काल के बारे मे प्राप्त सभी मतो का उल्लेख किया है। पर उनने निश्चित कोई 
मत इस विषय मे व्यक्त नही किया । उनने गुलेरीजी, पुरोहित हरिनारायणजी श्रादि 
के मतो का उल्लेख किया, पर स्वयं हरिदासजी महाराज की छे चकवे वाली साखी मे 
अकबर के नाम का उल्लेख देखकर उनका विचार किसी एक मत पर टिका नही । 
चन्द्रधरजी गूलेरी एम ए. के नागरी-प्रचारिणी पत्रिका मे लिखे गये लेख मे, जो कि 
सम्बत्‌ १६७७ के श्रद्धू में निकला है-उनने उसमे हरिदासजी का रचना-काल सम्वत्‌ 
१५२० से १५६७ तक का माना है। पुरोहित हरिनारायणाजी ने “सुन्दर-ग्रन्थावली” 
की भूमिका में सम्व॒त्‌ १६५६ दीक्षाग्रहरा-काल व सम्बत्‌ १६७० इनका अ्रवसान-काल 
लिखा है । 

काल-निर्णाय मे विशेष बाधक श्री हरिपुरुषजी की वह साखी है, जिसमे छः 
चक्रवत्तियों का उल्लेख किया गया है । 


छे चकतने मुचकंद कहाँ , कहाँ विक्रम कहाँ भोज |! 
सामंत पृथ्वी चौहाण कहाँ, कहाँ अकबर नोरोज | 


--हरिंदास वाणी 
श्रमविध्यंस जोगग्रन्थ 


भूमिका 
जन न कक कल कम 
उपयुन्त मत-मतान्तरो से हमारे सामने चार मत ऐसे आते है जो १९७०, 
१७००, १७०२ और १६५० से १६७०-७५ तक आता है। इन चारो मतो पर 
क्रमशः विचार करना उपयुक्त रहेगा । 
सम्व॒त्‌ १६७० अवसान-काल हरिपुरुषजी का था-यह अ्रभिमत पुरोहित हरि- 
नारायणजी बी. ए. जयपुर का है। उनके इस मत का समर्थक है-एक प्राचीन पत्र 
की नकल जिसमे प्रयागदासजी के शिष्यो का विवरण दिया है। उसमे हरिदासजी 
निरजनी का भी उल्लेख है। अवश्य प्रयागदासजी के आराठ-दस शिष्यों मे हरिदासजी 
भी एक शिष्य थे भ्ौर सम्भव है उनका देहावसान भी सोलह सो सत्तर में हुआ हो । 
मेरी बाल्यावस्था में मैने पुराने महात्माग्रों से सुना था कि बडे भंडार के क्षेत्र मे 
दादू-पन्थियो के कोई स्मारकस्थान है। सम्भव है प्रयागदासजी के किन्‍्ही शिष्यो के 
स्मृतिरूप कोई चबूतरी या छत्री हो। पर प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य हरिदासजी 
थे, वे ये ही निरंजनी-सम्प्रदाय-प्रवर्त क हरिदासजी थे--ऐसा युक्तियुक्त प्रतीत नही 
होता । क्योकि प्रयागदासजी के समकक्ष दादूजी के शिष्य वखनाजी, जग्गाजी व 
सुन्दरदासजी ने अ्रपनी रचनाश्रो मे हरिदासजी महाराज का समादर के साथ नानक, 
कबी र, नामदेव, रैदास आदि महात्माश्रों के समकक्ष-कोटि में स्मरण किया है। सन्‍तो 
के परिचयात्मक साहित्य मे नाभादासजी की भक्तमाल के पश्चात्‌ राघोदासजी की 
भक्तमाल का स्थान है। राघोदासजी ने सग्रुण चार सम्प्रदाय के भक्तो का निरूपण 
करने के पव्चात्‌ नानक, कबीर, दादू तथा निरझ्जनी सम्प्रदाय का निम्न ण उपासकों 
में निरूपण किया है। यदि हरिदासजी प्रंयागदासजी के ही शिष्य थे तो फिर निरश्लनी 
सम्प्रदाय का दादू-पन्धी सम्प्रदाय से भिन्न अस्तित्व ही कहाँ से श्राया और निरझ्जनी 
हरिदासजी का निरूपण क्यो किया गया ? इसके समाधान में पुरोहितजी ने लिखा है 
कि सम्बत्‌ १६५६ में हरिदासजी ने प्रयागदासजी से दीक्षा ली। बाद मे वे नाथो के 
प्रनुयायी बन गये और १६७० में उनका देहावसान हो गया। जेसा पीछे मैने शिष्यत्व 
के प्रघन पर विचार करते हुए स्वयं हरिदासजी के ही वे उद्धरण दिये है जिनमे उनने 
गो रखनाथजी से ज्ञान ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। ईश्वरनचतन मे लगने 
वाले मरात्माओ्रो की वृत्ति ऐसी उच्छ छ्डल नही होती कि वे तीसरे दिन गुरु बदलते 
रहे । सभी महात्माश्रो ने अपमे उपास्य ईईवर से भी अ्रधिक गुरु को महत्व दिया 
है। श्रत- हहिदासजी वस्तुतः प्रयागदासजी विहाणी के शिष्य होते तो वे अपने को 
गोरखनाथ से ज्ञान लेने का कदापि उल्लेख नही करते । यहाँ यही मानना होगा कि 
पुरोहितजी ने नामसाम्य के कारण ही हरिदासजी को प्रयागदासजी का शिष्य लिख 
दिया है। उसने उन उल्लेखो पर ध्यान नही दिया जो जग्गाजी, वखनाजी, सुन्दर- 
दासजी, रज्जब शिष्य खेमजी, जनगोपाल-शिष्य चेनजी तथा भकतमाल-रचनाकार 
राघोदासजी ने भ्रपनी-प्रपनी कृतियों मे किया है। यहाँ उन उद्धरणों को पुनः देने 
की भ्रावश्यकता नही । वे सब पीछे तत्‌-तत्‌ प्रसज्ध मे उद्ध त्त है। 
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दूसरे दो मत है-“दविस्तानुलमजाहिब” व जोधपुर से प्रकाशित वाणी मे 
जीवन-चरित्र देने वाले साधु देवादासजी का। मजाहिब लेखक ने सम्वत्त १७०२ 
हरिदासजी का अ्रवसान-काल लिखा है, जन्म-काल लिखा नही । जोधपुर से प्रकाशित 
वाणी में जीवन-चरित्र मे-जन्म सोलहवी शताब्दी तथा अ्रवसान-काल सम्बत्‌ १७०० 
फा० शु० ६ लिखा है। दोनो ही लेखको ने किस श्राधार से यह काल लिखा है उसका 
कोई विवेचन नही है। देवादासजी ने तो स्वीकार भी किया है कि जीवन-चरित्र की 
प्रामाणिक सामग्री है नही, जो, कुछ सुना है उसी के आधार पर लिखा जाता है । 
केवल श्र्‌ त ग्राधार की काल के बारे में विशेष प्रामारिकता नहीं मानी जा सकती । 
जबकि उसके विरुद्ध पडने वाले प्रमाण अधिक सहेतुक हो। जिन उपपत्तियों से 
पुरोहितजी के कालोल्लेख का समन्वय नही बेठता, तब उनके लिखे काल से भी ३०- 
३२ वर्ष और भ्रागे के काल की संगति का उन प्रमाणों से केसे मेल बेठ सकता 
है ? अतः इन तीनो कालो के विषय मे यही कहा जा सकता है कि इनका ओचित्य 
भ्रन्य प्राप्त प्रमाणो से संगत नही है। 


श्रब हम छै चकवे वाली साखी पर आते है । वह साखी स्वयं हरिदासजी की 
है । प्रकरण है भ्रमविध्वंस का । उसमे निरूपण किया गया है कि बडे-बड़े सामन्त, 
महान्‌ योद्धा व विपुल धन-सम्पत्ति वाले सम्राट्‌ सब समाप्त हो गये। हिरण्यकशिपु, 
हिरण्याक्ष, रावण, कंस, शिश्ुपाल, पाण्डव श्लौर कौरवो की असारता व्यक्त करते 
हुए ही अन्त मे यह साखी श्राती है। इस साखी के पूर्वाद्ध में मुचकुन्द, विक्रम, भोज 
का उल्लेख आता है। उत्तराद्ध में पृथ्वीराज, भ्रकबर व नोरोज का उल्लेख है। 
नोरोज ग्रकबर का विशेषण नही है-ऐसा हो तो फिर छः चक्रवर्ती न रहकर पाँच 
ही रह जायेँ। श्रत. अ्रकबर तथा नोरोज को दो भिन्न-भिन्न सम्राद्‌ मानते चाहिए । 
मेरे विचार से यहाँ श्रकबर का जो उल्लेख है, वह मुगल सम्राट्‌ न होकर कोई अन्य 
ग्रकबर होना चाहिए । क्योकि यदि मुगल सम्राट श्रकबर ही इस उल्लेख मे माना 
जाय तो फिर हरिदासजी का अवसान सत्रह सौ के करीब ही ग्राता है। कारण, 
अकबर का अवसान सम्वत्‌ १६६४ मे हुआ । हरिदासजी ने अपनी रचना में उसके 
मरने से पहिले-जीवन-काल में ही उसका उल्लेख अपनी वाणी मे किया हो तो भी 
सम्वत्‌ सोलह सौ पचास से पहिले का यह उल्लेख नही माना जा सकता । स्वामौजी 
की रचना जब सोलह सौ पचास के आस-पास ठहरती है तो फिर उनका निधन भी 
सोलह सौ सत्तर-अ्रस्सी के करीब श्राता है। ऐसा मानने से फिर जिन-जिन महात्माम्रों 
नें; जिनका कि काल सोलह सौ चालीस से नब्बे तक का है। बखनाजी, जग्गाजी, 
चेनजी व खेमजी ने अपनी-अपनी रचनाओो में हरिदासजी को नानक॑, कबीर, रेदास 
के साथ स्मरण किया है--वह असंगत है या समसामयिक मानकर उनका उल्लेख 
किया है। उनने जो उल्लेख अपनी रचनाग्रों मे किया है वह समसामयिक मानकर 
नही किया, क्योकि समसामयिक स्थिति में न तो सम्प्रदाय ही का कोई स्वरूप माना 
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जा सकता है, न उनका ही । श्रत. उक्त रचनाकारों ने हरिदासजी का उल्लेख उनके 
निधन के पश्चात्‌ तथा उनकी सम्प्रदाय बन जाने पर ही किया हे--यह युक्तियुक्त 
पक्ष है । हरिदासजी की छठी पीढी में महात्मा सेवादासजी हुए है, जिनकी परचई 
पोता-शिष्य रूपदासजी ने लिखी है। उनने सेवादासजी का जन्म-काल इस तरह 
लिखा है-- 


सोलह सो सताणवें , चेत सुदि नोमी दिन।। 
ता दिन बाजे बाजिये , ग्रगटे.. सेवा जन ॥ 
ईश्वरकला अवतार जन , राजयुरु घर संत ॥ 
रूपदास जन का कहू , महिमा बहोत अनंत ॥ 
नवव्याकरण भागवत पढ़ि, पायो सतगुरु ज्ञान ॥ 
महा विरक्‍्त बेराग होय , धार॒यी निरशुण ध्यान ॥ 
सतरा सो अठाणवे , वबद पड़वा जेठ मास || 
जन सेवा स्वर्ग सिधाइया , कियो ब्रक्ष में वास ||४॥ 


रूपदासजी की परचई की उक्त चार साखियोसे सेवादासजी का निश्चित काल- 
ज्ञान होता है-सोलह सौ सताणवे उनका जन्म-काल, सत्रह सौ ग्यारह दीक्षा-काल 
व संत्रह सौ श्रठाणवे प्रवसानकाल । यदि हरिदासजी का ही हम सोलह सो सत्तर- 
प्रस्सी तक रहना माने तो फिर कया खेमजी, चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयाल- 
दासजी ये सब चार पीढियोाँ दस वर्ष मे ही समाप्त हो गई । इन चारो के निधनकाल 
निम्न रूप से भाट की बही मे दर्ज है। खेमजी संवत्‌ १६१२ जेठ सुदी ६, चत्रदासजी 
सवत्‌ १६९४ वेशाख बदी ११, पोकरदासजी का देहावसान संवत्‌ १६६९ और दयाल- 
दासजोी १७४५ मे। दयालदासजी के ही शिष्य सेवादासजी थे। उक्त कालक्रम मे 
कोई असगति प्रतीत नही होती । श्रत- यह मानना कि हरिदासजी सोलह सौ सत्तर- 
अस्सी तक रहे, उक्त कालो से विपरीत पड़ता है। श्रतएव यही मानना होगा कि 
छे चकवे की साखी मे उद्धत अकबर मुगल साम्राज्य वाला न होकर कोई भ्न्य 
अकबर होता चाहिए। इसी तरह नौरोज भी कोई और प्राचीन सम्राट होना 
चाहिए। ऐसा मानने ही से दादूपत्थी लेखकोंव निरजनी लेखको के मतो का 
ग्रोचित्य रहता है, अन्यथा सब मतो के उल्लेख असम्बद्ध होते हैं, जिसका कि कोई 
प्रकाट्य विरोधी प्रमाण नही है। भ्रव हम कुछ फुटकर रचनाएं नीचे उद्ध त करते 
हैं जितृका सम्बन्ध कालक्रम से है-- 5 
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बालोतरे से प्राप--- 
चोदह सो पिचोहतरे , जन्म लियो हरिदास ।। 
सांखल के घर अवतरे , क्षत्रिय वंश निवास || 
क्षत्रिय वंश निवास , तेजस्वी मूर्ति विराजे || 
क्षत्रिय सर न'होय , माव को दूध जे लाजे॥ 
पीछे गोरखनाथ जी , दीन्हों ज्ञान प्रकाश || 
चोदह सी पिचहोतरे , जन्म लियो हरिदास ॥१॥ 
पन्‍्द्रह सो पिचाणवे , कियो जोति में वास || 
फागण सुदि की षष्ठमी , परम जोति प्रकाश ॥। 
परम जोति प्रकाश , भेद सब सतगुरु जान्या || 
अलख निरंजन इृष्ट , ताहि का तत्व पिछान्या || 
वीसा सो वपु राखियो , जन हरिदास निज दास ॥| 
पन्द्रह सी पिचाणवे , कियो ज्योति में वास ॥२॥ 


सम्पतरामजी का प्राचीन पाना--- 


पन्‍द्रह सो बारोतरे , फागण सुदी छठ सार ॥ 
बपैराग ग्यान मक्ति कू , लियो हरी अबतार |! 


पन्द्रह से के बारह गये , हरि धारथो अवतार ॥ 
ज्ञान भक्ति वे राग्य दे , जीव किये भव॒ पार ॥ 


पन्द्रह से छप्पन समय , वसन्‍्त पंचमी जान ॥ 
तव हरि गोरष रूप धरि, आय दियो बद्मग्यान ॥। 
सोलह सेरे सई के , छठि सुदि फागण मास || 
परम धाम भये ग्रापतीं , नगर डीड  हरिदास ॥४॥। 


कालपोषक दो मुख्य विचार है--पहिला संवत्‌ १४७५ से १५६९५। दूसरा 
संवत्‌ १५१२ से १६०० | परचई-लेखको मे सबसे पुराने हरिरामजी हे । पर उनने 
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काल का उल्लेख किया नही । उनके पश्चात्‌ है रघुनाथदासजी | इनने वही काल लिखा 
है जो प्राचीन पत्र-साखियो में है। जोधपुर हिस्ट्री का भी यही मत है। चन्द्रधरजी 
गुलेरी के लेख गत काल का समन्वय भी इसी काल से बेठता हे और यही उप- 
युक्त भी बेठता हे । अत: मे उपयु क्त सब विवरणो के ऊहापोह के पश्चात्‌ इसी पक्ष 
पर पहुंचता हैं कि हरिदासजी महाराज का काल सोलहवी शताब्दी ही ठीक हे । 
उनका जन्म-काल पन्दरह सौ बारह, दीक्षाकाल पत्रह सौ छप्पन, दिधन-काल संबत्‌ 
सोलह सौ । जब तक इसके विपरीत कोई भ्रकाख्य संपुष्ट प्रमाण उपस्थित नहीं होता, 
तब तक यही काल मानना उचित व संगतिपरक हे । 


| इति परिचयखणड ॥ 


के है. अल 


विवेचनात्मक उत्तरवणड 
भूमिका 


परिचय-खण्ड मे महाराज श्री हरिपुरुषजी (हरिदासजी) के जीवन का विस्तार 
मे विश्लेषण आ गया है, पर वह श्ृद्धलाबद्ध नही है। इसलिए यहाँ पुनः संक्षिप्त 
जीवनी का उल्लेख किया जा रहा है । 


हरिदासजी का जन्म सम्वत्‌ १५१२ मे हुआ । वे शाखला गोत्र के क्षत्रिय थे । 
ग्राम कोलिया उस समय शाखला क्षत्रियो की जागीर का प्रमुख स्थान था । कोलिया 
से उत्तर-पूर्व दो कोस पर कापडोद ग्राम था। यह कापड़ोद ग्राम ही महाराज हरि 
पुरुषजी की जन्मस्थली है। प्राज भी यह ग्राम आबाद है । शाखलो के भी कुछ घर 
भ्रव भी है । प्राचीन समय मे क्षत्रियों का ग्राजीवन भ्रुमि-अधिकार से या लूठ-डकती 
से चला करता था। हरिसिहजी का बाल-जीवन श्रन्य बालको की तरह ही व्यतीत 
हुआ । उनके माता-पिता का नाम ज्ञात नही हुआ है। वयस्क होने पर उनका विवाह 
हो गया तथा गूृहस्थी के पालन के लिए उनने भी डकेती का मार्ग अपनाया । डीड- 
वारो से कोलिये को श्राने वाले माग में जगल में एक कुआ था, जिसकी संज्ञा पीछे से 
खोसल्या कुआ हुई, वही उनके लूटने का प्रमुख स्थान था । 


कालक्रम से एक दिन एक महात्मा का उधर आ्ञाने का संयोग हुआ । हरि- 
सिंहजी ने उनको भी लूटने के विचार से रोका। महात्मा ने उनको समभाया कि 
मनुष्य-जन्म पाकर यह पाप-कर्म कर रहे हो-इसका फल कौन भोगेगा ? हरिसिहजी 
ने कहा कि जो लूट के माल से मेरा कुटुम्ब पेट भरता है, वही इस पाप का फल 
भोगेगा । महात्मा ने कहा-इसकी जाँच तो करो । तब हरिसिहजी ने महात्मा को 
एक पेड से बाँध दिया तथा घर आकर कुटुम्बियों से पूछा कि कहो, में जो यह लूट- 
डकती करके नर-हत्या से घन लाता हूँ, उस पाप के भागीदार कौन होगे ? कुटु- 
म्बियो ने उत्तर दिया कि “जो हत्या-लूट करेगा, वही उस पाप का भागीदार होगा ।! 
इस उत्तर ने हरिदासजी की सहज मानवीय भावना को उद्दे लित किया । वे वापिस 
लौटते हुए अपने इस कुकर्म पर विचार करने लगे। महात्मा के पास श्राने तक उनका 
अन्तर्मन बदल गया। उनको अत्यन्त श्रात्मग्लानि हुईं। महात्मा को खोल, विनयान्वित 
हो, उनसे क्षमा माँगी तथा अ्रपने कल्याण के लिए मार्मप्रदर्शन की प्रार्थना की | 
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महात्मा ने आ्राध्यात्मिक-पथ का उपदेश दिया तथा आरात्मचिन्तन में लगने का निर्देश 
कर ग्न्तर्धान हो गए। श्र त-परम्परा मे इन्हे गोरखनाथजी कहा जाता है। उक्त 
उपदेश प्राप्त हुआ उस समय उनकी अ्रवस्था चवालीस वर्ष को थी-स्त्री-पुत्रादि 
कुटुम्ब भी था । आपने महात्मा से उपदेश प्राप्त करते ही अपने शस्त्रादि उसी 
“खोसल्ये कुए” मे डाल वहाँ से दो-तीन कोस पर पहाडी प्रदेश की सबसे बडी 
पहाडी 'तीखी डू गरी” की ओर प्रस्थान कर दिया। उस पहाडी में पहुचकर ईश्वर- 
चिन्तन में लग गए । तीव्र वेराग्य की उत्पत्ति हो गई और वे प्रनवरत आत्मचिन्तन 
में लग मये। 


उनका निरन्तर श्ात्मचिन्तन पर्याप्त समय तक इस ड्गरी पर चला। जब 
स्थितप्रज्ञ की स्थिति हो गई व चिन्तन का कार्य स्थायी वृत्ति मे सम्यक्‌ स्थान पा गया, 
तब श्राप अपनी अनुश्नति के अनुसार जन-समुदाय को मार्ग-प्रदर्शन के लिए भ्रमण को 
निकल पड़े । श्रनेक स्थानों का भ्रमण कर अन्तिम समय के समीप डोडवाणो में आये 
तथा यही सम्व॒त्‌ सौलह सौ की फाल्युन शुक्ला षष्ठी को वे ब्रह्मलीन हो गए । इस 
तरह आरायु का पूर्वाद्ध सासारिक जीवन मे व्यतीत हुम्ना और उत्तराद्ध श्रात्मचिन्तन मे 
लगा । अ्रव्यासी वर्ष की श्रायु का उपभोग कर, संसार को छुभ सदेश प्रदान कर वे 
अपनी विशुद्ध साधनानुभ्ुति के निचोडरूपी “श्रनुभव वाणी” को हमे प्रदान कर गए 
जिसके झ्राधार से हम भी आज तक सनन्‍्माग्ग प्राप्त कर रहे है। उनका नश्वर शरीर 
चला गया, पर उनकी अनुभूति आज भी गक्षुण्ण है । 


डक तो का कार्य निर्देयता की पराकाष्ठा है। झ्राजीविका के लिए हरिसिहजी 
ने यह मार्ग अन्धानुकरण से भ्रपनाया था । वे प्रतिदिन खोसल्ये कुए के पास के जगल 
में छिपे रहते थे और इन्तजार करते रहते थे इव्के-दुक्के पथिक का। म्रुसाफिर ही 
उनका शिकार था और उस्त शिकार का धन-दौलत थी उनकी श्राजीविका की प्‌ति 
का साधन । उनने इस काम को करते समय कभी यह नहीं सोचा था कि यह काम 
श्रच्छा नही है। कुटुम्ब भी प्रसत्च था उनके इस पेदावार के सिलसिले से । मनुष्य मे 
सत्त्सस्कार भी दबे रहते हे, कदाचित्‌ उनको भ्रंक्ररित करने का कोई हेतु आ जाय 
तो मनुष्य की चालू परिस्थिति मे बहुत बडा श्रन्तर हो जाता है। हरिसिहजी के 
जीवन को बदलने का भी एक दिन मौका आ गया । देवात्‌ उस पथ पर एक दिन 
एक आत्मजयी महात्मा आ निकले। हरिसिहजी ने नित्यकर्मानुसार उनको भी 
रोका । महात्मा ने विचारा कि एक मानव किस तरह रास्ता भूल गया है। सर्वो- 
त्कृष्ट मानव शरीर पाकर तथा बुद्धि व विचार की क्षमता रखते हुए भी प्रलोभन 
तथा अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वाह करने का सही मार्ग न पैकड पाने से 
यह हिसा तथा तस्करकर्म में ही भ्रपना श्रे य मानने लग गया है। महात्मा का हृदय 
दयाद्र होता ही है। उनका ध्येय प्राणिमात्र का कल्यारा है। महात्मा ने निश्चय 
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किया कि इसको इस जघन्य पापकर्म से हटाना चाहिए। उनने हरिसिहजी को 
सम्बोधित कर उनकी श्रन्तनिहित सख्भावना को जागृत किया कि हे मानव | 
कुलीन क्षत्रिय वंश मे जन्म लेकर तू प्रारिमात्र का रक्षक होने के स्थान पर 
इस कर्म से भक्षक बन गया है-यह किसलिए ? इस चओऔरकर्म से धनोपार्जत कर 
भूंडी ममता से जिम कुटुम्ब को अझ्पना मान उसका पाल्ठ-पोषण करता है, क्या 
वह भी तेरे इस वरापकर्म के फलभोग में तेरा साथी है ? इस प्रश्न पर तुमने कभी 
विचार किया है। हरिसिहजी ने तपाक से उत्तर दिया-जिनके भरण-पोषण के 
लिए ही मैने यह कार्य अपनाया है तथा उन्ही की आरामदारी के लिए में दिन-रात 
जो कष्ट उठा रहा है-वे मेरे इस कर्म के फलभोग मे क्‍या. भागीदार नहीं होगे ? 
प्रवश्य ही मेरे वे साथी है । महात्मा ने प्रेरशात्मक-भावना से उनको प्रेरित किया 
कि तुमने यह भिथ्या विश्वास कैसे अपनाया:है ? क्या कभी तुमने अपने कुटुम्ब से इस 
बात की चर्चा की है ? नही की है तो श्राज यह परीक्षा तो कर लो कि वस्तुत- 
तुमने जो धारणा बना रखी है-वह ठीक है या गलत । हरिसिहजी के मन में संशय 
पंदा हुआ कि हमने इसका निर्णाय तो कभी नही किया, श्राज देख तो ले कि कुटुम्ब 
की भावना क्या है ? वे महात्मा को वही बॉधकर कुटुम्ब के पास गए तथा उक्त 
प्रश्न किया। कुटुम्बियो ने प्रत्युत्तर दिया कि दुनिया मे क्या कभी ऐसा हुआ है कि करेगा 
कोई और भरेगा कोई ? हम तो तुम्हारे आश्रित है, तुम चाहे जैसे कमाओ्ो, हमारा 
भरण-पोषण तुम्हारे जिम्मे है। जिस कार्य से तुम धनोपाजन करोगे उसका परि- 
णाम तो तुम्ही को भोगना होगा--कर्म में कोई किसी का भागीदार नही बन 
सकता | हरिसिहजी की चिरकाल से प्रसुप्त सज्भावना जागृत हुई । कुठुम्ब की भूठी 
ममता के बन्धन हिल उठे। वे पब्रात्मग्लानि से सन्तप्त, उन्ही परो वापिस लौटकर 
महात्मा को खोल, उनके चरणो में नतमस्तक हो प्रार्थना करने लगे कि हे महात्मन्‌ ! 
मेरा कल्याण कीजिए । झुझे वह सत्पव बतलाइए, जिस पर चलकर में इस मानव 
शरीर द्वारा कल्याण प्राप्त कर सकू । महात्मा ने हरिसिहजी के व्यामोह को विगलित 
देख उपदेश दिया और सकेत किया कि तेरा कल्याण श्रात्मचिन्तन में है। महात्माजी 
की यही प्रेरणा हरिसिहजी के गृह-त्याग का कारण बनी । उनने उसी क्षशा शस्त्र- 
पाती कुए' में डाल सामने दिखाई देने वाली 'तीखी डूगरी' का रास्ता लिया । इस 
तरह महात्मा का मिलन उनका उपदेशहेतु बन हरिसिहजी के जीवन को आरध्या- 
त्मिक-चिन्तन का साधक बना दिया । 


२. साधना 


कापड़ोद के डकेत हरिसिहजी भ्रब हरिदासजी हो गए थे। उनने 'तीखी 
डरगरी' को अपना चिन्तन-स्थान बनाया | डंगरी के शिखर पर ही उनने भ्रभ्यास 
प्रारम्भ कर दिया । वृक्ष और पहाड़ी के टोले ही उनके चिरसज्भी बने। दीक्षा-ग्रुर 
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गोरखनाथजी थे या कोई प्रात्मनिष्ठ अन्य नाथ-महात्मा ? उनने साधना का कया 
मार्ग बतलाया-यह तो स्पष्ट नही है। पर हरिदासजी महाराज ने साधना के पश्चात्‌ 
जो भ्रपनी अनुभूत वाणी रची, उसके विविध प्रसड्भों से पता लग जाता है कि उनने 
साधनाकाल में योग और निग णा-भक्ति का भ्राधार लिया । चित्तवृत्ति के निरोध के 
लिए योग के विविध मार्ग है--हठयोग, राजयोग और लययोग । उनने हठयोग की 
कौन-कौन सी क्रियाये की या पग्रन्य किस योग-मार्ग का अवलम्बन लिया, इस 
विकल्प में इतना ही स्पष्ट विदित होता है कि--श्रासन का भ्रभ्यास तो हुमा ही, 
प्राणायाम का अभ्यास भी किया गया है। देह और मन के निग्नह मे उक्त दोनों 
साधन गअत्यावश्यक है। आसन से शरीर को काबू में किया जा सकता है। सामान्यतः 
शरीर निरन्तर एक रूप मे नही रखा जा सकता । उसके चलने-फिरने, बैठने, सोने 
आदि के विविध कर्म है, पर आसन का श्रभ्यास उसके इन विविध कर्मो को एक 
रूप मे बदल देता है। इसी तरह मन के उत्थान तथा श्रनेकताञो का सम्बन्ध प्राण 
से है। प्राण की क्रिया को कुम्मक के श्रभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। जब 
प्राण स्थिर हो जाते है, तब मनोवृत्ति मे भी स्थिरता श्रा जाती है। प्राण और देह 
पर साधक का पूरा भ्रधिकार हो जाने पर साधक को स्वस्वरूप की अनुभूति सहज मे 
ही हो जाती है। ब्ृत्ति द्वारा विविध विषयोपभोग मे लगी इन्द्रियाँ श्रन्तमु ख हो 
शरीरपिण्ड मे होनेवाली विविधताश्रो के आनन्द लेने लगती है । साधको की अनुभूति 
से प्रतीत होता है कि शरीर में स्थित षद या श्रष्ट चक्रो, इडा, पिगला, सुषुम्णा, वंक- 
नाल, त्रिकुटि, शन्‍्य स्थान, अमृत-निर्भेर, अ्नहद नाद, दिव्य-प्रकाश श्रादि श्रनेक 
आदचयकारक आ्राधार है, जिनकी श्रोर बृत्ति का प्रवाह मुड जाने पर वृत्ति मे बाह्य 
संसार के किसी भी पदार्थ की वासना उत्पन्न नही होतो। प्राणायाम का महत्व 
स्वेबिदित है, जिसका कि श्रार्य-सस्क्रति मे देनिक-जीवन में अनिवार्य उपयोग श्राव- 
शयक माना गया है। प्राणायाम का अभ्यास प्राण के प्रवाह को ठीक रखने का एक- 
मात्र साधन माना गया है। यदि कोई व्यक्ति नियमत. थोडा सा भी प्राणायाम का 
साधन झपनाए हुए है तो उसके चमत्कारी फल से वह व्यक्ति अपरिचित नही रह 
सकता । आध्यात्मिक-साधना मे तो यह अपना विशेष स्थान रखता ही है-समाधि 
का यह अनिवार्य श्रंग है। समाधि ही वह ग्रवस्था है, जब वृत्ति का स्वस्वरूप में विलय 
होता है और यही वह परमानन्ददायिनी श्रवस्था है, जिसकी कि सब प्रकार की 
साधना के निर्देशको ने परम प्रशंसा की है। जेसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है कि 
हरिदासजी महाराज की वाणी के प्रसद्भ से ही उनकी साधना को कुछ झलक हमारे 
सामने आ जाती है। जेसा कि उनके निम्न वाक्यों से व्यक्त होता है-- 


जोगी ज्ञानखड्ग कर थारे , मनसा जीति मनोरथ मारे ॥ 
आसगण छाड़ि अनत नहिं जाय, ता संग रमें निरंजन राय ॥ 


अन्‍माकण दर , 





कापडोद 
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कापडोदप्राम 





भूमिका 





विषय विष तजो भजों हरिवीर , सुनि मंडल में निरमें नोंर || 

ऊ च नीच सब स््‌ सम भाय , मन वच कम रहो मन लाय ॥ 

नाथ निरंजन निरभे जोगी , जुरा न जन्म भोग नहिं रोगी ॥ 
खरच्याँ घटे न दीयाँ जाय , सोई वित चित में रह्मा समाय ॥। 
साधक जोगी को क्या करैना है? उसको वासनामय शन्तुओं को जीतने के 


लिए क्‍या तेयारी करनी है? कैसे वह उस अलौकिक धन की प्राप्ति कर सकता है 
जो न घटता है, न विभाजित होता है ? हरिदासजी कहते है-- 


बेस निरन्तर अलख जगावे , आसण अमर अगम भर पावे । 
भूखा रहे न धापि न खाय , मनसा चले न पर घरिं जाय ॥ 
ब्रक्ष अग्नि में काया दहे , मन चंचल निहचल होय रहे | 
काम कोध का भड़े जंजीर , परम सिद्ध जहाँ जाल न कीर ।| 
वार पार नहिं अगम अछेह , धरती वरषे अम्बर तेह | 
निमेल धार अपार अनन्त , ता सुष लाग रहे सब सन्त || 
निगम अगम गुरुगम मग होय , पवन निरलेप अम्बर धोय ॥ 
रमताराम निरंजन राय , रापी वसत साह कू खाय ॥ 
जग में यहे जोग संग्राम , कोई करो आपणां काम | 
ए पासा चोपड़ ए सारी , अबके जीति जाहू भावे हारि ॥ 
जोगसंग्राम-ग्रन्थ-८ 
उपयु क्त उद्धरण मे व्यक्त किया गया है कि साधक को अपने साधन-काल मे 
सुस्थिर श्रासत से रह ज्ञान खड॒ग ले काम-क्रोधादि प्रबल रिपुओ को मार, मनसा को 
बच्च मे करना चाहिये, तभी वह उस चिरन्तन सुख की उपलब्धि कर सकता है 
जिस सुख मे श्रब से पहिले के साधक-सन्‍्त निवास कर रहे है। इस जोगसं ग्राम मे 
सफल होने पर ही साधक का लक्ष्य पूरा हो सकता है-इस साधन को भ्रपनाकर कोई 
भी साधक अपना काम कर संकता है। इसी से मिलती-जुलती भावना निम्न पद से 
व्यक्त होती हे-- 
हम देर अवग॒ति कू हेरे , जाता मनकू उलठा फेरे । 
महादेव का मता पिछाणे , मन दशों दिशा व उलटा आंखे ॥ 


ध्यमंधाकक, 


भूमिका 








मनसा देवीं सबकू' खाबे , हमको मनसा साच बतावे । 

हम जोगी जोग जुगति जांणे , बहती नदी अपूठी आंगणे॥ 

पवन गोट का पारा बांधे , उलटि सुरति गगन को सांधे | 

काम क्रोध का मूल उपारे , गगन मंडल में आसण धारे ॥ 

अगम पियाला भर भर पीवे , अरूप रूप विचारत जीवे | 

हरि सुखसिधु तहाँ भय नाहीं , हरिजन हँस बसे ता मांहि ॥ 
उक्त उद्धरण भी जोगसग्राम की भावना का ही द्योतन करता है। हरिदासजी 
ने अपने लिए तथा आध्यात्मिक साधक के लिए दोनों हीं स्थानों मे जोगी शब्द का 
प्रयोग किया है । जोगी से-यहाँ यही ग्रभिप्राय है कि देहस्थित चेतनतत्व को उसके 
मूलाधार अखण्ड ब्रह्मवाच्य-चेतन से मिलाने की साधना करना । इस पथ के पथिक 
को पथश्रष्ट करने वाले षडरिपुओ मे काम-क्रोध का प्राबल्य माना है । काम से अभि- 
प्रेत विषय की सभी प्रकार की कामना से है, जिसका हम चाह शब्द से भी व्यवहार 
किया करते है। वेसे काम स्त्री-सभोग के अर्थ मे भी रूढ है, पर यहाँ ज्ञानेन्द्रियों की 


सभी वासनाओ्रो को लेकर काम हशब्द का प्रयोग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में 
भी निर्देश किया है-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनों महापाप्मा विदृध्येममिह बेरिणस्‌ ॥३७॥ 
( गीता श्रध्याय ३ ) 


 भगवत्प्रयुक्त रजोगुणसमुज्भव काम शब्द की नीलकण्ठो टीकाकार ने इसी 
माव को व्यक्त करने वाली व्याख्या की है। वे कहते है-- 


काम एप इति | एप प्रसिद्ध काम “सोफकामयत जाया मे स्यथादथ प्रजायेयाथ 
वित्त में स्थादथ कर्म कुर्वीय” इति श्वत्तेरिदं मे भ्रुयादिदं में भुयादिति तीव्राभिलाष- 
हेतुश्नृतश्चेतसो&नवस्थितत्वापादको वृत्तिविशेष.। इसी अभिप्राय का पोषण मधघुन- 
सूदनी तथा श्रीधरी मे हुआ है। क्रोध भी काम का ही परिवर्तित रूप कहा गया है। 
कामना के विधात तथा अहड्ूार के आवेग से काम ही क्रोध का रूष धारण करता 
है। श्रत काम-क्रोधरूपी शत्रु को विजित करना साधक के लिए गअत्यावद्यक है । 
हरिदासजी ने अपनी वाणी मे इसी विचार से काम-क्रोध की समाप्ति का उल्लेख 
किया है । 

साधन-काल मे एकाग्रवृत्ति बने रहने के लिए आवश्यक है कि वे ग्रुण-घर्म जो 
वृत्ति में क्षोभ पेदा करने के हेतु है, सबसे पहिले निवृत्त किये जायें, अ्रन्यथा साधना- 
जन्य व्लेश को प्रसन्नता से सहन करने की क्षमता उत्पन्न नही होती । बिना ऐसी 


>> 


भूमिका 





क्षमता के साधक का लम्बे समय तक कठोर साधना में लोगो रहना कैसे सम्भव बने ? 
अतः कामादि शन्रुओ को परास्त कर देह तथा मन को बश में कर लेने से ही साधक 
बृत्तिनिरोध की भूमिका सम्पादन करने में समर्थ बनता है । 

हरिदासजी ने ऐसा ही किया । वे काम, क्रोध, अहड्डा रादि विकारी भावों से 
मुक्त हो शरीर-मन पर पूरा निग्नरह रखते हुए मनोजयी बने । साधन के प्रारम्भ 
में वृत्ति के श्राधार के लिए किसी अ्रवलम्बन को साधक को आवश्यकता रहती है 
तदर्थ नामजप का अ्रवलम्बन अत्यन्त उपयोगी रहता है। निययु ण हो या सगुण दोनो 
ही प्रकार के भक्तों ने नामजप को प्रमुख साधन के रूप में अपनाया है। योगियो ने 
त्रिकूटि, श्रनहद नाद को वृत्ति का अवलम्बन माना है। प्रणव का जप-सोहं का जप 
प्राण के आवागमन के साथ करने का भी निर्देश हें। निगम णा सन्‍्त-साधको ने परम 
शुद्धस्वरूप समष्टिव्यापक शुद्धब्रह्म को “राम” शब्द से गृहीत कर उसी के जप का 
अभ्यास किया तथा उसी का उपदेश किया है। उनके विचार से राम वही है जो 
भ्रदोष-प्राणी-अप्राणी सृष्टि मे व्याप्त है। दृश्य-ग्रहह्यसृष्टि का कोई भी भाग उसकी 
व्यापकता से विरत नही है--वह सबमे है, सब उसमे है, वही उनका उपास्य राम है। 
ब्रह्म के व्यवहार के लिए ग्रनेक नाम वेदोपनिषदो, स्मृतियो, पुराणों मे प्रयुक्त हुए 
है। ब्रह्म से उस व्यापक-चेतन का संकेत है-जो जाति, ग्रुण, धर्म, काल, कर्मादि की 
किसी उपाधि से आवृत वही । इसी ब्रह्म का उपयुक्त वाच्य-शब्द निरंजन भी हे ! 
हरिदासजी ने अपनी रचना में स्थान-स्थान पर ब्रह्मग्राचक इस निरंजन शब्द का 
प्रयोग किया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनने जप के लिए निरंजन राम को 
अपना उपास्य बनाया । इसके प्रमाणभ्ृत उनके कुछ वचन इस तरह है-- 

भजि करुणानिधि करतार नांम नारायण लीजे । 


& आह 


भजि निरामृत्न निरसिध काम आरम्भ यह कीजे ॥ 


भजि अलख निरंजननाथ, छाॉँडि विष अमृत पीजे। 
भजि परम उदार अपार ज्ञान गहि ध्यान घरीजे ॥ 
जन हरिदास वारपार कीमत नहिं राम नाम मोटो रतन | 
उरमंडण उर थधारि ग्रम॒ प्रीति दीजे जतन ॥१६॥ 
>< >< भ< 
परम ग्यान पर ध्यान परम गुरु शुरुगमि गावों। 
राम दोष रस पांच रखे मन तहां न चावों ॥ 
काम क्रोध अभिमान कुपह कांठा मत लावों । 
अलख भजन उर घरों मरो मति मोत चुकावों ॥ 


न है से अ+ 
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जन हरिदास मन गहि पवन ब्रह्म अगनि विष वन दहो । 
अगम वच्तु अन्तरि अगह तहाँ उनमनि लागा रहो ॥व।। 
( कवित्त ) 
उक्त दो पदों में ग्लख भजन, ब्रह्म भ्रग्ति, अलख निरंजन, राम नाम मोटो 
रतन--ये शब्द है जो उपयुक्त धारणा को सिद्ध करते है। निरजन राम का और 
भो स्पष्टी करण देखिए-- ह 


अलख निरंजन उर बसे, राम नाम निज भेद ॥ 
राम विसारथां होत हे, सही कन्ध का छेद ॥१॥ 
हरि अपार पार को नांहीं, साधू जन खेले ता मांही । 
जन हरिदास भज केवल राम, निरमल नाम तहाँ विसराम | 


हमारी आतमा ए रामसनेही जांणि, 

आदि अंत था हरि सब सोई , तू ताझ वांणक वांणि ॥टेर॥ 

जाति वरण कुल नांहीं जाके ,सो निकुला निरधार । 

ऊंडो अथध थाध नहिं आये , नहीं वार नहिं पार॥ 

>< >ल्‍< >< 

सतगुरु दीया भेद बताय , रहे राम दूजा सब जाय | 

धरी देह तेता आकार , सो क्यूं कहिये सिरजनहार ॥ 

जाके रागढ्व ष कछु व्यापे नाहिं , सोई रमता राम सकल घट मांहिं || 

उक्त उद्धरणो से निरंजन-राम का सम्यक समर्थन हो जाता है। वाणी में 

ऐसा कोई प्रकरण नही है जिसमे महाराज हरिदासजी ने परब्रह्म का ही रामनाम से 
वर्णान न किया हो । हरिदासजी ने अपने साधन-काल के प्रारम्भ में गुरु-उपदेशानुसार 


इसी व्यापक ब्रह्मस्वरूप-चेतन का रामनाम से स्मरण किया, उसी का ध्यान किया, 
उसी में वृत्ति को आरूढ कर अपनी साधना को सफल बनाया । 


हमारी श्रार्य-संस्कृति के मूलाधार वेद, उपनिषद्‌, स्मृतियां, पुराण, गीता 
आदि सभी ने उस अशेष व्यापक चेतन-तत्व का--जो किसी भी उपाधि से आवृत 
नही है-'ब्रह्म” शब्द से निरूपण किया है। जैसा कि श्र्‌ तियो तथा गीता के उद्धरणों 
से प्रमाणित'होता है-- 





पीपली मन्दिर 








नागौर 


ँ 


6६% 


भताबावडी 





भूमिका 





श्र्‌ति में-सव खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत १ 


>< >८ >< 
सचिदानन्दात्मानमद्वितीय॑ ब्रह्म भावयेत्‌ । 
>< >< >< 
अहं ब्रह्मास्पीति अलुसंधानं कुयोंत । 
>< *.. >< 


मायाकायमिसं भेदमस्ति चेदू ब्रह्ममावनस्‌ | 
देहो5हमिति दुःख चेद्‌ ब्रह्माहमिति निश्चय! ॥ 
>< >< >< 
ज्योतिलिज्ञ भ्र्‌ वोमेध्ये नित्यं ध्यायेत्‌ सदा सुनिः । 
आत्मनमात्मनः साज्षात्‌ बह्मबुद्धथा सुनिश्वलम ॥ 
देहजात्यादिसंबन्धान्‌ वर्णोश्रमसमन्धितानू । 
वेदशास्त्रपूराणानि पदपांसुमिब त्यजेत्‌ ॥ 
)< > >९ 
आन्ता एवाखिलास्तेषां कय श्रुक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ । 
अद्वितोय॑ ब्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा ॥ 
>< »९ >< 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
यत्पर॑ ब्रह्म सवोत्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ | 
सच्मात्पत्मतरं नित्यं तत्वमेव त्वमेव तत्‌ | 
>< >< 9 
स्वब्यापारमुत्युज्य अहं ब्रह्म ति मावय । 
अहं ब्रह्म ति निश्चित्य त्वहंभावं परित्यज | 
>< >< >< 
सत्यमात्मा ब्रह्म व अज्मात्मेबात्र हो व न विचिकित्सितव्यम्‌ । 
त्व॑ ब्रह्मास्मि अहँ ब्ह्मास्मि आवयोरन्तरं न विद्यते | 
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त्वमेवाहमहमेव त्वम्‌ । 
>< ५८ >< 
स्वतः पूरे! परात्ममात्र अद्मशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्येक्यमरामशोत्त न ब्रह्म मवाम्यहम्‌ || 
एकमेवाद्ितीयं सन्नामरूपविवर्जितम । 
>< ' >< 
ब्रह्मशब्देन तद्‌ ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ । 
मायाविद्य विहायेव उपाधी परजीवयो! ॥ 
अखझडड सच्चिदानन्द॑ पर ब्रह्म विलक्ष्यते । 
»< > >< 
रामपरक श्र ति-आद्यो रा तत्पदाथेः स्यान्मकारस्त्वं पदाथवान । 
तयोः संयोजनमसीत्यर्थ तत्वविदों बिंदु ॥ 
नमसत्वमर्थों विज्ञेयो रामस्तत्पदमुच्यते ।। 
। > ,.... >» >< 
उपयु क्त ब्रह्मनिरुपक-श्र तियों का दिग्दर्शनमात्र है। सब उपनिषद्‌ ब्रह्म ही 
का निरूपण करते है। श्रब कुछ उद्धरण “गीता” के दिये जाते है-- 
ग्रीता--. एपां ब्राह्मी स्थिति! पाथ नेनां श्राष्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्म निवोणमृच्छति ।।७२॥ 
है  ( »< [गीता श्रध्याथ ३| 
कम ब्रह्मोद्भव॑ विद्धि ब्रह्माचरसम्ु॒दूभवम || 
ततस्मात्‌ सबंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥।१५॥ 
हे >< > [गीता अध्याय ३] 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविन्न झाग्नो ब्रह्मणा हुतम । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम समाधिना ॥२४॥ 
>< प्र > [गीता अध्याय ४] 
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ब्रह्मगयाधाय कमोणि संग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०॥। 

>< ८ > [गीता अध्याय ५| 
बाह्यस्पशेंष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
सब्रक्योगबुक्‍्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥२१॥| 

>< >< > [गीता शभ्रध्याय ५] 
योन्तःसुखो 5न्तरारामः तथान्तज्योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिवोण ब्रह्मभृतोडघिगच्छति ॥२४॥ 

>< >< » [गीता अध्याय ५| 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्य.यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तढिदुः कृत्सनमध्यात्मं कर्म चाखिलस्‌ ॥२६॥ 

>< >< > [गीता श्रध्याय ७| 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम_ ॥ 


कष्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ ! 
गरीयसे. बह्मणोडष्ष्यादिकरत्रे ॥ 
अनन्त देवेश जगन्निवास ! 
त्वमच्षर सदसत्तत्प यत्‌ ॥३७॥ 
५८ >< > गीता अध्याय ११] 
त्वमादिदेवः पुरुष पुराणः- 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ ॥ 
बेत्तासि वेध' व पर॑ च धाम- 


त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥रे८॥ 
>< > > गीता श्रध्याय ११| 


+ अब ६७ धकथका०० 


भ्रुमिका 





, ज्ेयं यचट्वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाम्ृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥२॥ 
>< ८ > [गीता श्रध्याय १३| 


मम योनिम ह॒द्‌ ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्यहम । 
संभवः सवभूतानां ततो मवति. भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतयः संभवन्ति याः । 
तासा ब्रक्ष मह्धयोनिरहं बीजम्रदः पिता ॥३-४॥ 
ऐ भ< >>. [गीता अध्याय १४] 
अहंकार बल॑ दप काम क्रोध॑ परिग्रहम | 
विश्वुच्य निमेमः शान्तों ब्रह्ममयाय कल्पते |।५३॥। 
ब्रह्मभूतः प्रसब्ात्मा न शोचति न काइक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम ॥५४॥ 
है >< > [गीता अध्याय १८| 


उक्त गीता के उद्धरण उसी ब्रह्म चेतन तत्व का निरूपण करते है, जिनका पीछे 
श्र्‌ तिवाक्यों मे निरूपण है। कबीर, नानक, दादू, हरिदास, हरिनामदास, दरियाव, 
रामचरणा, रामदास आदि सब महात्माश्रो ने इसी निगरु ण-चेतन को ही रामनाम से 
सम्बोधित करते हुए स्वय आराधना को है तथा इसी राम का स्मररखा॒-ध्यान करने 
का उपदेश दिया है। मेने पीछे व्यक्त किया है कि-इन निर्गु ण उपासक सन्त-भक्तो ने 
श्र्‌ ति-निरूपित शुद्ध व्यापक-चेतन-ब्ह्य को निरंजन शब्द से भी व्यवहार किया है। 
स्वामी हरिदासजी ने तो निरजनरूप राम का ही चिन्तन किया था। उनके पद्चातु 
निरंजनी-सम्प्रदायके सन्‍्त भो अपने स्मरण तथा जप मे राम के साथ निरजन शब्द को 
जोड़ राम निरघख्नन हरि निरजक्षन इसी नाम का चिन्तन करते आए है । इस निरख्न 
शब्द की उपासना के कारण ही यह सम्प्रदाय निरक्षनी कहलाया, न कि कबी रजी के 
बाद उनकी परम्परा के सन्त कबीर-पन्‍्थी तथा दादूजी के पश्चात्‌ उनकी परम्परा के 
सन्त व सम्प्रदाय दादू-पत्थी कहलाते है। बसे हरिदासजी के अनुयायी-सन्‍्तो की 
संज्ञा हरिदास-पन्‍्थी होनी चाहिए थी, पर तिरक्षव की उपासना के कारण वे हरि- 
दास-पन्‍्थी न कहलाकर तिरशख्ननी कहलाए। सम्भव है कि हरिदासजी की साधना 
पर उपदेददाता गोरखनाथजी या अन्य नाथ-महात्मा का प्रभाव भी हुम्ना हो, जेसा 
कि साथ>वाशिय़ीं में श्रतख तथा निरझ्ञन शब्द का बहुप्रयोग मिलता है। हम नाथ- 
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वाशियो के उद्धरण यहाँ नही दे रहे है, पर जिनने ताथ-वाणियो का अवलोकन किया 
है, उनसे यह बात छिपी नही है । हरिदासजी की वाणी मे नाथ-वाणियो का पनु- 
ममन है, यह हम वाणी-विवेचन-प्रसड्भ में करेंगे। यहाँ तो इतना ही व्यक्त करना हैं 
कि हरिदासजी ते अ्पनो साथना के प्रारम्भ में जिस रामनामजप को आधार बनाया, 
वह निरख्जनरूप राम था न कि अ्वताररूप धारण करनेवाला राम । हरिदासजी धीरे- 
धीरे श्रपनी साधना मे सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते गए। जब मन विषय- 
वासना के विष से मुक्त हो गया-तथा उसका सम्बन्ध विषय-प्रवृत्त इन्द्रियो से न रह 
कर आत्मतत्व से हो गया तब वह मन जागतिक-परदार्थों से उदासीन होकर आत्म- 
तत्व के रसास्वादन मे लग गया। मनोनुबन्ध से इन्द्रियों के सहचार से विविध भोग- 
वासनाए' जागृत होती थी, उनका उच्छेद हो गया । काम, क्रोध, लोभ, श्रहद्भार, 
राग-दं षादि परम शन्रुओ से वे मुक्त हो गए। जब तिशुणात्मक-भावना से वृत्ति हट 
कर सुरति-निरति रूप से उस एक ही आधारभूत प्रात्मतत्व मे स्थिर होगई तब सभी 
प्रकार के अ्रनिष्टहेतु समाप्त हो गये । महाराज हरिदासजी निमश्चल मन और स्थिर- 
वृत्ति से आत्मनिष्ठ होकर साधना की सुहृह भुमिका में श्रा गए, तब फिर उन्हे नाम- 
जप के आधार को आवश्यकता नही रहो । साधना की यह दशा ही सिद्धि का हेतु 
होती है। साधक मे जब त्रिपुटी का सामझजस्य हो जाता है तब फिर साध्य, साधक व 
साधना की विभिन्नता नही रहती । ग्रुरु-निर्देशानुसार आत्मसंयम में हंढ रहकर हरि- 
दासजी ने वह श्रवस्था प्राप्त कर ली और वे साधक से सिद्ध-कोटि मे आ गए । वे 
श्रविद्या के विकारो से ग्रसित जीव-भाव की स्थिति से निकल ब्रह्ममाव की स्थिति में 
आ गए । अ्रब वे एक सामान्य हरिदास मानव न रहकर विश्वव्यापक अ्रखण्ड निर्मल 
चेतन ब्रह्मतत्व मे ही समाहित हो गए थे श्र उसी के स्वरूप हो गये थे । इस तरह 
बे श्रपती हृढ़ तथा कठोर साधवा से साधक से सिद्ध बनने मे सफल हुए । 


३, गाठा विहाणी--- 


जिस समय मद्दात्मा के उपदेश से हरिदासजी को अपने स्वार्थी कौठ्म्बिक 
'जनो से अत्यन्त ग्लानि हुई तथा वे वेराग्य के उद्दे ग से अपने डकेत जीवन का परि- 
त्याग कर आत्मचिन्तन के विचार से 'तीखी डूगरी' पर झ्रए तब उनके पास ऐसा 
कोई साधन नहीं था कि वे अपने जीवनयापन को बिना किसी तरह की विध्न- 
'बाधा से चला सके । आरम्भ मे उन्हे किस तरह की कठिनाइयाँ श्राई होगी, क्योकि 
वे अपने निर्दय कर्म से उस क्षेत्र से तो परिचित थे ही। सम्भव है उनके कुटुम्बियों 
ने पूरा प्रयास किया होगा कि वे अपने कौटुम्बिक जीवन से ही वापिस आए। पर 
उन पर उचका कोई श्रसर नही हुआ और वे उस विजन स्थान मे ही भ्रपना डेरा 
लगा अपनी साधन-क्रिया मे सलग्त हो गए । इस 'तीखी डूगरी' के इधर उधर और 
भी पहाड़ियाँ है। पहाड़ियो के बीच के नाले-खोले तथा क्लाडियो के कारण यह 
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स्थान और भी भयावह था। सामान्यतः वह स्थान एक तरह से चोर-डाकुश्रों का 
आश्रयस्थान था। इस तरह के स्थान में नागरिकों का श्रावागमन कैसे सम्भव 
होता । हरिदासजी ने कितने समय तक इस स्थान पर एकाकी रहकर अपने 
आहार-पानी की क्‍या व्यवस्था की ? इसको ठीक से कहना शक्‍्य नही है। संभव 
है उनकी इस तरह की कठोर साधना के आस-पास के ग्रामक्षेत्रो तक चरवाहो 
द्वारा समाचार पहुंचे हो और श्रद्धालु मनुष्यों ने उनके आ्राहार-पानी की 
व्यवस्था की हो। ऐसे ही श्रद्धालु मनुष्यों मे" सर्वोपरिगणशनीय स्थान गाढा 
वियाणी का है। गाढा जी डीडवारो के रहने वाले थे। 'तीखी डूगरी” डीडवारो से 
तीन कोस दूर है। वे नित्य नियम से प्रात काल घर से भोजन तथा एक जल की 
गगरी लेकर डू गरी पहुँचते श्रौर महाराज के दर्शन कर मोजन-पानी रख वापिस लौट 
आाते। उनको यह क्रम उस समय तक चलता रहा, जब तक कि हरिदासजी महाराज 
डूगरी पर साधना करते रहे। हरिदासजी महाराज का शायद पहला चमत्कार 
इस गाढे भक्त को ही मिला। चमत्कार की घटना इस तरह है--एक दिल ग्रीष्म 
ऋतु में गाढाजी नित्यनियमानुसार भोजन व जल की गगरिया लिये डूँगरी पर 
चढ़ रहै थे कि उनके पैर फिसल गये जिससे वे गिर गये साथ ही भोजन व जल का 
पात्र भी गिर गया । भोजन तो किसी पात्र में व्यवस्थित होने से सुरक्षित रह गया 
पर मिट्टी की गगरिया पहाड के पत्थर पर पड़ कैसे सुरक्षित रहती ? वह फूट गई 
पानी सब बह गया । भोजन का समय ही ही गया था गाढाजी को जल नष्ट होने 
का परम वंलेश हुआ । वे सोचने लगे कि यदि वापिस चलकर डीडवाणो से पुनः जल 
लाता हूँ तो आज का दिन समाप्त हो जायगा और महात्मा भुखे-प्यासे कितना कष्ट 
पायेगे । यंदि केवल भोजन ही लेकर चलू तो जल को समस्या केसे हल होगी '? इस 
तरह की पशोपेश में कुछ समय बिता क्षीण' और दुःखी मन से केवल भोजन लेकर 
ही वह डू गरी पर पहुच गये । महाराज को नमस्कार किया। भोजन श्रागे रख खड़े ही 
रह गये । महाराज ने उन्हे खिन्न-उदास देख पूछा कि गाढाजी ! श्राज क्‍या कांरण 
है ? इतने उदास क्यो हो ? गाढ़ाजी ने उत्तर दिया महाराज दुर्भाग्य से या मेरी श्रसा- 
बधानी से आज जल की गागर यहाँ ऊपर आकर फूट गई और सारा जल बह गया। 
थ्रब आप केसे तो भोजन करेगे और केसे जल की व्यवस्था होगी इस बलेश से में 
श्रत्यन्त-खिन्च हुँ। महाराज सब स्थिति समझ गये। सहज भाव से उनने कहा-- 
गाढाजी, इसका ऐसा क्लेश करना ठीक नही है । गागर तो फुटी नही है शायद आपको 
अआान्ति हो गई हो । जाइये देखिये तथा गागर भरी है ले आइये । गाढाजी स्तंभित से 
हुए उनके मन में सकल्प हुआ कि गागर तो फुट ही चुकी महाराज उसके भरी होने 
का क से निर्देश कर रहे है ? गाढाजी बोले-महाराज गागर तो फूट ही गई उसके 
तो छोटे-छोटे टुकड़े हो गये । उसमे श्रब, पानी रहन कंसे सम्भव है ? ग्राप तो अन्न 
भोजन करिये। महाराज ते. पुनः शान्त-चित्त से निर्देश कया कि भाप जायें तो सही, 
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गागर भरी न मिले तो वहाँ तक जाने का ही श्रम है। गागर गिरो वह स्थान चोटी 
से बहुत दूर नही था, कठिनाई से फर्लाद्भ भर की दूरी होगी। गाढाजी संशयात्मक 
भावना से चले श्रौर जहाँ गागर गिरी थी वहाँ पहुचे-देखते है कि वस्तुतः गागर वही 
की वही है और स्वच्छु जल से भरी है। गाढाजी के हर्ष का पारावार नही रहा। 
उन्हे जो आत्मग्लानि गागर गिरने से हो रही थी, वह परम हर्ष मे बदल गई । वे 
गागर उठा शीघ्र से ऊपर आए तथा जल की गागर रख श्रत्यन्त श्रद्धा से महा राज 
के चरण पकड लिये। महाराज ने सानन्‍्त्वना दी तथा घर लौटने का निर्देश किया । 
गाढ़ाजी हर्षोन्मित्त से वापिस घर को चल दिये झौर महाराज की इस सिद्धि का बार- 
बार स्मरण करने लगे । 


हरिदासजी महाराज के प्रति गाढ़ाजी की वसे ही अत्यन्त श्रद्धा थी, पर इस 
चमत्कारी घटना के पश्चात्‌ तो वे उनके अनन्य श्रद्धालु-सेवक बन गए । गाढाजी 
नि.संतान थे--उनके कोई पृत्र-पुत्री उत्पन्न नहीं हुए थे। दूसरे, अवस्था भी ग्रब 
बुढापे की ओर जा रही थी। वे डीडवारो से तीन कोस नित्य आने-जाने मे भी कुछ 
ब्लेश मानने लग गए थे। हरिदासजी महाराज की साधना सिद्ध हो गई थी, इसलिए 
अब महाराज भी डूगरी पर ही रहना झनिवार्य नही समभते थे। माढाजी ने महा- 
राज की प्रसन्नता देख श्रपनी दोनो ही आकाक्षाएँ उनके सामने रखी । महाराज ने 
उनकी दोनो ही इच्छा पूर्ण होने का निर्देश कर दिया । ड्ूंगरी का परित्याग कर 
महाराज डीडवाणे पधार श्राये । उनने नगर से उत्तर की ओर जद्भल मे आसन 
कर लिया । गाढ़ाजी को श्रब घर से एक मील आने-जाने का रह गया, वे उसी तरह 
भोजन भर जल वहाँ पहुँचाने लगे । समय पाकर उनके सनन्‍्तान भी हो गई, जिसका 
नाम द्वारिकादासजी सुना जाता है। गाढाजी ने महाराज के निवास-स्थान के पास 
एक कूप भी बना दिया, जो गोमती कप के नाम से श्रव भी भंडारजी महाराज के 
स्थान के पास अच्छी स्थिति मे मौजूद है। इस तरह गाढ़ाजी की भक्तिभावना व 
सेवा का क्रम डंगरी की तरह यहाँ भी उस समय तक चलता रहा, जब तक महा- 
राज का शरीर रहा। इडूंगरी का परित्याग कर डीडवाणे पधार आ्राने के पश्चात्‌ 
महाराज यदा-कदा भ्रमणार्थ जाने लगे । इच्छानुसार भ्रमण कर पुनः डीडवारो 
प्धार आते थे। डीडवाणे पधारते ही गाढाजी द्वारा उसी प्रकार सेवा का क्रम 
प्रारम्भ हो जाता था। गाढाजी को इस परम निष्ठा तथा प्रेम के कारण ही महाराज 
ने उनके नाम की निरन्तर स्मृति के लिए इस स्थान को संज्ञा ही गाढा हो जाने का 
निर्देश कर दिया था। बावन बीघे का यह भूमि-क्षेत्र आज भी गाढा नाम से प्रसिद्ध 
है । राज्य के सर्वे विभाग मे भी इसका दाखिला गाढा के चाम से ही है। इस तरह 
सेवक भौर स्वामी का यह ओ्रोतप्रोत सम्बन्ध सोलहवी शताब्दी से श्रारम्भ हो आज 
इक्ीसवी शताब्दी तक उसी क्रम से अ्रशुण्ण चल रहा है। 
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४, भ्रमण व चमत्कार-प्रद्शन 

, महाराज हरिदासजी डीडवाणो मे निवास कर कुछ काल के लिए राजस्थान 
के भ्रमण को' निकल पडे | उनके भ्रमण का ठीक-ठीक निरूपण तो शकक्‍य नही है, पर 
परचईका र रघुनाथदासजी ने श्रपनी परचई मे जेसा उल्लेख किया है, उसी श्राधार 
से उनकी भअ्रमण-यात्रा का निरूपण किया जा रहा है। राजस्थान भ्रमण का विवरण 
भ्रा र्म्भ करने से पहिले एक स्थानीय घटना का निरूपण करना आवश्यक है जिसका 
सम्बन्ध डीडवाणे नगर से है। महात्माग्रो के परचई-लेखको का मुख्य लक्ष्य उन द्वारा 
किये गए अलौकिक चमत्कारी कार्यो का निरूपण॒ करना रहा हैं । उसी का अनुसरण 
महाराज हरिदासजी के तीनो परचई-लेखको ने किया है। तीनो मे प्रमुखता मे रघु- 
नाथदासजी को देता है । उनने ही महाराज की परचई कुछ विस्तार से लिखी है । 
उसमे जन्म-मृत्यु, आयु, काल आदि का विवरण भी है। पिछले प्रकररां मे व्यन्त 
किया जा चुका है कि गाढा वियाणी के ग्राग्नह से महाराज तीखी डूगरी” से डीड* 
बारो श्रा गए थे | 'डूंगरी पर तो गागर का चमत्कारी परचा गाढे को दिखाया ही 
गया था--डीडवाणो मे भी इसी तरह की एक चमत्कारी-घटना घटित हुई थी । 
महाराज हरिदासजी नगर में किसी के यहाँ भिक्षा पाने जा रहे थे। रास्ते मे एक 
स्थान पर एक गरृहस्थ श्रपना घर बनवा रहा था। घर की भूमि में एक पीपल का 
वृक्ष भी था--वेश्य उसके कटवाने का'विचार कर रहा था । पीपल के कटने की बात 
की लेकर कुछ अन्य नागरिक भी एकत्रित हो गए थे। एकत्रित व्यक्तियों मे कुछ 
पीपल को काठ देने की राय दे रहे थे, कुछ न काटने की । महाराज हरिदासजी ने 
भी उधर से निकलते यह चंर्चा सुनी, उनने भी व्यक्त किया कि पीफ्ल न काठा 
जाय । वैश्य ने नम्नता से निवेदन किया कि महाराज इसको न काटने से श्रागे जब 
इसकी वृद्धि होगी, तब इसके विस्तार तथा मूल (जड़) शाखाश्नो से, स्थान को क्षति 
पहुँचना अनिवार्य हैं। महाराज ने कहा-इसकी वृद्धि के भय-वश ही इसको काठना 
चाहते हो तो यह तथा तुम्हारा वश दोनो ही वृद्धि नही करेगे। ये इसी रूप में 
रहेगें, श्रतः इसकी काटना नही | महाराज इतना कहकर चले गए। वैश्य दुविधा में 
उलभ गया, अन्त में पीपल न काटने का ही निश्चय रहा । वह पीपल अद्यावधि तक 
उसी रूप मे अवस्थित है। अरब उस स्थान को मन्दिर का रूप प्राप्त हो गया है । 
झांज भी हम उक्त पीपली-मन्दिर मे जाकर उस पीपली को देख सकंते है, जो सवा 
चार सौ-साढे चार सौ वर्षों से उसी रूप में वर्तमान है । 


उक्त घटना के पश्चात्‌ जेसा ऊपर लिखा है, मंहाराज की राजस्थान-यात्रा 
आरम्भ हुई। वे डीडवारो से पश्चिम की शोर चले। पैदल यात्रा करने वालो के 
लिए कोई निश्चित संकेत नही रहता | मौज आई जितना चले, जहाँ इच्छा हुई वर्हाँ 
ठहर गए । महाराज हरिदासजी की वेसे बाहरी स्थानों में चर्चा भी हो गई भरी कि के 
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एक खूखार डाकू से पलट कर महान्‌ सिद्ध पुरुष हो गए है। उनका तप-तेज भी 
साधारण नागरिक को आकर्षित करने वाला था । वे जहाँ जिस ग्राम में ठहरते, वहाँ 
सत्सग तथा ग्राध्यात्मिक चर्चा भी ग्रवश्य चलती । वे जन-साधारण मे आ्राध्यात्मिक- 
चिन्तन की भावना को जागृत करते रहते थे । धीरे-धीरे चलते-चलते वे नागौर मे 
जा पहुँचे । नागौर उन दिनो एक्र"स्व॒तन्त्र राज्य था। राष्ट्रकूट (राठौड़) क्षत्रिय वहाँ 
राज्य करते थे । नगर के पश्चिम मे कुछ दूरी पर एक सुन्दर बावडी थी । बावडी में 
मधुर जल का स्रोत भी था। पर बावडी पर भूत-निवास की चर्चा फेल जाने से 
लोगो का आता-जाना नही था। वगर से दूर होने तथा जजड्भल मे होने से महाराज 
को वह स्थान उपयुक्त लगा। उनने बावडी पर ही भ्रासन लगा लिया। रात्रि मे 
बावड़ी पर रहने वाले भ्रुत ने विविध चेष्टाएं, महाराज को भयभीत करने की की । 
पर उनकी दृष्टि से तो सभी तरह की भेद-भावना समाप्त थी, अत- भूत की चेष्टाओं 
का उन पर क्या प्रभाव होता ? वे ग्रात्मचिन्तन में मस्त थे। भरत ने समझ लिया कि 
यह कोई साधारण प्राणी नही है। भश्रन्यथा मेरे द्वारा की गई वीभत्स चेष्टाग्रों से 
प्रभावित हुए बिना रहता नही । अन्त में भूत ने महाराज से अपने उद्धार की प्रार्थना 
की । महाराज ने वाणी के प्रारम्भिक ग्रन्थ ब्रह्मस्तुति' का पाठ करने का उपदेश 
किया, इसीसे भ्रूत का पअ्निष्ट-योनि से छुटकारा हुआ तथा उस बावडी के लिए जो 
एक भीतिभरी भावना फेली हुई थी, उसका भी निवारण हो गया । नागरिक महा- 
राज के पास सत्सग के लिए शआने लगे | कुछ दिन तक ज्ञान-चर्चा कर महाराज 
नागौर से आ्रागे मेडते की श्रोर प्रस्थान कर गए। नागौर की इस भ्रृत-बावड़ी का 
बहुत थोड़ा सा ऊपरी भाग आज भी दिखाई पड़ता है। उस ऊपरी अंश को छोड 
शेष पूरी बावड़ी मिट्टी से भर गई है श्र भ्रूमि के गर्भ में है। 


तागौर से चलकर मेडते मे कुछ काल ठहर श्रागे श्रजममेर की ओर महाराज 
ते प्रस्थान किया । रास्ते में श्राने वाले ग्रामो मे श्रावास करते हुए सत्संग-ज्ञान-चर्चा 
से जन-साधारण की मनोभावना में आत्मचिन्तन की प्रवृत्ति को जागृत करते जाते 
थे। धीरे-धीरे यात्रा करते हुए, पुष्कर होकर कालान्‍तर मे अश्रजमेर पहुच गए । 
अजमेर उस समय यवन प्रशासकों के प्रशासन मे था । हिन्दू और इस्लामन-धर्मों 
की दो संस्क्ृतियो का वह एक तरह से संघर्ष-काल था। शासक के नाते मुसलमानों 
का प्राधान्य तो था ही; धामिक मतभिन्नता भी गहरी थी। हिन्दू-धर्म की प्रतीक- 
उपासना का एकेश्वरवादी इस्लाम-धर्म में कोई स्थान नही था । मूर्ति-पुजा को मुस- 
ल्मान बुतपरस्ती मानते थे । उनकी मान्यता थी कि खुदा को छोड इस तरह पाषारा- 
मूतियों की उपासना ईश्वर से गद्दारी है, इसलिए वे एक तरह से हिन्दुओं को काफिर 
समभते थे। यह भावना एक तरह से व्याप्त होने के कारण हिन्दू-धर्मी सन्त- 
सहात्माओं के प्रति भी उनका दृष्टिकोण प्रतिगामी रहना स्वाभाविक था । 


भमिका 


महाराज अजमेर पहुंचे । शायद उस समय के भ्रजयमेरु (अजमेर) नगर से कुछ 
बाहर जहाँ श्राजजल दौलत बाग है, सामान्य जंगल के क्षेत्र मे ठहर गए ।। धीरे-धीरे 
नागरिको को पता लगते पर महाराज के पास पर्याप्त नागरिको का आवागमन होने 
लगा। अधिकारियों के पास भी चर्चा हुई। उनको एक हिन्दू-फकीर का इस तरह 
महत्व बढना शायद अच्छा न लगा होगा | सम्भव, है किसी सकेत से या अ्रनायास 
एक मदोन्‍्मत्त हाथी उधर आ निकला-लोगो ने महाराज से श्राग्रह किया आसन 
छोड़ने का, पर सन्‍त जन को भीति किसकी ? उनका हृदय सब प्राणियों की श्रोर 
प्रेममय रहता! है । लोग भय से इधर-उधर हो गए, महाराज स्वस्थान पर उसी तरह 
बेठे रहे । हाथी समीप आया--उसकी मस्ती न मालूम कहाँ गई ? उसने अपना 
मस्तक महाराज के चरणों पर रख दिया । महाराज ने उसके मस्तक पर अपना 
दयाद्र -कर फेर शान्‍्त और सीधे रहने का निर्देश किया । कहते है कि उसके पश्चात्‌ 
उस हाथी ने जो कि पहले बडा बदमिजाज था, प्राणियों का हनन करता था--कभी 
किसी प्राणी पर ग्राक्रमण नहो किया । हाथी का यह परिवर्त्त न देख नागरिकों की 
श्रद्धा महाराज में और बढी तथा उस-*स्थान पर एक भाटे का हाथी बनाकर रख 
दिया, श्रब तक भी वह स्मारक 'हाथी-भाटे' के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान अब 
नगर में आ गया है तथा निरजनी सन्‍्तो के अ्रधिकार में है । इस घटना के कुछ काल 
पश्चात्‌ अजमेर मे निवास करते हुए वे सिद्ध श्रजयपाल से तथा परथुरामजी व खोजीजी 
से भी मिले, ऐसा निरूपण परचईकार ने किया है | 
प्रजमेर से पुन. प्रवास-यात्रा श्रारम्म हुई। घूमते हुए किसी ग्राम में एक 
चारण से विविध चर्चा चली--इसी प्रसग मे “बारहपदी जोगग्नन्थ” का निरूपणा 
हुआ व चारण को उपदेश भी । श्रागे चलते-चलते टोडा रायसिह पहुच गए । टोडा 
रायसिह भी बहुत प्राचीन कस्बा है। उस समय उसकी प्राकृतिक शोभा भिन्न रूप मे 
ही रही होगी । टोडे मे महाराज ने जहाँ आसन किया, वहाँ एक सर्प की बाँबी का 
मुख था | कहावत थी कि-यह सर्प कोई भोमिया है तथा किसी खजाने पर रहता 
है। सर्प भ्रति भयद्धूर भी था। सर्प का नाम ताषो लिखा गया है, शायद यह तक्षक 
का अपभ्र श रूप है। महाराज तो निश्चिन्तता से अपने ध्यान मे मग्न थे ही उन्हें 
ह ज्ञात नही था किः आज झ्रासन किसी सर्प की बाँबी पर लग गया है। रात्रि मे 
सर्प बाँबी से निकला तो बाँबी पर एक तेजस्वी महात्मा को बेठे देखा । महाराज का 
ध्यान तो अन्तनिहित था; उन्हे पता नही था कि बाँबी से सर्प निकल उनके सम्मुख 
ही स्थित है। सर्प का स्वभाव वेसे क्रीची होता ही है, पर ताषों ने महाराज को 
ध्यानावस्थित देख किसी प्रकार का रोष नहीं किया व वेसे ही बेठा रहा । कुछ काल 
पदचात्‌ जब महाराज ने नेत्र खोले तो सामने एक भयद्ुर सर्प को देखा । महाराज 
ने अपने साधन-काल में अ्रहिसा-वृत्ति की हढ़तां प्राप्त कर ली थी। जेसा कि योग- 
दर्शेनकार का निर्देश है-- 


सं भेक। 


सत्र-- अहिसाग्रतिष्ठायां तत्संनिधों बरत्यागः |।३४।। 
(पघाधन-पाद) 


महाराज की मनोजयी-दशा तथा सत्वोद्रेक के कारण उनके समक्ष झाने वाले 
प्राणी पर उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता था। सर्य की मनोवृत्ति भी बदली, वह 
शान्‍्त तथा धीरभाव से अपनी जगह पर बेठा रहा। महाराज ने निर्देश किया कि 
जिस भूगर्भ के धन पर तू रक्षा के रूप मे आरूढ है यह निरर्थक है । इस व्यामोह का 
परित्याग कर एकत्रित सम्पत्ति को सत्कर्म मे थाने दे, ताकि तेरा कल्याण हो | ताषो 
ने महाराज का निर्देश ध्यान से सुना तथा अ्रपती मनोबृत्ति का परिवत्त न कर उस 
योनि से मुक्त हुआ । महाराज ने कुछ दिन टोडे मे निवास किया। ईश्वर-चिन्तन, 
सत्सग व उपदेश द्वारा जन-कल्याण का लक्ष्य भी साथ-साथ चलता रहा । 


टोडे से प्रस्थान कर महाराज उत्तर दिशा में चल दिये। वे स्थान-स्थान पर 
आवास करते हुए, सत्संग से अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए भ्रमरा मे प्रवृत्त थे । 
कहते है कि इस यात्रा मे महाराज हरिदासजी को एक सिद्ध महात्मा भी मिले । इस 
आइस सिद्ध ने जब सुना कि एक अ्रच्छे महात्मा इस ओर अभ्रमर-यात्रा कर रहे हैं, 
तो आइस ने महाराज हरिदासजी की परीक्षा करनी चाही कि देखें इनमे कैसा 
महांत्मापन है ? 


आरइस ने सिंह का रूप बनाया और महाराज के सामने पहेंचा। महाराज 
हरिदासजी सिद्ध आइस की भावना को समझ गए । जब सिंह रूप मे आइस महाराज 
के सामने आया, तो महाराज ने उसको 'खर' नाम से सम्बोधित किया, जिससे कि 
सिंह का धारण किया हुआ रूप खरस्वरूप मे बदल गया। एक-दो दिन व्यतीत हो 
जाने पर जब श्राइस सिद्ध वापिस अपने स्थान पर नही गए, तब शिष्यों ने गुरु की 
तलाश की | प्रमुख शिष्य महाराज हरिदासजी के समीप पहुंचे । महाराज ने शिष्यो 
से कहा कि झाप लोग किनको तलाश कर रहे हो ? सिद्धजी तो देखो--वे खर बने 
हुए घास चर रहे है। शिष्यों ने गुरुजी की स्थिति देख महाराज हरिदासजी के चरण 
पकड़ लिये। महाराज ने पुनः उनको स्वस्वरूप मे हो जाने का निर्देश किया और 
सिद्धजी पुनः स्वस्वरूप में बदल गए। आइस ने महाराज की करामात देख उनकी 
- बन्दना को | हरिदासजी महाराज ने सिद्ध को संकेत किया कि इस तरह हरिजतो के 
साथ संघर्ष करना संगत नही । आत्मचिन्तन ही साधु का घुरुय कत्त व्य है, उसी में 
संलग्न रहना चाहिए । 


सिद्ध आइस को इस तरह चमत्कार दिखा महाराज ने पुनः अपनी यात्रा की 
झ्रौर धीरे-धीरे चलते जोबनेर पहुंच गए। जोबनेर उस समय अच्छा कस्बा था। 


न- छ५ -+- 








महाराज ग्राम से बाहर ऐकान्त स्थान मे विराज गए । धीरे-धीरे ग्रामवासी महाराज 
के पास आराने-जाने लो श्र सत्संग द्वारा लाभ उठाने लगे। पूरे कस्बे मे महाराज को 
लेकर यह चर्चा चल गई कि एक बहुत ही अच्छे महात्मा यहाँ पधारे है। उस समय 
जोबनेर मे एक वेष्णव महात्मा भी थे, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा कस्बे मे थी । इन 
महात्मा के पास भी महाराज हरिदासजी की महिमा सुनाई पड़ी । महात्मा ने सोचा 
कि यदि यह महात्मा अधिक दिन यहाँ रहेंगे तो सस्भव है श्रपनी मान्यता तथा 
प्रतिष्ठा मे कमी आए । महात्मा ने न मालूम क्यो ? एक दिन ऐसा संकल्प किया कि 
इनको क्‍यों न विष दे दिया जाय ? यह विचार उठले ही महात्मा ने एक विषमिश्रित 
जल का पात्र अपने शिष्य को देकर कहा कि जाओो उन महात्मा के पास श्रौर उन्हे 
ज्ञात करो कि आपके गृूरु गोरखनाथजी ने यह जलपात्र प्रसादरूप मे भिजवाया है, 
सो इसका पान करो। महात्माजी के शिष्य ने, निर्देशानुसार वह पात्र ले जाकर 
महाराज के आश्रागे रख दिया तथा जेसा गुरुजी ने कहा था वेसे ही उनको निवेदन कर 
दिया | महाराज हरिदासजी सब बात समझ गए । शिष्य ने जो जलपात्र रखा था, 
उठा कर सब विषगगाभित-जल का पान कर लिया और पात्र उनको वापिस कर दिया 
तथा शिष्य से कहा कि आप महात्माजी से जाकर कह देना कि गुरु महाराज द्वारा 
भेजा हुआ वह श्रमुत-रस बडा ही सुस्वादु था। शिष्य ने लौटकर ज्ञात कर दिया कि 
महात्मा ने बड़ी प्रसन्चता से उस जल का पान कर लिया श्ौर यह पात्र वापिस कर 
दिया है। ग्रुरुजी ने मन में विचारा कि रात को ही भहात्माजी परमधाम पहुंच 
जायेगे। दूसरे दिन वेष्णव-सन्‍्त यह समाचार सुनने को श्रातुर थे कि समागत 
महात्मा ब्रहलोन हो गए । प॑र वेष्णव महात्मा की मनोवृत्ति पूरी न हुईं। महाराज 
हरिदासजी पर उस विषवांरि का कोई प्रभाव नही हुआ । वे नित्य की तरह ही 
प्रसन्न मुद्रा मे आत्मचिन्तन मे सलग्न थे। प्रसंग से बातचीत में जब वेष्णव-महात्मा 
की पता लगा कि वे महात्मा तो बड़े आनन्द में है तथा प्रतिदिन की तरह ही श्रात्म* 
चिन्तन व संत्संग में रत है। वेष्णव-महात्मा को श्रपनी कृति ' पर बडी ग्लानि हुई, 
वे हरिदासजी महाराज के पास गए तथा अपने द्वारा किये गए उस निद्य-कर्म के 
लिए उनने भअंत्यन्त नम्नता से क्षमायांचना की तथा प्रार्थना की कि वे उन पर श्रनु- 
ग्रह करे, जिससे उनकी मनोवृत्ति श्रात्मचिन्तन में संलग्न हो ।' हरिदासजी महाराज 
ने कहा' कि महात्मन्‌ ! ईर्ष्या-द्वंष को आश्रय मत दो-मभेदबुद्धि का परित्याग करो । 
सब सृष्टि एक ही चिरन्तन-शक्ति मे समाहित है । जाति, धर्म, ग्रुण-मेद से भेद करना 
सद्भत नहीं | सबसे प्रेम करो, सबकी अपना ही स्वरूप समझो | वेष्णव-महात्मा पर 
महाराज के इन वाक्यी का प्रभावोत्पादक अ्रसर हुआं। उनने अभ्रपनी सब भौतिक 
सम्पत्ति महात्माग्रो की सेवा मे लगा देने का निश्चय किया । बहुत विशाल सच्त- 
सम्मेलन किया गया-और श्रपनी सब सम्पत्ति का उसमे उपयोग कर दिया गया । 
वेष्णव सनन्‍्त-महात्मा हरिदासजी मे परम श्रद्धा रखने लगे । 


हल कप अल 


दो 





महाराज हरिदासजी को जोबनेर मे पर्याप्त समय हो गया था, श्रत- महाराज 
ने अपनी यात्रा पुन' प्रारम्भ कर दी। वे जोबनेर से भ्रमण करते आमेर भरा गए । 
ग्रामेर उन दिनों कछवाहों की राजधानी थी। महाराज ने आमेर मे श्राकर एक 
गहन पहाडी पर झासन किया । उन दिनों इन पहाडों मे घने जंगल तथा श्वनेकों 
जलमस्रोत थे। सिह॒-व्याप्नादि हिसक जन्तुओ का भी यहाँ प्रवास व आवागमन रहता 
था। महाराज ने जिस डूगर पर आवास किया था, वहाँ भी सिंह-व्यात्नो का प्रति- 
दिन आ्रावागमन होता था । 


रात्रि को महाराज ध्याबावस्थित थे। घूमते हुए एक सिह आया । उसने 
महाराज को देखा । उनकी अ्रहिसामय शानन्‍्त शीतल दृष्टि पड़ते ही सिंह की हिसा- 
वृत्ति का निवारण हो गया, सिह भी कुछ समय तक वही बेठा रहा। प्रात काल का 
समय होने लगा तो सिह जंगल में चला गया, महाराज वही विराजे रह । चरवाहों 
द्वारा नागरिको को महाराज के पहाड़ पर विराजने का पता लगा । लोगो का आवा- 
गमन होने लगा। लोगो को पता था कि इस स्थान पर रात्रि में हिसक प्राणी श्राते 
है ग्रतः उनने महाराज को नीचे चलने का बहुत आग्रह किया । पर महाराज के तो 
हिसा-वृत्ति का लवलेश शेष नही था, ग्रत- वे वही विराजे रहे । लोगो को भी ज्ञात 
हो गया कि रात्रि मे हिसक पश्चु श्राते है, पर वे महाराज के पास वेसे ही बेठे रहते 
है-जेसे कि भ्रहिसक प्राणी बेठा करते है। कुछ दिन आ्रमेर मे निवास कर महाराज 
ने पुन. अपनी यात्रा आरम्भ की | वे आमेर से खेतड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे थे । 
रास्ते मे एक ग्राम मे महाराज विश्राम कर रहे थे--वहाँ कुछ ग्रामवासी महाराज के 
दर्शनाथ्थ ग्राए, उनमें एक पु ब्राह्मण भी था। सन्त-महात्माओ्रो के प्रति चिरकाल से 
भारतीय जनता परम श्रद्धा रखती आई है। पंग्रु ब्राह्मरा मे भी उस श्रद्धा के अकुर 
थे। उसके स्फुरणा हुई कि क्‍या महात्मा के प्रसाद से मेरा यह पंग्रु-दोष निवृत्त नहीं 
हो सकता ? विप्र की इस स्फुरण के साथ ही महाराज का ध्यान भी उसकी 
ओर प्राकषित हुआ । महाराज ने उसकी देन्य-दशा देख ब्राह्मण को सम्बोधित किया 
कि है विप्र देवता | ऐसे अक्रिय कैसे बेठे हो, खडे होग्नो तो। महात्मा की श्रमोच 
वाणी ने भ्रपता प्रभाव दिखलाया। विप्र के पेर-जो वर्षो से अ्रक्रिय थे, सक्रिय हो 
गए । विप्र खडा हो गया ओर भ्रन्य मनुष्यों की तरह चलने-फिरने लगा । स्वामीजी 
थ्रागे चलकर सिघारो ग्राग पहुँचे । वहाँ कुछ दिन का आवास रहा। ग्राम के अनेकों 
र-नारी महाराज के दर्शन व प्रवचन से लाम उठाते थे। उन सत्सगी पुरुषों से 
ग्राम के एक शाहजी भी थे। शाहजी ग्राम के सभी कार्यों मे सहयोग देते थे 
धर्मात्मा प्रवृत्ति के पुरुष थे। शाहजी के एक ही पुत्र था । देवयोग से शाहजी के उस 
पुत्र का अ्रचानक देहावसान हो गया। महाराज हरिदासजी ग्राम मे किसी सब्जन के 
भोजन करने को पधार रहे थे। रास्ते में ही शाहजी का घर था। शाहजी के घर 
पर ग्राम-जनों की भारी भीड़ लग गई थी, सभो लोग शोकातुर थे, रोना-पीटना 
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मच रहा था। महाराज ने साथ चलने वाले भक्त से इस कारुशिक-हश्य का कारण 
पूछा । उसने बताया कि महाराज ! आपके परम श्रद्धालु-धर्मात्मा श्रमुक शाहजी के 
इकलौते पुत्र का देहावसान हो गया है। सारे ही ग्राम में इस घटना से परम शोक छा 
गया है। महाराज ने उक्त समाचार सुने, उनका दयाद्र हृदय द्रवित हो गया । वे 
शाहजी के घर गए, महाराज को श्राए देख शाहजी ने धर्य श्रपनाकर महाराज का 
स्वागत किया । महाराज ने शाहजी से कहा-आ्राज क्या बात है ? किस कारण सारा 
घर तथा समागत-जन शोक-संतप्त है ? शाहजी ने उत्तर दिया-महाराज कुछ नही, 
ग्रापका जो एक बच्चा था वह चल बसा है। उसी के कारण सब श्ोर शोक छाया 
हुआ है । महाराज ने मृत बच्चे के पास बेठ, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सम्बो- 
घित कर कहा कि--भाई ! इतने क्या सोये हो ? उठो, श्रब॒ सोने का समय नही है । 
बच्चा आँख खोलकर तुरन्त खडा हो गया। शाहजी, परिवार व एकत्रित जन-समु- 
दाय बच्चे को जीवित देख परम हर्ष मे मन हो गए। महाराज शाहजी के घर से 
निकल, जिस सज्जन के घर निमन्त्रित थे, वहाँ चले गए । ग्राम मे घर-घर महाराज के 
इस चमत्कार की ही चर्चा होने लगी, महाराज ने श्रब श्रधिक ठहरना उचित नही 
समभा । दूसरे दित सिघाणो से पुनः यात्रा प्रारम्भ कर दी। सिघारों से चलते हुए 
खेतड़ी, सीकर झादि का भ्रमण करते हुए पुनः डीडवारो भ्रा गए। सम्भव है उनने 
और क्षेत्रों का भी भ्रमण किया होगा। उपयु क्त भ्रमण का निरूपण रघुनाथदासजी 
कृत परचई में आया हुआ है । इन भ्रमण-स्थानो का परचईकार ने उल्लेख किया है, 
उन सब स्थानों में चमत्कारी-घटनाओ्रों का सम्बन्ध था। चमत्कारी-घटनाए सत्य 
भानी जायेँ या काल्पनिक ? ग्राज के इस युग मे इस विषय पर मतभेद हो सकता है। 
योगी और श्रात्मजयी महात्माग्रो में अ्लौकिक-शक्ति श्रा जाती है, इसको भ्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । आ्राज के युग मे भी ऐसी ग्रनोखी घटनाएं घटित होती रहती 
है। श्रतः उपयु क्त घटनाओो को कपोश-कल्पना ही माना जाय ऐसा श्राग्रह क्‍यों किया 
जाय ? घटनाओो को बाद दे दिया जाय तो भी इन स्थानों के भ्रमण मे तो 
किसी प्रकार की शड्भा नही है। इस भ्रमणवृत्ति से सिद्ध होता है कि हरिदासजी 
महाराज ने आत्मनिष्ठ होने के पग्मात्‌ राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में भ्रमण किया 
और अपनी साधना तथा अ्रनुभृति से लोक-कल्याण के लिए पर्याप्त प्रयास किया । 
उनकी भ्रमण-यात्रा डीडवाणे से ही श्रारम्भ हुई थी और डीडवाणो मे ही श्राकर 
समाप्त हुईं। यह यात्रा इनकी एक-कालिक है या भिन्न-भिन्न-कालिक--इसका कोई 
प्रामाणिक उत्तर नही है + परचईकार के उल्लेख से तो यह एककालिक ही प्रतीत 
हीती है, यदि एककालिक न हो तो भिन्न-भिन्न-कालिक होने पर भी यात्रा के श्रौचित्य 
में किसी तरह का श्रंन्तर नही आता। पुनः डीडवारो पहुंचने के पश्चात्‌ महाराज 
डीडवाणे ही विराजे। किस काल से किस काल तक यह यात्रा हुई, इसका काल 
मेरी समझ से १५७० से १५८५ माना जाना सद्भत है। रघुनाथदासजी के उंल्लेख से 
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उनका जन्म १५१२, गृहत्याग तथा साधना का आरम्भ १५५६, साधना की पूर्ति 
१५७०, डीडवाणो झ्राना तथा वहाँ निवास १५८०, पश्चात्‌ यात्रा । यात्रा से वापसी 
के पश्चात्‌ अन्तिम समय तक डीडवारो निवास | सम्बत्‌ १६०० में ८८० वर्ष की आयु 
में देहत्याग । गाढाजी का देहावसान महाराज से पहिले हुआ या पश्चातृ-इसका कोई 
प्रामाणिक आधार नही है। १ 


५, वाणी, भाषा ओर विषय-- 
वाणी--महात्माग्रो की रचना की संज्ञा “वाणी” है। जैसे प्रामारिकता 


के विचार से आर्ष-रचना का महत्व है, इसी तरह पहुंचे हुए महात्माओं का अनुभव- 
निचोड जिस रचना में आता है-वह रचना आर्ष-रचना के सहश मानी जाती है। 
भाषा-साहित्य मे उसके लिए “वाणी” शब्द का प्रयोग है । 


इस शब्द का नाथ-सिद्धों की रचना के लिए शायद सबसे पहिले प्रयोग प्रचलित 
हुआ है । उसके पश्चात्‌ महात्मा कबीर, नानक, हरिदास, दाद श्रादि महान सन्‍्तो की 
रचना के लिए इस शब्द का व्यवहार हुआ । 


महाराज हरिदासजी की “वाणी” में क्या निरूपण किया गया है तथा उनकी 
भिन्न-भिन्न क्या रचनाएं है? यह ठीक से समभने के लिए उनकी रचना की पूरी 
तालिका दे देना उचित प्रतीत होता है। 


वेसे उनकी रचना का प्रारम्भ “लघुग्रन्थावली” से है। सेतालीस ग्रन्थों के 
पश्चात्‌ उन्नीस राग-रागनियो मे एक सौ बयासी पद है। पदो के अन्त मे तीन भारती 
है। कडखा बारह आठ रेखते है। कवित्त सोलह, कुण्डलियाँ १०६ और चार्द्रायण 
चौसठ है। अन्त भे साखी भाग है, चौतीस अ्रंगो की तीन सौ चार साखी है । चार 
क्ोक भी आए है, जिसकी प्रकशानुसार तालिका इस रूप में है-- 


लघु ग्रन्थावली-- 

२-बह्ास्तुति, २-मूलमंत्र जोगग्रन्थ, रे-नाममाला, ४-ताम-निरूपरणा, 
५-निरजन-लीला, ६-साधुचाल, ७-अ्रगाध श्रचरज, ८-जोगसंग्राम, €-पअ्रष्टपदी, 
१०-वन्दना, ११-निराकार-वन्दना, १२-निरपषमूल, १३-प्राणप्रसिद्ध परमात्मापूजा, 
१४-समाधि-जोग, १५-योगध्यान, १६-प्राणमात्रा, १७-आत्म-भ्र+यास, १८-उत्पत्ति- 
हेतु, १९-शब्द-परीक्षा, २०-वीरा रस-वेराग, २१-अ्रमविध्वंस, २२-उपदेश- 
चितावणी, २३-मनचरित, २४-मनमद-विध्वंस, २५-मनहर, २६-मनप्रसद्भ 
२७-मनमत प्रकार, २७-मन उपदेश, २९-व्यावला, ३०-तोडरमल, ३१-अ्रमृतफल, 
३२-ज्ञान-उपदेश, ३३-वारजोग, ३४-हंस-प्रमोद, ३५-बडी तिथि, ३६-लघुतिथि, 
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३७-चालीसपदी, ३५-चतुर्दशपदी, ३६-तीसपदी, ४०-बारहपदी, ४१-बावनी, 
४२-सूर-समाधि, ४३-सू रसमाधि श्रर्थ, ४४-प्रवृत्ति-निवृत्ति, ४५४-माया छन्द, 
४६-जोगमूल सुखजोड, ४७-न्नान-अज्ञान परीक्षा । इन सेतालीस लघुग्रन्थो में दो-- 
वन्दना व निराकार-वन्दना केवल गद्य में हैं, शेष पेतालीस छन्दोबद्ध है। पद्यबद्ध 
अधिकाश ग्रन्थ साखियो में है। शेष में दो-तीन तरह के छुन्दो का प्रयोग हुआ है । 
विषय-निरूपण प्राय. ग्रन्थ के नामानुसार हुआ है । किसी-किसी ग्रन्थ का निरूपण 
रूपक द्वारा किया गया है। कृषि, युद्ध, मद्य-निर्माण आदि को आधार बना श्राध्या- 
त्मिक विषय का विवेचन किया गया है। ग्रन्थो के नामकरण, छुन्द तथा विषय- 
निरूपण की शेली से सिद्ध होता है कि महाराज हरिदासजी की ये रचनाएं नाथ- 
वारियो का अनुकरण करती है। प्रश्नोत्तर-रूप मे विषय-विवेचन करना, श्रवध्रृ के 
सम्बोधन से विषय-विवेचन करना नाथ-वाणियो की प्रमुखता है। हरिदासजी महा- 
राज ने इन लघु॒ग्रन्थो मे उसी पद्धति को श्रपनाया है । 
पद. । 
ग्रन्‍्थो के पश्चात्‌ पद-रचना है। पद-रचता का विश्लेषण इस रूप में है-- 
१-राग गौड़ी पद गुणतीस, २-राग भेरव पद दो, ३-राग रामकली पद दस, ४-राग 
ग्रासावरी पद अ्रठारह, ५-रागसो रठ पद छब्बीस, ६-राग भैरों पद उन्‍तीस, ७-राग 
विलावल पद चौदह, 5-रागगूजरी पद एक, ६-राग टोडी पद एक, १०-राग का लंगडा 
पद एक, ११-राग नट पद छः, १२-राग मल्हार पद तीन, १३-राग सारंग पद छः, 
१४-राग वसन्‍्त पद आठ, १५-राग श्रडाणो पद दो, १६-राग कान्हडा पद ४, 
१७-राग मारू पद ग्यारह, १८-राग केदारो पद ४, १६९-राग विहंगड़ो ( विहाग ) 
पद दो, २०-राग धनाश्रो पद पन्द्रह, श्रन्त मे तीन आरती है। कडखा व रेखता ये 
पद भाग मे ही सम्मिलित समभने चाहिए। इनकी संख्या बारह, श्राठ, बीस है । 


कवित्त, कुणडलियाँ, चान्द्रायश-- 


पदों के पश्चात्‌ सोलह कवित्त है। विभिन्न प्रकरणो पर एक सौ नौ कुण्डलियाँ 
हैं। भ्रंग विशेष पर चोसठ चान्द्रायण है । 


साखी भमाग-- 


वाणी का चौथा अ्रंग साखी भाग है। जिसका विदलेषण इस रूप मेंहै--१-गुरु- 
देव का अ्रग, दस साखी । २-गरुरु-सिख पारख अंग, तेरह साखी । ३-सुमिरण का 
श्रग, बारह साखी । ४-विरह: का भ्रंग, छः साखी। ५-परचे का अंग, पन्द्रह 
साखी । ६-चितावणी भ्रंग, उन्‍्तीस साखी । ७-मन का अंग, बीस साखी । ८-माया 
का अंग, चौबीस साखी । ६-चाणक का भंग, भ्रठाईस साखी । १०-अ्रमविभ्वंस का 
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भ्रंग, तेरह साखी । ११-भेष का अंग, सात साखी । १२-साच का अंग, दो साखी । 
१३-साधु का अंग, अ्रठा रह साखी । १४-मध का श्रंग, एक साखी । १५-उपदेश का 
ग्रग, सात साखी। १६-विचार का अंग, एक साखी । १७-विश्वास का अंग, ग्यारह 
साखी | १८-पतिन्नता का भंग, छु साखी । १९-विरक्त का अ्रंग, दो साखी । २०- 
सूरातन का अंग, चौबीस साखी । २१-कर्त्ता का भ्रग, दस साखी । २२-सजीवन का 
प्रंग, तीन साखी । २३-दया-निर्वरिता का अभ्रंग, एक साखी । २४-साध-महिमा का 
झ्ंग, छ साखी । २५-करुणा क्न अ्रग, एक साखी । २६-कामी नर का अ्रंग, चौदह 
साखी | २७-साधु परीक्षा का अग, सात साखी । २८-साधु संगति का भ्रग सात साखी । 
२९-हेतु प्रीति का भ्रग, तीन साखी । ३०-निन्दा का भ्रग, तीन साखी । २१-भय 
का अंग, एक साखी । ३२-कुशवद का ग्रंग, एक साखी । ३३-दुविधा का शभ्रग, चार 
साखी । ३४-चितकपटी का अंग, चार साखी । इस तरह चौतीस अगो में तीन सौ 
चार साखियाँ है। श्रन्त मे चार इलोक भी दिये गए है। उपयु न्त विवरण से स्पष्ट 
है कि हरिदासजी महाराज की संपूर्ण वाणी चार भागो में विभक्त है--१-लघुग्रन्‍्थ, 
२-पद, ३-कुण्डलियाँ, कवित्त व चार्द्रायण । ४-साखी भाग । उक्त चतुविध रचना 
में सबसे बड़ा पहिला भाग है। पूरी रचना का जोड़ अनुमा नत' तीन हजार है । 


भाषा--- 


वाणी की भाषा उस समय की हिन्दी कही जा सकती हैँ । हम यहाँ भाषा के 
विकास-क्रम का विशद निरूपरा आवश्यक नही मानते । किस तरह सस्कृत से प्राकृत, 
पेशाची व भ्रपश्न श॒ भापा का रूप बना । अ्रपश्र शञ में भी फिर प्रदेश-विशेष-मे बोल- 
चाल को भाषा के मिश्रण से भाषाओ्रो के प्रायोगिक-रूपो मे अन्तर आया । महाराज 
हरिदासजी का जन्म तथा कार्यक्षेत्र राजस्थान का मारवाड उपप्रान्त है। उक्त प्रदेद 
में बोली जाने वाली मारवाडी राजस्थानी भाषा के शब्द भी हरिदासजी महाराज 
की रचना मे ग्राने श्रनिवार्य थे। मेरी समझ मे हरिदासजी की वारंशी में हिन्दी का 
जेसा रूप है, वह श्रागे चलकर खडी बोली के रूप मे कही जाने वाली हिन्दी भाषा के 
अ्रधिक निकट है। राजस्थान मे जितने भी महात्मा-सन्त रचनाकार हुए है, प्रायः 
उनकी भाषा का एक-सा ही रूप सामने श्राता है। जो महात्मा कुछ शिक्षित थे, 
उनकी भाषा मे कुछ प्राजलता श्रधिक है। अधिकाश सन्‍्त-महात्मा साधक थे, उनने 
विधितः सस्क्ृत आदि भाषाश्रो का अध्ययन किया हो-ऐसा प्रतीत नहीं होता । फिर 
भी उनकी रचनाओं मे भाषा का जो रूप सामने झ्राता है, वह विशेष भाषाशास्त्र 
के सिद्धान्तो से विपरीत नही है। हरिदासजी महाराज संस्कृत भाषा के जानकार थे 
या पठित थे-ऐसा प्रतीत नही होता। पर उनकी भ्रधिकाश रचना सुसम्बद्ध है। कही- 
कही छन्दो के प्रयोग में मात्रा या वर्णो का ठीक से प्रयोग नही हुआ है। व्याकरण 
के सिद्धान्तो का निर्वाह सम्यक रूप से होना सम्भव नही, क्योकि जब वे व्याक्ररण 
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क।भणा। 

के सम्यक जानकार नही तो उसके प्रयोग में भूले रह जाना स्वाभाविक है। भाषा 
के शाब्दिक प्रयोग-मेद से दो रूप माने गए है--डिगल भर पिगल। डिगल 
भाषा वह है-जो प्राकृत के अधिक समीप है । पिगल भाषा का वह रूप है, जिसमें अ्रप- 
भ्रश शब्दो के प्रयोग बहुत कम होते है। हरिदासजी महाराज की रचना भाषा के 
पिगलरूप में आती है। लघुग्रन्थो मे एक-दो रचनाएं कुछ ऐसी है, जिनमे कुछ डिगल 
का सा आभास होता है। भाषा की वास्तविकता तो झ्राप जब उनकी वाणी का अ्नु- 
शीलन करेगे तो आप ही आपको प्रतीत हो जाएगी । फिर भी यहाँ कुछ उद्धरण दे 
देता ग्रावश्यक है, जिससे भाषा-शेली का स्वरूप हमारी सम में श्रच्छी तरह ग्रा 
सके । 

ऊँच नीच निरभे मते , कोई भजों मुरारि॥ 

भवसागर तिरवो कठिन , हरि नांव उतारे पारि | 

नारायण के नांव की , में वलिहारि जाव।। 

भूजी कीट पतड़ ज्यूं , हुर दूसरों नांव॥ 

अलष अगम अविगत कहो, कहो निरंजन राम ॥ 

अरत कहो अलिपत कहो , अंत धरणी शे काम || 

गुरु हमस् ऐसी करी , जेसी गुरु श्र होय ॥ 

अगम ठोर आनंद सदा, पला न पकड़े कोय॥ 


ये रचना की चार साखियाँ हे । पहिली साखी मे 'तिरवो” शब्द के स्थान पर 
धतिरना” कर दे तो मेरी समझ से यह विशुुद्ध खडी बोली का रूप बन जाता है। 
तीसरी साखी मे “धणी” शब्द ठेठ मारवाडी का प्रयुक्त हुआ है । 'धरणी' शब्द मालिक 
या स्वामी के लिए प्रयोग किया जाता है । यदि 'धरणी' शब्द के स्थान पर (प्रश्' शब्द 
का प्रयोग कर लिया जाय तो पूरी साखी विद्युद्ध खडी बोली में परिणत हो जाती 
है। चौथी साखी के प्रथम व द्वितीय चरण मे 'सू” का प्रयोग है, इसको “से” मे 
बदल देने पर यह साखी भी विशुद्ध खडी बोली में परिणत हो जाती है। उच्त 
उद्धरणो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी में हिन्दी के जेसे रूप 
का प्रयोग रचनाओं मे हुआ है, उस पर ब्रजभाषा का प्रभाव रहा है। उक्त काल का 
हिन्दी-साहित्य प्राय' ही ब्रजभाषा की प्रधानता से युक्त था। राजस्थान मे हिन्दी- 
के का जो छप चला उसमे व्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का मिश्रित रूप देखने 

श्राता है-- 


गहि गुरु ग्यान अगम कू ध्यावे , अगम अथाह थाह कोई पावे | 
घट घट अघट सकल घट सोई , गुरगम तास लहे जन कोई॥ 
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उल्टा खेल सहज घर आगे , धुनि में ध्यान तहाँ मन लावे।। 
अवगति अगम अगम गम कीया , नो ग्रह पलट गगन रस पीया || 
ता रस मुनि जन रया समाय , ता रस मनवा उलटि न जाय || 
आपा गलि मिटिया अभिमान , अब हम जाणयां जान सुजान || 
दरिया रूप वार नहिं पार , तामें मच्छा प्राण हमार। 
काल न जाल नहीं भे नेरा , झूले न खेले मांज बसेरा॥ 


सहज पियाला परम सुख , भारि भरि पीवे ग्राण । 
आतम अंतरि देषिये , अवग॒ति का अहनांण ।। 

उक्त उद्धरण में यदि “क्ू” “तास” “ता” “जाण्या” “झूले” “माज” इन 
शब्दों के स्थान पर “को” “ताहि” “तिहि” “जाना” “माँहि” इन शब्दो का प्रयोग 
हो तो यह पद बदल कर भ्राधुनिक-हिन्दी के बहुत समीप भ्रा जाता है। उक्त पद्य मे 
'जाण्या' तथा “भूले” शब्द मारवाडी के है । पद्य मे शब्द-योजना तथा प्रवाह अर्थ को 
व्यक्त करने मे स्पष्ट है। भाषा का स्वरूप जेसा है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
रचनाकार सर्वथा ही अशिक्षित है। पद्च अपने आपकमे पूर्ण है, छन्द की पूर्ति है, प्रथनि- 
बोध स्पष्ट है, भाषा में चुस्ती है, शब्द-योजना प्रदेशानुबन्ध से सद्भत है । 
पद--गाफिल नींद न करिए रे ? 

जीवण नहीं मरण शिर ऊपर ता मरणे से डरिए रे ॥टेर॥ 

रजनी मोह नींद भर खता , परम भेद नहीं पाया रे | 

अति अभिमान वदत नहिं काहू , हीरा सा जन्म गमाया रे ॥ 

ग।ह गुरु ज्ञान जागि जिव जोगी , कूठे भरम शुलाना रे। 

हरि छू विश्व नाच नाना विधि , छाडि तजे सुलताना रे ॥ 

आयो थो तू सांचे सोदे , काचे लागो माई रे। 

अठवाडा हम बिछड़त देख्या , जागो राम दुहाई रे॥ 
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अब तू समझ्ति देषि निसि वीति , पंडा करणा ल्‍योई रे। 

तस्कर बहुत दूर घर तेरा , साथी संग न कोई रे॥ 

जन हरिदास राम भजि भाई , देखि देखि पणि धरणा रे । 

हरि दरबार भूठ नहिं भावे , तिल तिल लेपा भरणा रे ॥ 
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यह एक पद का उद्धरण है। भाषा का रूप प्रादेशिक प्रयोग से स्पष्ट है । 
ता, तिस, काहू, सु, झ्रायौ थौ, पेडा, श्रादि शब्दप्रयोग व्रजभाषानुबन्धी है। भावाभि- 
व्यक्ति मे कोई न्यूनता नही है। 


सरसमाधि जोगग्रन्थ--- 
आपरे आपरे गह भरथां बोलतां | 
धणां अमला कियां आंखि नहिं खोलता ॥ 
खारकां वायकां ओर कूँ छोलता। 
सारधारा मही देखि तन तोलता ॥ 


छः 


मृ छ गहि सापुरस न्याय हसि बोलता । 
आज का दयोस नें खडग सत मोलता ॥ 

पडिया लग करि दाहियणें , वांवे श्रुज गहि ढाल । 

आप अखाड़े आयके , सब को दीसे माहल ॥ 


इस पद मे प्रादेशिक भाषा की प्रधानता है ; साथ ही यह डिगल रचना के 
अधिक समीप है। पद मे प्रयुक्त शब्दो से श्र्थ को सरलता से नहीं जाना जा सकता | 
पद मे दुरूहता है। उपयुक्त चार उद्धरणो से वाणी मे प्रयुक्त भाषा शेली का 
स्वरूप हमारे सामने श्रा जाता है। राजस्थान के भ्रन्य महात्मा दादू, हरिनामदास, 
दरियाकु रामचरण, रामदास श्रादि की रचनाग्रो की अपेक्षा हरिदासजी की 
रचनाप्रो मे प्रादेशिक शब्दो का प्रयोग श्रधिक हुआ है। जेसा कि ,निम्नलिखित 
शब्दो से प्रतीत होता है-- 


मारवाड़ी भाषा के शब्द-- 


सारिषों, ग़ुडे, सवला, वापडा, निवेडा, रिण, टूक व्है, मूछाला, ददकारता, 
वाथौ, दाखिश्रो, परणवाना, वाग, पैला, पिसण, माल्हता, घरणां, थोडा, वाबडे, 
घुरे, खंसे, कायरा, चुडला, भाजसी, कु जरा, धमके, उरा, मलका, हेरता, काने, 
पगडां, हुडकणी, सू धो, पलान, बूडा, ऊंडो, थाघ, दाघा, काठे, खू णे, मेगल, 
आणिवा, अस्थान, भाडा, भेचक, खिरे,- अपूठे, मांडे, पूठा, डाव, मंडया, काची, 
जामे, सीम, 'क़रटपाडे, रू था, लू'णाहरामी, मेवासा, नाह । हि 


उपयु क्त कुछ शब्दों का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट ध्यान मे श्रा जाता 
है कि रचनाकर ने अ्रपनी भावना व्यक्त करते समय बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त 
होने वाले शब्दो की उपेक्षा नही की, प्रत्युत उनका स्थान स्थान पर प्रयोग कर अपनी 
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प्रादेशिकता को सम्यक सिद्ध कर दिया है। हरिदासजी राजस्थान के थे, अत. 
राजस्थानी मे व्यवहृत होने वाले शब्दों का प्रयोग उनकी वाणी में होना अनिवार्य 
था। वाणी मे प्रयुक्त भाषा का क्‍या रूप है? इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन ऊपर 
किया जा चुका है। बहुत विस्तृत विवेचन की इसलिए आ्रावश्यकता नहीं है कि 
पाठक-जन वाणी का अनुशीलन करेगे तो भाषा की विभिन्न स्थिति उनके सामने 
स्वतः श्रा जायगी श्रत. एतद्विषयक जो निरूपणा किया गया है, वह पर्याप्त है । 


वाणी में विषयनिरूपण-- 

विवेच्य विषयों का वर्गीकरण किया जाय तो उनको दो भागों में बाँठा जा 
सकता है-पहिला पारमाथिक व दूसरा व्यावहारिक। इन्ही को भ्रपर शब्दो मे कहे तो 
आ्राध्यात्मिक-भौतिक नाम से भी कह सकते हैं । आध्यात्मिक विषय में उन प्रतिपाद् 
विषयो का समावेश समभता चाहिए, जिनमें चेतत तथा जड तत्वों की वास्तविकता 
का निरूपण कर मानवीय जीवन की सार्थकता के एकमात्र लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष 
का निरूपण किया जाता है। व्यावहारिक या भौतिक विषयो में वे सब विषय 
सम्मिलित है, जिनमे जागतिक भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, विकास तथा उनकी 
प्राप्ति व प्रयोग का विवेचन रहता है। दोनो हो विषयो का प्रतिपादन ससार में 
अ्रनादिकाल से चला श्रा रहा है। विश्व की सभी भाषाओ्री मे इन्ही दोनो वर्गंगत 
विषयो का विवेचन चलता रहता है। हमारे देश के साहित्य मे भी सहस्रो वर्षो से 
ये विषय प्रतिपादित होते रहे है । वेद, वेदाग, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, 
इतिहास, पुराण श्रादि के रूप मे जो हमारा उच्चतम साहित्य है, उसमे इन उभय 
वर्गों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। 


महात्मा हरिदासजी ने संसार की असत्यता व नि सारता समझ महात्मा के 
निर्देश से गृहत्याग किया था । उनके मानस मे कौटुम्बिक स्वार्थपरायणता के विपरीत 
असत्य संसार से उदासीनता व प्रात्मतत्व की प्राप्ति की तीन्न जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, 
ग्रतः अपनी साधना के पश्चात्‌ उनमे आध्यात्मिक-भावना की ही प्रधानता रहना 
अनिवार्य था। भ्रस्तु, उच्की वाणी मे एकान्ततः आ्राध्यात्मिक विषय का ही प्रतिपादन 
हुआ है । 

महात्मा हरिदासजी एक साधक थ, वे लेखक या रचनाकार नही थे । श्रतः 
उनकी वाणी मे हम एक परम साधक की अनुभूति का ही सम्यक्‌ दिग्दर्शव देख पाते 
है। वाणी में उनने भ्रपती साधना का भी दिग्दशंत कराया है तथा साधना से वे जिस 
निश्चय पर पहुँचे, उसका निरूपण किया गया हैं । 


आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमुखतया तीन सघधन-मार्ग निश्चित 
किये गए है--ज्ञान, भक्ति व कर्म । इन त्रिविध मार्गों से साथना द्वारा प्रात्मस्वरूप 
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की प्राप्तिव चिरन्तन भ्रानन्द की उपलब्धि की जा सकती है। ज्ञान मे तात्विक 
निश्चय, भक्ति में विविध उपासना व कर्म में योग का समाहार है । 


महाराज हरिदासजी ने आत्मानन्द की प्राप्ति की-वह संयुक्त दो साधनों के 
द्वारा उन्हे प्राप्त हु--ऐसा उनकी वाणी के अ्रनुशीलन से कहा जा सकता है। वे दो 
साधन थे-निग्ग ण॒मक्ति तथा योग । ग्रत. वाणी मे प्रमुखतया इन्ही विषयो का 
विशद विवेचन हुआ है । हे 


निगु ण॒ भक्ति तथा योग-- 


भक्ति शब्द का व्यावहारिक प्रयोग तो मेरी समझ से सगुणोपासना के ही 
लिए है। भक्ति शब्द का मल श्रर्थ है सेवा। सेवा अ्रभेद में नही की जा सकती है । 
सेव्य और सेवक दो होने से ही सेवा की सार्थकता होती है। सगुणोपासना के श्राधार 
से ही नवधा-भक्ति का निरूपण किया गया है। श्रर्चन, स्मरण, कीर्त्त न आदि तभी 
किये जा सकते है, जब हम अपने उपास्य को अपने से भिन्न माने । इसीलिए भक्ति- 
समर्थको ने गअ्रद्वेत सिद्धान्ते को न श्रपना, द्व त सिद्धान्त को स्वीकार किया । हंत तथा 
अ्रद्व त के सिद्धान्तो पर भारतीय शास्त्रों मे बहुत विस्दृत विवेचन हुआ है। जेमिनि, 
बादरायरा, कपिल, कणाद, गौतम, पातझ्जलि आदि दार्शनिको ने अपने-अपने दर्शनों 
में द्वेत-अद्ेत विषयो का निरूपणा किया है। अ्रद्वोत के निरूपणकर्त्ता महषि बादरायण 
है । मह॒षिक्रत इस दर्शन का नाम वेदान्त-दर्शन हैं। यह दर्शन एकान्तत. अद्वे तपरक 
है, उसकी स्थापना भगवान्‌ शड्ूराचार्य ने की | भ्रत. इसका श्रब 'शद्धूर-बेदान्त' के 
नाम से भी व्यवहार होता है। दार्शनिको के मतभेद तथा उनका विवेच्य विषय 
अत्यन्त गम्भीर है। उस पर यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नही । महात्माग्रो ने 
भक्ति को तो अपनाया पर ह्व तपरक भक्ति को उनने नहीं माना । उनकी भक्त 
अद् तपरक है, इसीलिए उसकी संज्ञा नियु ण॒ भक्ति हुई । नियु रा भवित का अभिप्राय 
मेरी समझ से यह है कि अद्व त सिद्धान्त के अनुसार एक ही नित्यसत्य-तत्व में अनन्य 
निष्ठा रखना | महात्माश्रों ने इसी भ्रद्वेत ब्रह्मतत्व मे श्रपनी परम श्रद्धा स्थापित की 
श्रतः ये नियु ण भक्त कहलाए। महाराज हरिदासजी ऐसे ही निगु ण भक्त थे। 
उनने अपनी वाणी में स्थान-स्थान पर इस परम तत्व की उपासना व इसका चिन्तन 
करने का निर्देश किया है। इस तत्व की उपासना में न पूजा की, न श्रच॑ना की आव- 
श्यकता है, इसमे केवल अपनी' मनोवृत्ति को तब्निष्ठ करने की श्रावश्यकता है। वृत्ति मे 
विविध विकल्पों का उत्पत्ति-विनाश होता रहता है । वृत्ति के इस चांचल्य का निवा- 
रण करने के लिए मन तथा इन्द्रियों को अधीन करना आवश्यक है-तदर्थ योग की 
साधना को आवश्यकता हुई। योग की साधना के भी कई रूप है--राजयोग, 
लयगोग, ह॒ठयोग श्रादि । महात्माओ्रों ने योग की ,साधना मे प्रमुखतया राजयोग का 


वायदा सु थ्् ६ "९ 'स्भरादकामक 


भूमिका 


आश्रय लिया है। कोई-कोई क्रिया हठयोग की भी अ्रपनाई गई है । सबसे अधिक प्राण 
के नियन्त्रण पर बल दिया गया है। प्राण का नियन्त्रण-प्राणायाम साध्य है । अत. 
प्राणायाम का योग मे विशद निरूपण है । इसी से फिर सविकल्प, निविकल्प समा- 
धियो की पूति होती है। महात्माश्रो ने मनोनिरोध के लिए ही प्राण साधना को 
ग्रपनाया और इडा, पिगला व सुषुम्ना पर नियन्त्रण कर उनमनि दशा को प्राप्त 
किया । इस दशा को सहजावस्था भी कहा गया है। जब वृत्ति निश्चल हो जाती है, 
तब उसमे किसी प्रकार का सड्भूलंप-विकल्प नही होता । क्षोभ की तरगे नही उठती, 
यही वृत्ति की सहज दशा है, यह दशा उत्पन्न होने पर ही साधक स्थितप्रज्ञ बनता 
है। स्थितप्रज्ञ अवस्था का भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के द्वितीय अ्रध्याय के पचपनवे 
इलोक से बहत्तरवे इलोक तक सम्यक निरूपण करते हुए स्थितप्रज्ञ दशा को ही 
ब्राह्मी स्थिति बतलाया है-यही म्रुक्तावस्था है। महात्माश्रों ने अपनी साधना मे 
निगु ण॒ भक्ति तथा योग द्वारा इसी भ्रवस्था की प्राप्ति की थी । ग्रत उनकी वाणी 
में साधन के निरुपणा में इन्ही दोनो का स्थान-स्थान पर प्राबल्य प्रकट होता है । हम 
यहाँ एतद्विषयक कुछ वाणी के बचन सद्भुलित करते है ताकि आप उनसे उक्त 
कथन का ओचित्य जान सके-- 
निगु ण॒ नाम- 

राम भजे तो आनन्द होय । 

दीनानाथ दयाल दयानिधि , चिताहरण सकल विधि सोय ।॥टेर॥ 


हरिदासजी का राम केसा है ? ध्यान दे-- 


परम उदार अपार अखंडित , पूर्शत्र् भजन कर लोय । 
ओसर एसो वहोडि नहिं पावे , हरि बिन कवहूँ भला न होय ॥ 
आनन्दरूप अखिल अविनाशी , करणहार करता रस जांणी | 
जहाँ तन घरे तहां ही साथी , प्रेम प्रीति कर ताहि पिछाणी || 
नारायण निवोण निरख नित , गरवहरण गोविन्द उरधारी । 
जन हरिदास भजो अविनाशो , गुरगम यो ही ज्ञान विचारी || 
अवधू ऐसा ज्ञान विचारा | 

है हरि अकल सकल विच व्यापी , रहे सकल ते न्यारा ।देरा। 
ल्‍यो में अलख अकल अविनाशी , सुरति सु यह मति जागी । 
गोरष गोपी परसिपर निरभे , अनहद सींगी वाजी |। 
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निजपुर प्राण वसे निति निहचल , पवन सुरति सति माला | 
ब्रक्षम छोल में ऊूलें खेलें , पीवे अगम पियाला ॥ 
निकट नाथ निज रूप निरन्तर , नाम निरंजन राया। 
जन हरिदास तिनहीं को वंदों , मन फिर मनहिं समाया || 


भेज मन अकल देव युरारी | 

नांव गहि रे नांव गहि , हरि लेत उतार पारि ।॥टेर॥ 
निकट नांव निजरूप वड निधि , सुखसिधु वार न पार । 

ता सिधु मांहि बसे हंसा, चेंगे मोती चार ॥ 
अगम अगाध अपार नरहारि , निरख रे दिल मांहि । 
दास जन तहां सदा सनगमुखि , हिन्या हीरा खांहि। 

जहां गांव न ठांव न वरण वाडी , मन पकड़ रे निधि जोय । . 
जन हरिदास रसना राम रटि हूँ , पीव सदा संग सोय ॥ 


उपय कक्‍त तीन पदों मे नाम के विशेषणों पर ध्यान दीजिये । उक्त विशेषणों 
से स्पष्ट है कि हरिदासजी का उपास्य वही श्रगाध ब्रह्म है, जिसको हम सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप से निर्देश करते है । “आनन्द रूप अखिल श्रविनाशी, 'ब्रह्म छोल में 
भूले खेले, “ढनिरख रे दिल माहि” ये तीन पदो की तीन पक्तियाँ किस विशेष का 
संकेत करती है-यह स्पष्ट है। आगे साधना मे योग के अनुसरण को व्यक्त करने 
वाले भी दोतीन पद उद्ध,त किये जाते हैं-- 


मन रे उलटे सहज घरनाया ! तव लग वादि वक्‍या बोराया ॥देर॥ 
नाभि केवल में पवन निरोधे , तो सत शुरु का चेला। 
मन गहि पवन अगम घर खेलू , करू अगम शस्. मेला ॥ 
उलटा खेलि गगन में पेस , सुरति सहज घर धारू । 
परम जोति स् हिलमिल खेलू' , एसा अरथ विचारू ॥ 
जन हरिदास निरभे निधि परक्ष, परम सिन्धु में न्हाऊ । 
जठर अगनि में प्राण न होमू , आवागमन चुकाऊ ॥ 


भूमिका 





अशबोल्या गावे जे कोई , अजपा जाप निरन्तर होई ।टेर॥ 
भजों निरंजन भरम गमाय , जुरा न व्यापे काल न खाय । 
जोनी संकट आवे नांहि , प्राण समावे हरिपद माँहि ॥ 
सुपमनि फेरि घेरि घर आने , अरथ विचारे अगम पिछाणे। 
मूल कल में पवन निरोधे , तब मन कू मनही परमोधे ॥ 
त्रिविध ताप तज सहज विचारे , जागि न सीधे जीति न हार | 
त्रिवेणी तट बेसे जाय , धुनि में ध्यान रहे लो लाय | 
आसा मेट निरास संभारे , उन्‍्यमंडल में आसशण थारे । 
सात समंद मप्ति डारे धोय , जन हरिदास जोगी जन सोय || 
>< 


अब हस राममजन सुख पाया । 

काम कियांडी जड़ी जतन मो , मोह मता गुरकाया ॥टेर। 
विकसत केवल सबद सत सुनिया , सुनि मंडल में सार | 
बरसे सुन्नरि गगन रस भीजे , सदा अखंडित धार ॥ 
चन्द सर एके रथ बेठा , पवन विरोले वाई। 
गंग जमन मधि हीरा दरसे , सुपमनि सहज समाई॥ 
स्यो धरि सकति सकति समेरा , मरम गया मे भागा । 
गगनमंडल में वसे उडांगर , ऊंचे आरंभ लागा ॥ 
निराकार निरलेपष निरन्तरिं , महल मिले वनमाली | 
सुख में सीर अखिल अविनासी , परम जोति हे ताली॥ 
घट घट अघट अगह अविनाशी , वंकनालि रस पाया। 
पांचू थकत छकक्‍्या रस खेले , आनन्द अरथ समाया ॥ 
नवधण धरा गरक गुण तीन , रामरतन धन नेरा । 
वृटे मेह पहम रुति पलटे , सुख में रहे वसेरा ॥ 
है हरि अकल सकल की शोभा , जागि लहे सो जीबे। 
जन हरिदास ताते रावलिया , अगम पियाला पीबे ॥ 


लण- टिएहि. +०>०मे 
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उपयु कत तीन पदो में साधन-काल में महात्मा हरिदासजी ने योग का आश्रय 
लिया तथा आगे भी साधक को यदि वहु निगरु ण उपासना का इच्छुक है तो योग का 
पग्राश्रय लेना चाहिए-यह व्यक्त होता है। उदाहरण श्र देने की मे ग्रावश्यकता 
नही समभता । उक्त उदाहरणो से यह सिद्ध हो जाता है कि महाराज की वाणी मे 
निगु ण्‌ भक्ति तथा योग का पर्याप्त निरुपण है, भरत. यही वाणी का मुख्य विवेच्य 
विषय सिद्ध होता है। 


६, सैद्धांन्तिक पक्ष-- 

वाणी के स्वरूपज्ञान के पश्चात्‌ पाठक को यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभा- 
विक है कि महात्मा हरिदासजी ने व्यावहारिक-जीवन के लिए क्या सिद्धान्त स्थिर 
किये तथा पारमाथिक-जीवन के लिए क्या साधना तथा क्या लक्ष्य रखे ? 


जैसा मे पीछे व्यक्त कर आ्राया हैँ कि हरिदासजी के उपदेशक ग्रुरु महात्मा 
गोरखनाथजी या श्रन्य कोई नाथ-महात्मा थे। उनने अपनी साधना मे वही मार्ग 
ग्रपनाया, जंसा कि नाथ सिद्ध महात्मा अपनाते आये थे। वाणी की रचना में भी 
नाथ-वाणियो का अनुगमन किया गया है, तब सेद्धान्तिक पक्ष पर नाथ-सिद्धो की 
मान्यताग्रो का प्रभाव न होता यह कैसे हो ? 


मेरी मान्यता है कि पन्द्रहवी शताब्दी से लेकर श्रब तक की शताब्दियों में 
जितने भी निर्युण सन्त-साधक हुए है, उन पर नाथ-सिद्धों की विचारधारा का 
प्रभाव किसी न किसी भ्रंश तक अवश्य पडता रहा है। निग्रु ण भकत-साधको की 
प्रम्परा का प्रारम्भ कबीरजी से हुआ है। कबीरजी के समकक्ष तथा उनसे पीछे 
होनेवाले महात्माग्रो ने कबीरजी का श्रनुगमन किया है। कबीरजी केवल एक सन्त 
या साधक ही नही थे, वे उच्च कोटि के विचारक भी थे। कबी रजी ने कुछ सिद्धान्त 
नाथ-सिद्धो के स्वीकार किये ज़ेसे केवल शास्त्रीय पक्ष की ही मान्यताश्रो से जीवन 
को बाँध दिया जाय-यह युक्तियुक्त नही है । किसी पक्षविशेष से युक्त ही धर्म धर्म है 
ऐसा कहना या मानना असंगत है । जातीय भेदभाव व ऊँच-नीच की कल्पना भ्रसंगत 
है, यदि उसका निरूपण किन्‍्ही शास्त्रों मे हुआ हो । इसीलिए स्वयं कबीरजी ने तथा 
परवर्त्ती सभी निग्रु ण॒ साधक-सन्‍्तो ने वेद, कुरान, सापेक्ष धर्म तथा जातिवाद से 
अपना मतभेद व्यक्त किया है। कबीरजी ने कुछ अपनी स्वकीय विचारधाराएँ भी 
व्यक्त की है। कबीरजी के पश्चात्‌ या समकाल मे होनेवाले महात्माग्रो का कुकाव 
इसी रूप मे देखा जाता है कि वे ताथ-सिद्धो तथा कबी रजी के निश्चयों से सहमत है। 


अचपतारबाद--- 
महात्मा हरिदासजी की वाणी में आप देखेंगे कि उनने सग्रुण भक्ति को 
मान्यता नहीं दी । इसलिए श्रर्चन, पुजन, कीत्त नादि तथा श्रवतारबाद का उनने 


हा] & 
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वोई महत्व स्वीकार नही किया। उनकी धारणा है कि दस अवतार या चौबीस 
अवतारों की केवल कल्पना है। जो परम चेतन-सत्ता, जिसको हम व्यापक ब्रह्म के 
नाम से स्मरण करते है, वह बराह, मत्स्य, हयग्रीव, नृसिहु, वामन झादि के रूप में 
अवतार धारण करे--इसका कोई ओऔचित्य नही है। उन्हे ईश्वरावतार मावकर 
उस व्यापक-विशेष चेतन-सत्ता (ब्रह्म) की अवज्ञा करनी है। उनके विचार मे परम 
सत्ता-चेतन ब्रह्म अ्वतार-विशेष के रूप मे अवतरित नहीं होना चाहिए। जिनको 
हम श्रवतार संज्ञा देते है, वे अ्रन्यन्सृष्टि के प्राणियों की तरह ही उत्पन्न हुए है। उनमे 
अपनी साधना से कुछ विशेषताएं आयी--यह दूसरी बात है। ग्रवतारो के विषय मे 
गोरखनाथजी, कबीरजी व हरिदासजी की रचना के निम्न अश देखिए-- 


तुक पर वारि हो अणघड़िया देवा | 
घड़ी मूरति को सब कोई सेवे , ताहि न जांखे भेवा ।टेर॥ 
तू अविनासी आदू कहिए , मोहिं भरोसा पड़िया। 
सब संसार घद्या है तेरा , तू किनहूँ नहिं पड़िया ॥१॥ 
दश ओतार ओतिरिया तिरिया , वे पण राम न होई। 
कमाई अपणी उनहूं पाई , करता ओरे कोई ॥२॥ 
तू पूरण ब्रह्म पुरुष प्रियमी का , सरति मूरति सारा। 
श्रवणों सुग्या न ननां देख्या , तेश घडने हारा ॥३। 
तूं तो आप आप तें हवा , तू देष्या उजियारा। 
गोरष कहे शुरु के सबदां , तू ही घड़ने हारा॥४॥ 
(पद ५८ गोरख वाणी ४० १५४) 


तिंहि साहब के लागहु साथा , दुई दुख मेटिके होहु सनाथा | 
दशरथ कुल अवतरि नहि आया, नहिं लंका के राव सताया। 
नहिं देवकि के गरभहिं आया , नहों जसोदा गोद खेलाया। 
प्रियमी रमन दमन नहिं करिया, पेठ पताल बली नहिं छलिया । 
नहिं बलिराज से मांडल रारि , नहिं हिरनाकुस बछल पछारी | 
होय बराह धरनि नहि धरिया , छत्री मारि निछत्रि न करिया । 
नहिं गोवरधन कर नहिं धरिया, नहिं खालन संग वन वन फि रया | 
गंडक सालिगराम न सिला , मच्छ कच्छु होय नहिं जला हिला | 
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द्वाराववी शरीर न छाड़ा , ले जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा । 
साखी--कहहिं कबीर पुकार के ,वा पथ मति भूल॥ 
जिहि राखे अलुमान के , धूल नहीं अस्थूल ॥ 

(रमेणी बीजक पूृ० ८४-८५) 


दस ओतार दर्खें ए देसो ,ओरां: और. चढहावे। 

सो बाजीगर मला क नांही , एक कू करे गमावे ॥टेरा। 

परम पुरष का पार नपावे ,आसा स्ू रस॒ लूधा। 

सूधा राह सहज नहिं छोड्या , ऊजड॒ पव्या अलूधा ॥१॥ 

निराकार निरभे रे सन्‍तो , जो आकार सजाबे | 

हीडागर हीडा को बोड़े ,सो भी धणी कहाबे ॥२॥ 

तरंग सिन्धु सो भी हरि नांहि , निहये. जाय. विलाबे | 

जन हरिदास अविनासी भजतां , मोजल निकट ने आबदे ॥३॥ 
(वाणी पद भाग पृ० २०१) 


सतगुरु दीया भेद बताय , रहे राम दूजा सब जाय ॥ 
धरी देह तंता आकार , सो क्यू कहिए सिरजनहार ! 
जाके राग-द् प्‌ कछु व्यापे नाँहीं, सोइ रमता राम सकल घट माही । 
मक्ति हेत कोह भकत पठाया , आप अगाध यहाँ नहिं आया । 
पहरयाँ भेष मिटी भषभूरी , नेडा राम बताबे दूरी ॥२॥ 
दस ओतार कहो क्यूं भाया , हरि अवतार अनन्त करि आया | 
जल थल जीव जिता अबतारा , जल ससि ज्यूं देखो तत सारा ॥३॥ 
हरि अपार पार को नॉहीं , साधू जन खेले ता माँहीं । 
जन हरिदास भज केवल राम , निरमल नांव तहाँ विसराम ।।४॥ 
(वाणी पद भाग पूृ० २८८) 
उपयु क्त चार पदोमें एक गोरखनाथजी का व एक कबी रजी का तथा दो हरिदासजी 
के है। चारो पदों मे एक ही भाव है कि परमपिता परब्रह्म परमेश्वर श्रवतार धारण 


नहीं करता । हरिदासजी की वाणी में अ्रगेक स्थानों मे इसी श्राशय का निरूपरा है । 
हम और उदाहरण नही देते-उनका “चालीसपदी ग्रन्थ' इसी भावना से श्रोतप्रोत है । 
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मूत्तिपूजा-- 

जब अवतारवाद को हरिदासजी ने स्वीकार नहीं किया--तब मृत्तिपूजा में 
उनकी निष्ठा होने का प्रइन ही नहीं उठता । क्योंकि मृत्तिपुजा का आधार ही सम्रुणो- 
पासना है। अवतार की मान्यता को लेकर ही राम-क्ृष्णादिको की मृत्तियों व मदिरो 
का निर्माण हुआ | मृत्तिपुजा का औचित्य है या नही, यह पर्याप्त विवादग्रस्त विषय 
है । जड वस्तु को परम चेतन्य के रूप मे मानना व देखना संगतिपरक नही मृत्तियाँ 
मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। घृत्तियो के रचयिता कारीगर सामान्य मनुष्य होते 
है। अ्रत. महात्माओ्रो ने उस परब्रह्म परमेश्वर को मृत्ति मे अवरुद्ध करना उचित नही 
माना। उनकी तो मान्यता है कि वह परमपिता परमेश्वर ग्रणु-अ्रणु मे व्याप्त है । 
कोन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी जगह है, जहाँ उसका अ्रभाव है ? हरिदासजी ने 
इस विषय मे अपनी क्या सम्मति व्यक्त की है--उसको देखने पर उनकी भावना को 
समभलने मे कोई बाधा नही होगी । वे कहते है--- 


ज्यू मूरति त्यू ही सिला , राम बसे सब माँहि ॥ 

जन हरिदास पूरण ब्रह्म , घाट वाधि कछु नॉँहि ॥१॥ 

माणस परमेश्वर किया , सो तो करता नाँहि ॥ 

जन हरिदास करता पुरसि , व्यापि रह्मा सब माँहि ॥२॥ 

नहिं देवल स बेरता , नहिं देवल हे प्रीति || 

कृत्रिम तज गोविन्द भजे , या साथाँ की रीति ॥३॥ 

लोक दिखाओ मत करे , हरि देखे त्यूँ देख ॥ 

जन हरिदास हरि अगम हैं , पूरण ब्रह्म अलेख ॥४॥ 

जन हरिदास साथी कहे , साहबजी की सोंह ॥ 

पाहन को करता कहे , ताका काला मोह ॥५॥ 

देवल माँही देव है, घट घट घरचा बणाय ॥ 

जन हरिंदास या चूध हे , तू गुण गोविन्द का गाय ॥६॥ 

हरिदासजी के उपयु क्त वाक्यों में मृत्तिपुजा सम्बन्धी उनकी भावना का 

चित्र स्पष्ट सामने आरा जाता है। उनका तक है कि यदि मृत्ति मे भगवान्‌ साक्षात्‌ रूप 
में विराजमान है तो उस शिला मे, जिससे भूत्ति बनती है, परमेश्वर क्यो नही है ? 


मृत्ति मनुष्य द्वारा ही बनाई जाती है, श्रत. मनुष्यक्रत मृति उस परमेश्वर का प्राति- 
निध्य केसे करे ?--जो मनुष्य का स्वयं निर्माणकर्ता है। हरिदासजी मृत्तिपूजा को 


जो पल 


जी हि । 





लोक-दिखावा मानते है। उनका निर्देश है कि कत्रिममूत्ति मे परमेश्वर को खोजने की 
अपेक्षा उसकी सर्वत्र व्यापकता विद्यमान है, उसी में अ्रपना ध्यान लगाना ठीक है । 
हरिदासजी के मत मे ग्रवतारवाद और मूरत्तिपुजा का कोई ओ्रोचित्य नही है । 


धर्मविशेष और जातीयता-- 


निर्गुणा सन्त साधको ने इन दो पक्षों के विरुद्ध बहुत बल दिया है। धर्म 
को पक्षापक्षो मे बॉठना तथा जातीयता के भ्राधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद करना 
वे सर्वथा असंगत समझते है, क्योकि उनका व्यावहारिक आधार ग्रात्मतत्व है । 
महात्माओं ने प्राणिमात्र के लिए एक धर्म माना है, जिसको हम प्रारिमात्र का 
धर्म या मानव-धर्म नाम से कह सकते है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी ग्रादि विभिन्न धर्मों की कल्पना का कोई तात्विक आधार नहीं हैं, 
सब धर्मो में प्राणि-मात्र के हित की धारणा अपनाई गई है, जो कुछ भेद 
माना गया है वह विविध रूढ़ियो पर श्रवलम्बित है। महात्माश्रो ने तथ्य की श्रोर 
ही ध्यान दिया है। तथ्य मे परिवर्तत की आवश्यकता नही । रूढ़ियो मे कालानुबन्ध 
से पुन पुन ॒परिवर्त्तन होता रहता है, इन्ही के कारण एक-एक धर्म मे और 
उपधर्मो की कल्पना बनती है। उदाहरणतः*« सनातन धर्म इसमें फिर शेव, शाक्त 
बेष्णव धर्मों की कल्पना । इसी तरह रूढ़ियों की हेरा-फेरी से सापेक्षिक धर्म विशेषों 
में उपधर्मो की उत्पत्ति होती रहती है। इसका परिणाम फिर श्रागे जाकर वर्गवाद 
मे पनपता है, जिससे विश्वकल्याण का मार्ग रुक जाता है। वर्गवाद की प्रबलता 
का परिणाम फिर आपसी सघर्ष को जन्म देता है। इतिहास के पृष्ठों मे इस संघर्ष 
से उत्पन्न विश्वयुद्धों के मयानक चित्र श्रद्धित है । 


महात्माओ की दृष्टि आत्मा पर होती है ॥ आत्मा में न विभिन्न धर्म है, न 
विशेष जाति, भ्रत वे सब प्राणियों के साथ प्रात्म-बन्धुभाव से व्यवहार करने के 
समर्थक होते है। उनके सामने न कोई हिन्दू है न कोई मुसलमान, न कोई बौद्ध है 
न कोई ईसाई । न वे किसी को ब्राह्मण मानते है, न वे किसी को शूद् । न उनके 
सामने कोई संन्‍्यासी है न कोई शेख, उनके सामने एक ही चेतन तत्व है जिससे उनमे 
सजीवता है। इस चेतन तत्व से सम्बन्ध विच्छिन्न होने पर किसी भी प्राणी का 
धर्म व जाति उसका अस्तित्व कायम नही रख प्तकते । अतः वे सब निःसार व काल्‍प- 
निक हैं | विश्व-कल्याश, देशोन्नति या समाज के उत्थान का भ्राधार यह महात्माश्रों 
का सिद्धान्त बने, तभी सबका उत्कर्ष बढ़ सकता है, अन्यथा धर्म विशेष और जाति- 
विशेष का यह विष न विश्व मे शान्ति रख सकता हैँ, न मनुष्य-मनुष्य को समीप 
जरा सकंता है, श्रतः सन्त साधको ने धर्मविशेष तथा जातीयता को श्रनुपादेय बताया 
है तथा उसमे वस्तुतः विचार किया जाय तो श्रौचित्य भी है । 
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उक्त विषयों पर उनका दृष्टिकोण क्‍या है? तदर्थ नीचे कुछ उक्तियाँ 
उद्ध त की जाती है-- 


हिन्दू तुरक एक कल लाई, राम रहीम दोय नहिं माई ॥ 
यहाँ बामण वहाँ झुल्लव करे, वेद कतेवब कथे विसराम | 
राम संभारि दूर कर ,में तें, आखरि एक अलह छू क्राम || 
ये सब जीव उपाया साहब , वा छू मार पड़ो क्‍यों दूरि। 
जन हरिदास यह अरथ विचारे, ता सं खालिक सदा इजूरि ॥ 
पाँच तत्व का पूतला ,रज वीरणज की बूंद। 
एके घाटी. नीसरया ,बामण. चत्री छू ॥ 
शूद्र वश चत्री विग्र, विधा विसतार न वादं। 
नहिं हिन्दू नहिं तुरक , सराह नहि सबंद न साथ॥ 
चारि वरण का मूल कहाँ , हरि परम सनेही पीब । 
हारि जीत श्ुरकी पड़ी,तहां अलूधा जीव ॥ 
विविध धर्म तपस्या विविध , चलत देह के माय । 
सु तो पंथ कोई ओर हे , जहाँ सात समद लंबि जाय ॥ 


उपयुक्त साखियो का अर्थ स्पष्ट है । 


चामस्सरणु--- 


महात्मा हरिदासजी ने निग्यु रा-भक्ति को अ्रपनाया था। भत्तः भक्ति में नाम- 
चिन्तन का झ्राधार भी लिया जाता है और पिछले साधको को मार्ग-दर्शन मिलता 
है। स्वयं हरिदासजी ने भी नामस्मरण को आरम्भ में अपनाया था, ऐसा प्रतीत 
होता है और वह नाम था--निरख्जनन राम का। वाणी के प्रायः सभी प्रकरणो से 
जहाँ भी प्रसद्भ श्राया है, महाराज हरिदासजी ने निरझ्ञन शब्द का प्रयोग किया है। 
में पीछे “साधना” के विवेचन मे इस विषय पर पर्याप्त लिख आया हूँ, पुनः उसके 
उल्लेख की आवश्यकता नही है। निरझ्जन शब्द व्यापक विशुद्ध (माया-अ्विद्या रहित) 
बहा के लिए विशेषण रूप मे प्रयुक्त होता है । 


श्रुतियों मे तथा दर्शनों भे जहाँ तत्व-विवेचन किया गया है, वहाँ ब्रह्म के 
निरूपण में यही उल्लेख किया गया है कि वह केवल एक ही विशुद्ध तत्व के रूप मे 
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अशेष ब्रह्माण्ड में व्यापक है। निगु शा दाब्द भी एक तरह से इसी बात को व्यक्त 
करता है कि जो तत्व गुण-धर्म रहित है, वह निगु ण-शब्दवाच्य है। यहाँ गुण शब्द 
प्रकृति के त्रिशुणात्मक रूप के लिए व्यवहृत है। जहाँ कपिल ने जड प्रकृति को एक 
तत्व के रूप मे स्वीकृत किया है, वहाँ भ्रन्य दार्शनिको ने माया-अविद्या नाम से जड 
का निरूपण किया है। निग्गुण तथा निरज्ञन एक ही श्रर्थ को सिद्ध करते है कि वह 
परब्रह्म व्यापक तत्व गुणरहित श्रंजन (माया-अ्रविद्या) रहित है । हरिदासजी का राम 
यह निरक्षन राम था। हरिदासजी ने इस नाम को क्यो अपनाया ? इसका सीधा 
प्रत्युत्तर यह है कि हरिदासजी के गुरु गो रखनाथ या कोई नाथ-महात्मा थे, उनने 
ब्रह्म को “अलख निरझ्जन” दब्द से सम्बोधित किया है। कबीरजी ने भी नाम- 
चिन्तन में “निरक्षन राम” का निर्देश किया है । हरिदासजी ने भी उसी का अनु- 
गमन किया है। मे यहाँ नाथवाणी, बीजक या हरिदासजी की वाणी के उद्धरण देकर 
लेख-बवृद्धि करना संगत नही मानता। उक्त महात्माग्रो ने “अ्रलख निरझज्लन” या 
“निरंजन राम” का नाम-चिन्तन अपनाया, ग्रतः निरंजनी सम्प्रदाय मे ग्राज तक 
नामस्मरण मे “प्रलख निरजन सब दुखभंजन--राम निरंजन हरि निरंजन” का 
व्यवहार प्रचलित है। साधना का हम पीछे दिग्दर्शन कर आये है। मेरे विचार मे 
हरिदासजी के सिद्धान्त पक्ष मे जो वेशिष्ट्य है वह ऊपर व्यक्त किया जा चुका है। 
सगुणोपासना, मृत्तिपूजा, धर्मविशेष, जातीयता, विविध देवी-देवता--इन पक्षो को 
हरिदासजी ने स्वीकार नही किया । वे व्यापक मानव-धर्म के अनुयायी थे, उसी का 
उपदेश किया। प्राणिमात्र मे स्नेह, अपने मे श्रकिचनता या परम गरीबी, सब प्राणियों 
के साथ आत्मिक सम्बन्ध, उस भ्रचिन्त्य व्यापक चित्शक्ति में अ्रनन्य श्रद्धा--यह ही 
उनका लक्ष्य या ध्येय था, इसकी पूर्ति उनने निरंजन राम के स्मरण-चिन्तन से तथा 
यौगिक-साधना द्वारा मन-इच्द्रियो को वश में करके की । 


७, द्ादश-महन्त निरंजनी--- 


राघोदासजी कृत भक्तमाल मे द्वादश निरजनी-महस्तो का विवरण है। इससे 
यह तो स्पष्ट है ही कि उक्त विवरण मे दिये सभी महात्मा निरंजनी थे । उक्त बारह 
निरंजती महात्माश्रो का क्रम इस तरह है--१-लपस्यौ जगन्नाथ, २-श्यामदास, 
३-कान्हडदास, ४-ध्यानदास, ५-खेम, ६-नाथजी, ७-जगजीवन, ८-तुरसीदास, 
९-आनदास, १०-पूर्णदास, ११-मोहनदास, १९-हरिदास । इस क्रम में हरिदासजी 
का नाम अन्त ही अन्त मे है। पर जहाँ बारहो का भिन्न-भिन्न व॑र्णान किया है उस 
वर्शान-क्रम मे हरिदासजी छठे है। इससे स्पष्ट है कि भक्तमालकार ने उक्त विवरण 
में नामोल्लेख किये है, उनका पहिले या पीछे, बड़े-छोटे से सम्बन्ध नहीं है। उनके 
विचार से उक्त बारह महात्मा ही निरंजनी सम्प्रदाय में प्रमुखस्थानीय थे । इसी 
भाव का समर्थन स्वामी हरिरामजी के इस कथन से होता है-- 
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जन हरिदास हरि सुमर दास तुरसी तत्त पाया। 

श्याम तजी सब श्यामता पद पूरण ध्याया।। 

ध्यान धरत हरि मिले नाथ मतिनाथ ही गाया। 

कान्हड़दास कृपालु खेम पुनि पेम समाया।। 

मोहन भजे मुरारि दास जगजीवन सिद्धवर । 

आनदास जगन्नाथ भये प्रभु के अनुचर ॥ 
घाटवाध इनमें नहीं अधिकारी निज धाम के। 
दादश महन्त निरंजनी सदा बसहु हरिराम के ॥१॥ 
राधोदासजी की भकक्‍तमाल का रचनाकाल १७७० माना जाय, तो हरिरामजी 


का काल भी अठारहवी शताब्दी है। जेसा उनने स्वरचित 'छुन्द रत्नावली” के अन्त 
में काल का निर्देश किया है-- 


सम्बत्‌ सर नव मुनि शशि नभ नपमी शुरु भानि। 

नगर डीड दृढ़ कूप तहिं ग्रन्थ जन्मथल जानि ॥ 
अड्ूगणाना के विपरीत क्रम से १७९५ का सम्वत्‌ छन्द रत्नावली” की रचना 
का है। मतलब-राधोदासजी व हरिरामजी समसामयिक से ही थे। हरिरामजी ने 
अपने इस पद्म में सभी को उच्च महात्मा के रूप मे स्मरण किया है। निरजनी सम्प्र- 
दाय मे दर्शनदासजी के शिष्य प्यारेरामजी ने भी भकतमाल की रचना की है । उसमे 


उनने हरिदासजी महाराज को छोड शेष एकादश का स्थानादि सहित इस तरह 
निरूपण किया है-- 


जगन्नाथ थिरोली में थिरता जु पाय रहे, 

पूंदास पूरे मत मंभोर रहाहये। 
तुरसीदास शेरपुर सार सार काह लियो, 

टोडा माँहि नाथ जिन निरंजन गाइये || 
श्यामदास दत्तवास दुविध्या को दूर कर, 

आनदास लुहाली में सदाई रहाएईये | 
मोहनदास मोह तजि देवपुर रहे आय, 

कान्हड़दास चाड़स परचो जिन पाहये || 
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भूमिका 


महर जू सामोद माँहिं ध्यानदास धरथो ध्यान, 
जगजीवण भादवे मेलो जू रचाइये । 
षेमदास सिवहाड़ साचो मत जिन थाप्यो, 
बारे ठोर बारे म्हंत ऐसी विधि गाइये । 
श्रन्तिम चरण मे बारे! का उल्लेख है।* बारह॒वे डीडवाणरो हरिदासजी है, 


जिनका निरूपण विस्तार से भक्तमाल के आरम्भ मे किया है | प्यारेरामजी की भक्त- 
भाल का काल १८८३ है। 


हरिरामदासजी महाराज के शिष्य रामदासजी, उनके शिष्य दयालदासजी, 
जिनकी पर्याप्त रचनाएँ है, उनने भी भक्तमाल की रचना की है। उनका काल १८४० 
से १८८० है। उनकी भक्तमाल में जहाँ निरजनी सम्प्रदाय का निरूपरा प्रारम्भ हुमा 
है, उनने भी पहिले द्वादश निरंजनी महात्माओ का परिचय दिया है-- 


हरिदास पूनि श्यामदास तुरसी धन पूरण । 

जगन्नाथ जन पेमदास मोहन सन चूरण॥ 

कानड़ ध्यान जू दास भया जगजीवन पारा । 

आनदास जू नाथ माल तथ अरथ विचारा ॥ 

राम सुमर मन जीत जग षटू सरोज उर मंजनी | 

अंजन तज निरंजन मिले पंथ द्वादश निरंजनी ॥४११५॥ छंद. 
इनने महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों का भी परिचय नामोल्लेख से 
किया है। हरिदासजी से छठी पीढी मे हुए परम सन्त महात्मा सेवादासजी का भी 
उक्त भक्तमाल में निरूपण है। उपयु कत सभी सन्‍्त-लेखको ने इन बारह सन्‍तो को 
निरंजनी निग्नु सोपासक भकक्‍त माना है। हरिदासजी निरजनी सम्प्रदाय के प्रवर्त्त क 


साने गए है। राधोदासजी ने इनका विवरण करते हुए व्यक्त किया है कि ये सब 
कबी रजी मे श्रद्धा रखने वाले थे । उनकी उक्ति यह है-- 


“अब राषहि भाव कबीर को इस एते महन्त निरंजनी/ 


जैसा मे पहिले निवेदन कर आया हैँ कि कबीरजी के पश्चात्‌ हुए सभी 
महात्माओ ने उनको परम श्रद्धा से स्मरण किया है तथा अनेको महात्माग्रो ने उनमें 
गुरुभाव भी प्रदर्शित किया है। राघोदासजी ने अपने छप्पय के श्रच्तिम चरण मे इसी 
का संकेत किया है।' 
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भूमिका 


जगन्नाथजी, तुरसी, श्याम, खेमदासजी ग्रादि निरंजनी ही थे--यह तो सिद्ध 
है। पन्थ-प्रवर्त क हरिदासजी महाराज हुए--यहभी स्पष्ट है। “उत्तर-भारत की 
सन्‍्त-परम्परा” के माननीय लेखक पं० परशुरामजी चतुर्वेदी ने राधोदासजी की 
भक्‍तमाल के आधार पर चार निय्ु ण सम्प्रदाय-प्रवत्त क नानक, कबीर, दादू, 
जगन --माने है। जगन नाम से उधर द्वादश महन्त निरंजनी में कोई है नही, झ्त- 
चंतुर्वेदीजी ने सम्भावना की कि शायद राघोदासजी ने लपत्यो जगन्नाथ के ताम से 
प्रथम जिनका निरूपण किया है, दूसरे छुप्पय में उन्ही का संक्षेप “जगन” कर लिया 
गया है और वे ही निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क कहे जा सकते है। चतुर्वेदोजी ने' 
स्वयं ही आगे इस सम्भावना को भ्रप्रामारि।क मान लिया है। मेरी समझ से राधो- 
दासजी के छुप्पय को ध्यान से देखा जाय तो इस सम्भावना का निराकरण हो. 
जाता है। 


राघोदासजी का छुप्पय इस रूप में है-- 


नानक खरज रूप भूष सारे परकासे। 
मधघवा दास कबीर ऊसर सूसर वरपषा से |। 
दादू चन्द सरूप अमी कर सबको पोषे। 
वरन निरंजन मनो त्रिषा हरि जीव संतोषे ॥ 
ये चार महन्त चहुँ चक्‍कबे च्यारि पंथ निरशुन थपे | 
- नानक कबीर दादू जगन राघो परमातम जपे ॥३४२॥ 


उक्त छप्पय में चारो निग्रु ण मत-प्रवत्त को का नामोल्लेख है। जेसे नानक को 
सूरज रूप, कबीर को इन्द्र रूप और दादू को चन्द्र रूप व्यक्त कर चौथी लाइन मे 
“हरिदासजी” का हरि ताम से उल्लेख है जंसा कि “वरन निरंजन मनो त्रिषा हरि 
जीव संतोषे” से स्पष्ट है। हरि से यहाँ अ्रभिप्रेत हरिदासजी है न कि हरि का अर्थ 
यहाँ हरता-दूर करना है। यदि हरना-दूर करना श्रर्थ मानते है तो फिर श्रागे जो 
“थे चार महन्त चहुँ चकवे” की सद्धूलना केसे ठीक बेठेगी ? क्योकि नानक, कबीर, 
दादू ये तो तीन ही हुए । चौथी लाइन का श्रर्थ यह कर लेते है कि इन तीनो ने 
निरंजन का निरूपण कर सन्ताप रूपी ठूषा से पीडित प्राणियों की वृषा की निवृत्ति 
की, तो चौथा फिर कौन आयेगा ? ग्रत यहाँ चतुर्थ लाइन मे हरि शब्द का प्रयोग 
हरिदासजी के लिए ही व्यवहृत है। कारण, उन्हीने प्रमुखतया निरंजन का निरूपण 
ही अपनी वाणी मे विशेष किया है। मेरी समझ से छुप्पय की चतुर्थ लाइन का यही 
प्रथ है--हस्दिासजी ने संसार के विविध भोग-पदार्थो की वृषा से पीड़ित मनुष्यों को 
निरंजन के विवेचन द्वारा संतोषे-सुखी किये । तभी “ये चार महन्त चहूं चक्‍कवे” की 


बन हर न«+- 
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सार्थकता होती है। इसी छप्पय की श्रन्तिम पंक्ति में “नानक कबीर दादू जगन 
राघो परमातम जपे” लिखा है। यहाँ चौथे हरिदासजी होने चाहिए थे, पर नाम 
जगन का ञ्राया है। आ्ागे जहाँ राधोदासजी ने द्वादश महन्तों का निरूपणा किया है, 
वहाँ किसी जगन का वर्णन नही है । श्रत यहाँ जगन पद में या तो लेखक की भूल 
से दिया गया है था श्रन्य कोई भूल हुई है। मेरी समझ से जगन की जगह “जु हरि” 
ऐसा शब्द होना चाहिए था। जिससे पीछे की तथा श्रागे के वर्णान वी सद्भति बेठती 
है। राधोदासजी ने द्वादश मह॒न्तो के निरूपण में >हरिदासजी के लिए ही निरजनी 
विशेषण का प्रयोग किया है, जिससे निरजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क रूप मे हरिदासनी 
को माना जाय । मैने भूमिका के परिचय खण्ड मे इस पर पर्याप्त विचार किया है, श्रत- 
उसकी पुनरावृत्ति की श्रावश्यकता नही है। निरजनी सम्प्रदाय मे आरती के साथ 
धमाल तथा ग्रुदडी के गाने की पद्धति चिरकाल से प्रचलित है । गुदडी एक लावणी 
भजन है, जिसके रचयिता भाऊदासजी नाम के निरजनों महात्मा- हुए है, इनके 
कुछ अन्य भजन भी है। यह गरुदडी भजन हरिदासजी महाराज की ग्रुदडी को लक्ष्य 


कर रचा गया है। इसका प्रारम्भ है-- 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुम्हारी पातक जारणी ॥ 
सतगुरु चरण रंज में धारू , गुरु गोरष का ज्ञान विचारूँ । 
तीखे शिखर ध्यान हरि धारया, भर कम सब दूर निवारया || 
कठिन साँकड़ा मोतज फन्‍दा , हरिदास जन हरि का बन्दा । 
एक पलक में सब तज दीन्हा , काम क्रोध ममता मारणी ॥१॥ 


इस पद में उपयु कत रूप की आठ कड़ियाँ है। सातवी कड़ी मे उन द्वादश 
महत्माशरों का उल्लेख किया गया है-- 


कानड़ मोहन पेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी। 

श्याम साॉकड़े ध्यान लगाया, जगजीवन तुरसी तत्त पाया॥ 

नाथ ध्यानजी है अवधूता , जगन्नाथ केवल पद पहुँता | 

जिनकी पद्रज जो कोई ध्यावे, जन्म जन्म अघ हारणी ॥७॥ 
> >< >< 


नरीदासजी नरहरि दूजा , दास नारायण पीपा छँगा। 
परशुराम शारंग मत वाला , धन्य मनोहर पोकर काला ॥| 
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श्री सेवादासजी महाराज की समाधि 





श्री अमरपुरुषजो महाराज की समाधि, डीइवबाना 


भूमिका 





महरवान मन की गति जानी , बावन शिष्य भये परवाणी । 
जन भाऊदास के शीश विराजै, ऐसा यह सन्त निरंजणी ॥८॥ 


उक्त दो पतद्यों में हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों मे से कुछ प्रमुख 
दिष्यो के नाम दिये गए है । द्वादश निरंजनी सम्तो में हरिदासजी से शेप एकादश का 
पहिले उल्लेख किया है, पश्चात्‌ शऔरो का । इससे प्रतीत होता है कि ये-तुरसी ग्रादि 
एकादश महात्मा भी हरिदासजी में ग्रुरुभाव रखते थे, चाहे वे उनके ही शिष्य हो 
या साथी। दूसरी परम्परा गाढे में जहाँ हरिदासजी महाराज की समाधि है, उसके 
चारो ओर पहिले इन सब सन्‍्तो की बारह साले यानी तिबारे बने थे । इसका सार 
यह है कि सबका यहाँ गाढे में ही निवास था और इनके उत्तराधिकारी भी सब 
डीडवाणे से ही सम्बन्ध रखते हे। खेमजी, नाथजी, मोहनदासजी व पूर्णादासजी 
डक का के ही शिष्य थे। खेमजी ने तो “वैराग्य लच्छी ग्रन्थ” के श्रन्त में स्वय 
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“गुरु मेरे हरिदास , कियो जिन ब्रह्म प्रकाश” 


नाथजी भी शिष्य थे । परम्परा से व ग्ुरुमान्यता तथा व्यावहारिक-अश्रव तक 
के सम्बन्ध से श्रन्यो के लिए यह तो कहा ही जा सकता है कि वे हरिदासजी महाराज 
में गुरुभाव रखने वाले थे । भाऊदासजी ने ग्रुदडी की रचना की, उस समय सम्प्रदाय 
में प्रचलित विचारधारा से एकादश निरजनी महात्मा हरिदासजी के श्रतुगामी थे 
तथा बावन शिष्यो से अग्रणी थे । खेमजी, नाथजी, मोहनदासजी, पूर्णादासजी, जग- 
जीवनजी आ्रादि का शिष्यत्व सिद्ध है। श्रतः जब तक भश्रन्य कोई विरोधी प्रमाण 
सामने न श्राए, तब तक इन एकादश महात्माश्रों के लिए यही निश्चय रखना सद्भत 
है कि ये हरिदासजी के शिष्य तथा श्रनुगामी थे । 


८. शिष्य-प्रशिष्प-- 

हरिदासजी के जीवनकाल में श्रनेकों उनके शिष्य हो गए थे। उनके सब 
शिष्य तथा शिष्यो के शिष्य कितने थे ? इसकी वास्तविक संख्या का कोई आ्राधार नहीं 
है। परम्परा-प्रचलित उनके बावन प्रमुख शिष्य माने गए हैं, जिनकी परम्पराएँ 
पर्याप् समय तक चलती रही है । बावन शिष्यों की प्रधानता का एक और कारण 
भी माना जा सकता है--स न्यासियो के पश्चात्‌ चार वेष्णव सम्प्रदायो का आविर्भाव 
है। वेष्णवो में बावन द्वारा माने जाते है। मेरे विचार से इन बावन द्वारो का 
अनुकरण वेष्णव सम्प्रदाय से पीछे बनने वाले सम्प्रदायो ने बावन शिष्यों के रूप में 
किया है। प्रायः ही कई सम्प्रदायो में सम्प्रदायाचार्यो के पश्चात्‌ उनके बावन शिष्य 
होने की परम्परा प्रचलित है। दादूजी के भी बावन शिष्य प्रमुख गिनाये गए हैं । 
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महाराज॑ हरिदासजी के हो सकता है बावन से भी अ्रधिक शिष्य हों, पर परम्परागत 
व्यवहार में बावन का ही प्राधान्य है श्लौर इन बावन की 'थांभा' संज्ञा की गई थी । 
जैसा ऊपर द्वादश निरजनी महन्तो के विवरण-प्रसदड्भ मे भाऊदासजी की “गरुदडी” 
के दो चरणों में इक्कीस नामो का उल्लेख कर श्रागे “बावन दिष्य भये परवाणी” कह 
कर शेष इकतीस के नाम “गुदडी” में व्यक्त नही किये गए है। पुराने साधुओं की' 
परम्परा से सुने-लिखे नाम है, उन्‍्हों की मान्यता सद्भुत है। वेसे निरझ्वनी सम्प्र- 
दाय का एक वही भाट भी है जिसक्री बही मे भी बावन शिष्यों के नाम लिखे है ।' 
हम यहाँ दोनो ही सूचियाँ दे रहे है। सम्भव है-अनेको नाम दोनो सूचियों में हो व 
कुछ नामो में विभिन्नता हो । 


साधुपरम्परा के आधार की खची-- 


१-खेमदासजी बड़ा, २-महरबानजी, ३-ऊघोदासजी, ४-टीक़ुदासजी,' 
५-गोविन्ददासजी, ६-सुन्दरदासजी, ७-चरणदासजी, ०-सारगदासजी नागौरी, 
६-कल्याणदासजी, १०-नरहरिदासजी तपस्वी, ११-दयालदासजी वेद्य, १२-राम- 
दासजी पीपावंशी, १३-नारायणदासजी खीची, १४-दयालदासजी काबरा, १५-भग- 
बानदासजी, १६-नारायरादासजी नारनौली, १७-केवलदासजी, १८-श्रमरदासजी, 
१९-मोहनदासजी बडा, २०-रामदासजी निराकारी, २११-नरीदासजी, २२-भगवान- 
दासजी मथरिया, २३-नारायणदासजी काबरा, २४-ठाकुरदासजी मेडीवाला, 
२५-भगवानदासजी चेल्यो, २६-गोपालदासजी गोकली, २७-शदामदासजी वलीवाला, 
२८-खेम हजूरी, २९-खेमदासजी खाटरा, २०-जगन्नाथदासजी काबरा, ३१-कल्याण- 
दासजी लाम्बे, ३२-वोहिथदासजी, ३३-राघोदासजी पीपावशी, ३४-राघोदासजीं 
अवधुत, ३४५-रामदासजी इवाणी, ३६-दयालंदासजी विजेवर्गी, ३७-पूर्णादासजी 
डीकरा, ३१८-परमानन्दजी डोकरा, ३६-नरहरिदासजी नामावंशी, ४०-ध्यानदासजी, 
४१-मनोह रदासजी, ४२-पेखादासजी, ४३-ध्यानदासजी दूसरा, ४४-रामदासजीं 
लोहाटी, ४५-ध्यानदासजी विजेवर्गी, ४६-दयालदासजी पीपावंशी, ४७-नारायरा- 
दासजी मेवाडा, ४८-बलरामदासजी भाँवर, ४९-मोहनदासजी ज्ञानी, ५०-मथुरा- 
दा।सजी पृविया, ५१-गोपालदासजी हरड और ५२-गोपालदासजी धनावंशी । 


सन्‍्त-परम्परा से उप्य क्त बावन शिष्यो की नामावली है। महाराज के कुछ 
और शिष्यो के नाम भी सन्त-परम्परा से प्राप्त है, वे इस रूप में है--१-केसोदासजी 
रीरीवाला, २-बालकदासजी ( नाथजी ), ३-खेमदासजी तोषणीवाल, ४-विष्णु« 
दासजी, ५-तुरसीदासजी चलीका, ६-दास सू घाजी, ७-दास पीपाजी, ८-जोग्री१ 
दासजी, , £-ईसरदास़जी नरीयवंशी, १०-वेणीदासजी ठाडेश्वरी, ११-दयालदासजी 
कावरा, १३-श्याम्नदासजी, १३-श्यामदासजी धाकर,. १४-परसदासजी, १५-दयाल+# 
दासज़ी गरसरावत, १६-राधोदासजी संनन्‍्यासी, १७-महरदासजी काबरा, १८-महरं: 
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'दासजी पीपावंशी, १६-इम्रामदासजी काबरा, २०-सुखरामदासजी विजेवर्गी, 
२१-जयमलरामजी, २२-माधोदासजी प्रग्रवाल, रे३-विष्णुदासजी सोढाणी, 
२४-ताथी बाई मालपाणी ग्रौर २५-रामा बाई तागौरवाली । 


ब्रह्ममाट की बही के आधार की सची--- 


१- खेमदासजी बडा, स्थान-काला डेहरा। २-३-रामदासजी, महरवानजी, 
ग्राम-चौमू । ४-ऊधोदासजी, खानपुर । ५-भगवानदासजी, लाडन्‌ । ६-सारग- 
दासजी, नागौर । ७-८५-चत्रदासजी, मनोहरदासजी, ग्राम-सॉमर । ६-नारायरणा- 
दासजी खीची, जोधपुर । १०-११-१२-महरुमदासजी, गोविन्ददासजी, विष्णुदासजी, 
ग्राम-भावरी । १३-नारायणदासज़ो, ग्राम-नारनौल । १४-नरहरीदासजी, आ्राम- 
नारेली । १५-१६-केवलदासजी, श्यामदासजी, पचेवर । १७-नरीदासजी, फतेहपुर 
(शेखावाटी) । १५-राघोदासजी, भु कुतू । १६९६-२०-२१-दयालदासजी, रामदासजी, 
खेमदासजी, देवगाँव । २२-२३-२४-छोटे खेमजी, भगवानदासजी, मथुरादासजी, ग्राम- 
आभासोप । २५-२६-सू रदासजी, वनमालीदासजी ग्राम-नीमेड । २७--नारायणदासजी 
ग्राम-वामण । २८-बालकदासजी ( नाथजी ) डीडवाणे । २६९-२०-पहलाददासजी 
टीकुृदासजी, ग्राम-चूला । ३१-३२-नारायणदासजी कांबरा, रामदासजी निराकारी 
स्थान-ढढेह । ३३-३४-३५-३६-३७-टीकू, घीसा, केसोदासजी, काला, चरणदासजी 
गआम-ढढेरू । ३८--कल्याणदासजी । ३६-पिडदासजी । ४०--हूपदासजी । ४१-मोहन- 
दासजी । ४२-दास पीपाजी । ४२-दास सू घाजी । ४४-पाडा देवी । ४५--रघुनाथ- 
दासजी । ४६-दामोदरदासजी । ४७-सुन्दरदासजी । ४५-टीकूदासजी । ४६- गोविन्द- 
'दासजी । ५०-परमानन्दजी । १५१-गाढाजी वियाणी । 


| उपयुक्त दोनो सूचियों में आठ-दस नामो का अन्तर है, शेष नामो में साम्य 
'है। श्रत- दोनो ही सूचियो की उपादेयता है, ऐसा स्वीकार करना संगत है। भाऊ- 
दासजी ने अपने ग्रुदडी भजन में जिन इक्नीस नामी का उल्लेख किया है। वे इन दोनो 
सूचियों मे आरा गए है । 


यह अनुमान करना प्रनुचित नही है कि महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों 
में अनेको ऐसे थे कि जिनके अनेको शिष्य बन गए थे। उनके नामो का पता लगने 
'क्ा कोई साधन नही है। उक्त शिष्य नामावली की परम्परा मे श्राज भी सैकडो स्थान 


' विद्यमान है जिनमे उनकी परम्परा प्रचलित है। जेसे हरिदासजी महाराज के शिष्य 


बडे खेमजी उनकी परम्परा मे इस समय भी सेकडो स्थान तथा कई सौ सन्त मौजूद 
है। खेमजी महाराज की सातवी पीढी में महान सिद्ध महात्मा श्रमरपुरुषजी महाराज 
हुए है। उनके छियानवे शिष्य थे और सब ही सिद्ध-कोटि के महात्मा हुए। गाढे मे जो 
विरक्तवाडा संज्ञा से स्थान-विशेष है, वह सब अमरपुरुषजो महाराज के शिष्यों की 
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परम्परा से सम्बन्धित है। इनकी नामावली को किसी ज्ञानराय नामक चारण ने 
पद्मों मे निरूपित किया है वह इस रूप मे है-- 


चोपाई--विरकत साध सन्त हे भारी , ज्ञान के प्रण अधिकारी | 
तासु सिप हे अति ब्रह्मचारी , अमरदास निरंजनी अवबतारी ॥ 
बड़ो सिष पेमजी हे नाम , केबल एक राम से काम । 
दास प्रहलाद पू्रण सन्त , बीच के जुग में केवल मन्त ॥ 
दास मंगल है साध सवाई , आपणण कियो जोधपुर माँई । 
कंठी बांध र॒ पाट बेठायों , नारायणदास तिलक निज पायो॥ 
नरहरदास॒ पूरण साध , खाद बैठा मते अगाघ। 
जीवशदास विहारीदास , कोड़ी एक न राषे पास ॥ 
दामोदरदास देवीदास , की जिन सभी कल्पना नास । 
रतनदास रु कृपाराम , हरि बिन ओर न कोई काम ॥ 
रूपदास सन्‍त हे भारी , अनभे वाणी विसतारी | 
हरजीदास दास भगवान , सन्त जन राखे उनका मान | 
मोहनदास नाम दो सिष , माधोदासजी प्रण रिष। 
देईदास निरंजनराम , रतनदास अरु शिवराम || 
टीकमदास अरू वुधदास , राम भजत है श्वासोश्वास | 
पूरणदास जू. जगराम , निहचे भजे हरि को नाम ॥ 
परमानन्द साध दो भारी , निसदिन हरि की कथा उचारी | 
वेणीदास मनोहरदास , विचरे ज्ञग में रहे उदास ॥ 
मनोहरदास केपलदास , थिर मन रहे बारह मास। 
तुलसीदास अरु केसो , पन्‍थ गहि साध के तैसो | 
सुखरामदास दास जेराम , निरमे भजे प्रभु को नाम | 
राधोदास दास मुनिलाल , रातें रहें हरि के ष्याल॥ 
रामजीदास॒ दास मलूक , बासी खाय माँग र हूक। 
फोमलदास मुकुन्ददास , सुन्दर रहे जगत उदास ॥ 
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मोतीरामजू छरतराम , निसदिन एक हरि छू काम | 
रामजीदास॒ दासआनन्द , देवादास कोई न फन्‍द ॥ 
किरपादास अगरधर भेष , जग में विचरे राषे टेक | 
मगनीराम हे केसोदास , वे नहिं पड़े जम की पास ॥ 
शीतलदास॒ अगमद्यस , वे नहिं पड़े जम की पास | 
सदाराम दास है लिपमी , मजन से काटी बार विषमी ॥ 
हेमदास है गरीबदास , राम भेजे सब बात उदास | 
रामजनदास दास हे भृूधर , बिचरे धरा मुलक इहिं मरधर ॥ 
कुशलदास अरु लाल ही दास, जुगलदास जग रहे उदास । 
लछ्छी राम पुनि सहज ही राम, निहचलदास सरे सब काम | 
पेमदास पुनि तिलोकदास , मेटी उनने जम की त्रास। 
हरवंशदास चरण निज दास, राम रटत॑ है बारह मास ॥ 
दयाराम अरु दास जयराम , दरसणदास जपे निज नाम । 
निर्मेलदास दास भगवान , थिर ये रहे न एके स्थान ।। 
मेघदास है हिरदे राम , भजन करत है आठों याम । 
भकक्‍तराम है जगन्नाथ , दास गोपाल है जिनके साथ ।। 
विशनदास है उदयराम , राम भजे कर गुरु के काम | 
बलरामदास है अतीतराम , आँख मद मजे हरि नाम ॥ 
मयाराम है संगदास , राम मजे वन करे वास | 
हरभक्तराम पुनि दीपदास , राम रठ ये एक श्वास ॥ 
चरणदास दास है केसो , काह थे नहिं राषे लेसो । 
कानड्दास दास है साजन , ता के शुरु को माने राजन ।। 
सहजराम अरु ऊंपाराम , मगवत मजन ओर नहीं काम | 
कृपादास है चेनराम , वन वास करे फिर रटेशाम ॥ 


दोहा-- वाई वीजों वामणी , छोटों खाद वास ॥ 


राम मजन हू कामहे , जग से रहे उदा। 
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हरिदास के पंथ में , अमरदास हे सिष॥ 
छिनवें मूरत साध हैं , विरकत पूरे रिष ॥२॥ 


चौपाई-अमरदास के शिष्य सुप्यारे , वन में रहें जगत सर न्‍्यारे । 
ज्ञानराय निज करे डंडोत , सब सन्तन कू पावाधोक ।। 


दोहा-- ज्ञानराय के वंश में , जनम्यो हे दाने राय । 
दोनों कर जोड़े वीनती , सन्‍्तों. के चरणाय ॥२८॥ 


उक्त विवरण ग्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्यो का है | श्रमरपुरुषजी महाराज 
का काल सत्रह सौ पिचहृत्तर से श्रठारह सो बयालीस तक का है। अ्रमरपुरुषजी का 
जन्म सत्रह सौ पचपन, वेराग्य-धारण सत्रह सौ पिचहृत्तर, स्वर्गारोहण अ्रठारह सौ 
बयालीस, कातिक बदी चौदस | यह एक खेमजी की परम्परा का दिग्दर्शन है। 
नाथजी, शारंगदासजी, महरवानजी, नारायण॒दासजी आदि हरिदासजी के ग्रन्य शिष्य- 
प्रशिष्यो का बहुविस्तार है, श्रत. उसका निरूपण शक्‍य नही है। आगे हम परिशिष्ट 
में कुछ तालिकाएँ देगे, जिससे इस पर विशेष प्रक्राश पडेगा | हरिरामदासजी महाराज 
सीथल रामस्नेही सम्प्रदाय-प्रवत्त क के पोताशिष्य महाराज दग्मालदासजी ने भी 
ग्रपनी भक्तमाल में हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यो के नामोल्लेख किये है । यह 
नाम परम्परा प्राप्त नामावली व ब्रह्ममाट की बही की नामावली से ग्रधिकाश मिलते 
है, भ्रतः उनका उल्लेख भी यहाँ नहीं किया गया है । 


£, सम्प्रदाय का प्राकूमध्य उत्तररूप-- 


किसी भी महात्मा का सम्प्रदाय चलाने का लक्ष्य नही हुआ करता । वे तो 
व्यक्तिश: ही जन-कल्याण के लिए नि.स्वार्थ भाव से प्रयास करते है । श्रपनी अनुभूति 
तथा धामिक लक्ष्यों की वास्तविकता को बताकर जन-समुदाय की भ्रान्त धारणाग्रों 
का निराकरण ही उनका एकमात्र ध्येय रहता है। ऊँचे श्रादर्श वाले महान्‌ पुरुषो के 
पुनीत श्राचरण तथा निर्मल विचारधारा से आकषित सेंकड़ों-सहस्रो व्यक्ति उनके 
सानिध्य में आते है उनमे से अनेकों मायिक-पदार्थो का मोह त्याग आत्मकल्याण 
के लिए उनका थिष्यत्व ग्रहण कर लेते है। धीरे-धीरे इन्ही शिष्यो की परम्परा एक 
सम्प्रदाय व एक पन्थ का रूप ग्रहण कर लेती है । 


महाराज हरिदासजी का निरख्नी पन्थ या सम्प्रदाय इसी तरह बना। 
ग्रारम्भ मे इसमे वे ही साधक सम्मिलित हुए, जो हरिदासजी की कथनी-करणी से 
प्रभावित हुए। यह इस पन्थ का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। इस प्राक्रूप के 
समय मे जितने भी महाराज के शिष्य-प्रशिष्य हुए, वे श्रपने-अपने घर-कुटुम्ब वे धन- 
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सम्पत्ति का त्याग कर परम वीतराग-मावना से श्रोतप्रोत थे। अत. ये सभी सिद्ध- 
पुरुष तथा “निर्मानमोहा जितसंगदोषा”' थे। न इनको घर की झ्रावश्यकता थी-- 
क्योकि घर तो ये स्वकीय छोड-छोडकर आए थे । न इनको धन की, कुटुम्ब की, पद 
की, मान की चाह थी। ये थे त्याग-वेराग्य की मस्ती वाले फकीर | आत्मचिन्तन 
ही इनका लक्ष्य था-त्याग ही इनका भूपण था। न इनमे किसी तरह की बनावट 
थी, न था दम्भ-कपट । एक गरुदडी तथा एक पात्र-यही इनकी साज-सज्जा थी । 
हरिदासजी महाराज का श्रवसानूकाल सम्वत्‌ पन्द्रह सौ पिचानवे या सोलह सौ 
सूचित है। एक शताब्दी तक सम्प्रदाय का यही रूप चला। इसका ग्रनुमान इससे 
किया जा सकता है कि निरझ्लनी सम्प्रदाय के स्थानों मे शायद ही कोई स्थान हो जो 
सत्रहवी शताब्दी का बना हुआ हो । सबसे पुराने स्थान डीडवारो में होने चाहिए 
महाराज हरिदासजी की समाधि तथा प्रमुख एकादश महात्माओ्रो की शालाएँ-ये सब 
सत्रहवी झताब्दी के श्रन्त मे या अ्रठारहवी के आरम्भ मे बनी हुई होनी चाहिए 
अठारहवी शताब्दी के तो अनेको स्थान उपलब्ध है । अत. इस स्थान बनने की प्रवृत्ति 
से यही अनुमान होता है कि जब तक सम्प्रदाय मे-परम त्यागी, अत्यन्त वेराग्यवानु 
महात्मा रहे, तब तक प्रवृत्ति का कोई भी कार्य सम्पन्न नही हुआ | भ्रत. हरिदासजी 
महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ की एक शताब्दी तक का काल प्राककाल के 
रूप मे माना जा सकता है, जिसमे न स्थानों का निर्माण था, न ही अन्य किसी 
प्रकार के संग्रह की प्रवृत्ति को स्थान था। यह इस सम्प्रदाय का श्र ष्ठ से श्रेष्ठ काल 
कहा जा सकता है, जिसमे सभी महात्मा परम त्याग-वेराग्य से सम्पन्न थे । 


मध्यकाल--सम्बत्‌ १७०१ से १८७४- 

ग्रठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी के तीन चरण निरखनी सम्प्रदाय का 
मध्यकाल माना जा सकता है। इसी काल में इस सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तार हुआ + 
इसी काल मे बहुत से श्राध्यात्मिक-साहित्य के सरक्षण तथा निर्माण का कार्य भी हुआ्ना । 
महाराज के समसामयिक तुरसीदासजी, मोहनदासजी, जगजीवनजी, खेमजी, ध्यान- 
दासजी की रचनाएँ उपलब्ध है। महाराज हरिदासजी की वाणी की तरह ही मोहन- 
दासजी व तुरसीदासजी की वारियाँ है। तुरसीदासजी की वाणी हरिदासजी महा- 
राज की वाणी से शायद दुगुनी बडी है। मोहनदासजी की वाणी हरिदासजी की 
वाणी से छोटी है। जगजीवनजी की रचना ग्रभी पूरी प्राप्त नही है। जितना अंश 
प्राप्त हो रहा है, उससे यह अनुमान तो अ्रवश्य होता है कि इनकी रचना पर्याप्त होनी 
चाहिए। खेमजी की रचना बहुत थोडी प्राप्त है। ध्यानदासजी की रचना भी जो 
उपलब्ध है, वह खेमदासजी की रचना से कुछ अधिक है। कल्याणदासजी की रचना 
पर्याप्र हैं। मतलब--महाराज हरिदासजी के समसामयिक व शिष्यगणों में अ्धिकत 
साधक व आत्मजयी महात्मा थे। उनमे से कुछ ने अपनी अनुभूति को अ्रपती रच- 
नाञ्रों द्वारा भी व्यक्त किया था । 


अषाकाकप्था शत रै /5॥ ९] अकाल 





महाराज हरिदासजी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ उनके सहयोगी तथा शिष्यों 
में से कोई उनका उत्तराधिकारी हुप्रा या आचार्य-परम्परा प्रचलित हुई-ऐसा कोई 
प्रामाणिक आभ्राधार सामने नहीं है। क्योकि महाराज के साथियों व शिष्यो में भी 
कोई इस तरह की भावना थी नहीं कि कोई महाराज हरिदासजी के स्थान पर 
आचार्य या महन्त बने । श्रल्पाश में कोई किसी का नाम इज़ित करता है तो उसका 
कोई प्रमाण नही । वेसे व्यवहार मे स्पष्ट है कि पूरे निरख्जनी सम्प्रदाय का कोई 
महन्त नही है । ल्‍ 

जेसा ऊपर व्यक्त किया गया है कि महाराज हरिदासजी के शिष्य बडे खेमजी 
का परिवार इस सम्प्रदाय मे सबसे श्रधिक विस्तृत हुआ । उनकी सातवी पीढी मे 
सेवादासजी महाराज के शिष्यो में अमरपुरुषजी महाराज ग्रत्यन्त तेजस्वी व महात्मा 
तथा परम प्रभावशाली व्यक्ति हुए। उनके शिष्यो-प्रशिष्यो की सख्या कई सेकड़ो मे 
थी। उन्तके शिष्यों मे भी श्रनेको महात्मा ऐसे हुए, जिनके शिष्य-प्रशिष्यो का बडा 
परिवार बन गया । डीडवारो मे विरक्त बाडा इसका प्रबल प्रमाण है। उच्त बाडा 
अमरपुरुषजी महाराज के शिष्य-प्रशिष्यो का ही स्थान है। मेने स्वयं इस बाडे मे 
सम्व॒त्‌ १६९६० के समय करीब पाँच-छः सौ साधुओं को देखा है । श्रमरपुरुषजी 
महाराज की इस परिवार-वबृद्धि मे बाडे के महन्तो की परम्परा प्रारम्भ हुई । संख्या- 
बल व स्थान-बाहुलल्‍य के कारण ये बाड़े के महन्त ही श्रागे चलकर सब निरझजनी- 

न्तो में महन्त के रूप में मान्यता पाने लगे । 


खेमजी महाराज की तरह ही नाथजी महाराज की परम्परा में भी साधुओो 
का बाहुल्‍य रहा श्रौर भी महाराज के शिष्य-प्रशिष्यो मे पर्याप्त वृद्धि के कारण इस 
मध्यकाल मे सम्प्रदाय का स्वरूप पर्याप्त विवर्द्धित हुआ तथा उसका विस्तार भी काफी 
हुआ । राजस्थान में प्राय. सभी रियासतों में निरश्ननी सन्‍्तो के स्थानों की स्थापना 
हुई। कुछ स्थान राजस्थान से बाहर भी स्थापित हुए, पर श्रधिक वृद्धि राजस्थान 
में, राजस्थान मे भी जोधपुर-मारवाड़ का स्थान सबसे आगे है। मारवाड का कोई 
भी क्षेत्र ऐसा नही था कि जहाँ इस सम्प्रदाय के साधुश्रो का स्थान स्थापित न हुम्ना 
हो | वृद्धि और ह्वास कालज स्वभाव है। 


जिस तरह सोलहवी शताब्दी से इस सम्प्रदाय का आरम्भ हो धीरे-धीरे 
गभिवृद्धि हुई, वह शभ्रठारहवी-उन्नीसवी शताब्दी मे पराकाष्टा पर पहुँची । जब अ्रधिक 
विस्तार हुआ, प्रधिक स्थान बने । श्रधिक प्रचार हुआ तो फिर जन-सम्पर्क की श्रधि- 
कता से समाज मे कई तरह की कमजोरियो ने अपना स्थान बनाना श्रारम्भ किया । 
त्याग-वेराग्य मे न्यूनता श्राने लगी, जागतिक-भावनाओर का प्राबल्य हुआ, पूजा- 
प्रतिष्ठा ने अ्रहद्धार की श्रभिवृद्धि की और आध्यात्मिक-जीवन के स्थान पर लौकिक- 
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भावनाप्रधान जीवन ने धीरे-धोरे प्रवेश प्रारम्भ किया। उन्नीसवी शताब्दी के 
उत्तराद्द्ध के पश्चात्‌ वृद्धि का रूप रुका तथा हास का श्रीगणेश हुआ । 


उत्तकाल-१८७४ से अब तक-२०१८ तक-- 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्त मे वृद्धि का प्राबल्य रुका, पर उस समय भी सेकडो 
महात्मा इस रूप मे थे कि जिनके कारण सम्प्रदाय के महत्व में श्रधिक कमी नही 
आई। बीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध तो अधिक क्वास वाला नहीं कहा जा सकता । 
संख्या मे साधुता मे पृवपिक्षा न्यूनता का श्रीगरोश हुग्रा, वह धीरे-धीरे पतप रहा 
था। बीसवी शताब्दी का उतराद्ध एक तरह से इस सम्प्रदाय का कह्वासकाल कहा 
जा सकता है। डीडवाणो के मेले पर जहाँ भ्रठारहवी-उन्नीसवी शताब्दी मे साधु कई 
सहस्रो की संख्या मे उपस्थित होते थे, वह संख्या प्रबल वेग से न्यून हो रही थी । 
बीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में यह संख्या घटते-घटते एक सहस्र के श्रासपास 


ही झा गई । 


इस कमी के कई कारण माने जा सकते है। मुख्य कारण तो यही था कि 
धीरे-धीरे प्रशस्त साधुओ की कमी होती जा रही थी । जैसे त्यागी-वेरागी व भजनीक 
महात्मा पिछले काल मे भ्रधिक संख्या में सम्प्रदाय मे थे, श्रब वेसे महात्माओ की 
संख्या अ्रत्यल्प हो गई थी । दूसरा हेतु, बीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रृंग, इनफ्लु- 
एज्जा आ्रादि महामारियों का प्रकोप । इससे सेकडो ही साधुझो की सहसा न्यूनता हो 
गई । तीसरा, विचारधारा का परिवत्त न-लोगो मे नवीन विचारसरणी के संस्कार 
प्रवेश कर रहे थे। सामाजिक नेताओ्रो का तथा राजनेतिक नेताश्रो का रुख साधुवर्ग 
के सर्वंथा विपरीत था । वे जनसम्र॒ुदाय के समक्ष बिना किसी सम्यक जानकारी के 
विविध प्रकार के आक्षेपो का आरोप करते रहते थे। साधुवर्ग का जुनसमाज ने 
महत्व होने के कारण अनेको जातियों ने नकली साधु बन जनता को ठगने का सिल- 
सिला जारी कर दिया । चोर, उचक्के, खूनी व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने के 
लिए साधु का वेष बना पुलिस को धोखा देने लगे। इस तरह विविध प्रकार के 
कारण मिलकर न केवल निरखझ्जनी सम्प्रदाय का ही; अ्रपितु अशेष साधुवर्ग का हास 
करने लगे। जिन साधु-समाजो मे संख्या लाखो तक थी, उनका ह्वास होते हुए भी 
बह वेसा प्रतीत नही हो सकता था, जेसे सनन्‍्यासी वेष्णव सन्‍्त-समाज । जिनकी 
संख्या सहस्नो तक ही थी, उनका ह्वास अत्यधिक प्रतीत होने लगा । वह क्रम श्रब भी 
जारी है। श्रब साधु बनने की प्रवृत्ति तो बहुत ही न्यून है, जो बने हुए है उनका 
ह्वास दिन-दिन होना प्रवश्यम्भावी है । 


जब निरख्जनी सम्प्रदाय श्रपनी वृद्धि तथा महत्व मे श्रच्छी स्थिति मे था, तब 
इसका व्यावहारिक सौकर्य के विचार से सात मण्डलो में विभाजन किया गया था। 
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उनकी सज्ञाएँ निम्न थी--१-डीडवाणा! मण्डल, २-शेखावाटी मण्डल दो, ३-मेड़ता 
मण्डल, ४-बीकानेर मण्डल, ५-नागौर मण्डल और ६-जोधपुर मण्डल । आज भी 
ये मण्डल तो उसी रूप में है पर भ्रब इन मण्डलों के साधुओं की संख्या जहाँ सहस्रो 
थी, वहाँ सेंकडो और जहाँ सेकडो थी वहाँ भ्रब कुछ इकाइयो मे रह गई है । इस 
तरह आरम्भ, मध्य तथा उत्तरकाल का रूप हमारे सामने है। सम्भव है जो स्थिति 
आज है, तदनुसार इक़ौसवी शताब्दी के श्रन्त तक निरखझ्नी प्रम्प्रदाय का अस्तित्व 
नाण्य सा ही रहेगा--ऐसा शअ्रनुमान करना असद्भ तननही है । 
१०, निरज्ञनी सन्‍्तों की हिन्दी साहित्य को देन--- 

हिन्दी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने वाले सञ्लनो से यह छिपा 
नही है कि हिन्दी की प्रारम्मिक रचनाएँ प्राकृत के अपभ्र श॒ भाषावर्ग मे प्रारम्भ 
हुई थी । मेरा जहाँ तक ध्यान है-महात्माश्रो द्वारा भाषा में अपने विचारों को व्यक्त 
करने का आरम्भ नाथ-सम्प्रदाय से आरम्भ हुआ है । राजस्थान मे ग्रभी तक प्राचीन 
साहित्य के अन्वेषण का कार्य जिस तत्परता से होना श्रावश्यक है, उस तरह से 
होना आरम्भ नही हुआ है । सनन्‍्त-साहित्य की ओर तो और भी कम से कम ध्यान 
दिया जाता है । इस स्थिति का सामान्य दिग्दर्शन मै भूमिका के पूर्व खण्ड में कर 
आया हूँ। 


राजस्थान में सोलहवी शताब्दी से उन्नीसवी शताब्दी तक के काल मे कई 
साधु-सम्प्रदायों का जन्म हुआ्ना है। निगु ण भक्ति-उपासना का आरम्भ जब से हुआ, 
तब से नाथो, योगियों तथा कबीर, नानक, हरिदास, दादू, हरिरामदास, रामचरण, 
दरियाव, रामदास आ्रादि महात्माश्रो ने इस धारा को अपने-अपने श्रनुभव रूपी स्नेह- 
सलिल से सिचित कर इसका राजस्थान मे पर्याप्त पोषण किया । निशु ण भक्ति में 
मन्दिर, छुआछूत, शव, वेष्णाव, शाक्त, तान्त्रिक श्रादि के आपसी विवाद को कोई 
स्थान नही है। उस परब्रह्म परमेश्वर को जिस किसी नाम से चिन्तन करना मात्र 
इस भक्ति का ध्येय रहता है। जिस समाज में उपासना की एक-रसता नही रहती, 
वह समाज एक रूप से संगठित नही रहता--जब समाज का सगठित एक रूप नहीं 
रहता तो वह न तो अपने धर्म की सुरक्षा कर सकता, न अपने देश की स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रख सकता । उपासना की विविधता समाज को विविध वर्गों मे बाँटकर 
उनमे नीच-ऊच, छुप्राछृत श्रादि की कनुषित भावनाएँ उत्पन्न कर देती है। सग्रुणो- 
पासना में इसीलिए विविध वर्गों का रूप सामने श्राता है। महात्माओ्रो ने, सिद्ध- 
योगियो ने इसी दोष को ध्यान मे रख उस भअचिन्त्य शक्ति को निग्र ण्‌ रूप मे स्मरण 
करने पर ही अपना सारा प्रभाव लगाया । यह बात उनने ग्रपनी श्रोर से की हो ऐसा 
नही है। अपने यहाँ तो ग्रनन्‍्त काल से परमेश्वर को नि ण, अरूप, निरर्म निर्देश 
करते ही भ्राए है । वेद-उपनिषदो ने इसका भ्रत्युत्तम निलू्पण किया है। उत्तर-मीमांसा 


न है १७ ««>« 


भूमिका 





दर्शन तो इसी के निरूपण में बना है। “अथातों ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र मे उपलक्षित 
ज्रह्म क्या है? वह श्रशेष ब्रह्माण्ड मे व्यापक अचिन्त्य-चेतनसत्ता ही निग्ु रा ब्रह्म 
है । महात्माओ ने इसी ब्रह्म को अपनी उपासना का लक्ष्य बनाया । निरजनी सम्प्रदाय 
की तो संज्ञा ही इस श्रर्थ को स्पष्टतलः व्यक्त करती है, क्योकि विशुद्ध ब्रह्म का ही 
अपर-पर्याय निरश्जन शब्द है। सब प्रकार के प्रकारों का नाम ही अ्रंजन या माया 
है । उससे रहित आ्रात्मशक्ति का नाम निरक्षन है। उस निरंजन की उपासना करने 
के कारण ही इस सम्प्रदाय की संज्ञा निरंजनी हुई है । 


निरज्ञनी सम्प्रदाय के महात्माग्रो की श्रब॒ तक जितनी भी रचनाएँ प्राप्त हुई 
है, वे सब हिन्दी भाषा मे ही है। केवल दो स्तोत्र ही श्रब तक की रचना मे ऐसे 
सामने आए है जो संस्कृत में है--एक है डीडवाणा निवासी पडित रामचन्द्रजी ग्ुज- 
राती कृत तथा दूसरा स्तोत्र है किसी कालिदास कवि कृत । रचनाकारों में सब 
संस्क्ृत से अनभिज्ञ थे--ऐसा नही है। कई महात्मा सस्कृत के अच्छे विद्वान होते हुए 
भी उनने रचना हिन्दी मे की । प्राप्त रचनाकारों का काल सोलह॒वी शताब्दी से 
बीसवी शताब्दी तक का है। रचनाकारों की रचना का संक्षिप्त परिचय दो रूपो से 
दिया जां सकता है--पहिला कालक्रम से व दूसरा विषयक्रम से । 


मेरी समझ से कालक्रम की श्रपेक्षा विषयक्रम श्रधिक उपयुक्त है| श्रत* तदनु- 
सार संक्षेप में उसका विवरण उपस्थित किया जाता है-- 


विषयक्रम से श्रब तक प्राप्त साहित्य के तीन वर्ग किये जा सकते है, जैसे-- 
१--वारणियाँ, २--अनुवाद और ३--स्वतन्त्र रचनाएँ। सन्त-साहित्य मे वाणियों का 
प्रथम स्थान है, उस रचना मे रचयिता महात्मा के अनुभव की प्रतिच्छाया स्पष्ट 
सामने श्राती है। वाणी-रचना मे प्रमुखतः दो विभाग रहते है-साखी भाग, पदभाग । 
साखी भाग मे प्रकरणानुसार विषय-निरूपण किया जाता है, जेसे---गरुरुदेव का अंग, 
शुरुमहिमा का अंग, स्मरण का अंग, साधु का अंग, माया का अ्रग व काल का अंग। 
ग्रंग शब्द प्रकरण-निर्देशक है। स्मरण, साच, काल, माया श्रादि विषय-निर्देशक शब्द 
हैं। अनेकों महात्मा वासियों मे कुछ ग्रन्थ विशेष भी लिखते है। कवित्त, भूलना, 
सबैया, छप्पय, पवगम झ्रादि कई छन्दो मे भी रचनाएँ मिलतो है । पद भाग में राग- 
विशेष में पद-रचना होती है। 


आ्रत्मतत्वानुसन्धानकर्त्ता साधक-महात्माओरो में श्रधिकाश ने वारियाँ ही लिखी 
हैं मौर वे ही महात्माश्रो की रचना मे उत्कृष्ट स्थान रखती है। दूसरे वर्ग में श्रनुवाद 
के ग्रन्थ है, जो या तो किसी पुराण-गाथा से सम्बन्धित है या फिर किसी आध्यात्मिक 
विषय की रचना का अनुवाद है। स्वतन्त्र रचनाग्रो मे विविध विषयों का समावेश्ञ है 
पर वे है--या तो सन्‍्त परिचय ज्ञापक या नेतिक आध्यात्मिक विषय का निरूपण 
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करने वाली । उपयु क्त तीनो विषयो से सम्बन्धित रचनाओरो का संक्षिप्त विवरण 
निम्न प्रकार से है-- 


१, विषय--वाणियाँ ु ह 

निग्यु गापरा भक्ति वाले उपासक ग्रात्मनिष्ठट महात्माश्रो ने अपनी रचनाएं 
बाणी रूप मे की है। उनका एक ही लक्ष्य था--स्वस्वरूप का परिचय । अ्रतः उनने 
ग्रपने साधना-सिद्ध जो भी विचार व्यक्त किये, वे वाणी संज्ञा से ही प्रचलित है । 
निरक्जनी सम्प्रदाय के जिन-जिन महात्माओ्रो ने वाणियाँ लिखी, उनका प्रारम्भ 
महाराज हरिदासजी की वाणी से होता है। 


हरिदासजी महाराज की वाणी-- 
महाराज हरिदासजी की वाणी का परिचय इसी भ्रुमिका के खण्ड में सम्यक 
आ चुका है, भ्रत- उस पर विशेष लिखने की श्रावश्यकता नहीं । महाराज की वाणी 
का रचनाकाल सोलहवी शताब्दी का उत्तराद है। जैसा कि पीछे व्यक्त किया जा 
चुका है । 


तुरसीदासजी की वाणी--- 


महाराज तुरसीदासजी हरिदासजी महाराज के समसामयिक थे। भक्तमाल- 
कार राघोदासजी ने जिन द्वादश निरज्षनी महापुरुषों का अपनी भक्तमाल मे निरू- 
पण किया है, उन्ही में एक तुरसीदासजी है । ये शेरपुर मे रहते थे-ऐसा व्यक्त किया 
गया है| तुरसीदासजी क्या हरिदासजी के शिष्य थे या निरजन की उपासना करने के 
कारण निरखनी कहलाये । इस पर यहाँ भ्रधिक विचार सम्भव नही । भाऊदासजी की 
रचना “गुदडी” मे तो उनने जगजीवनजी, श्यामदासजी, तुरसीदासजी ग्रादि को 
महाराज हरिदासजी के ही शिष्य कहे है। वे कहते हे-- 


कानड़ मोहन पेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी || 
श्याम सांकड़े ध्यान लगाया, जगजीवण तुरसी तत पाया ॥ 

>< ५८ ५८ 
महरवान मन की गति जाणी , बावन शिष्य मये परमाणी | 
जन भाऊदास के सीस विराजे , यह सब सन्त निरंजनी ॥ 
उपयु क्त पद्म स्पष्ट है। फिर भी तुरसीदासजी की रचना भे गुरुहूप में 


हरिदासजी का उल्लेख न मिलने से यह तर्क उठता है कि वे गुरु थे; तो उनका उल्लेख 
ब्रावश्यक था। तक श्रसंगत तहीं-उनने गुरूूप में कबीरजी का उल्लेख भी किया हैं। 
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प्रत' इस प्रसंग पर तुरसीदासजी की वाणी के उद्धरणो का निरूपण होगा, वही 
कुछ विवेचन संगत रहेगा। निरझ्ञनी सम्प्रदाय की पंच-वाणियों मे तुरसीदासजी की 
वाणी को स्थान दिया गया है, साथ ही इनकी वाणी मिलती भी निरजनी सम्प्रदाय 
में है। इनका रचनाकाल महाराज हरिदासजी के समसामयिक होने से सोलहवी 
शताब्दी का उत्तराद्ध ही कहा जा सकता है। इनकी वाणी के अन्य वाणियो की 
तरह ही दो भाग है । साखी भाग में दो सौ प्रकरणों मे चार हजार दो सौ दो साखियाँ 
कही गई है। चार लघुग्रन्थ है, उन्तीस रागनियो मे चार सौ इकतालीस पद कहे गए 
हैं। कुल रचना श्रनुष्टुप इलोक या दोहे के रूप मे छः हजार व इससे कुछ ऊपर हो 
सकती है । इनकी वाणी में योग तथा वेदान्त के विषयों का विस्तार से विवरण है । 
भाषा भी एकान्तत, ग्रामभाषा नही है । 


जगजीवनजी, मोहनदासजी, ध्यानदासजी, कल्याणदासजी, सेवादासजी, नरी- 
दासजी, आात्मारामजी, रूपदासजी की भी वारिएयाँ प्राप्त है। इनमे से कल्याणदासजी, 
सेवादासजी, मोहनदासजी की वाणियाँ प्राप्त हैं। वे साखी-पद भाग से युक्त है । 
कल्याणदासजी व मोहनदासजी महाराज हरिदासजी के शिष्य थे-ऐसा विदित होता 
है । मोहनदासजी द्वादश निरखनी महापुरुषों में है। सेवादासजी हरिपुरुषजी महाराज 
की छठी पीढी में दयालदासजी महाराज के शिष्य थे। विस्तार के विचार से इनकी वाणी 
भी तुरसीदासजी को वाणी से भी कुछ बडी है, जैप्ता कि विभिन्न रचनाश्रो से स्पष्ट है । 
साखी भाग मे अंग ५७, साखी ३५६१ है। ग्रन्थ संख्या दस है। कुण्डलियाँ अंग 
३४, सख्या तीन सौ निन्नानवे है । छप्पय बीस, सबेये चार, चान्द्रायण अंग बारह, 
संख्या एक सौ चोतीस है। रेखते अ्रंग नौ, सख्या चवालीस। पद भाग राग इक्कीस, 
पद चार सौ दो है। इस प्रकार सम्पूर्णा रचना का जोड़ दोहे-छन्द से श्राठ हजार से 
ऊपर जाता है। इनका जन्मकाल सम्बत्‌ सोलह सौ सतानवे व अवसानकाल सत्रह 
सौ अठानवे है। श्रत- रचनाकाल अठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध मानना चाहिए । 
सेवादासजी महाराज की रचना सुन्दर है। 


मोहनदासजी व कल्याणदासजी की वाणियाँ पूरी प्राप्त नही है। जितना अंश 
देखने मे आया है उसी से सिद्ध होता है कि इनकी रचनाएँ श्रौर भी होनी चाहिएँ । 
इनका काल सोलहवी शताब्दी का उत्तराद्ध व सतहवी शताब्दी का पूर्वार्द सम- 
भना चाहिए। क्योकि वे महाराज हरिदासजी के शिष्य होने के ताते उनके समक्ष 
रहे हैं। महाराज हरिदासजी का काल सम्वत्‌ पन्रह सौ बारह से सोलह सौ तक का 
है। सम्वत्‌ पन्द्रह सौ छुप्पन तक वे गृहस्थ थे। सम्बत्‌ पन्द्रह सो छप्पन के ग्रन्त में 
उनने गृह-परित्याग कर नाथजी से दीक्षा ग्रहण की थी। श्रतः मोहनदासजी व 
कल्याणदासजी श्रादि का सम्बन्ध हरिदासजी महाराज से पदन्धहु सौ साठउनसत्तर के 
पश्चात्‌ हो होना संगत है । 
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दोनों की प्राप्त रचनाझ्रो मे साखी भाग-प्रन्थ, चाद्धायण तथा पद मिले है । 
कल्याणादासजी की रचना ग्राम जावले वाली वाणी मे पर्याप्त है। ग्राम कोलिये की 
बडी वाणी मे भी कल्याणदासजी की रचना प्राप्त है, पर वह जावले वाली पुस्तक से 
न्यून है। इनकी पूरी रचना दोनो वाणियो में नही है। मोहनदासजी की रचना 
अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर के “अ्रभय” पुस्तकालय में एक ग्रुटके मे है--अ्रन्य कोई 
'प्रति उपलब्ध नही है। प्राप्त प्रति मे जो रचना है, वह पूरी है--ऐसा प्रतीत नही 


होता । 


जगजीवनजी व ध्यानदासजी भी महाराज हरिदासजी के समकालीन थे । 
द्वादश निरजनी महन्तों मे इनकी गणना है। निरजनी सम्प्रदाय की परम्परा से ये 
महाराज हरिदासजी के शिष्य थे। ग्रत. इनका रचनाकाल भी सोलह॒वी शतो का 
उत्तरार्द्ध व सत्रहवी का पूर्वार््द मानना चाहिए। उक्त दोनो सन्‍्तो की श्रब तक 
प्राप्त रचता शअ्रपूर्णा है। मेरे सग्रह की तीन-चार पुस्तको में इनकी जो रचना उल्लि- 
खित है, उसमे साखी-पग्रन्थ-पद भाग है। जगजीवनजी की प्राप्त रचना से ध्यान- 
दासजी की रचना और भी च्यून है। जब तक पूरी रचना सामने नही श्राए-रचना 
की विभिन्नता व सख्या के विषय मे कुछ कहना संगत नही है। 


नरीदासजी--- 

नरीदासजी महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों में थे। इनकी रचना का 
संग्रह केवल फतेहपुर के बड़े भ्रस्थल मे ही मिला है, और कही किसी पुस्तक मे भ्रब 
तक देखने मे नहीं आया है। उक्त पुस्तक मे भी जो रचना इनकी है, वह अपूर्ण है । 
रचना का आरम्भ पदो से है। उन्नीस राग-रागनियों में ग्यारह सौ बानवे पद है । 
उन्नीसवी रागनी मे मारू के पद अट्ठावन श्रद्धित है। साखी, ग्रन्थ, चान्द्रायण, 
रेखता, कवित्त, सवेये ग्रादि भी इनने रचे या नहीं--यह नहीं कहा जा सकता । पदों 
की रचना सरस है। काल इनका सबहवी शताब्दी का मध्यकाल समभना चाहिए । 


आत्मारामजी--- 


महाराज शआरात्मारामजी सिद्ध पुरुष थे। इनकी रचना से ध्वनित होता है कि 
ये सुशिक्षित भी थे। महाराज विजयसिहजी इनमे श्रत्यन्त श्रद्धा रखते थे। उनने 
अपने जोधपुर राज्य के नागौर श्रादि क्ष्मी किलो मे इनकी छतरियों बनवाई थी । 
इनका देहावसान सम्वत्‌ अ्रठारह सौ पत्रह-सोलह में हुआ था। इनकी रचना भडारी 
जयरामदासजी, डीडवाणे की एक प्रति मे उपलब्ध" है । कुछ रचना बाड़े के महन्तजी 
के संग्रह की एक प्रति मे भी है, पर पूरी रचना किसी मे भी नही है। प्राप्त रचना 
में इनके कुण्डलियाँ, सवेये, चात्भायरा तथा पद उपलब्ध है। साखी भाग नहीं जैसा 
है। कृुण्डलियों भे ही कही-कही साखियाँ श्राई हे। इनकी रचना में नीति का 
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निरूपण सुन्दर है। मारवाडी भाषा के शब्दप्रयोग भी पर्याप्त हुए है। ये महाराज 
हरिदासजी के किस शिष्य की परम्परा मे थे--यहु विदित नहीं है। इनका रचना- 
काल ग्रठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध सिद्ध है, क्योकि उन्नीसवी के प्रारम्भ में तो 
ब्रहलीन हो गए थे । 


रूपदासजी--- 


रूपदासजी की भी रचना वाणी के रूप मे प्राप्त है। रूपदासजी महाराज 
हरिदासजी की आ्राठवी पीढ़ी मे हुए है। इनकी जो रचना प्राप्त है, वह पूरी है या 
नहीं--यह सशयास्पद है । रूपदासजी की परम्परा का स्थान बालोतरे मे है। सन्त 
जानकीदासजी, जिनने महाराज हरिदासजी का पद्यमय जीवन-चरित्र लिखा है, 
इन्ही की परम्परा मे है। रूपदासजी की रचना ग्राम लाघडिया स्थान की एक प्रति 
मे प्राप्त है। उसमे उनकी ५३५ साखिरयाँ, कुण्डलियाँ एक सौ पैतीस, चान्धायरा तेईस, 
सवये चौदह, रेखते उन्‍्तीस तथा पद उन्यासी है। उक्त प्रति मे रूपदासजी की रचना 
के श्रन्त में फुटकर वाणी सम्पूर्ण इस उल्लेख से ही स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उक्त 
प्रति मे उल्निखित रचना पूरी नही है। रूपदासजी सुशिक्षित थे, साथ ही साधक-सन्त 
थे। उनने सेवादासजी की परचई भी पद्म मे लिखी है। उनकी रचनाओं का भ्रनेकों 
पुस्तकों में उल्लेख मिलता है । रचना का क्रम सद्भत है। काल इनकी रचना का 
अ्रठारहवी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा उच्नीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। क्योकि 
इनने सेवादासजी की परचई के भ्रन्त में सम्व॒त्‌ श्रठारह सौ तीस में उसकी पृत्ति का 
उल्लेख किया है। 


इस तरह उपयुक्त महाराज हरिदासजी सहित दस निरजनी सनन्‍्तो की 
वाणियाँ प्राप्त है। यहाँ इनका सामान्य परिचयमात्र दिया है। इनका विवेचन 
प्रसदज्भानुसार किया जायगा । 


२, अनुवाद-रचनाएँ--- 

वाणियो की रचना के पश्चात्‌ दूसरा वर्ग अ्रनुवाद-रचनाभ्रो का है। इस वर्ग 
में भ्रधिक रचनाएं नही है। श्रव तक जो साहित्य देखने मे आया है, उसमे तोन 
ग्रन्थ अनुदित सामने आए है--१-अ्रध्यात्म रामायण, २-वेराग्यवुन्द और ३-कारतिक- 
माहात्म्य । तीनो पुस्तकों के रचनाकार स्वामी भगवानदासजी निरख्जनी हैं। ये 
सुशिक्षित तथा साधक महात्मा थे। इनकी रचनाश्रो से प्रतीत होता है कि ये संस्कृत 
के भी अच्छे ज्ञाता थे । कारण, जिन तीन पुस्तको का इनने पद्यानुवाद किया है, वे 
तीचो ही घुलत: सस्कृत-साहित्य की पुस्तके है। भ्रध्यात्मरामायरा प्रमुखतया वेदान्त- 
विषय का निरूपण करने वाला ग्रन्थ है। इसका पद्चानुवाद जेसा किया गया है, 
“उससे सिद्ध हो जाता है कि अनुवादक उक्त विषय का सम्यक्‌ ज्ञाता है; साथ हरी 
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भावाभिव्यक्ति मे कुशल है। 'ेराग्यवृन्द! यह "भर्द हरि-शतक' का पद्यानुवाद है । 
भत्‌ हरि-शतक की रचना संस्कृत वाडमय में श्रपना विशेष स्थान रखती है । उसका 
पद्यानुवाद साधारण शिक्षित व्यक्ति से होना सम्भव नही। सस्क्ृत-इलोक के पूरे 
भाव को हिन्दी पद्म में ले श्रावा कुशल रचनाकार का हो काम है। वेराग्यवृन्द का 
पद्मानुवाद व्यक्त करता हैं कि उसका रचनाकार विज्ञ तथा भावाभिव्यक्ति मे कुशल 
है। भत्‌ हरि का प्रथम पद्य व उसका श्रनुवाद देखिए 


दिकालाइनव्िन्नानंतचिन्मात्रमूत्त ये ॥ 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥१॥ 


अनुवाद-कवित्त-देस काल भेद नॉहि वस्तु सो प्रछेद कांही 
मनहर अनंत सरूप आं ही चिदानन्द रूप है । 
आप ही को आपु जानें आप अनुभो प्रमाने 
जैसे मणि जोति नामे निमेल अनूप है ॥ 
तेज हूं ते तेश़रूपी शीतल सदा अनूप 
व्यापक विविध भूत महाराज भूष है। 
कर ले नमसकार भगवान उर धार 
नीकै के निहार सो तो तेरों ही सरूप हे ॥१॥ 


संस्कृत-इलोक के निहित भाव का हिन्दी पद्म में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 
रचना मे उचित प्रवाहमय भाव-व्यज्नना का सम्यक विकास है | तीनो शतकों का यह 
पद्मयानुवाद अभी प्राचीन संग्रह की ही विभृति है। इसके प्रकाशन की तो बात ही 
क्या कही जाय ? शायद इस रचना का श्रमी तो साहित्यकारों को परिचय ही नहीं 
है। रचनाकाल सम्वत्‌ सत्रह सौ तीस है। कात्तिक-माहात्म्य भी इसी तरह हिन्दी 
पद्यों मे अनूदित किया गया है। उसका रचनाकाल सम्वत्‌ सत्रह सौ बयालीस है। 
ग्रध्यात्मरामायण का काल इसके बाद का है। श्रनुवाद-वर्ग मे ये ही तीन रचनाएं 
दृष्टिगत हुई है। तीनो के रचयिता एक ही है-स्वामी भगवानदासजी निरञ्जनी । 
इनकी भ्रन्य स्वतन्त्र रचनाएं भी है। 


३, वग तृतीय--विभिन्‍्न विषयों की रचनाएँ 
उपयुक्त दो विषयों मे ग्यारह रचनाकारों के नाम श्राए है; शेष सोलह 
रचनाकार ऐसे है, जिन्‍्होने स्वतन्त्र रचनाएँ की है। श्रब तक के श्रन्वेषण से इन 
'सत्ताईस' महात्माश्रो की रचनाकार के रूप मे जानकारी मिली है। ग्यारह महात्माश्रों 
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की रचना का संक्षिप्त विवरण ऊपर ञ्रा गया है, शेष का विवरण आगे दिया जा 
रहा है । कालक्रम से इनके नाम इस तरह आते है-- 

१-खेमजी, २-भगवानदासजी, ३-मनोहरदासजी, ४-रामजीदासजी, ५-लाल- 
दासजी, ६-हरिरामदासजी, ७-सन्‍्तदासजी, ५-अमरपुरुषजी, €-जगरामदासजी, 
१०-चतुभु जदासजी, ११-हूपदासजी, १२-रघुनाथदासजी, १३-प्यारेरामजी, 
१४-रतनदासजी, १५-भाऊहासजी, १६-उदयरामजी, १७-पूर्णादासजी और 
१८-जानकीदासजी । भगवानदासजी व रूपदासजी के नाम वाणी, रचना व अनुवाद 
जन में आए हुए है । दुबारा नाम इसलिए आए कि इनकी भ्रन्य स्वतन्त्र रचनाएं 

| 


उक्त सोलह सन्‍्तों की रचना मे सामान्य-विशेष सभी तरह की रचनाए हैं । 
उक्त वर्ग में पहिला नाम खेमजी का है, जो कि महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यो 
मे है। खेमजी की रचनाएं--१-चिन्तामरि, -वेराग लच्छी ग्रन्थ तथा पद मिले 
है । इतकी और भी रचना है या नही--यह निश्चय से नही कहा जा सकता । 


भगवानदासजी रचित अ्रमृतधारा, विचारमाला, श्रनभे हुलास-ये तीच ग्रन्थ 
और प्राप्त हैं । तीनों ही मे वेदान्त के विषय का निरूपण है। मेरी समझ से भाषा- 
साहित्य मे वेदान्त विषयकर्ननरूपण का यह अन्यत्तम प्रयास था । 


भगवानदासजी के समकालीन ही मनोहरदासजी हुए है। ये भी शिक्षित 

व्यक्ति थे। इनके दो ग्रन्थ प्राप्त हुए है--१-षट प्रश्नोत्तरी, २-सप्त-भुमिका ।+पद- 
प्रश्नोत्तरी गद्य-पद्यात्मक है--विषय वेदान्त है सप्तभूमिका मे साधना के अंग है । 
इनकी रचना और भी होनी चाहिए। खेमजी का काल सत्रहवी शताब्दी तथा 
भगवानदासजी व मनोहरदासजी का रचनाकाल अठारहवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। 
रामजीदासजी की रचना बहुत कम प्राप्त है। ये महाराज हरिदासजी के शिष्य या 
साथी मोहनदासजी के शिष्य थे। कुछ सवेया पद ही इनके प्राप्त हे। लालदासजी 
की एक चितावरी प्राप्त है. और रचना होना संदिग्ध है । हरिरामदासजी सुशिक्षित 
तथा साधक सन्त थे । वे साहित्य तथा छन्दशास्त्र के मर्मज्ञ थे। उनने छन्दश्मास्त्र से 
सम्बन्धित “छन्द रत्नावली” पद्चयमय निर्मित की। दूसरा ग्रन्थ उनका “परमार्थ- 
पंच-सतसई” है। यह परमार्थ सम्बन्धी यानी मेतिकता के जीवन से सम्बन्धित विषयो 
पर अच्छा प्रकाश डालती है। और भी इनकी फुटकर रचनाएं है। काल इनका 
ग्रठारहवी शताब्दी है। इनकी 'परमार्थ पचसतसई' प्रकाशित होने तथा जनसमुदाय 
के हाथ मे जाने जेसी है। सनन्‍्तदासजी का एक गष्टकमात्र प्राप्त है। अमरपुरुषजी 
सेवादासजी के शिष्य थे। इनके मात्र € पद प्राप्त हे। जगरामदासजी व चतुभु ज- 
दासजी ये आत्मारामजी के शिष्य थे। इनकी भी फुटकर रचनाएं है। रूपदासजी की 


+ इनके चार ग्रन्थ और मिले हे । 
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वाणी से भिन्न सेवादासजी की परचई श्र है । रघुनाथदासजी ने हरिदासजी महाराज 
की परचई रची है। इनके फुटकर पद भी हैं। प्यारेरामजी ने भक्तमाल की रचना 
की है। रचनाकाल उन्नीसवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। रतनदासजी की होलियाँ 
तथा धमाल व भाऊदासज़ी की शुदडी प्राप्त है। उदयरामजी की रचना “सारसंग्रह” 
है। यह निरञ्ञनी सम्प्रदाय के महात्माश्रो की वाणियो का एक तरह से संग्रह है । 
प्रमुखतया हरिदासजी, तुरसीदासजी और सेवादासजी के एक विषयात्मक बचनो का 
अंगानुक्रम से संग्रह है। रचनाकाल उन्नीसवी शताब्दी का अन्त व बीसवी का प्रारंभ 
काल है। पूर्णादासजी व जानकीदासजी ने हरिदासजी महाराज का जीवन-चरित्र 
लिखा है। काल पूर्णदासजी का बीसवी शताब्दी का पूर्वाद्ध है। जानकीदासजी का 
उत्तराद्ध है। इस तरह श्रब तक प्रकाश में सत्ताईस महात्माशो की रचनाञ्रो का यह 
संक्षिप्त परिंचय है। सब रचनाएँ हिन्दी भाषा मे है। विषय-विचार व स्वानुभव के 
अनुसार इनका कितना महत्व है--यह उन सज्बनों से छिपा नही है, जिनने सनन्‍्त- 
साहित्य का कुछ रसास्वांदन किया है। इन सन्‍्तो की हिन्दी-साहित्य को यह महत्व- 
मय देन शअ्रनुपम है। हिन्दीसेवियो ने हिन्दी-साहित्य के रीति, भक्ति, काव्य, छुन्द, 
नाटक, कथा-कहानी, उपन्यास, इतिहास आदि विषयो पर जितना ध्यान दिया है, 
वहाँ सन्‍्त-साहित्य की एक तरह से उपेक्षा-सी की गई है। कुछ साहित्य-सेवियो ने 
इधर ध्यान दिया है। उनकी तरह और भी साहित्य-प्रेमियो को राजस्थान के इन 
सन्‍्तों की हिन्दी-साहित्यसेवा का मूल्याद्धून करना चाहिए, भ्रन्यथा यह श्रलभ्य 
साहित्य धीरे-धीरे क्षीरा होता हुआ प्रलुप्त न हो जाय । इस खतरे को न होने देना- 
'यह राज्य तथा साहित्य-सम्पत्ति की रक्षानिभित्त बनी संस्थाप्रों का प्रमुख कर्त्त व्य 
है। आशा है वे राजस्थान मे उपेक्षित सन्त-साहित्य की अभ्रब और उपेक्षा नही करेगे । 


महाराज हरिदासजी की जीवनी तथा निरख्जनी सम्प्रदाय का परिचयात्मक 
विवरण उपयु क्त दो भागो मे समाप्त हुआ है। हरिदासजी महाराज के परिचय मे 
श्राए विवरण के कुछ अ्रंश सम्प्रदाय-परिचय में पुन" आये हू । विषय के स्पष्टीकरण के 
विचार से ही ऐसा किया गया है। उच्त दोनो विवरण लिखे गए है-उनमें इस बात 
का ध्यान रखा गया हैं कि केवल अपनी कल्पना के श्राधार पर किसी तथ्य को 
ग्राधारित न किया जाय । प्रमाण व युक्तिपुक्त विवेचन मे जिसका ओऔचित्य प्रतीत हो, 
उसी को मान्यता दी जाय | काल को छोडकर अन्य सब विषय मेरी समझ से 
निर्श्रान्त है। काल के बारे मे मतभेद हो सकता है, पर जिस मत को गृहीत किया गया 
है वह साधार है। आधारो की प्रामाशिकता को तब तक चुनौती नहीं दी जा 
सकती, जब तक उसके विपरीत वेसे ही आधार प्रमाण सहित न हो । 


महाराज्ञ की वाणी की रचना का विशद विवेचन इसलिए नही किया गया 
है कि वाणी सम्पूर्ण दी जा रही है। वाणी का स्वाध्याय करते समय यह ध्यान में 
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रखना आवश्यक है कि यह कोई काव्य-ग्रन्थ नही है--यह महात्माओ्रो की सहज वाणी 
से निकलो उनके अनुभव की प्रतिध्वनि है। हरिदासजी की गराना साहित्यकारो मे 
नही है; उनकी गणना है आत्मानुभूृति करने वाले बीतराग-साधको मे । भ्रत उनकी 
रचना में भाषा, छन्द, भाव, अलझ्धारादि साहित्यिक श्रड्ो के परिपुष्ट रूप देखने की 
भावना न रख यह, देखना है कि उनने जिन तथ्यों का निरूपण किया है वे तथ्य 
उनके जीवन में कहाँ तक व्यवहृत हुए । इसीसे उनकी प्रामारिकता व अनुभूति को 
आँकना है। तभी हम उनके विषय मे तथ्य के श्रधिक समीप पहुच सकेगे । 


प्रत्येक व्यक्ति का सोचने-विचा रने का अ्रपना तरीका होता है। प्रतः एक 
व्यक्ति का विचार सर्वमान्य नही माना जाता । भारतीय सस्क्ृति मे इसीलिए आर्षे- 
वाक्य ही प्रमाण माने जाने का निर्देश है। श्रार्ष वे व्यक्ति है, जिनका जीवन सब 
प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो गया है--विश्व उनका कुटुम्ब है, विश्व का कल्याण ही 
उनका लक्ष्य है। अपने लिए जिनको किसी भी प्रकार की इच्छा नही है। रांग और 
द्व थ रूपी कल्मष का कोई किदख़ित्‌ अंश शेष नही है। ऐसे महापुरुष ऋषिपुड्भवो के 
वाक्य निर्श्नान्त कहे जा सकते है । 


मेरी विचाराभिव्यक्ति मेरी समझ के अनुसार है। अतः यह प्रामाणिक समझी 
जाय--ऐसी मेरी भावना नही है । सम्भव है मेरे कथोपकथनो में कही सदोपता हो, 
तदर्थ ज्ञात होने पर उसका परिशोध करना मै अपना कत्त व्य मानता हैँ । हरिदासजी 
महाराज के जीवनबृत्त व निरख्जनी सम्प्रदाय का परिचयात्मक यह विवेचन कसा है? 
यह सन्तप्रेमी साहित्यिको की भावना पर निर्भर है । 
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ह्ई 


ढ़ 


हे है 


शेटे 


॥ महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों में से 
कुछ शिष्यों की परम्परा ॥ 


पेमजी की परम्परा 


१ महाराज हरिदासजी 

२ षेसजी बडा 

३ चत्रदासजी 

४ पोकरदासजी 

५ दयालदासजी 

६ सेवादासजी 

७ शअ्रमरपुरुषजी 

८४ नारायणादासजी 

£ दोनदासजी 

१० जीवणदासजी 

११ श्रीरामदासजी 

१२ गोविन्दरामजी 

१३ हनुमानदासजी 

१४ बालमुकुन्दरजी (वर्त मान) 
डीडवाणा 


शारंगदासजी की परम्परा 


१ महाराज हरिदासजी 
२ शारंगदासजी 
३ जगजीवणजी 
४ राघोदासजी 
५ भूधरदासजी 
६ चेतनदासजी 
७ देवादासजी 

८ जुगलदासजी 
६ जानकीदासजी 
१० ग्रतेरामजी 
११ चेनरामजी 


(# ) 


१२ पीताम्बरदासजी 

१३ केशोदासजी 

१४ आशारामजी (वत्त मान) 
नागौर 


पींपाजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 

२ पीपाजी 

हे दीतलदासजी 

४ ऊधोदासजी 

५ गरीबदासजी 

६ मानदासजी 

७ जैरामदासजी 

८ सन्तदासजी 

९ हरिकिसनदासजी 

१० व्यामदासजी 

११ शीतलदासजी (२) 

१२ नवलदासजो 

१३ चतरदासजी 

१४ हनुमानदासजी 

१५ रामदासजी 

१६ नृसिहदासजी (वत्त मान) 
नागौर 


मोहनदासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 
२ मोहनदासजी महाराज 
३ भगवानदासजी 

४ वनमालीदासजी 


श्री हरिदासजी के बावन शिष्यो में से कुछ शिष्यों क्री परम्परा 





भर पोकरदासजी नागा 

६ प्रेमगौडजी 

७ बालकिसनजी (लोटनजी) 

८ जयरामदासजी 

& आत्मारामजी 

१० अ्रगममदासजी 

११ भरतदासजी 

१२ वलल्‍लभदासजी 

१३ चन्द्रदासजी 

१४ पर्णोदासजी (वत्त मान) 
डीडवाणा 


#नरहरदासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 
२ नरहरदासजी 

३ कल्याणदासजी 

४ लिषमीदासजी 

५ गद्भादासजी 

६ मनीरामजी 


4&8 यह विवरण भाठ की बही 
के आधार पर है । संभव है नरहर- 
दासजी व कल्याणदासजी के बीच 
दो पीढी के नाम नही आये है । 


७ कल्याणदासजी 

८ मारायणदासजी 

& आशाननन्‍्दजी 

१० रामदासजी 

११ परमेसजी 

१२ भरतदासजी (बीकानेर) 


नारायणदासजी की परम्परा 


१ हरिदासजी महाराज 

२ नारायणदासजी 

३ हरी रामजी 

४ रूपदासजी 

भू सीतलदासजी 

5 लक्ष्मणदासजी 

७ गद्भादासजी 

८ नुसिहृदासजी 

९ मनशा रामजी 

१० वलरामदासजी 

११ किसनदासजी 

१२ आशारामजी 

१३ पीताम्बरदासजी>< 

>< इनके पर्चात्‌ एक पीढ़ी 

ओर हो गई है-- (जोधपुर) 


महाराज हरिदासजी के बावन शिष्यों मे से कइयो की परम्परा अभी तक 
चल रही है जेसा ऊपर व्यक्त किया है । महाराज के शिष्य नाथजी, प्रसरामजी, 
जगजीवण॒जी, नारायणदासजी, महरवानजी श्रादि को परम्पराएं भी विद्यमान हे । 
इनकी प्रणालिया यथा वत्‌ प्राप्त न होने से नही दी गई है । 


हरिदासजी महाराज के कुछ शिष्यो की परम्परा का विशेष विस्तार हुआ, 
जेसे घेमजी, नाथजी, महरवानजी श्रादि। इनमे भी षेमजी की परम्परा अधिक 


विस्तृत हुई । 


5 # 


॥ निरजञ्जनी सम्पदाय 
की नामावली ॥। 


१ महाराज हरिदासजी 
२ षेमजी 
३ नाथजी 
४ जगजीवणाजी 
५ ध्यानदासजी 
६ तुरसीदासजी 
७ मोहनदासजी 
5 जगन्नाथदासजी 
९ व्यामदासजी 
१० आनदासजी 
११ कानडदासजी 
१२ पूर्णादासजी 
१३ कल्याणदासजी 
१४ नरीदासजी 
१५ पीपाजी 
१६ नारायणदासजी 
१७ परसरामजोी 
१८ शारंगदासजी 
१९ महरवानजी 
२० नारायणदासजी (नारनौल) 
२१ मनोहरदासजी 
२२ पोकरदासजी 
२३ दयालदासजी 
२४ सेवादासजी 
२५ श्रात्मारामजी 
२६ अ्मरपुरुषजी 
२७ हरिरामदासजी 
२८ रूपदासजी 
२९ रामदासजी 
३० बालकदासजी 


विद्वान साधक 
१ मनोहरदासजौ 


(ले) 


के कछ महापरुषों 


को 


२ भगवानदासजी 

३ हरिरामदासजी 

४ सेवादासजी 

५ रूपदासजी 

६ रमतारामजी महाराज 
७ मगनी रामजी महाराज 
८ मधुसूदनजी महाराज 
९ महन्त हनुमानदासजी 
१० पुरुषोत्तमदासजी 

११ घनश्यामदासजी 

१२ पं० मोतीरामजी 

१३ पं० माधोदासजी 

१४ पं० लक्ष्मणदासजी 

योगी-साधक-भजनीक 

१ नाथजी 

२ तुरसीदासजी 

३ सेवादासजो 

४ अ्रमरपुरुषजी 

५ दरसणदासजी 

६ मुनिजी महाराज 

७ आत्मारामजी 

८ नारायणदासजी 

९ प्रेमदासजी 
१० प्रहलाददासजी 

११ भनोहरदासजी 

१२ राधोदासजी 

१३ भक्तरामजी 

१४ तुलसीदासजी 


१५ रामाकिसनजी 


॥ भमाऊदासजी की ग॒दड़ी ॥ 
( हरिपुरुषजी के शिष्यों पर प्रकाश ) 


श्री हरिपुरुष महाराजा «गुदड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर॥ 
सतगुरु चरण रंज में धारू , गुरु गोरष का ग्यान विचारू । 
तीषे सिषर ध्यान हरि धारथा, भें कम सब दूर निवारथा | 
कठिन सॉकड़ा मोतज फन्‍्दा , हरीदास जिन हरि का बन्दा। 
एक पलक में सब तज दीन्हा , काम क्रोध ममता मारणी ॥१॥ 
श्री हरिपुर॒ष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी एटेर५॥ 
कठिन पन्‍्थ सन्‍्तों का मारग , सठशुरु शब्द सुनाया तारग । 
पाँवर जीव कील में केता , सतगुरु शरणे आया जेता || 
सतगुरु शरण अभय पद पाया, ग्यान घट। अमृत कर लाया । 
नाम प्रताप ऐसो हे भाई , आवा जू गमन निवारणी ।|२॥ 
क्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी हटेर४॥ 


कनक कामणी नदियाँ भारी , जा में वह गये सब नर नारी । 
उनकी तिरकर जो कोई भागा , केवल नाम निरंतर लागा || 
मोह द्रोह माया मद लूटे , सतगुरु शरणों आये छूटे। 
कठिन पनन्‍्थ सन्‍्तों का मारग , खाँडे की धार दुधारणी ॥३॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा ग़ुदड़ी तुमारी पातक जारणी ४॥टेर॥ 


धन्य भूमि वह सन्त विराजे , नगर डीडपुर शोभा राजे । 
जाके दशन जो कोई आवे , मनवांछित सुक्तित फल पावे | 
देर वेर दसन वलिहारी , सन्त शिरोमणि मंडलीं मारी । 
दसन सेती सब दुख नासे , शूदड़िया सन्‍्त उघारणी ।४॥ 


श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी ४टेर७ 
(ज) 


भाऊदासजी की गुदडी 





फागण सुद छठ का मेला , त्यागी तपसी होवे भेला। 
शीतल कोमल पर उपकारी , मजन भूमिका लागे प्यारी | 
ऐसे सन्‍त बड़े अवधूता , वाना तो विरकत गुदड़ी धारणी ॥ ५॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर॥ 
रामानन्द के दास कबीर! , नामदेव- भमकक्‍तन में शूरा। 
कलियुग में नीसान बजाया , निराकार का पनथ चलाया || 
निगु ण॒ भक्तित करी कलियुग में, युग युग में भक्ति वधारणी ।॥६॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर/॥ 
कानड़ मोहन खेम हजूरी , आनदास पूण मत पूरी । 
श्याम साकड़े ध्यान लगाया , जाजीवण तुरसी तत पाया ।। 
नाथ ध्यानजी हे अवधूता , जगन्नाथ केवल पद पहुँता | 
जिनकी पदरज जे कोई धारे , जन्म जन्म अघ जारणी ॥७॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुदड़ी तुमारी पातक जारणी शटेर0 
नरींदास जन नरहरि दूजा , दास नारायण पींपा खा । 
परसराम शारंग मतवाला , जन मनोहर पोकर काला ॥ 
महरवान मन की गति जांणी, बावन शिष्य भये परवाणी | 
जन भाऊदास के सीस विराजे, यह सब॒ सन्त निरंजणी ॥|८॥ 
श्री हरिपुरुष महाराजा गुबड़ी तुमारी पातक जारणी ॥टेर॥ 


(मे) 


॥ सन्तदासजी कृत अष्टक ॥ 


धन्य धन्य स्वामी हरिदासजी दयालु पदवी हरि दई । 

मरुधर अपाबन भ्रूमि ताको प्रगट पावन कर दई।॥। 
थादि निरंजन पन्थ पकड्यों पाप ताप निकंदना | 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्‍्त रज पद बंदना ॥१॥ 
ज्ञान गोरष मिले जब तें मृठ काठो कर गई। 

कर भजन ले वेराग्यपूर्ण सुरति हरि में रम रही | 
काया कसणी देय भलि विधि जोग जुगति जानंदना । 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्‍त रज पद वंदना ॥२॥ 
पांच तत्व गुण रचित माया तहां मन नहिं लाइयो | 

निमुण रमताराम व्यापक ब्रह्म उर मधि घाहयो ॥| 
पवन परचे सदा अरचे भाव मक्ति चित चंदना । 

जन हरिदास बत्रह्मप्रकाश सतगुरु सन्‍्त रज पद बंदना ।।३॥| 
जीति जगमग घूरे अनहद आतमा हरि पद छिवे। 

पांच सखि भर देत प्याला हरिदास जन हरिरस पिवे | 
दत्त गोरख कब्रीर नामदेव छके सनक सनंदना | 

जन हरिदास ब्रह्म्रकाश सतगुरु सन्त रज पद वंदना ॥४॥ 
निवृत्ति, ग्यान, विचार, शील संतोष मलि विधि धारियो । 

प्रवृत्ति, मोह, अज्ञान, मत्सर काम क्रोध जु मारियों ॥ 
देव निरंजन गादि दीन्हीं पटा वगए्या अति-घना | 

जन हरिदास ब्रह्मग्रकाश सतगुरु सन्‍्त रज पद वंदना ॥|५॥। 
जो जीव जगप्रवाह तें टल शरण तुमरी आहहें । 

करि भजन से वेराग्य ग्यान विचार हरिपद पाईहें | 
यांच कोटि जू जीव तुम संग काटिहे कम वंधना । 

जन हरिदास ब्कह्मग्रकाश सतगुरु सन्त रज पद बंदना ॥६॥ 


(अ) 


सनन्‍्तदासजी क#्त श्रष्टक 


जोबनेर में भक्त कपटी जहर पी समझाइयों। 

अजयमेरु में मस्त हस्ती चरण शीश नवाइयो ।। 
नागौर प्रेत स सपे ठोडे सिंह को पलट्यों मना। 

जन हरिदास बह्मप्रकाश सतगुरु सन्‍्त रज पद वंदना ।।७॥ 
डीउपुर में इंगरी ज्यूँ गागरी गिरि राखिददे। 

देषि को दीक्षा दई जन हरीदास हरि आप है।॥ 
विग्र पंगू पथ चाल्यों शाहसुत आनंद घना। 
५ जन हरिदास ब्ह्मप्रकाश सतगुरु सन्‍त रज पद वंदना ॥८॥। 
वष सो पीछे जु॒तिन तें ग्रगट सेवादासजी | 

करि भजन ले बेराग्यपूण नाम दृढ़ विश्वासजी ॥ 
पंथ निरंजन प्रगट जग में सब ही सन्त सुलक्षणा । 

जन हरिदास ब्रक्षप्रकाश सतशुरु सन्‍त रजपद वंदना ॥६॥ 
यह अष्टक स्थामी हरिदासजी को पढ़े सुने अरु गावही । 

जन्म जन्म के पाप नासे भक्ति मुक्तित फल पावद्दी ॥ 
उतदास जू सदा सुखिया मिले हरि आनंद घना | 

जन हरिदास बल्नप्रकाश सतगुरु सन्त रज पद बंदना ॥१०॥ 


॥ इति सन्तदासजी कृत अष्टक सम्पूण ॥ 


(2), 


बह पेंटी व हब 





श्री हरि पुरुष जी महाराज, डोडवाना 


श्रीदयालवे नम: 


महाराज श्री हारिदासजी की वाणी 
ग्रन्थ-बह्मस्तुति+ 
ग्यान न ध्यान अवीह अजाप , अरत अतत न माह न बाप ॥ 
जगदीस अरीस निकंप निधात , हतोज हतोज विशंमर तात ॥१॥ 
अ्रवीह-मयरहित । भ्ररतन्श्ररक्त। अ्रततन्पत्चतत्व नही । अरीस"क्रोधरहित । 
निकप-स्थिर । निधाततकालादि चोटरहित । हतोजन्ऐसा । 
अम्मरीद अपीर अहेत अहाथ , अहुष असुष्‌ निरंजन नाथ ॥ 
अहुंगेव न टेव असेव अदेव , अबात अधात असिम अभेव ॥२॥ 
अम्रुरीदरकिसी का शिष्य नहीं। अपीर-शुरुरहित । श्रहेतल्हेतहीन, ममता- 
रहित। निरख्जनन्मायारहित | अहंमेव-प्रमाणरहित | टेव-आ्रादत । भ्रदेवनदेवता- 
रहित । अ्रसिभन्‍अजन्मा । 
निरलेप निसाज निहचोम निसोम , निहकाम निजाम निरास निरलॉम ॥ 
निमू ल निश्नुल निरसिध त्रिधंध , अजीत अतीत अवन्ध अकन्ध ॥३॥ 
निहचोभन्आाकांक्षारहित । निज़्ामच्जन्मरहित। निरसिधन्संयोगरहित | 
ब्रिधंधऋजिसका स्वयं काम नही । भ्रतीत-कालादिक्रमरहित । अ्रकन्धन्देहहीन । 
निदोह निछोह निमोह निसास , निपंक निसंक निडंक निरवास | 
निरंक निटक निरवंटद नितास , अनन्त सनन्‍त ब्रह्म प्रकास ॥४॥ 


निपंकल्मलरहित । निरकर्ननिरक्षर । निरवंटल्श्रविभक्त । निटंकल्तोलहीन | 
नितासन्निर्भय । सनन्‍्तजउपाधिभेद से श्ञान्त । 


पाठभेद--मूलपाठ का आधार पाँच पुस्तक है। उनके लेखनकाल के क्रम से 
१-२-३-४-५ इन अ्रंको में व्यक्त किया है। पाठ का भेद किन प्रतियों में है--यह 
“शब्द” के आगे दिये भ्ंकों से जानिये । 
निरलोभतच३-४-५ । नि के स्थान में नु-३-४-५ । 


क महाराज हरिदासजी निग्यु ण उपासक हुए है । निगु ण चित्शक्ति को शास्त्रों 
ने ब्रह्म शब्द से प्रतिपादित किया है। इसलिए महात्मा हरिदासजी सर्वप्रथम अपने 
उपास्य की स्तुति करते हैं। ब्रह्मस्तुति मे उस व्यापक अ्रधिष्ठान चेतन का विविध रूपों 
में स्मरण किया गया है। 





ब्रह्मस्तुति 





अमान अथान अरुति अवाट , अचित अनंत अथित अधाद || 
निदोष निपोष अरेह अथाट , गोपाल गुवाल अमित अपाट ॥५॥ 
ग्रवाट>बिना रास्ते। भ्रथितत्स्थान रहित । अरेहजसीमा रहित । अ्थाठ+पग्राडम्ब र- 
विहीन । प्रमितत्अपार | अ्रपाट-स्थायी विस्तार नही । 
दयाल अकाल अजाल विराट , अमाल अपाल अताल निराट ।। 
सालूम मालूम लतीफ गशु'जार , हकीम « फहीम सतार जवार ॥|६॥ 
विराट्सवंब्यापी । अ्रभालअ्अद्ृष्ट । अ्रपालच्सोमाहीन । अतालच्प्रथाह । 
निराट्वस्तुत., बिलकुल | सालूमच्सत्यस्वरूप | मालूमन्‍्ज्ञानस्वरूप। लतीफन्आनन्द- 
मय | गरुल्लार"गर्जना करने वाला। हकीमर्नचिकित्सक। फहीमस्सर्वज्ञ । सतार- 
कुलीन । जवा र-महापराक्रमी । 
वेचगुनि वेचुनि लहंग करीम , बेआदि बेदादि पषुदाई रहीम ॥। 
बेसवेह वेनिवेह बेनिगेह बेताब , बेनिमुनि बेहनि पांना न पराब ।।७॥ 
वेचगरुनि-रंगरहित । वेचूनित्अनुपम । लह गनिह ग । करीमकपालु । 
बेदादिल्सवोपरि सुनने वाला। षुदाइ-खुदा, परमात्मा । रहीमनदयालु | बेसवेह- 
निराकार | बेनिवेह-अजन्मा । बेनिगेहजदृष्टि से न दिखने वाला । बेताव>शा न्तस्वरूप । 
वेनिम्न॒ुनि>उपमा रहित । बेहनिजकहा न जाय पानान्श् छ। षराबच्बुरा । 
खहूह अरूह अगम इलाज , नापेद नाकेद षुदीन अबाज ॥ 
करे 
हजूरिन दूरिन वेरिन मार , पालिक मालिक अथाह अपार ||८।| 
खह॒ह-विश्वम्भर । अरूह।अ्न्त-करण रहित । अ्गमन्शोकरहित, श्रगम्य । इलाज८ 
झषधरूप । नापेदन्‍अनुत्पन्न । नाकेद-बन्धन रहित । षुदीनन”्स्वयं में स्थित । अ्रवाज5 
शब्द से आरगे । हजूरि नच्सामने नही, श्रश्रत्यक्ष । दूरि नच्दूर नही । वेरि नच्शत्रु नही । 
मार"्काल, मृत्यु । षालिकन-कर्त्ता । गज 
हाजिर नाजिर सहसदयाति , ओजूद जहूद न जीवन जाति || 
हिरस विरस ने जेर शुभान , सिरजनहार विरध न ज्वान ॥६॥ 
हाजिर-प्रकट । नाजिरच्नजर में श्राने वाले । सहसदयातिच्अव्यक्त स्वरूप । 
ओऔजूद-देहरहित । जह॒द नत्मज हबरहित । हिरस विरस नन्‍्हर्ष-शोकरहित। जैर 
दुर्बल नही । गुमान-गर्वविहीन । 
सालूम मालूम सब सुल्तान , पालिक मालिक अजब निसांन || 
जाहिर माहिर सदेव बशीर , अलेव अलाह अमुरीद अपीर ॥१०॥ 


पाठभेद--अ्रथिति-३-४ । 


<«. हे ++> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





माहिरच्सर्वज्ञ, प्रवीण । सदेव-नित्य, अविनाशी । बशी र"सहायक । अलवर 
अलख । अलाहचदेशकाल-परिछेदरहित । 
परवरदिगार निरविकार निगव गनिय , दानाई साहिब फुनान फनिय || 
राजक रजाह सुरजन सर , सवजांन अमान अपंडित नूर ||११॥ 
गनियच्महाधनी । दानाईह्न्सर्वश्रेष्ठ | फुनान फनीय"्ञविनाशी । राजकर 
रिजक देने वाला । रजाइस्श्राज्ञा, कृपा । सुरजन*देवरूप । 
रजा न सजा तन तोष न त्रास , हठ हार न जीत अभ्यास न नास || 
वेरजान वेरान हेरान मुकाम , कलाम न ताम न सीत न घाम |१२॥॥ 
वेरजानच"्ञ्रकाम । वेरानच्महाशून्य । हैरान-चकित | ग्रुकामन्आश्रयस्थान । 
कलाम नम्ञ्रकथनीय । ताम नत्अधिष्ठान नही । 
उदार अपार अजार अरूप , अधार अलार असार अधृूप |। 
अधूप अदेह अधर अडर , अपिर अतिर अछेह अमर ||१३॥ 
ग्जार/|्ञजर । श्रषारत/्श्क्रोधी । अलारभन्‍पीछा करने वाला नहीं । असारर 
निरालम्ब । अ्रधुप"त्रिविध तापहीन । अधरलन्ञाधारहीन । श्रषिर/"अखंडित । अतिर- 
अलंघनीय । अ्रछेहच्श्रपार | भ्रमर-नित्य । 
अरेष अदेष अभेष निजोग , अलेष अरीक अपीज निभोग ॥। 
अवीज अनाथ अवाथ निरोग , अलप अभष अजप अलोग ॥१४॥ 
अ्रेषन्असीम । श्रदेषन्य्रहदय । निजोगन्सम्बन्धहीन । अषीजन्अक्रोधी । 
निभोगन्वासनाहीन । अवाथच्अगृही त । ग्रभषतकालरहित । अ्जषच्शान्त । श्रलोगर 
सबसे भ्रलग, देश रहित । 
अदष अपष अचष अवबोट , अभूल अमाल अडोल अचोट ॥ 
अतोल अमोल अवोल निषोट , अकोल अभेद अछेद अलोट ॥१५॥ 
अ्दषतअकथनीय । ग्रचष"स्वादरहित । अ्रवोटल्ञ्रछत । अ्भूल”"अ्रज्ञान विहीन | 
प्रभालच्ञहृश्य । ग्रडोलरस्थिर । श्रचोटज"आधातहीन । श्रबोलन"्भ्रनिर्वंचनीय । निषोट- 
मलविक्षेपरहित । भ्रक्ोलच्प्रकम्पित । अछचेद>म्रखण्ड । अलोटन्अपरिवर्त्त नीय । 
अमंग अरंग असाथ असंग , अजेर अजोर अफेर अजंग ।। 
असर अकूर अमिल अमोड , हरिनंट सनंद अनंत अथोड ॥१६॥ 
प्रभगतअविभाजित । असाथरएकाकी । अजेर-दौब॑ल्यरहित । श्रजोर-किसी 


माााहऊक ड्डै सवाल 


ब्रह्मस्तुति 





पर बल नही करता । असूरचचस्वयंप्रकाश । श्रकूर"दयालु । श्रमोड”-बदलने वाला 
नही । हरिनंटल्थाजीगर । सनंट्रूपरम नट | श्रथोड़"्अ्रनल्प । 
असोच अपोच अलोच गंभीर , अबद्ध न सिद्ध धराधर पीर ॥ 
असोस अदोस अलिप अगाध , तोहि वार न पार अचोर न साध ॥ १७॥ 
ग्रपोच-कायर नही । श्रलोचतआलोचना से रहित । गंभीर”"गहरा । श्रबद्धर 
बन्धनरहित । धराधरन्श्थ्वी को धारण करने वाला। पीरच"्ञौलिया । अ्रसोस> 
शोषणहीन । अ्रदोस"-"विकाररहित । अलिपच्यलिप्त। अगाधघन्अथाह । श्रचोर-चोर 
नही । 
अछीन अदीन अभूष अपान , विश्वमर नाथ अनाथ अदान ॥ 
अहर अपर अचर निधाह , अमर अधर अजर अथाह ॥१८॥ 
प्रद्धीन/क्षयरहित । अ्नाथ-जिसका कोई स्वामी नहीं। श्रदान-दानदाता 
नही | श्रहर"हरण न किया जा सके । अ्रपर"परात्पर । निधाहल्सन्तापहीन । श्रजर- 
जरारहित । 
अचढ अपडु पुरुष न नारि , अकर अभार अधार बिचारि || 
करे | ३०. क 
अपेर अनेर निरवेर निषंड , नितोज नितोज रच्यो ब्रह्मड ॥१६॥ 
ग्रचढ़ अपड़न्चढने-पडने से रहित। श्रभरूस्रावहीन | श्रपेर-पेररहित । 
भ्रने सूज्न्यारा नही । निषंडन्ञमविभाजित । नितोज नितोजन्सत्यस्वरूप । 


सरवंग संवृह वयम विथार , जहां स तहां प्लुकतां दरवार || 
इला नहिं अंव न तेज न वाइ , अकास न वास जुरा नहिं ताइ ॥२०॥। 
सरवंगच्सवेव्यापक । संवृहल्समष्टिरप । वयमत्|ध्ययहीत । विथार“पीडा- 
रहित । जहाँ से तहाँच्सर्वत्र । मुकता दरबार-“मुक्तद्वार। इलान्पृथ्वी । श्रंब नन्‍पानी 
नही । वाइन्चायु । वास"निवास | ताइ5"उसके । 
अविहड़ अजड़ अपड़ अगढ़ , अघड़ अनड़ अभड़ अजढ़ ॥ 
'विनांण प्रवाण वप नांव न नेह , अगशित निहार उछाह अछेह ॥२१॥ 
अविहड-"वियोगरहित । ग्रजड़च्मूल बिना । अश्रधड़च्बनावट विहीन । श्रनड़८ 
अनाड़ीपन नही । अभड़च्योद्धा नही। श्रजड़ज्ज्ञानस्वहप, जडता रहित । विनांण- 
प्रवाणन्‍परम चतुर। वपन्अशरीरी। नांव नच्संज्ञाहीन । निहार"हार नहो, थके 
नही । उछाहरउत्साहरहित । ग्रछेहन्ग्रन्तरहित । 





' पाठमेद--श्रवंग-३-४-५ । अ्रव्यंद-२ । प्रधुत-५ । 


क्या 


.७णऋआ ११ विकार 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अकाज न राज अठग बिचारि , गहर गंभीर समाधि घुरारि ॥ 
अदेह असाज अगेह अविद , असलि अहल अचल अजिंद ॥२१२॥ 
प्रकाज"कार्य हीन । न राज-जिस पर कोई राजा नही। समाधि-निश्चल दशा । 
घुरारि-निरज्नन। असाजचकोई सामग्री नहीं। असलिच्वास्तविक, सही। अहलः* 
अकस्पित । भ्रजिद-जीवभाव नही । 
गरीबनिवाज समंद  निगाज , मछ कछ न नीर न कीर न साज ॥ 
मयानन भूत औधृत न धृत , उदास न तास पिता नहिं पूत ॥२३॥ 
समंद निगाजन्समुद्रवत्‌ गम्भीर। भयाननत्महाकालवत्‌ । श्रृत नन्यश्वभ्ुत 
नही । धृत नन्च्ृत्त नहीं। उदास नच्सब सृष्टि पर ध्यात देने वाला । 
मठ मोनि न जोनि न स्थाम न सेत , न मोह न दोह न क्रोध न हेत || 
अलिंग असंग निश्नंग निसोर , रहेति कहैति जनम न जोर |२४॥ 
अलिग-चि कररहित । निम्नंगन्ञ्रवयवविहीन । रहेति-रहरणी नही । कहैति> 
कहणी नही । 
अदत अमत अवत अज्ञत , अगिर अतिर असर अहत || 
निराकार अपार अरुष न रुप , रसराज न रेत न दुष न सुष |।२४॥ 
अदतत्अदेय । अमतनन्‍्मतमतान्तररहित । श्रवतचवाणी रहित । अजतनू्अजैय । 
रस वेद कतेव न रोज न राग , सुष सेक न दुष अनीद अजाग ॥ 
निगम अगम त्रिविध नत्रास , तत आनंदमूल अनंत प्रकास ॥२६॥ 
रस वेद-वेद का पक्ष नहीं । कतेब नन्‍कुरान का हुक्म नही । रोज नजरोना 
नही, रोजे नही। न रागन्गाना नही। सेकत्शय्या । निगस अ्ममच्वेदशास्त्र नही । 
त्रिविधच्तीन गुण नही । त्रास>मय । ततच्तू । 
सुष आदि अनादि विजोग न सोग , वष वोट न चोट अजिग अजोग | 
इकलस पुरिस हरि ऊच न नीच , तन ताप न तैज विधन न बीच ॥२७॥ 
विजोगलवियोग । न सोगल्शोक नहीं । वोटल्ञ्राड नहीं। चोठनअ्रहार । 
इकलस पुरिस-एकरस रहने वाला | बीच-मध्य नही । 
तूँ पाक अछाक अछिय अभेष , निरंजन नाथ इड्ढे तोहि टेव ॥ 
निरसिंध निरधार अरथ न आंन , परम पुरुष पयोधर पान ॥२८॥ 
पाकन्पुनीत । अछाकन्‍अठप्त । इहैन्यह | तोहि टेवचतेरी आदत । अरथ न 
आन्दूसरा कोई घत नहीं । पयोधर पानत्तू' स्तनपान नही करता, अ्रजन्सा । 


घाठभेद--अ्रछिक-२ । यहै-३-४ | पुरिष-२। 


अल 5 पर 


ब्रह्मस्तुति 


अभूष अरूप, अजर जहाज , तोहि काम न क्रोध न लोभ न लाज ॥| 
तत आस उदास अहेत न हेत , जष जोनि न जीव रगत न रेत ॥२६॥ 
प्ररूष"स्निग्ध, रोक्ष्यहीन । श्रजर जहाजज्जीरं न होने वाला वाहन । तत> 
तत्व नही । जोनि नककोई योनि नहीं। रगतनरज । रेतनचवीर्य नही । 
अधर अकर सुखाँ सुखरासि , समाधि «अगाध इह अरदासि ॥ 
अहल अचल अपल अबेद , अपार विचार अधार अकेद ।।३०॥। 
अ्रकर/-करणी रहित । इह भ्ररदासिच्यही प्रार्थना । अ्रहुलच्अज्ञेय । श्रपल+ 
कालातीत । अ्धारू-निराधार । प्रकेदत-बन्धन-विहीन । 
दोहा- जन हरिदास अरचित अनंत, गिणुती ग्यांन न को३ ॥ 
साध जांय सुमरिण करे , मन आलंबन होइ ॥३१॥ 
सावी माला सुरति की , ले सुनि समाना चित्त ॥। 
धुनि मांहि धन पाइया , राम सरीषा वित्त ॥३२॥ 
जन हरिदास अवगति अगम , रहे सकल तें दूरि॥ 
सतगुरु मिले तो पाहए , हरि जहाँ तहाँ भरपूरि ॥३३॥ 


जाणनच्समभ | शालबनन्याधार | लेच्लय | सरीषाज्समान । 


|| दति ब्रह्मस्तुति समाप्त ॥ 


पाठमभेद--सुम रण-५ । झालंबन-१ । घुन्य मांही-२। पाइसै-र । 


ल्‍न_ दि. -न्‍न्‍» 


॥ अथ मूलमन्त्र जोगयन्ध ॥ 


दोहा--सुर नर मुनि द्विगगाल दिनि , रोम सिंध थिर नांहि॥ 
येक सकति की पलक में , कितना आये जांहि ॥१॥ 
अलप पलक लागे नहीं , हरि सकल मवन पतिराइ।॥ 
अणहवा सो « रहेगा ,जो हवा सो जाइ॥२॥ 
पारत्रत्म म॑ प्रीति परम निज भेद बिचारे ॥ 
ज्ञान पहंग ले हाथि आंगन अनरथ अरि मारे॥३॥ 
साजनिवाजि निरमे करण , हरि सुरनर सबका ईस॥ 
नाथ निरंजन परदुषहरण , जहाँ तहाँ जगदीस ॥४॥ 
उपजि न बिनसे येक रसि , हाजिर जहाँ इजूर॥ 
प्रण ब्रह्म अकास ज्यों , जहाँ तहाँ भरपूर ॥५॥ 
लकड़ी काटी कटत है , अगनि न काटी जाह ॥ 
दार अगनि ज्यों परम शुरु , जहाँ तहाँ समिमाई ॥६॥ 
फूल वास तिल में दुरी , तिल का तल फुलेल | 
हरिजन हरि ऐसे मिल्या , अरस परस यहु पेल ॥७॥ 
वार पार मधि नाहि , राम भजि भेद बताया।। 
जहाँ तहाँ गोपाल , गाह ज्यों आगे गाया ॥|८॥ 
नाराइग निरवांण , ताहि कोइ विरला जांणें ॥ 
धागे लागा. जाई , आप कूँ आप पिछाणें ॥६॥ 
हारि जीति हठ सुपठ , निकठ निज वसत न दरसे |। 
कूट तहाँ जाह दुरे , फिरे तो पारस परसे ॥१०॥ 
निरसंसे निरदंद , जोर नहि जेर न जरणां | 
नादविंद नहिं जीव , जनम नहिं अवधि न मरणां ॥१ १॥ 
.._ पाठभेद-दुषहरन-१-३-५ | एकरसि-३-४-५ । ज्यू“-२-३-४-५ । नृवाण- 
३-४५ | निकठि-२-३-४-५ । बस्त-३-४-५ । 
दब्दा्थं--दिनिन्सू थे । रोमसिघध-लोमस ऋषि । साजनिवाजन्सब सिद्धि देने 
वाला । दार"काष्ठ । दुरीच्समाई । धागे लागान्सुरति द्वारा । जेरूदौर्बल्य । 


ााांआ हि । धय्यावकफाक 


मूलमन्त्र जोगग्नन्थ 





निराकार निहवल अचल , हरि अमरामरण अनंत ॥। 
परम ग्यान पर ध्यान दे , हरि सुपह लगावे सन्त ॥॥१२॥ 
तरवर अगम अरुति , बीज अ कुर नहि आया || 
पंचततः नहिं. पोष , फूल फल डाल न छाया ।।१३॥ 
निरालंब निरलेप , निडर निरभे निहकामी || 
निरामूल निहकम , सुती हेरि अन्तरजामी ॥१४॥ 
ब्रह्मचिचार अपार अजीत , अरि लगे न नरहरि ॥। 
अखिल अतिर सुचि सुथिर , गया भजतां में थरहरि ॥१५॥ 
प्रगट प्रमगति परममति , परमनाथ परपोष ॥। 
परम सनेही परम सुष , अलैेह अगेह निरदोष ॥१६॥ 
अपि्र अपर बेहद सुथिर , अजर अमर निज नाथ || 
अधर सुधर मीठा मधुर , चितहित मनकरि हाथ ॥१७।। 
अछल अमल अनहित अटल, अकल सकल बलि जांव || 
ए सब करि सबतें अगम , बहुड़ि अकरता नांव ॥१८।॥ 
अधर गहर विसंभर अकर , तन धन सुत वनिता नहिं प्रीति ।। 
भजि इकलस एक अनेक गत, रजा तहाँ रस रीति ॥१६॥ 


अलिप अछिप जहाँ तहाँ छिप्या, छाया पड़े न छोह | 
सकल भवनपति सतिसदा , निरामोह निरदोह ॥२०॥ 
अहत अमित अवगति अजित, अनंत सनंत मुरारि॥ 
चिदानन्द अरिचित अरत , चित मांही बित धारि ॥२१॥। 


पाठभेद--मूल-१ । क्रम-२-३-४-५ | प्रगट-३-४-५। ग्रलह-अगहै-४-४ 
अक्षर-५ | ये-२ । यकलस-३-४ | अहित-५ । अहैत-४ । प्रजत-४-५ । 
दशब्दार्थ-्रभराभरणर-न मरने वाले को भर देने वाला। सुपहच्स न्मार्ग । श्ररुति- 
'बेमौसम । झरिच्शत्रु । भेजमय । थरहरि"कम्पायमान । अषिर”"अक्षर । अकलन्कलन 
रहित, कलारहित | इकलसन्‍निरन्तर । रजा तहाँ रसरीति*ईश्वर भ्राज्ञा में रहे त्मी 
उस गआ्रात्मरस-प्राप्ति की रीति श्राती है। छाया पड़े न छोहूउस निराकार में न माया 
की छाया पडती है, न गुणों के सम्बन्ध से कोई क्षोम होता है। स्तिसदाब्ण्सवंदा 
सत्य । सनंतत्अश्रन्तरहित । श्ररचित"भ्रनिभित । अ्ररतन्अ्नाशक्त । 


#्पनफ्रसस्का तय ७७७०७ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





रस रोग भोग जोगी नहीं , निरादेह. निरवास || 
प्रणबविबरजित कहि अकद्दि , उदर उबर नहिं सास ॥२२॥! 
अधघट सनठ नहिं करमपट , भरम न कोई भेष ॥ 

घट धरि घद्या न अब घटो , अपरंपार अलेष ॥२३॥ 
प्राशनाथ अकरण कैरण , मगवंत घरणीधर हरि ॥ 
राम नाम गोविन्द मजीं , परपंच पष परिहरिं ॥२४॥ 
अलख निरंजन अवगति राम , निराकार निरमे विसराम ॥ 
हरीदास जन यूँ. कहे , ररंकार मूल निज नाम ॥२४॥ 
मूलमंत्र. सतगुरु दिया , हुप सुप दोइ हुर्या सराप ॥ 
आठ. पहर की उनमनी , अतरि अजपा जाप ॥२६॥ 
यान ध्यान यहु दान , नाँव उनमानि ज्यों लीजे ॥ 
गरब छाडि गोविन्द भजों , भजि इमग्नित पीजे ॥२७॥ 
नांव धरू तो में डरू' , वहुड़ि भजन तहाँ नॉव ॥ 
जन हरीदास की बीनती , वाप राम बलि जांव ॥२८॥ 
बेकीमति कीमति कहा , भजि प्रपंच पष्‌ तजि दोह ।। 
जन हरीदास हरि सुमिरताँ , काँठ लगे न कोइ ॥२६॥ 


॥ इति मूलमन्त्र जोगग्रन्थ सम्पूण ॥ 





पाठभेद--ग्रव घडे-४-५ | गोविद-३-४-५ | स्यरभे-२ । ब्रिभै-१ । यो-४-४ । 
विष तज अमृत पीज--५ । वहौडि-२-२-४। सुमरता-१-४-४ । 


दाब्दाथं--उदर-जन्म लेना । उबर-बचना । सनटन्सुनृत्यकर्ता । घड्याजबनाया, 
रचा । दुरयान्‍हरया, छिपा । उनमनीञ”अन्तदृ त्ति। यहुन्यही । नाव घरू तो में डरूँ 
वहुडि भजन तहाँ नाव-यरब्रह्म का कोई नाम नहीं, उसके नामकरण से में डरता 
हँ-फिर भी स्मरण के लिए नाम की कल्पना की जाती है। पष तज दोइन्द्र त का 
पक्ष त्याग। कांठानजन्ममरणरूप, दु ख-सुखरूप । 


दा 


॥ अथ नाममाला जोगग्रन्थ ॥ 
भजि करणांनिधि करतार , करम में मरम निवारण ।। 


समरथ सिरजनहार , विवधि जम का फंद जारण ॥१॥ 
केसो रमताराम , हाथ जन के सिर धारण |। 
नाराइण गोपाल , संत राषणु रिप सारण ॥२॥ 


परम सनेही नाथ , त्रिविध गुण गहर गुदारण ॥ 
अधिनासी हरि अपषिल , करण निरविष दुषदारण ॥३॥ 
इनका करो प्रहार , रघुनाथ निज आँषि उधारण ॥ 
ग़ेबलि करि गोविंद , चिंता अरि विरष उपारण ॥४॥ 
अपर पार अपार , पार भोसिंध उतारण ॥ 
तुम नरहरि निरवंस , वंस तोहि साध सुष कारण ॥।४॥ 
निरसंसे छ्न प्रीति , ताहि संसो क्‍यों ग्रासे ॥। 
जहां अजपा तहां वेसि ,बात अणमे अभ्यासे ॥६॥ 
नट निरभे. निरभेष , अरीक हरि रीके नाँहि॥ 
निर्मल निकट इजूरि , अगहि अभि अ'तर माहि ॥७॥ 
परम रीति पर प्रीति , परम निधि आपण रवामी॥ 
जुरा काल में दरण , करण निरभें निज नामी ॥<८॥ 





पाठभेद--सम्रथ-३-४ । बिबिधि-४ । रुघनाथ-४-५ । भौस्यंध-२ । स्यों-!१ । 
क्यू -२-५ । नुमल-३-४ | अ्रगह-३-४-५ । 


शब्दार्थ--नाममाला जोगग्रत्थ-निरजञ्ञनना ममाला के निरूपरा का ग्रन्थ । जन कै 
साधक भक्त की। त्रिविध गुणा गहर ग्रुदारण-त्रिगुणात्मक गंभीर माया को हटाने 
वाला । इनका>-कामादि षड्रिपुप्रों का । गेबलि-हस्ती की तरह बल दो । तुम नरहरि 
निरवंस , वंस तोहि साध सुष कारण“हे नरहरि ! झ्राप निर्वश है-सन्तानरहित है, 
पर साधु जन आपकी सनन्‍्तान है तथा झ्रापको सुख पहुंचाते है--आप अपने मक्तो तथा 
साधकों से ही प्रसन्न रहते है। जहाँ श्रजपा तहाँ वैसि , बात अ्रणभे अभ्यासे-जिस 
हृद्गुहा में ग्रजपा-जाप का स्थान है, वही वृत्ति को स्थिर कर अभ्यास द्वारा आत्मानु- 
भ्रूति करिये। नट्जगन्निर्माता नट है। भ्रभि अ्रन्तर-हृदय की जानने वाले, बाह्य तथा 
श्रन्तर की जानने वाले। पर प्रीतिजअतिस्नेह । आापणत"्अपनी । जुराच्बुढ़ापा । 


रकन्‍ल्‍क+» 4 ६. सरभमम 


श्री हरिदासजी की वाणी 


परम पुरिष  परकास , लहे कोई गुरु गम छरा ॥ 
सोई ब्रह्म सचराचर , सकल विश्वव्यापी पूरा ॥६&॥ 


परम तेज. परजोति , परम दुषमंजण सोई॥ 
प्रमसुनि प्रदेव , जीव जागि सुमिरे नहिं लोई |१०॥ 
परम ग्यान पर ध्यान हरि , परम सुष्‌ साथ बतावे | 
परम जोग पर भोग हरि , परम गति ले पहुंचावे ॥११॥ 
निरालंव निरलेप , अचल चरणां चित धार || 

हरि निरभुण निरछेह , वार नहि लामे पार ॥१२॥ 
अकल अमभेद अछेद , निरूप निरमें घर पाया ।॥। 
निराकार निरवाण , प्राण मन तहाँ समाया ॥१३॥ 
अवगति अगम असलेष , ताहि कोई विरला परसे || 
अजोनी असथिर अचिंत , अभि अंतरि दरसे ॥१४॥ 
अदिष्टि अषिर अरूप , अथाह निरमोह स न्यारं |। 
निरामूल निरधार , निकुल निरपष निज सार ॥१४॥ 
प्रमतत्त परभेद्‌ , सकल जुग मंड्रण जोगी ।। 
पारत्र|्तम हरि अषिल , रस रोग रसना नहिं भोगी ।|१६॥ 
अधर अजर समि भाय , जीव सब जलि थलि पोषे | 
अकह निरंजन देव , साध सुमिरे मन चोषे ॥१७॥ 


पाठभेद--ग्रातम-२ । ग्ुर-२-३-४-४ । विस्व-२-३। विस-४। भंजन-- 
३-४-५। घर के स्थान पर “पद”-३। नृवांश-२-४५ | प्रसे-१। अ्रस्थिर-४-५ । 
अविष्ट-१ । निरमोह सू-४। प्रमेद-१ । जग-४ । सम-४-५ | प्रकहि-रे । साधु-१ । 


दशब्दाथ--परकासज्ञानज्योति | गमच्भेद | लोईच्हे जीव । निरछेहर्नन.सी म । 
लाभे"मिले । परसेन्स्पर्श करे। अ्रसथिर-स्थिर। निकुलच्वशविहीन । परमेद 
( परम ज्ञान ) परम भेद या अभेदी भेदरहित । रसरोगल्‍जो रसास्वाद का इच्छुक 
नही-जो इन्द्रियमोग रहित है। सम भाय-सबका मित्र । पोषे"पोषण करे। अकह- 
श्रकथनीय । चोषेन्अच्छे, शुद्ध मन से । 


--+ हैह जन 


नाममाला जोगग्रन्ध 


अहत अछीज अनेक , निरास निरमभे सुष सारं॥ 
अकरम अरत अलोक , पिरषा रस इस्ृत धार ॥१८॥ 
येकमेक भरपूरि , दूरे तोहि कहूँक नेरा ॥ 
निज तरवर निरसिंध , प्राण तहाँ पंपी मेरा ॥१६॥ 
अपंड पड वरहमंड , सकल में साथ लुकाया ।। 
जन हरीदास हरि अघट , आथि गुर गम ते पाया ॥२०॥ 
जहाँ हरि राषे तहाँ में रहूँ , हरि पठवे तहाँ जाँच ।। 
जन हरीदास की बीनती , में हरि नहिं छाद्ट हरि नाँव ॥२१॥| 


|| इति नाममाला जोगग्रन्थ सम्पूर ॥ 





पाठमेद--अहैत-४ । ब्रषा-२ । इम्रत-३-५ । एकमेक-३-४-५ । निदरा-४। 
ब्रह्म उ-१-५ । गुरु-१ । छाड़ो-१-५ | 


दब्दाथं--येकमेंकल्प्रोतप्रोत, व्याप्त। निज तरवर”"माया श्रविद्यारहित ब्रह्मरूप 
निज तैरवर-श्राप ही ऊध्व॑मल श्रधःशाखा वाले श्रश्वत्थ वृक्ष हो “प्राण तहाँ पंषी 
मेरा” वहाँ सद-असद्‌ वृत्तिभय पंखों से रहित प्राणमय मेरा पक्षी निवास करता है । 
ग्राभिश्ञर्थ, तत्व, अन्त में । 


मयााक,, 


॥ नामनिरूप जोगग्रन्थ ॥ 


नाम निरूप परम सुप , जांणे बिरला कोई ॥ 
जन हरीदास ताक भेजे , तबही आनंद होईह ॥१॥ 
परापरे प्रणब्रह्म , फेरि तहाँ मन लाइ || 
गरब छॉड़ि गोविन्द मजों , जनम अमोलक जाई ॥२॥ 
सतगुरु मिले तो पाइये , हरि परम सनेही तात ॥ 
बहोड़ि बहोड़ि लाभे नहीं , हह ओऔसर इह घात ॥३१॥ 
में छाँड्रो निरभे भजों , गु्योँ रहित गोपाल ॥ 
अगम ठोर आनंद सदा , जुरा जनम नहिं काल ॥४॥ 
जोगारंभ का मूल है , हरि अवगति अपरंपार ॥ 
सुपसागर समरथ धर्णी , सबका सिरजनहार ॥५॥ 
निरमे पद नर करि चत्या , मनिष जनम भल देह ॥ 
निराकार निसदिन भजों , हरि अगशित अनंत अछेह ॥६॥ 
मनिष जनम परचे रपे , दरि विश दूजी ठोर ॥ 
सास उसासां नांव ले , नर दौरि सके तो दौर ॥७॥ 
जागि जीव सोवे कहा , प्रथम मोह तजि मांण ॥ 
साध मुलक तहाँ वास करि , जम ले सके न दांण ॥८॥ 
भगति करों भगवंत की , मन दींन्हा सिधि होह ॥ 
मन विण दीन्हा मन लड़ , पाई ने धाया कोइ ॥६॥ 
पाप पुनि दोन्‍्यों बिरष , तहाँ करे मन पान ॥ 
मन ये दोन्‍्यों तरवर तजे , तब पाव. भगवान ॥१०॥ 





पाठभेद--भजो-२-५। ग्रब-१। बहुडि-१। यह-३-४-४ । रहैत-२-४ । 


रहत-२-५ । जन्म-३ । भ्रविगति-१ | सम्रथ-२-२-५ । चढ्यो-१ । दोडि-१ । डाण-४-५ । 
दोन्यू-३-५ । ए-३-४-५ । 


शब्दार्थ--बहौड़िच्बहुरि, पुन. । औसर-नमौका । घात"ताक । करि चढ्या> 


हाथ लगा । प्रथममोहन्अनादि श्रज्ञाव । माणत्मान, अहडूगर। दाण"(दड) कर । 
धायान्द्ृप्त हुआ । 


ग- है ०» 


नामनिरूप जोगग्रन्थ 





भरम छांड़ि निरभे मते , निरभे बसत विचारि॥ 
गुरु आपिर कर वांण धरि , मोह महा रिप मारि ॥११॥ 
करि धारण केसो भजों , समझक्ति न कीजे सोच ॥ 
यहु औसर चलि जायगा , बहौड़ि न लाभे पोच ॥१२॥ 
राम भजों विषया तजों , घर मांही घर एक॥ 
ता घर स्‍्यू लागा रहो , छांड़ो द्वारा अनेक ॥१३॥ 
हरि सुमिरण हिरदें धरो , विथा न पहुँच बीर॥ 
काइर टदलि कांन चल्या , लृग्या न सुष को सीर ॥१४॥ 
परम पुरिष भे रिप भजों , लता न लागे लोइ॥ 
अवधि घटो ग्रासे जुरा , हरि भजतां होह स होह ॥१५॥ 
नांव विसंभर नाथजी , सपष चोरासीं प्रतिपाल ॥ 
सब काहू की करत है,ता तें राम दयाल ॥॥१६॥ 
मन सजन तो हे कहूँ , मानों साच हदीस ।। 
काल जाल लागे नहीं , सुमिरतां जगदीस ॥१७॥ 
ऊँच नीच निरभे मते , कोई भजों मुरारि ॥ 
भोसागर तिरबो कठिन , हरि नाँव उतारे पारि ॥१८॥ 
भूधर तें बाजी रची , बाजी मांहि कलाम || 
पट दरसण पोजत फिरें , पषापषी . विप्तराम ॥१६॥ 
फालहरण करता पुरिस , सुमभिरतों गुण एह।। 
चित माँही वित ले रहो , ज्यू बहोडि न धरिये देह ॥॥२०॥ 
वनमाली भजतों भला , जुरा जनम नहिं तोहि || 
में नहिं छाड़ो राम कों , राम न छाॉँड़े मोहि ॥२१॥ 
पाठभेद--बस्त-१-३ । ग्रक्षर-३। सू-३-४-५। कायर-२। पुरुष-१-४-५॥ 


होंय-३ | प्रतपाल-२-५। तोस्यपो-१ । कह्यो-१ । द्रसण-१। येह-२। च्यत-२ | 
धरिए-४-५ । 


दब्दा्थं--आपिरः्श्रक्षर, उपदेश | करि धारण-धारणा, श्रद्धासहिता | पोचर+ 


डरपोक, कायर । वि्ान्पीडा । काइर-+डरपोक, पोच । कांनेचएक श्रोर, टाला देना । 
लताजलात, धक्का । लोइचलोक । हृदीस-निश्चित शब्द । कलाम"हुद कर दी । 


न्‍-- डे न>- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


वात हाथ रघुनाथ के , सदा सांध के साथि | 
पेले अगि छाड़े नहीं , जाकी पकड़े हाथि ॥२२॥| 
नाराइएपए के नाँव की , में बलिहारी जाँब | 
भूड़ी कीट पतंग ज्यूँ ,दुरँ दूसरों नाँव ॥२३॥ 
प्रमाननद॒ के आसरे , जाइ पड़े जब जीव ॥ 
हरि महरि निजर देपषे जबे , तबे जीव मल सीव ॥॥२४॥ 
सकल वियापी संगि बसे , हरि समरथ सिरजनहार || 
साहिब ही तें पाइये , साहिब का दीदार ॥२५॥ 
झविनासी आसण अमर , अजरावर नग एक ॥ 
राम दया तें पाहईये , हरि सुमिरण भाव विवेक |२६॥ 
इलम पढ़े पढ़ आरबी , च्यारि पढ़े मुष वेद ।॥। 
सदगति सुख सब तें अगम , सब कोई करे उमेद ।[२७॥ 
अषिल तुम्हारी बंदगी , बहोत करे बहों भाई || 
अलाह कृष्ण अरिहंत कहे , कोई कहें घुदाइ ॥श८॥ 
सब कोई चाहे तुझक , दूँ तो सब ही माँहि ॥ 
तुम ही तें तुम पाइये , बन्दे तें कुछ नांहि ॥२६॥ 
पारब्रह्म प्रदुषहरण , प्राण तहाँ मन लाइ ॥| 
मेद सहित भे रिप भजों , हरि गाई जे त्यूँ' गाइ ॥३०॥ 
मिहरि कहो मीरां कहो , कोई कहो अनंत | 
निराधार निरशुण कहो , तथा कहो मगबंत ॥३१॥ 


पाठभेद--रुघनाथ-४-५ | जाकू-२-३-४-५। के-४ । ज्यो-१। भ्रगी-२। 
मिहिरि-१ | मेहैरि-४। संम्रथ-३-४ । चारि-१ | बहु-१ । अल्ह7-३-५ | अल्ह-४+ 
तुक्ति क्ु-३-४ | सहत- ३-५॥ सहैत-४ । महरि-३ । 


दाब्दार्थे--पेले-दूसरे के, अन्त तक। पेले अंगनप्रथम भ्रंग, चरण । महरि- 
दया, अनुग्रह। सीवन्ब्रह्म । नग्अपूल्य रत्न । विवेकच्सत्यासत्य विचार । इलम> 
विद्या । आरबीचअरबी, कुरान | भेदसहितन्सत्यासत्य विवेक सहित । मिहरि>दयालु । 
मीराॉन्महानु । 


“- १४ ++- 


नामनिरूप जोगग्नन्थ 





निरामूल निरपषप कहो , बहों निरषर नांव || 
निरमोही निरदुद कहो , वा अरचित की वलि जाँच ||३२॥| 
अलप अगम अबगति कहो , कहो निरंजन राम ॥ 
अरत कहो अलपत कही , अंत धणणी स्तन काम ॥३३॥ 
धरती धारण अमरबर , नांव दया दो ज्ञान | 
आत्म अंतर राषिये , धर्णी तुम्हो ध्यान |३४॥ 
अपणी अपणी अकलि ले , सब को पठवे पांण || 

पार न लाभे पेर तां , इहे रजा रहमांण ॥३५॥ 
हारि जीत सुष दुप रहत , निगम अगम रस एक |। 

हरि ज्यूँ का त्यूँ ही देषिये , यो ही बड़ा बमेक ॥३३॥ 
कहा अतोल को तोलिये , अलप अभेद अदेह || 
ग्यान ध्यान मति गति अगम, अजपा राम अछेह ॥३७॥ 
निराकार निरमे निड़र , निरामुल निज नाथ || 
श्रुज अनंत लोचन अनंत , परे न॒ पहुंचे हाथ |॥१८।॥ 
जहाँ तहाँ हरि देषिये , वार पार मधि नाँहि। 
सकल बियापी संगि बसे , ताहि छाड़ि मति जांहि ॥३६॥ 
मोह दोह में तें मनी , काम कोध भ्रम दूरि॥ 

मन उनमनि लागा रहे , तहां बस्त भरपूरि ॥४०॥। 
चित चंचल निहचल भया , मन के पड़े न राइ | 
हरि निरशुण निरभे मते , जहाँ तहाँ समि भाई ॥४१॥ 


पाठभेद--निरदु द-१ । अ्रविगति-१ | श्रलपति-१ । धणी स्थू-१। झ्रातम- 
२-४ । अहै-२ । रहमान-२-३-४ । रहैत-२-३ । ज्यौ-१ । त्यो-१। तोलिए-र-४-५ । 
देषिए-४-५ | बसत-२-४ । च्यत-२ । 


शब्दाथ--अश्ररचितत्ञनिर्भमित, अनादि। अ्लपतननिलिप्त । घणीच्स्वामी 
पाणनबल, ताकत । रजा-हुकम । मनीच्अहंकार, मान्यता। बस्त-अलभ्य वस्तु, 
परब्रह्म । 


& «६: हैह «5 


श्री हरिदासजी की वाणी 


हरि चिंतामणि सबमें बसे , जाएें विरला कोह | 
राम दया तब जाणिये , साथ कहे त्यूँ होई ॥४२॥ 
गंग जमन मधि झुकति फल, सतगुरु दिया बताई ॥| 
मन लोभी लालचि पव्या , ता सुपर में रह्मा समाइ ।।४३॥। 
अनंत साध आगे भया , परसि परसि भो पार ॥| 
जन हरीदास सिर के सटे , जहाँ तहाँ. दीदार ।।४४॥ 


|| इति नामनिरूपण जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥। 





॥ अथ निरअझ्नलीला जोगग्रन्थ ॥ 


गाह गाई गावे कहां , गावण मांहि विसेक ॥ 
एक गाह दह दिसि गया , एकां परश्या एक ॥१।| 
गुर हम स्यू' एसी करी , जेसी गुर तें होइ।॥ 
अगम ठौड़ आनंद सदा , पला न पकड़े कोई ॥२॥ 
गुर निरमे चेला निड़र , शुर निराकार सब माँहि | 
चेला तन धरि तहाँ मिल्या , सो तन धरि नाच नांहि ॥३॥ 
प्रगट परम गुर पारत्रह्म , परम सनेही सो ॥ 
आप दिषावे आप कू , करम किवाड़ी षोई ॥४॥ 
राषणहारा राषि तू ,आप आपसे हाथि॥ 
भी फिरि मन चाले नहीं , ऊठि ओर के साथि ॥५॥। 
पाठभेद--च्यंतामणि-२ । :त्यौ-१ | मुक्ति-३। लालच-४-५॥ प्रसि-१। 
दिहि-३ । दिस-४-५ | हम सूं-२-४-५ । सू-२ | ठौर-१ । परगट-१-५ । उठि-१-५। 
दब्दार्थें--गंग जमन मधि मुकति फलञइडा-पिगला के बीच सुषुम्ना में प्राण 


आधारित करने पर भुक्तिरूपी फल मिलता है। ता सुख मे-विषय-वासना के सुख मे । 
भौच्संसार । दीवार-दर्श न, आत्मपरिचय । परस्याजमिला, प्राप्त किया । 


“-+ १७ “+- 


नामनिरूप जोगग्रन्थ 





साजिनिवाजि निरमैकरण , भरम विथा भे दूरि॥ 

परम पुरष परदुपहरण , हरि जहाँ तहाँ भरपूरि ॥६। 
अरस परस आनंद सदा , थक््या आंन सब गोंण ।। 

हरि समरथ सुष निभर भरि , कीमत करें स कोंण ॥७॥। 
निरगुण का गुग का कहूँ , कथिये _ कहा अकथ ॥ 

अकल तुम्हारे आसिरे , सकल भवन समरथ ॥८।। 
गंग जमन मधि एकरस , सुष में सुरति निवास || 
जोगारंग लागा रहे , त्रिवेणी तटि वास ॥६॥ 
परापरे परसिध पुरष , माया रहेत अभंग ॥ 

सेवग की सेवा करे , साध तहाँ परसंग ॥१०॥ 
नानाविधि सुणि सुणि असुणि, बहु विधि करे विचार || 

जन हरीदास लहि लहि अलहि, हरि अवगति अपरंपार ।|११॥ 
त्रिविध ताप संसो न खल , परमभेद आनंदसूल ।। 

उदे न अस्त आवबे न जाइ , सकल वियापी सहज भाह [।१२॥ 
मोह दोह आसा न पास , बर॒णबिबरजित सुयंग्रकास | 
काम क्रोध त्रिष्ना न ताप , ग्यान ध्यान जोगी न जाप ॥१३॥ 
तात मात सांसो न संक , साह बैद रोगी न रंक || 

घट घटा रसना न रीति , ऊँच नीच परसे न ग्रीति | १४॥। 
निरालंब निरलेप राह , रहण उसश वप नहीं ताहि |। 
धरणी गिगनि समंद न हीर , जल ज्वाला मछी न कीर ।।१४५॥ 


पाठभेद--गोंन-२-२-५। यू-२-२। निरगरुन-१ | भुवन-१। येकरस-२ । 


रहत-३-४-५ । वहो-३-५ | अपरम-४। त्रिवधि-२-३-५ । श्रसत-२-५ । संसो-१ | 
ग्यगनि-२ । 


दब्दार्थ--साजनिवाजिन्सब सामग्री का दाता । भरमच्सत्‌ में श्रसत, अ्रसत्‌ 


में सत्‌। विथानजन्म-मृत्यु की पीड़ा। भेचद्र तमय । थक्‍्याञहारा | गंग जमनल्मन 
प्राण, इडा पिगला । जोगारंभ-चित्तवृत्तिनिरोध । त्रिवेणी-त्रिकुटी | भ्रभंग-प्रविभक्त । 
त्रिविध तापत्आध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, आधिदेविक । सांसोन्‍सशय । रसरणा डसण॒र 
रपना का स्वाद । 


विन 4 दे. अ०>०न» 


श्री हरिदासजी की वाणी 


पुरिष नारि श्रवणां न सास , षांन पान इन्द्री न आस | 

गुण गीत नाद न्यारा न नेह , हरि इद्ध बाल छोटा न छेह ॥१६।' 
तेजपुज निहचल निवास , बाहरि भीतरि ज्यू आकास ॥ 

जन हरीदास मजि सहज भाह, सकल वियापी राम राह |१७।। 


अस्तुति इृदव छन्द्‌ 
सुतो हरि हुवा न होसी न आवे न आया , हितहीन बितहीन भूषा न थाया।। 
ग्यानेन ध्यानेन बरणे न भेष॑ , अकजै न काजे न रूपे न रेष॑ ॥१८॥| 
सिध ही न साथेन सेवा न पूजा , गुरहीन चेला न एके न दूजा || 
घटहीन पटहीन नटहीन बाजी , नेडा न न्‍यारा न रूसे न राजी ||१६॥ 
नादेन विंदेन सिधि न गाई , छलहींन बलहीन मारे न पाई॥ 
धरती न गिगने न चंदे न सरा , सिलतान सिन्धेन वोछा न पूरा ॥२०।| 
उपजे न विनसे न त्रिये न वाल , करणा न क्रोध॑ न काया न काल॑ |। 
घरहीन वनिता न वर्ती न झन्‍्ये , रसिया न रोगी पापे न पुन्‍्य ॥२१।। 
जपहीन तपहीन कुलहीन लाजे , मतिहीन मुगयै न रुतहीन गाजे ॥। 
मरिहीन मारे न जीवन जौंरा , रनहींन वनहीन वाड़ी न भोरा |२२॥ 
आदे न अंतहीन वारे न पार , वीजे न वकला न मीठा न पार || 
वंधहीन मुकता न कलपे न कहरं, निरमें न भेहीन मिश्री न जहर॑ ॥२३॥ 
जरणा न जोगी न हच्छथा न वाचे, नरहीन नारी न हीरा न काचे || 
गुणहीन गाथा न मरमे न भेदं , तनहीन त्रासे न कंघहीन छेद ॥२४॥ 





पाठसेद--ब्रिघ-१ । सहजि-२-३ । गुर-१ । गगने त-४५ | वृद्ध न-३-४ । 
पुनि-४ । मुग्धे-१ । अछुया-४ | 
दब्दार्थ--छेहनअ्रन्त, पार। सहज भाइन्स्वभाव, सहजवृत्ति से। रूस 


नाराज । सिलतालसरिता, नदी । सिच्चेन्समुद्र | मुगधेत्मोहित | रुत"ऋतु, मौसम । 
जौरां-्बल, मद । कहर-काल, क्रोध | वाचेन्वाणी का विषय | कंघर-( घड़ ) ग्रीवा । 


-- १६ «+ 


निरखनलीला जोगग्रन्थ 





वपहीन विनसे न ग्रभे न मूलं , मंत्रे न वेरी न संसे न छल ।॥ 
रिणहीन राजा न सेन्या न साथी , मुलके न माया न असहीन हाथी ।।२५॥ 
राचे न पिरचे न रीके न रोबे , मनहीन मोनौ न मेला न धोवे ।। 
रहता न बहता फूटा न सार , सुपर्ह/ईन दुषहीन चिता न चार ।॥|२६॥ 
थितहीन थांने न आसा न पास , बेठा न चलिहे न देवे न दास || 
खद्रेन पत्रीन पिग्रेन बंसे , गिरहीन तरहीन सरहीन हंसें।।२७॥ 
जरणा न षीजे न कणहीन छोही , 8४द्रीन धाते न मांसे न लोही ||२८॥। 
दोहा- वारपार मति गति अगम , परे न पहुँचे हाथ ॥ 

जन हरीदास सो कोंग हे , मरे आम सत बाथ |२६॥ 

मसि कागद पहुँचे नहीं , अगम ठोड़ है लोड | 

जन हरीदास ऐसी कथा , जाणें विरला कोह ॥३०॥ 

जन हरीदास अवगति अगम, जहाँ आंति नहिं छोति ।। 

हम बात तहाँ की लिखत हैं , कर लेषणि विण दोति ।।३१॥ 


॥ इति निरञ्ननलीला जोगग्रन्थ सम्पूण || 





पाठभेद--मित्रे-१ । च्यंता-२। थितिहीत-! । छत्रीन-२ | विनि-४। 


शब्दार्थ--मत्रे-मित्र, सखा । रिर॒न्युद्धभूमि। श्रसन्‍्अश्च, घोडा । राचै-्आसक्त, 
श्रनुरक्त । विरचे-विरक्त । थित्त-स्थिति । पासन्‍्बन्धन। षीजैनक्रोध करे। छोहीर 


छिलका, तुस । आभच्आाकादश, बादल । मसिन्स्याही । छोतिच्छुप्राछूत, अस्पृश्यता । 
दोतिल्दवात । 


॥ अथ साधचाल मोतीदाम छंद ग्रन्थ ॥ 


पाँच अठकि उलठा चले , डोरे लागा जाय ॥ 
येक दिहाड़ें साच में , सहजे रहें समाय ॥१॥ 
आपा का ईघण करे , काम क्रोध फुनि छार।। 
येक दिहाड़ो साथ में , सहजि मिले भरतार ॥१५॥ 
आपे न चढद्खाँ , वादे न करणाँ॥ 
निरति श्व॑ चालिया , सुरति झ्ल॑ बोलिबा ॥|३॥ 
काम कू ग्रासिबा , मिथ्या ने बोलिवा ॥| 
तीनि गुण  पाइबा , रवि ससि मेलिबा ॥७॥ 
प्रम पद पाइा , नो नाथ नाथिबवा | 
सात सागर सोषिवा , नीसे नदी उल्वटिवालितरा | ५॥ 
प्राण पुरिस पोषिवा , बहत्तर छाजा न पेलिवा | 
दुपष सुष मेटिवा , सुर॒तेतीस तारिवा ॥६॥ 
अहू मेव सारिवा , गिगन चढ़ गरजिवा || 
इन्द्र उपदेसिवा , अथाह थाधिवा ॥७॥ 
अदिष्ट विचारिवा , कोड़ी सर न ॒पेलिवा | 
हीरा न हारिबा , अरथ का नेत्र उधाड़िया ||८।॥ 


अनरथ न पालिवा , सील संतोष की सनाह अंगि पहरिवा ॥ 


सुमिरण की सॉंज लेवा , अगम कू चालिवा ॥६॥ 


पाठभेद--एक-३-४-५ । खेलिवा-१ । 


शब्दार्थ -अटकि-रोककर । डोरेन्सुरति रूप धागे से । दिहाडेनदिन । श्रापा" 


गर्व । तिरति+निरख कर, देखकर, निराधार वृत्ति | सुरतिल्‍्ध्यानमय, साधार दृत्ति । 
रविजच्याण, इडा । ससिजमन, पिगला। नौ नाथ"नवद्वार। सागर-रसादि सप्त धातु । 
नदीज"्ताडियां । बहत्तरन्बहुत्तर कोठे । श्रहुल्आपा । गगन चढ गरजिवा-निराधार 
वृत्ति से अनहद नाद । थाधिवा-थाह लेना । कोडीजमायिक पदार्थ । हीराज्मनुष्यजन्म 


(ब्रह्म रत्न) । अरथन्सत्यज्ञान । सनाह/कवच । 


साधचाल मोतीदाम छंद ग्रन्थ 





धरया में अधर दरसिवा , सुष के स्यंधि पेसिवा ॥ 
परम जोति परसिवा , पाँच परमोधिवा ॥॥१०॥ 
मेर चढ़ि बोलिवा , काया गढ़ सोंधिवा ॥ 
मन कू कंचन ज्यू तोलिवा, सुरति सहज घर आंणिवा ॥११॥ 
मान अमान एक करि जांणिवा, काच्ची सराफी षोटा न लेंणा | 
मंहगे मोल का मन है रे , अधधू सु हगा न देंणा ॥१२॥ 
सतगुरु सवदां पेलिवा , कलस में कूप आंशिवा ॥ 
नीर उलटेगा पालि सोषेगा , तब परापरे परमभेद जाणिवा ॥१३॥ 
विहंगम उलटेगा माले में आवेगा, त्रिछ्छ कु ग्रासिवा परमभेद पावेगा॥ 
मैं तें मेटिवा मेर में बसुधा रोपिवा, गगनमंडल की गुफा में पेसिवा ।१४। 
थोषे न धोषिवा मूलकेंबल दिष्टि रोपिवा, पीव का मिलाप कू तरसिवा।॥ 
अगम पियाला पीयवा , अलेष पुरस परसिवा ॥१५॥ 
अलेष॑ अथाहं उंडो अपार , वसुधा न गगन ज्वाला न धार ॥ 
पाणी न पवन वारे न पारं, चंदे न सर द्योसे न राती ॥१६॥ 
काया न माया न पूजा न पाती, संसे न सोगं न भोंगं न रोंग॑ ॥ 
जोगें न वाणी न ,जाए्यों न जांणी ॥१७॥ 
पाठभेद--प्रम-१ । सरापी-३-४-५ | गिगनि-१ । दिसटि-३-४ । 
दाब्दार्थ -धरथा मे प्रधर दरसिवात”ूस्थूल शरीर में आत्मतत्व देखना । पाँचर- 
ज्ञानेन्द्रयाँ। परमोधिवा>उपदेश देना । ( अ्रन्तमु ख करना) सुरति-वृत्ति । काची5 
नकली । सु हगान्सस्ता । ऊँडोनच्गंभीर, गहरा । 
मेर चढि बोलिवान्दशम द्वार मे प्राण का निरोध कर अजपा जाप करना | 


१३ वी साखीच्सतगुरु के शब्दों को धारण कर प्राणरूपी कलश मे ब्रह्मनिश्वय- 
रूपी कृप लाना । वृत्तिप्रवाहरूपी नीर उलठेगा, आत्मपरक होगा तब विविध वासना- 
मय पाल समाप्त होगी और परापर विश्ुुद्ध चेतन का रहस्य जानेगा । 


१४ वी साखी--मनरूपी पक्षी बाहर से पलटकर अन्तमु खी होगा । माले में- 
अपने आत्मस्वरूपरूपी घोसले में झरावेगा तब विविध भोगेच्छारूपी वृक्ष को उखाड़ेगा 
और आत्मज्ञानरूपी परम रहस्य का भेद पावेगा । 


मेर मे-दशम द्वार में वृत्तिमय वसुधा को स्थित करना | गगनमंडल हृदयरूपी 
गुफा मे मन का प्रवेश कर समाधिस्थ होना । 


“« रेरे «++« 


श्री हरिदासजी की वाणी 


नमो देव करणामई , परमदेवाय नमो ॥ 

अथप थाघष्यों न जाइ , अगम भेवाय नमो ॥१८॥ 
पार उर वार _तिस थाह नांहि नमी , मोह ममता नहीं धृष छांही नमो || 
समद गिगन नांहि जड़ता जोगं नमो, मेर गिरवर नहीं मोग रोगं नमो ।१६। 
डाँण डाकर नहीं घणो थोड़े नमो , ववाल नहीं बालणी कंस जोड़ें नमो।२०। 
जनम जठरा नही ब्रिध वाल नमो , आह जावे नहीं नदी नाल नमो || 
उठि बैंठे नहीं जागि सोवे नमो , आदि नहीं अंत नहीं विध्न होवे नमों ।२१। 
परसि परिवार नहीं रोसे रंगं नमों, निकट निरलेप निज साथ संगं नमो |। 
गहर गुण रूप गुण तीन नांही नमो, पंड ब्रह्म ड सब तुझ मांही नमों ॥२२॥ 
गहर गलता न करमो न काया नमो, अगम असथ्थान निज भेद पाया नमों || 
अमर असथूल वरण न वास नमों, सकल सिरि साच आसा न पास नमो ।२३। 
सबद नहीं स्वाद सरवंग सांई नमो, करण करतार में तुझ ताई नमो | 
वाद बकवाद विटरूप नाँही नमो, परम निज रूप सबबद्भ सांई नमों ||२४॥ 
दिष्टि नहिं प्रष्टि देवे न दास नमो, डाल नहीं मूल नहीं नांव नासं नमो ॥ 
अमर अजरा जनमैं न जाया नमों , अपंड करणामई राम राया नमों ||२५॥ 
जन हरीदास अंतरि अगहि , परम भेद निज रूप || 
बाहरि सुप्सागर में अणसरया , ते उलटि न ऋॉके कप ॥२६॥ 


|| इति साधवाल मोतीदाम छंद जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ।| 


पाठभेद--वेसे-१ । विध्त-१ । गहैर-३-४ । अ्स्थान-१-५ । अस्थूल-१ । 


दब्दार्थें--प्रथघ-"अ्रथाह । डांस डाकर-दंड, टेकस, लाग । रोसे-क्रोध । विट- 
रूपर्लविकृत रूप, बहुरूपिया । अणसरचा-प्रवेश नही किया | भाके-देखे 


«+०० हैं १००८ 


॥ अथ गअगाध अचरज जोगग्रन्थ ॥ 


गोरष हु भरथरी सुषदेव , सिंध सनकादिक सुपसार ॥ 
नारद संकर मुनि ब्रक्मादिक , अगशित साध परस भये पार ॥१॥ 
चंद खर॒कीया दोई दीपक , करि तारामंडल करतार ॥ 
अनंत लोक विसपाल विसंभर , सकल' सछाया तो सार ॥२॥ 
रूप न रेप भ्रम नहिं मंजन , ताहि भजी भजि श्रमजारं | 
बेद कतोष कहे दोइ बाताँ , दोइ आगे नर निसतारं ॥२॥ 
ग्यांन न ध्यान पाप नहिं पुनियर, अधर अलेष नहिं चकचालं |। 
भेद अभेद अरीक अछेदं , खनि सदा रस रहताल ॥४॥ 
राज न रीति प्रीति नहिं परघत , कलपि न झलके करतार॑ं ॥ 
रमता राम सकल विसव्यापी , निरषि निरषि सो निरधारं ॥१५॥ 
निज निरसिघ अगहे अभि अंतरि, अकल अनूप नहीं त्रिध वाले ॥ 
धरणि अकास व समंद सुमेरं , लप चोरासी प्रतिपाल ॥९६॥ 
उपजि न विनसे जागि न सोवे , आलस नींद न आकार ॥ 
पुरष न नारि करे नहिं क्रीड़ा, अगम अगोचर ततसार ॥७॥ 
गाँव न ठाँव विधन नहिं वासं , सास उसास न नोढारं ॥ 
पूरण ब्रह्म परम सुपदाता , आस उदास न आचार ॥८॥ 
५ नो से नदी बेहतरि छाजा , इन्द्री पांच न चित चारं॥ 
पेट न पीठि नेन नहिं नासा , हाथ न पांव न घट धार ॥६॥ 
जोति न छोति सनि नहि संकट , तेजस पुज न भूमार ॥ 
ज्ेष अरेष अलेष अदेष॑ , आदि अपषंडित अघजार ॥१०॥ 





पाठभेद--दीपग-२-३-४ । चितचालं-२ | विस्व-१ । 


शब्दार्थ--हरण[ हनुमान । विसपालजजगतपालक, दु.ख से रक्षा करने वाला । 


कतेब-कुरान। चकचालंन्चक्र की तरह घूमने से रहित। विसन-विश्व, व्याप्त 
वासंजनिवास, लेशमात्र | छोति-स्पश रहित । अ्रेष"्ञसीम, निराकार । 


% नौ से नदी-नौसे ताड़ियाँ | बेहतरि छाजानबहत्तर कोठे । 


बन रेड >न- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वार न पार मुनि नहि वकता , अगहि अकहि तहाँ धुनि धार || 
ऊँच न नीच वरण नहि अवरण, कहर न व्यापे तसकालं ११! 
अवगति अगम अगेह अभि अंतर, नाथ निरक्षन निरकारं || 
गरजे गगन मगन मन उनमनि , निसदिन दरसे दीदारं ॥१२॥ 
निज निरलेप सकल जुम करता , सकलस पोषे सुष नयारं ॥ 
सकल निरंतर सरमन व्यापे , आनंदरूप अगम पार ॥१३॥ 
दिष्टि न मष्टि ग्यान नहि गुष्टि , संकट व्रत ने दिखणजारं || 
नेह न गेह भोग नहिं रोगं , जठा न जोगी नभ नाल ॥१४॥ 
सीत न धूप मीन नहिं पांणी , कीर न डाले किस जाल | 
स्याम न सेत रगत नहीं रेतं , तरवर मूल न तिसडालं ॥१४॥ 
भवण न गवण पिता न सहोदर , मोह न दोह न परिवार || 
प्रम उदार परम निधि निरभे , निज चितामणि चितधार |१६॥ 
अरध न उरध जोंग .नहिं जाप॑ , अजर अजोनी >(तसभालं | 
अगम अथाह परम सुपसागर , नाथ अनाथ प्रतिपाल ॥१७॥ 
ज्यूं आकास सकल मंजन जल , सब मैं दीसे आकार || 
हाथ गहया काँई गहत न आये , यूं सब घट में घटघारं ॥१८॥ 
निरमे निरवांण अषिल अविनासी, अबरण बरण न विसतार॑ं ॥ 
दीरघ लघु लोभ पिम्यां नहि पींजे, हरि निरसिध निकट न्यारं ॥१६॥ 
निरगुण निरधात गात गुण नांहीं, निज निरमूलस निज सार ॥ 
जोग न भोग पाप नहिं पुनियर , पूत अऊतन परिवार ॥२०। 
पाठ्सेद -अ्रगह-प्रकह- १-३-४ । सुरमन-१ | गुष्टं-१ । तसडाल-१। च्यंता- 
मणरि-२।॥ ज्यो-१ | यो-१ । 
दब्दार्थ--मु निनमौनि । कहर"”"क्रोध । तसकालंजकाल का काल । सरमन-श्रम, 
थकावट | गुष्टिल्गोष्ठी, विचार द्वारा । ब्रतच्चृत्ति-प्राजीविका | विशुजारूच्यापार । 


नाल॑च्ञ्ल्प नही । कीर-्धीवर । रेतंन्वीर्य । काई>कुछ । गहतनपकड़ मे । निरधात- 
रजवोर्य रहित । >(तस भालं-उसको देखो । 


० रे ०» 


ग्रगाध ग्रचरज जोगग्रन्थ 


वल नहिं अवल निरूप निरषर , सदा सनेही सुपसारं ॥ 
निड़र निराट विराट अनंत हरि , सब कुछ करि सब ते न्यारं ॥२१॥ 
अधर अरूप अथाह अजू नी , अनंत अमूरति अघजार ॥ 
दीनदयाल काल नहिं करणा , त्रिविधि न व्यापे ततसारं ||२२॥ 
हर॒पति आण सदा संगि समरथ , पररि परमतत मे पारं | 

उदे न अस्त आन नहिं अटपट , तरवर मूल न इलधार ॥२३॥ 
सुभ नहिं असुभ गिणत नहिं अगणित, भष नहि अभष मधुर षांर ॥ 
विक्रत नहि विकल अकल अभि अंतर, तन मनसा मन तहाँ धार ॥२४॥ 
इम्रत नहिं जहर कहर नहिं करणा मनहिं अमर न ओतारं ॥ 

नर नहिं अनर अजर अमरानंद , हे पण सारां सिरसारं ॥२५॥ 
वल नहिं अवल अचल नहिं चंचल, धर नहिं अधर न अहंकार ॥ 
लालच नहिं लोभ श्रम नहिं निहभ्रम, नट वाजी कारि नट न्यारं ॥२६॥ 
निरमल निरछोह निरास निरंतारि , निज तत तहाँ निज मन थार ॥ 
संकट नहिं सरम करम नहिं अकरम, मरम न व्यापे तिस भार ॥२७॥ 
प्रम जोति परकास परमसुष , अगम अगम सोई उर धार | 
ऊँच न नीच पवरण नहिं अवरण, गति नहिं अग॒ति न हे कार ॥२८॥ 
सकल वियापी अलप अग्र पर , लप नहिं अलप न में मार ॥ 
परम उदार अपार अपषंडित , रटि रसना रंटि ररकार ॥२६।| 
अगेह अकह उर तें अधजारण , से निमंडल में सहज प्रकास ।। 
जन हरिदास पति परसि परमसुष , आरिदल जींति अमेपुर वास ॥३०॥ 

|| इति अगाध अचरज जोगग्नन्थ संपूर्ण | 





पाठ्मेद--अ्जोनी-१ । सम्रथ-२-३-४ । विकरत-१-३-४ । ग्रयुत-१ । प्रमर-३। 
भरम-२-३-५ । प्रकास-१-५ । वर्णा-१ । अपरंपर-१ । सून-१ । 

शब्दार्थ --निराट-निपट, कतई, बिहकुल। श्रजुनी"ग्रजन्मा । करणां"करुणा | 
प्रानन्अन्य । इलधारन्पृथ्वी का धारक | निरछोह”क्रोधरहित । अ्रप्रंपर”"प्परम्पार । 


॥ अथ जोगसंग्रामजोगग्रन्थ ॥ 


जोगी ग्यान पड़ग करि धारे , मनसा जीति मनोरथ मारे ॥ 
आसण छाड़ि अनत नहिं जाइ , ता संगे रमे निरंजन राह ॥१॥ 
दीरघध रोग विवोग निवारे , कौड़ी सटे न हीरा हारे | 
परधन हरे डरे नहि लोइ , आपा डारें तो यूँ होइ ॥२॥ 
९0 हा क्र के [क हि के के 2. के) 
विषया विष तजो मजो हरि वीर, खू निमंडल में निरमभे नीर || 
ऊँच नीच सब सत॑ सममभाह , मन वच कम तहाँ मन लाइ ॥३॥ 
निरमे नृवांण परम सुषसार , आदि अनादि वार नहिं पार ।। 
जुरा न व्याप काल न पाह , हम कू सतशुर दिया बताई |।४|| 
अलप अभेद गहर शुणग्रामी , प्रांगनाथ हरि अंतरजामी | 
कोई ग्यानी लहे ग्यान गुर ओर , पीर नीर ज्यूं' सब ही ठोर ॥१॥ 
भजि भगवंत असुर अरि सारि , छू निमंडल में मंदी सेंवारि || 
ताली लागी बेठा मांहि , गंग जमन जल पी नांहि ॥६॥ 
मोह दोह में तें करि दूरि , रमता राम रहा भरपूरि ॥ 
$ल्‍% 4 4 च्ै $ 25 
व्यापक अंगनि बसे सब मांहि , गुर विण गला लामे नांहि ॥७॥ 
अग्रवांध निधि अगम विचारे , आप तिरे साथी संगि तारे ॥ 
३९५ च्द कर के 

पवन ॒पियाला उलठा धरे , भरि भरि पीबे अजराजर ॥८॥ 
नाथ निरंजन निरमभें जोगी , जुरा न जनम भोग नहिं रोगी ॥ 
प्रच्याँ घटे न दिया जाई , सोई वित चित में रह्मा समाई ।॥६॥ 

पाठभेद--यो-१-३ । स्यो-१ । ल्यौ-३ । निरवाण-१-५ | षाय-१ | सतगुरु-१ । 
सतगुरि-२। प्राननाथ-१। अंतरिजामी-१। ज्यौ-१। सून-१ । ग्रुरुविशण-१ | 
द्रोह-१ । संग-१-५ । 

शब्दार्थ--अनतसन्अन्य, दूसरी जगह । दीरघ रोग विवोग निवारन्आत्मतत्व के 
वियोगरूपी दीर्घ रोग का निवारण करे, जन्ममृत्युरुषी दीघ रोग । परधन हुरे- 
साधना द्वारा ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ आनन्दरूपी धन को प्राप्त करे । नृवाणन्गतिरहित, 
मोक्षरूप । ग्ुर॒और>शुरु सम्मुख । तालीजलगन, समाधि प्रप्रवाण-प्रमाण रहित ! 


वितच्धन । 
८ वी साखी--पवन पियाला उलटा धरे>प्राण को सुषुम्ता द्वारा दशम हार. 


में स्थित करे । 


ब्न््नन रे न 


जोगस ग्रामजोगग्रन्थ 


काल न जाल जीव नहिं जाया , नट ज्यूँ घट घरे न घट घरि आया। 
पूरण ब्रह्म परप्ति पति प्रांण , दुरभष पड़े न जम ले डांयण |॥१०॥ 
ग्रह बेराग न विरह विवोगी , पाप पुनि परवेस न भोगी ॥ 
उलटी सुरति नि में धारि , तब जाए दरसे देव मुरारि ॥११॥ 
थिर नहिं अथिर अरूप अछाया , निरणुण निरधार निरंतर पाया॥ 
गरजे गिगन मगन मन लोई , हरि कूँ भेजे सो हरि सम होई ९२॥ 
पिर नहिं अपिर सरम नहि सोग, वप नहिं विथा बैद नहिं रोंग ॥ 
जहाँ अगटे तहाँ ऐसी करे , अवरण अगनि विथा वन चरे ॥१३॥ 
आस उदास मोह नहि माया , ग्यान विग्यान धूप नहिं छाया। 
करम किंवाड़ी कल से पोई , हे तों सही लहेज कोई ॥१४ 
संकट नहि सरम मरम नहि भेद , जठरा नहि जुरा कंध नहि छेद ॥ 
सकल वियापी सब तें दूरि , अवगति जहां तहां भरपूरि ॥१५॥ 
छल नहिं अछ्ल चिंत नहिं चाही, घट पट अघट मरम नहिं ताही ॥ 
तज अभिमान अगेह यूँ गहरणणाँ, जागि लागि नर उनमनि रहयणाँ ।१६। 
डर नहिं निड़र निरणुण निजरूप, उदे न अस्त सीत नहिं धृष ॥ 

घर नहि अधघर पुरष्‌ नहिं नारिं , परपंच प्रीति जीति नहिं हारि ॥ १७॥ 


पाठभेद--गृह-१-३ । प्रवेस-१-५। गिगनि-१। स्यों-१ । यौ-१ । भ्सत- 
२-३ । पुरिष-१ | प्रपंच-! । 

दब्दार्थ--पिर नहि अ्रषिर>क्षराक्ष रहित । सरम"श्रम, थकावट । वपन्‍वरषु, 
शरीर । कलच"कला-अभ्यास, श्ञान-कर्म-भक्ति | चाहीजचाहना । 

११वीं साखी--उलटी सुरति सू नि मे धारिश्वृत्ति को भ्रन्तमु ख कर शून्य- 
ब्रह्मस्थान में घारण करे । 

१२ वी साखी--गरजे गिगन मगन मन लोई-अनहूद नाद मे लगकर मन मगन- 
मस्त हो जाय । 


१३ वी साखी--जहाँ प्रगटे तहाँ ऐसी करे , भश्रवरण अगनि विथा मन चर 
जिस घट मे ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है, उस घट में ऊपर कथित स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। ज्ञानाग्नि वर्ण विहीन है-उसका स्थूल रूप नही है, उसके प्रकट होते ही 
सासारिक व्यथाओ का वन दग्ध हो जाता है । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





३ 


नरहरि मजन अहोनिसि करे , ताहि जाते अगनि न मारथा मरे ॥ 
संकटि पव्याँ साथ रुपनाथ , जहां तहां जन के सिर हाथ ॥१८५॥ 
उलटा पेलि अपूठा अवे , जेसी भूष तिसा भरि मात्र ॥ 
कल ० 4 ०. 4. क्र 
निरभे निज नांव निरंतरि रहणा , सापणशि डसे न परले बह॒णा ॥१६॥ 
अनरथ अनंत तहां जीव जाई , ता कू सरप सदा संगि पाह ॥| 
जहर दाढ़ि कंठ लागी दोइ , राम भज्यां नर निरबिष होइ ॥२०॥। 
बेसि निरंतर अलप जगावे , आसण अमर अगम घर पावे || 
भूषा रहे न धापि न पाह , मनसा चल न प्रघरि जाइ ॥२१॥ 
ब्रह्म अगनि में काया दहे , मन चंचल निहचल होइ रहे || 
काम क्रोध का भड़े जंजीर , परमस्यंध जहाँ जाल न कीर ॥२२॥ 
वार पार नहिं अगम अछेह , धरती वरसे अंबर तेह | 
नूमल धार अपार अनंत , ता सुषि लाग रहे सब संत ॥२३॥ 
निगम अगम गुर गमि गम होह , पवन नीर ले अंबर धोई ॥ 
रमताराम निरंजन राइ , राषी वसत साह के पाई ॥२४।| 
परम उदार अपार अनंत , अवरण वरण अगह भगवंत || 
उल्टी गंग जमन में आंणि , तोहि पिछांणें ताहि पिछांणि ॥२४॥| 
पाठभेद--जिन-१ | अनर्थ-१ । कठि-२-४ । परमस्तिध-३-४-५। निरमल-१। 
सुष-३-५ । अवर्णा-१ । वर्रा-१। 
दब्दा्थं--सापरिल्‍ज्माया । भ्रनरथ ग्रनत तहाँ जीव जाइन्ञ्रनन्त संसारी-पदार्थो 
में जीव जाता है । सरपन्‍काल रूपी सर्प । ब्रह्म श्रगनिन्ब्रह्मज्ञान । कड >कड जाय । 

२० वीं साखी--जहर दाढि कंठ लागी दोइ"रागद्व ष रूपी दो जहर भरी दाढ 
मन में लगी हुई है । 

२३ वी साखी--धरती बरसे अ्बर तेहजधरती-सद्वृत्ति हृदयाकाश मे आ्रात्मा- 
नन्‍्द की वर्षा करती है, उसकी सरसता हृदय मे बेठती है। 

२४ वी साखी-पवन नीर ले अबर धोइन्प्राणायाम साधना रूपी जल से 
हृदय के कल्मष की शुद्धि करे, मत निर्मल करे। राषी बसत साह कक घाइनवासना- 
मय साहुकाररूपी मन सांसारिक-भोगो की इच्छा रखता है-वह इच्छा या वासना ही 
उसका काल है, भोगो के फल प्राप्त करने को अन्मसृत्युमय कारण बनता है । 

२५ वी साखी--उलटी गंग जमन में आशिजमन रूपी गड्भा को यमुना रूपी 
प्राण मे लगाझो । 


<++५: हर है। >ू+ 


जोगसंग्रामजोगग्रन्थ 





ग्रिह वन नहिं तहाँ मठ छाइ , वंकनालि इंम्रत रस पाई ।। 

ग्यान गुफा मैं आरंभ करे , जोगी जीवे जोरां मरे ॥२६॥ 
भौ सागर ड़र अनंत अपार , ता तिरिवे को इह्े विचार || 

मन विष छाड़ि विसंभर भजो , काम क्रोध विषया विष तजी ।।२७॥। 
परमानंद परम सुपसार , ताहि.मजों मज तजो विकार ।॥ 
जामण मरण जुरा भे डरणा , अब मरि साहिब मारग सिर धरणां ।२८। 
काहू सरवीर का काम , काइर कदे कहे नहिं राम || 

मांड़ि संग्राम घाव घटि सह्दे , परद्ल जीति परम गति लहे ॥२६॥ 
जुग मैं इहै जोग संग्राम , कोई करो आपसणां काम ॥ 

ए पासा चौपड़ि ए सारि , अबके जीत जाहु भावे हारि ॥३०।| 
जन हरीदास कहे मंत एह , बड़ निधि हाथ चढी नर देह | 
गोविन्द भजौ राम की आंण , वहोड़ि न लागे जम का बांण ॥३१॥ 


( ि (१ 
|| इति जोगसंग्रामग्रन्थ सम्पूर्यो || 





पाठभेद--गिरह-१ । भव-१ । तरिवे-१ । ये-२ | वहुडि-१ । 
दब्दार्थ--वंकनालिल्‍श्रुति, सुषुम्ता । मंतजमन्‍्त्र | एहन्यही। श्राणत्सौगन्ध । 


२६ वी साखी--ग्रिह वन नही तहाँ मठ छाइच्शरीररूपी, धर संसाररूपी 
वन को छोड, भौतिक पदार्थों का त्याग कर आत्मरूप चेतन मे घर बनावे, स्थिति 
करे। बंकनालि इम्रत रस षाइ-मेंरुवण्डगत सुषुम्ना द्वारा प्राण को सहस्नारदल-न्नान- 
चक्र में स्थिर कर समाधिस्थ ही आत्मस्वरूपप्राप्ति रूपी परमानन्ददायी श्रमुत रस का 
पान करे । झ्रब मरि साहिब मारग सिर धरणान्अ्ब जीवन्मुत हो परमेश्वर-प्राप्ति 
के मार्ग को ही शिरोधार्य कर | 


एनकनननक । न] 


॥ अथ अष्टपदी जोगग्रन्थ ॥ 


हम हेरू अवबंगति कूँ हेरे , जाता मन कूँ उलटा फेर ॥ 
महादेव का मता पिछांणें , मन दर दिसा तें उलटा आंखें ॥१॥। 
मनसा देवी सब कू पावे , हम कू मनमा सांच बताव ॥ 

हम जोगी जोग जुगति गमु जांणे, वहती नदी अपूठी आंणे ॥२॥| 
पवन गोटि का पारा बांधे , उलटी सुरति गिगन कू सांधें |। 
काम क्रोध का मूल उपाड़ , गगनमंडल में आसण थार ॥३॥ 
अगम पियाला भरि भरि पीब , रूप अरूप विचारत जीते || 

हरि सुपसिध तहाँ भे नांहीं , हरिजन हंस बसे ता मांदी ॥४॥ 
परम जोति अंतर मन राषे , ><हरि हीरा विण चूणि न भाषे || 
जन हरीदास निज निरषिये ,मन की ठोड़ उठाई ॥ 
सुरति सुलटि उलठा चढ़े ,तो अगम तहां चलि जाई |॥१॥| 
लहिये अगम निगम तें आगे , अंतरि नींद नेत जब जागे। 
#ससिहर के घर सर समावे , उलटि कवल केंवलापति पावे |) 
सब में राम दूर हरि नांहि , ज्यूँ ज्वाला कांष्ठ ध्ृत पे मांहिं | 

यहु निज सुष जाग्या सो जांण , सता अरथ कहां श्ल आंखे | 
पाठभेद---सुषस्यध-२ । सिसहरि-१ । ज्यौ-१ | कासट-२। स्थो-१। 
शब्दार्थें--हेरू >खोजी, तलाश करने वाला । महादेव का मता पिछारणो>शकर 


का मत है-निरन्तर चिन्तन, उसको पिछारोे, जाने | मवसाचज्लालसा, चाह । अपूठीर 
वापिस । आ्राणेज्लावे । सुलटिच्सुलक । नेतन्लेत्र । ससिहर-चन्द्रमा के स्थान, इडा 
नाडी में । सूरच्सूय, पिगला नाडी । कवल-हृदयकमल-षद्‌ कमल को ऊध्वेग्रुख हो । 
पेज्पय, दूध । 


दूसरी साखी--बहती नदी अ्रपूठी श्राणेज्ज्ञानेन्द्रयो की विषयों की ओर जाने 


वाली वृत्ति रूप नदी को आत्मस्वरूप प्राप्ति की ओर मोडे-अन्तमु ख करे । 


तीसरी साखी-पवन गोटि का पारा बाँधे5प्राणप्रवाह को प्राशायामादि की साधना 


से स्थिर कर उसकी ग्रुटिका द्वारा चन्बलतामय मनरूपी पारे को बाँघे, निश्चल करे । 


> हरि हीरा विरण चूणि न भाषे-विशुद्ध स्थिर हुआ मनरूपी हस स्वस्वरूप- 


चिन्तन रूप हीरे-मोतियो को छोड़ सासारिक भोगरूपी चुग्गे को भ्रब नही खाता । 


48 ससिहर के घर सुर समावेचदशम द्वार मे इडा नाडीरूप चन्द्रमा सहस्नारदल- 


झानचक्र में स्थित है, वहाँ प्राणरूपी सूर्य को समाहित करे, स्थिर करे । 


ग्रष्टपदीजोग ग्रन्थ 





अगम अथाह वार नहिंपारं ,ता का केसा भेद विचार । 
वरण विवोग रोग नहिं जाना , परम भेद ऐसा असथांना || 
सकल समीपी सकल सुहावा , तीन लोक त्रिमवनपति रावा । 
सुषमनि उलटि गगन मैं आंणी , सुनिमंडल में पेले ग्रांणी | 
सुषमनि परमसिंध में भूलें , तारुति केंवल केतकी फूले । 
नामि सरोवर निज जल नेरा , मन मतवाला भूले मेरा ।। 
भागा भरम भेद जब पावा , तब मन उलटि सहज घरि आवा | 
गगन गरजि वृषा भई , छीसर भया निवांण । 

जन हरीदास हरिसिंध मैं , पेलो साध सुजांण ॥२॥ 
सो अणमे जोगी नांव अनंता , जटा न जूट पांच नहिं तंता || 
सकल समीपि अकल निज नांमी, ग्रांण अधार गहर गुणग्रामी । 
आदि अति हरि की हरि जांण , सुनि रूप वहु वाणिक वांणे 
आदि न अंति लहे कोई भेवा , सुरति संबाहि परमसुष लेवा || 
जुरा न जनम आह नहिं जावा , अगम अथाह थाह को पावा | 
तेरू समद तिरण व्रत घरि है , बार न पार कहां लगि तिरि है ॥ 


पाठ्मेद--प्रम-१-२ । अ्स्थाना-१ । तीनि-४। त्रिभुवन-१ । केतगी-१-२ । 


घर-३-४-५ । बव्रषा-१-२। समीप-५। वहो-५। जन्म-३ । लू-२। तरि-१ । 


शब्दार्थ--प्सथानान्य्गम स्थान । तारुति-उस समय । कैवल-"हृदयकमल । 


केतकी-ऋतंभरा प्रज्ञा, त्रिकालज्ञ। निज जलन्आत्मानन्द । भूले स्नान करे | छीलर* 
ओछा पानी । निवांणनिचाई । अभ्रणभेन्अनुभव । तंताततत्व । सकल समीपी5सबका 
साक्षी । वहु वाणिक-विविध रचना । 


गगन गरजि वृषा भई , छीलर भया निवांगचगगन-दहम द्वार मे जब प्राण 


का स्थेर्य हो अनह॒द नाद की गर्जना के तत्रस्थ चन्द्रमा द्वारा श्रमुत की वर्षा होने 
लगी, तब निवांण-नीचे भ्रकिद्वत विषय-भोग सब छीलर-महृ॒त्वहीन हो गये, निष्प्रभ 
हो गये । 


फराका कक. डे र्‌ '७००ज 


श्री हरिदासजी की वाणी 





पंपी उलटि गिगन झूँ धावे , ऊँचा अगम कोंण गम पावे। 
>'चेला पांच मिलावणि मेले , सो परम जोग का पर मैं पेले | 
अगम भेद आगा लगू, हरि परम सनेही सोह। 
अब मन तहाँ विलंबिया , उलटि न पूठा होंइ ॥३॥ 
तस नांव निरंजन अवगूति राया, परम उदार परम सुष छाया | 
तरवर अकल अगम फल हुवा , चंचा चोल रहे तहाँ छवा || 
कामी काग वहाँ नहि आये , आसा कीचि उलटि तहाँ जावे । 
सकल समीषि अकल निज पावा , अवरण वरण मिन नहिं मावा ॥| 
सब छू एक रंक क्‍या राणा , दुप पावे ते करम बंघाणा। 
क्रम वंधाइ बहुत दुष पाये , चढ्या दिसावरि पोटा बाबे | 
पोटा पा मूल मति हारे , रपेन बृड़सि कुल के गारे । 
कुल करतूति कहाँ लों करिहों , जांमि जांमि जामों फिरि मरिहों | 
परपंच प्रीति मोह नहिं दोहा , सरणि उधार परम सुष सोहा । 
हरि सफसफा गहर गंभीर , नहिं सो पीर नहीं सो नीरं ॥ 
निरभे निरणुण निज निराकारं , मीठा नहीं नहीं सो पारं। 
तिस परिवार पिता नहिं माया , ना ग्रिह करे न काह जाया ।। 
आदि अंत ना उपज न आया , जो उपज्या सो सहज विलाया | 
सहजि विलाया ते सति नांही , ऐसे समक्ति देषि मन मांही ॥ 
नहिं आवे नहिं जाईगा ,आबे  जाईस ओर । 
निराकार निज रूप हे ,सो व्यापि रह्मा सब ठोर ॥४॥ 


पाठभेद--मिलावनि-३-४ । मिलावन-५। जोति-३-४-५। अविगति- १ | 
उहाँ-१-३-५। भिन्न-१। कम-१। रिषरेन-१। फुनि-१ | ब्िग्रुण-२ | न्‍्यूज-२ । 
गिरह-१ । सहज-१ । 

दब्दार्थ--रषेन-रखना, कदाचित्‌ । बुृडसिच्डूबेगा । गार-ज-कीच । करतृति+ 
करणी । सफसफाल्शुद्ध, माया-अविद्यारहित । ग्रिहन्घर । जायानपेदा किया। 
विलाया-विली न हुआ । 

>चेला पाँच मिलावरि भेलेनजो पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप मन के चेले हे, विषय- 
प्रवृत्ति मे भिन्न-भिन्न तरह की प्रवृत्तियो में प्रवृत्त होते हैं, उनकी मिलावण मेले-एक 
स्थान में आत्मस्वरूप की ओर लगावे | जहाँ पाँचों ही एक स्वस्वरूप रूप विषय मे ही 


रत हो जायँ-लग जायें । न 


ग्रष्टपदी जोगग्रन्थ 


तहाँ सीत न धूप गांव नहिं ठांम, परम सनेहों मन विश्राम । 
दिष्टि अदिष्ट भेद अमेदं , तरवर डाल मूल नहि छेद ॥ 
अजर अरीक आस नहीं पासं , उतपति पपति नांव नहिं नास॑ । 
व्यापक ब्रह्म मोह नहिं माया , वेहद पव्या भेद मल पाया || 
प्रगट गुपत शुपत्र गोपाल , संकर इष्ट काल का काल॑ । 
अगम अरूप सांसो नहिं सोगं , नांवे भिरषट भोग न रोगं ॥। 
हरि हे हेम वार नहिं पारं , समद गगनन वेद विचार । 
मूल अमूल करम नहिं काया , अंतरि अगह परम सुष पाया ।। 

' सकल समीपि'' सकल सुष , सकल मवनपति राह । 
अब मन तहाँ विलंबिया , सो सुष में रह्या समाह ॥१॥ 
या ओसर हरि का होंइ राहेगे , मवण रच्या सो भूधर कहिये। 
नांव ' विसंभर विसपति रावा , पूरण ब्रह्म पर।स पति पावा ॥ 

><कंरता करण चरण चित धार , दामणि दि जोति उज़ार | 
निज निरलेप निकटि निराकारं , अगम अपषंडित अगम विचार || 

#ससि परकास्यां तिमिर विलाया , मन भया मगन परम सुष पाया | 
देवांधरदेव तहाँ मन धरिहूँ , मन गहे पवन इहे व्रत करिहूँ॥ 
हरि निःस्यंघ निकुल निरधारं , अंतरि निरंतरि निकटि न न्यारं । 
निधि ' पाई निरमे भया , निधि परम सनेही राम || 

''आणी ' मांही ' पेसि करे , मनि पाया विसराम ॥॥॥ 

“7 प्लाठ्भेद-ठांव-३-४। दिसटि-२ । ग्रुप-रे । इसट-२॥। निरक्षर-३-४। 


_ अगहि-२। भुवण-१॥ प्रसि-१। च्यत-२। निकट-१॥ प्रकास्यां-१॥ हो-१। 
न्‍्यकुल-२॥ न्‍्यधि-२॥ विश्वाम-२-४ | | 
दब्दार्थ--दिष्टि श्रदिष्टि-रूपरहित । भ्रीकत्अनास'क्त। पासंच्बन्धन । सांसो* 
संशय । सोगंच्शीक । हेमन्सुवर्ण की तरह शुद्ध, शीतल । विलंवियाजलगा । भवशर 
संसार । देवाधरदेवन्देवताग्रों का उपास्य देव। गहैनयकड़े। निकुलचबंशविहीन, 
अजाति । 


>< वही कर्ता है, वही करण साधन है, उसी के चरणो में चित्त लगाओ्नी। 


# ससि-मन ज्ञान-ज्योति से प्रकाशित होने पर मल, विक्षेप, संशयरूपी तिमिर 
नष्ट हो गया । 


बन" नह >+ल 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गहि गुर ग्यान अगम कूँ ध्यापे , अगम अथाह थाह कोई पावे। 
घटि घटि अघृट सकल घट सोई , गुर गमि तास ले जन कोई ॥। 
उलटा पेलि सहज घारि आए , धुनि मैं ध्यान तहाँ मन लावे | 
अपिगति आगम आगम गमि कीया , नो ग्रह पलटि गिगन रस पीया ॥ 
जा रसि मुनि जन रह्या समाई , तारसि रुचि मन उलटि न जाई । 
आपा गलित मिट्या अभिमाना , अब हम जान्यां जान सुजाना ॥ 
दरिया रूप बार नहीं पारं ,ता में मछला प्राण हमार । 
काल न जाल नहीं में नेरा , भूले पेले मंश्थि बसेरा॥ 
सहजि पियाला परम सुष , सरि भरि पीबे ग्रांय। 
आतम अंतरि देषिये , अबगति का अहिनाँण ॥»॥ 
सो परमेसुर प्रथमी ग्रतिपालं , करम विपाक हरण अधजालं | 
पारत्रक्ष चरणां चित्त धरिं , हरिपति छाँड़ि ओर नहि वरिहृं || 
तात न सीत :हीं सो 'पारं , जुराहरण जगदींस छुहार। 
गुणग्राही गोविंद शुण गावा , भजि भजि राम परमपद पावा॥ 
प्रमह्यंव में प्राणी डारं , उनमनि लागा प्रेम वधारं। 
आतम परआतम ते मेलो , परमहंस से हिलिमिलि पेलो || 
प्रमजोति आचार विचार , परमसनि मिलि प्राण उधार । 
जन हरीदास हरि अगम हे ,अथब न थाघ्यो जाइ।॥ 
तहाँ नामा- दास कबीर सा, केता रहा समह ॥4<॥ 


|| इति अष्टप्दी जोगग्रन्थ सम्पूर | 





पाठभेद--ऊँचो श्रगम कौंरा गम पावे-१ | गम-३-५। नोग्रिह-३-४। नवगृह-१ | 
जाण्या-जाण-सुजाण-१। मंझ-२-५। प्रान-३-५॥। प्रमेसुर-१। वरहें-५। जुरा- 
हरन-५ । 

दब्दार्थ--गुर गमितशुरु उपदेश से । घुनिच्यनहद नाद । नौग्रहजपाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
चार ग्रन्त कराए | आपा गलितल्देहाध्यास नष्ट । मछलान-मच्छी रूप। मंभि-मीतर । 
प्रविगततवरिगत रहित, अविवेच्य । प्रहनांणनिशान, चिह्न, प्रतिऱूप | तातन्गर्म । 


॥ अथ वन्दना जोगग्रन्थ ॥ 


नमो नमो परब्रह्म , परमगुर नमसकार । 
आतमा अभ्यास , परमात्मा पग्राणनाथ | 


परम पुरिष निरंजन निराकार , निरामुय निरविकार निरास | 
अविनासी निराधार एकंकार , अपर पार उदार || 


पारत्र|्म करणदार करतार , जगत गुर अंतरजामी | 
अजनमा सरवजांणणहार , अजपा जाप ब्रह्म अगनि प्रकास || 
अनेक असाध रोग जारणहार , अलिप अछिप निरालंब | 
निरलेप निरदंद निरमूल निरसिघ, प्रमजोग परमभोग परमगति निरगुण ब्रह्म ॥ 
प्रममत प्रमग्यान भ्रमध्यान , प्रमतेज प्रमजोति । 
प्रमधाम प्रमविश्राम , अधर अमल >< अहल अजर ॥ 
अतिर अथिर अषिर अपर , अपर अधर मीठा मधुर । 
अरंग अमंग. निअंग , निमोह निद्ोह निभोग | 
निजोग निरूति. निरोग , संजोग विजोग न सांसा नांही सोग। 
हुवा न होसी न आबे न आया न , जनमे न जीवेन छायान मायान |। 
जागेन सोबेन भूषा न धाया न , उठे न बेसे न रीके न क्रोधम । 


जपहीन तपहीन , ध्याने न्‌ बोधम ॥। 
इन्द्री न ततहीन गावेन घातेन , वनिता न सुतहीन जनमे न तातेन । 
अलप पुरष की आठों पहर , करे. वंदना कोइ ।। 


जन हरीदास कालवांण लागें नहीं , हरि भजि निरमल होइ ॥१॥ 


मन उनमनि लागा रहे , कहाँ संभया कहाँ प्रात || 
जन हरीदास ता साध झकूँ , जम करे सके न घात ॥१२॥ 


पाठमभेद--नमस्कार-१ । प्रमातमा-२। श्रव-२-४। अल्यप-२॥। प्रमजोग 
प्रमभोग प्रमगति-१-२। पुरुष-१ | आठू-१॥ 


दब्दाथं-अ्रलष पुरसन्ब्रह्म । घातन्प्रहार। >< भ्रहलन्कम्पनरहित । 


श्री हरिदासजो की वाणी 


सिघ साधक की वंदना , ग्यान ध्यान घरि देष ॥ 
जन हरीदास एक अमरफल कर चतठ्यों, अपरंपार अलेष ॥३॥ 


प + (5 
|| इति वंदना जोगग्रन्थ सम्पूर || 





॥ अथ निरञ्नन निराकार वंदना ॥ 


नमो नमों परबह्म परम गुर आत्मा अभ्यास, 
प्रमातमा आलोकन । 
आनंद परमानंद सिध साधिक नमसकार, 
नमो नमो रमताराम नारायण नरस्यंघ || 
सकल निरंतारे नरहरिं निरवाण निरविग्रह, 
नमो नमी निरामय निरविकार | 
स्वयंत्रह्म सकल वियापी , निरंजन निराकारं । 
जन हरीदास बंदते एकाकारं , अविनासी अपरंपार उदार ॥ 


॥ इति निरश्जनन निराफार की वन्दना समाप्त || 





॥ अथ निरप्षमूल जोगग्रन्थ ॥ 


गुर सिप से समझाह करे , भजन बताया राम | 

या सेवा या बन्दगी , यहु आरंभ यहु काम ॥१॥ 

पाठभेद--आतमा-२-५ | प्रमात्मा-३-४। नमस्कार-१ । सुयंत्रह्म-३-४-५ । 
स्यू-१ । याह-१ । 

शब्दाथें--एक ग्रमर फलन्स्वस्वरूप प्राप्ति रूव। आलोकनत”अवलोकन, 
देखना । 


ब््_-" हे ७ ००००» 


निरपष्मूल जोगग्रन्थ 





झूठा सुपष संसार का, कलई का सा रंग।. 
' होड़ा होड़ी पड़त है ,तामें जीव. पतंग ॥२॥। 
काहे कू परदुष सहे ,दूर पढ़ेंगा जाइ। 
मनिषा जनम अनूप हे , मन सके तो हरि गुण गाय ॥३॥ 
काम क्रोध त्रिसना तजों , त्रिवधि ताप शुण देह । 
साई का सुमिरण करो , परम सयाणप एह ॥४॥ 
मन अपयणां स्ल कहत हूँ ,अपया ग्यान ' विचार । 
गोविंद भजि भरमे कहा , धसि मति हूवे धार ॥५॥ 
विष पीवे हइम्रत कहे , कनके कटोरा मांहि। 
याह मरणे की सोंज है ,पीवेस जीवे नांहि ॥६॥ 
'निसवासुरि ग्रासे जुरा , मन सोबे कहा गँवार | 
लालच तजि में तें मनी , भजि राम नाम ततसार ॥७॥ 
पाँचो इन्द्री फेरि करे , सुरति सहज घर धारि। 
अनंत साथ आये चलया , सोई राह संभारि ॥-०॥ 
मोह दोह की अगनि सुषि , दाकत है जीव जाई। 
जलत जलत भरमत फ़िरत , यों ही गया विलाइ ॥६॥ 
सतां सरवस जात हे ,जागिर करो विचार | 
हरि परम सनेही परमसुष , अगम थार नहिं पार ॥१०॥| 
जोगी जागे जुग सोधे , मोह . महल में जाइ। 
भोह महल में सरप है, जब सोबे तब पाई ॥११॥ 
सोवणश का सुष और है ,आगण का सुष ओर ै। 
जब जाग्या तव एकरस , तहाँ साथाँ की ठोर |॥॥१२॥ 


पाठभेद--मानषा-र३े । त्रिष्ना-र२े-४-५ । येह-२ । निसवासुर-३-४-५ । सर्प-३ 8 


शब्दार्थ --होडा होडी-देखादेखी । परदुख-परपदा्थजन्य दू ख॑। सयाणप*» 
चातुर्य । धर्सि"प्रवेश कर | कनक॑ कटो रा-मनुष्य देह। दाफ्ृत-जलता । सूताल्‍मोह- 
निद्रा मे । सरपच्वासनारूपी सर्प । जागणविवेक-विचार से सचेष्ट रहना । 


-- ईं४ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जीव जोगी जागे सदा , कबहूँ सोई न जाई | 
इंहि आरंभ लागा रहे , धुनि में ध्यान लगाई ॥१३॥ 
माया के रसि रसक हैं ,बात कहते हैं दोईइ। 
राम रसायण अजब है , पीवेस रसिया होइ ॥१४७॥ 
कहँ स्वामी कहूँ सेद्रगी , माया ही परि मूठि। 
लड़त जुड़त यू: ही करत , गया किता ही ऊठि ॥१श॥ 
मरकट का कर कब गद्या , मूठि दई फ्रंद माही। 
। हक के के के 
मृठी छांव्या छूटि हे, तो घर घर नाच नांही ॥१३॥ 
कुजर के भें में डृरू ,सो डर सद्या न जाई । 
काम हेति परवसि पद्या , बेड़ी लागी पाई ॥१७॥ 
काह के रस रहत का , काहू के रस काम। 
क्राह कै रस जोंग का , हरि जन के रस राम ॥१८॥ 
काह के रस ग्यान का , काहू के रस नाद। 
काह के रस मांमिणी , काह के रस वाद ॥१६॥ 
काहू के रस मांनि का ,काहू के रस भेष। 
कर >> पी. 
काहू के रस वेरता , >सदा निरंतरि रेष ॥२०॥ 
कोइला जलि काला भया , वहोड़ि कसोटी पांहि । 
छा. ५ क्र के $ है 

अगनि दिंपां तें प्रजले , कसर रही कछु माँद्ि ॥२१॥ 
कसरि मानि जहाँ तहाँ वसे , जांगे विरला कोई । 

<३/ के ५ न्‍छ के) 

साँध्या आटे लूँण ज्यूँ , केसे न्‍्यारा होइ॥२२॥ 
जिन से हरि किरपा करी , अपरों अंगि लगाई | 

.. तिनके अंतरि हरि वसे , हरि विण कछ न सुहाह ॥२३॥ 

,. . घाठभेद-अहि-१ । यहि-४। लाग्या-१। फंघ-५। परजले-३ । सू दा- 

४-४५ । ज्यौ-१ । स्थू-१ । हरि विन-४-५ ६ 


धाव्दार्थ--जोगी-साधक, सचेत । दोइन्द्रेतमाव। म ठित्हाथ, पकड | रहतः- 
रहनी, बनावटी रूप। भांमसिल्त्री । वाद-विवाद । वहौड़िन्पुनः । साँध्या>मिलाया । 


88 अ# 2/ १ ४४ 





निरफप्षमूल जोगग्रन्थ 


तन मांहीं तीरथ मला , तहाँ मन निरमल होई | 
पाँचो इन्द्री फेरि करि , कूले विरला कोइ ॥२४॥ 
काया मांही कँवलदल , तहां बसे करतार । 
अवरण वरण अकेह अगेह , अगम वार नहिं पार ॥२५॥ 
काया मांही कवलदल , तहां,. बसे भगवंत । 
जन हरीदास पेले तहां , कोई कोई विरला संत ।।२६॥ 
पवन पलटि निरमे भया , गगन पहुता जाह। 
काल चोट चूके नहीं , अंति पड़े भे आइ ॥२७॥ 
धरम नेम तीरथ बरत , अट पट पूजा आंन। 
जोग जिग तपस्या तुला , ए जन के जहर समांन ॥२८।। 
दिषप्टि रूप दीसे जिकों , एक सवद बिसतार । 
ऊँच नीच अबरण वरण , में तें मोह विकार |२६॥। 


५2छ 


कहुं इम्रत कहूँ कहूँ जहर , कहूँ नाहर कहूँ गाई । 
कहुँ मारे कहूँ मारिये , कहूँ पाजे कहूँ पाह ॥३०॥ 
कहुँ हिंदू कहूँ घटि तुरक , वाल व्रिध कहूं केद | 
कहूँ नारी कहूँ घटि पुरष , कहँ रोगीं कहूँ बंद ॥३१॥ 
कहूँ सकर कहूँ स्वान गति , मोर प्रिघ उर काग | 
कहूँ जोगी कहूँ भोगिया , कहूँ रोवे कहूँ राग ॥३२। 
सुद बस पत्री प्रिष्र , कहुँ मछली कहूँ नीर। 
कहूँ निरभें निरवरता , कहूँ जाली कहूँ कीर ॥३३॥ 
हेवर पर कुजर गहर , कहूँ काइर कहूं सर । 
कहुं राजा होह रिण में मंव्या, दहुँ दिसि वाजे तूर ॥३४॥ 





पाठभेद--पांचू-२-५। अवर्णा-१ । वर्श-१ । अकह-५ | अगह-५ । तपसा-९ + 
जक्यो-१ । इमरत-१। जहैर-२। मिरग-१। मृघ-३-४ | शुद्र-१। क्षित्री-१4 


नृभ-५ | गहैर-२-४ । 


दब्दाथ--कैवलदल"हृदयकमल, ग्रष्टटल | पवन-"प्राण । ए जन के जहूर 


समान-ये झ्रात्मचिन्तक साधक के लिए विषतुल्य है। ख्रिघनमुग । हैवर-घोड़ा । 


5७७७७७/०७ ७ााशा आस हल. 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सीत उसन विरषा कहूँ , जह चेतन बहु जाति। 
कहुँ दिनकर अंवर अरक , कहूँ ससिहर कहुँ राति ॥३४॥ 
करामाति दे ले कहूँ, पेकेंबर कहूँ पीर ॥ 

शुपत प्रगट विचरत फिरत , करि दीरघ सुलप सरीर ॥३६॥ 
अठ सिधि नव निधि सुन असुम, कहुँ कंचन कहूँ काच ॥ 
कहुँ धीरज हरि ध्यान में , कहुँ निकलप विट वाच ॥३७॥! 
अरथ गरथ आगम सुगम , सिघध साथे गहि ठोड़॥ 
राम मजन सुष अगम हे ,ए सव॒ वेलि दोड़ ॥३े८॥ 
धर अंबर तारा तिमर , गिर सर समंद अथाह ॥ 
कहँ दाता कहूँ पोसिलें , कहूँ तोटा कहुँ लाह ॥३६॥ 
सवद सवद पनें चले , सबद सबद कू पाह।॥ 
सवद सवद कूँ पोष दे , सवदे सवद समाई ॥४०॥ 
दोइ सवद दीसे दुरसि , एक कहे सो कोण | 
अपिर सवद अवगति मिले , सिपर दस दिस गोंण ॥४१॥ 
वेद सबद का भेद हे, ब्रक्ष सबद सुष ओर॥ 
ब्रत्त सवबद॒ पे वेद की , कहो कहाँ लॉ दोर ॥४२॥ 
पाठभेद--नौनिधि-४-५ । घीरजि-२-४ । ठौर-३-५। पोषिदे-२। दुरस- 

१-४ | दिसि-१ | कहाँलू -१ । 


शब्दार्थ --प्ररकच्सूर्य । ससिहरचनर्द्रमा । सुलपन्छोटा, अल्प । प्ररथन्अर्थ । 
गरथन” ग्रन्थ, शास्त्र । आगम-”-पुराणेतिहास । वेलिस्समीप की, उरली । तोटान्धाटा, 
नुकसान । लाहचलाभ, फायदा । पेनेल्तीखे । 


४१ वी साखी--दोइ सवद दीसे दुरसिरदईं तपरक शब्द दु.खदायी है । कोई 
साधक ज्ञानी ही एक ब्रह्म का निरूपण करता है। 

ब्रह्म निश्चयात्मक अ्रक्षर शब्द से अव्यक्त मे मिलता है। सिघर भेदजनक शब्द 
से, भ्रमित मन दसों दिशाओं में विविध वासनाओं में उलभझता है । 


४२ दी साखी--वेद त्रिगुशात्मक विषय का निरूपण करता है कर्म का 
निरूपण करता है ग्रतः वह भेदपरक है । ब्रह्म के निरूपण करने वाले शब्द अमेदक हें, 
उनका सुख श्रक्षय है। 


न ऐेई ० 


निरपषमल जोगग्रन्थ 





>पफ्रफफ॥ 252०७ >ततपापपसं पर आर करकाए॥टफफ, 


वेद सवद की मृदि मन , जहां तहां चलि जाह॥ 
अगम सवद से मन मिले , तो अटठपट कछु न सुहाइ ॥४३॥ 
सपतपुरी मरमत फिर , नो ऊँपर भरमे ओर॥ 
राधा रस गोपीचरित , हहे वेद की दोर ॥४४॥ 
अघट कहत है घट धरवया , घठ घट अघधठ न होय ॥ 
बेद कथा सठ समझ्खि मन , इश कहते हैं दो ॥४४॥ 
: दुवध्या दिल तें दूर करि , हहे जाणि जीव मांहि॥ 
माया का गुण अनंत है , परमेसर दोइ नांहि ॥४६।॥ 
साध सुमरि सदगति मया , परापर. पति येक ॥ 
 परमेसुर दोह कहते है , मन अपणां की टेक ॥४७॥ 
मन सज्जन तोह कहूँ , सममिर करो विचार || 
 यहु कछु उदबुद देषिये , दोश कहे करतार ॥४८॥ 
भगति हेति हरि वप धरथा , भरम करण कू दूरि॥ 
करता सवलक भरम धूं , भरम रहा भरपूरि ॥४६॥ 
हहे देत दुनिया हहे ,मारे पोसे पषांहि। 
समरथ की वाजी रची , घटे वध कछु नाहि ॥४०॥ 
वाजी सो वाजी रमे , करि करि नाना रूप ॥ 
कहूँ ग्रासे कह ग्रासिये , सहर साह कहूँ भूप ॥५१॥ 
नहिं हिन्दू छ वेरता , नहिं मुसलमान सर, प्रीति ॥ 
सब कछु करि सबतें अगम , याह साहिब की रीति ॥॥५१२॥।। 
पाठभेद --स्पू -१ । भ्रम-३-४। च्यरित-२। यहै-३े | दुविध्या-१ । एक- 
२-४-५ । तोस्यू 5१। भगत हेत-५ । सम्रथ-२ ३-४ | कुछ-२-१। 
शब्दाथ--दुवध्याज्सशय | देतन्द्र त, मं-त । 

४३ वी साखी--कर्मनिरूपक वेदवाक्यों से मूर्ख मन इधर-उधर हो सकता है। 
जब मन एकात्मक निरूपक शब्द निश्चय से आत्मनिष्ठ हो जाता है तब फिर उसको 
वबासनामय अटपट विविध प्रवृत्तियाँ भ्रच्छी नही लगती । 

सप्तपुरी--अ्रयोध्या मथुरा माया काशी काँची अ्रवन्तिका ॥ 


पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेते मोक्षदायिकाः ॥१॥। 
नो ऊषरन्नो क्षेत्र-कुरुक्षेत्र प्रभासक्षेत्रादि । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





तरक कहे मका भला , जहां साहिब की ठोर || 
हिंदु जाइ मथुरा बस्या , इहे दहु की दोर ॥४१॥ 
हिंद थापे. देहरा , मुसलमान मसीति ॥ 
पष्ा पष्री जग पचत है , इहे दहूँ की रीति ॥५४॥। 
मुसलमान रोजा करें , हिंदू ग्यारसि आंन।। 
में बड़ में बड़ होत है , इहे. बड़ा हैरांन ॥१४॥। 
हिंदू चाल्या तीरथां , तुरक पीर तहां जांहि | 
दिल मांही दीदार था , गोता मारया नांहि ॥५६॥ 
जिबह किया बकरी मिसति , लिपी कतेबा मांहि ॥| 
तो अपणां गला कटाइ करि , मिसति बसे क्यूँ नांहि ५७ 
अपर करि कांटा चुम , तब कात्यां ही सुष होइ | 
यूँ साहिब से बेरान हे, बात कहत हैं दोह ॥५८।॥ 
काजी का बेटा मरे , तब काजी के उरि पीर || 
यू परमेसुर सबका पिता , मला न मानें वीर ॥१६॥ 
गाइ भिसति मुरगी मिसति , जिवह किया जीव और | 
ए दोजिंग में दुरत हैं , नहीं मिसति में ठोर ॥६०॥ 
मनिष मरे तब जालिये , जालिर न्हावण जांहि | 
_ हिन्दू की करणी कहा , जे मारि मड़ा कू षांहि |६१॥ 
' भेंरझ "आगे वाकरा , मेंसा मारे जाई।॥॥ 
>चॉवड़ चिन्ता डाकणी , मांही बढ़ी पाई ॥६२॥ 


पाठमेद--जुग-१ । दुहु-? । क्यौं-१-२। यौं-१। भिस्ति-२-३-४-५ । 
ज्यवह-२ + जिवहि-१ । ये-२ । जग-१ । मिनष-५ | च्यता-२ ॥ 


इब्दार्थ--दहुँ-दोनों । जिवहनकुर्बानी, कत्ल । भिसतिनत्व्गं । कतेबा+ 
क्रान ।' वेरान-विमुख । दोजिगलनरक | द्रत-गिरते। मड़ान्म्ुत, मुर्दा, मेडा । 
चॉवड-देवी । 


»< चाँवड-चपह विविध भोग की वासनारूपी चिन्ता वही डाकिणी है-भ्रायु 
को खाती रहती हे । 


ग्ग्- भव >> 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ 


निशशमि मिल कलकील नल न शक न जज के जज जल आचच सनम नलननुुइलनुलब लाए] ।।ाााााभएभभघाएाभाारथाएाआशशशएशणणणएणएणएणएए9 


पषा पी मन छाड़ि के , निरषष होह सुष देष ।॥। 
निरपष स्त निरषष मिले , तो पूरण ब्रह्म अलेष ॥६३॥ 
पृषा पृष्री सब को मिले , निरपष मिल्या न जांइ | 
जौ कबहूं निरपषप मिले , तो निरपष पष कू' षाइ ॥६४॥ 
नहिं उपजे नहिं पपेगा , नहिं, आबे नहिं जाइ ॥ 
सब कुछ करि सब तें अगम , जहाँ तहाँ रह्मा समाइ ॥६४॥। 
मन सबका असवार है , पेंड़ा करे अनेक | 
मन उपरि असवार हे , विरला कोई एक ॥६६॥ 
जन हरीदास मैदान में , मन अपयां दोड़ाइ || 
दिस दिसा ध्व फेरि करि , अगम तहाँ लें लाइ ॥६७॥| 
जन हरीदास मन माछली , माया का जल मांहि ॥ 
जब पबिछुरे तब ही मरे ,ता ते बिछुरे नांहि ॥६८॥ 
जो हवा सो ना रहे ,था सो रह्या समाई ॥ 
जन हरीदास आझछे मते , तहाँ रहो ले लाई ॥६६॥ 


॥| ईति निरप्ष्मूल जोगग्रन्थ सम्पूरों || 





॥ अथ प्राणपसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ ॥ 


ओधू जोगी जुग तें न्यारा 

घट न वढे सदा ज्यू' का त्यू, रहे सकल तें न्‍्यारा ॥१॥ 

पहली हुवा न पीछे विनसे , जागि तहाँ मिलि रहिये | 

जांमण मरण जुरा भे जमडंड, काहे कू' सिर सहिये ॥२॥ 
पाठभेद--रह्यौ-१ । दसौ-१ । विछुड़ो-५ । जग ते-३-५। ज्यौ-१॥ त्यौ-१ । 
दाब्दाथं--प्रसवार-चालक । पेंडानविविध वासनामय मार्ग। दसू” दिसार 


भौतिक पदाथों की श्रोर। विल्लुरेन्अलग हो; । आछे मतेच्मुक्ति की चाह, आत्म- 
जिज्ञासा । श्रौधूल्मन, साधक, शिष्य । जोगीजजगनिर्माता । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





तरचर संसार विवधि फल लागा, जीव तहाँ सब जीबे | 
के कर के के गीवे 
उपजे पप बसे ताही में , सगन हुवा रस प्रीव ॥३॥ 
कहिये कहा कौंण यह मानें , यहु रस सब कूँ मावे || 
एक आध सापणि का सुत ज्यू', अदिष्टि होई सुष पाबे ॥४॥ 
यहु सुष तजे न वा सुष लागे, जागति जाई न जाणी ॥। 
७ है कों का # पांणी 
पहु चे कोंग दूरि बेगमपुर , बीचि गहर गुण पांखी ॥१॥ 
सवद सुरणणें सुणि सांच पिछारों, जोंग मूल गहि जागे | 
उलटा पेलि परमसुष पहुँचे , माया वांय न लागे ॥६॥ 
निरपष वसत निजरि मैं रापे , पष॒ दोन्‍्यों पर बोबे ॥ 
सरम सिला अरि उर ते पेसे , अबला उदरि न सोबे ॥»॥ 
काया करम मरम करी कांने , निज विश्रांम न लहिये | 
किक $ ३४४ आई 
आतम के असथांनि न पहुँचे, तब लग परले वहिये ॥८॥ 
पष्‌ की पासि पचत हे सबको , सत पुरषां सुष दूजा॥ 
बाहरि भेष दसा तन मिरतग, उरि आदर की पूजा ॥६॥ 
पाठभेद--काहि-१ । कु ण-१ । याहि-१। य्रेक-२। अ्रदिष्ट-२ । अहृष्ट-१ । 
इहु-२-४ । षेल-५। वस्त-३-४। निजर-५। दोच्यु-४। उदर-रे-४। विसरांम- 
३ । आत्म-२-५। प्रल-१ । पास-१ । पहुँचत-१ | मृतग-३-४ | मुतक-# । उर-रे-२ ! 
दाब्दार्थं--विवधि फल लागाच्चासना, लोम, मोह-मदादि । बेगमपुर 
अमरापुर, मुक्तिस्थान | गह रन्‍च्गम्भीर | शुरा्न्रिगुणात्मक संसार | उलटा षेलि 
आत्ममय मनोवृत्ति से। निरपष वसतर-निग्ु ण ब्रह्म । कांने-एकप्रोर। परले< 
बन्ममृत्यु के प्रवाह मे । पासि-बन्धन । पचत-पचाती, खाती । 
४थी साखी--जैसे सपिणी के बच्चों मे से कोई उस परिधि या घेरे से निकल 
जाता है, वही बचता है। अन्यथा जो घेरे मे रहते है, उनको सर्पिणी खा जाती हैं । 


इसी तरह वासना के घेरे से जो प्राणी निकल जाते है वही स्वस्वरूप में निष्ठ हो 
जीते है, अन्यथा विविध कर्मो के फल भोगने को जन्मतै-मरते रहते हैं । 

७ वी साखी--सरम सिला श्ररि उर ते षेसेज्सरम सिला लोकाचार रूपी 
आवनामय दात्रु को उर से दूर करे, तभी जन्ममृत्यु से बचे । 

& वी साखी-वाहरि भेष दसा तन मिरतगन्बाहुर से देखने पर तो साधक मे 
भी कोई न कोई भेष दिखाई पड़ता है, पर अन्तर से मन को मृतक बना लिया-- 
संकल्प-विकल्परहित कर लिया है । 


० हद ७>>- 


प्राणप्रसिद्धि परमात्मापृजा जोगग्रन्थ 





नर ओतार जात है हरि विशि , छनी सेक न सोई ॥ 

यांह बातां कोइ पार न पहुँ ता, साध कहे सब कोई ॥१०॥ 
यहु सुप छांड़ि और सुष आगे, बात अगम की कहिये |। 

है हरि अगम निगम तें न्‍्यारा, गुर गमि होह तो लहिये ११ 
जेसे कहै रहे भी तेसे , चित में मरम न आंणो ॥ 
पैंडा करे मरे नहिं मारया , पंथ पुरातम जांण ॥१२५॥ 
पहुंचे विथा न विष वन पैसे , वष तजि वसत विचार || 
निरमे नाथ मजे भजि निरभे , वाजी से षपेल न हार ॥१३॥ 
वसि दरघारि मरिसि मां हठ कारि, अगम तहां मन दीज || 

' शाम विसारि सोहमां हरि मजि, अवधि घंटे तन छीजे ॥॥१४॥ 
अंतरि ओर कहे कछ ओरे , अरथ ओर ही बूमे || 
सवद कहे ताहि राह न चाले , साच' सवद में छक्के ॥१५॥ 
ना दुष गहे न सुष को सोधे , अगम अरथ उर धारे । 

गहि गुर ग्यान मोह तजि मैं तें, काम क्रोध रिप मारे ||१६॥ 
सतगुर सवद आधि संग साथी , झूठे मरमि न लागे ॥| 

नो पंड पुहुमि उसटि मन॑ उनमनि, नांव निडर ले जागे ॥|१७॥ 
निरभ वसत सकल विस्वव्यापी , घट तजि अघट विचार ।। 
जोगी मरे न जोरां जीवे , हीरा जनम न हारे ॥१८॥ 


पाठमेद--हरि विन-३-५। इहां-२ | या-५ । पहुंचै-३। इहु-२ । चिति-१ । 


पुरात्म-१-३ ५। वनि-२-४। वस्त-रे-४। दरवार-१ । मरसि-३-४। क्ु-२-३॥ 


पहौमि-२-४ । विस-१-५ । जन्म-रे | 


शब्दा्थं--प्राणेच्लावे । पेंडा करेन्साधना द्वारा मुक्ति मार्ग की पूति करे । 


पुरातमन्प्राचीन, वास्तविक । वप तजनदेहाध्यास छोड़ । मरिसि मांजमरेगा नहीं । 


' सोघे-षोजे । बुभेज्समफे। ग्राथिच्अन्त मे । नौषंड पुहुमिल्नवद्वार वाली देह, नौ खंड 
वसुधा । जोरांचजबरन । 


१३ वी साखी-पहुंचे विधा न विष वन पैसे-विष--विषयरूपी जहर से दूर 


रहे, वासना के' जद्धुल में प्रवेश करे नहीं तो जिविध ताप की कोई पीड़ा नही 


ः | 
बन आह ०० 


श्री हरिदासजी की वास्री 





आसण अचल मेर गिर उपरि , मन हसती गहि बांधा || 
उलदा चल्या सवोड़ि पहु ता , पेंडे पार न लाधा ॥१६॥ 
सासि उसासि अगम अरि जीत्या, जागि परम गुर पाया || 
अधर अरेष अथाह अपंडित , नांवः निरंजन  राया ॥२०॥ 
वसुधा जीति वास हम कीया , पबर पालिक की जांणी ॥ 
अरथ विचारि अंक भरि उल्लनटा , सुष में सुरति समांणी ॥२१॥ 
जोगी जागि न सोबे निसदिन , ग्यान गुफा में आया।। 
मेंरः कीलि कसर सब काढ़ी , सता वीर जगाया ॥र रा 
ग्यान गूदड़ी सहज निरालंच , पिसण पवन गहि बांधी ॥ 
गंग जमन मधि आसण अवबधू , चेले सतगुरु. लाधी ॥२३॥ 
अपिल अछेद निरूप निड़र घर , फेरि तहाँ मन लाया || 
नलिनी का ख्वा की नाई ,आपे आप बंधाया ॥२४॥ 
ना विष गहे न इंम्रत छाड़े , पाप पृनि दोइ दूजा।॥ 
साध धरमि अंतर नहीं पाड़े , ती अवगति की पूजा ॥२४॥ 
आलस करे न आरंभि लागे , ता कू जमराइ न मार ॥ 
अजरा जरे अरीक रिकावे , जीवण कू पपे न हारे ॥२६॥ 

पाठभेद--आसन-१ । ऊपरि-३ । हस्ती-३-४। घलक-१ । भैरो-५ । कील- १ । 
सहज्य-२ । सध्य-२ । औद्वू-३-४ । अ्रमुत-१ । धरम-३-४ । 

शब्दार्थं--मेर मिरि>्गगनमंडल । सवोड़ि"किनारे, अस्तिस लक्ष्य पर । सास- 
उसास-प्राणास्थेय द्वारा । वसुधा-देह, पृथ्वी, जगत्‌ । घालिक"खलक का स्वामी ब्रह्म । 
समांणीचसमाई । भेरूजक्रोध । कीलिनच्चश मे कर । पिसशणन्‍”कामादि चोर। पवन 
गहितसमाधिस्थ हो। दूजाल्‍न्‍्यारा, श्रलग। साध धरमच्साधक के कत्त व्य मे । 
पाडेच्पड़ने पर । 

२३ वी साखी--गंग जमन मधि आासण अवधू-इडा-पिगला के बीच सुघुम्ता 
में प्राण का आसन करना, प्राणाप्रवाह करना । 
२६ वी साखी--आलस करे न आरभि लागेच्साधना मे श्रालस्थ न करे, व ही 

सासारिक वासनाओ या प्रवृत्तियो मे उलभे। अजरा जरे अरीक रिफ्रावेन्सुक्ष्म 


संस्कार की वासनाञ्ो को जारे--पचा ले, शुद्ध चिन्तनस्वरूप परमतत्व जो किसी 
बस्तु से रीकता नही--प्रसन्न नही होता उसको विरहरूपी परम प्रेम से रिकावे । 


प्राण प्रसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ 








निरमे भया गया डर ड़रतां, साव सवद में पाया॥ 
चेला ले नाथ गुफा में पेठा , तहां कछु अलपष लपाया ॥२७॥ 
चंद सर समि यरति सहज घरि , अरथि अलूधी आसा ॥ 
परम जोति परकास परमसुष , तहाँ हमारा बासा ॥र८॥ 
मन निहचल निरमे सुप लागा , रहे , सकल तें न्यारा॥ 
गंगा मूल अमृल अधर घर , तहाँ पड़ि रह्या विचारा ॥२६॥ 
हाँ जहाँ वरण तहाँ बहु बंधग , काल कहर की छाया ॥ 
अवरण अगम सुगम जब समभया, तन ही में तत पाया ॥३०॥ 
सत रज तम गुण रजा रहत रस , तहाँ विलंब्या चीया | 
चेला पाँच पसरताँ थाका , रस हो में रस पीया ॥३१॥ 
कहन सुनन सुष तें सुष आगे , अगम सहे रहे लोई | 
तहाँ बसे ताहि दाँण न लागे , पहुँचे पिरला कोई ॥३२॥ 
या मन ते मन ओर अगम है , सकल वियापी सारा ॥ 
परम सुनि परवाण न कोई , निज विश्राम हमारा ॥३३॥ 
साथ संवाहि सहज घरि राषे , वंकनालि रस पीवे ॥ 
इला पिंगला सुपमनि समि करें , परचे लागा जीबे ॥३४॥ 
राम दयाल देव करणां में , परम तत पति पूरा ॥ 
अरस परस आनंद अभि अंतरि , बाजे अनहद तूरा ॥३५॥ 


पाठभेद--निहिचल-२-४ । पड़-५ | वहौ-२। श्रवर्ण-३ । रहैत-४ । सह-रे-४ । 
न्‍्यज-२। विसराम ५। समाहि-१ | प्यंगबला-२ | अभ्य-२ । 


शब्दार्थ--प्ररथिन्य्रात्मतत्व । अलुधीतलगी रहे । आसार-चाह | वरणन्चर्ण, 


जातिभेंद । रजास्छूटा । रहत रसम-नित्य सत्य ग्रात्मतत्व । चीया-विजुद्ध मन । पाँच*- 
पद्नज्ञानेन्द्रियाँ । पसरताँ-विषयो मे जाते | थाकान्थका, विरत हुआ । सहैत्सो, वहू । 
दांण-दण्ड, कर । परवाण+नापतोल । साथ संवाहिल्‍्साथियो को संभाल । वंकनाल« 
मेरुदण्ड । 


२७ वी साखी--चेला ले नाथ णुफा में पेठालताथ--निश्चल मन ने चेला- 


चलने वाली इन्द्रियो को अ्रन्तमु ख कर हृदयगुहा में प्रवेश किया । 


२६ वी साखी--गंगा मूल अम्ल भ्रधर धरन्‍परम श्रानन्दरूपी गंगा की धारा 


का मूल वह अ्रमुल परब्रद्म है। 


श्री हरिदासजी की वाणी 


विशिलिमिकीलीजीरीपीली नली फीलिमिनििलडि लडिलफल आज जल न नकल फनी लि लअ लक कल लत लक जल ला अनबन लभ्‌ललअअअाइा माया ल्‍७॥७७७७८७८्एएएए 


प्रम जोति परकास परमसुष , आतम अंतरि छाहिये || 
करम कपाट भरम करि कांने , अगम तहाँ मिल रहिये |३६॥ 
आसश छाँड़ि परोँ विशि उड़िया , अलष - त्रिष घर पाया ।। 
रस फल पाह वहुड़ि मन रसिया , रस ही मांहि समाया |३७॥ 
उलटा पवन आकासि पहुँता , अकर तहाँ कर दिया || 
परम उदार अपार अपंडित , वात्त तहाँ हम कीया ॥रे८।॥ 
ही आई का | ; 
आसा मेटि निरास निरंतरि , गुर गमि गला लाधा।!' 
2बादल विण बीज व्योम में चमके, घण वरिष्रा वन दाधा ॥३६॥ 
इंद्री मन आण अरथ के आसणि, अग्रम तहाँ फिरि लागा | 
धुनि में ध्यान परसि पद निरमे , मरस गया में भागा ॥४०॥ 
मन निहचल निरधार निरंतरि , मछ मूवा विण पांणी || 
पष॒ दोऊँ परला में इबा , धुनि में धजा समांणी ॥४१॥ 
#आसखण अनंत फिरे था फेर्या , गावे था सो “गाया॥' 
पारस परसि भया मन कंचन , निज विश्राम समाया ||४२॥ 
जोग न भोग जुरा भे जीत्या , भूलि पद्या मे नांही। 
शून्यमंडल में सकल वियापी , प्राण बसें ता मांही ॥४३॥ 
पाठभेद--आत्म-३-४ । पराँ विन-३-५ । उड्या-१ | व्रिष-३-४ | विरष-५ ! 
न्‍्यरास-२ । विरि-२ | विरषा-३ । यन्द्री-२ । आसणा-५॥ न्यरंतरि-२। विरि- 
२-३। दोड-१। न्‍्यज-२ | विखाम-२ । विसराम-५ । सुनि-४-५ + 
शब्दार्थ--परां विशिजमाया, ममतारूपी पद्डधो के बिना। श्रलष व्रिषज्अगोचर 
समष्टि चेतनरूपी | पश्राकासिचदशम द्वार । लाधानमिला, पाया। मछन्मन मीन ! 
विण पांणीन्वासनारूपी जल बिना । पषल्‍्पक्ष, समर्थन | घुनिल्श्रन्तर्नाद, अ्नहुद- 
दब्द। धजाज्वलदूत्ति । भूलि पड्या भे नाहोच्वह भुलकर भी संसार को भोगवासना _ 
में नही आ्राता, व ही जन्ममुत्यु के भय से भ्रस्त होता है । 


» व्योम-दशम द्वार मे निराधार वृत्ति से बिना बादल के ज्ञानज्योतिरूपी 
बिजली चमकने लगी । परमाननद प्राप्तिख्प वर्षा से वासनारूपी वन का विनाश ही 
गया । 


+& समन के विषयप्रवृत्तिरूपी अनन्त श्रासन थे, जिनमें वह भ्रमित था, उसको 
निगश्वल कर अन्तमु ख किया । 


+- है. “>> 


प्राणाप्रसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ 


संकट नहिं सरम करम नहि अकरम, घरे अधर घर पाया ॥ 
ता सुषि लागि सहज घर मू नि , बोले नहीं बुलाया ॥४४॥ 
ग्यांन न ध्यांन जोग नहिं भोगी , नहिं' तहाँ गरू न चेला | 
घंटे न वे सदा ज्यूँ का त्यूँ , अरिचित नाथ अकेला ॥४४॥ 
प्रण ब्रह्म अलप हरि अरिचित , रूप अरूप अछाया || 
पीर नीर ज्यू सकल निरंतरि , ना तस काल न काया ॥४६॥ 
राग दोष रस में तें नांही , जीव जनम नहिं जोगी।॥ 
अंग न भंग निरंग निरपर , ना तहाँ बैद न रोगी ॥४७॥ 
अरत अथाह उजागर अर रिपु , सतशुरि साच बताया | 
मनसा चले न यहु मन छाड़े , प्रांगनगाथ पति पाया ॥४८। 
वष नहिं विथा वरण नहिं अवरण, ग्यांन ध्यांन नहिं दूजा ॥ 
नाथ निरंजन निरभे जोगी , तहाँ हमारी पूजा ॥४६॥ 
ग्यांन विचार बमेक अगम गति , वार पार नहिं लहिये।। 
हरि दरिया सुष देषि दसों दिसि , तहाँ ठग्या सा रहिये ॥४०॥ 
जलि थलि जहाँ तहाँ करणा में , रहे सकल तैं न्‍्यारा || 
जन हरीदास मन ता सुषि लागा , गुरगमि अगम विचारा |४ १॥ 
सब देवां सिरि देव दयानिधि , छिपे न काहू छाया॥ 
जन हरीदास मन ता सुषि लागा , सतग्रि साच बताया ॥|४२॥ 


॥ इति ग्राण्रसिद्धि परमात्मापूजा जोगग्रन्थ || 





पाठ्मेद--अक्रम-४। मौनी-३-५ | ज्यौ-१ । त्यौ-१ । अ्ररिच्यत-२ | अर- 


चित-३ । जन्म-४ | न्यरंग-२। अरि-३-५। हहु-४ । विवेक-१ । द्सू - २-४ । 
ग्ुरुगमि-१ । सतगुरु-१ | सतगुर-५। 


पब्दार्थ --सरम-सुख । मू निमगन, दत्तचित्त | भ्रचित-्नरनादि । ना तस> 


नहीं उसको । श्रर रिपुकाम-क्रोधादि शन्नुओं का शन्नु। वपन्‍्शरीर। ठग्या सा 
मुभाया हुमा, फिदा । छायान्ञावरण । 


हान्णवाक 4 हू). भवामााणर 


॥ अथ जोगसमाधि जोगग्रन्थ ॥ 


अवधू जोगी जुग तें न्‍यारा , 
पद निरवांण निरंतरि बेठा , चिंता का करे चारा॥१॥ 
सवद विचारि सहज घरि पेले , नांव निरंतरि जागे ॥ 
>मनसा डाकणि मारती मार , तो नगरी चोर ने लाग ॥२॥ 
इन्द्री कसे धस मन दह दिसि , मन कू अठकि न राषे ॥ 
तन पाटयण तहाँ मन भेवासी , नांनां विधि रस चाषे ॥३॥ 
चिता कू चिंता फिरि ग्रासे , अगनि अगनि कूँ सोषे || 
जल विणि नहाइ निरंतरि पेले , अब मन पड़े न घोषे ॥४॥ 
तन जीते ताक तत दरसे , तत रहे गुझणणां ते जूबा ॥ 
जाणेगा. कोई जोगेसुर ,जा घट परचा हुवा ॥५॥ 
अधर अगम कोई विरला पहुँचे, सतगुरि साच बताया ॥ 
जा सुष कू हम न्‍्यारा कहता , सो स॒ुष नेड़ा पाया ॥क्ष। 
दांयी मारि दांण में दीया , अपया मूल न हार || 
पूंजी रहे विणज त्यूं विणजू , पेंड़ा अगम अपार ॥७॥ 
ना ग्रिह करू न वन वसि मरम्‌, घर मांहीं घर पाया॥ 
सो घर सकल पघरां ते न्‍्यारा , ता घरि प्रांथ समाया ||८॥ 
पाठभेद--श्रौधुू-१ । नृवाण-२-४। ड्राकण-५ । दिहि-४। विन-३-४ ! 
तब-१ । द्रसे-१ । त्यौ-१ । विणजौ-५ । ग्रह-२-५। करो न-२। भ्रमु-५ । 


दब्दाथं--निरवांणत”गतिरहित, मुक्त। चिन्ताच्वासना। कसेन्‍-निग्नह करे । 
धसे-प्रवेश करे। भ्रटकि ननिरोध कर । पाटशाच्नगर । मेवासी"गढ़पति, अ्रधिपति । 
चितालभोगवासना । चिता-चिन्तन, ग्रात्मचितन | अ्रगनित्संतापारिति। श्रगनिर 
ज्ञानाग्ति। जल विश न्हाइन्भोगवासनामय जल को त्याग ग्ात्मानन्द रस में स्नान 
करे। ततन्प्रात्मतत्व । जुवाच्जुदा | नेडान्पास, समीप । दाणथो”दण्ड दिलाने वाला, 
चग्बल मन । दारान्कर | प्‌ जीलनामचिन्तनरूपी सम्पत्ति । पंडान्मार्ग, राह । 

>< मनसा--चाह या वासनारूपी डाकिनी सब प्राणियों को भोग भोगने में 
प्रवृत्त कर मृत्युबन्धन मे डालती है। जो साधक वासनारूपी डाकिनी से छुटकारा पा 
लेता है, उस साधक के मनुष्य-जीवनरूपी नगरी मे काम, क्रोध, लोभादि चोर नही 
लग सकते । 


हनन के - ७ 


जोगसमाधि जोगग्रन्थ 








प्रगटी सुबधि कुबधि कण पूठां, मरस गया 'भे हारी॥ 
अंजन मांहि निरंजन दरसे , अण भे कथा विचारी ॥६॥ 
नीच करम न्यारा हम न्‍्यारा , मया अचंग्ना भारी॥ 
पेंडे चलूँ न काँठा लागे, उलटीं पंष सवारी ॥१०॥ 
गुणगत गया मिल्या मोहि निरशुण, निरगुण सुष वार न पारा।। 
सहज समाधि पवन गहि पांचू , हम दहूँ पषा ते न्‍्यारा॥११॥ 
में मेगा मन अकलि उजाले , अगम तहां ले लाया।। 
'उलटा चढ्या अनल का सुत ज्यू, सहजे छुनि समाया ॥११॥ 
पेंडे चलेस पारि पहुँचे ,वेसि रहे सो हारे ॥ 
_ अरथ कियां अनेरथ सब छूट , ऐसा अरथ विचार ॥१३॥ 
सील संतोष दया दरवारीं , षिमा हमारे. दाई॥ 
ग्यांन विचार वमेक सिंघासण , सुष में सुरति समाई |॥॥१४॥ 
>निरभे डंड निरास अधारी , कथा अजर अपार ॥ 
भिष्या अगम निरंतरि ड्ीवी , आसण  सनि हमार ॥१५॥ 
जोग विचारि जुरा हम जीती , अगम चसत सो प्राई॥ 
निरभ भया ,निरंतरि मेला , उलटी ताली लाई ॥१६॥ 
पूरब छाड़ि पछिम ,नहि पेलों, कजली वन बिष बारी॥ 
#देस कांतरू कर गहि तोलों , सींगी शनि . हमारी ॥१७॥ 
..._ पाठभेद--चलो त-१-५। ले-४ ५ । वे5-२-३ | छिमा-१। जोगि-१ । लायी-१ । 


शब्दा्थ--सुवधिलज्तात्विक मति | कुवधिल्‍कुमति, भोगवासनामय मति। अ्रंजन* 
माया, माया का कार्य । पेडे है: 4880000 व द# के मार्ग चलू' । दह्ँ-दोनो ।, भ्रक़लि 
उजालज्कलनरहित ब्रह्मप्रकाश मे । श्रवलचश्अ्नल प्रक्षी । वेसि रहेच्बेठ रहे, साधना 
को त्याय दे। कंथा-ब्रह्मल्‍्पी गुदड़ी, | ड्रीवीतपात्र । पुरब"्ज्ञानसूर्य। पछिमन्आज्ञात- 
तम | कजली वन>भोगो का जड्भल । 


। > निर्मयतारूपी डंड डंडा-आशाहीन भावना का आ्राशा । ''! 
५ | + / । ॥7 ४ 
& वासनाजन्य भोगमय संसारसुख को ज्ञान-विचाररूपी तुला मे तोबू । .; 


अब करे वन 


श्री हरिदातजी की वाणी 





आसा का ई धणय हम कीया , चिता अगनि बुझांणी ॥ 
>नदी निवासे वहती थाकी , चढ्या अपूठा पांणी ॥१०॥ 
#काम हमारे कागद बांचे , आपर अगम विचार | 
यहु मत गहेस पारि पहुंचे , बैसि रहे सोई हारे ॥१६॥ 
मंझे देस तहाँ मंदी हमारी , तन बाघंवर कीया ॥ 
धू ई ध्यान सहज की मुद्रा , अगम पियाला पीया ॥२०॥ 
मेरडंड का मारग लाधा , उलठा पवन चढ़ाया ।। 
दसवें द्वारि निरंजन जोगी , हम शुरगम सें पाया ॥२१॥ 
तेरह तीन ग्रांग धर चोथे , परम स्नि मन पूरा॥ 
न॑सोषी भया पिसण पिंसण मया सोषी, गढ़ पड़ि सके न चूरा ॥२२॥। 
दषिण देस दूरि हम छात्या , उतर हइमसारा बासा॥ 
निरमे भया निरंतरि मेला , अणभेपद अभ्यासा ॥२३॥ 
[आर ३ कर)  ॥0 
जोगी सदा सहजि घर पेले , ज्वसुधा गहि वसत विचारी || 
जा गिरवर तें मंगा निकसे , ता मिरि गुफा हमारी ॥२४॥ 
पाठभेद-व्यन्ता-२। ग्रगन्य-२। इहु-२। पार-१-५ | तेरै-३। दक्षण- 
३-४०४५ । 
शब्दार्थ--आसान्ञागन्तुक भोग । चिन्तान्वासनारूपी चिन्ता। यहु मत* 
प्रात्मविचार । वेसि रहेन्सासारिक भावों मे लिप्त रहे। मंझ देस-छुदयमन्दिर । 
ब्वृई ध्यान-ध्यानरूपी घणी । तेरह-अ्रष्ठ प्रकृति पंचभूत । तीनन्सत, रज तम-जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति। चौथेनतुर्यावस्था मे। पिसणज्लुटेरे, शत्रु। दषिण देसंन्संसार। 
उतर/्अध्यात्म देश । गिरवर-दक्षम द्वार, सर्वोपरि ब्रह्म । ग्रंगान्आनंन्‍्दरूप यज़ा । 
* आ्राशा-तृष्णा की नदी जो संसार के भोगो की श्रोर बही जा रही थी, बंद 
हो गई तथा उलट कर आत्मस्वरूप की ओर बहने लग गईं । 
#$ काम मोक्षरूपी भावना हमारे कागद वाचे-वेद, उपनिषदादि का स्वाध्याय 
क्रे। 
++ विषयसुख जो पहिले सोपी-सुखदायी मित्र लगते थे, वे श्रब पिसरा-दाश्रु 
हो ह* हैं। जो विवेक विचारादि पहिले शत्रु से लगते थे, वे श्रब अति मित्र से लगने 
लगे हें। 
+ वसुधा-बुद्धि को गहि स्थिर कर बसत--सत्य ज्ञानमय वस्तु का विचार 
किया । । 


न» प्रैंडे ++> 


जोगसमाधि जोगग्रन्थ 





इला पिंगुला सुषमनि मेलां , त्रिवेणी तटि नहाया॥ 
जोंग समाधि प्राण ले छृता , जागे नहीं जगाया ॥२४॥ 
>अरथ बिचारि अगनि मैं पेठा, नऊँ नाथ संगि लीया || 
#आइस बले अंगीठी तापे , ऊपरि आसश कीया |।२६॥ 
न॑सात समंद मोती फिरि सोष्या, मछ मृत विण पांणी || 
गोपी तजि कान्ह अगम कू चाल्या, अनमे कथा पिछांणी ॥२७॥ 
मरकट पे वाजीगर नाचे , सवद निरंतरि बाधा ॥ 
पूरा वासण कदे न कलके , जो कलके तो आधा ॥२०८॥ 
तीतरि वाज पागां तलि रौंप्या, छाली विग्रह चार || 
गूंगा अरथ अगम का बूके , वहरा अरथ विचार ॥२६॥ 
पाठभेद-पिगला-१ । सुषमन-१-५। अ्रगम-३ । भ्राय-५। उपरि-१-२ । 
शब्दा्थ--अगनितत्रह्माग्नि । नऊँ नाथन्‍्पांच श्ञानेन्द्रियां, चारों अ्न्त'करण । 
»< श्ररथ विचारि-तात्विक विषय विचार ज्ञानज्योति में प्रवेश किया। नऊें- 
नाथ-चारों भ्रन्त-करण व पांचों ज्ञानेच्द्रियों को साथ लिया । 


के आइस-मन जोगी के विकार जल रहे हैं-वह ज्ञानज्योति से तप रहा है, 
निखर रहा है। 

+- विवेकरूपी मोती ने षड्रिपु--काम, क्रोध, लोभ, भोह, राग, होष तथा 
ग्रहद्भार रूपी सातों समुद्रों का शोषण कर लिया । कुवृत्ति रूपी मछलियाँ मर गई । 
विविध वृत्तिरपी गोपियो को विशुद्ध मनरूपी कान्ह अ्रगम स्वस्वरूप की ओर ले 
दा । तब जो अ्ध्यात्मज्ञान कथारूप मे सुनते थे, उसको स्वकीय श्रनुभव में जान 

या । 

२८ वीं साखी--निरन्तर श्रनहद शब्द मे बैधा हम वृत्ति वाला जीव वाजीगर 

मन रूपी मरकट को वश में कर नाच रहा है-प्रसन्न हो रहा है। 


२६ वीं साखी--संतोषरूपी तीतर ने लोभरूपी बाज को पैरों तले रौद दिया ! 
श्रकिचनतारूपी बकरी ने अ्रहद्वाररूपी व्यात्र को चर लिया--खा लिया । 


सांसारिक पदार्थों से उदासीन मौनी--मनरूपी गू'गा श्रगम इन्द्रियातीत झात्म- 
पदार्थ के श्र्थ को बुफ्े-जाने | लौकिक-वार्त्ता सुनने से विरत बहरा मन ही भात्म- 
तत्व के अ्र्य को विचारता हैं । 


“-+ फंड पक 
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पिंगुला ऊठि पगां विण॒ चाल्या , आंधे लोचन लाथा ॥ 
तरवर पात फूल फल डाला , वीज समूला पाधा ॥३०॥ 
धूजे धणक उलटि सर लागा , लोग तमासे आया ॥ 
मुरगी वपरी जिबह झुलांना , काजी न्‍्योंति बुलाया ॥३१॥ 
# ९० बे + ३०५, # 
चींटी के ग्रष मेर समानां , मूसे गिली मंजारी | 
दादर सरप समंद में डारया , लॉंकी परि असवारी ॥|३२॥ 
मकड़ी का सिर माषी तोड्या , जंबक स्थंधघ जगाया ॥ 
कु जरि मग्र दंत तव चूरया , हिरणी चीता ष्ाया ॥३३॥ 
रवि ससि पकड़ि दाढ़ तलि राष्या, नकटी नाथि नचाई ॥| 
सुसा हमारे पेती रापे , वाड़ी मिरघ न पाई ॥३४॥ 
पाठभेद--विशि-२-४ । धनक-३-५ । वपडी-१ । ज्यवहु-२ । ब्यू ति-४-५। 
समांणां-१ । सिघ-३-४ | हिरनी-१ | मृुधन-४-५ । 

३० वी साखी--चगख्बलता-कल्पनारूपी पेरो से हीन पग्मुल मन -ऊठि-सजग 
हो आत्माभिमुख हो गया । अ्रज्ञान और अविवेक नेत्रों से विहीन श्रन्धे मन ने विवेक 
विचार रूपी नेत्र प्राप्त किये। निर्श्रान्त सत्य ज्ञानहपी बीज ने अज्ञानरूपी वृक्ष के 
वासनाजन्य प्रवृत्ति, विषयभोग, कामक्रोधादि पत्त फल-फूल डाल सहित खा लिये । 

३१ वी साखी--ग्रुरु-उपदेश रूपी वाण उलट श्रन्तर में लगा तो मनरूपी 
धनुष घृूजने लगा । शील, सन्‍्तोष, त्याग, वेराग्यादि गुण रूपी लोग पलटे हुए मन के 
चरित्ररूपी तमाशने को देखने आए । निशचल बुद्धि रूपी मुर्गी ने मलिन मुल्ठारूपी 
मन को जिबह किया-कत्ल किया, आत्मतत्व जीबरूपी काजी को निमत्रित कर बुलाया । 

३२२ वी साखी--अ्न्तमु खवृत्तिरुपी चीटी के मुख मे अहद्भाररूपी मेरु समाया- 
बिलीन हो गया । आत्मविचाररूपी मृूसे ने वासनारूपी बिल्ली को निगल लिया । 
लयरूप वृत्ति पर आ्राधारित नाम चिन्तनरूपी दादुर-मेढक ने संशयरूपी सर्प को ज्ञान- 
समुद्र मे डाल दिया । 

३३ वी साखी--परा भक्तिरूुपी मकक्‍्खी ने मायारूपी मकडी का सिर तोड़ 
दिया । परम प्रेममय जम्बुक ने जीवात्मारूपी सिह को जगाया-सचेष्ट किया । वेराग्य- 
रूपी मस्त हाथी ने मोहरूपी मगर को चूर-चूर कर दिया। शीलमय वृत्तिरूपी 
हिरणी ने कामरूपी चीते को खा लिया । 

२४ वी साखी--रवि-शश्िि-प्राण तथा मन को साथना द्वारा बशीभुत कर 
माया रूपी नकटी के ज्ञान की नाथ डाल नचाई। षद साधना रूपी खरगोश ने 
ग्राध्यात्मिक ग्रभ्यासरूपी खेती की रखवाली की । जिससे विषय विकाररूपी मृग उस 
बाड़ी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके । 


-+ प्र५ «-- 
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मांनि अमांनि अगनि दोई दीरघ, सुर नर असुर संघारया || 

जो मारग जीत कू पपता , सो पेंडा हम हारथा ॥३५॥ 
अकल अभेद अछेद अपंडित, निरामूल निरधार ॥ 

इंद्ा न उहाँ निकटि नहिं न्यारा, अगम वार नहिं पारं ॥३६। 
सोई निरमे निज नाथ सदा संगि मेरे, जुरा मरण भे भागा || 
अनहद सवद गिगन मैं गरजे , मूलकेंवलि मन लागा ॥२७॥। 
ठपजि न विनसे जुरा न व्यापे , ना सो मरे न मारे ॥ 

पिजे न पेल जागि न सोधे , सोई निरगुण इष्ट हमारे ॥१८॥ 
ना तस मोह दोह पण नांही , ना तस काल न काया ।। 

ना सो पुरष नारि सी नांही , ना तस धूष न छाया ॥३६॥ 
जोग न भोग न्यकटि नहिं न्‍्यारा, उदे असत दोइ नांही |। 

में तें तजे भजेगा सोई , ब्याप रह्या सब मांही ॥४०॥ 
पणा कहूँ तो कहशणिन आये, थोड़ा कहूँ तो पारा ॥ 

पट न चध सदा ज्यू का त्यूं, रहे सकल तें न्‍्यारा ॥४१।॥ 
जन हरिदास पति परस परमसुष, झब्या सहज में ताला ॥॥ 

जोग समाधि जुरा नहिं व्यापे, जा घटि अगम उजाला ॥४२।॥ 
जुरा न व्यापे जोगियां , चिंता काल न पाई॥ 

करम मरम धुई किया , सुष में रह्या समाई ॥४३॥ 
सुप अगाघ सब्र तें अगम , पहुंचे विरला कोई॥ 


ध थे 2५6 कि. 


जन हरीदास तहाँ पेलिये , तब ही आनंद होई ॥४४॥ 





पाठमेद--सिघा रघा-३-५ । वहां-२-५ । न्‍्यकटि-२ । उपज्यन-२ | तस्य-१ । 


निकट-३-४ | च्यंत्ता-२ | घाय-१-४। 


पब्दाथ--गिगनन्शून्यमण्डल, दशम द्वार । मूलक वल-हृदयकमल । पिजे न* 


क्रोध न करे। ना तसन्‍नहीं । मैं-मेरा । तैं-तेरा । भड्या>पड़ा, गिरा। घूई किया< 
जलाया, भस्म किया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जोग भेष॒ सतगुरु दिया , आतम कू उपदेस ॥ 
जन हरीदास मन तहाँ बसे , जहाँ संतन का परवेस ।।४५॥ 
जोग समाधि अगाध व्रत , पारब्रह्म छू प्रीति ॥ 
जन हरीदांस तहाँ पेलिये , तन मन त्रिसना जीति |।४९॥। 


| इति जोगसमाधि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 





॥ अथ जोगध्यान जोगग्रन्थ ॥ 


दर देस तहाँ सोदा मेरा , सतगुरि आय जगाया ।॥| 

पेंडे चलू न कॉटा लागे , उलटी राह बताया ॥१॥ 
>मन घर ग्रांण प्रांग घर मनसा, बंकनालि में बाई।॥। 

अगम अथ सोई कथा कहत हूँ, सतगुरि वसत बताई ॥२॥ 

तन पाटण तहाँ वास हमारा, नो दरबार जड़ाया ॥ 
सनिमंडल में जोति चमके , उलटा पवन चढ़ाया ॥३॥ 
#आवध विन संग्राम करम विण आरंभ, त्रिगुण सषी सुत घाया |! 

>्जठा पंषि पाणी में पेठी , मीन सनि घर पाया ॥४॥ 

पाठभेद--चलो न-१ । सृन्य-२ । 

शब्दार्थें--द्रदेश-नब्रह्मतोक । पैडे चलू न-विषय-वासना के मार्ग चलू नही « 
काँटान्चुभन, विषय श्रप्राप्तिजन्य संताप । उलटी राहन-अन्तमु खबृत्ति । नौ दरवारननी 


दरवाजे । श्रावधतशस्त्र । त्रिगुणा सषीच्सदबुद्धि | सुतस्ज्ञानरूपी पुत्र । 


> मन का घर-हृदय वहाँ प्राण को ले जाय, प्राण का घर नाभि-वहाँ मनसा- 


वृत्ति को ले जावे । वंकनाल मे प्राण का वहन करना इस अभ्यास से अ्रगस पदार्श 
मिलता है। 


& आध्यात्मिक संग्राम बिना शस्त्र का है, आत्म-परिचय का साधन लौकिक- 
कर्म से निवृत्त वृत्ति से है। निशचल वृत्तिरूपी आत्मसखी के ज्ञानरूपी पुत्र ने तिग्रुणा- 


त्मक धर्मों के भावों को खाया-समाप्त किया । 


“ विवेकमय-बुद्धिरूपी मयूरी ने आत्मप्रेम रूपी पानी मे प्रवेश किया । सुरति 
वृत्तिह़पी मीत ने सूनि धर-दशम द्वार में स्थान पाया । 


“न. ऑफ अन- 


जोगध्यान जोगग्रन्थ 


>वककावकभानननननननननननननिननन नमन नमन मनन ननन ननननननननननननननीनननिननननीननननननननननननननीन नी ल्‍ - नअ 9 : 


>राजा भयो रेत रेत मई राजा, ऊपर आसण कीया |। 

नरूति पलखां रम फ्रीका लागे, येके रस बस जीया ॥५॥ 
मीठा जहाँ तहाँ मन लागा , फल करि गहूँ न पारा | 

घरि घरि चेन राज रस येक्रे, निरमे नगर हमारा ॥६॥ 
निरशुण निज भेद सकल तें न्‍्यारा, सकृल निरंतर दरसे।॥ 

घटि घटि अघट करम पट लागा, विरला कोई परसे ॥७॥ 
छँनिण आह आकास गिरास्या, विशि विरषा रुति आईं | 

ता रुति साव सहज में निपजै , पेती विष वावन लागे काँई ||८॥ 
कांटी भड़े प्राण कण निपजे, विशि परचे कण छीजे | 

टूबें उदिकन अगनिन ग्रासे, ऐसा आरंभ कीजे ॥६॥ 


पाठमेद--एकै-४-५ । फल कर-३-५ | ऊंन्यण-४ | ऊनण-५ | ग्रास्या-१ । 
गरास्था-३ | क्शि-२ | विश-४ | प्रचे-१ । बूड-१। 

+ अज्ञानावस्था में मन राजा था, वह ज्ञानावस्था मे प्रजा बन गया । बुद्धि, 
विवेक, विचारादि जो मन के राज्य मे प्रजावत्‌ थे, वे अब राजा हो गए । यानी मन, 
इन्द्रियों के सचालक हो गए । ऊपर--थ्रुन्यमंडल दशम द्वार मे निवास किया । 

+ रुति पलत्या--संसार में लगी बृत्ति बदली-शआ्रत्मपरक हुई । ऋतु- 
परिवत्त न हुआ तब संसारी पदार्थों का रस फीका लगने लगा । येके रस वस-पआत्मा- 
नन्‍्द रूपी एक ही रस में लगक्कर जीया-जन्ममृत्यु से छूट कर अ्रमर हुआ । 

७ वी साखी--निग्र ण॒ तत्व अपने भेदरहित सबसे-जड प्रपंच से न्‍्यारा है पर 
सब में सवदा दिखाई देतां है। घट घट मे-सब प्राणियों मे वही श्रघट चेतन तत्व 
व्याप्त है। कर्मजन्य ग्रज्ञोन का पर्दा आडा आया हुआ है ग्रतः जो कोई विरला साधक 
कर्म -बन्धनो से मुक्त होता है वही उस तत्व कौ परसता है-प्राप्त करता है। 

८ वी साखी--विरहरूपी ऊनिण-अग्नि ने आकर हृदयाकाश को व्याप्त 
किया, उत्कट गआ्रात्मप्रेम रूपी वर्षा बिना ऋतु के आईं।' उस स्थिति मे सहज ही 
आध्यात्मिक खेती की उत्पत्ति हुई, उस खेती को अरब विषय-वासना रूपी कोला कभी 
लगने का नही । ५ 

£ वी साखी--हे साधक ! साधना का ऐसा आरम्भ करिए, जिससे कर्मरूपी 
काटी कह जाय, प्रोणसाध॑नां से आत्मपरिचय रूप करण की उत्पत्ति हो यदि आत्म- 
तत्व की प्राप्ति नही हुई तो जीवनरूपी कश' बिना लक्ष्य प्राप्ति के-नष्ट हो जायगा। 


इसलिए ऐसे साधन मे लगो, जिससे न तो भवसागर में डुबो, न ही कालाग्नि से 
ग्रसित हो । 


ना पे ४] 


श्री हरिदासजी की वाणी 





गिरवर में धात धात मैं गिरवर , ग्रिरवर धात न पाया || 

मेष मरोसे मति कोई भूले , जब लग यहु मत नाया ॥१०॥ 
चौमासे दोह चात्रिग ग्राप्या , निरपषि निजरि समाया] 
सात समद मोती मैं वाए्या , मरजीवा ले आया ॥११॥ 
नवधघण दटा वरसती"थाकी , मार अठारह पाईं।। 
चिंता पिवणि गाज गत आपो , वसुधा गिगन समाई ॥१२॥ 
गागरिका पांणों कूबवा पीवे , मया -अचंभसा मारी॥। 
उलटों नेश अगम स् लागी , पड़ि फूटी पणिदह्ारी ॥१३॥ 





पाठभेद--इहु-२ । चात्रग-२ । निरपषष-३-४ । नौघरणा-१। स्थृू-१ ! 


१० वी साखो--गिरवर-सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ देतनतत्व के घातु त्रियुणात्मक, 
पचभृतात्मक, स्थूल तत्व ग्राश्चित है। धातु स्थुल तत्वो में चेतन व्यास है, पर चेतन- 
तत्व स्थूल देहादि का नाशक नही है, उनका नाश कर्मानुबन्धिकांलजन्य है। केवल 
भेष से काल की चपेट टल जाय ऐसी भुल कोई न करे | काल जब हो जीता जायगा, 
जब साधना से आत्मज्ञान की प्राप्ति की जाय | है 


११ वी साखी--एकाग्र आत्मरत वृत्तिरूपी चातुर्मास दशा ने अज्ञान तथा 
मोहरूपी दो चात्रज्ञ पक्षियों को ग्रसित किया, जिससे द्व त बुद्धि का निवारण हो । 
निरपष--धर्म, जाति, कुलादि का पक्ष निवृत्त हो व्यापक समत्व दृष्टि प्राप्त हुई । 
विशुद्ध मन रूपी मोती मे साधवा की सत्य भ्रुमिका सिरे हुईै। इस तरह-मरजीवा- 
जीवन्मुतक साधक जीवन्पुक्त श्रवस्था को ले आया-प्राप्त हुआ । 


१२ वी साखी--नवघण--पाँचों इन्द्रियाँ व चारो श्रन्त.करणरूपी बादलों की 
घटायें बरस-बरस थक गईं' । भार अठारह--प्राठ मह॒त्‌ दस लघु सिद्धियाँ पुष्ट हुई । 
चिता षिवरि-वासना रूपी बिजली की गरज व प्रधानता समाप्त हुई । गत आपो- 
अहंकार नष्ट हुम्न। वसुधा वृत्ति गगन-दशम द्वार मे स्थिर हुई अर्थात्‌ समाघिदशा 
प्राप्त हुई । 


१३ वी साखी--आत्मतत्वरूपी कुआ देहध्यासरूपी गागर का पानी पीने 
लगा, जिससे ग्रति आइचय हुआ, उलटी नेज-वृत्तिरूपी नेज-डोरी शअ्रन्तमुं ख श्रात्मा- 
भिमुख हुई! अगम सू-ब्रह्म से लगी, ब्रह्मनिष्ठ हुई। वासनामय पणिहारी पड़ी- 
खत्म हुई, तब भोगरूपी गगरी भी फुट गई । 


>> फू २०० 


जोगध्यान जोगग्रन्थ 





मेरडंड वाई चढ़ छेचा , जलमल अगनि ग्रास्या || 
मिट गया त्रिवधि तिमिर या तन तें, परम सर परकास्या ||१४।| 
सीमरता सकला जुग खूता , पड़दा परहा ने होई ॥ 
उदे केंवल तहाँ अगनि वलत है , जागि न देषे कोई ॥।१५॥ 
सत रज तम शुण काम क्रोध मद, मोह, दोह कस दीया || 
पांयी जले अगनि जल सोष , ऐसा आरंभ कीया ॥१६॥ 
मुद्रा सवद सुबंधि कंठि सींगी , ग्यांन चक्र करि धार || 
चेला पांच जटा सिरि जरणां , आसण सूनि हमार ।|[१७॥ 
पेंडा अधर अगम उरिं अंतरि , उदबुद कथा अमेद॑ || 
पिम्पां पड़ग ले ऐसे पेलूँ , जनम मरण सिरि छेदं ॥१८॥ 


पाठमेद-मेरदड-१ । सुदुधि-१ । पेलौ-१ । जन्म-४ | 

१४ वी साखी--वाई प्राण-मेरुदण्ड सुषुम्ना मार्ग हारा गगनमडल मे 
पहुचा, प्रदीप्त योग़ाग्ति ने वासना के जल व भोग के कालुष्य का शोषण किया, देह 
के त्रिविध ताप निवृत्त हो गए-मल, विक्षेप, अ्रध्यासरपी तिमिर-पअ्रज्ञानान्धकार क्रा 
भी निवारण हुआ और परम सुर-विश्युद्ध ब्रह्मतेज का प्रकाश फेला । 

१५ वी साखी-सासारिक मोग-विलासमय शीत से त्रस्त सब संसार सो 
रहा है-अज्ञानल्पी अन्धकार का पर्दा दूर नही हो रहा है। उदे कँवल-नाभिकमल 
में ज्ञानज्योति जल रही है पर कोई जागकर-सचेत होकर देख नही रहा है । 

१६ वी साखी--त्रिगुणात्मक अन्त-करण के धर्म, काम, क्रोध, मोह आ्रादि 
सब को कस दिये-काबू मे कर लिये। ज्ञानाग्नि प्रदीप्त हो विषयवासना के जल को 
जला रही है-शोषण कर रही है। ऐसा आरंभ कीया-इस तरह की साधना मे 
लगा हैं । 

१७ वी साखी--साधक रूपक द्वारा अपना भेष बता रहा है। शब्द-अभ्रनहुद 
शब्द का श्रवण मुद्रा है, कष्ठ मे अजपा-जाप होता है वह सीगी है, ज्ञानरूपी चक्र 
वही हाथ में कडा है, पाँचो ज्ञानेन्द्रिया हे वे ही शिष्यवर्ग है, जररां है वही सिर पर 
जटा है, घुन्य-गयनमंडल मे वृत्ति को स्थिति वही आसन है । 

१८ वी साखी--पेंडा-मार्य हमारा भ्रधर निरालंबी है, चेतन से सम्बन्धित 
है, ग्रगम-इन्द्रियातीत स्वस्वरूप है वही हृदय में निवास करता है। यह ग्रमेदरूपी 
सानकग्ा उदबुद-अद्भुत्‌ है। क्षमारूपी खड्ग को ले जन्ममृत्यु के कारणरूप काल का 
सिर काट देता हूँ । 





ध्म श्‌ ] (६. स०७-०न्‍थथ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अजपा जाप मंत्र में सीष्या , लोभ लहरें सब भाड़ ॥ 


।.#« की कप 


काली नागणि डसण न पावे , गिशणि गिखि डाह उपाड़ं ॥१६॥ 
पाणी मैं पेसि न परसख पांणी , अगनि बस अगनि न ग्रासं || 
गुणां पेस निरगुण होह निकत्त , आसा वसि रहूं निरासं ||२०।| 
आरंभ करू कर रहूं निदारंभ , जीवण कू पपूं न हारू || 
छाडू साथ न साथी राषूं , ना में मरू न मारू ॥२१॥ 
अटक्यां रहें न आण्यां आऊ , चालू नहीं चलाया | 

सोऊ सहज न हठ करि जागू , भूषा रहूँ न थाया ॥२२॥ 


पाठमभेद--प्रसौ-! । गिरास-२-४। निकस्यू-१ । करौ-१-५। रहो-१ ! 
कौ-१ । षपो-१ । हारो-१ । छाडौ-१ । राषौ-१। मरौ-? । मारौ-१ । 


१९वी साखी--मैने प्रजपा जाप वृत्तिमय चिन्तन का मन्त्र सीखा है। लोभ- 
लालसा की लहरे सब झाड भडक दी है-दूर कर दी है। मायारूपी काली नागिन 
ग्रब॒ काट नहीं सकती, उसकी विषय-वासना-कराम क्रोधादि सब डाढ़ जड़े गिन- 
गिन कर निकाल दी है । 


२०वी साखी--रज-वीर्यरूपी पानी से उत्पन्न इस देह मे रहकर भी देहा- 
व्यास रूप पाती का स्पर्श नही करता। क्राम-क्रोधादि की इस देह में भ्रग्नि जलती 
रहती है, पर मे उस काम-क्रोधादि विषयवासनादि भ्रग्नि से ग्रसित नही हूँ । त्रियुणा- 
त्मक शरीर मे रहकर भी मे निग्नु ण होकर उससे तटस्थ हैँ। विविध आशा वाले 
मन के साथ रहते हुए भी मे सब आशाओ से मुक्त हूँ । 


२१वी साखी--साधना रूपी कर्म का आरम्भ करता हूँ, पर वह कर्म निषकाम 
है | अ्रत. आरम्भ दिखते हुए भी निरारम्भ है। मुक्त होने के प्रयास में है, इसमे आने 
वाली बाधाओं से हारूगा नही । अपने ग्रात्मस्वरूप का साथ छोड गा नही, ज्ञाने- 
न्द्रियो को अन्तमु ख कर साथ रखूगा। न मैं काल-कवलित होऊंगा, अभेदभावना 
से किसी का मे मारक भी नही। 


२२वी साखी -कामादि प्रवृत्तियों से रुक नही, लोभ-लालसा के बुलाने पर 
आऊ नही, मन के चलाने से चलू नही, सहज दशा प्राप्त कर समाधि में सोऊ। 
सासारिक प्रवृत्तियो के दुराग्रह से जायू' नही, अपनी साधना छोड़ नही, स्वस्वरूप- 
प्राप्ति के परमानन्द से ठृप्त रहे पर उससे धापू' नहीं-विरत नही होऊ । 


४ कहे से 


जोगध्यान जोगग्नन्ध 





ज्यूं आकास सहज गुण ग्रासे , गुण कोई व्यापे नांही |। 
अवधू तन मन ऐसे राषे ज्यूं, चंदा जल मांही |२३॥ 
साहिब अबट साध सव घट धर , कीमति कहते ने आये || 
वार पार कोई मधि न जांणे , सब कोई अगम बतावे |[२४॥ 
प्रमपुरिप परम्यांन परमसुष , परापर पति पाया | 
जन हरीदास मन उनमनि लागा, सहजें सुनि समाया |[२४॥ 
पारत्रत्ष पति परम सनेही , समद रूप सब मांही || 
जन दरीदास साथ सुषि लागा , धार पार कछु नांही |॥२६॥ 


॥ इति जोगध्यान जोंगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥। 


॥ अथ प्राएमात्रा जोगग्रन्थ ॥ 


3४ प्राथमात्रा सुशों हो साथो , 

हरि भजन का मेद , कांम क्रोध का करिया छेद ।॥ 
एकपदि राषिवा पाँच साथी , मन मेसंत सारिवा हाथी ॥[१॥ 
में तें मोह दल जीतिवा जोगी , जुरा भे मेटिवा पवन रस भोगी ॥ 
सबद की गूदड़ी सास सव धागा , अचाहि की तई ले सींवरे लागा |।२॥! 


पाठमेद--ज्यौं-२ । कहैत-२ | उनमन-२ । पंच्‌-१ । 


शब्दा्थं--प्राणमात्रान्थ्ाण का काल से नियन्त्रण । एकपहि-एक स्थान, 
एकाग्र। मेमतत्मस्त | में तैं-मेरा तेरा। पवन रस भोगीजप्राणसमाधि रस । 
प्रचाहिल्‍अनिच्छा । 


२३वीं साखो-जेंसे श्राकाश में विविध वर्णों की प्रतीति होते हुए भी भ्राकाश 
९. सब वर्णों से लिप्त रहता है-ऐसे ही आ्रात्मसाघना मे लगा साधक अपने तन-मन को 
सब विपय-मोगों से अलिप्त रखे जैसे जल, मे चन्द्रमा ! 


श्री हरिदासजी की वास्ी 





निरास में मुद्रा सील संतोष सति चेला, ध्यांन की धुई' तहां सिधां का मेला ॥| 
दया धीरज डड साच करि गहिवा, विचार के आसण उनमनि रहिवा ॥३॥। 
सवद की सींगी सहज की माला , जत की कोपीन तहाँ जोग का ताला | 
निरमोह मी निहचल वासा , जरणां की जठा सिरि देषिवा तमासा ॥४॥ 
निरास उड़ाणी अकल की छाया, अधर उठि चालिवा तजिवा काम क्रोत्र काया। 
मेद सिर टोपी तन वाघंवर , निरमुण जो घोटा स्ूनि वष्ती न घर ॥५॥| 
>पाताल का पांणी आकास कू चढ़ाइवा, कलपना सरपणी पवन सुषि पाइवा ।| 
सतगुर सवद ले अगह अगम उर धारिवा, ग्यांन का चक्र ले काल कूँ मारिवा 
वारह सोंलहकला। ले एक वरि आशिवा, जोगका मूल यह जुगति सब जांखिवा । 
गुर का सवद ले भोरा जगाइवा , सरप बंबई तजि अगम तहाँ जाइवा |७| 
देषि पा धरिवा दया पंथ करिवा , उद्र भरे न सोइवा धात करि न धरिवा || 
मेमीत नग्री मोहनी माया , कामना मिटटी तब जोग पंथ पाया ॥|८। 
रहता सो भाई बहता सो वहणां, अवधू उलठा गोता मारि आकास में रहयां |। 
अरथ की अंधारी मिथ्या न भाषिवा, निरंजन मात्रा जतन स राषिवा ॥६॥ 
पाठभेद--दड-१ । वसती-२ । श्रपणी-१-५ । श्रगेह-१ । बारह-३-५ । देपि 
पाव धारिवा-१ । उदर-१। नगरी-१ । अर्थ- «८-५ । 
शब्दार्थ--भेद*रहस्य, ज्ञान, तथ्य । वारहन्सूर्य की कला, पिंगला । सोलह 
चन्द्रमा की सोलह कला, इडा। इडार्पपगला को एक धर सुषुम्ना में आरिवा- 
लाना । भौरालजजीवात्मारूपी भ्रमर | सरप ववई-संशय का मूल । देषिच्ज्ञानदृष्टि से । 
दया पंथ करिवान्मन, बचत, कर्म से अहिसक रहना। उद्र भरित्ञृति आहार 
कर । धात करि न धरिवान्सोना, चादी श्रादि धातु को लेना नहीं। भयभीत नग्री5 


देह रूपी नगरी कालभय से भयभीत है । रहताूएकाग्र मन । वहताचंचल मन । 
अरथ की अंधारीरूप, रस, शब्दादि विषयो का अन्धकार न शआराने देना । 


» पाणी-शुक्ररुपी द्रव जो स्वभावत अ्रधोगति है, जिसके निकलने का स्थान 
मृत्रेन्द्रिय है। उस पाताल स्थान से वी ये को झ्राकाश में चढाना-ऊध्व रेता होना । 
मन की चंचलतारूपी सर्पिणी को प्राणायाम की साधना द्वारा समाप्त करता, सतग्रुरु 
के उपदेशानुसार पकड़ मे न श्राने वाले इन्द्रियातीत चेतन तत्व की स्वानुभूति करना, 
नित्यानित्य विवेक रूपी चक्र से काल पर विजय पाना । 


ग्रात्माअभ्यास जोगग्रन्थ 


नि मिमी निफि नि नि मिमी मिली मिली ककलिकी लक लिन ली लि ननक जज न क जन अ ब कब न» भा एल्‍॥/८एएशशणशणशशशशशणशशशाशणणणणण 


डीवी सवूरी ओर के न देवा , आकास की भिष्या भाव छत लेवा | 
#वबाई न कलके मरम सब छाव्या, प्रमतत परसतां मेर मधि गाड्या |।१०॥। 
बसि निरंतरि आरंभ करिवा , काया कमंडल अमीरस भरितरा || 
%चिता डाकणी फ़िर गई लाजें , अनहृद सींगी गगन सुर वाज ॥११॥ 
जीवता मरे स॒ जुगि जुगि जीवे , अगम कन पियाला छक्या रस पीवे || 
उरम परम सपमना भोगी , अकल तरवर तहाँ बसे प्राणशनाथ जोंगी ॥१२॥ 
ज्ञन हरीदास सतगुर सवद कहे त्यों कीया, अकलि के आसर अगम गढ़ लींया 
माध सब ही वर्से तहां भें नांहो, जन हरीदास मन सुरति प्राण पस ता मांही।। 
जन हरीदास चेत्या सतगुर चितावे , सोबे सो पोव जाग सो पाव ॥१३। 


|| इति गआखमात्रा जोगग्रन्थ सम्पूर || 





॥ अथ आत्माअमभ्यास जोगग्रन्थ ॥ 


व्योम नहीं वसुधा नहीं . पवन जल तेज न लोई || 

अगम ठोंड़ करसण तहां , चोर कर लगे न कोई ॥१॥ 
पांणी विणि पांणी , अतिर हाथां विणि तिरणां | 
वारिन रहणां थाकि , पारि जाइ वहुड़ि न फिरणां ॥२॥| 





पाठमेद--जुग जुग-५। अकल-३-४ | श्र ति-४। वार न-३-५। पार-३ । 
वहौदि-३-४-५ । 

इब्दाथ--डोवीन्यात्र । आकास की भिष्यान्ञयनायास प्राप्त भिक्षा। उरम 
पुरम>इडा पिंगला । अ्रकल-कलनरहितचेतन । प्रकलि केन्साधना द्वारा, शुद्ध बुद्धि 
सें। चेत्याज्सावधान हुआ । अगम ठौडल्‍्परमधाम, आ्रात्मनिष्ठ। करसरण"कृषि, खेती । 
वारिन*इसी किनारे, संसार में ही। पार जाइन्पार पहुच, आत्मसाक्षात्कार कर । 
वहुड़िसवापिस, पीछा । 
$% वाई ने कलक--प्राए। अतवस्थित न हो यौगिक क्रियानुसार ही उसका 
प्रवाह रहे । 

« विषयभोग की वासनारूपी चिन्ता लब्बित होकर चली गईं । 


न दि ०» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





एके. साथी साथि , गया साथी गत दूजा।। 
देवलि देवलि पेसि , पसरि मन करे न पूजा ॥३॥ 
हारि जीति दोइ देस , तहां सब जीव का वासा || 
देषि तमासा डरथा , वहोड़ि मोहि आवे हासा ॥४॥ 
चिता की लगे न जोट , वोट सतगुर की आया || 
सतगुर साहस धीर , सु तो सतगुर तें पाया ॥५|| 
ग्यांन सिंघासरणि वेसि , एक आरंभ हम कीया || 
ब्रक्ष अगनि परजालि , पवनमुषि परवत दीया ॥६।| 
गया पाप परचंड , त्रिवधि मैं तें श्रम भागा ।। 
उलठा गोता मारे , प्रांण निरमे सुषि लागा |७॥| 
पाँच सपी ले साथि , परम सुपसागरि झूल्या || 
विवधि वेलि फल झऋूब्या , केवल विखि पाणी फूल्या ||<॥ 
डाल समाया मूल , काम यहु सतगुर कीया || 
त्रिवेणि असथांनि , जड़ां में पावक दीया ॥६॥ 
>गंग जमन मधि वेसि , उंद घरि सर समाया॥ 
परम जोति परकास , अगम गुरमम तें पाया ||१०॥ 


पाठभेद--स्यथिघासणि-१ । प्रजाल-१-५। प्रवत-१ । प्रचंड-१ । भरम-१-५। 
नृभ-२-४ । विविधि-१ । असथान-५ । 


दब्दार्थ--देवलि देवलि>"मन्दिर-मन्दिर । हासाल्‍हसी । वोटन्ञआाड, श्ोट । 


एक आरंभत्आरत्मचित्तन | परजालिन्प्रज्वलित कर, जलाकर | पवनमुषिन"प्राण- 
सिद्धि। परवत दीयातअहडूार हटाया । पाँच सषीज्अन्तमु खी पाचो ज्ञानेन्द्रियाँ । 
मूल्याचस्तान किया, श्रोत-प्रोत हुआ । विवधि वेलिज्वासनामय लता । कँवल विरि 
पानी फूल्या-हृदयकमल बिना विषयभोगरूपी पानी के प्रफुल्लित हुआ । डाल समाया 
मूल"्डाल रूपी जीव मूल व्यापक ब्रह्म में समाया । त्रिवेणी असथांनि जडां में पावक 
दीयाच्तीन ग्रुणो के प्रपद्बचरूप भौतिक भावनाशओ्रो की जड़ में ज्ञान की अग्नि लगाई । 


» गंग जमन-श्वास-प्रश्वासरूपी प्राण सुषुम्ना द्वारा दशम द्वार मे समाय 


आत्मागत्रभ्यास जोगग्रन्थ 


अफममंधानाा॥मरकानसकपिएनकरभा पाक मामंधा पी भावना 


धेनि धाम परदहरथा , पसरि पांणी नहिं पीव | 
परम ठनि घरि धसे , कुपह केरड़ा न जीव ॥११॥| 
अरचित अरत अमंग , नाथ निरभे निरभेदं |। 
जहाँ. तहाँ. भरपूरि , पूरि शे आस उमंद ॥*९२॥ 
बार पार मधि नांहि , छिप ल्हिं काहू छाया || 
अदिष्टि अपर अरूप , अग॒ह उररें अंतरि पाया ॥१३॥ 
तहाँ सापणि नहिं संचरे , डहकि दोइ डंक न धार ॥ 
प्रथम चढ़े नहिं. जहर , नमंत्र गारह न मार ॥१४॥ 
मेझ न लगे न मोग , सीस भोपी नहीं तोले | 
देवल विशणि देव अभेव , तहां कुलफ कोइ जड़े नपोले ॥१४॥ 
अरघ छांडि उरधे चढ्या , राग विशणि रागने वाज ॥ 

ब्रक्ष अगनि आमरण , सवद विणि सींगी वाज ॥१९।। 
तुला नहीं तहाँ तुल्या , विग्रा विशणि वेद पढ़ाया ॥ 
अगनि विना अस होम , पुनि विण पुन्य समाया ॥१७।। 





पाठ्लेद-ध्येन-२ । प्रहरया-१ । अ्रक्षर-३-५ । श्रगहि-४ | डहक-हे । 
पुन्य-२ । 


दब्दाथं--घेनि धाम परहुर्यानस्थिर वृत्तिहपी गाय ने सासारिक घर का 
परित्याग किया-मोह छोडा । पसरि पांणी नहि पीवेन्चृत्ति श्रव सासारिक पदार्थों मे 
जा विषयभोग के पानी को नही पीती । कुपहन्कुमार्ग । केरडानबछुडा । सापरि« 
वासना, माया । डहुकिचउचककर । दोइ डंकरराग, ढ षमय । गारबडूच्सतगुरु, मंत्र- 
दाता । भेरूनकाल। भोपीन्माया । कुलफन्कुन्दा, साँकल। अरध्नीचे । उरधेन- 
ऊपर, ऊँचा | आभमरणात्गहने, प्राभूषण । तुला-विचार, तकडी । 


१७ वी साखी--बिना तकड़ी के विचाररूपी तुला मे तुला । बिना पंडितो के 
सतगुरु उपदेश से वेद-आत्मज्ञान पढ़ा। बिना बाहरी अ्रग्नि के ज्ञानाग्नि भे सब 
प्रकार को वासतामय सामग्री का होम किया | जप, तप, दानादि पुण्य कर्म किये 
बिना परम पुण्य-स्वस्वरूप की प्राप्ति की । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


आरंभ विशि आरंभ , करम विखि करम स कीजे ॥ 
पी कप गए पदी जे 
विणि तपस्या तप तहाँ , पाठ विखि पाठ पदढ़ीज ॥१८॥ 


ईधण विरि ईघधण , अगनि पिखि अगनि स जारे | 
+ की 2 कप आप + कर 
विंग ही निद्रा नोंद , भूष विशि भूष संभार ॥१६॥ 


नव नाथ ले साथि , मेर चढ़ि आसखण धारथा || 


जोगारंभ विणि जोग , भोग विणि मोग विचारया |।२०।। 


नीर न कलके पारा मारया , यहु आरंभ हम कीया || 
ठगता जिके सुतों ठग ठावा , पकड़ि अगनि मुवि दीया ॥२१॥ 


पाठभेद--अरग्नि-१ । इहु-२ । ज्यके-२ । 


१८ वी साखी--बिना किसी स्थूल क्रिया के आत्मचिन्तन का आरम्भ किया । 
स्थूल कर्मो के बिना चिन्तन, ध्यान, समाधि आदि कर्म मे लगा। तितिक्षामय 
पत्चाग्नि आदि तप को छोड मन.संयम का तप होने लगा । बाहरी वाणी के पाठ 
बिना धारणा दृत्ति से स्वस्वरूपरूपी पाठ निरन्तर पढने लगा । 


१६ वी साखी-काम, क्रोध, लोभ, मोहादि ई घन वाली विषयाग्नि को छोड 
त्याग, वेराग्य, शील, जरणा झादि की ईंधन वाली ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर 
सम्पूर्ण कर्म जलावे। बाह्य निद्रा-सुषुप्ति के बिगा समाधिरूप योगनिद्रा ले। भोग- 
पदार्थों की भुख को छोड ब्रह्मानन्द रस की भुख जागृत करे । 


२० वी साखी--श्रन्तम्रु ख पाँचो ज्ञानैन्द्रियाँ, चारो अन्त-करण-ये नव नाथ 
साथ ले मेर चढ-सुषुम्ना द्वारा प्राण को दश्म द्वार मे पहुचा, श्रासन घारचा-प्राण 
को स्थिर किया । बिना यम-नियमादि भ्रष्टाग योग की साधना के राजयोगरूपी योग 
के अभ्यास मे लगे | सांसारिक भोगो के बिना स्वस्वरूप प्राप्ति रूप परम भोग भोगने 
का निमग्वय किया । 


२१वी साखी--नीर न ऋलके-मन में चचलता न रहे, पारा मारचा-वीर्य 
का पाचन कर ऊध्वेंगामी बनाया । हमने यह साधन प्रारम्भ किया। लोभ, मोह 
तृष्णा, काम आझ्रादि ठग मन को ठगने वाले थे, उन सबको ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध 
किया । 
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उतपति गअहेत जोगग्रन्थ 
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जन हरीदास सतग़ुर का चेला, डरे न सोचे जागे ॥ 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन, तो नगरी चोर न लागे ॥२२॥ 


|| इति आत्माअभ्यास जोगग्रन्थ सम्पूर्र |। 


॥ अथ उतपति अहेत जोगग्रन्थ ॥ 


व्योम नहीं वसुधा नहीं , पवन जल तेज न पांणी ।। 
धोस नहीं जदि राति , तदि कहि कौंग विनांणी |।?॥ 
सात समद मरजाद , नहीं गिर भार अठारा || 
चोरासी लष॒ जाति , नहीं जदि मंडल तारा ॥२॥ 
आदि सकति नहिं सेस , विष्ण त्ह्मा नहिं आया ॥ 
जनम जुरा नहिं मोत , जीव नहिं काल न काया ॥३॥ 
पुरव नारि रस पाँच , हाट पाटण न पसारा || 
दामणि गिगनि न गाज , नहीं बविरषा घण धारा ॥४॥ 


पाठमेद--कु ण-१ । गिरि-१ । विष्णु-? । विसन-२ । पुरिष-१ । 
पाटरि ४। वरिषा-३ | वृषा-५। 


वाब्दार्थ--व्योमज्आकाश । द्योस"दिन । विनांणी-चतुर, विशेषज्ञ । रस 
चच्चात्द, स्पश, रूप, रस, गन्च विषय पाँच । हाट>बाजार, दुकान । पाटश[ुर 
भेगर, कायानगरी । दामणि-विषय-वासनामय बिजली । गाजन्शगर्जना । घणन्बादल । 


न के वी साखी--महाराज हरिदासजी कहते है कि सतगुरु-कपा से भ्रब न तो 
+रउमओं का भय है। अ्ज्ञान निद्रा में सोवें नही, योग-साधना द्वारा सदा सजग रहते 
हैं। सर्वदा सहजावस्था में वृत्ति को स्थिर किये हुए हैं, तब भ्रब इस काया नगरी मे 
फाल-कर्मादि चोर कोई नहीं लग सकते । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गरड़ नो कुली नाग , मंत्र गारइ न गहरं | 
डसण नहीं अह डक , नहीं इम्रत नहिं जहर |४॥ 
गरविदोष न पोष , भत डाकंशि नहीं भेद ॥| 

भरू जोंगनि भोग रप्त रोग, रसना नहि कंध न छेद ॥६।॥ 
सात वार रुति तीन , घड़ी महरत नहिं लोई ॥ 

पहर दिन पषप मास , वरस जुग वरणन कोई ||७॥। 
घुध्या त्रिसा नम नींद , सेज सुप सोम न घर ही |! 

नहिं बेरी नहिं मित्र , नहीं निरभे नहि डर ही ||८॥। 
सुद्र धेस पत्री विग्न , विद्या विसतार न बाद | 

नहिं हिंदू नहिं तुरक , सरा नहिं सवद न स्वाद ॥६।|। 
नहीं चंद नहिं घर , हारि हठ जीति न मनही ।|। 

मुकति सिधि नव निधि , चित नहि चाहि न थन ही ।।१ ०॥। 
सिध साधिक जोगी जती , पीर नहीं पकंबर ॥ 

नहीं कुतब नहिं गोस , दत्त नहि देव दिगंवर १ १॥ 
नहिं तपस्या जिग जाप , नहीं करता नहिं कीया ॥ 

नहीं जोर नहिं जेर , जोग गोरष नहि लीया।।१२॥ 
नहीं सर नहिं गाइ , जबे तन तेग न तूटा ॥ 

नहीं हेत म्ुष हाथ तदि , स्वाद कहूँ लिया न छूठा ॥२३॥ 
नहि पाप नहीं पुनि, दया निरदे नहिंमाया।॥ 

नहीं मोह नहिं दोह , दृत दुसह नहि दुष सुष छाया ॥१४॥ 


पाठभेद--इमरित-१ । ब्रस-१+ विस्तार-१। खसुक्ति-५। डिगंवर-३-४ 


ज्यग-२। जग-३ । निरदय-३ । 


शब्दाथं--नो कुलिल्नौ वश सर्पो के । डसणा"काटना । वीरविदोषन्तान्त्रिक ५ 


कंधन्ग्रीवा, धड। रुतिच्सर्दी, गर्मी, बर्षो। घषुध्या त्रिसान्शुख-प्यास। नभचन्‍्नाभी, 
गहरी। सराच्कुरान की दण्डनीति। जवेचजिबह, हलाल १ तेग"करद, छोटी 
सलवार | तिरदेजनिदंयी, ऋर ॥। 


उतपति अहेत जोगग्रन्ध 
मा 


नहीं सील संतोष , गहर मति गुरू न चेला | 

नहीं ग्यांन नहिं ध्यांन , आप तदि अलप झकेला ||१ ४) 
नहीं विरह बव्राग , नहीं सेवग नहि स्वामी || 

पट दरसण पष नहीं , तदि आथि अरचित बहु नांमी |।१६॥ 
महल दरगह सेक सुष , नहिं, हो नारी छंदा ॥ 

नहीं जोध जर कंवर , नहीं गे गौड़ि करंदा ||१७॥ 
नहिं पाइक नहीं फौज , चूक नहिं चाल न धरही ॥ 

सूब जायिग दातार , नहीं कौड़ी नहि कर ही |१८॥ 
रत नहों राजा नहीं , देत नहीं देवाहर | 

नहिं पत्री नहिं पड़ग , सर रिण तूर न काईर ॥१६॥ 
नहीं नाद नीसांण , है न बहता गेवा बल ॥ 

नहिं सांवत नहिं दर , भींछ रिण हांकन कावल ॥२०॥ 
तदिस अपंडित राम , आथि अब साथी सोई ॥ 

सब जीवां का जीव , तास गति लगे न कोई ॥२१॥ 
जहाँ तहाँ. गोपाल , गोप सब मैं गोपालक ।। 
नहीं जोर नहिं ज्यान , नहीं बृढा नहिं बालक ॥२२॥ 
सिरजनहार अपार , नांव नाराइण लीजे || 
निरायूल निरस्यंघ , तहाँ फिरि सरबस दीजे ||२३॥ 
ये सब करि सब तें अगम , हरिजन हरीदास निरे निड़र || 
आंण हंस मोती चुगे, मांनसरोबर मंक्रि घर |२४ || 


पाठमेद--इकेला-५ | श्ररिचित-४ । वहो-३-४ । वहु-! । जरकंब-३-४ ! 
जाचिक-१ । श्रादि-३ | फिर-३। ए-३-४ | 





बब्दा्य--घट्‌ दरसरा“जोगी, जंगम, सेवड़ो, बौद्ध संन्‍्यासी, शेष। जरकवर- 
घन, सन्तान। गे गौड़ि करंदान्मस्ती वाले हाथी नहीं। पाइक-दास, सेवक । 
गेवावल-देवो वल । सू बन्सुम । जाचिग-माँगने वाला । देत-देत्य। देवाइर-देवता । 
रिण-रजमृमि | तूर-्तुरही। साँवतन्अति झूरवीर । भीछन्सेनापति । कावल+ 
उल्टा, विपरीत । तदिस"तहाँ । श्राथि-आखिर. भ्रन्त में । मंभिन्मध्य, बीच । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास उदवुद कथा , परमगति गुर गमि लहिये || 
घर बन गिरि तर कंदरा , राम राषे तहाँ रहिये |२५॥ 


|| इति उतपत्तिअद्देत जोगग्रन्थ सम्पूर ॥ 


जय 


॥ अथ सवदपरीछा जोगग्रन्थ ॥ 


भगत जंगम जोगी जती , सोफी ऋहा संन्यास || 
माया की छाया छकक्‍्या , निरभे ठोड़ निरास ॥१।। 
बाद कियां वित घटठत है , »अपत परमदत जाई ॥ 
मनिष जनम धरि हरि मजे , मन फिरि मनहीं समाइ ॥२॥ 
राग दोष में तें मनी , जहां तहां मन देत || 
आरणनाथ पति छांड़ि करि , मार सगे सिर खेत ॥३॥ 
ग्यांन आंधि माया मुदित , जीव जागि सके तो जागि | 
अपरणा पला छुड़ाइ करे , पतित परम सुष लागि ॥४॥ 
विश्र वेद काजी इलम , दहूँ पपा दोह तात॥ 
वीचि समंद उम्रा इथां , कहे तहां की बात ॥५॥ 
जेन धरम कांटा करम , मरम करि सके न दूरि ॥| 
चिदानंद सब तें अगम , जहां तहां मरपूरि ॥६॥ 
च्यारि बरण का मूल कहां , हरि परम सनेही पीव || 
हारि जीति श्ुरकी पडी , तहां अल धा जीव ॥७॥। 
पाठभेद--गिर-२-३। जहाँ-२। परम दत-३-४। सिरि-३-४। दहौ-५ | 
चारि-१। 
बब्दार्थं-- तरच्तरु, वृक्ष । छकक्‍्यान्धापा, तृप्त हुआ। ग्यान आँषि माया 
मुदितत्ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त है पर अ्ज्ञान से ढके हुए है। इलमन-कुरान, विद्या । दहूँ 
पषाचदो पक्ष, हिन्दू-मुसल्मान । इथान्यहा। काटाच्शूल, कर्मबन्धन की भाडी । 
व्यारि वरण-न्‍”बआाद्मणा, क्षत्रिय, वेध्य, शूद्र | अल धानउलभा । 
>< अपत-अपित प्राप्त मनुष्य जन्मरूपी परम दत-परम धन जाइ-व्यर्थ जा रहा है। 


“« छह +-+ 


सवदपरीछा जोग ग्रन्थ 





पट दरसण सोध्या सबे , सु तो ओर ही रीति |। 
ऊलामालीं जहां तहां , पष्रा पपषरी विपरीति ॥|८॥। 
गावण सँ गोेवणश भला , रोवण गावण मांहि |। 

राम वियोगी जीव के , तलफि तलफि मरि जांहि ॥६॥ 
लाप गरंथ का अरथ यह , कोटि पदां पद सेष ॥ 

साहिब सबते सनमुषरि सदा , तू सनम्ुप होइई देष ।॥।१०॥। 
अनंत साषि साथाँ कही , मांहि रतनपति राम ॥। 

उल्टा गोता मारि करे , करो आपशणां काम ॥११॥ 
तज तनसुष चोवा चंदन स् थो , सब अंगि हीरा हेम उजास ॥ 

सु तो सिंगार कोइ ओर है , जहां मिट काल की त्रास ॥१२॥ 
सिला वेसि तपस्या करे , कंद मूल पणि पाई || 

वा तपस्या कोई ओर है , जहां त्रिवधि ताप सब जाह ॥१३॥ 
हों विधि भोजन लेत है , दुरथा देह की बोट | 

वोह मौजन कोई और है , तहां मिये काल की चोट |।१४॥| 
धर्म नेम तीरथ बिरत , प्रीति हेत मन मांहि | 

सु तो तीरथ कोई और है , जहां सबे पाप झड़ि जांहि ॥१४॥ 
चारत ले देही डंडे , अन आंवलि करि पात || 

छुतो चारत कोई ओर है , जहां काम क्रोध भ्रम जात | १ ६॥ 
पांच अगनि साधे सु तो , फल ताके तहां जाइ || 

तह्म अगनि अगटी नहीं , डाल मूल सब पाह ॥१७॥ 
देह पेह निरणुण दसा , अनफा स्व निरणुण खेत || 

निरभे पदि पहुँता नहीं , लग्या कौंण मो हेत ॥१८॥ 





पाठमेद--विवोगी-४-५ । इहै-२ । यहै-३ । साष-२। षिणि-२। वहु-१ । 
 ब्रेत-१। आमल-५। भरम-१-५। पद-३-५ | स्पे-१। 


शब्दार्थ--उल्टा गोता-बृत्ति अन्तम्ुख करि। से धोनइत्र । हैमनसोना । 


उजासन-्प्रकाश । परिज”खोद कर | वहौज”्ञनेक, विविध । दुरया5छिपा । वोटम-ओट, 
आह। चारत-न्रत विशेष, चान्भायणादि। डंडें-दण्ड दे, कष्ट दे | आंवलिन्मलिन । 
प्रनफा सू-विनातफे, निष्काम । पहुँता-पहुँचा । हेत-प्रेम, स्नेह । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


विवधि धरम तपस्या विवधि , चलत देह के भाई | 
सुतों पंथ कोई ओर है , तहां सात समंद लंधि जाह |।१६।' 
सतगुर सबदां मन घज्या , थाटि उतारया आथि || 

दूजा लाइ दूरि गया , एके लाइ हाथि ॥२०॥ 
चितामणि दरई  तहां , सुतो सबे सुप लेत॥ 

वा चितामणि कोई ओर है , प्रगट परम पद देत |२१॥ 
धाह $गनि सुष ग्रजले , तांवा लीया ताइ || 

सुती तावा कंचन भया , जब पारस परस्या जाइ |[२२।| 
स्याह लाल जरदा सुपेद , मिरवरि सुत हाथि हजूरि ।। 

लोह पलटि कंचन करें , सो पारस कहूँ दूरि ॥२३॥ 
हीरा की सोमा कहा , सुतो चोर ले जाई || 

वो हीरा कोई ओर हे , उलटे चोर कू पाह ॥२४॥ 
मांनि अमांनि दोइ गरव गत , प्रगट परमपद हाथि ॥ 
कांमपेन सुरही सब , सु तो कांमघेन तहां साथि ॥२४॥।। 
मन मरजीवा तन समद , उलठा ग्रोता पाई ॥ 

हीरा ले न्‍न्यारा रहा , पारा जल न सुहाई ॥|२६।। 
चंदन तरचर की संगति , बसे स चंदन होई ॥ 

अरस परस गति एक है , नांव धरण कू दोह ॥२७।॥ 
चंदन तरवर विवधि वन , चंदन मिले न काहू रंगि || 

ओर ब्रिह्ल चंदन भया , मिलि चंदन के संगि ।|२८॥। 


पाठमेद--परगट-४ । मुषि-३ । परजले-३। सपेत-४-५। गिरवर-४-५ | 


वोह-१ । ग्रव-१ । कांमधेनि-३-५ | येक-२ । विविधि-१ । ब्रिष-१ । विरछ-रे । 


शब्दार्थ -सात समंदजषड्‌ विकार, काम-क्रोधादि तथा सातवां अहड्भार । 


दूजा लाइन्सासारिक पदार्थ । दरई-द्रवित, प्रसन्न । धाहचलपट, ज्वाला | हीरा की 
सोभा कहा सु तौ चौर ले जाइच्ठउस मनुष्य-जन्मरूपी हीरे की क्या शोभा है ? 
जिसको काम, क्रोधादि चोर चाहे जिघर ले जाय । सुरहीन्गाय । 


सवदपरीछा जोगग्रन्थ 





कलप ब्रिल्ल सब्र तें अगम , सतगुरि दिया बताई ॥। 

जा परष्यां दोजग दुरे, काम क्रोध भ्रम जाइ ।।२६॥ 
दत्त आ। दालिद गमे , मन का तोटा दूरि ॥ 
सुतो दाता सब तें अगम , जहां तहां भरपूरि ॥३०॥ 
जात लगी जोगी ठग्या , भज़न करत सब साध ।। 

सब देवां सिरि देव है, हरि अपरंपार अगाव ॥।३१॥ 
सुप सीतल इम्रत सुधा , मन करत प्रेम धरि पांन |। 
सुतों चंद कोई ओर है , प्रगट हरे अभिमांन ॥३२॥ 
कवल विगसि प्रगटी किरणि , घट मैं अधट उजास || 
पदचिम दिसि ऊगा अरक , नप सिष नाभि प्रकास ॥३३॥ 
आठ पहर इग्रत सुधा , अरस परस रस एक || 
सुतो इन्द्र कोई और है , दूजा इन्द्र अनेक ।॥३४॥ 
जनम जुरा घठ पट नहीं , जम की लगे न गाज ॥| 
सुतो राजा कोई और है , जा का सब परि राज |॥३५॥ 
सत्र देवां सिरि देव है, सब साहा सिरि साह | 

सब सुलितांना सिरि सुलतांन हे , हरि पूरण बह्म अथाह ।।३६॥ 
लप चोरासी जीव जहाँ तहां , नाना विधि दीदार ॥ 

ए सत्र करे सब तें अगम , अनंत जोग विसतार ||३७॥ 
वसे कहां नांहीं कहां , कौंण सके ओगाहि | 

वार पार कीमति नहीं , नांव धरत है ताहि |[३८॥ 





पाठमेद--भरम-१। दाल्यद-२ । द्वालद-५। इमरित-१ । येक-२ । सुल- 
ताना-५ । ये-२ । विस्तार-४ । हु 

शब्दाथं-परस्था-स्पर्श किये।, दत आपेजआनन्दरूपी धन दे। दालिद गमै> 
गरीबी जाय । सू तौन्चह । जात लगी ज्रोगी ठग्या-जो साधक्र पुजने लगता है, वह 
ठ्गा जाता है । कंवल विगसि-नामिकमल खिला । प्रयटी किरणिन्ज्ञान-ज्योति जगी । 
पद्धिम दिसिन्य्ात्मनिष्ठ दशा। ऊगरानउदय हुआ। अ्रकच्सुर्य, ज्ञानभानु | इम्रत 
पुधा-चन्द्रकिरण । साहांन्‍्साहुकार | सुलतान-बादशाह । दीदार-पआकार, दर्शन । 
ग्रोयाहिन्यता लगा सके । 


हर 


श्री हरिदासजी की वाणी 


नांव धरूँ तो में उरू , हरि अपरंपार अछेह || 
सुत तात मात वनिता नहीं , गांव देस नहिं देह ॥३६॥ 
जन हरीदास पति का बरत , अपरणें हिरदे धारि ॥ 
पर पांणी लागे नहीं , उलटी पंष सँवारि ||४०।॥| 
प्रमसिध॒ परवांण क़हां , वहो कीमति करत गये हारि || 
जन हरीदास निरमे मते , निरमे वसत विचारि ॥४१॥ 


|| इति सबदपरीछा जोगग्रन्थ सम्पूर्श | 


॥ अथ वीरारस वेराग जोगग्रन्थ ॥ 


क्या कहिये कहशी कहा , रजमां रहणी मांहि।॥ 
सो साहिब के हाथि हे , दे तो अचरिज नांहि ॥१॥ 
रहणी तो जे हरि भजे , रहे निरन्तरि लागि।। 
बलता बुओे अंगर सब , वहोड़ि न ऋलके आगि ॥२॥ 
को चरचे को बवंदिजे, को निंदे गहि छार ॥ 
पेले साध समापत्रि में , कलपे नहीं लगार ॥३॥ 
जो कलपे तो कसर हे , कछु किरची मन मांहि || 
अगम तहाँ पड़दा इहे , निज तत परस्या नांहि ॥४॥ 
ज्यूं हम देषें त्यूँ कहे , ऊँची करि करि वांहि || 
कुरंग स्यंघ बेसे नहीं , एक ब्रिद्ठ की छांहि ॥५॥ 
पाठभेंद--धरो-१-५। डरौ-१-४ | ब्रत-१ । परमस्यंघ-१। न्‍्यज-२ ! सिघ- 
३-४ | येक-३-४ । 
दब्दार्थं--पतिन्त्रह्म । वरत>”बश्नत । परवांणन्‍परिमाणा, नाप-तोल । रजमार 
महल | चरचेन्पूजे । वंदिजेन्वन्दगा करे । कलपेजतरसता रहे । >कसर-कर्मो 
किरचीजअस, सदोषता । इहैत्यही । निजततन्श्रात्मतत्व | कुरंगनमृग । स्यंघर्नसहु । 


- छेने हो 


वीरारस वेरागजोगग्रन्थ 





दुनिया हूँ वांई दई , परमेसुर स् प्रीति ॥ 
साथाँ का सुप अगम हे, याह कछु उल्टी रीति ॥६॥। 
करम कठिन रहणी कठिन , कठिन साथ की टेक ॥ 
ज्याँह वाताँ साँई मिले , सो कोई कठिन विवेक ।।७॥ 
विरह चोट लागी नहीं , राध सवद सुष दूरि || 
काम क्रोध में तें मनी , पग दे सक्‍या न चूरि ||८॥ 
या बेदनि कटियों कठिन , जांणं विरला कोइ || 
दया जहां आरंभ नहीं , आरंभ दया न होई ॥।६॥ 
दया देस तहां वास करि , निरभे पद भजि रांम ॥ 
घीरज में घन मिलेगा , यहि ओसर यहु कांम ॥१०॥। 
मन चंचल निहचल भया , गब्या ग्यांन की पालि || 
जाग्या सो मरमे नहीं , बता पड़े जंजाल ॥११॥ 
>पाणी मांहि पेसि करे , धरे निरन्तर ध्यान |। 

मन मछली चितवत रहे , वड़ी विपति यहु ग्यांन | १२॥ 
अगम तहाँ पहुँता नहीं , गुण इन्द्रथा का प्रतिपाल ॥| 
गुर कीवर सिप साछली , तकि तकि म्हैसो जाल ॥१३॥ 
साध तहां सुरमप सदा , हरि सुमिरण स्तन हेत |। 
प्याल पव्या पर पात है ,जा का सना पेत ॥१४॥ 


पाठमेद--परमेश्वर-३-४५ । व्यरह-२ । तहाँ-१ । न्‍्यहचल-५४ । प्रितपाल-३ । 
मष्य-! । 


। क्षब्दाथं--टेक-जिद, आग्रह । बेदनिन्पीडा । दया-अहिसा । आरभन्‍्सकाम 
कर्म, यज्ञादि। गड्धयानरुप गया | फ्रीवर”मछुवा। सुरभष"सुकाल, जमाना । 
ध्याल पड्यान्ससार के खेल मे पड जाने से । घर-गधा । 


>९ बगुला पानी मे बेठ निरन्तर ध्यान करता है पर उस ध्यान का लक्ष्य मछली 
की हिसा है भ्रतः इस तरह वक-ध्यान लगाने से लक्ष्य-प्राप्त नही हो सकती । 


धान | 


श्री हरिदासजी की वाणी 





प्रांग सनेही सोह मां , सुमरि सनेही रांस || 
अलप आव आलस कहा , सुपना का सा कांस ॥१४५।॥ 
बार बार तोद कहूँ, तू कर न अपणया काज ॥ 
गोविंद मज जीवश इसा , जिसा वबील का राज ॥१६॥ 
काल कहर चितवत रहे , तकि तकि रोपे डांण ॥ 
डांण पव्यां कहि कहा करे , अज्या सिंध से मांण |१७॥।। 
गोरू वाल ही छाड़ि करे , पेत विडाणा पाह |; 
मार सहे संकटि पढ़ें , संकटि पड़ि पछिताई ॥१८॥ 
आप सराहे आप कूँ , चाहे मांनि सुहाय ॥ 
साहिब साथ न आदरे / यो | ही बड़ा अभाग ॥१६॥ 
साध तहां निरबरता , जहां बेर वहां ग्रेत | 
प्रमेसुर पति छांड़ि करि , नरक जांण से हेत ||२०॥ 
मन मरकट मति छाड़े नहीं , कूरम मति दे दूर ॥ 
उलू आंधि अछोप हे , तो दोस कहा कहि सर ॥२१॥ 
चिंता की डाली भई , सुसा ग्रांण ता मांहि ॥ 
काम क्रोध आंष्या अड्या , मरणा श्रम नांहि ॥२२॥ 
पांच स्वान पांचू दिसा, आह पहूँता वीर ॥ 
कुबधि काल चितवत रहे , तकि तकि मारे तीर ॥॥२३॥ 
मोह पासि करे काल के , फांध्या सब॒ संसार ॥ 
मिरघ तहां परगि मति घरे , यो ही अरथ विचार ॥२४॥ 


पाठभेद-सुमिरि-१! । सुमर-५ । कहौ-१-५ । जीवन-३। क्या-३-५। 
अजा-१ । चरकि-२॥ मत-रे-४। च्यता-२ | कुबुधि-१ 


शब्दार्थं--सोइमांच्सोवे मत । आवच्यायु । वीलच्जुगनू । डाखच्दाव, 


मौका, कर । गोरून्गाय-बेल । विडाणाचदूसरो का, औरो का । आदरेच्सत्कार 
करे। मरकठ मतिनन्‍वंचल बुद्धि। कुरम मतिल्अन्तवृ त्ति । अछौप-अहश्यता, 
नही देखना । डाली"छबड़ी, पीजरा । भ्रड्यान्अटका, रुका । पाँच ब्वानन्काम, क्रोध, 


लोभ, मोह, भय । फांध्यान्फेसाया । मिरघतन्‍मन मृग । 


न 9७ “+++ 


वीरारस वेरागजोगग्रन्थ 





रांवर छ मन मति मिले , न करि कंस स्त प्रीति |॥ 
ब्रह्म का वर ॒छाड़ि दे , संकर का वर जीति ॥२४॥ 
तिण परि किय की बोस की , जीवण ऐसा जांणि ॥ 
रांम सनेहीं सुमरे मन् , सुरति सहज घरि आंखि ॥२६॥ 
विष तरवर ते फल जड़े , सो फल विष ही होह.!। 
ताकू' साध ने आदर , कोटि करे जे कोइ ॥२७॥ 
मरम छाड़ि भरमे कहा , करम कठिन छिन वात || 
राम कहत भड़ि जांहिगा , ज्यूं तरवबर का पात ॥२८॥ 
निम्ग्रेत निरभे मते , ध्वनि सुधा रस पाह ॥ 
उल्टा पेंलि आकास में , सुष में रहे समाह ।॥२६॥॥ 
लोकारंबन होत है , मनिष जनम का भंग || 
हिरस धक्ता दे जात हे , इहे स काचा रंग ॥३०॥ 
जहाँ आपो तहाँ ऊरमी , हरस तहाँ विभचार || 
ए दोन्यों मोदी व्यथा , संतों करों विचार ॥३१॥ 
राम रसाइण अजब है , दूजा रस करि दूरि || 
या बेदन कू हरि जड़ी , है हाजरां हजूरि ॥३२॥ 
नेडा हे न्यारा नहीं , न्‍्यारा नेडा नांहि॥ 
प्रमेसुर सब तें अगम , व्यापि रहा सब मांहि ॥३३॥ 





पाठभेद--म्रध-२े । मृध-२ । मृग-५ । जाइगा-५। न्यस-२। हरसि-१ ! 
हरस-२ । अहैस-३ । ये-२ । व्याप-१ । । 

दब्दार्थ--किणकी-फुहार, लघुबिन्दु । निसप्रेही, नि.स्पृह बेलाग । सू नि- 
भुघारस धाइ-निराघार दृत्ति से आत्मनिष्ठ हो परमानन्द रूपी अ्रमुत का पान करे । 
उलटा षेलि श्राकास में>अन्तमु खबृत्ति हृदयाकाश में स्थिर कर॑ । लोकारंजन+जाति- 
कुल व्यवहार में । हिरस-चाह, आश्रासक्तिमय प्रेम । ऊरमी-षट्ऊमिल्‍हर्ष, शोक, 
लोभ, मोह, मद, इर्प्या। मोटी-बड़ी, महान । दूजा र॑स-भोग-वासनामय रस । 
हाजरां हजूरि-सब काल सौजूद । | | 

साखी २४-वी रावण सू' मन मत मिले-कामरूपी रावण क्रोधरूपी कंस से 
सम्बन्ध मत जोड़ । ब्रह्मा का वर-सांसारिक पदार्थों की ममता छोड़ । शंकरं का वर> 
रजोगरुण की भावनाओं को जीत । 92, 


श्री हरिदासजी की वाणी 


मन मेला हरि निरमला , मन चंचल्ञ हरि थीर ॥ 
मन थिर होह न हरि मिले , सांमलि आतम वीर ॥३४॥ 
अवगति भमजि आलस कहा , इहे बाधक फंद जांखि | 
रांम विसारथां होत हे , मनिष जनम की हांणि ॥३४५॥ 
ज्यू: मकड़ी माषी ” गहे , कंठ पकड़ि ले जाइ ॥ 
यूं निगसावा जीव कूँ , काल विधूसे आइ ॥३६॥ 
माया दीपक देषिये , रांम न खूके पीव ॥ 
आप अंधारे आपके , पड़ि पड़ि दाकके जीव ॥३७॥ 
घरम नेम तीरथ चरत , तुला तुलव है जाई ॥ 
छाज बज़ाबे डोकरी , ऊँट पेत रू पषाह ॥३८।॥ 
राजा की चोरी करे , दुरे रंक की वोट || 
रंक वोट कहि क्यूँ टले , कहर काल की चोट ॥३६॥ 
घांट गाइई करि वारणे , सुपी न देष्या कोह | 
लात मारि चलि जात है , माजन का मग होह ॥४०॥ 
जल माया जिव माछली , षुसी वसे ता मांहि ॥ 
काल कीर वाँसे वहे , निहचे छाड़े नांहि॥४१॥ 
लोक लाज सिर देत हैं, देत न लाबे वार॥ 
सिर साहिब कू सोंपतां , तू क्यूँ करे विचार ॥४२॥ 
सती जले ब्रा मरे , कठिन बात पल कांम || 
निसग्रेही निज साथके , राति द्योस संग्राम ॥७३॥ 


पाठभेद--नुमला-२ । आत्म-४-५। यहै-३ एह-५। वधिक-१॥ विधौसे- 
१०५ । दीपग-२-५ । ब्रत १। क्यौ-३-४ । लोग-१ । दिवस-१ । 


शब्दार्थं--मेलाजवासना से कलुषित । थीर-"स्थिर, निए्चल । निगसावार 
स्वामिद्दीन, गुरुहीन, विना सहायक, निस्सहाय । विधू से-नाश करे । माया दीपक 
भौतिक दृष्टि से। अँटन्य्रहंकाररूपी ऊँट। दुरेच्छिपे, श्रोट ले । भाजनन्वर्त्तन । 
चाँसे वहैन्साथ चलता है। राति द्योसजरातंदिन । 


;।॒ 


भरमविधृ्‌ स जोगग्रन्थ 





अजब वात पेंडा अगम , जीव जागि सके तो जागि ॥ 
मन सज्जन तोद कहूं , यहु वीरा रस वेरागि ॥४४॥ 
कजली वन रेवा नदी , गे राष मन मांहि॥ 
ऐसे हरि रू मन मिले , तो फिरि बिछुड़े नांहि ॥४५।। 
पैंडे मरे तो परमसुष , पहुँता हरि समि होह ॥ 

जन हरीदास हरि मजन की , घाटी लहे न कोई ॥।|४६॥। 
जन हरीदास कहि क्यू दुर , शंम भजन रस रीति ॥ 
भूकुटी मांही देषिये , जाके जेसी प्रीति ॥४७॥ 


|| इति वीरारस बेरागजोगग्रन्थ सम्पूर |॥ 





॥ अथ भरमबिधू स जोगग्रन्थ ॥ 


आलम पलक ऊपर पालिक , करता करण वरण विसतार । 
वसुधा तुया अगनि तत वाई , रवि ससि सोभा भार अठार ।।२॥ 
चोदा मवण गवण गुण ग्रामी , तारामंडल रचण त्रिय लोक | 
सामर सपत अष्ट गिर परवत , नदी निवासे वहे अलोप ॥२।। 
स्यो समर सक्ति विष्ण ब्क्मादिक, नव घण दांमणि ईद कुमेर | 


| + आ के 


पांखी च्यारि च्यारि विधि वांसी, घटि घटि अहूँ मंडाणा मेर ॥३॥ 


पाठ्मेद--गह-१ । स्थृ'-१ | सौ-५। विछरे-१ । भ्रकुटी-१ । विस्तार-१ | 
तेय-१। सप्त-३। असट-२ । सकति-२। विसन-२ । नौ-१-३। चारि चारि-१ | 
चह-! । 

शब्दार्थ--प्रजव बात-आत्मचिन्तन में लगना ग्रजब अनोखी वात है। पैडा 
अगमनमार्ग निराधार है । गे>गयन्द, हाथी । विछुडेन्अलग हो। घाटी-कठिन रास्ता । 
क्यू दुरेन्‍्क्यों छिपे । भृकुटी-आँखों मे । आ्ालम-्सर्वश्ष। घलक-संसार । तुयार 
पानी । भार अठार-अशेष वनस्पति । चौदा भवरण-चौदह लोक | त्रिय लोकच्पाताल, 
भू, स्वर्ग । स्‍्थो सक्ति सक्तिल्‍्शक्ति सहित शिव। कुमेर-कुवेर। षांणी च्यारि- 
चतुविध सृष्टि-प्रंडज, स्वेदज, 'उद्भिज, जरायुज। च्यारि विधि वाणीन्परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी । अरहु-अहडू र । मंडारा-बना हुआ । मेर-मेरु पर्वत 





श्री हरिदासजी की वाणी 


सुर नर असुर पसे आप में , माया दडी स ममता जेरि । 
पेलि पिरया के अजहूं पेलसि , माया घटे न ममता फेरि ॥४॥। 
ब्रह्मा के वरसि अनंत जुग वीचे, सोई ब्रह्मा डरे विधन वष काल || 
वोछी आवब अखुरा षोठा , ए झूठे सुष कूठा मोपाल ।॥।५॥ 
वांणी तजि कठिन कुष घिकरि कानें, सुमरि सुमरि अंतरि निज सार ॥ 
निज पुरिष निरषि निरषि निज नेडो, जन हरीदास हरि परम उदार ।६। 
हेवर गेवर गांव गढ़ , महल मगन रस राज || 
छत्र सिधासण सेक सुषि , वाजा गहरी गाज ॥७॥ 
नरपति भोपति दरि पड़ा , सिजदा तन तोलंत || 
जा दिसि देषं सो नवें , हुँकारे बोलंति ॥|८॥। 
तषत पढ़ा कौंड़ी षुसी , राता काचे रंगि॥ 
अरक अगनि में ऊजला , वो हरि हीरा नहि संगि ॥६।। 
माल सुलक पु गडा पृहोंस , षण पतिवरता नारि ॥ 
कर जोड्या आगे पड़ी , अरस परस दीदार ॥१०॥ 


पाठभेद--अ्रणौ रा-५ । ये-२ | भूपाल-२ । दिस-४ | पुहम-१ । पतिभरता-१ । 
दाब्दार्थ--कांनेएक ओर । निज नेडोन्अपने भ्रति समीप । हैवर-घोडे । गेवर- 
श्रेष्ठ हाथी | दरि षडा5प्रागे खड़े । सिजदा-तमस्कार, सलामी । पु गडा-बाल-बच्चे । 
पुहोमचभूमि, राज । 
४थी साखी--ममतारूपी छोटी मायारूपी दडी को लेकर मनुष्य, देवता, 
राक्षस षसे-लडते हैं, खेलते है । बहुत से खेलकर धाप गये, बहुत से और खेलेंगे । 
पर यह ममता तथा माया का फेर कभी न घटता है, न कम होता है ! 
५वी साखी-ब्रह्मा के एक वर्ष में अनेकों युझ बीत जाते हैं। वही बहा काल- 
रूपी विघ्न से डरता है। तब अ्रति अल्प श्रायु वाले हे मनुष्य ! तू व्यर्थ ही इन भूठे 
सुख देने वाले मायिक पदार्थो-में क्‍यों उलभता है ? 
श्वी साखीं--सिहासनो पर बेठने वाले बादशाह कौंडी-राज्यसंपत्ति आदि 
सामग्री मे ही खुशी है, प्रसन्न है। पर उनका यह सब साज-बाज विनाशी है, कच्चा 
रंग है। जो सूर्य तथा अग्नि को प्रकाश व ताप देने वाला चेतन तत्वरूपी हीरा है, 
वह हीरा उसने प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया । ग्रतः उसका जागतिक प्रयास 
व्यर्थ है । 


स्वर» ०... टन २ बन्‍णान्‍याे 


भरमविधू स जोगग्रन्थ 





राग कलावंत हुड़कणी , काजी मिसर वमेक || 
अगम उरक अंतरि नहीं , बेली कथा अनेक ॥११॥ 
वहों विधि वागा वहु सपी , वहों सॉधा चहु पान ।॥ 

वहीं विधि भोजन वहु रतन , हीरां जड़त पलांण ॥१२॥ 
हेस जड़त हँथ सांकलां , गज्लि मोतिन की माल ॥ 

या जल मैं वृढ़ा घणां , ऊंडो अनंत अताल ॥१३॥ 
हरि तजि परकीरति रता , साच न मांन कोई ॥ 

के दाधघा के दाझसी , या दींवा की लोई ॥१४॥ 
पंच कडी पडके सदा , त्रिवधि ताप का जाल ॥। 

के मारथा के मारिसी , कांठे उम्रीः काल ॥१श॥ 
लंकापति रांवणश कहां , कुमकरण कहाँ बंस | 
हिरणाकुस हिरणापि कहां , महिसासुर कहां कंस ॥१३॥ 
जुरासिंध सिसपाल कहां , दुसासण कहां भींव || 
केरूदल पांड कहां , पगां जू पढ़ती सींव ॥१७॥ 
छ चकये मुचकन्द कहां , कहां विक्रम कहां भोज || 
सांवत पृथी चोहाण कहां , कहां अकबर नोरोज ॥१८॥ 
एती सन तोश कह , सुणि सति सोमा कानि ।। 

मैं तेंतजि तू राम मजि , कंद्यो हमारों मानि ॥१६॥ 
... वाठ्मेद-मिश्र-१। वहु-१ । जडित-१ । प्रकीरति-१ । त्रिविधि-१ । महिषा- 


सुर-१ जुरास्यंघ-२। स्यसपाल-२ । सिसुपाल-१ । करो-१ | पंडों-१ | प्रथी-२ । 
प्रियी-४ | येती-२ । तज्य-२। भज्य-२। 

शब्दार्थ-वागानकीमती पोशाक | सौधारइत्र । ऊँडाज्गहरा । परकीरति रता- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के पदार्थों मे लगा हुआ । दाघानजला । दामसीन”जलेंगे । पांच- 
कडीन्दाब्दादि पाच विषयो की कड़ी। त्रिवधि तापन्ञाधिभौतिक, श्राधिदेविक, 
ग्राध्यात्मिक । काठेन्यास, समीप । बगां जू-फौज मे, सेना मे । सीवन्सीमा, फटाव । 
सति शोभान्सत्य की शोमा । 

११वीं साखी-कलावतों के गाने, पंडित-काजियों के उपदेशादि श्रनेक प्रवृत्तिया 

निशसार हैं, जो भ्रगम्य आत्मतत्व है उसको देखने के लिए जब तक ज्ञानभानु का 
उर में उदय न हो, तब तक भ्रन्य उपयु क्त सब प्रयास व्यर्थ है। 


22 का 
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पूर्ण बैठा क्‍या कर , करि कछु वेमि उपाह ॥ 
अलपष पुरिस के आसरे , चोडे मंडे न आह ॥२०॥ 
दुषधदारण  दुरमतिहरण , मैं तें हरण शुमान ॥। 
त्रिवधि ताप ठृष्णा हरण , मजि भूधर मगवान ॥२१॥ 
गरव गुमान आपां हरण , तारण तिरण मुरारि | 
वोछामन प्राकरण , हरि मजि भेद विचारि ॥२२॥ 
कांस क्रोध पांचों पिसुण , दुष सुष नदी विकार ॥ 

ए दीरघध वोछा करण , मजि मो मंजनहार ॥२३॥। 
साच कहूँ तो में डरू , कहितं रहो न जाई ॥| 
राम संतोष्या सकल सुष , मा दुनिया रहो रिसाइ ॥२४॥ 
रामरसिक हरिर्स घुसी , आन रसिक रीसांहि || 
हरीदास जन यूं. कहे , में हरि छाड़ो नांहि ॥२५॥ 
राम न छाड़ों में उरू , ऊँडे घसे वलाइ || 
प्तिबरता पति कूँ तजे , तब ही पोंटा पाई ॥२६॥ 
प्यास्या जब ही जल पिये , तव ही आनंद होह ।॥। 
विष की किरची मेल्हि करि , पीयां न जीबे कोइ |॥|२७॥ 
आल वाल करता फिरे , साध होंग की सोम || 
पेले मनि देषे पतित , मन अपणां की पोम ॥२८॥ 
जन हरीदास दुनियां तरक , राम मजन की ठेक ।। 
लागि रह्या ते ऊबरया , दाघा ओर अनेक ॥२६॥ 

पाठभेद--पिसुण-१ । ये-२ । दीर्घ-१ | कहिस्यू -१ | बों-! । छाड़ू “३-४ । 

डरौ-१-५ । पतिक्नता-१ । प्यासा-१ । हुँश-५ 


दशब्दा्थं>-वोछामनत्ञोछा मन, संसारी वासना में लगा मन । वोछाच्छोटा, 
क्षुद्र । कहिसू -कहूँगा । रीसांहि-नाराज होंगे। झ्राल-वालक्टालमटोल, इधर-उधर । 
होण कीज्होने की | षोभनक्षोम, खीज । 


्-- बने कल 
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जन हरीदास दुनियां तरक , विकट रूप विष झाल ॥। 
साँच कहूँ तो लड़ि पड़े , मिलि पेलूँ तो काल ||३०॥। 


|| इति भरमविधू स जोगग्रन्थ सम्पूण ।। 





॥ अथ चिंतावणी उपदेस जोगग्रन्थ ॥ 


आन ध्यान गुर ग्यांन विणि , चलत देह के भाई ॥ 
अपणां पोटा ही प्रा , करि पोटों पोठा पाह॥१॥ 
मन मछली करि कीर के , गिए्यां भरत है सास || 
लोम जाल लागा रहे , विषति नदी मैं वास ॥२॥ 
अपरि अथिर पर करत है , चिर सुष पल न सुहात ॥ 
इतंवत चितवत विवधि रस , अलप सुष छिन मात ॥३॥। 
वालक काले ना डरे , देत सरप मुषि हाथ | 
के चाल्या के चल्लेया , मरि अनर्थ उरि वाथ ॥।४)। 
छाया छवि काया उदे , देह दिवासा होह जात ॥। 
बड़ा हुदा दीया चुक्‍या , विषपति चड़ाई वात |॥५॥ 
पाठमेद-पषेलौों-१ । इतउत-३ । पिर-५ | छिव-१ । 
शब्दायें--आन-मर्यादा, कांस । विस्पि-बिना। षोटो-बुरा, देहाध्यासी । 


करि कोर केनबीवर के हाथ में। अ्रपरि श्रथिर षिर करत है-्मनुष्य संसार मे ग्रा 
और ओर नष्ट होने वाले कामो मे ही.लगा रहता है। 

डथी साखी -बालक-अज्ञाती मनुष्य काल से डरता नहीं, विषय-वासनामय 
सप॑ के मुख में हाथ देता है। श्रनर्थ को अपनाने से या तो नष्ट हो गया या हो 
जायगा । 

४वी साखी--बच्चे मे छाया छवि-माता पिता का प्रतिबिब होता है, उसीसे 
उसके झ्टीर का बिकास होता है। तस्णावस्था मे उसी से लावण्य प्रतीत होता है । 
९ बढ़ा हुआ बढ़ापा आया तो वह लावप्य समाप्त हो जाता है काल पाकर देह का 
नाश हो जाता है, ऐसे शरीर का गर्व करना विपत्ति बढाना है । 


+क के >ब+ 
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ऋटठकि पटकि आसा अठकि , मठकि धरत उरि काच ॥ 
त्रिवंधि ताप में सोह रह्मा , समझि ने देखे साच ॥६॥ 


चंचल चपल जम चोट सिरि, दुरया देह की बोट ॥ 
आठ पहर अचबत जहर , कहि कोश जनम का षोद ||७॥ 


पट मद छक उदमाद छक , छक माया छक आंन | 
यव घरत छाया तकत , पसरि करत पष्‌ पांन |८॥। 


डिंम सिम इन्द्री अठकि , चलो लहों येक लोभ ॥ 


लहो गहों गलि मिलि रहो , हे हरि सब सतन की सोम |।६॥ 


तमकि धमकि त्तगति पतित, काल ठगत ठग तोहि ॥ 
मोह मंदी में सोह रद्या , इद्े अचंभा मोहि ॥१०॥ 


पाठ्मेद--कू ण-१। स्थंभ-२ | इक-रे । गहि-३। 

इठी साखी-भटपट सचेष्ट हो भोगो की आशा को रोक । इन भोगो में भटक 
हीरे के भरोसे काच क्‍यों ग्रहण करता है ? क्यो त्रिबिध तापो से संतप्त हो रहा 
है ? समभि-सचेत हो जो सत्य ग्रात्मचितन है उसमें लग । 

७वी साखी--अरे नट्खठ दुराग्रही चपल मन | देहाध्यास की श्रोट-आरड ले क्या ? 

यम-काल की चोट सिर आती है उससे बच सकेगा। निरन्तर विषय-वासनारूपी 
जहर को पी रहा है | भरे | यह किस जन्म का पाप है ? 

८वी साखी--रे मन | घट मद छक-छे मदो (जाति, रूप, विद्या, राज, धन, 
पद) मे मस्त है-उन्मत्त हो रहा है, माया के फेर मे पागल है, गये में भ्रन्धा हो रहा 
है, पेर धरती पर नही टिकते हैं, छाया देख-अपना प्रतिबिम्ब देख देख अकडता है 
संसारी उलभझकनों में फेंस भेदमय विष को पी रहा है। चेत इस सबका परिणाम क्‍या 
होगा ? विचार और इनसे अपने को मुक्त कर । 

€वी साखी--डिभ सिभ पाखंड तथा ठगी की आराड़ मे इन्द्रियलोलुपता की 
पूर्ति करते रहना मनुष्यजन्म का लक्ष्य नही है। मानवजीवन की सफलता आत्म- 
प्राप्ति में है। उसी लक्ष्य की पूति के साधनों मे घुलमिल जा, तद्रूप बन जाओ्रो । 
सब महात्माओं ने इसी उहं श्यपूत्ति को शोभनीय बताया है। 

१०वी साखी--संसारी भोगो मे उछुल-कृद कर उस परमतत्व की प्राप्ति के 
प्रयास मे तू पिछड़ रहा है। कालरूपी ठग तेरे को ठग रहा है। तू मोहरूपी महल मे 
निश्चिन्त सो रहा है । तेरी इस स्थिति को देख बड़ा श्रचम्भा हो रहा है। 


*- प्टपू ++- 


चितावणी उपदेस जोगग्रन्थ 


अईयाह अकलि कहिये कहा, छू तो कोण उपदेस ।। 
मनिष जनम नग परमदत , कुपह करत क्‍यों पेस ।।११॥ 
तू वी तजि सति गति गजत , लजत वजत लघ लोभ ॥! 
तिरत तकत विचि ही थक््या , अईया चढ़त हे सोम ॥१२॥ 
चमक चेति चक्रत भया , जहाँ तहाँ जल पूरि ॥ 
आसा वसि चिता डस्या , सू तो घाट कहूँ दूरि ॥१३॥ 
हरि करो दया थो मिहरि परि, उर धरि छड़ों आज |। 
पीव जीव मरि जाइगा , सुणत समंद की गाज ॥१४॥ 
विवधि अवधि गति मति गई, है वाकी भी जात || 


चिंता चिंत चित मैं व्स , चित में भी चिता की वात ॥१५॥ 
ठगत ठगत ठग ठगि गया , वुग उजल बेठा आई ॥। 
गत जोवन जीती जुरा , चल्या देह छवि छाइ ॥१६॥ 
पाठमेद--कुपहि-३ । क्यू “२ । तज्य-२ | अया-१। चक्रित-१ । चक्ृत-३े 
च्यंता-१ । 
शब्दार्थं--ग्रईयाहल्यह । तगररतन । परमदतन्सर्वश्रेष्ठ धन मानवजीवन ५ 
कुपह-कुमार्ग । पेसन्हाजिर । द्योनदेवो । मिहरि परिच्दया के साथ । 
१२वीं साखी--तू बी-पात्र का परित्याग कर अपने को परम त्यामी दिखाता 
हैं पर समय आने पर लोभ को लेकर रगडता है। यह दिखावा तो तिरने का करता 
है पर भठी शोभा के लालच में पार न पहुंच बीच ही मे थक जाता है । 
१३वीं साखी--चेति-उपयु क्त दशा से जब चेता-सावधान हुआ तो चमक 
चकित हो देखने लगा । तो वासना, दृष्णामय समुद्र भरा है। आशा के वशीक्षत 
चिन्ता से डसा हुआ है, जिस संसार सागर से पार-अगले किनारे पहुँचना है 
वह घाट तो बहुत दूर है! 
१५वीं साखी--ससार के ग्रनेक प्रपंचों मे ही बुद्धि तथा आयु चली गई, जो 
कुछ शेष है वह भी जा रही है। नाता भावनाश्रो की चिन्ता चित्त में बसी हुई है 
साथ ही मन में कालचक्र की स्मृति भी पेंदा होती है, पर इन सब उलभनों से मोह 
तथा ग्रज्ञान के कारण छुटकारा नहीं मिलता । 
१६वीं साखी--मिथ्या, छुल, कपट से जो मनुष्य दूसरों को ठगने-धोखा देने 
में लगा रहा, वह स्वयं भी वासना, ठृष्णा, लोभ मोह द्वार। ठगा गया । इसी उचेड- 


बुन में बगुले की तरह देह का लावण्य, सौन्दर्य खो मनुष्य जन्म को व्यर्थ खोकर 
कालकवलित हो गया । 
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तन जीरण धूजत डरव , मरत झुद्त अभिमांन || 
लोकलाज सुधि चुधि गई , पसरि करत पष पांन ॥१७॥| 
धमकि न धर पांव धरि सके, नेंण करत धुनि सीस || 

कर कंपे श्रवां असुण , अजहूं भजत नहिं ईस |॥१८॥ 
वारोडी बेंठो _ रहे , बोले वो प्॒षि छारि ॥ 

कटुक वचन सब सिरि सहे , वल्या मोह की थारि ॥१६॥ 
सव॒द कहत रसनां अटठत , नठत घटत नहिं घाट ॥ 

लटकि लटकि लुटि लुटि उठत, तकत टटोलत पाठ |॥२०।। 
जीव हलचल धरतो घरथा , मरत कुटंब स्र, हेत ॥ 

यूँ करियो यूँ मति करो , सीष अजहूँ यह देत ॥२१॥ 
इहे विरति सब जीव की , देत काच समि हेम ॥ 

जीव काया तरवर तजि पंषी चल्या, पहोड़ि कुटंव छू पेम |२२॥ 
आंन ध्यान गोविंद विश्युप , दुरया काल की छांह | 

तात मात नोतन कुटंव , नौतन भाई वांह ॥२३॥ 


पाठभेद--नेंन-३ । कुटक-३-४ । यौ-१ ५ भ्रजौ-१ । गोव्यद-२ । 
डाब्दार्थे--वारोडिन्बाह र, द्वार पर । अ्रटतन्म्टकती, लडखडाती । विरत्तिर 


88 चाह । आन ध्यानर-भौतिक पदार्थों की चिन्ता! दुरचा5छिपा। नौतनच्नृतन, 
नवीन । 
१७वी साखी--शरीर जीर्ण हो गया, कापने लगा, मृत्यु भय से भीत है पर 


फिर भी अभिमान मे मर रहा है। समझ-बूक, लोक-लाज समाप्त हो गई, फिर 


भी वासना के चक्र में पड विषयपान के फेर मे है । 
१ै्८वी साखी--धमाके के साथ ग्रब पाव धरती पर नही पडते बुढापे के 


कारण अंखों मे पानी श्राता है, सिर कापने लग गया है, हाथ भी ध्ृज रहे है, कानो 


से सुनना कम हो गया है, तो भी परमेश्वर को याद नही करता । 
२०वी साखी--शब्द बोलते जीम श्रटकती है, बुढापा आ गया है पर विषय- 


वासना की भावना न घटी है, न उससे दूर होने की सोचता है, सहारा ले ले कृठि- 
नाई से उठ पाता है नेत्रो का जोर लगा खाट को टटोलता है-यह अवस्था होते हुए 
भी संसारबन्धन से मुक्त होने का विचार उत्पन्न नही होता । कैसी खेद की बात है ? 

२३वी साखी--संसारी-भोगो मे ही लगा रहा, परमेश्वर से विमुख हुआ काल 
को छाया मे छिपा, पर अन्त मे जीवन समाप्त कर नये माता, पिता, भाई, बहुन, 
कुटुम्ब प्राप्ति की भावना लिये चला गया । 


मनचरित जोगग्रन्थ 





जांणि बूक्कि बोरा भया , देत सिला तलि हाथ ॥ 
जन दरीदास निरभे मते , भजो निरंजन नाथ ॥२४॥ 


॥ इति चिंताबणी उपदेस जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


॥ अथ मनचरित जोगग्रन्थ॥ 


गुरु कीजे कछु ग्यान कू , सतगुर म्यान वताई॥| 
किसि विधि निरमें आतमां , निज तत परसे जाई ॥१॥ 
सतगुर चरणां सिर घरूँ , में सति पूछों तोहि ॥ 
प्रमसनेही कहां बसे , कहि समझावों मोहि ॥१॥ 
को ग्ुरीद माला कहां , लीजे कण बुलाह॥ 
कहां रहिये कहां गाइये , सतगुर भेद बताइ ॥३॥ 
अवधू मन मुरीद माला मतों , सुरति सहज घर लाई ॥ 
आतम के असथानि रहो , अणबोल्या कछु गाह ४ 
स्वामीजीं मनहि चरित मनसा लहरिं , केता लिया तुड़ाई ॥ 
मन उड़े ले अणसरे , सतगुर भेद. बताहइ ॥श॥ 
अवधू मन कू पालिवा अगम कू चालिवा, अगम के आसर प्राय लाबे | 
रूप विशि राचिवा मद विशि माचिवा, तो काल की चोट में 
कौण आवे ॥९६।॥ 


पाठमेद--किहि-! । ब्रिध्े-१ प्रसे-१ । धरौं-२-५ । पुछू-२-३ । कौरा-५ । 
औघू-१ । च्यरित-२ । 


शब्दार्थ--बौ रा-्पागल । मुरीद-शिष्य, चेला, जिज्ञासु । मतौन्मत, विचार । 


अ्रशाबोल्या-अजपा जाप । तुड़ाइ>अ्रलग हो, सम्बन्ध छोड़ | श्रणसरे-बिना अटके । 


२४वीं साखी--समभबूझ कर भी पागल हो काल की शिला के नीचे हाथ दे 


रहा है। हरिदासजों महाराज कह रहे हैं--अरे ! निर्भभ हो काल पर विजयी होने 
को उस निरंजननाथ को क्यों नही भजते ? 


श्री हरिदासजी की वाणी 


मन है स फूटे मांडे का नीर है स्वांनरूपी रूप करता है फटक मखि 
फूस की आगि है , ज्यू फूट जावे ॥ 
मन के मते न पेलिवा रे अवधू , मन के मते पेले सो पोटा पावे ।।७॥॥ 
स्वामीजी सति का सबद विचारिवा फूस की आगि ते कौंरस सन बोलिये 
फूटे भांडे के नीर ते कोंरा सत्र बोलिये, कोश सन फटकमरित ज्यू फूट जावे ४ 
स्वानरूपी कोण मन बोलिये , कोश मनवा अमभेदी ना भेद पावे ॥८।। 
अवधू फूटे भांडे का नीर बोलिये, जे पाँचों चूरा चरें।। 
फूस की आगि वोलिये , जे दसों दिसा परजरे || 
स्वांनरूपी रूप करतां परम भाई पड़े, फटकमणि ज्यूँ मन फूटि जावे । 
उलटेगा मन मन को वेधेगा , तब यो ही मन द्वीरा कहावे |8॥| 
स्वामीजी मन के कोण राह कोंण चाल, कोण मूल कोण डाल || 
परमभेद तें कॉंग मन लहे , सतगुर होइस वृमयां कहे ॥१०॥ 
अवधू मन के मनसा राह अनंत चाल, धीरज मूल मोह डाल || 
उलटा षेलि मन मन कू गहे , तो मन के अग्र परम निधि लहे ।१?॥ 
स्वामीजी मन के कोण रूप कोंग चाल, कोंण रंग कोंग काल || 
कोंण असथांनि मन उनमनि रहे, कोंग असथांनि मन अगहा गहे ।१२। 
अवधू मन के बहोतरि रूप दोह चाल, तीनि रंग सहज्य काल ॥| 
गगन असथांनि मन उनमनि रहे, नामि असथांनि मन अगहा गहे । १६। 
स्वामीजी कोंशस मेंगल कोंण्स मोई, कोण महावत कोंणस छोई ॥ 
वेड़ी कोण परसि मन जीवे , प्यासा कोंण कहां मन पीवे ।|१४॥ 


पाठभेद--पूछ्या-१ । अ्रगरि-१। अग्र-२। बहतरि-१-३। सहज-३-४ + 


प्रस-१ । 


दब्दार्थ--वृभया-पूछने पर । अ्ग्रन्ञागे, परे। वहौतरित्यनेक तरह के, 


विविध । दोइ चालच्संकल्प-विकल्प, प्रव्नत्ति-निवत्ति। तोन रंगच्सात्विक, राजस, 
तामस । ग्रसथानिच्जगह, स्थान | उनमनिच्सहुजावस्था। अ्रगहान्मन, बुद्धि, इन्द्रियों 
से पकड़ा न जाय । 


*- दाह न«तन 


मतचरित जोगग्रन्थ 





अवधू मनस मंगल धीरज भोई , ग्यांन महावत ध्यानस छोई ।। 
बेडी प्रेम परसि मन जीवे , प्यासा प्रेम ख्नि रस पीबे ||१४।| 
ध्वामीजी कोण कू राषिवा कोंण कूँ ग्रासिवा, कोण करिया नव पंड || 
कोण सवद ले निरंतरि पेलिवा , कौंण पड़ग से मेलिवा रवि चंद ॥१६॥ 
अवधू मन कू राषिवा मनसा कू ग्रासिवा, 'व्रिवधि करिवा नर पड़ ॥ 
सतगुर सवद ले निरंतरि पेलिवा, ग्यान पड़ग ले मेलिवा रवि चंद |।१७॥ 
ध्वामीजी कोण को मारिषा कोंग घरि आंखिवा, कोण विधि राषिवा बारी |। 
कोंण के पहरे जागिवा, कोंग असथांनि मिल पेलिवा सारी ॥१८॥ 
झ्रवधू मन कू सारिवा सहज घरि आंखिवा, काया वन राषिवा वारी || 
सील संतोष ले पहरे जागिवा, गगन असथांनि मिलि पेलिवा सारी ॥|१६॥ 
ध्वामीजी कोण कू पकड़िवा कोंण कू चरिवा, कौंण का मेटिवा पसारा || 
कोण सवद ले निरमे पेलिवा, कोंग सबद गहि वांधिवा पारा ॥२०॥ 
झवधू मन कू पकड़िवा संत को चरिवा, मोह का मेटिवा पसारा ॥। 
निरषर सवद ले निरभे पेलिवा ,मन पवन गहि वांधिवा पारा ॥२१॥ 
स्वामीजी कोंग गयास गया कौंण जाता राषणां, उलटी सुरति कौंण रस चाषणां 
रस पीवषेगा स जोवेगा , कॉंगय रस लेणां | 
कोण रस विष करि छांडुणां , सो इसम्रत करि न पीयणां ||२२॥ 
अवधू मन गया सो गया जाता राषणां, उलटी सुरति अगम रस चापसणां | 
पीवेगा स जीवेगा , तत॒ रूप लेणां ॥ 
पांचूं इन्द्री रस विष करि छाड़णां , सो इम्रत करि न पीबणां ॥२१३॥ 


फठभेद-पेम-१। म्यल-२ । गिगन-१। अस्थांन-१ । पांचों-१ । यन्द्री-१ । 
इमरति-१। । 


शब्दा्थ-- मेंगलन्मस्त हाथी। भोई-सेवक, पालक । छोई-होदा, भूला, 
ब्रिछावना । तिविध-्तीन गुरा, तीन ताप । नव षेंड्टुकड़े-टुकड़े कर देना । रवि चदं> 
इक । चरिवा-खा जाना, खत्म कर देना । पसारा"फेलाव, विस्तार। पारा> 
शुक्र, वीय॑ । । 


सकरकाउदकाक हे रस. शिमाम्णरयाक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





स्वामीजी विष रूप तें कोण वोलिये , अगनि रूप तें कोण छाया ॥ 
सुष रूप तें कोण वोलिये परम भेद तें कोण वोलिये, तहां काया न माया २४ 
अवध विष रूप तें ग्यांन दगधी , अगनि रूप तें काम छाया ॥ 
सुप रूप तें परम संगी , परम भेद तें निरंजन राया ॥२५॥ 
स्वामीजी कोण तत पलटिवा कोंग घर आंखिवा, कौंण पुरस लेवा पाली | 
कोण असथानि मन उनमनि रहिवा, कोंग असथानि लाइवा ताली ॥२६॥ 
अवधू पांच तत पलटिवा सहज घर आंखिवा, आंण पुरस लेवा पाली ॥ 
अरध असथांनि उनमनि रहिवा , परम असथांन लाइवा ताली ॥२७॥ 
अवधू भरम का ज्ञांडा मांजिवा 
त्रिवधि ताप सेटिवा , इला पिंगुला राषिवा नारी ॥ 
लोभ लू टालिवा वंकनाल वालिवा , तहां देषिवा मिलमिल जोति 
उजाली ॥शद।। 
स्वामीजी भरम का भांडा तें कोण 
वोलिये , त्रिवधि ताप तें कोन वोलिये ॥ 
वोलिये , इला. पिंगुला नारी ॥ 
लोभ लू तें कोण बोलिये वंकनालि तहां देषिवा किलमिल जोति 
तें कोण वोलिये , उजाली ॥२६॥ 
अवधू मरम का मांडा ते मेंचक 
बोलिये , त्रिवधि ताप तीनि गुण वोलिये ॥ 
मन पवन पोलिये , इला. पिगुला. नारी ॥ 
लोभ लू तें कबक कामणि वोलिय , वंकनाल सुष्मनि बोलिये ॥ 
उलटेगी सुषमना परमसिध भेदेगी , तहाँ देषिया किलमिल जोति 
उजाली ॥३०॥ 


पाठमेद--कू ण-५ | प्रम-१-५। अस्थान-१-३ । पुरिस-१। भ्यांजवा-२ । 
टाल्यवा-२ । 

दब्दाथं--ग्यांन दग्धी-दिखावटी या वाचक ज्ञानी । परमसंगी्चिरसाथी । 
पांच तत पलटिवान-पांचो ज्ञानेद्रियो को शब्दादि विषयों से हटा आत्माभिमुख करना | 
प्राण पुरस लेवा पाली-प्राण पुरुष श्वास-प्रश्नास का प्राणायाम द्वारा निरोध करना + 
अरध अस्थांनि-ताभिप्रदेश । परम अस्थानच्गगनमंडल, दशम द्वार ॥ 


“- हैह «-- 


मनचरित जोगग्रन्थ 





अवधू दुष सुर सेटिवा संतोष घरि 
रहिवा , सहज समाइवा ते जोगं।। 
हंस स॑ परमहंस मिलाइवा तहां लागि काटिवा काल रोगं ॥३ १॥ 
स्वामीजी दुष सुष का पर कोंण 
वोलिये , संतोष का घर कोंण बोलिये | 
सहज समाईवा ते कोंण जोगं , परमहंस ते कोंण बोलिये तहाँ 
लागि काटिवा काल रोग ॥३२॥ 
अवधू दुप सुष का घर अहमेव 
बोलिये , संतोष का घर समता वोलिये ॥ 
सहज समाहवा ते परमजोंगं ।। 
परसहंस पारतब्ह्म वोलिये तहाँ लागि काटिया काल रोगं ॥३३॥ 
स्वामीजी पांच इन्द्री पचीस प्रकृति , कोंग अस्थानि. राषिवा ॥ 
/ कींण अस्थानि राषिवा वाई ।। 
कोंग अस्थानि मन रू राषिवा , कोंग अस्थानि रहिवा समाई ॥३४॥ 
अवधू पाँच इन्द्री पचीस प्रकृति , उनमनि अस्थानि राषिवा ॥ 
वंकनाल में वाई॥ 
मूल अस्थांनि मन कू राषिया , नि अस्थांनि रहिवा समाई ॥३श॥ 
ज्यू कु म जल हू भरया जल मांहि 
धरया , अंतरि निरंतरि नीर भाया॥ 
यू मरमि भूला पत्च भेद पावे नहीं , सकलव्यापी कहे राम राया ।।३६॥| 
स्वामीजी कोंय फुनि फुनि पिरे 
कोण अ्रमता फिरे , कोंग के आसिरे सच कोंण पावे || 
सति का सवद बोलो हो स्वामीजी, काल की चोट में कोंण आवे ॥३७॥ 





पाठमेद--घर-१ । सहुजि-४। स्मू-१। मिलायब-२। प्रक्रति-२। 
प्रसथानि-२ । यौं-१ । मरमता-२। सत्य-२। 


शब्दा--भ्रहमेव-अहं कार ही । समता-समभाव । सहजत्स्वा भाविक, माया 
प्रविद् रहित चेतन । वाईन्ग्रारा । वकवाल-सुएुम्ता । पिरेज्नष्ट हो, खंड खंड हो । 


श्री हरिदासजोीं की वाणी 





अवधू काया फूनि फुनि पिरे हंस 
भ्रमता फिरे , हंस परमहंस नहिं पाया॥ 
हंस परमहंस पावेगा तव नहीं 
भ्रमेगा , जब साच पाया ॥रे८॥| 
स्वामीजी मोजल ते ऊँडो अथाह , अजर॒ सवद विकार ॥ 
माया मोहनी पांच ग्रवल वबहे , कहां ल्ागि उतरबवों पारं ॥३६॥ 
अवधू मैं ते मेटिवा संतोष घरि रहिवा, अजर सबद करिया आहार ॥ 
प्रम जोति के परचे बेलिवा , उनमनि लागि उतरिवा पार ॥४०॥ 
घ्वामीजी कोंग तुमारी जाति वोलिय 
कोंय तुम्हारा कुल धोलिये , कोंश ग्यान ले भया उदास || 
कोण देस कोण दिसा , कहां तुम्हारा प्राण पुरिस का वास ।।४ १ै।| 
अवधू अनिल पुरिस हमारी जाति करतूति हमारे कुल बोलिये। 
वोलिये , ब्रह्म्यान ले मया उदास || 
दया देस एक दिसा वोलिये , परम शनि तहां हमारा प्राण 
पुरिस का वासं [॥४२॥ 
स्वामीजी कोण तरवर कोंण छाया , तुम्ह कहां के पंषपी कहां आया ॥| 
कोंणय उडाणा कहाँ समाया ।॥ 
अवधू अकल तरवर सकल छाया, अम्हे परमद्नि के पंपी अरध खूनि आया । 
उलटि उडाणा परम ख नि समाया ॥४३॥ 


पाठमेद--प्रमहं स-१-४ । आया-१ । उतरिवा-१-५ । ग्रहारं-४-५ । प्रम-१। 
प्रचे-! । सुन्य-२। हमे-१-४५। 


शब्दाथं--हसत्जीवात्मा । ऊँडा>गहरा । भ्रथाहजिसकी गहराई का पता 
बही । अजर सवदचन्कटुवचन । अनिल पुरिस>प्राणपुरुष । करतृति-करणी, साधना । 
प्रमसूनिनपरब्रह्म । अकलजकलनरहित, शुद्ध । सकल छायाच्सवें व्यापक । अम्हे- 
हम । उलटि उडाणानअन्तमु ख हो । 


“_+ हैिडे ++>» 


मनचरित जोगग्नन्ध 





स्वामीजी कोंग अपंडित कोंग अरूप, कोंग्स सीतल कोंशस घृप । 
कोंग्स कलपे कॉशस वहे , कोंश्स विनसे कोंणस रहे || 
कोंण अस्थानि मन उलठा जाई , कोंण अस्थानि पन रहे समाई ॥४४॥ 
अवधू ब्रह्म अपंडित मनस अरूप , मनस सीतल पवनस धृष | 
चित्तस कलपे मनसा वहे , दिष्टि विनसे अदिश्टि रहे ॥ 
' गगन अपस्थांनि मन उलटा जाह , सहज स्नि में रहे समा ॥४४॥ 
स्‍्वामीजी कोंण अंधारा कोण उजास , कोंण अस्थांनि निज किरणि प्रकास । 
कोश अस्थांनि मन रहे समाह , कोंण अस्यांनि मन भूषा जाइ ।[४६॥ 
अवधू त्रिव्॒षि अंधारा ग्यांव उजास, नामि कंवल निज किरणि प्रकास ॥ 
ता अस्थांनि मन रहे समाई , इंद्रथा अस्थांनि मन भूषा जाइ |४७॥ 
स्वामीजी कोंणस तरवर कोंगस छाया , पंषी प्राण कहां विलमाया || 
पंषी तिको कोंग फल खाय , सति सति स्वामीजी कहो समझाय ॥४८॥ 
अवधू अकल तरवर सकल छाया, पंषी प्राण तहां विलमाया | 
उलठा पेलि अगरम फल ले , सतगुरु सबदां निरभे रहे |४६॥ 
' स्वामीजी तुम्हे अगम भेद कि वार पारं, अगम अरथ कि ध्यान घार॑ | 
दया दरगह कि मिहरि दसत॑ , विग्यान पैठे कि ग्यान गुष्टं || 
जुरा जीती कि दसवें द्वारं , उरध फुव्या कि भब्या ताल ॥५०॥ 
अवधू हमे अनंत भेदं अजब स्वादं , परम दिल्टि अगम नांदं॥ 
दया दरगद मिहरि दसतं , विग्यान पैठे ग्यान णुष्ट॑ ॥ 
शुरा जीती दसवें द्वारं , (उरघ फूल्या कब्या ताले ॥१॥ 


पाठमेद--द्रष्टि-५ । अ्रहष्टि-३ । गिगनि-१ । जाय-१ | समाय-१ । औघू-१ + 

तुमे-१-५। के-५। ग्रुस॒टं-२। फुटा-३-४-५। अम्हे-३। श्रमे-५। दिसटी-२ ॥ 

दस्त-३-४ । 

_ शब्दा्थ--कलपे"तरसे, कल्पना करे। दि्टि विनसे"दिखने वाले सब पदार्थ 

मष्ट होते हैं । प्रदिष्टि रहेल्मन, इन्द्रिय से गृह्दत व होने वाला श्रगोचर तत्व ही नित्य 

हलक । उजास-उजाला, प्रकाश्सय । +८ उरघ फ्व्यान्मेरदंड का ऊपरी अवरोध 
| 


श्री हरिदासजी की वाणी 





ध्वामीजी तुम्हे कोंग ग्राही कहां सीधा, कोंय मोती कहां वीघा ॥| 
४ कोंण उलदि पेल्या कोंस पीया , सेस के सुषि कोंय दीया || 
कोण मेला कहां वेठा , पांच जोगी कहां पेठा ॥४श॥ 
अवध हमें सारग्राही सबदि सीधा , मन मोती निज अरथि बीघा | 
मन उलटि पेल्या पवन पीया , असेस के मषि सि्र दीया ॥ 
रवि ससि मेला चोकि वेठा , पंच जोगी गुफा पढठा। 
नव नाथ निहचल देषि भाई , गं। उलदी गगनि आई ॥५३॥| 
स्वामीजी कोंण धागा कहां लागा , कोंग निहचे मरम भागा | 
कोंग जोगी अवधृत वाला , कोंग आसण कोंण सगछाला ॥५४॥ 
अवध सुरति धागा सहज लागा , भेद पाया मरम भागा ) 
ग्रांग जोंगी अवधुत वाला , गगनि आसण मन सगछाला ॥|४५॥ 
स्वांसीजी कोण टोपी कॉंय कंथा , कोंगय चेला कोंय पंथा ॥ 
कॉंग भोली कोंय सिष्या , कोण डीबी कॉण भिष्या | 
कोश जाप कोंण माला , कोंग जोगी कोंग पियाला ॥॥४६॥ 
अवध तत टोपी पवरि कंथा , पांच चेला अगम पंथा ॥ 
उरध मभोली सवद सिष्या , ग्यांन डीवी अजर भिष्या ॥ 
अजपा जाप मन माला , पग्रांग जोगी पवन पियाला ५७॥ 
स्वामीजी कोंण धई कोंण पलीता , कॉंग अगनि कोंण वलीता ॥| 
कॉंग चोपड़ि कोंग सारी , कोंग पेले ध्यान धारी ॥४८॥ 


पाठभेद--स्यंघ-२ । नो-१। प्रघछाला-२ । मृघछाल-३ ! श्रम-!। 
भ्यष्या-२ । भष्या-५। भ्पष्या-२ प्रान-४ | अ्रग्नि-ह । 

शब्दार्थं--ग्राहोच्याह्य, चाहना । सीधानसिद्ध हुआ, सफल हुआ । कंथार 
शृदडी । सिष्या"ुशिक्षा, सीख । भिष्यानभिक्षा, भीख । चौपडि>चौपड । 

क्‍ ५३वीं साखी--इडा-पिगला का मेल हुआ्ना, मन वृत्ति हृदय में स्थित हुए, 
पांच जोगो पाच प्राण ग्रुफा से पेठा नाभि में स्थिर हुए। पांचों ज्ञानेच्द्रियां चारों 
हक निश्चल हो गये, सुषम्ना उलट गगन मंडल में, दक्षम द्वार में श्रा 
गई । 

६४ कुण्डलिनी रूपी सर्प के मुख में प्राण रूपी सिंह को दिया । 


बल ये ८० 


मनमदविध स जोगग्रन्थ 


अवध धुनि घूृट प्रेम पलीता , ब्रह्म अगनि कांम क्रोध बलीता || 
चित चोपंड़े पचीस सारी ,ग्राण पेलैं ध्यान थधारी ॥४६॥ 
दोहा--मनहि चरित निज ग्यांन है , सतगुरु दिया बताय || 

जन हरीदास हरि अघट है , घटि घटि रह्या समाय ||६०॥ 





| इति मनचरित जोगग्रन्थ सम्पूरा || 


अशि-५-रापमपरज पक; मुकोर2>2००-मनककम भटक शतप-रा कक, 


॥ अथ मनमदविधू स जोगग्रन्थ ॥ 


सतगुर कद्या सो आरंभ करिहूँ , अलष निरंजन हिरदे घरिहूँ ॥ 
हरप सोग चिता सव जाई , सृथी पकड़ि सिंध कूँ पाई ॥१॥॥ 
मनसा घटा गहर जल पूरि , चेला पांच अगनि सुषि चूरि | 
पांणी जले मीन मन मरे , ऐसा आरंभ जोगी करे ॥२॥ 
आसा नदी अपूठि बहै , इम्रत करे गगन रस रहे ।। 
नव से नदी निवासी निहचल भई, आसा त्रिष्ना भूषी गई ॥३॥ 
आसश अधर पवन मन हाथि , सुरति जोगणी जागे साथि || 

*. परम जोति आजंद अभ्यास , निरमे मया काल का नास ॥४॥ 
आसा के घरि चिंता वसे , काल रूपणि जी वहि उसे |। 
गंग जमन मधि वेसे जाई , तव जोगी चिंता कूँ पाई |४॥ 


पराठमेद--पेम १ | च्यंता-२ | मिरगी-१ ।म्रघी-१ । इमिरत-!१ । तिसना-१ ! 


शब्दार्थ--पचीस सारी-पचीस पंचभूतों की प्रकृति, वे ही सारी है, गोटें हैं । 
मुज्नी पड सिह कु बाई-निश्वल तृत्ति रूप मृगी मन रूपी सिंह को खा 
लेती है, स्थिर कर लेती हैं। चेला पांच श्रगनि मुषि चूरि-पांच ज्ञानेन्द्रियों की 
बाह्मदृत्ति को ज्ञानाग्नि से दगध करो। पाणी जले मीन मन मरे-संसारी भोग 
भोगने को वासना रूप पानी जल जाय, तब मीनरूपी मन स्थिर हो मरे। झासा 
के घरि चिता वश्ज्वासभा जब तक है, तब तक चिन्ता भी बनी रहती है। 





श्री हरिदासजी की वाणी 





सत रज तम तिमर मोह तजि माया, मन निहचल निरमे घरि आया || 
पूठा फिरया छाड़ि घट घाट , ग्यांन ध्यांन गढ़ि लग्या कपाट |॥६॥ 
त्रिकुटि कोट में आसण मांड़े , राजा तीन दंड दे पांडे ॥ 
पोलि कपाट घाट घट लहे , परदरि डाल मूल निज गहे ॥७। 
इन्द्री पांच परपंच करि घेर , जोग मूल के धागे जेर || 
ऊऔजुगात विचार अज़रा जर , शुरगांस ध्यांनव निरतार धर ॥<८॥ 
असलि गरीबी आपा डारे , मरणहार कहा ले मार ॥ 
सूने घरि विसहर कहा पाह , सन दूजे घरि रह्मया समाह ॥ & || 
हारि जीति का पासा डारया , वाजी जीती ड़ाव विचारथा || 
पेलणशहार गया झ्ुष गोह , ता का पला न पकड़े कोइ ॥१०॥| 
जोग मूल गदहि जोगी जागे , पैंडे चले न कांटा लागे। 
धू ईं ध्यान ग्यान की छाया , मुद्रा सवद निरंतरि पाया ।|११। 
पांच तत की मंदी संवार , मिरतग होंइ काल कू मार ॥ 
तगुर कहेस सोई खूके , >तव अगम गाई घर ही में दूके । १२! 
अलप॒ निरंजन साथी मेरा , परम जोग पद पूरा।॥ 
8. ५ $ ५४ अरे» 
काइर उलटि जात जहां का तहां , पहुँचे. कोई. घबरा ॥१३॥ 
पाठभेद--नतृमे-५ | गढ-३-५ । प्रवच-१ । मु ह-१ । ख्ितग-२ । मृतक-े 
शब्दार्थ--निरभे धरि-स्वस्वरूप रूपी घर। त्रिकुटिल्भुकुटि मध्य । राजा 
तीनच्मन की त्रिग्र॒गात्मक दशा। षोलि कपाटन-कुण्डलिनी-कपाटरूप मेरुदंड के 
कपाट । प्रपंच करि घेरें-विषयो से विमुख करे । विसहर“काल, सरप। डावनदाव, 
मौका | झुष गोइ-मुंह छिपाकर, विविध चाह वाला मन जब अन्तम्ु ख हुआ, तब 
उसने सासारिक भोगो का परित्याग कर दिया। घुई ध्यानन-ध्यान ही की घूणी । 
पांच तत की मंढी संवा रेच्शरीर रूपी धर को ज्ञानज्योति से सज्जित करे । मिरतग 
होइच्जीवन्मुक्त होकर । 
$ जुगति विचारे अ्रजरा जरै-यम-नियमादि साधनो का युक्तिपूर्वक प्रयोग 
कर अजरा-मन को वासनामग्र वृत्ति उसको जरे, पचावे-वत्ति में एकाग्रता लावे । 
> तव अगम गाइ घर ही में दुजे्गुरु उपदेशानुशार साधक स्वस्वरूपप्राप्ठ 
के साधन मे लगे तो मन-वाणोी से श्रप्राप्त आत्मतत्वरूपी गाय घर मे-अपने ही 
भीतर परमानन्दरूपी दूध देने लगे। 


शा 3 मी 


मतमंद विधृ स जोगग्रन्य 








ग्यांन गदा ले मन कूँ मारे , वह्न अगनि दे लंका जारे।। 
होम जिग अंतरि धुनि होह , पाप प्र नि तहां लकड़ी दोह ॥१४॥ 
न॑अब तो एक एक ते लग्या , जब लाग्या तव मन सन ठग्या | 
दीनदयाल सतगुर की छाया , सहज समाधि परमपद पाया ॥१ ५॥ 
पेंडा अधर उलटि परधरे , नहीं घाट कंटकि कहा करे || 
तारामंडल चंद दर तजि ऊंचा जाई, परम जोति में रहे समा३ ॥१६॥ 
मोलि भूल ममता सब गई , अब तो वात और हीं भई॥ 
परम उदार अवगति की दया , करता राज रेति सो भया ॥१७॥ 
जोगमूल का जांणे भेद , जनम जुरा कंघ नहिं छेद ॥ 
छिपी वात अमि अंतरि लहे , सवद विचार उनमनी रहे |।१८॥ 
सन गहि पवन मेर गिर चूर , भँवर गुफा में आसशण पूरे || 
ससिहर के घर आंणे प्र , सबद अनाहद वाजे तूर ॥१६॥ 
सन मया मगन परस सुष मांही , ग्यांन गुफा मन छाड़े नांही | 
अरस पर्स आनंद रस एक , हारि जीति की रही न टेक |॥२०।। 
जिवेशी तटिं तालि लागी , मन थिर पवन सुषमना जागी ।॥| 
दसवें द्वार वस्या मन जाई , बंकनालि इस्रत रस पाई ॥|२१॥ 





ेु पाठमेद--ज्यग-२ । धुन्य-२। येक यक-२ | सो-१ । कटक-३-४। तज्य-२ । 
रत-४-५ | येक-१ । 


शब्दार्थ--लका जारे-्वासनामय गढ़ रूपी लंका को दग्ध करे । भोलि भुल 
ममता सव गईन्सत्त्य चेतन को असत्य असत्य, पंचभृतात्मक शरीर को सत्य समभने 
की झोली भूल तथा देहाध्यास की ममता सब हूर हो गई। करता राज रेत सो 
मयार-विषय में लगा मन इन्द्रियों पर राज करता था, वह अब विषय से हट श्रात्मा 
की ओर हो रंत-श्रजा की तरह वश् मे हो गया। जोगमूल-चित्तवृत्ति की एकाग्रता, 
सहजावस्था श्राप्त करना यही जोग का मूल है। मन गहि पवन मेर गिरि चूरे>मन- 
प्राण को एकाग्र कर वासना तथा अहंकार के पहाड़ का चूर्ण करे। भँवर घ्ुफार 
दम द्वार । त्रिवेणी तटि-जत्रिकुटी तीर । वंक़नालि-सुषुम्ना प्रणाली । 


+ अव तो एक एक सू लग्यान्यब तो निश्वल हुआ एकाग्र मन उसी व्यापक 
विभु एक तत्व में ही लग गया है । के 


श्री हरिदासजी की वाणी 


दे 


सनिमंडल में सींगी वाजे , मानों घटा दर्ख दिसि गाजे ॥ 
सहजि पियाला भरि मरि पीवे , मन मतिवाला जोगी जीबे ॥|२२॥। 
त्रह्म अगनि सवहि मन दलह्या , तरवर एक अपंडित रहा | 
ता तरवर में मेरा वासा , परम जोति पूरण परकासा |॥२३॥।! 
तहां काम क्रोध जोग नहिं मोग, मांनि अमांनि हरष नहिं सोग || 
अलप निरंजन निरमभे नाथ , राग दोष हेत नहिं हाथ |॥२४॥ 
राजन रीति अंग नहि भंग , घर परिवार सुत वनिता नहिं संग || 
ता दरवारि लेषक को लहै , दिल मालिक सव दिल की लहे ।।२५। 
सव मैं वसे सकल की लहे , झुष तें फेरि ज्वाव नहिं कहे || 
वारपार नहिं. अगम अगाध , तहाँ एक आध कोई पहुँचे साथ |।२६॥ 
रसना मृुष सीस हाथ नहिं पांव , घर नहिं अघट वर नहिं माव || 
रूप अरूप भेष नहिं जहां , माया अगनिन व्यापे तहाँ |।२७॥| 
काल न जुरा देह नहिं दीन , जीवन जनम थपृष्ट नहिं पीन |। 
ताकी कीमत कोई केसे कहे , कहत कहत बोरा होइ रहे ॥२६॥ 
जन हरीदास तहां काल न जाल, प्रण ब्रह्म अनंत प्रतिपाल || 
रमता राम निरंजन राइ , अब तो मन तहां रह्मा समाह ॥२६॥ 
दिल मालिक पालिक साहिब मेरा, जन हरिदास घरि जाया चेरा ।। 
पकड़ि हाथ जिन छाडो भेरा , पद्या रहूं चरणां ते नेरा | 
काल जाल ले करे न केरा ॥३०॥ 


|| मनमदविधू स जोंगग्रन्थ सम्पूरं || 





पाठभेद--मानू -२०४ | सहज-५ । येक-२ | प्रकासा-५। हेति-१ । रीत-५ । 
जाव-१ | नहि-२-४ | छीन-१ । कहैत कहैत-२-४ । मालक-५ । में-५ | 


दब्दार्थं--सुनिमडलल्दशम द्वार । सहज पियालान्सहज अवस्था रूपी 


प्याला । वन दह्यानविषय-वासनारूपी जंगल ज्ञानाग्नि से जल गया | तरवर एक 
चेतन तत्वरूप एक वृक्ष । हेत्हित, स्नेह + ता दरवार लेषक को लहै-उस झ्रखड 
व्यापक ब्रह्म के दरबार का कौन लेखक वर्णान कर सकता है, वह वर्णानातीत है । 
ज्वाव"उत्तर । षीनन्क्षीरा, दुर्बल । षालिक-जगत्तिता 


-+- हे >> 


॥ गझथ मनहठ जोगग्रन्थ ॥ 


अ#वांण पकड़ि ऊमता रद्मा , मन फिरि लागा कऋूठ | 
नीसांशा न्‍्यारा रह्या , मंडी और ही मृठि ॥ १॥ 
साथ सवद माने नहीं , कूठ तहा चलि जाई ॥ 
मनसा बाबा करमनां , गनिका को ब्रत ताइ ॥ २॥ 
अमन हम तू पढ़ि कूल ज्यू , रपे. दिषाने. छेह ॥ 
पाई का गुण छाड़े दे , बसुधा का गुण लेह ॥ ३॥ 
अगम तहाँ पहुँता नहीं , रही भरम की रेष || 
पेन का मारया मरेहगा , करि करि नाना भेष || ४॥ 
माया का कादों मंव्या , कल्यासु निकसे नांहि | 
अरस परस होह मिल रहा , ज्यों मापी गुड़ मांदि || ५।। 
सिंध स्याल रनिवनि वसे , वसती सके न चूरि || 
के वसती के वनि वंध्या , साथ दोहू से दूरि ॥ ६ ।। 
साध वंष्या हरि अवंध दे , हरि बंध्या साध के माह || 
परम सनेही परम सुष , तहां रह्मा ल्‍यों लाइ॥७॥ 
हरि सुमिरण मन हठ मतो , सो मैं छाडो नांहि॥ 
रामरतन घत्र अजब हे , ले राष्या मन मांहि ॥८॥ 





. पाठमेद--चत्य-२ । क्रमना-२ । गन्यका-२ । ताहि-१। सौ-१ । ज्यौ- १। 
से ' काहु “९-३ । ज्यू -१-४। रनवन-४-५। दूहूँ सू-१-३ । स्यू-१। रहे+५ । 
-२-४ । 


शब्दार्थ--गनिका-वेश्या । ताइनवह, उस मन का । बाई का ग्रुण छाडि दे: 
३ अस्थिर होती है, तद॒त्‌ चंचलता का त्याग कर । कादौ-कीचड़ । कल्यासु>फेँसा । 
नएुकान्त जगल में । भाई-माव | 


है गुरु-उपदेश रूपी वार लगा पर साधक शिष्य उन्ना रहद्या-वेसे ही बना 
ह-साधना में नही लगा तब उसका मन फिर उन्ही संसार के भूठे पदार्थों मे 


॥&) गया। नीसांशा-लक्ष्य न्यारा ही रह गया और ही मर 5 मंडी-उपदेश निष्फल 
ह्। 


क- । दा इ तणणकमण 


श्री हरिदासजी की वाणी 


रंक हाथि हीरा चढ्मया , सतगुरि दिया बताई || 
ताकू में छाह नहों , छाद्यां सरवसत जाई || ६ || 
पातिसाह वल करि क्या , नागा कहों घुदाह ॥ 
सदा सगि गऊ व ज्यू', जन के राम सहाई ॥१०॥ 
राम धरे सनम्ुष्षि सदा , सकल काल का काल | 
यातिसाह नामों कहे , तू मति पड़े जंजाल ॥?१॥ 
तव नामे मन हठ किया , गहि गुर ग्यांन विचार || 

मैं हरि सुमिरण छाइू नहीं , सिर परि समरथ सिरजनहार ॥१२॥। 
ये पाया पायबांण कूँ , देवल फेरया देह॥ 
माया जल भेदे नहीं , छांनि छवाइ एह ॥१३॥ 
सेज मंगाई जला हू , सो वहुडि न जल में जाइ || 
तव नामे मन हठ किया , मई जिवाइ गा ॥१४॥ 
एक वोड़ि हिंद. तुरक , एके दास कबीर ॥| 

मन हठ ले ऊमा रहा , सिर परि साहस धीर ||१५॥ 
टेक रहो तन मति रहो , टेक गया पण जाह॥| 
ऐसी टेक कबीर की , चोड़े रहा वजाइ ॥१६॥ 
फुनि वाद सुणो प्रहिलाद की, कहि समझाऊ लोह | 

मन हठ करि गोविंद मज्या, धका न लागा कोई |१७॥ 
मिर जल ज्वाला तें वच्या , पिसण गया पति हारि || 

नहीं साध कूँ सांकड़ों , यों ही अरथ विचारि |।१८॥| 
घू बालक केसे करी , घरया न कोई भेष || 

मन हठ करे मांड्या मरण , जहां ईष्ट तहां देष ॥१६॥ 


पाठमेद--सनमुष-१-५ । येह-२ । स्यौ-१ । येक-२ । गिरि-१। पिसूण-१ । 


शब्दार्थ--रंक-दरिद्री । वलकरिज्जोर देकर । छानिच्छुप्पर । पिसरार 
हुत्यारा। साकड़ो"कष्ट, दुःख । 


अब है _ है. #कम» 


मनह॒ठ जोगग्रन्थ 


न 
अग्रम सवद सुषदेव सुए्या , संकरि कहया सुणाह || 
तन दीया राष्या सबद , यूं मन हठ स्व घर जाइ ||२०॥। 
इन्‍्द्रलोंक त्व ऊतरी , रंभमा करि सिंगार ॥ 
तवसुपदेव न्यारा रह्या , धस्या न बहती धार |।२१॥ 
जनक जनक सव कहते है , अमरलोक ह वाथ || 
जनक मता कछु ओर था , हुप सुष रहत अनाथ ॥२२॥ 
पांव अग्नि मरुष ऊबरे , जनक कहावे सोह || 
हहां दाधा वहां दाकि हे , इहे भरोसा मोंहि ॥२३॥ 
जाइ मछं॑ंदर पाड़ि रहथा , माया तर की छाँह |। 
गोरष कछु भोला न था , जिन गुर काह्या गहि बाँह ||२४।) 
राजपाट तजि भमरथरी , किया आपणा काज || 
जोग ध्यान राजा लहे, तो वे क्यूँ छाड़े राज ।२५॥ 
हस्ती थोड़ा गांव गढ़ , सुत वनिता परिवार || 
माता मैंखावती , तजि गोपीचंद यहु छार ||२६॥ 
यहु सुष विष समि देषिये , लाधी सॉंज न हारि || 
अगम वस्त अंतरि बसे , उलटा गोता मारि ॥२७।॥ 
पल छाद्या निरवल मया , गहि गोपीचंद गुर ग्यांन | 
पूनि मंडल में रमि रहद्या , अगम ठौड़ असर्थान ॥२८॥ 


पाठसेद--यौ-१ | तैं--१ । यन्द्र-२ । सिरागार-५ । को कहै-४-५ | कुछ-१ । 
पहाँ-२। मछिद्र-१ । मछंद्र-५। ज्यनि-२। क्यौं-३-४॥ हसती-२ । वसत-२ ! 
न्यखल-२ | 





शब्दार्थ --धस्या न-प्रवेश नही किया। वाथ-आलिंगन। दाघा-जला । दामित्ल 
अनेगा। छार-राख, नष्ट होने वाले। लाघी-प्राप् हुई । सौजन-सौभाग्य, मनुष्य देह 
रूप सामग्री। वल छाड्था-सांसारिक राज्य-बल को त्यागा। निरवल-दीन, गरीब, 


शक तक 


गर्व परित्याग । सू नमंडल-दश्षम द्वार । ग्रगम ठोड-बह्मप्रदेश ६ 


*_ 8 रे 


श्री हरिदासजी की वाणी 





छत्र सिंघासण छाड़ि गया , ऐसी व्यापी आइ || 
माया संगि साई मिले , तो बलक छोड़ि क्‍यों जाइ ॥२६॥ 
सेहकू तुलाइई गीदवा , इहे रंक के ईद ।। 
पथर तले विछाह करि , साई मज्या फरीद ॥३०।॥| 
रतन पारषू मन हठि किया , पोज्या सब ही भेष | 
तब वाकू गोरप मिल्या , ए मन हठ का गुण देष ।३ १॥ 
ग्रन्थ नांव मन हठ मतों , मन के मन हठ दोई || 
एके मन हठ हरि मिले , एके पड़दा होइ ॥३२॥ 
काम क्रोध में तें मनी , पग दे सक्या न चूरि ॥ 
या सन हट मन बूड़िये , हरि छ् पड़िये दूरि ॥३३॥ 
गुण जीते मोबिंद मर्ज , निरमे निज घारे आई | 
या मन हठि मन नीपजे , काई पड़े न काइ ॥३४।। 
काल कहर गरजत फिर , दिन दिन व्यापे रोग ॥ 
जन हरीदास हरि मजन पिन, जहां तहां विपति विषोग ।।३ ५।| 
जन हरोंदास दुरभष तहाँ , जहां न हरि से हेत ॥ 
जे नर लग्या न हरि हटी , जम द्वार डंड देत ॥३६॥ 
जन हरीदास गोविंद मजों , भूलां भली न होइ ॥! 
अब भूला ते फिरेहगा , ऊकड़ पेंडा दोइ ॥३७॥ 


॥ इति मनहठ जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


पाठमेद-स्यंघासण-२ । वलघब-५१ क्यू “२१ ये-२ । न्यरभे-९॥ स्थो-१ । 
ते-१ । उर्जड़-३ । उजड़ि-५ । 
शब्दा्थं--सेहम/-अति मुलायम बिछावना १ गीदवा+तकिया । पडदाज्ञ्ावरण । 
भाईज-मायिक पदार्थों की परद्धाई । दुरभष"काल, दुःख | उसफ्रड*ऊबड-खाबड, जन्म- 
सररण रूप बीहड मार्म में । 


राणा ५ है ०। डे सबक 


॥ अथ मनपरसंग जोगग्रन्थ ॥ 


मनपरसंग सुणो हो साथो , तुम द्य॑ कहूँ सुणाई ।! 
कवहँक मन विषया तज , कवहूँक विष फल पाई ॥१॥ 
मनसा का लाइहू करें ,कछू न आये हाथि।॥ 
मन भूषोीं भरमत फिरे , गुण इन्द्रथा के साथि ॥२॥| 
या मन की या रीति है , जहां तहां चलि जाई।। 
कवहूँक लोटे छार में , कपहुँक मलि मलि न्हाई ॥३॥ 
यह मन घुरिष नारि सुत मात , यहु मन बन्धु यहु मन तात | 
यहु मन मूरिष यहु मन देव , या मन का कोई लहे न भेव ॥४॥| 
यहू मन सक््ति रूप होह जाइ , यहु सन भजे निरंजन राह || 
तुला वेसि कंचन दे काटि , यहु मन बिके बिडारों हाटि |४॥ 
यहु सन दाता होंइ दत करे , यहु मन भूषों मांगे मरे ।। 
आरंभ करे रहे निरदंद , यहु मन मुकता यहु मन बंध ॥६॥ 
यहु मन द्वादस पेंडा करे , पसु ज्यूँ पेत विडाणा चरे ॥ 
आप आपके रोप पास , यहु मन करैं आपका नास |।७॥ 
लप॒ चोरासी घट यहु मन घरै , पलक पलक मैं जामें मरे ॥ 
कह भूष्ता कवह थाया , मन ही मन को चेटक लाया ॥८॥| 
यह मन साह देद ठग़राज , सकर स्वान सिंध गे बाज || 
स्पाह लाल पीली मध रेष , यहु मन करे किरकटा भेष ।।६॥ 


पाठमेद-मूरप-५ । हुइ-२-४ । निरदु द-१ । मुक्ता-१-५। इहु-२-३ । 
स्यंघ-२। करकटा-१ । 

झब्दार्थ--परसंग-अकर्रा, विषय । तुला बैसि कंचन दे काट>त्याग, वेराग्य 
की नुला में बैठ धन-सम्पत्ति की वासना को छोड । विडाशौंन्‍औरो के, विषयो के ! 
दीटल्दुकान। निरदंद-तटस्थ, अलिप्त । 2कता-मुक्त, स्वतत्र । द्वादश पैंडा-बारह 


बांट, अनेक मार्ग । पास"फांसी, बन्धन । चेटक-करामात, करिश्मा । गैनगज, हाथी + 
वाजन्याजि, घोड़ा । किरकटा>किरकट की तरह विविध रूप बदलना । 


अयमााकथक रे (3 "है वरममाणण 


श्री हरिदासजी की वाणी 


यहु मन तरवर यहु मन छाया , यहु मन विरकत यहु मन माया ॥| 
राति द्योंस मन रहे उदास , यहु मन करे गुफा मैं वास |१०॥ 
यहु मन सुर नर असुर अतीत , जरष री मसृधा भयभीत || 
सतगुर कह्ैस यहु मन करे , छाड़े कुपह सुपह पग धरे ॥११। 
साध सवद माने सुपस्नार , या मन का कछु अगम विचार || 
यहु मन रनवन यहु मन सहर , यहु मन इम्रत यहु मन जहर ॥|१२॥ 
तीरथबरत करे समि भाई , यहु मन अगम तहां चलि जाइ ॥| 
यहु मन अमरी वजरी जरे , सवद फुरण कू या विधि करे ॥१३॥ 
पैंडा अनंत न आवे बोड़ , कहो कहां लों दीजे जोड़ ॥। 

जोग ध्यांन धुनि यहु मन धरे , यहु मन भेष वहोचरि करे |[१४॥ 
जन हरीदास के याही रीति , अरस परस हरि ही दे प्रीति ॥| 
जन हरीदास या मन छ ढरे , राति बोस हरि सुमिरण करे ॥१४॥। 


|| इति मनपरसंग जोगग्रन्थ सम्पूरा |। 





॥ अथ मनमतो जोगग्रन्थ ॥ 


किटि फिटि रे मन विकट , बहोत नाटक कहा नाचे।॥ 
करे ५. 
कवह दाता होइ दत करे , कवहू जाचिग होइ जानें ॥१॥ 
मन जोगी जंगम सेष , मन बहु भेष वणाव || 
दृधा घारी होइ , फिरे भरमे दुष पावे ॥२॥ 
पाठभेद--मिरघ-१ । ज्रिधा-२। मृगा-१५ | इमिरत-१ | फुरन-१। घछुन्य-१ ! 
प्यौ-१ । ज्याचग-२ । रु 
दब्दार्थ--कुपह-कुपथ, बुरा मार्ग । सुपहल्सुपथ, अच्छा रास्ता । रनवन*- 
ब्रीरान जंगल। अमरीच्ञमर होने की। वजरो जरेच्वज्जोली क्रिया से वोर्य को 


ऊर्ध्वगामी बनाये | फुरण-फुरणा । धुनिल्म्ननहद नाद। वहोत्तरि-विविध, बहुत्तर 
ग़्ेठो में घूमे । फिठि-फिटि-्घिक्‌ धिक्‌ । जाचिगन्याचक, माँगने वाला । 


-- १०४ --- 





मनमतीौ जोगग्रन्थ 
(यम र"उथज ता पा १९ ॥७१/७ न» का प एक 


मन गहे वेसे मृनि, निज दूनि की पवरि न पावे || 
माथो मृछ मुड़ाह , छापा वहु तिलक वणावे |।३॥| 
चोका देवे. चाहि , रसना के हाथि बंधावे | 
मन विषिया संगि रसे , मन माया से लावे |।४।| 
मन बरातन  सवल , म॑न प्रुष मोड़ि करि भागे || 
मन इन्द्रया आधीन , दोड़ि काया गढ़ लागे ॥५॥ 
मन वहों जोधा बलवन्त , मन वहौरंगा विरंगा || 
मन रूपक परिजले , दीपक ज्यूं' जले पतंगा ॥६॥ 
सन गिरवर मन कूप , सन गंभीर मन गंदा॥ 
मन अंधा मन घोर , मन सीतल मन चंदा |।७»।| 
सच नीको मन नीच , मन फले मन फ़ले | 
मन फिरि मरें पियास , मन परम सुपसागरि झूले |॥८॥ 
मन तारो मन तिरे ,मन ले पार उतारे | 
सन चोरासीं का जीव , फेरि ऊँडे दह मारे ॥६॥ 
मन जंबक मन गिरक , कऊवा का रूप वणाव || 
सन खकर मन स्वान , महापरले वहि जावे ॥१०॥ 
मन पांणी मन लाहइ ,मन कोड़ी मन हीर॑ | 
मन कंचन सन काच , सन प्रुरीद मन पीर | ११॥ 
मन मेलो मन निरमलो , मन साथो मन सचो ॥ 
सन नीको मन नीच , मन उतिम मन ऊँचौ।॥ १२॥ 

पाठमेद-मोंन-३-४। वहौ-३-४५ । वहु-१ । ज्यौ-१। औडे-१ । दहि-१। 
कवा-१ । नुमला-३-१ै । नक्यो-१ । 

शब्दार्थ -मू निज्मौन घारण कर । रूपक"रूप पर, सौन्दर्य पर । परिजलौ् 

हो, जल जाय । नीकौनअच्छा, भला । ऊंडेज्गहरे, यंभीर । दह-जल से भरा 


गड़ढा । जंवक-जम्बुक, स्याल । गिरमन्यूप्र, गीध । म्ुरीद-शिष्य, के 
घुढ, पवित्र । उंबोनउबोततिम मु ष्य, जिज्ञासु । सूचौ 


अमकरकक मरे . रू टी आर 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन मोती सन सीप , सन वहों दीप दिवावे ॥ 
मन सिलता मन सिंध , मन फिरि सन ही समावे ॥१३॥। 
सुपमनि उलटि फेरि , साच मन निकट बतावे |। 
वंकनालि विश्राम , फेरि नामी छू लावे ॥१४।! 
#पांणी मांही पेसि , अगम का हीरा ल्टयावे।| 
मन फिरि ग्रासे कांम , क्रोध की ठोर उठावे ॥१४॥ 
में तें गरब गुमान , निमष तहां रहण न पावे ।। 
गगनमंडल मठ  छाय , अगम मे सुरति लगावे ||१६।। 
आगे अणम सीर , गगन रस उलठा आवे || 
जन हरीदास मन विकट है , वहुत रूप करि जाई || 
पकड़ीज तो परमसुष , ठीलो छोज्यां पाह |१७। 


|| इति मनमतों जोगग्रन्थ सम्पूर्ण | 


॥ अथ मनउपदेस जोगग्रन्थ ॥ 
कवहू फाड़े कवृह जोड़े , कवहू सीबे कवहु तोड़े | 
कवहू सोबे कवहू जागें , कवह जोग ध्यान से लागे ॥१॥ 


कवहूक अलप आहारी थोड़ा पाई, कवहक टूका ले अथाई॥ 
कवृहू हेत श्रीति अणरागी , कवहू सुरति निरंजन लागी |२॥ 





पाठभेद--वहु-१ । स्यघध-२। निकटि-४-५ । ठौड-३-४ । स्यौ-१ । 


दशब्दार्थ --सुषमनिन्‍सुषुम्ता नाडी । वंकनालिच्सुषुम्ना मार्ग, मेरुदड से दशम- 


द्वार तक | निमषच्पल भर, क्षण अरामेन्अनुभुत, प्रत्यक्ष | भ्रधाई-धाप कर । 


# पाणी मांही पेसि अगम का हीरा ल्यावेच्सहस्नार दल में चन्द्रमा द्वारा 


जत्रवित पानी मे प्राण स्थिर कर अ्रगम आत्मारूपी हीरा लावे, स्वस्वरूप की प्राप्ति 


सवाणछर्मपन्‍क रे छे कु अमालामन्‍बाक 


मनउपदेश जोगग्रन्थ 





कवहूँ चिंता के घरि वहे , कबहूँ अटठकि अपूठा रहे ॥| 

कवहूँ ग्यान ध्यांन उरि धारे , कवहूँ ऊलटि आपकों मारे ॥३॥ 
कवहूँ जरणां अजराजरे , कवहूँ सबद कह्यां षिजि मरे || 

कवहू पांचू इन्द्री दबे , कवहूं मेर तेर ले ऊँचा भत्रे ॥४॥ 
कवहूँ मोह विरछ्ठ फल पराह , कबहूँ साथ संगति चलि जाइ॥ 

कवहूं त्रिविधि ताप मैं बसे , कवहूँ ब्रह्म अगनि मैं धर्स |[५॥। 
कवहूं हरि तरवर तहां जाई , कवहूँ वैसे पूठा आह ॥ 

कवहूं ल्‍यो के पेंडे जीवे , कहूँ अगम पियाला पीवे ॥॥३॥ 
कषहू हारि जीति रस रीति , कवहूँ राम मजन सूँ प्रीति ॥। 

कवहूँ काया कांमणी कसे , कवहूँ काया सं मिलि पेले हसे |७॥ 
कवहूँ चंद सर समि कर , कवहूँ ध्यांनअलप का धरे |। 

कृवहूँ त्रिवेणी संगि नहावे , गुरगमि वस्त अगोचर पाबे ||८॥ 
कवहूँ उलटा षेलि काया सब सोच, सु निमडल में पवन निरोपै 
हठ करि मरे न वेसे हारि , अगम ध्यांन घरि सहज विचारि ॥६॥ 
पट्चक्र में एके डोरि , सतगुर सवद गया मन चोरि || 
एकमेक अंतरि कछु नांहि , पूरण अल्म बसे ता मांहि ।१०॥ 
वंकनालि इंग्रत रस पाई , मन माया छाया बेसे न जाइ ॥ 
मेरडंड मधि डोरी लहे , ब््म अगनि काया वन दहे |११॥ 





पाठम्रेद--च्यंता-१ । क्-३-४। पाचो- १-५ | ब्रिछ-२ | वृछ-३ ।चकर-१ । 
पेक-२ । कुछ-! । इमिरत-१ | 


अब्दार्थ--अणा रागीचराग से रहित, भ्रनासक्त । आपको मारेन्अपना निग्रह 
करे। षिजिन्‍्कुपित ही, गुस्से मे हो । दवे-जलावे, दरघ करे। ऊँचा भवेन्मभिमान 
करे, गवित हो । धसे-बूडे, प्रवेश करे। पृठान्पीछा, वापिस । ल्यौ>लौ, ध्यान, आत्म- 
चिन्तन की गगन । चन्द्र सूर समर करे-इडा-पिगला मे चलने वाले विषम प्राण को 
सम कर-सुषुम्ना मे लावे। त्रिवेशो-त्रिकुटिस्थान । पट्चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ग्राज्ञाचक्र । एके डोरी-सुषुम्ना-प्रवाह । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





दसवें द्वारि वसे मन राजा , सबद अनाहद वाजे वाजा || 
जन हरीदास मन वसि मया , गया मरम सब ओर || 
एक एक से मिलि रहया , तब पाह निरमसे ठोर ॥१२।। 


॥ इति मनउपदेस जोगग्रन्थ सम्पूरा || 





॥ >अथ व्याहलो जोगग्रन्थ ॥ 


दिषण देस सहर कु दनपुर , परणि छतीस सुपारी || 
राजा मलो लोग निति निरभे , कन्या राजकंवारी ॥१॥ 
रांगी कहे सुणों राजाजी , विलम न कीजें काई।। 
वाई पड़ी बडो बर हेरो , आदू आदि सगाई ॥२॥ 
निज पूरि नगरि वसे केंवलापति , सकल सिरोमणि स्वांसी ॥ 
बर वे आदि विघन नहिं बेगम , घटि घटि अंतरजामी ।॥।३॥| 
घटे न वधे सदा ज्यूँ का त्यू , विरेचि न बुरो लपावे ॥ 
राम भरतार परम सुपदाता , सो म्हारे मन भावे ॥४॥ 


पाठभेद--येकयेक-२ । ज्यो-त्यो-२ । श्रतार-२ । 


कब्दार्थ--दक्षिण देस-देह, शरीर | पवरि छत्तीस"पंचभ्त, पच्रीस प्रकृति, 
तीन यग्रुण, मन, प्रारा, वृत्ति । राजान्आत्मा । भलोनच्शद्ध । राजकु बरिन्सुरतिवृत्ति 
राणीच्सदब॒ुद्धि। विलम नरविलम्ब, देर । निज पुरि नगरिच्ञपने हृदय में । 

चसे कंवलापतिल्साक्षी चेतन । 

»< व्याहलो जोगग्नन्थ एक वेवाहिक रूपक के रूप में वर्रान किया गया है-- 
उक्त रूपक मे यह बताया है कि केसे जोव राजा वत्ति रूप कुबरि को साक्षी चेतन 
से सम्बन्धित करना चाहता है पर मनरूपी रुकमेया इसमे बाधा डालता रहता है । 
रूपक में पात्रादि का यह स्वरूप है। नगरी शरीर । छत्तीस जाति, त्रिगुण मन, प्रास्ण 
पचभूत भ्ृतात्मक प्रकृतियाँ । राजाजआ्ाात्मा, जीव । राणीच्सदबुद्धि । कुँवरित्सुरति 
वृत्ति। रुकमेया>मन । वरन्साक्षी चेतन है। अ्रन्त मे सदवत्ति रूप कुंवरी का साक्षी 
चेतन से सम्बन्ध हो गया है, मन की चाल या बाघा चली नही + 


सामामाक्ाक रे है. हट उलकममाकाफ 


व्याहलो जोगग्रन्य 


सकल मवन करता करणां में , विथा न व्याप काई।॥। 
राजा कहें सुणो रुकमईया , तहां दीजे र! वाई ॥शा। 
रुकमईयों कांह कह्मी न माने , आन सगाई. हेरे ॥ 
राजा कहे देषि वर वरि स्यां , अटकि अपूठा फेरे ॥६॥ 
चंदरी सिसपाल असुर आरि , लगन* तहां लिप दीया || 
हेपर गेंवर पाइक पाला , वहों जोंधा संग लीया ॥७॥ 
केहरि कहो घास क्यूं" चरिदे , आंए्या असुर बुलाई ॥ 
जीवण नहीं मरण सिर ऊपरि , जीम पांडि विष पाई ॥८।। 
सांसो सिसपाल चंदेरी चिता , सो वर ॒तहां बसीजे ॥। 
गरत शुमान देत वहोंतेरा , ममता को रस पीजे ॥६। 
परमसनेद्दी ग्रांगगाथ हरि , सदगति सदा सगाई ॥| 
अलप पुरिस अवगति वर सिर पारि, किरतम बरथो न जाई ॥१०॥ 
किरतम तिकों सकल सति विनसे, अबिनासी म्हारी सांई | 
आदि अंति हरि सदा सनेही , प्रांथ वसे ता मांही ॥११|। 
चिप्र वुलाइ अवला पाह लागी , रांमग तहां चलि जाई ॥ 
मींव मलो कांई दोष न दीजे , रुकमईयो दुषदाई ॥१२।। 
अब हरि रपे हाथ तें छाड़ो , पति म्हारा हूँ थारी। 
व्याकुल मई माघ नित हेरों , दरसों देव. घुरारी ॥१३॥ 
ब्राक्यण विरह मींव में म्हारे , कहों तिका मन भाव || 


रुकमइयो रोस क्यो नहिं माने , भूडो मरम उठावे ॥१४॥ 


पाठमेद--सिसुपाल-१ । ल्यध-२ । वहुतेरा-१ । विशसे-२-५ | 
शब्दार्थ --उकमईयातमन । आनतनओर, सासारिक वासनाओं मे । सगाई 


सम्बन्ध। हेरेन्तलाश करे। अटकिच्मनाकर, रोककर । अपूठालपीछा, वापिस । 
सिसपाल-संशय । हैवर-चोड़े । गेवर-हाथी । पाइकन्सेवक । वहु जोधा-काम, क्रोध, 
लोभ मोहादि । केहरि_्नसह | आंण्या असुरल्अहंकारादि राक्षस । किरतम-बनावठी, 
जगत्‌ के पदार्थ। विप्र-विरहरूपी विप्र । माघनमार्म, वाट ! भूंडौ-बुरा, बेतुका । 


++ हैं हैं० ++- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





घड़ी मृहरति आज सुदिन दिन , पतिवरता यों माषे | 
चीरी लिपी विश्र नें दीन्हीं , रपे विप्र विधि राषे ॥१५॥ 
मन सुध विप्र गयो बेगमपुर , लिष्या सु ले पहुँचाया || 
देषि देषि हरि कागद वांच्या , चलों विश्र म्हे आया ॥१६॥ 
साचा सवद राषि सिर ऊपरि , आनंद अंगि न मारे ॥। 
ब्राह्मण हरिसुष हेरि वधाई मांगे , नेंडी जान बताबे ॥१७॥ 
अनंत कोटि त्रक्म ड सॉंज संगि , इन्द्र कुमेर.. घणेरा ॥ 
ब्रह्मा अनंत महादेव अगणित , चंद ब्रर॒ वबहोतेरा ॥१८॥ 
ए नवनाथ सिध चोरासी , सुर॒ तेतीस सवाया || 
नारद मुनि जन साध सकल संगि, हरि इसा भेद ख्वि, आया ॥१६॥ 
सील संतोष सति दया सवूरी , करम कपूर उडाया॥ 
यूँ से उठि सहेले दोव्या ,परन तुरी चटठकाया ॥२०॥ 
आरती करि करि चरन पलोटे , के चरचे के गाव ॥ 
प्रेम ग्रीति चंदन घसि इंहि विधि, परसि परसि सुष पावे ॥२१॥ 
साथि सपी ले पेलय के मिसि , निज बर हेरण आई ॥ 
चड़ कँवार हरि देष निजरि भारि , नपसप रह्या सभाई ॥२२॥ 
वड़ विसरांम तहां हरि उतरे , आतम अंतरि नेरा ॥ 
सपरी सहेली मंगल ग्रावे , मनसा चांवरि फेरा ॥२३॥ 


पाठमेद--विपर-४ । सुधि-१ । आखंद-१। सूज-५ । ये-२। सिद्ध-१ ५ 
स्यो-१ । सत-२-५ | चरण-१ | प्रसि-१ । षेलन-५॥ निम्र-४-५ | नघसिष-१ । 
विश्वाम-३-४ । आझत्म-रे-४ । चावर-५ । 


शब्दार्थं--ची रीजलगनरूप चिट्ठी । घणेराज्बहुत सा, अनेको । भेद>"प्रकार । 
पलोटे-चांपे, दबावे । मिसिज्जहाना । बड विसरामनहुदयरूपी महल । 


0 जा 


व्याहलो जोगग्रन्थ 





नंणशां राम वसा हरि बेंणा , सकल सुषां सुष लाधा।। 
#सुर तेतीस घरि घर आया , सतग्र॒ डोरा बांधा ॥२४॥ 
अरधे उरथें चोरी चरचे , तहां हथलेवा दीया।। 
अति उछाह अवला मनि आनंद, हरि छू फेरा लीया ॥२४॥ 
रली रंग राग नाना विधि , >सनिमंडल के छाजे॥ 
पति ख श्रीति जीति गुण दूजा , वेणि गगन में वाजे |॥२६॥ 
ग्यान गुलाल केसरि वहों करणां, अरथ अबीर पिंडाया || 
आजि सपी हरि महल पधारथा , मल म्हारे मनि माया |२७॥ 
सुदरि सेज साच उर अंतरि , समता सोडि विछाई॥ 
रास राइ तहां आय विराज्या , सो सुष कल्या न जाई ॥२१८॥ 
गात गुफा में गस करे राषू , सेक सनेही आया || 
विशि दीपग दह दिसि उजियाला, आंगणि चौक पुराया ॥२६॥ 
घरि घरि मंगलचार सदा सुपष , बर वरथों वनमाली || 
सुष में सीर अपिल अविनासो , परम जोति मन ताली ।|३०॥ 
परणि परसि हरि संगि कर लीन्ही, पति को पलौ न मेल्हूँ | 
जन हरीदास निसदिन अति आनंद , ता आनंद में पेलूँ ॥|३१॥ 


॥ अथ व्याहलो जोगग्रन्थ समाप्त ॥ 





पाठमेद-- वसे-१ । मन-५ ) सों-१ । स्यो-१ । गिगन-१। वहु-! । झआज- 
(४ मल-१४ | सुन्दर-५॥ राषों-१-५ | दीपक-३ । उजियारा-५। घर-घर-५ । 
स्पृू-३ । सग-१-५ | 

शब्दाथं--नेंणा>नेत्र | वेणा्वांगी । अरघधे उरघेजमूल-भ्रपान स्थान । उरघधै 
दग्म द्वार के बोच में हृदय-गुहा । रली-मनचाही । गाततकाया, शरीर । ग्रुफार 
हृदयभुहा । मेल्हेंजछोर, घरू। 
हे # सुर तेतीस घेरि घर आया>सुर प्राण तेतीस मेरुदण्ड तथा ग्रीवा के म्होरो 

से सुषुम्ता नाडी द्वारा प्रवाहित हो धर श्राया--दशम द्वार सहस्नार दल भे स्थिर 

हुआ । 

» सूनिमंडल के छाजे-्अगनमण्डल-बहारन्ध् के छाजे-किनारे | 


“- ैं हैं ३ 


॥ >अथ टोडरमल जोगग्रन्थ ॥ 
अनहद वेशि वजाइ , तोड़रमल जीवोजी || 
हरि भज् उतरे पार , तोड़रमल जीतोजी ॥१॥ 
मन गहि पवन अगम गस कीया, परम सनेही पाया ॥ 
पांच सपरी मिलि मंगल गाव, आंगणि चौक पुराया ॥२॥| 


चित चौकी दरिचरणां राष्या, , कंचल सिंघासण दीया ॥ 
इला पिशुला कर आरती , प्रेम कलस उरि लीया ॥३॥ 
गगनमंडल में रच्यो मांडहों , पांच तणी ल्‍यों तांणी || 
आतम परआतम हथलेवौ , पीव संगि पेले प्रांणी ॥४।| 


जन हरीदास हरि अरस परस होइ , नेंण नह बंधाया ।। 
जाकी थी सो महल पधारथा , राम सनेही आया ॥५॥ 


॥ इति टोड़रमल जोगग्रन्थ सम्पूर ।। 


॥ अथ इमतफल जोगग्रन्थ ॥ 


असलि भाव जब अंतरि आवे , ग्यान विचार वमेक वतावे | 
दया सवूरी जरणां जोग , त्रिवधि ताप का लगे न रोग ॥ १॥ 





पाठभेद--च्यत-२। स्थंघासण-२ । विमेक-१ । त्रिविध-१ । 


शब्दा्थ--तोडरमलन्जीवात्मा । पाँच सषीन्याचों ज्ञानेन्द्रियाँ । कंवलहुदए- 


कमल । उरिश्अन्त.करण मे । माडहौ-विवाह-मण्डप, माडा । नेंणा“नजरों मे, नेश्रों 
में । जरणांच्सहनशीलता । 


» यह ग्रन्थ भी एक रूपक रूप में है। विवाह के पश्चात्‌ कुछ उत्तरकर्म होते 


हैं, व्याजतः यहाँ भी उसका निरूपण किया गया है । 


बन. है है हे जि 


इम्रतफल जोगग्रन्ध 





सील संतोष फुनि अजपा जाप , परिहरि गया पुरातम पाप ॥। 

सत अर सहज पवन मन हाथि , मनसा पांचों चेला साथि ||२॥ 
इतठत कोई सके न फूटि , मूल गया ममता का छूटि ॥ 
समता सुवृधि विद्या मन साथि , मगति जोग दोह लाइ हाथि |३॥। 
काम गयंद चींटी फिरि घेरया , पकड़ि सील सांकलि से जेरथा || 
निरमे मया नगर में राज , तीतर के मरुषि देष्या वाज ||४॥ 
पवन पियाला इञ्रत पान , एकाद्सी अषंडित ध्यान | 
हेतमाव प्रेम का वंध , मन का छूटि गया सव दद |॥५॥ 
सतगुर एक इम्रत फल दीया , सो हम हेतप्रीति सूँ लीया ॥ 

मीठा अजब अकल समि माई , ताकी फंकि विथा सब जाइ ॥|६॥ 
यहु इग्रत फल जापे होह , ताका पला न पकड़े कोंह || 

पेंडा अधर अपूठीं चाल , अब के सतगुर किया निहाल || 
हारि जीति का पासा गया , ऊजल निरमल निरमे मया ॥७॥ 
जांसि वृक्ति जागे सो जीवे , सहज समाधि सदा रस पीचे || 
अजपा जाप मजन वलि जांच , ऊजड़ गया वह्या फिरि गांव ।।८॥ 
सो इम्रत फल हिरदे धारा , हिरदे धारि काल भे मारथा | 
माया दीन्हा मोलि न लहिये , सरवस दे ताका होह रहिये ॥६॥ 
ग्रासे जरा अवधि तन छीजे , तन मन दे लामै त्यू लीजे ॥ 

रूप न रेष वार नहिं पार , या फल का कछु अगम विचार ॥१०॥ 





पाठमेद--वतत-१। मुष-५। सुवधि-२-४। अषंडत-५। धंध-१। सौ-१ * 
प्रकलि-६ ! इहु-१-५। सहजि-२-४ | हुइ-२। त्यो-१ । 


शब्दार्थ--पुरातमन्युराना, भ्रनेक जन्मो का । पाचों चेला-अन्तम्रु खी 
मानेन्द्रियाँ। चीटीज्आत्माकार वृत्ति । जेरधा-वश मे किया । तीतर के मुष देख्या 
वाज-विषयप्रवृत्त मन रूपी वाज तीतर रूप चित्त पर आक्रमण किया करता था, 
वही वाज रूप मन विषयविमुख हो अन्त.करणस्थित चित्‌ शक्ति रूप तीतर के 
मुख में है, बच्च में है । एकादस्परैनएकाग्रवृत्ति, स्थिरवृत्ति । फंकिल्‍फाकी, प्रयोग, साधना । 
जांरिवृफ्रित्यहचान, ज्ञात कर, ,सोच-समक। ऊजड़न्सूना, उजड़ां हुआ । लाभेर 
मिले, प्राप्त हो | 


ल्‍-- हैं टै *ह. कल-«»न 


श्री हरिदासजी की वाणी 





तरत्र डाल फूल फल नांहि , सापीभूत वसे सब मांहि | 

मात पिता गांव नहिं ठांव , अलप निरंजन ताका नांव ॥११॥ 
विद्यानगरि वर्से सव॒ लोग , मन का छूटि गया सव सांसा सोग 
जन हरीदास अब ऐसी भई , मनसा उलटि अगम तहां गई ।|।२२॥ 
ल्‍यो की डारि सुरति मधि धागा, मन निहचल निरभे सुषि लागा ॥ 


।। इति इम्रतफल जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ ज्ञानउपदेश जोगग्रन्थ ॥ 


पांच तत्त. गुण तीन , धात तहां सात समोई ॥ 
जाग्रत सुपन सुषपति पांच , ज्ञान इंद्रि यचीस प्रक्रति लोई || 
हेत अहेति अलसाक निद्रा . चित चंचल निहचल नांही ॥ 
पांच कम इन्द्री दृप सुष , सन प्रांण बसे ता मांही ॥१॥ 
राग दोष अभिमान , डिभ पापषंड अहंकारा ॥ 
कांम क्रोध श्रम मोह , आसा हठ लोभ अग्यांन अंधारा |।२॥ 
सीत उसन पुध्या त्रिषा , मांनि अमांनि पष पॉंषे | 
ममत मनोरथ सोच पोच , संगि पांसों सोंषे ॥३॥। 
कुबधि अविद्या कलपना , चिता त्रिसना तहां लहिये |। 
च्यारि अवस्था पटचक्र , घट से ओघट यूं कहिये ॥४॥ 


पाठभेद--नगर-४-५ । कर्म-१ । करम-४। तिष्ना-३-४ । 


शब्दार्थ--विद्यानगरिच्प्राध्यात्मिक-विद्या या परा विद्या की बस्ती। सासार 


सदय, भ्रम । पाच तत्तन्‍पाच तत्व-श्राकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी । गुण तीन- 
सत्व, रज, तम | धात तहा सात समोई-रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अ्रस्थि, शुक्र, 
सात घातुओ्रो का संयोग | अलसाकन्ञालस्य, अकर्मण्यता । दोषच्द्रष । डिमन्‍्छल । 
च्यारि अवस्थानजाग्रत, स्वप्न, सुषृप्ति, तुर्या । 


शक 78 हज लक 


ज्ञानउपदेश जोगग्रन्ध 





घट में गोरप ग्यांन ब्रह्मविचार, हणवंत हेत विसन वमेक ।|। 
मरथरी भाव महादेव मन , जलंघधरी पाव जोग नारद नेह ।॥|७॥ 


लपमणां कंवार लपण वत्तीस , सुपदेव संतोष गोपीचंद आनंद ।|। 
सिंगी रिप सील चर॒पट चित्र , प्रेम प्रहलाद परमगुर ग्रकास |६॥ 
धू धूनि अजेपाल अरथ , जनक जांग्रपणें चोरंगीनाथ चोथी दसा ॥| 
अंवरीक अचाही सती कणेरी साच, सनक स्वांति नागाअरजन नेह ।७)। 
सनक सनंदन सहज हठताली हठ, नेम -कैवार निहक्रम हालीपाब हेत || 
निहकंप कवीर मींडकीपाव प्रमोध,नांमदेव नेठाव धू धलीमल ध्यान|८। 
रहति रेदास ओघड़नाथ अधट , परण पींपो ग्रथीनाथ प्राण ॥ 
सम सोको रहणी रामचंद , दत्त दया मगरधज मुनि ॥॥६॥ 
घटि घटि गोरष ग्यांन , सुतों सब घट की देषे | 

दया करें वाहि कहे , और के पड़े न लेषे ॥|१०॥ 
नाथ. पाकड़े हाथ , पकड़ि हरिचरणां राषे || 

मजी निरंजन नाथ , सवद सतगुर यूँ भाषे ॥११५॥ 
पिंड ब्रह्मंड में दोह सिंध , ग्यांन अर गोरष लहिये || 

जन हरीदास भ्रम छाडि , ग्यांन गमोरष तहां रहिये |१२॥ 


॥ ज्ञानउपदेश जोगग्नन्थ ।। 


पाठसेद--कुमार- ! अंवरीष-१ । 


शब्दार्थ--वमेक-विवेक, ज्ञान । धुनित्शब्द, अ्रखण्डित शब्द। जाणयरोन 
जानकार, तत्ववेत्ता। अ्रचाही-बेचाही । स्वांतिज्शान्ति, श्रक्षोम | सहज-स्वा भाविक । 
हेठन्आग्रहू। निहुक्रम*निष्काम। निहकम्पतन्ञ्चबत्ल । परमोध>उपदेश, शिक्षा । 
नेठाव-सर्वथा, बिल्कुल, हृढनिश्चयी । रहति-रहनि, चरिज्र । परान्प्रतिज्ञा, ब्रत । 


आओ के अल 


॥ अथ वार जोगग्रन्थ ॥ 


वार बार मनकू परमोधू , सन गहि पवन सहर सब सोधू 
आदित अगम ग्यांन उरि धार , सात वार का भेद विचार ॥१॥ 


जोग मूल गहि जोगी जागे , धुनि में ध्यांन वहां मन लागे॥ 
हरि सुष वार पार मधि भांहि , निरभे घर लाधा घर मांही ॥२॥ 


सोमवार सहजि मन जागे , पवन निरोध आरंभ लाग | 
>(अरघ उरध मधि पू म चढाबे , वहौत भांति सूँ वेगर लाव ॥३॥ 
काया करम मेल सब पोवे , धृूष लगाबे अंबर थोव ॥ 
मंगलवार वार है नीका , और सकल रस लागे फीका ॥ 
मन गहि पवन अठकि घर आधे, गंग जमन मधि पेंडा पाव | 
चरपे असी अखंडित धारा , सुपमनि सींचे वाग हमारा |४॥। 
चुधवार अनमे वुधि वांणी , अगम बसत अभि अंतर जांणी ॥ 
त्रिवेणी तट ताली लागी , इन्द्री पांच सुधधि ले जागी || 
वंकनालि इंम्रत रस पीवे , परचें लागा जोगो जीबे ॥४॥ 
वृसपति विष वन मांहि न रहिये , विष फल पाह वहोड़ि दुष सहिये || 
विष वन वारपार मधि नांहि , सुर नर असुर बसे ता मांहि ॥| 
पैंडा अधर परमगति भूला , पूठा फिरे न जम बंध पूला ।।६॥ 





पाठमेद--परमोधौ-१ । सोधौ-१ । आरंभि-४। आरंभ्य-२। वहुत-१ 


ग्राधा-१ | पाया-१ । अरसासे-३-४ । वस्त-३-४ | विसपति-१ । ब्विसपत्ति-२ । 


शब्दाथं--सहर”|"कायानगरी । सोघ्ृ साफ करूँ, शुद्ध करू। आदितर 


रविवार । अ्रगम ग्यांतत्परम ज्ञान, आत्मज्ञान | अ्रटकिलरोककर । पेंडान्पथ, मार्ग । 
त्रिवेणीनभूकुटिस्थान । ताली लागीचलो लगी, ध्यान लगा। विष वनच्संसार । 
पेंडा भ्रधर"निराधार वृत्तिमय मार्ग । पुठान्पीछा, वापिस । 


>< खास-प्रश्चास रेचक-पूरक प्राणायाम के पश्चात्‌ विभिन्न प्राणायाम की 


साधना कर इन्द्रियो और मन के मेल को साफ करे। ज्ञानज्योतिरूपी ध्वूप लगादे 
ग्रगनभण्डल की स्वच्छता करे । 


शा है हैक आन 


हंसपरमोध जोगग्रन्थ 





सुकरचार सहज घर लाधा , नीर न कलके पारा वांधा || 
मार अठारा पसरि न पोषे . नम वहणि पचन धरणि नहि सोषे | 
निरमे भया भरम सब भागा , ल्‍यो की डोरि उनमनि लागा ॥७।| 
थावर थिर सतगमुर समकाया , प्रण ब्रह्म तहां काल न काया || 

परम जोति परकास पिराजे , सुनिमंडल में सींगी वाजे || 

सो धन मुक्ि किरपण का हीरा , देषि देषि मन राषूँ धीरा ॥<८)!| 
सात वार का भेद विचारूँ , पेंडे चलूँ न वेठा हार | 
ओघट घाट तहां मन जागे , भया अपंक पंक नहिं लागे | 
जन हरीदास सतगुर की छाया , सहज समाधि परमपद पाया ॥६॥ 


|! इति वार जोगग्रन्थ सम्पूरों ॥। 





॥ अथ हंसपरमोध जोगग्रन्थ ॥ 


स्वामीजी पड़दा कोण परमनिधि आड़ा, कहां पेलि दुप पावे ।| 
पहिरथा स्वांग साच नहिं दरसे , सो फिर कहाँ समावे ॥१॥ 





पाठमेद--शुक्रवार-१ । सहज्य-२। म्रुझ-१-३। विचारौं-१। हारों-१ । 
कू णा-१ । फेरि-४। 

शब्दां--थावर-शनिवार । हारू-खोऊें, हार जाऊं, । श्रपं कम्शुद्ध, निर्मल । 
पंकतकीच, विषयवासनामय । पड़दान्ग्रावरणा, आड | स्वांग-बनावटी मेष । 

«वी साखी-सुकरवार सहज घर लाघा-शुक्रवार लाभदायी वार है जिसमे 
अपना स्वाभाविक घर आधार ब्रह्म प्राप्त हो गया । बद्ध पारा जैसे विचलित नही 
द्वाता है वेंसे ही न तो प्राणमय न ही वीर्यमय पानी उछलता है-प्राण तथा वीर्य 
दोनो स्थिर हैं । बीस दिन की भार संज्ञा है-वर्ष के अ्रठारह भार होते है। अभिप्राय 
दे कि मन अब किसी भी दिन पसरि-विषयों मे जाकर पोषण प्राप्त नही करता । 
नम वहुरि पवन-अगनमण्डल ब्रह्मरन्ध में स्थित हुए प्राण मूलाधार में-अ्रपानस्थान 


में झा उस भ्रमृत का शोषण नहीं करते, जिसका स्राव ब्रह्मरन्ध्र-केन्द्र मे चन्द्रमा 
द्वारा होता रहता है । रे 


| “- ६१८-- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अवधू त्रिवधि ताप में कूल पेले , परम मेद नहिं पाया || 
अंतरि अगनि गोपि ज्यू की त्यू , देषा देषि दुराया ॥२॥| 


स्वामीजी काँटा कोंग कहाँ स॑ लागा , कोंग सई ले काहे | 
वांशी कोश अगम घरि पेले , मे कहाँ ले चाह | 
अवध काँटा कुबधि गब्या उरित्ञंतरि, ग्यांन सई ले काद़ ॥ 
वाणी ब्रह्म अगम घरि पेले , मेरे गगन ग्रष चाढ़ ॥४॥।| 
स्वामीजी उदबुद कथा कहा कहि वरख , त्रिवधि ताप की छाया || 
दिष्टि पड़े पण निकसे नांही ,या कॉाँटे सव पाया ॥५।। 
अवध निहचा पे परम पद न्‍्यारा , निर्मल ग्यांन न आया॥ 
जहाँ निज ग्यांन सुरति के नाके , तहाँ काँठटा चूणि थाया ॥६॥ 
स्वामीजी सना सहर कौंण विधि वासे, सहजि समाधि लगावे || 
»उलटा पेलि आकास गरास , गम में अगम वताव ॥७॥। 
अवधू सतगुर का चेला समि पेले , गुण तज निरगुण दरसे ॥ 
लोहा पलटि होह जब कंचन , तव पारस मणि परसे ॥८॥। 
स्वामीजी कोंग किवाड़ी जड़े जतन श्र , कोंग पियाला चाषे |! 
जाता कोण फेरि घरि आंणे , सुरति कहाँ ले रापे॥ 
अवधू काम किवाडी जड़े जतन से , प्रन पियाला पीवे ॥| 


रे, 


मन कू पकड़ि सहजि घरे आंणो , ल्‍यो के पेडे जीबे ॥१०।| 


पाठभेद--ज्यो-१ । त्यो-! । कुबुधि-! । गिगनि-१ । दिसटी-२ । द्रष्टि-५ । 
ब्रासे-१ । 
शब्दार्थं--गोपिचछिपी हुई। दुरायानछिपाया । उदबुदत”्अदभुत, अनोखी ! 
दिष्टि पड़े-नजर पड़ती है, ध्यान जाता है । निहचाज्सशय-विपर्यय रहित, हद 
घारणा । पषेन"पक्ष, सापेक्षिक-धर्म, ब्रत, तप, पुण्यादि । आशेच्लावे । 


>< उलटा बेलि आकास गरासे-प्राणप्रवाह को जो अ्रपान से उठकर मुख 
मार्ग मे आता-जाता है, सुश॒म्ना द्वारा मेरुवण्ड की ओर उलट कर गगनमंडल में 
प्रवेश करे, तभी गम में-हृत्यमान इस पद्नभृतात्मक देह मे-ग्रगम चेतन तत्व बतावे, 
प्राप्त करावे 


बा 


हंसपरमोध जोगग्रन्थ 





स्वामीजी कोंग अटकि अरि उर तें डारे, मुकते महल विराज ॥ 
गोरप मवण गरबंश करे जीबे , सुष में सोंगी वाजे ॥११॥ 
अवधू सतगुर सबद साहि सति आवध, तसकर मारि मनावें ॥ 
आसण अचल तहां मन निहचल , निरभ॑ वचस्त बताव ॥१२॥ 
स्वामीजी दीरघ घटा कोंण मृषि सोषे, बदल विधन विछौोवे ॥ 
सात समंद जल तिरण कठिन है , कैसे. परचा. होबे ॥१३॥ 
अवधू मनसा घट पवन प्ुषरि पीवे , मोह मनोरथ मारे ॥ 
मन गहि पवन गपन बेगमपुरि , सुरति सहज बरि धार ॥१४॥ 
स्वामीजी कोंग वमत कर सूँ गहि डारे, आंण कहां सुष पाबे || 
मन कू कहां कस कंचन ज्यूं , सौसेह कला दिपाबे ॥१४॥ 
अवध गरव गुमान चरणां तलि चूरे, अरथ अवीर  पिंडाबे ।। 
मन क्‌ ब्रह्म अगनि में होमे , सुवधि सुहागा लाबे ॥१६॥ 
स्वामीजी कोण घटे तन कोंण अ्रकासे, नोधा मगति ने भाव |। 
सीतल ठोड़ सदा रस पौीर्व , निरमे निज घरि आदे ॥१७॥ 
अवधू रजनी घटत उ्दे भया सूरं , दोइ दोह चरण दुराया॥। 
पल श्ांसय निगम तें आगे , निज तरबर की छाया ॥१८॥ 
स्वामीजी जोगी कहो कोंग रस छाडे, कोंग जडी ले बजीबे | 
कोण गुफा में निसदिन पेले , कौंगय . पियाला पीबे ॥१६॥ 
पाठमैद--मुक्त -५ । भु वग-१ । कठिण-२। प्रान-१-५। सोल्ह- ४-५ | 
तत्य-२ । भ्रथ-१ । नुभ-५ । चरन-३-५ | 
शब्दार्थ-- साहिल्‍साहुकार, सहायक, बोहरा । सतिल्सत्य । आवध- 
आ्राधुध, शस्त्र । बेग्मपुरिचस्वस्वरूप, आ्रात्माधिष्ठान ब्रह्म । रजनिःअज्ञानमय 
अन्घकार, तमोगुर । उदे भया सुरंजज्ञानमय सूर्य उदय हुआ । दोइ दोइ चरण 


दुरायान्मरा-तेरा-मे-तू रुप भेदवृत्ति, राय-द्ष, काम-क्रोच, लोभ-मोह आदि इन्द्र 
दराया-छिप गए, समाप्त हो गये । 


.._* वी साखी--साधक गुरु से ज्ञात करता है कि किसको रोकना, किन शत्रुओं 
की भगाना, किस मुक्त महल में स्थिर होना जिससे ज्ञान द्वारा उस झाधार-अधिष्ठान 
में पहुँचकर जन्म-मृत्यु से छुटकारा पाऊँ, चिरन्तम सुख में मस्त रहे, अ्रनहद नाद 
की सीगी बजतोी रहे । इसका साखी बारह मे प्रत्युत्तर है । 





-- १२० -- 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





अवधू निरमे नो दरवार न जाचे ; पिमां जड़ी ले जीबे ॥| 
ग्यांन गुफा में निसदिन पेले , अगम पियाला.. पीबे ॥२०॥ 
स्वामीजी भौजिग मांही मंदी विराजें, सुर॒तेतीस  पिछाझों ॥ 
चांवड के सिरि चोट लगावे , मैंसाे राषे. थांखें ॥२१॥ 
अवधू भोपा भू का मार उतए , मेरूँ का में न्‍यारा॥ 
अनहद सवद एक रस अंतरि , छाड़िस गया पूजारा ॥२२॥ 
>(त्रिवधि ताप तिथ तूल तरक तजि , मूल केवल दल फूल || 
ग्यांन चक्र लें अरिदल जीते , त्रिवेशी संगि. भूले ॥२३॥| 
स्त्रामीजी कोंग जोग तामें मन निरभे, रोग रति भरि तोड़े | 
आमण कौंश कहां सो वेठा , सुरति कहां ले जोड़े ॥२४।| 
अबधू मन निहचल निज वष्त वतावे, रोग पलटि होइ जोगी ॥ 
ग्यांन तपबत वेंठा रस पीवे , परम ख़नि रस भोगी ॥२५॥। 
स्वामीजी आतुरि छाड़ि अगम घरि पेले, अंतरि अलप लपावे || 
ताका रूप कहां थृ केसा , समकि बिना सुष नावे ॥२६।। 


पाठसेद--षिम्या-२ | येकरस-२ । 


दब्दार्थ--नो दरवार न जाचेंन्नेत्र, मुख, श्रवणादि द्वारा विषय की चाह न 
करे । षिमान्क्षमा। भौजिंग माहि मढी विराजेच्ससार मे देहरूपी घर है। गुर 
तेतीस पिछाणन्शरीर मे इन्द्रियो तथा भ्रद्भविशेषों के देवताओं को पहचाने--सुर 
शब्द देवपक्ष व प्राणपक्ष दोनों मे लग सकता है। चावड-तृष्णा, चिन्ता । भैंसा+ 
भावरूप भैसे को थाणो-स्वस्वरूप मे ही लगाए रखे । आतुरिन्आतुरता, जल्दबाजी, 
बिना-सोचे विषयो मे लग जाना । 

> त्रिविध ताप देने वाले विषयरूपी ठुण वासनारूपी रुई को तक से-विचार 
से तज-छोड । 

२२वी साखी--हे अवध ! भोपा, पडे, पुजारी, पुरोहितादि जो सकाम कर्म 
को प्रवृत्ति में जनसाधारण को छलभाए रहते हैं जो कि तीर्थस्नान, ब्रत, पुण्यादि, 
दानादि से पाप-निवारण का चकमा देते हैं। भरू--अभिमान का भय साथ है । 
जब आत्मचिन्तन मे लगने पर ब्रह्माण्ड में व्यापक एकरस अ्रनहृद नाद की अन्तर में 
प्रतोीति होने लगती है तब सकाम-कर्म की भावना वाला पुजारी नही रहता-चलाः 
जाता है, फिर भोपों का भी असर नही होता है । 


2055 06 


हंसपरमोध जोगग्रन्थ 


भा; 5 आइना 





अवधू हरि परस्या तव ही मन निरभे, के हरि परस्या नांही॥ 
उनमनि लाग मया मन हीरा , वहोंडि ने व्यापे भाई ॥२७॥ 
सतगुर सवद सांच कारि मानों , सतणुर॒ साथ बताया ॥ 
त्रह्म जीव का ज्यों है मेला , त्यों सतगुर समझाया |।२८|| 
जल में अगनि अगनि में जल है , तव॒ कूँ दीसे पांणी | 
प्रगटि काल अगनि जल्ल सोष्या , तव अगने अगनि समांणी ॥२६॥ 
स्वामीजी या तो अजर कहो क्‍यों जरिये, घृध्या विना क्यूँ भाव ॥ 
पांणी अगनि किसी विधि सो्षे , मन परतीति न आबचे ॥३०॥| 
अवध सतगुर सवद अगम की पेडी, ता चढ़ि लंधे पारा ॥| 
काव्या कष्ट अगनि में डारया , तव जलि वलि भया अंगारा ३ १॥| 
स्वामीजी संजम कोंग कहाँ धसि कूले, धोती कोण मंगावे ॥ 

३ कर + करे, श्र करे कप कर 

निरभ डोरि कहां लें राषे , कोंग कलस भरि ल्याबे ॥३२॥ 





पाठमेद--वहुडि-१ । प्रतीति-१-५ । लघो-५ | कसट-२ । 


दाब्दार्थं--परस्या-्स्पर्श किया, मिला । भाईनपरछाही, प्रतिविम्ब । 


२धवी साखी--पचभूत वाले इस शरीर को उत्पत्ति शुक्र-शोरि[तरूप जल से- 
तरल से है। उसी शरीर मे जो आत्मतत्व है बह तेज-प्रकाशरूप होने से अग्नि है । 
उस आत्मतत्व के एकाश मे माया है वह जलरूप है। ग्रतः स्थूल हृष्टि से सब पानी 
ही प्रतीत होता है । पंचभृत व माया ही दिखाई देते है। जब ज्ञानाग्नि की ऋल 
प्रज्वलित हुई तो उसने पचभूत्तात्मक शरीर के श्रध्यासरूप पानी को व अविद्या- 
जनित मिथ्या जगत्‌ मे सत्य की आरान्तिरूप जल का शोषण कर लिया, तब देहस्थ 
अत्मतत्वहूप तैजोमय अग्नि अपने मूल अधिष्ठान ब्रह्म मे समाहित हो गई-अमेद 
स्थिति बन गई-यही अग्नि मे अग्नि का समाना है। 


३ श्वी साखी--साधक गुरु से प्रश्न करते है कि अ्रजर वस्तु का जरना पानी 
का अग्नि को झोषण करना इसकी मन मे प्रतीति कैसे हो | इसका उत्तर साखी मे 
नही है। सामान्यतः अ्रविद्या अ्रजर है । असत्य जगत्‌ की प्रतीति अविद्या से ही है पर 
जब सत्यासत्य का निग्नयात्मक ज्ञान हो जाता है तब अ्रजर अ्रविद्या जर जाती है- 


पच जाती है, समाप्त हो जाती. है! “इसी तरह विरहाग्नि का शोषण स्वस्वरूपानन्द 
पानी कर लेता है। 


४ १६३२ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


अवध संजम सील ग्यांन धसि भूले, घोती. ध्यान लगाव ॥| 
सुषमनि डोरि गगन मे रापष पिमा कलस भारि ल्याव ||३३। 
स्वामीजी कौंश वस्त जा मन मन परसे, केसे चोका देव ॥। 
कौंण वस्त ले आग अरप , कॉण जतन सझ्व॒ सेव |॥३४॥ 
अवध आतम परमातम पति परसे , मनसा चोका . देव || 
प्रेम प्रीति ले आगे अर॑प . बहोत जतन दा सेव ।३४५।| 
कि 
स्‍्वामीजी देवल कोण कहां सो मूरति, सेव क्यू सुपर पाव || 
कर 
चोकी कोण कहां सो रापे , पाती कोण चढावे ॥रे4।| 
के 
अवध ऊधा केवल सुलटे करि खा, वठटवे _ वह्त वताव । । 
चित चौंकी हरिचरणां राषे , तन मन पाती लाव |।३७॥| 
शन चर... ७ हक ९ अर 
स्वरामोजी पेंडा कोश किसी विधि चलिवों, निरापे निरास विचार |! 
रूपकि रचे न घरि घरि नाचें , जुरा जोगिणि हार ॥रे८।। 
कै 
अवध पेंडा अधर पगां विशि चलिवों, आंपि. अनूप उचार || 
आनंद सहित एक रस पी , करम करा का डार |॥३६।। 
स्वामीजी अवला कोंग अगम घर पेले, पुत परीष्ितव जाया ॥ 
जामत सबे सकल कुल सनसुषि , परम छूने खू लाया ॥४०।। 
अवधू बाँक मई जब बेटा आया , वेट. वनर्षड जोरा।| 
रसना पे पेम रस विलसे , परचे प्रांथ अधारा ॥४९।। 
पाठ्सेद--प्रसे-१। ग्रात्म-१-४। परमात्म-?-४॥। वहत-९ | विन-३-४५ । 
सनम्ुष--२-* ॥। 
शब्दार्थ --धसिनप्रवेश कर, तन्‍्मय हो | फूलच्स्तान करे, एकमेक हो । वस्त- 
अमूल्य पदार्थ, आत्मतत्व। अरपंचमंट करे, समर्पण करे। ऊँधा क्वल सुलटि करि 
सूधानपट्‌ चक्रो के कमल अधोशुखी होते हैं उनको सुपुम्ना मे प्राण प्रवाहित कर ऊर्ध 
मुख करना । वटवै-हृदयरूपी वटहुए में । रूपक रचे नत्साग न बनावे, कापटिक ढोग 
रचना । आषि अनुपत्ज्ञानरूप नेत्र । पगा विरित> बिता पेरो के सुरति द्वारा । वॉम 
निश्चल हुई, वासनारहित । वेटानपुत्र, निर््रान्त रूप ज्ञानमय पुत्र । बसे लोक में 
बाँफ के सन्‍्तान सभव नहीं पर आत्मसाधना मे बुद्धि स्थिर हो वासनाहीन हो तब 


वह बाँसवरत्‌ हो जाती है-तभी ज्ञानरूप पुत्र उत्पन्न करने मे सक्षम होती 
वनषड-"जंगल, विविध वासनामय जगल । 


हक हल कप 


हँसपरमोध जोगग्रन्य 





ध्वामीजी तीन लोक नांना रस विलसे, अंति काल दुपदाई || 
नीन लोक आगे स॒ुप स्वामी ,सो सुपष देह बताई ॥७२॥ 
अवधू दिशि न मुष्टि भ्यांन नहि गाथा, रहे सकल ते न्यारा॥ 
तीन लोक आगे स॒ुप जैसा , तका वार न पारा ॥४३॥ 
स्वामीजी सो सुप कहो किसी विधि लासे, करम न व्यापं काया ॥ 
जन हरीदास सतगुर कू पूछे , समकझकावो गुरराया ॥४४॥ 
अवधू आत्म के असथांन लद्दीजें , मन थिर है तो पा || 
प्रसत सर्वे देह शुण त्यागे , पीव में प्राण समावे ॥४५॥ 
स्वामीजी आत्म का अस्थांन कहां है, जा में अल लुकाना || 
में स्वामी सतगुर सति पूछों , तुम हो बहोत सयाना ॥[४६।॥ 
अवधू सवद जहां ते उठि चलत है, उलदा प्रन. समाई ॥ 
मॉज सहित सुषमनि नदी , तहां मिले जो जाई ॥४७।। 
स्वामीजी मन मतिवाला ग्रेम का , पीव॑ प्रेम अघाई || 
रोम रोम तन मन मिले , एकमेंक सुष थाई ॥४८।॥ 
अवध अंतरि कुछ दोंसे नहीं , ज्यूं' जल जल ही समाह || 
तव॑ हरि हरिजन एक हे , जन हरीदास सति भाई ॥७६॥। 


॥ इति इंसपरमोध जोगग्रन्थ समाप्त ॥ 





पाठमेद--कॉं-१ । प्रसत-१-५। लुकाणा-१। वहुत-!। सियाणा-!१ | 
महैन-२ । सहत-५ । विले-३ । येक-२ । 


शब्दा्थ--गाथा-कथा, कहानी। लुकानाचछिपा, अ्रहृश्य । सयामास्अवीरण, 
प्यारा, परम विज्ञ ) सौज सहितरेचक, पुरक, कु मकसहित-प्राणायामादि सहित । 
प्रधाई-्शृप्त होकर, घाप कर । 


॥ ग्थथ तिथि जोमग्रन्थ ॥ 


ग्यान सवद सति अरथ विचारे , मावस मन का मेल उतारे |। 
सुरति संवाहे वैसे निरदावे , सांच न छाड़ क्ूठ न भाव ॥ 
में तें मोरचा सोटा मांही , तिल तिल काढ़े राष नांही | 
असोलद कला समझे घरि आब , अरधे उरघे ताली लावे ॥ 
कफरम कलणि कांने करे , वह्य अग्नि में जारि॥ 
हरीदास मावस बरत , कोई करसी साथ विचारि ॥१॥। 
पड़वा पलट सुपद पथ जांणें , सूल मता में मनसा आंख || 
मरम न भेदें मदर न इलाबे , गुर प्रसाद परम पढ यावे ।| 
>सतजुग आदि जागि जुगि जीव, पवन निरोध अंबर धोव || 
जुरा न व्यापे जुगि जुगि जीवे, सहज समाधि सदा रस पी | 
पड़ता पासा छाड़ि दे, पेसे अजर जहाज || 
जन इहरीदास पड़िवा सुपह , सकल तिथ्यां सिरिताज [२॥ 
बीज विवधि विष वांश चुकाब , मन गहि पवन गगन मठ छावे || 
यहु पण साहि पिसण पड़ि पेले, अगम उजास तहां मिलि पेले |; 
हरि सुष हेरि हजूरि बतात्रे , आनंद में गोविंद गुण गाद ॥ 
पाठभंद--अथं-५ । झुरचा-२-३ 4०सोल्ह-५ । घुरु-१ । तिथा-५ । वारिए-१ । 
गगनि-१। इहु-३२। मिल्य-२ । 


शब्दा्थं--सवाहि-्स माल, वृत्ति को अन्तमु ख कर। मोरचा मोटान्भेदभावना 
के प्रबल सामता । करम कलरि काने करेच्सकाम कर्म के दलदल को दर करे । 
मल मता मेच्तत्वविचार मे वृत्ति को लगावे । वीज"द्वितीया तिथि। चिष वागार 
जहरीले तीर, विषय-वासनामय विषाक्त बाण । परान्च्रत, प्रतिज्ञा। साहि-साह 
कार, श्रष्ठ पुरुष, हढ साधक । पिसरानचलुटेरे, डाकू, काम-क्रोधादि । हजुरिन्‍सम्भुख । 
के सोलह कलामय चन्द्रमा ब्रह्मरन्प्रगत मध्यबिन्दु मे है, उसको समक्ष जान 
वही प्राण का घर है, प्राण को चहाँ ला-समाधिस्थ हो । 
>< जो तत्व सत्ययुग आदि युम्र युगो मे पहिले है, उसीको सचेत हो सम्पूरा 
विश्व में देख प्राण का प्राणायाम द्वारा निरोव कर समाधि-साधना मे लगे ताकि 
हुदयाकाशरूप अम्बर स्वच्छ हो-निर्मल हो । 


कलह है हे तट 


निथि जोगग्रन्थ 





कांम न कलके कलपि न जांरों . ये नो नाथ हाथ में आंणे।। 
वीज इसी विधि कीजिये , ज्यूं: सति माने साह || 
साहिच सम मिलि पेलिये ,आगे वसत. अथाह ॥३॥ 
तीजम त्रिसना तिल तिल पांडे , तीन गुशां आगे पण मांडे ।। 
अइला पिंगुला सुप्मनि मेले , वेच्धि निरंतरि चोपड़ि पेले | 
साध मंडली साथि विराजें , अनहद नाद अषघंडित वाजे !। 
चंद सूरि समि अरथ विचार , धुनि मैं ध्यांन केवल दल धार ।। 
तीज रमत पीव तें उरूँ ,पिव रूठां कहां ठोर || 
जन हरीदास आनंद मया , छूटि गया अ्रम ओर ॥४॥ 
चोथिस च्यारयों चोट चुकावे , सममि सुदेस बसे सुष पाव ॥। 

करज न काढे मल न हारे , आंन न जाचे राम जुहार || 

आह साधि समक्िि थरि आते , यह सुप साहि सदा सुष पाव || 

करम कपाट झड्या सब ताला , आतम अंतरि जोति उज़ाला ॥ 
चोथिस चोपड़ि पेलिये , दोइ दोइ चोट चुकाई ॥ 

तीन तज्ि सारी मेल्हिये , चौथा घर में जाइ ॥५॥) 
पांचे पांच पर्लाठट पहिलाबव , वेसि दुलीचे लोग बुलाने ॥ 
साजन सेंण पिसण को नांही , अरथ अवबीर पद्या सब मांही || 
ग्यांन गुलाल केसरि वहो करणां , अंग लगाइ चलो हरिचरणां || 





पाठमेद --ए-३-४ । ज्यौं-१ । स्यृू-१। तरिष्ना-३-४ । डरौ-१ । च्यारू-५ | 


वहु- £॥ 


दब्दायं--कलपिच्तरस, लालायित । वेसिच्बेठ, स्थिर हो। साध मडली८ 


देवी सम्पत्तिग्रणासम्पन्न | च्यारचों चोटलकाम, क्रोध, लोस, मोह का वार | मंकि 
सुदेस-शुद्ध हृदयदेश के मध्य | दोइ दोइच्भेद भाव, कामादि दो दो के इन्द्र मेरा- 
तेरा । तीन तजिल्तीनों भरा, तीन अवस्था जागृतादि | पांच पलटि पहलावे--पाचों 
झानेन्द्रियों को पलटि अन्तमु खकर आत्मा मे लगावे | दुलीचेनगलीचे, जाजम, हृदय- 
प्रदेश मे बेठ । साजन-"हितेषी, शील, सत्य, सन्तोषादि । पिसणन्‍्चोर लुटेरा, काम- 
क्रोंध-ग्रहंकारादि । अरथ>मतलब, सत्यज्ञान । 


इडा, पिगला, सुघुम्ता तीनों को सम कर त्रिकुटि-ञ्र्‌ मध्य स्थान में लावे 


“ज+ ईंबेई ++- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मकड़ि समता उरि घसि लाई , सपी सहेली साथि बुलाई ३ 
याँचे पीव परसण भया , भेद सहित अगव॑तव ॥| 
रासमंडल में होव है , घरि घरि राग वसंत ॥६।| 
छठि छक्या छक लाधा मारी , महलि पधार देव मुरारी ॥| 
>ठांगा उलटि जमन में"आँणी , वाहरि भीतर एक पांणी ॥ 
गिरवर गरक गया ता मांही , अगम अथाह थाह कछु नांडी | 
रूप अरूप मोह नहिं माया , निज निरलेप निरंजन राया || 
चाँदणि छठि आई सभी , मिटि गया मोह अंधार ॥| 
अरस परस मिलि पेलिये , अब ओसर याह वार ॥७॥ 
सांतें समककि पड़ी सुष पाया , आनंद सहित अरथ में आया ॥ 
अपनिरमे सीर नीर नित्र नेरा , ता सुपि ल्वामि रह्मा सन मेरा | 
बहोत दिने तें या रुति आई , वस्त अथाह न जाइ छिपाई !| 
जाँणि वृकि ऐसा कछु कीया , अब हरि हम अपयोँ करि ल्लीया | 
सातें सातों समि सदा , निजपुर लगर निवास ॥ 
विशि वादल वरसा सदा , छह रुति बारह मास ॥<८॥| 


पाठभमेद--ल्याई-५ । सहैत-२ । या-३ । बहुत-१ + सातू -२ + 
झब्दार्थ >-सुकाड समताल्समता रूपी चन्दन । घटि छक्या छक लाधा भारीर 


अन्त.करण दृप्त हो गया-मारी मौका मिला । जारि वृमिल्‍्सोच-समककर । सानोरू 
आनेन्द्रिया पाच, मत, प्राण-समि सदा-सम स्थिति में बनाये रहे 

» गंगा उलटि मन को अन्‍्तमु ख कर जमन मे-प्राण में श्ॉणी-मिलाबे। मन- 
प्राण दोनों सुस्थिर हो तो पिड-बह्याड मे व्याप्त परमानन्द रूप एक ही पानी की 
प्रतीति हो । जब परमानन्द की प्राप्ति हुई तो उस अयम अथाह आनन्दसमुद्र में 
अहकाररूपी महापर्वत गरक हो गया-विलीन हो गया । 


औ# कालादि भयो से रहित सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप ब्रह्म की सीर-प्रवाह से 
अमृत नीर प्रवाहित है, वह आत्मा के अत्यन्त समीप ही है । 


«है २७ --- 


तिथि जोगग्रन्थ 





आई आठ काठ करि कांनें , छल वल छाड़ि इहे हरि मानें | 
जंब॒ुकि स्वान सिंध दोह मारथा , हिरणी आगे चीता हारथा || 
मृसा के मुष्ति चढी मंजारी , तीतरि बाज करां वीचि धारी ॥ 
२पंप सवांहि समद मैं पेठा , आला अटल तहां जाइ बेठा | 
आठ अरथ विचारिया , फू्ली सद वन. राह |! 
मंवर कंवल रस पाल है , पर दोइ दई जउड़ाह ॥६॥ 
आज़ सपरी नें नींद न आये , जागि न सोऊझँ कंत रिसाव ॥ 
वंकनालि में गरजें बाई , सेक सुहाग मिले सुपदाई ॥ 
वरसे घरणो गगन रस आये , रांम मरतार भज्जों मोहि मा ॥ 
परम उदार सकल संपरासी , अगम अलेप अगह अविनासी |! 
नो द्वारों मन ना वहे , दसवें. रहा समाइ ॥। 
जन दरीदास आतुर मिटी , आनंद में दिन जाई ॥|१०॥) 


पाठभेद--स्यघध-२ । सवारि-२ । वरा-३ | मजू -२-४। आशाद-१ | 


झब्दार्थ--आठे श्राठ काठ करि काने-आठों प्रकार के ( रूफ, धन, विद्या, 
पदादि ) अ्रहद्भधा रूपी काठ को दूर करो। जबुकिन्यआत्मनिष्ठ वृत्तिख्प शूगाली ने ! 
स्वान सिघ दोड मारधा-कामवृत्तिख्प कुत्त को और क्रोधरूपी सिह दोनो को मार 
लिये । हिरणी आगे चीता हारधा-स्थिर बुद्धि रूपी हिरणी से चशख्लल मनरूपी चीता 
हार गया । भृसा के मुषिज्जानरूपी चूहे के मुख । चढी मजारी"ममतारूपी मजारी- 
बिल्ली खत्म हुई । तीतरि वाज करा वोचि घारीन्सतोषरूपी तीतर ने लोभरूपी बाज 
को अपने पंजे मे दबोच लिया है। वंकनालिल्सुषुम्ना मार्ग । वरसे घरणी+सुरतिवृत्ति 
ग्रात्मनिष्ठ हो एक रस से बरस रही है। गमनन्‍्दशम द्वार-अह्यरंधत्र मे निरन्तर 
ग्रमृत रस का स्राव हो रहा है। 


४६ निशचल शुद्ध मन विवेक-विचाररूपी पंख संभाल-ब्रह्म समुद्र मे प्रविष्ट 
हुप्रा-अठल स्थान मे जा बेठा । पर दो दई उडाइन्द्रतभावमय दोनों परों को उडा 
दिया-हुटा दिया । 


हट है देह सा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





दसमी देव दया करि आया , सीतल नेंण वेण सुष पाया ॥ 
जल में कुम कुभ में पांयी , सकल वियापी यू सति जांणी || 
+अकलि उजालें मेर उड़ाया , >मंवरां का रस वेलि पाया ।| 
स्यांन निजरि भरि देषे लोई , सव घटि राम ओर नहिं कोई ॥ 
दसमी हरि दरसण दिया , हरि परम सनेद्दी परीव || 
सव॒ सेकां साई बसे ,जागि न देष जीव ॥११॥ 


ग्यारसि करत वहोत दिन बीता, एकादसी न जांखे रीता ॥ 

जब लग निज तत निजरि न आवे, दुवध्या पेल वहौोत दुष पावे ॥। 
कंचन छाड़ि काच वसि काचा , पड़चर पिम्यां नही सति वाचा || 

या सुप वा सुष अंतर मारी , कहां दिनकर कहां राति अंधघारी ॥। 
अंतरि धुनि एकादसी , वंकनाल रस पाई ।| 

मन उनमनि लागा रहे ,नांना नेह  चुकाह ॥१२॥ 


पाठ्मेद--नेन वेन-३-५ । भौंरा-१-१५ । सकल-५ | वहुत-१ । षिमा-१-५ । 
सत्य- १३ | सत-# | 


शब्दार्थ--जल मे कु म कु भ में पाणीन्जेसे तालाब, कुण्ड, कुण्डी आ्रादि में 
जल भरा है उसमें से घडा मरते हैं तो घड़ा जल मे डूबता है, घड़े मे भी जल है- 
मतलब घडे मे तथा घड़े के बाहर एक ही जल है। इसी तरह व्यापक चेतन घट रूप 
शरीर में तथा बाहर व्याप्त है। सव सेकांन्सब पलंगों पर, घट-घट मे । एकादसी- 
एकरूपता, अ्रनन्य दशा । रीताचरीति, तरीका | दुविध्यानसंगय मे पड़, श्रनिश्चित 
स्थिति । कचनन्‍्आत्मचितन रूप सोना । काचान्तच्चा, अभ्रहढ़, अ्रस्थिर मति। 
पडचर-पशुतुल्य । षिम्याच"्क्षमा । 


+ भ्रकलि उजाले मेर उडायान्ग्रकलि-कलन रहित व्यापक ब्रह्म का घट मे 
साधना से प्रकाश कर सशयरूप मेर-पहाड को उडा दिया, हटा दिया । 


>< मन रूप भँवरे क्रा जो कि इन्द्रियों द्वारा विषय रस ग्रहण करने में संलरन 
था, उसके रस को निश्चल वृद्धि रूपी बेलि ने खा लिया-मन-इन्द्रियो को विषयों से 
हटा अ्रन्तमु ख कर आत्मनिष्ठ कर दिया । 


“++ है पेड “>> 


तिथि जोगग्रन्‍्थ 
पा 3 5 नल नल 


धवारसि दांन पुनि क्यों कीज , मनिष जनम धरे यहु सुप लीजे || 
गरब गुमांन परचि निरदाब , अगम अगाध सहज सुध आब ।। 
सत रज तम गुण मोह पसारा , यह दत थो नर जागि संवारा || 
पति म्व॑ प्रीति जीति गुण दूजा . हाथ पसारि करो यह पूजा || 
हरि सुमिर्ण हिरदे सदा , पाप पुनि दोह दांन ॥ 
वारसि तहां मिलि पेलिए , जहां न दूजी आंगन ॥१३॥ 
तेरसि तहां बसे मन मेरा , नहि सो दूरि नहीं सो नेरा ॥ 
ना कोउ लहै न काह लाधा , हिंदु तुरक दोऊं पषि बांधा |। 
>टवेद कतेव कथ्थे रुचि मांनी , +यहु पण साहि रहे अभिमांनी || 
अपरो अपरों रसि मतिवाला , सव जग छक्या विरध काहा वाला || 
तेरपति ताहि पिछांणि रे, निकटि निरंजन राह ॥ 
परम सनेही संगि बसे ,ग्राणथ तहां मठ छाइ॥१४।। 
चवदसि रांमचरण नहिं छाइ , जुवारी ज्यों तन मन बाड़ ॥ 
दरसण देषि रेष तजि राई , जहां पड़दा तहाँ आन सगाई।। 
रटताराम अख्या अरि हारया , +म्‌ं वा जिवाया जीवत मारा || 


धाठभेद--वृघ-५ । न्‍्यरंजन-२ । प्रम-१ । छाडौ-१ | वाडौ-१। 





शब्दार्थें--निरदावे-निष्पक्ष । दत्ततवेमव, सम्पत्ति | वाडू न्तारू, नन्‍्योछा- 
वर करूँ, दाव पर लगाऊँ। अरद्यान्अटका, मन स्थिर हुप्ना । 

# वारसि दान पुनि क्यों कीजेन्कर्मबन्धन के कारण दान-पुण्य क्यो किये 
जायें। 


»< वेद कतेव कथे रुचि मानीच्वेद-कुरान के कथन में विश्वास' करने वाले । 

+ यहु पण साहि रहे अ्रभिमांनीज्जो साधक इसी हठ मे-इस प्रतीक्षा मे रह 
गये कि काम्य-कर्म ही जीवन का लक्ष्य है, वे सापेक्षिक धर्म, जाति आदि के ही अ्रभि 
मान मे उलझ गये । $५ के. अं: 3 


-+मूवा जिवाया जीवत मारचान्‍्चूत्ति, विवेक, बुद्धि श्रादि जो मृतवत्‌ू-निष्क्रिय 
थे, उनको प्रबुद्ध किये, जागृत, किये, , सक्रिय किये । मन, इन्द्रियों जो विषय-भोग मे 
लग जीवित थे, सक्रिय थे, उनको म।रा-विषय-वासना से छुड़ा अन्तमु ख किया । 


मम 4 दे मल 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन निहचल निरमभे निधि मांही, जहां तहां राम दूरि हरि नांहीं ।। 
चोदसि वितवणि सब मिटी , अशवोंल्या कछु गाई || 

जन हरिदास चंचल गया , निहचल रहा समाह ॥१५॥ 
सुर तेतीस घपेरि घरि आया , #पून्‍्यों मन फिरि मन ही समाया || 
सकल समीपि सकल तें न्‍्यारा, पूरण परमानंद पियारा || 
दुरमति दूरि दूरि हरि नाहीं , सवतें झगम वसे सब मांही || 
परमर्सिध सुष वार न पारा , ता सुषि लागा ग्राण हमारा || 

जन हरीदास सोलाह सुतिथि , सदगति सुपहि लगाई || 

पून्यू पीव परसण भया , अंततरजामी आइ ॥१६॥।॥। 


|| इति तिथि जोगग्रन्थ समाप्त || 





॥ अथ लघुतिथि जोगग्रन्थ ॥ 


मावस मन उलटा चद्या , कला सँवारे चंद | 
फिरि लागा उनमनि हू . छूटि गया सब दंद ॥१॥ 


पाठभेद-नु भे-५ । चितवरनि-१-५। पृन्यू -४-५। पुरन-२। सुपेह-१-५ $ 
दु द-१ । 

शब्दार्भ--चितवरिगन्याद, स्मृति, विषयचिन्तत । अखावोल्या-बिना शब्द 
किये, ध्यानवृत्ति से स्मरण । सुर तेतीसच्ञाठ वसु-(प्रथ्वी, जल, वायु, अरस्नि, 
ग्राकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे ) एकादश रुद्र्जज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-मन) वारह श्रादित्य- 
प्रति राशि प्रतिमास । इन्द्र और प्राण । दश इन्द्रियाँ, दश प्राण, पाच अन्त'करणा, 
आठ प्रकृति । 

& पून्‍्यो मन फिरि मन ही समायान”स्थुल मन भोग-वासनामय बदल कर 
आत्माभिमुख सूक्ष्म मन मे समा गया-बदल गया तब पृन्यों का प्रकाश व्याप्त हुआ । 

१ ली साखी--मावस मन-तमोमय मन भीगो से विम्मुख हो उल्टा चढ्या- 
अन्तमु ख हुआ ग्रात्मनिष्ठ हुआ । चन्द्रमा की तरह प्रकाशमय मन अरब शील, सन्‍्तोष 
त्याग, वेराग्यादि कलाए संवार रहा है। फिर उनमनि-सहजावस्था में बदल सब 
श्राठ इन्द्ों से-कालकर्मादि से मुक्त हो गया है । 


कक है ये है न 


लघुतिथि जोगग्रन्थ 


पढ़िवा पष पर सब तजी , सु तों ओर ही वाद ॥। 
गगनमंडल आसशण किया , लांध्या श्रोघट घाट ॥२॥ 
वीजस वीज न पोहये . राषी वीज अछीज ।। 
जन हरीदास गरजे गगन , सहजि चमके बीज ॥३॥ 
तीज त्रियुण रस घेरि करे , ब्रह्म अगनि में जारि |। 
दों लागी >दरिया जले , तुरिया भेद बिचारि ॥४॥ 
चोथि चाह चक्रत भया , उलटी तालों लाई | 
गंग जमन मधि पेसि करि , सीन मगर गई पाई ।|५॥। 
पांच पांचों फेरि मन , सुरति सहजि थरि थारि | 
मन तारामंडल छेदि गया, उल्टी पंष सँवारि ॥६॥ 
छठि अछिप घट में छिप्या, पूरण परमानंद || 
परसि परसि पावन भया , जहां वहां आनंद ॥७॥ 
सा्तें सर ऊसर मया , पहमि पल्चटिं गत नीर ॥ 
मछली व्स आकास में , लगी श्रेम की सीर ||८॥ 
आठे अरि सव परिहरि गया, असलि उदे मया ग्यांन || 
आठ पहर इंम्रत सुधा , वाज पियाले पांन ॥६॥ 





पाठमेद--फेरिके-५ । अग्ति-१ । चक्रित-! । वैसिके-५ । पांचू-२ | 


भब्दा्थं--वाट>राह, साधनमार्ग । वीजस वीज न षोइये-वीज-द्वितीया तिथि 
वही सफल है जिसमें प्रात्मचितन रूपी बीज को भुलाया न जाय। वीज"बिजली, 
सानज्योति । दौ लागीजलाय लगी। चक्रत-चकित । मीन मगर गई षाईनस्थिर 
बुद्धि छपी मोन-मछलीने-मन रूप मगर को खा लिया विषयो से हटा आत्माभिम्ुख 
कर दिया। पाँचौनपंच ज्ञानेच्ियाँ । तारामंडलजगनमंडल, दशम द्वार । अदिप- 
नही छिपने वाला. प्रत्यक्ष | सर-सरोवर, विविध वासनामय तालाब । 


5 वी साखी--सातें सर ऊसर भया-वासनामय सरोवर ऊसर हो गये-सूख 
भये । पहमि-भावनामय भूमि बदली, त्रिष्ना तरल सूख गया, सुरतिवृत्ति रूपी मछली 
ददयाकाश् में पहुंच आत्म प्रेम की सीर में लग गई । 


“ दरिया जले-विविध मोगो की भावना का समुद्र जलने लगा। 


“- ६३२९ -- 


श्री हरिदासजी की वाणों 


+नॉमी नवें सँवारिये , अनड़ न मोड़े अंग ॥ 
मन फेरयां तव फिरत है , मनिष जनम को मंग ॥१०॥ 
दसमी देह दुरंग गढ़ , दिह दिसि सोर लगाह ॥ 
मेवासी करसा मभया , मिल्या रेति होइ आइ ॥११॥ 
एकादसी  अमंग है , जहां दुवध्या तहां दोइ ॥ 
जन हरीदास एसा वरत , जांशे विरला कोई ॥१२॥ 
दोइ राह तजि द्वादसी , जोगी देष्या जामि॥ 
ब्रह्म अगनि में घरि किया , रह्मा निरंतर लामि ॥१३॥ 
तेरसि तन में परम तत , पांच वत ते ओर ॥ 
वसे कहां नांही कहां , जहां वहां सब ठोर ॥१४॥ 
चोंदसि मन चोथी दसा , गया लोक तज लाज ॥ 
चंद मिलया आनंद स्‌ , अनहद सवद अवाज ।|१५॥ 
यून्यू प्र पूरा भया , सहज सरथा सव कास || 
जन दरीदास आतम अंतारे, परम सनेही राम ॥१६॥। 


॥ इति लघुतिथि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥। 








पाठभेद--व्है-१ । बरेकादसी-२ । दुविष्या-२। तज्य-२। चवदसि-?१ । 


शब्दा्थें“-एकादसी अमंग हैन्साधना से प्राप्त सहज दक्षा अमंग है, भ्रडिग है 


डुविध्या-मेदवृत्ति, अ्निश्चित स्थिति । दोइ राह तज द्वादसीनद्वादसी वही सार्थक है 
जब दोइ राह दो-मार्ग हिन्दू-सुसलमान, प्रवृत्ति-निवृत्ति के विकल्प को छोडे, एक है 


मार्ग अपनावे । ब्रह्म अ्गनिन्ब्रह्मप्रकाश । परम ततन्चेतन तत्व, श्रेष्ठ सारमय । 


चंद मिलया आनंद सूल्तूरमय शुद्ध मन आनंद रूप ब्रह्म से मिला । 
+- नौमी नर्वे संवारियेज्नौमी को नव पाच ज्ञानेन्द्रियो, चारो अ्न्त-करणो को 
सँवारिये-स्वच्छु करिये, चेतन तत्व मे लगाइये । 
११ वी साखी--दशमी तिथि कब सफल हो, जब इस देहरूपी दुरग गढ़, 


पा पी, भेद-भावनामय, प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप गढ के चारो ओर विवेक-विचा र- 
मय दारु बिछा दी जाय इससे वागी मन जो शासक-सेनापति रूप था, वह अरब रेति- 


प्रजा बन, कृषक हो श्राध्यगत्मिक खेती मे लग जाय । 


व 0 9 वा 


॥ गथ चालीमपदी जोगग्रन्थ ॥ 


आतम ग्वालशि हे सपी , हरि मजि विलम न लाइ ॥! 
निगम नांव निरंजनां , तू ता ताली लाइ ॥१॥ 
अवगति की गति लपे न कोई, साथां सुष कू गाया ।। 
गगनमं डल मैं गुफा सोधि ले, तहां निरंजन राया ॥२।। 
मछ रूप करि वेद उधारचा, ऐसा अचरिज कीया॥ 
मगति हति हरि आप पधारया, ले ब्रह्मा कू दीया ॥३॥ 
#भला तोले दृप सिंधु छल , कृूप सिंध क्‍या कीज ॥ 
क्रप कले यागर अविनासी , अविनासी रस पीज ॥४8॥। 
क्रम रूप मथ्यां मेगार॑म , मथि मधकीटक मारया ।। 
अकल आप अविनासी आया, जन का कारिज सारथा ।। १॥! 
अविनासी कहूँ आह नहिं जावे, हम देष्या संव मांदी ।। 
जठर अगन  तें रहे निराला , लिंपंता जाएयां' नांही ॥६॥ 
मगति हेत वाराह विधू स्या, धरणि दाढ़ धरि राषी ।| 
हरि आपणां आय निवाजे , स्यों सनकादिकः साषी ॥७॥। 
सो सनकादिक अपयणां सुष कू , उनमनि ताली लावे ॥ 
मरजीवा हीरा से आवबे , वार पार नहिं पाव ॥८॥ 
जन अंहलाद बहोत दुष पाया, छूटी. नांही ताली ॥ 
तब हरि नरहरि रूप बनाया, जन परतम्या पाली ॥६॥ 
पाठ्भेद--वालनि-१ । तास्यौ-१ । इचरिज-३ । विधौस्या-१ । प्रतंग्या-१ | 
शब्दाथं--तोले+तुलना करे, बराबरी करे। कले>क्षीण हो, नष्ट हो 
मेगारंनन्सप्रुद्र । वाराहच्वाराहु अवतार । विधृ स्यानताश किया, मधुकेटभ का 
दर किया। तलिवाजे-प्रसन्च हो, महरवान हो । स्यौचशिव । मस्‍्जीवान्समुद्री गोता- 
खोर | तालोचलौ, लगन । 
के कुपसहश् अवता* सिधु समान व्यापक ब्रह्म को भूले-बेंसमझ मतुष्य बरा- 
बर कहते मानते हे पर उनको बराबरी केसी? कृप अवतार क्षीण सत्ता होते है, नष्ट 


ही जाते है |; समुद्र रुप व्यापक चेतन भ्रविनाशी है, इसलिये सग्रणोपासना मे न उलऋः 
कर निमु ण उपासना द्वारा ब्रह्मानन्द्र रफ्त, क् पात्त करिये। , ७-4 


++ हैं ७» 





श्री हरिदासजी की वाणी 


कर 


' नरहरि रूप कहों क्यूँ हरि का , तेजपुज॒ परकासा || 

माई वाप कुल नांही वाके , तनिमंडल में वासा ॥१०॥ 
वलि राजा पूरा जिग कोया , तब इंद्र हेत हरि आया || 

पांच प्तालि सीस असमाना, लंच तड़ंग. कहाया ।॥११॥ 
कहन सुनन की या विधि नांही, कह्या सुन्या वनि नावे || 

हरि अपार पार को नांही . अगह गहण क्यों आबे |१२॥ 
यरसराम पत्री जब आया , तव देतां बल कीया || 
असुर विध्‌ सि हरि विश्न निवाज्या. मगतां कू सुष दीया ।॥|१३॥ 
भगत मला जो प्रीति पिछांणे . मन परफूलत नाच |। 

हरि हीरा हिरद में राप , कोड़ी रूप न राचे ॥१४॥। 
रामचंद्र बाण जब लीया , सुर तेतीस छुड़ाया || 
रांवण मारि लंका गढ़ तोड्या , राज वरभीषण पाया ॥।१५।। 
रमतारांम ओर है भाई , समझ्ति देषि मन मांही || 
धुष्या त्रिसा रोग नहिं व्यापे, चार पार कछु नांही |१६॥ 
हरि गोकल में ग्वाल नचाया, निरविष्‌ कीया काली || 

कंस केस चांणोर पछाज्या , मथुरा में बनमाली ।॥|१७॥। 
ना वनि बसे न मथुरा आने, अलष लष्या नहिं जांही ।। 
अवरण वरण ऊँच क्या नीचा, परपूरण सव मांही ||१८॥ 
बुध अवतार महावल कीयों , अधासेनि दल मारथा ।। 
मगति हेति हरि ऐसे आया , भू का भार उतारया ॥१६॥ 


पाठमेद--प्रकासा-१-५ । ज्यग-२ । तडाक-१ । कहरख-सुणाण-१-४ । 





सुण्या-१-१५॥ वंसि-१-५। न्यवाज्या-२। प्रफुलति-१ 4 कुछ-१ । गोकुल-! । 
चारूर-४-५ । जाई-१ । 


दब्दाे ->-असमानात्ञाकाश, आसमान । कौडी रूप न राचै-भौतिक 


नाशवान्‌ पदार्थों मे आसक्त न हो।' निरविष"विषरहित । कालीच्यमुना का 
कालियादह । अ्रधघासे निच्पापो की फौज का सहार किया । 


जय जा 


चालीसपदी जोगग्रन्थ 





भू कू भार न जाणयां कोई , जाके हरि रपवाला ॥| 
हम तो हरि ऐसें करे देष्या , वृढ़ तरण नहि. वाला ||२०॥ 


वेद कहे हरि सांमलि आबे , दरज संकट निवारण ।। 
निहकलकी ओतार कहावे , कली_ कालिंग कू मारण ।।२१॥ 


हरि क्र कलंक न जांरया कोई, कलंक न कोई लागे || 
$ दाहियें 5 प 
हरि अगाध ऐसे करे देषों , वांबे दाहिणें पीछे आगे ।॥२२॥ 


निराकार आकार एकही , दुविष्या जाणीं नांही।॥ 
हरि थोड़ा केसे करि देषू , हे साहिब सब मांही ॥२३॥ 


तुम भूले ओतार न जां्या , साधां का. सुपदाई ।| 
निराकार कू सोई सेवे ,जो सहजे सु'नि समाई ।॥२४।॥ 
#हम भूले तुम पढ़ि पढ़ि वृड़े , सवद सुरणों कहा भाप | 
उतपति पावक परलो व्हे तव , जीव कहां ले रापे ॥२४॥ 


निरमल देव सदा निहकांमी , नांवः. निरंजन राया || 
यो ही पावक यो ही परलौ , सब याही मांहि समाया ॥२६॥। 


पाठ्मेद--अवतार-१ । न्‍्यराकार-२ | येकही-२ | भ्रवतार-१ । प्रलो-१ । 
दोड-! । नूमल-४ | 


वब्दार्थ--साभलि-संभलकर, सुमरण के साथ । दुविध्या>दो रूप, द्वोतपन । 
मेवेन्यूजे, ध्यावे, ध्यान करे । सहजेज्मनायास, आ्रासानी से। पावक परलौ-वडवाम्नि 
द्वारा प्रलय हो । 


२१ वी साख्ी--जिस शक्ति ने परनी मे-गर्म पर आदवृत जलीय स्थिति श्रे 
गर्भपोषक भ्रग्नि को रखा, उसी झक्ति का सम्पूर्ण संसार भे रजमा है-करामात है, 


प्रभाव है। उसी महाशक्ति मे सम्पूर्णा प्रकृतिजन्य समग्र हृश्य पदार्थों का विलय होता 
है । उस महान सवंदा रहने वाली शक्ति को न जान अ्रवतारादि भे भ्रान्त होना 
प्रज्ञान है । 


के हम भूले तुम पढ़ि पढ़ि वृडेन्साघक वाचक ज्ञानी से कहता है कि हम नि रा 
उपासना में लग भूल करते हैं तो तुम केवल विना-विचार के शास्त्र पढ़ उनका रहस्य 
जाने विना भ्रज्ञान में डूब रहे हो । 


श्रो हरिदासजी की वाणी 


साहिब अथर घरवया सव दूजा , मिलता जांण्या नांही | 
हम कू कहो पढ़ो समरकझाओ , आसंक्या मन मांही ॥२७॥ 
चोदा लोक रच्या जिनि वाजी , सो वाजीगर नहिं पाया || 
उतपति पावक परलो व्हे तव , सागरि. जाई. समाया ॥रथ।॥ 
परलो कहो कहां है स्वामी , ज्यूँ याह आसंक्‍्या मांगे ॥ 
घटि घटि जठर अगनि का वासा, घट. घट मांही जागे ॥२६॥। 
घट तो पांच तत का मेला , रहता जांण्या नांही॥ 
जठर अगनि का वासा व्योरी , आसंक्या मन मांही ॥३०॥ 
जठर अगनि पांणी में रापी , कुछ रज मां जुग मांही |। 
ता रज में सारा जुग छीजें , रहता जाणएयां नांही ॥३१॥ 
छीजे जेसा उपने तेसा , घटता जांण्या नांही।। 
तुम अगाघ वोछी मति मेरी , याह आसंक्या मन मांही ॥३२॥ 
में सब मांही सकल हें न्‍्यारा , जे कोह सतगुर सरणें आवबे ॥ 
आपा मानि तहां में नांही , ग्रतग व्है सोई पाये ॥३३॥ 
आपा वड़ाऊ ना तुम्ह स्वामी , आपे का में कीया || 
वाजी सबे तुम्हारी दीसे , तुम ही आपा दीया ॥३४॥ 
कहण सुणण की या विधि नांही, कह्या सुएयां वरणि नावे।। 
पीर जति अवतार अवलिया , ऐसा रूप. दिषाबे ॥३५॥ 
रूप कहो केसा है स्वामी , हम तौ देष्या नांही।। 
अब वंदे कू रूप दिखाओ , दरसण देहु गुसाई ॥३६॥ 





पाठभेद--चवदा-१ । जब-४ । सग्रि-१ । मिरतग-१ । मृतग-५ । 


शब्दार्थें--आ्रासंक्यान्ञाशका | छीजेननाश हो | उपजेन्पेदा हो । वोछी+अल्प, 


थोडी । म्रतगन्प्रहंकार रहित, आपा छोड, जीवन्मुक्त । वडाकच्महानु, विशाल | 


३२२ वी साखी--छीजे जेसा उपज तेसान्तु न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है 


नही घटता-बढता है । तेरे इस एक रस रहने वाले रूप को केसे समझे ? यह शंका 
केसे निवृत्त हो ? 


““ है ३७ «+ 


चौदापदी जोगग्रन्य 


अशादायाहभातातदामामाकतीकभानानआाफ/(#0आकद गान सादिल का धा/#ातकलााभताज न त्रश कप ननाभकाध 0१2 ान भा धका मन काधा दा भानकनानन कब भा का भा धाक दपधा ताक भा शतक धन भआभ्र भा भा धक्ाा भा भधरभाध न: ता दादा कक ध0 तर ##ाआ० दया कम पाल उनका धागा शा मन ककााह कब मरभरनाकतदपप का तक 


परिदरि पाप जाप जपि अजपा , नाव निरंजन लीजे || 
त्रिवेणी तटि ताली लागी, ता आनंद मन छोीजे ॥३७॥ 
आनंद कहो किसी विधि लाभे , वहौड़ि न सांसो सोषे ॥। 
ब्रह्म अगनि मैं वेति सहज घरि, आतम तरवर पोषे ॥३े८॥ 
घर ही मांही दरस परस है , काया मंज्या पाने || 
सतगुर सवद साच करि पकड़े , ता डोरे लागा आबे ॥३६॥ 
रामसनेदी चिती चब्या ,दूजा देषण चंग॥ 
हरि रंग चत्मो न उतरे , उड़ि उड़ि जाइ पतंग ॥४०।, 
जव हरि हीरा करि चढ़े , मेल्हे रंक छिपाइ ॥ 
जन हरीदास हरि अथट है , कोई गाफिल पोठा थाई ॥४१॥ 


|| इति चालीसपदी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 


॥ अथ चौदापदी जोगग्रन्थ ॥ 


सतगुर का चरणां चित धरिहूँ , अनिन्‍्न भृगति सोई मैं करिहूँ॥ 

गुर विन ग्यांन न पात्र कोई , जो पावे तो नृमल न होई || 

घाग धाग करि गुर सुलकाव , गुर की सुलम्ि उलकि नहिं आवे || 
गुर किरपा तें हरि निधि पाई , जिन पाई तिन वहौत छिपाई ॥| 





पाठभेद--निरंतर-५ । तट-५ । च्यती-२ । चित-३-१ । शिर-१ । 
निरमल-१ । ज्यन्य-२ । वहुत-! । 


शब्दा्य--लाभेजमिले, प्राप्त हो। ब्रह्म अगनिन्ञआत्मतत्व की ज्योति में । 
मज्यान्साफ हुए, शुद्ध हुये, मंजकर । चंग--चंगा, सुन्दर, भ्रच्छा । गाफिलन्यसावधान । 
भूमल->विशुद्ध, निःसंशय । धाग धाग करिन्तार-तार सुलभाकर । 


अमााकथा 4 दें दू ७०» 


श्री हरिदासजी की वाणी 


#परगट करेस परगट पेंडा , परगट आई पहुँचे नेड़ा | 
पारि पहूँता उलठा ल्याबे , महापुरष तातें वन छाबे ॥ 
रनि वनि रहे जगत तें यारा , राम भर्ण सारां सिर सारा॥। 
गरव कलशणि केता कल्या , तिन का लेषा नांहि।॥ 
वात चलाने सुरग -की , पेले नरकां मांहि ॥१॥ 
गुरगमि नहीं दुनी भरमावरे , वा निज साहिब की पवरि न पावे || 
आप चढ्मा करम संग लोया , राम मजन कवहेूँ नहिं कीया || 
राम मजन विन जेती आसा , तेती सकल काल की पासा || 
करमहीण ऐसा वबेरागी , हरि तजि माया मीठी लागी | 
माया वार पार कछु नांही , तेरू थक्ित मया ता मांही | 
मांति मांति करि आड़ी आधे , ता तें कोई वचण न पाजे || 
एक समें स्योजी डहकाया , वांसे लाग्या दोड्या आया || 
साया का बल अनंत है , बचण न पावे कोइ ॥ 
रे मन! कोड़ी मति गहे , यहु हीरा रूप न होई ॥२॥ 
तो हरि हीरा जोहरी पिछाणे , कौड़ी रूप निकट नहिं आंखे | 
राम रसांइण सब तें मीठा , सो तो जुग पारा करि दीठा | 
तरसि हृकि पीचे को नांही , गरक भये सब माया मांही ।॥ 
माया मीठी नेडा आंणे , बांह पकाड़ि नरकां कू तांणे | 
पाठमेद--प्रगट-१ ! महापुरिष-१ । स्व॒र॒ग-५ । थकत-१-थकति-२ + 

जुगि-२ । जुग-४-५ | 
दब्दा्थ--गरव कलरिन्अभिमान के कीचड़ में । डहकायान-बहुकाया, भ्रान्त 
किया । वांसे लाग्या>माया से मोहित । त्रसि हुकि पीबे को नाहीच्लालायित हो 


उस राम-रसायन को हूकि-लगकर कोई पीता नही । नेडा आखेन्समीप ले, मोहित 
कर अपनी ओर खीचे। 


& आत्मप्राप्ति का जो विज्ञापन करता है-ढिढोरा पीठता है तो उसका पेडा- 
साधना दिखाऊ ही समझती चाहिये | दिखावे की वासना से साधक सिद्धि के समीप 
पहुँचकर भी वापिस लौट श्राता है, स्खलन हो भाता है । इसीसे महापुरुष 
एकान्त निवास करते हैं, जिससे संगदोषवश साधना में बाघा उपस्थित न हो । 


हा जत३- रे देह, हम 


चौदापदी जोगग्रन्य 
लि मिमलिनिमिनिनिनशिकीनिलिलिनि जल लकी जलन लक कि कल कक आल इनभत॒ भा आ-७ए 


राम मसन विन विधि व्यौहारा, तेती सकल काल की मारा || 
नर निवला सवली है माया , धाई नहीं सकल चुणि पाया || 
रोग वध्या दाह पणी ,लाबे. कोई  नांहि।। 
तातैँ।. रोगी . वापड़ा , हसतां नरकां जांहि ॥३॥ 
यो ही भोग रोग होह आये , जेसा, क९ स तेसा पावे || 
आपे चत्या अरथ नहिं आबे , सोई मरे जको विष बा ॥ 
मूल मंत्र जांगो कछु नांही , विसहर लें मेल्दे गल मांही ॥। 
जैसा फुनग तेसी है माया , जे पाया ते वहोड़ि न आया ॥ 
माया कलणि कल्या जुग सरा , है कोई साच बतावणहारा || 
हरि इंग्रत रस छांड़ि करि , विष कूँ दोल्‍्या जाहि॥ 
कृवे. राता मींडका , समंद समझि कछु नांहि ॥४॥| 
गुरगम समझ इसी परि आई , ऐसा अकल सकल पति राई || 
नांव निरंजन अंतरयामी , हरि निरमल परपूरण स्वांमी || 
तव सात समंद नहिं मार अठारा, तव था सोई अब सिरजनहारा ॥ 
गिर परवत नहिं मंडल तारा , समभ्रि नहिं कछू बार न पारा ।। 
निराकार आकार विनि , अनंत मवन के राबव॥ 
ताक मेज रे! श्राणियां , दुलम ऐसो डाब ॥५॥ 
जोग ध्यांन छ. जब धुनि लाई, तव हरि एक एक रे! भाई ॥ 
पवन न पांणि धरणी आकासा , चंद न सर देव नहिं दासा |। 
चोस न राति जाति नहिं कांई , अब याह जाति छोत ले आई।। 
छोति छोति करि ज़गत घ्ुलाया, तातें निज कि हाथ न आया।। 


पाठभेद--ज्यको-२। जिको-५। तिसी-१ । समद-१-४ । न्‍्यरमल-२। 
ग्रि-१ । येकयेक-२ । दिवस-१ । ज्यति-२ । 

शब्दार्थे--निवला-कमजोर, असमर्थ। धाई नहीरठप्त नहीं हुई, सबको 
खाती हुई भी माया अठुप्त रहती है । दारू घणी-ओऔषध बहुत है, मायाजन्य रोग 
को झौषध सी अपार है पर करता कोई नहीं | विसहर-+कालरूपी सर्प । फुनग>फणी, 
सर्फ । कल्याल्‍फेसा, गरक हुआ । रातान्अनुरागी, लालायित । राव"राजा । डाव- 
दाव, अवसर । छोतिन्अस्पृश्यता । 


कमफ्राप्माका रै है बे आधकमानांन- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


परपंच रातों प्रांखिया , हरि. व नांही हेत॥ 
परवसि पद्यों विभगूचसी ,अब तू चेत अचेत ॥६॥ 
मन परपंच करि वहोत झुलाया, उलमया वार पार नहिं पाया ।। 
पकव्या कूँठ साच नहिं न्हाले , आप जले औरा हूँ जाले ॥ 
पार गहे कोई जन प्रूरा , पूरा गुर का सेव ब्रा ।। 
स्रातन की सोंज संमार , काम क्रोध त्रिष्णा सव मार || 
मन की तरंग सकल चुणि पाबे, >(उलटे अरहट वाडी पावे |। 
ता वाड़ी मांही पोहप परकासा , तहां निज सेव करे निज दासा || 
सोंज संवारी मजन कूँ ,अब के यहु आकार ॥ 
कोड़ी गहि हीरा तजे , ताक वार न पार ॥७॥| 
जब आकार न था अवतारा , ब्रह्मा सिसटि उपावणहारा || 
ध्यो सनकादिक नारद नांही , समक्ति समझ देष्या मन मांहीं |! 
हरि विण ओर न देवी देवा , सालिगरांम न क्यूं ही सेवा || 
जल ज्वाला परवेस न कीया , विसन वेद पीछे कर लीया ॥| 
ता बाजीगर की पवरि न पाई , सब वाज़ी मांहि रह्मा उलकाई |! 
कठवा क्‍यों मोती चुगे , हंसा तजि कहां जाहि।। 
मान सरोवरि सकल सुष , तहाँ बेठा केलि कराहि |८॥ 
जब दुष सुष था न गुरू नहिं चेला, पांच तत्त का नांही मेला | 
सीत न धूप राग रंग नांही , जामें मरे न आबे जांही ॥ 
जव कोई विग्न न था विग्रेला , वो एकाएकी रमे अकेला || 
पाठमभेद--वहुत-१। तिष्ना-१ । प्रकासा-२-४। इहु-२-४।॥ सिशष्टि-१-३२ 
देई-१ । विष्णु-१॥ प्रवेस-१ । रहे-५ । झूठा-२ । वोह-१ ५ येकायेकी-२ । 
शब्दार्थं--विग्रूचसीचदु ख भोगेगा । नहालेन्देखें । जल ज्वालाज्जन्म तथा 


मृत्यु वाले अवतार परब्रह्म के नहीं है । केलिज्कल्लोल, खेल । विप्रेला- 
ब्राह्रापन, जाति-परम्परा । 


#$ उलटे भ्ररहट वाडी पावेजमन को अन्‍न्तमु ख कर वृत्तिरुप वाडी को पात्र 
जुत्ति को सुहृग बनावे । 


जब >म रै है 4 आन 


चोदापदी जोगग्रन्थ 





वा के नांही रूप न जो, अब कछु रूप तमासा देषा॥ 
+रूप रूप कूँ रसि रसि गे , » रूप चल्या ताकी सुधी न पावे | 
निराकार हरि निरणा , नांव निरंजन देव ॥ 
अब जिनि भूले प्रांणि , तू. रहता कू सेव ॥६।। 
भूत्ा बहोत समझ नहिं कई , ऊँच- नीच को. वात चलाई ।। 
आधे जाइस उँचक नीया , & ता में ले ले डारे सींचा | 
श्राह्य ले ले चोका को , पसुवापरी यो क्यूँ न संभारे ।। 
कोण ऊँच कॉंग है झा, जामे मरेस एके उद्रा।॥ 
गरभवास में जब ले दीया, दिया संकटि रूहि रुचि पीया |। 

पी पी सहिरे रहया दस माता , झ्र कछु ऐसा कहे तमांसा || 
कहणी सुणणी दूरी करी, अंतरि पोट ने राषि॥ 

तू हरि मज्रि रे ! प्रांणिया , छुणि साथां की साषि ॥१०॥ 
कहे तुणे पणि रहणी भूठा , ज़मग्र' रजू रांम मेँ रूठा ॥ 
उस परुष्ति दस मास छुलाया, मजन घोट दे वाहरि आया ॥। 


>कलि की वाव भषी सुष पाया , आवत समे पसम विसराया | 
2. नअजर लत 


पाठसेद-वहुत-१ । येकौ-२ । ग्रम-१-४ | पिण-१ । वाहिर-५ । 

अब्दाथं--सीचान्पानी के छीटे देना । पसुवापरीज्पशुपना । पी पी सहिरेल 
ता का रस-रक्त पोकर। रहरीन्चरित्र | वोटल्ग्राड । कलिकीन्माया की 
वाव-हवा। पसमन्मालिक, स्वामी ! 


$ रूप रूप कू' रसि रसि गावेचइबर के अवतार मानकर सगुण उपासना 
गा गाकर करता है । 


४ किन्तु श्रवतार के प्रतीक मूर्ति या-चित्र को हटा ले तो फिर उस सगुरा 
अवतार की ख़बर कैसे पावे । 


>आवे जाइस ऊँचक नीचा-अस्पृशता मानने वाला औरों से स्पर्श न हो, 
इसलिये भ्राते जाते ऊँचा-नीचा टल टल कर चलता है । का 
+ तमे ले ले डारे सीचा-भूमि मे शुद्धि के लिये पानी के छीटे देता हे । 


४ कलि की का रो 
का वाद भषी सुप फयाच्माया की हवालगी कि भोभों में सुख 


) 


-- ३४१ -... 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वावा दे दे आयो माई , सो वाचा क्‍यों मले लाई॥ 
जोर कर मसकीन सताबर , जठर अगनि दिन चीत न आवब ।। 
जब तू परले कीट पतंगमा , तव यह गरव कहां थो गंदा ॥ 
गरव गुमान सव दूरि कूरि , वा निज साहिब कू जांखि ॥ 

वा निज साहिब कू विश मज्या, मनिष जनम की हांखि ॥११॥ 
हांणि कह्या कोई न पतीजे , निहचे मध वधिक कू धीजे ॥ 

जम नित वधक सदा नर हिरणां, चोरासी में दोज्या फिरणां ॥ 
कवहूँ पर पसु कीट पत॑गा , मोर सूध गति नाना रंगा ॥ 
कवहूं घकर स्वांन सियारा , कवहूँ कठवा मति विचारा ॥ 
कवहूँ इजगर पंषी गोहा , ए दुष पाये हरि से दोहा ॥ 
परला मांही आये जावे , आंधा पसु बहोत दुष पावे ॥ 
रांम भजे तो सकल सुष , नहिंतर सव दुष साथि ॥ 
बोटा पटा लिपाईया , पा न आबे हाथि ॥१२॥ 
नाई सुवृधि कुबधि से काला , साध नहीं कोई विष ज्वाला || 
मजन भेद जांखे कछु नांही , #कुबधि पड़हिया काषां मांही || 
छापा तिलक भरम की पूजा , अंतरि करम कातरी दजा ॥ 
मनसा मन के मते चलांणे , अंतरि की साहिब सब जांरी ॥ 
अंतरि पोट तहां हरि नांही , वाते वृढ़ा परला मांही ॥ 
करम भरम सब दूरि करे , रहसि रहसि गुण गाइ ॥ 

ते हरि मज रे! आंखिया , नहितर काल अचूकयों पाइ ॥१३॥ 


पाठमेद--मिरघ-१ । मृग-५। वधिक-१ । ये-१-२ । नहीतौ-५ | कुछ-१। 


अतर-४-० । 


शब्दाथं--परल कोट पतंग्राज्जव तू कीट-पतंगों की तरह मरता है। हांणि- 


हानि, नुकसान । वधिक-शिकारी, मारने वाला | घीजे-विश्वास करे! दोहान्द्रोह 
शत्रुता । षडहियानखडिया। काषा माही"कन्धे पर । रहसि रहसिन्बार बार 
प्रसन्नतापू्वक । नहितरूनही वो । 


# कुबुद्धि रूपी खडिये को कन्धे पर डाल रखा है ४ 


- है इहे >> 


तीयपदी जोगग्रन्थ 


प्मी काल सही तू भाई , पसववे समक्ि पड़ी नहिं कांई || 

कक कामशी कू मन दीया , राम मजन कघहू नहिं कीया || 

पांच तत्त का भूठा मेला , हरि भज आंणी चलसी अकेला || 
अनंत लोक जिन किया पसारा , सो सब मांहि सकल तें न्यारा || 
भगति उधार विड़द हे जाक़ो , निहचे नांव न छाड़ ताको | 

नांव गहे तो ही सुष्र प्ावे , मो सागर में वहौड़ि न आवे || 
साची सतगुर की सरणाई , अजब अनूप वस्त निज पाई ॥। 
गोषिद भेज रे ! आंणिया , हरि इमञ्रत रस पी || 

जन हरीदास हरि अनंत है , सु कहा विचारा जीव ॥१४॥॥ 


॥ इति चोदापदी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ तीसपदी जोगग्रन्थ ॥ 


जा महल सेक सुपर तथां , मनहरणी नाना विधि नारी | 

हैदल गैदल देपि छक््या छकि , नाचत गया नरांपति हारी || 

अल पल करे वसुधा वसि कीन्ही, जम से बल करे सक्‍या न छूटि || 

है सु छाड़ि साहि सुष कौड़ी , कलपत गया किता सिर कूटि ॥२॥ 

किरपण मरे ने मूके माया , काठौ करि रापै कसि काच || 

पहुँती बुरा विधा तन बीतौ , छके नहीं बड़ो सुष साच ॥३॥। 

करे करतूति मया नर चकने , अदिष्टि चक्र वहे गुण एह ॥ 
__'म नाम निज भेद न जाएयो , गे ज्यू डारि गया सिर पेह ॥७॥ 

पाठमेद--इकेला-१ । सौंधो-१-५ । अहृष्ट-५ । 
..जैब्दार्थ-विड़द-महिमा, यज्ञ । पू घा-इत्र, फुलेल । हैदल-घोडों का दल । 
गंदलन्हाथियों का समूह । कऊलपत-कलपते, भ्रफतोस करते । किरपरण+कंजूस । 
0 प्राप्त हुई। जुरा-बुढ़ापा । चकवे-चक्रवर्ती सम्राट । श्रदृष्टि चक्र 


*«- है डे «० 


श्री हरीदासजी की वाणी 


यहु संसार सकल विष को वन , गोव्यंद सगो सनेही राम |! 

राम वोट जम चोट न लागे , मदगल मोह न व्यापे कांम ||५।। 
नाथ निरंजन निरपि निरंतरि , हरि हरि सुमरि गरक गत सल || 
वाजीगर भजों मजौ कांई वाजी, डाला छाड़ि गहो निज मूल ।।६॥ 
नौष॑ड पहोम पलटि पदिरावें , नाठिक फिरि नट सुष जोधे || 

नट सुप देषि तजे सुप वाजी , हरि मजि इस कलिविष सव धोबे |[७|| 
मन गहि सवल अवल होइ हरि मजि, आवध पांच अटकि अरि मार || 
हरि हरि सुमरि सुमरि नर हरि हरि, उलटो पेलि पड़े मति पारि ||८॥।| 
भजि मन रांम कांम करि कण करण, में तें छाड़ि मुगध मतिहीण || 
सुनिमंडल में सहज सुधारस , ता रसि वसि सहलजें ल्‍यो लीन |।६॥ 
स्वाति वूद वरषा रुति विगसे , आपो समाटि रहे जल मांहि || 
सागर को जल सीप न परसे , मिलि पेले तो मोती नांहि ॥१०॥ 
सुप संसार समद जल पारों , पारे जल लागा भूलि जीव ॥ 

निरभे सीर नीर निज्र नेंडो , आंधि उधघाड़ि न देपे पीव ।॥[११॥ 
करता करण सकल जुग जोगी , ता जोगी रे प्रीति लगाई ।। 

यहु पण साहि आंन तजि अनरथ, जुरा न व्यापै काल नहिं पाई |१२॥ 
अगहि अरीक कहो किम रीके , जब लग घट मैं दूजी आंण ॥ 

कावल छाड़ि राम भजि केवल , तो ता रुति रीके रहिमांण ॥१३॥ 





पाठभेद--किलविष-! । सुन्य-१ । संमद-१ । 
दाब्दाथें--मदगलन्गर्व, अहद्भार । गरकच्सराबोर, तर, तन्मय | वाजीऊ 


भौतिक सम्पत्ति, माया । पहौमन्यूथ्वी, भुमि । श्रावधतशस्त्र, आयुध, ज्ञान पड़ग । 
षारिच्षारडा, ऊसर भूमि, अनित्य सुख। कण करणन्पयल-पल। मुगध-मोहित । 
मतिहीण”"सद्बुद्धि से रहित । विगसेन्ग्रगटे, खिले । दूजी आाणच्दूस रो हृढता, संसारी 
पदार्थों का मोह। कावलन्कुगले, कुमार्ग । तौता रुतित्तो उस दशा, उस 
अवस्था मे । 


48 बहु परिग साहि झ्रान तजि अनरथन्हे साहि साधक आ॥रात्मचितन के परणा- 


प्रतिज्ञा को पकड । बन्धन तथा जन्म-मरण के देने वाले अनर्थकारी कर्मों का 
परित्याग कर । 


तीसपदी जोगग्रन्ध 


8 85 अल कम 
ज्यूँ माता सुत ग्रीति विचारे , अभि अंतरि आनंद उछाह || 
यूं नर नाथ नांव ले निस्नदिन , इंणि ओसरि यह बडोज लाह ॥१४॥ 
निरमे यको नाचि मां घरि घरि, कहर न हक काल डर || 
मजि मगवंत अंति पछिताइस , मरसि पछेही हमें मर ॥११॥ 
जेसे कुरंग नाद सुणि श्रवण , पंड , पड पंडियो तन || 
यू सति सुरति साथ की हरि छू , तब जाई दरसे रामधन ॥१३॥ 
ज्यूँ लयो लीन मीन पय पाणी , जौ छाड़े तो छूट देह ॥ 
यूँ मन सुरति प्रांग गोव्यंद रत , तव॒ जांणीजे राम सनेह ॥॥१७॥ 
इंद्रादिक कवल लहे लहि लोभी, मधकर ता सुषि रहे समाई ।। 
भार अठार फूल नाना विधि , यहु सुष तजे न वा वन जाइ |॥१८॥ 
चिंतामणि राम चाहतां लाधौ , निहचल वसत निजरि भरि जोह ॥। 
आतम अंतरि अग॒हि अपंडित, परचा पे न जांणों कोइ ॥१६॥ 
कामपेनि करतार सदा संगि , सुमिरण सार इहे सुष साहि ॥ 
जोगी जती पीर पेकंवर , ज्यूँ बंछे त्यूँ ही फल ताहि |२०॥ 
कलप वत्रिद्ठ हरि किलविष कारण, निरमल निकटि करण निरवास || 
जा सुप कू संसार न जांणों , ता सुषि लागि रह्या निज दास |॥२१॥ 
आलस मकरि राम भजि भ्रमसि , जुरा पहुँती जनम जाई ।। 
वीते जनमि बले पछताइस , हरि गाइ सके तो हवे गाइ ॥२२॥ 
जेसे फुनिंग मेल्हि मणि चेजे , जोति उजाले करे जाइ। 
यों दरि अकल सकल की सो भा, तू तिशि विधि हरि स्थू ल्‍यों लाइ |२३। 


पाठमेद--अमभ्य-२ । राम-४ । हवे-१ | हरिस्यू -१ । यन्द्रादिक-२ | यहि-४। 
एह-५। विरछ-१-५। भरमसि-४-५। पछतायसि-५। सत-१ । 


शब्दार्थ--इरा औसरि>इस मौके पर । लाहचलाभ । पछताइसल्पछतायगा । 
हमेच्यभी, इसी समय । कुरंगरहिरण, मृग । नाद”शब्द, आवाज । जाणीजेर 
आंखिये, समभिये । इन्द्रादिक-इन्द्रियाँ, मन-प्राशादि। मधकर-मनरूपी भँवरा | ज्यू 
बंधेज्जेंसे चाहे। निरवासल्गन्ध रहित, वासना रहित। मकर-माकर, मतकर। 
घमसि-अभ्रमता रहेगा वलेफिर । हवेन्ञभी | चेजैनचुगा करे, पूरति करे । 


“ ४९६ ० 


श्री हरिदासजी की वाणी 


गहि गुर ग्यांन जाग जीव जोगि , सतगुर सवद साहि सति वांण || 
मिले ५... आर $ 

पोलि कपाट आब गद माही , साथी मिले मिले दीवांण ।[२४॥! 

सुर नर असुर सुरांपति कों सुर , अकल अजोनि अंतरि देव || 


ता सुषि जागि जांणि जीव लागो , निसदिन करे निरंतरि सेव |२५॥ 
गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि अंतरि , दवीरो चढ़ियों हाथि हरि |। 
वीसरि जाऊँ तो बले न लामे , काठी राषूँ रंक परि ॥२६॥। 
निज नरसिंघ अगहि अभि अंतरि , घाटे घटि अघट रहा मरपूरि || 
इकलस जोति एक रसि अंतरि , भूला मला बताबे दूरि ॥२७॥ 
रसतारास परम सुष्‌ सागर , गु्णां रहत निरशुण निज देव || 
आनंद रूप अपिल अविनासी , निहचल सांध करे नित सेव [|२८॥ 
जठरा नहीं जुरा अहू नही आलस , वप नहिं विथा परम सुषसार || 
दीनदयाल देव करुणा में , हे गोविंद निरधारां आधार |।२६॥ 
जन हरिदास पति परसि परम सुष , सतगुर सवद पहरि सति भेष || 

है हरि अकल सकल विस व्यापी , निहचल वसत निजरि भरि देष |।३०।॥ 


| इति तीसपदी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 


पाठभेद--सत-१ । प्रकलि-१ । अ्रगेह-१ । गुनां-५। निरगुन-५ | प्रायद-१ 
शब्दार्थं--गढ़ माही-हृदयरूपी किले मे, गगनमंडल मे । श्रजोनिनचौरासी लाख 
योनियों से रहित । हीरौतमनुष्यजन्मरूपी रत्न । वीसरि जाऊँचभूल जाऊँ। काठौर 
हंढता से, मजबूती से । रंक परि"कृपण की तरह। इकलसर-एक रूप । ग्रुणा रहत- 
सत, रज, तम रहित। निहचल-स्थिर, अ्रचख़ल । जठरा नहीरजन्म नही । भ्रहु-भी, 
अहद्भार । वष नही>"शरीर नही । 


॥ अथ बारहपदी जोगग्रन्थ ॥ 


रोटी रटणि रामजी मोटी , आलस मकरि आवछे छोटी || 
लप चोरासी जूणि में लॉटी , पोठा देह छूटसी पोटी || 
में तें छाड़ि जागि जीव रोटी , कुदरति काल मालसी चोटी || 
एक कनक अरु कांमणी , काल* दाह ए दोइ॥ 
यां दोन्‍्यां विचि आह करि , वंचे.. विरला कोइ ॥१॥ 
तें मनिष जनम अमता मल पायो, सो तें कौड़ी सटे गमायौ | 
>हटवाड़ें वाजी डहकायों , परच्यो कहां कहां तैं पायौ |। 
गुण तजि निरगुण राम न गायो , भूषो जाइसि भूषवरि आयो || 
भूष न भागी मे न गयो , अतिंगचर तिण तहां जाह || 
सुर गुण तिण सुष छाड़ि करे , पस निरगुण का गुण गाइ ।।२॥ 
हरि सुषप छाड़ि ओर सुष  रीधा , करसी कहा कहा तें कीधो || 
काच सटे कंचन कांई दीधो , इम्रत छाड़ि जहैर जड़ पीधौ || 
मन मोती माया मणि वीधो , मारग छाड़ि कुमारग लीधौ ॥ 
छाड़ि कुमारग पंथ ले, कांई सहै सिरि भार । 
वार ॒वार तोद कहूँ, योही ग्यांन विचार ॥३॥ 


पाठमेद--दहुवा-१ । मिनष-५ । श्रवर-१। जहर-५ | मण-५ | 

शब्दार्थ -- रोटी-रोजी, कमाई । मोटी-बडी । आवछे छोटी-आयु थोडी है। 
जू शि>्जू ण, योनि । टोटीज्टोटीड, अज्ञानी, मू्ख। भालसीजपकडसी । हटवाडौ- 
बाजार, हाट। डहकायो-बहक गया। भूष घरि आयोजताशवान पदार्थों की श्लोर 
लगा। तिणचर>पशु । पस-यशु, भ्रज्ञानी । रीधौ-रंध गया, गल गया । कीधौर-कीयौ । 
की । जड़न्अचेतन । पीधौर्पीया । लीधौ-लिया । कांई-क्यौ । सहैन्बर्दाश्त 

। 

2 हंटवाड़ वाजी डहकायौ-संसार के नाशवान्‌ पदार्थों की विविधता मे 
बह गया । 

# तिणचर तिशणा तहां जाइन्पशु जहां घास की सम्भावना समझता है, वही 
जाता है । इसी तरह विवेकहीन मानव-पश्ुु भी ससार के नाशवान, घर, धन, स्त्री- 
पुत्रादि पदार्थों की ओर ही लगा रहता है। ह 


श्री हरिदासजी की वाणी 


इतवत चितव॒त अवधि विहांणी, त्रिषा न भाज बोले पांणी | 
लालच अगनि रहे लपटांणी , मनसा पकड़ि सहजि घरि नांणी |। 
दहदिसि पड़ा जगातो दांणी , जम दरबारि जाहथो ग्रांणी || 
नाथ निरंजन अलष विनांणी , रांम मजन की गली न जांणी || 
राम भजन का मे -नहीं, दूजो दूजे भाह।। 
आंन ध्यांन गुर भ्यांन विणि , पोठों. षोदा षाइ ॥४॥ 
अरि रिप ग्यांन उरि नहिं छाजें, तव लग चिता चोट न माजें ॥| 
माया तरवर जीव जाय विराजे , अंध अकंध निलाज निलाजे | 
गोविंद कांई न मजे तन साजें , कुदरति काल सदा सिरि गाजे | 
काल जाल लीयो फिरे , जीव कहां कू जाइ।॥ 
अंति काल छाड़े नहीं , पंड पंड करे. पाई ॥५॥ 
गहि गुर ग्यांन उरहों काइ नाव, जहां जहां वंध्यो तहां दुप पावे | 
दावानलि पेठो पदछिताबे , होई पतंग जले जलि जावे ॥ 
निरभे ग्यांन निराठ न भावे , भूषो फिर घरि घरि भरमावे ॥| 
मरम छाड़ि गोविंद भजों , हरि परम सनेही तात ॥ 
कोई जन जाग्या सो जांगससी , यहु ओसर यह बात ॥६॥ 
भजि रे ! राम पतित हरि पावन, परापरे मे भीड़ चुकावन ।। 
प्रगट आप कू आप वतावण , पारत्रह्म पष पांच छुड़ावण ।। 


पाठमेद--इतउत-३॥। च्यता-२ | पावण-१ । चुकावरणा-१ | 


द्ब्दा्थें--इतवत-इधर-उचर । झवधिजनियत समय, आयु । विहांशीचखत्म 
हुईं, चली गई। त्रिषान्प्यास, भोग की तृष्णा। भाजेजमिटे नही, दूर नही हो । 
वोछे पांणीचथोड़े पानी से । चांणसील्‍नही लाया। दांणीच्कर लेने वाले, दण्डनायक । 
दूजो दूजे भाइन्संसार-सुख ही भाता है। श्ररि रिप स्थान उर नह छाजेच्कामादि 
शत्रुओं का शन्नु जो आत्मज्ञान, बह जब तक उर-अन्त करण में नहीं आवे । माजेंड 
हट, दूर हो। भ्रध अकध-विवेक विचार के नेन्न बिन भ्न्धा, सोच-समभकरूपी सिर से 
रहित । निलाज निलाजेन्लज्ञाहीन से लज्बा ही लजाती है। उरि हो काइ नावे"उरो 
इधर निवृत्ति मार्ग की श्रोर क्यो नही श्राता ? द्यवानलिच्संतापाग्नि। निराट्॑इच 
भर भरी, किब्वित मी । भें भीड चुकावन-कालादिभय से रक्षा करने वाला । 


बन पकए >> 


बारहपदी जोगग्नन्थ 





पूरण ब्रह्म साध संगि लावश , बरिषा खनि निरंतारि सावख || 

नप सप रोस रोम रस पांवण , 

रस पीव जीते तिकों, मन की दुवध्या बोह। 

रसिया रस में मिलि रह्मा , ठले न दूजा होइ ॥७॥| 

सुरति संवाहि परसि अविनासी, हरि विशि ओर सकल जमपासी ॥ 

दृरमनि काल कहर की दासी , घटि घटि वसे डसे मसवासी ।। 

सुर ना असुर सकल की मासी , आणंद अरथ परम सुपरासी । 

सकल मसुपां की सोंज हरे , जांझों। विरला. कोइ ॥ 

गुण पोष निरगुण कये , यूँ हरि भगति न होइ ॥८|! 

>त्रिसना थार पार मैं दाघों , पस ज्यूँ वारि पराये कांधों ।। 

पासो काल वहोंत विधि पाधों , रांम मजन को भेद न लाधो |! 

पूरो नहीं अधूरों आधो , सदगति होंसी गाह रे माधों !। 

माधों मनां विसारिसां , हरि परम सनेहीं राम || 

हरि तरवर सुप छाड़ि करि , कांई सहें सिरि घाम ॥६|| 

साथ संवाहि जुरा चलि आईं , स्थाह सेत सजन दुषदाई || 

पूजे सीस ईस मजि माई , पड़चर रपे पड़े मति पाई | 

गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि धाई, हरि हरि सुमरि सुमरि सुषदाई || 

सकल सुषां की सोंज हरि , वार पार मधि नांहि।। 

देह गेह दुनियां तरक ,ग्रांग गरक ता मभांहि ॥१०॥ 

पाठमेद--वरपारुति-१ । नषसिष-१ । आानद-४-४ | कहै-५ । बहुत-१॥ 
ध्याई-२-४ । 

दाब्दार्थ--संवाहिल्संभाल । डसेच्काट ले। मसवासीन्मच्छर की तरह। 
पार-ऊसर भूमि | दाघो-जला। वहौतनविविघध प्रकार से, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि 
द्वारा । पाघोन्‍पाया । धामच्ताप, सनन्‍्तापख्पी धूप । षड्चर-पशुवृत्ति वाला मनुष्य । 
प्राईनदौडकर, अनुरक्त हो । 

» जिसता धार धार में दाघो-विविध भोगवासना की घार में पड सनन्‍्ताप की 
श्रग्नि से दग्ध होता रहता है। पज्ु ज्यू” वारि पराये वांधोन्जेंसे पश्चु दूसरे के द्वारा 
बेंघा रहता है उसी तरह तू भी विनाशी भोग-पदार्थों के मोह में बेघ रहा है । 


-+ १४० -- 


श्री हरिदासनी की वाणी 





4 की ॥% ही आ०) अरे) 


होसी वन छार भार तजि लोई , हरि विशि सगो न खके कोई | 
गाफिल जागि अभागि न सोई , सास उसासे उर मल थोई ।॥। 

या गति जाणों विरला कोई , के जासू हरि किरपा होई ॥ 
हारे मजि विष तजि नृमल होई, ><उनमनि रहे मरम सव पोई ॥। 
राम संभालि परम सुष सोई , काल सीस पर निस दिन जोई ॥ 
मन उनमनि लागा रहे , पीवे. निर्मल नीर ॥ 
त्रिविणी तटि न्हावतां, जमका भड़े जंजीर ॥११॥ 
भजि मगवंत करम करि कांने , तजि अभिमान इहे हरि मांने ॥ 
मन गहि सुरति राषि प्रसथांने , हरि परगट गाई गाई मा छाने ॥ 

सुष संसार धारि तजि आने , पोथी आण राम लिपि पाने || 
पोथी प्रॉय संभालि कारे , नॉव निरंजन लेह || 

जन हरीदास हीरा जनम , कोड़ी सटे ने देह ॥१२॥ 


॥ इति बारहपदी जोगग्रन्थ सम्पूण ॥ 





॥ अथ बावनी जोगग्रन्थ ॥ 


चावन अधिर लोक सव , सुर नर लोक अनंत | 

घरयास धंधा जाईगा , अपे अपिर भगवंत ॥१॥ 

सिघ साधक जोगी जनक , सुर नर कहें विचारि ॥| 

ये सदर करे सब तें अग्म , तहां कछु जीति न हारि ॥२॥ 

पाठभेद--तज्य-२ । निरमल-३-५ । अभ्यमान-२ | प्रस्थानें-२३ जन्म-४। 
अक्षर--४-५ । 

शब्दार्थ--सास उसासे>रेचक प्रक की क्रिया द्वारा | कानेरकिनारे + घरचास+ 
बनाया हुआ, जगत | घूवा जाइमाच्समाप्त होगा, नष्ट होगा । 


2 उनमनि रहै भरम सव षोई>संशय-विपर्यय आदि सब भ्रान्तियों को दूर 
कर व्यान की सहज अवस्था प्राप्त कर । 


शत है, है अल 


बावनी कं अल 5+0402:7 अनिल शननिकनशलिनिलिलबी 


उपल्मान हिंदू सव , वहीं विधि करें विभेक || 

रह नाम दीसे दुरस , करता सबका एक ॥|३॥| 
मदर तहां संचर पढ़े , संचरे सरवस जाइ || 

निह सवद निरमे बसत , फेरि तहां मन लाई |।8।। 
उकर आदि है माया , पंड जंड करि रूप वणाया || 

गेलि थल्ति जहां तहां रही समाय, माया पाज़ै माया पाह ||५।| 
>डी फैसर असुर चलि आया , जुध कीजै गुर आप जगाया |। 

गह गुर ग्यांन ध्यांन उरि धारौं, मारणहार महारिप मारो ॥६॥ 
' कवरि पलक की पाई , सींधूड़े वादे सहनाई || 

ठाई ठीकी पड़े लड़ाई , साथी हरि साथी जीत जुध भाई ।।७।। 
"गा गरव कहो क्‍यों कीजें , निस दिन आब घड़े तन छीजे || 

पा रिस तूर न वाई दीज़े , अरि दल जीति अगम गढ़ लीजे ||८॥ 
। व थात वात एक करिये , मवसागर मैंचकतें उरिये। | 

पाप राम तिसी विधि रहिये , आसा छाड़ि परम गति लहिये ॥६।। 


गेना नाथ हाथि मन राषो , जप हैं मिथ्या सवद न भाषों ॥ 


षप् फेरि घेरि के # * कर कर) 
तन फेरि थेरि घरि आवं ” भंग जमन मधि मंठी वंधावों ।।१ ०॥ 


पोठ्सेद--वहु- ! । विवेक-५। दुरसि-३-४ । स्यथ्या-२ । 


शब्दाथं-..द रस-नी रस, इ ख देने वाला। संचर-चेतन जड से मिला हुमा । 
प्रविभक्त भाया पजे माया षाइ-जो माया मे लगे हैं-भोगते है, उनको भ्रन्त में माया 
व लेती है। कसर असुरि-अज्ञानमय असुर । महारिपन्काल । षलकस्संसार । 
पीषृेशुद् गीत, रगाक्षेत्र में । ठाई ठीकी-निशाने पर वार हो । न वाई दीजै-टाल- 
* करता। गंध जमन मधि>इडा-पिगला के मध्य सुषुम्ना मे । 


ही ४ जब तक साधना वाणी के शब्द से की जाती है, तब तक वृत्ति मे धारणा 

है, ऐसी साधना मे लगे रहे तो सरवस जाइ-जीवन निष्फल चला 
बह ' साधना में वाणी का व शब्द का सहारा त्याग कर वृत्ति मे ही उपास्य की 
होगी।. औरत तभी मन, प्रा, वृत्ति का समन्वय होगा और सहज दशा की प्राप्ति 


+- १५२ -- 


श्री हुरिदासजी की वाणी 


ला 





चचा चूक पड़त है मारी , कब “मजस्यों' अब भजो मुरारी ॥ 
मठकों कहा मटक भी मरणां , चितरणहार अगह उरि घरणां ॥११॥ 
छुछा छाप अगम की वांचो , निहचल “हे! “'निरमभे! रंगि राचों |। 
पासा 'हाथि' आयि छक सारी , अब चूकों तो वाजीं हारी ॥॥१२॥॥ 
जजा जागि जुरा दल आया , सुर नर असुर पागड़े लाया।॥ 

वासे काल जुरा में डरणां , निरणुण मजो अमषि मपि जरणां | १३! 
झका भरे मरंगा सोई , याह वातां सिध साथ न होई ।। 
भजि मगवंत छाड़ि सुष दूजा , “इंदि! विधि करो नाथ की पूजा ॥ १४॥ 
नना नाहर के संगि छाती , जबक भेडर टले नहिं टाली || 

चौड़े बेठी रहे निराली , तिण देवोटन ता के लाली ॥|१५॥ 
टटा अटल तहां टलि रहिये , 'परघारि' वसि परदुष क्यों! सहिये ॥ 
चिता वसे डसे घर मांही , तव लग निज घर “लाधा' नांही |१६। 
ठठा ठिकविण ठोड़ न लहिये , फूट मनि फीटा क्यूँ बहिये | 

जांणि जहर इंग्रत करि पीजे , काच सटे कंचन 'क्यूँ” दीजे ॥|१७॥ 
डडा हड़ हड़ क्‍यों हँसिये , सापणि का घुष मांहि वसिये ।। 

छल वल करि पासी के पाधा , निगसांई निगुसवाँ लाधा ॥१८॥ 
हटा ह्याः कप ढिग रहिये , कप ढहे तव तो संगि ढहिये ।। 


विवधि “विजोग'विपति संगि सहिये,ती दारण “दोजगि'हुप सहिये || १६ 


नोट--'. * कामों के मध्य में दिये गए शब्दों को पाठभेद समझे । 
पाठभेद--मजिस्यौ-१-३ । होय-५ । नृभे-४ । हाथ्य-२ । यां-५ । झंहि-१ + 


यहि-४ | प्रधरि-१। क्यू-२-५। लाभे-१५। क्यौं-१-३। ढहै-१ | जोग-२-३-४ । 
दोज्यग-२ । 


शब्दार्थं--चितरणहार-जगत का कर्त्ता । आथ्िन्आखिर, अन्त मे । पागडे 


लायाजकिनारे लाया । वासेच्पास ही, समीप ही। भमरेच्मन-इन्द्रियों को भोगों मे 
लगायेगा। ठिकविरशन्‍"उचित स्थान, ठीक ठिकाना । फीटाल्‍लज्जा रहित । हुड हड- 
ठहाका मारकर । सापरिन्मृत्यु । निगसाई-बिना मालिक का । निग्ुसवा- 
निर्ध नी । ढह्या कृपतताशवान्‌ शरीर । ढिगच्यास, समीप । विजोगरविछोह, जुदाई । 
दारणन्दारुण, भयदडूर। 


ा  आछ 


बावनी जोगग्रनन्ध हे 





णशणा रुति मांही रस पाया , पीवत छक्या सहज घरि आया || 
अहि बोदण ज्यूँ तजि गुण काया, मेदी जाइ अभेद समाया ||२०॥ 
तता तात पिता सुत सोधों , मूल कँवल मधि पवन निरोधों ॥ 
सुत के हेति पिता घरि आयें , निरमे थकौ निड़र घर पाबे ॥|२१॥ 
थथा थाक्ि 'कुपहि' करि कांने , चाल्लो सुपहि छाड़ि रहों छाने || 
करसि काल्हि आज त्यूँ कीजे , निरपष व्है निरमे पद लीजे ॥२२॥| 
ददा हुसह गया “निति' 'दहिता”, जहां तहां आइ पिसण कर गहता || 
सत रज तम हुरमष हुप सहिता , निरमे मया मिल्या हरि रहता ॥२३॥ 
धधा ध्यांन धर्णी को घरिय , 'मिरतग” छाड़ि अमर वर वरिये॥ 
गया कुसाथी साथी आया , निरभे नाथ निरंजन पाया ॥२४।॥ 
नना नांव निरंतरि लीजे , सिरके सटे तुरत सिर दीजे ।। 

साह मिले तिंह घाट मिलीजे , सोदों घटे न पूरी छीजे ॥२५॥ 
पपा पिसण देह गुण जारण , घात सहत आपा घरि मारण || 

हरि 'परिहरि! विसतार न कीजे , 'परवसि' पड़ि 'परदेस” बसीजे॥२६॥ 
फफा फेरि सारि सव जोई , हरि विशि सगो ने खके कोई ॥ 

तजि अभिमांन राम मजि लोई , साह विशि घनी सेक न सोई |२७॥। 
बबा बोल छुबोल न कहिये , राषे राम तिसी विधि रहिये || 

सुष संसार” निजरि सुष नावे , घरि जायाँ घर की तब पावे ॥२८॥ 


पाठमेद--कुपह-४-५ । नित-१-१ | दहता-१-५ । सहतार१-५ । मृतग-४-५ । 
प्रहरि-१ । प्रवसि-१ | प्रदेस-१ । संसारि-१ । 


शब्दार्थ--अ्रहि वोढरणन्सर्प की केचुली की तरह!) तातल्हे मन ! पिता 
परब्रह्म । सुतन्जीवात्मा। सोघोन्‍्तलाश करो। थाकिच्थककर, हैरान होकर । 
कृपहिन्कुमार्ग, नाशवान्‌ पदार्थों की प्राप्ति में लगना । सुपहि-निवृत्ति मार्ग । छान 
गुप्त, छिपा । दुसह-्असह्य । दहितानजलाता। मिरतगन्मरा हुआ, विनाशी । 
अमरवर-अविनाशी परब्रह्म । कुसाथीन्‍काम-क्रोधादि । साथी-"हितेषी मित्र, शील, 
संतोष, त्याग, वेराग्यादि । तिहिं घाट>उसी तरह । पिसराल्‍लुटेरे, लोभ, मोह, श्रहं- 
कारादि। घात सहतन्वार सहते। नावेच्नाममात्र का। जायाँन्‍गये, पहुंचे । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





ममा मरम नदीं क्‍यों वहिये , गहि गुर ग्यांन कनार रहिये !| 
आलस छाड़ि अवधि तन छीजे , राम दया दरसे त्यूँ क्वीजे ॥२६॥ 
ममा मोह किसी विधि करिये , मरणा सही इहे उर डरिये ।॥ 
ओपघट'छाड़ि 'धाटि! जाइ तरिये, चित वित घटे न पूठा फिरिये ॥॥३०॥ 
ममा मधि डरे मरंगा सेरेई , विखि मूं वा सिध साथ न कोई | 
अगम उरक गुरगमि सिष वांचे , सवद विचारि मिले सुप सांचे ॥३१॥ 
यया या विखि अबर न दूजा , मन गहि पवन करों हरि पूजा ॥। 
दीसे जिको सुतो 'सब” माया , फल ताको छाड़ों फल छाया ॥।३२॥ 
जजा जोग मूल जो जांणे , इन्द्री मन प्रांग एक घरि आंणे ॥| 
अगम पियाला भरि भरि पीव , परचा लागे जोगी जीबे ॥३३॥ 
ररा मन राषि रजा में रहिये , विणि हरि रजा 'वहोत' दुष सहिये | 
राम विसारि पसरि हुए पीया , दिन दस पांच कहा जो जीया ॥३४॥ 
लला लहे गहेगा सोई , जहां “देषु? तहां अवर न कोई ।। 
गावणहारा कहा कहि गावे , आदि अंति कोह संधि न पावे ॥३४॥ 
ववा अगम अरथ हम पावा , डरि डहक्या उरहि डरि षावा || 
तरवर अगह तहां करि वासा , देपे अवधू अगम तमासा ॥|३६॥ 
ससा सुष में सींगी वाजे , परम उदार अरथ उरि छाजे | 
पद “निरवांण' निरंतरि जागे , गढ़ि संचर पड़े न तसकर लागे ।|३७॥। 
पाठभेद--ग्रवधाट-१ । घाट-३-४ । सति-१ । बहुत-१ । देषों-१-४ | 
नवांश-२ । निरवान-५ । 
शब्दार्थ--किसी विधिजकिस तरह । चितवितर्जचन्तनरूप धन । पूठानवापिस, 


पीछा । या विशि>इसके बिना । अवर नत्और, दूसरा । परचान्परिचय, जानकारी । 
डहक्या-बोराया । 


२१वी साखी--मधि डरे-विचार से जन्म-मृत्यु दु.ख से डरेगा वही मरेगा, 
जीवन्मुक्त हो सकेगा । बिना जीवित-मृतक हुए साधक सफल नही हो सकता । मन- 
बुद्धि की पहुँच से आगे जो आत्मतत्व है वह गुरु उपदेशानुसार अपने अन्तर मे 
समझे । जो साधक घुरुनिदिष्ट उपदशश को विचारेगा, तदनुसार साधना मे लगेगा वही 
चिरन्तन सुख की प्राप्ति करेगा । 


“- ९४४ -- 


बावनी जोगग्रन्ध 





पृषा पेष लगी घरि आवे , थोव रपे चोर मति लागे || 
छत कै कप हक पे में ह मू रे 
निरमें वसत नफ़ो घरि आधे , तव लगि में तें मूल गमाबे ॥३८॥ 
ससा समक्ति बिना दृष मारी , गाफिल परों मरे छकि सारी ।। 
चेतन “हू! तो चोट चुकाव , पासा हाथि आथि घरि आबे ||३६॥ 
हहा हेत सहत सर लागा , वर्सता पले तिके पल भागा || 
का का का के  । 

सतगुर वोट चोट नहीं काई , 'सनझुषि! रहि लाबे त्यूँ लाई ४० 

। ४५ ९. को के ७. 
पृषा पूनी मारि मनाया , मंवासी करि रति बसाया ।। 
अविनासी निरमभें सुष दीया , करता जोर जेर सो कीया |।७१॥| 
लला लालच लोभ न करिये , चालों देषि धरणी भे डरिये || 
करम 'कसर' छाड़ो छकि छाया, अवगति मजों अपधि दिन आया |४२। 
वावन “अपिर! पंडित कहें , सवद सबद का संचर लहै || 
संचर छांड़ि निसंचर होइ , जन हरीदास ता समि नहिं कोह |।9 ३॥ 

३, ऋ्‌ के + 
वावन अपिर पढ़े व्योपाई , अपिर अगम तहां रहे समाई || 
३००... अरे करे ) में तैं हक 

जन हरीदास निरभ तब होंइ , उदे अप्त' मैं तें नहिं दोह ॥४४। 


|| इति बावनी जोगग्रन्थ सम्पूण || 


पाठमेद--होइ-५। सनमुष-५ | क्ष-क्षा-४-५। कसरि-३ अक्षर- ३-४-५ । 
असत-२-२ । 


शब्दार्थ -सोवे-्अज्ञाननिद्रा मे। रघरखवाली करे, सावधान रहे । छकि- 
मोका । हेत सहतत्प्रेमाभक्ति सहित । सर लागाज-गुरु उपदेशमय वाण लगा । वसता> 
निवास करता, रहता । षलेन्घल, दुष्ट, अहद्धारादि, देहरूपी खलिहान में । बूनी+- 
खोटापन, विषयी मन । मारि मनायात"मारि-निरोध कर अन्तमु ख होने को मनाया, 
सहमत किया । मेवासी>गढ़पति । रेति-अन्तर्मु ख बनी इन्द्रियरूप प्रजा । धरणी भे- 
स्वामी के भय से । संचर-विनाशी । असंचर-अविनाशी, सत्य। व्यौपाई-सम्यक 
समभकर। उदे अस्त-जन्म-मृत्यु, आना-जाना । है 


“- ६*९ ०-- 


॥ अथ >सूरसमाधि जागग्रन्थ ॥ 
“इहां वमेक वहां मोह दल , पेद् बुहारच्ा. देव ॥ 
छ को, के, की, #**५, | + क छ 
पं सार कब भार 'ल्यह , ह#संचर रहे ने संप॥ 
साथ दोउ दिसा देषि जे सारिपा, वात थोड़ी हवे लामसी पारिषा || 
गेंद गाजें गुड़ कहर में भीति भा, संग्राम जीत तिके सीस 'वं सॉवता | 
ग्ल्या सवला सवल पल वाजसा आज़ ता. +बापडा बड़ बड़ रहे 
आ गादू ज्या ॥ 
जन हरीदास आसा मुपरी ,से. कहावे.. खूर ॥। 
अंति निवेड़्ा होवसी , जब रिख वाज तूर ॥१॥ 
तर वाज भला आज रख मारका, नाल गाला जरह ट्क वह सारका | 
मरद म्‌ छाल रिण दूषि ददकारता, -भीछ वाथां पड़े वार नहीं पारका ॥। 
जोर तोले तुलें मार 'तन' घारता , आज देपिये दुरत दोषीयां मारता || 
तेग भड़फ वरछी वहे , मार मुहे सुहि षांहि॥ 
०. ५ अर हा पक # + ३. 

अंतरि दीसे विगसता , करि तोरण वंदण जांहि ॥२॥ 

पाठभेद-यहाँ-२ । उहाँ-१ । ये-१। ल्यौ-४। लौ-३। ले-५। दें-१-४ । 
सन्‍्य-१ । 

शब्दार्थं--पेत-रणभूमि । बुहारचान्साफ क्रिया हुआ्ना। मारि ल्थेहच्मार 
लगे । सारिषौच्बराबर, समान । पारिपौन्यरीक्षा। गेंद गाजेन्हाथी चिघारते हे । 
कहर मेच्मृत्युमय । सावतौच्सामन्त, अति चूरवीर। पलेच्युद्धक्षेत्र मे । तूर वाजें् 
रणमभेरी बज रही है। नालिगोलान्तोपे-गोले दग रही हैं। जिरह टूक व्है सारकार 
खरे लोहे के बख्तरों के टुकडे हो रहे है। ददकारनान्ललकारता | तेग भटफ- 
तलवारो की भडप हो रही है । विगसता--प्रसन्न होता । 

> सुरसमाधि जोमग्रन्थ में युद्ध का रूपक लेकर मोह तथा विवेक ( ज्ञान ) के 
संघर्ष का निरूपण है। वीररस के निरूपण में पिगल की अपेक्षा डिगल श्रधिक उप 
युक्त रहता है। महाराज हरिदासजी ने इस लघुग्रन्थ मे अभ्रनेक डिगल शब्दों का 
प्रयोग किया है । इस ग्रन्थ को ठीक से समझने के लिए इसके आगे के ग्रन्थ को साथ- 
साथ पढ् जाय तो भाव समझने में सुविधा होगी । 

# संचर रहे न सेप"इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है । 

+ औगाढ ज्यौन्युद्धनय से जो छिपे हुए है, वे ही झूठी शेखो बचार रहे हे । 

> भीछ वाथ्ां पड़ -भिचते हुए शत्रु-समूह में घुसे जा रहे है । 


बल है छ कल 


सूरसमाधि जोगग्रन्य 





परणिवानों घड़ा सार साम्हा चढ़े, पाइकां पाहकां आज पडणा पड़े || 
>वागले आप मल फौज सनमषि पड़ें, #ताकातां हांकता जोध हांका करे ॥ 

आज पंला दलां देषि मार मरे , +गुरज वाजे सिरां पिसण धुक धड़हड ॥ 
न्सोंग अकारा आज का , पड़े मंडां सिरि मार || 

सबको दीसे म्हालता , गहि « पांच हथियार ॥३॥ 

आपसे आपणो गहि मरया वोलता,घणा अमलां किया आंषि नहिं पोलता 
(धारकां बाइकां अवर कू  छोलता, आज का दोस नें पडग सति मोलता।॥ 

सारधारां मु हि देषि तनतोलता,म्‌ छ गहि सापुरिस न्‍्याइ हसि बोलता । 

पड़िया लग कर दाहिणे , वांवे श्रुज गहि ढाल।। 

आप अपाड़े आपके , सव कोई दीसे “माल्ह' |७॥ 

सकल साखें मते दलें दोषियां दला, ख़र रिण आहुड़े पेत पेसे पल्ां ।। 

तीर गोली वह वांग छूटे छड़ां, घुर नीसांण मल मांण मोटा भड़ां | 


पाठमेद--पाचौ-१-५ | और कु-५। मही-२-३। माल-१-५ । 





वब्दा्थं--परणिवानौच्वरण करने को, मृत्यु को आलिगन करने को । वागले> 
बागडोर ले, नेतृत्व समाले। भडांचसिपाहों, पेदल । गहि भरघथान्गर्व से भरे। 
म्हालतानउछलते हुए । सार धारांन्तलवार की घार मे। सापुरिस"निडर योद्धा । 
पड़िया लगन्शैल, खड़ग, तलवारादि । माल्ह>बडा, प्रधान । दबेन्भर्दन करे । रिण 
ग्राहुडे-रण में उमज्भ से जाय | पेत घेसे पलांनझन्रुओं से संघर्ष कर रहे है। घुरें 
नीसाणन्‍नौबतें गम्भीर-घोष करती है, नीसाण-ध्वज फहरा रहे है। 

> वागले आप भल फौज सनमुषि षडेच्स्व्थ विवेक सेनापतित्व करते 

हुए अपनी फोज के सावन्तों का संचालन कर रहे है । 

# ताका ताहा कता जोघ हांका करे"शन्रु की ओर ताकते हुए शूरवीर गर्जना 
के साथ बढावा दे रहे हैं । 

+ ग्रुरज वाज सिरां फिसण घुक धड हडेजशिर पर खड़ग तलवारे बज रही 
है, पिसण-शत्रु भयडूूर प्रहारों से छृज उठे है, घबड़ा गये है । 

+ साख अ्रकारा आज काजचपल घोड़े जो झ्ाकरे-तेजीवाले है, धावा कर 
रहे हैं। 
शक () घारका बाइका अवर कु छोलतानकठोर वचन कहते हुए शजन्नुओं को 

रस्कृत कर रहे हैं । 


सनानमब्मथ १ पूछ >> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





>जांणि वणराव चूरे चरे वणचरां,#दामणि कडां विधि सार पूके घडां ॥ 
पड़ग लिये 'तरी' पसे , मेँड्या महारिणश मांहि॥ 
5्लोह घरट घमसांण मुषि , पड़े स पींस्या जांहि ॥५॥ 
तो वाजते लोहडे पाव मांज्या परा, काइरां कंदरे गया छिपि “मंपरां! ॥ 
पारको मारको सर ठावां नरां, घण्णां चूडिला 'भाजसी' आज काह घ्रां ॥ 
वीजली तेग कड़के पड़े कु'जरां , जोग संग्राम जोगी “जुट” पंजरां |! 
धूम धाम वाजे धका , वापेता मुँहि लाज॥ 
अणी मिल्या मेंदान , मंड्यो अपाडो आज ॥६॥ 
संग्राम जीते 'जके भेद ले यू करे, मछर छाडे नहीं पेंड साम्हा मरे ॥ 
चंद स्ूरिज मिले दुरजन पसे पडहडे, जम दाढ़ धमके उरां करि मूँग 
अवला छडे | 


सरप की जीम ज्यूँ परे अखी कलका करे, 
के लड़े के लड॒पड़े थक््या उलठा पड़े ॥ 
५ हे. नदी फ न्‍ 
मांथय न मूक्क आपणो , मे परायो मांण॥ 
ऊपर वाड़े बोलता , वोल्या ते  परवांण ॥७।॥| 


प्राठभेद--षत्री-५ । फंकरा-५ । भाजस्ये-१ । जुडौ-४ । ज्यके-२। 
शब्दार्थ--षसेच्ल्ड । पराच्सच्चा झूरवीर । काइरा कंदरे गया छिपि भंषरा- 
डर॒पोक भग-भगकर दराजो मे छिप गए । घरण्पा चूडिला भाजसीच्बहुत सी स्त्रियों 
के आ्राज चूड़े फूट जायेंगे । तेगलतलवार । कु जराजहाथियों पर । जुट-इकटठे हो 
वापेतां मुह लाजन्ञअपने वंश की लाज है। अणीनफौज । मछर”|क्रोध । उरा> 
छाती पर । परेच्दूर। माण न मृकत्अपने मान को छोड़े नही । मलेच्तहस-चहस 
कर दे । 


2 जिस प्रकार वन मे विचरण करने वाले वनचर वन को चू'टते-खाते रहते 
है, इसी तरह श्ूरवीर शन्रु की फौज का सहार कर रहे हे । 


+$ बिजली की चमक की तरह तलवारे चमक रही है-शत्रुओ के शिरो पर 
पड रही हैं । 

> जो भयद्धूर शस्त्रो की मार मे पडता है वह पिस जाता है जैसे, घरठ मे 
जस्तु पिसती है 4 


सह हे 


यूरसमाधि जोगग्रन्थ 





सांगि घक परि झुज हाथ झषि फेरतां,आज का 'दिवस' की वाट नित हेरतों ॥) 
कोट दोडे वृर्जि दुसमर्णों दलाँ पेरताँ , 'मोमि! वापैतणी देषिजे फेरतां ।! 
>जेर जोगी मरद आपणी जेरतां , जन हरीदास साहव सनम्ुषि सही 
सर तिशि बेरका ।! 
सर समाधि अगाघ व्रत , जन" हरीदास मन सांहि || 
पलाने. भा मलां , आपण “माजिन' जांहि ॥८॥ 
के मार के मरि मिटे , मिर दे लेह निज ठोर || 
जन हरीदाय मरा तिको . काइर का मत ओर |॥ 
काइर टलि काने चले , डरता रहे दुराइ | 
जन हरीदास ता प्रतित का , दरसश कर बलाई |! 
खरे नहां धीरज सठा , मनि आतुरता नांहि !! 
हेदल गेंदल देषि करे , भीके कामों मांहि॥ 
जन हरीदास मसतग रहा , हरि को सोॉंप्या जांखि || 
दूजा माथा पिरि पद्या , वेली पेंचा तवांणि।॥ 
तीर तुपक '“गोली' वहें , विनसि जाइगा चाम || 
सरां का मेंदान में , कहा काइर का काम ॥६॥ 


|| इति छरसमाधि जोगग्रन्थ सम्पूर्ण । 


पाठभेंद--द्योस-३-४ । भौम्य-१ । भाज्यन-५। वरछी-३ । 


शब्दार्थे-- कोट दौडे-किलेको तोड दे । वापेतणीन्बर्पोती की, वंश-परम्परा 
की । काइर टल काने चने5डरपोक 'टलकर किनारा लेते हैं । दुराइ-छिप कर + 


»< साधक, योगी और मर्द अपनी कमियो को हरा रहे है। , 


-- १६० -- 


॥ अथ सूरसमाधिअथ्थ जोगग्रन्थ ॥ 


मोह कहें वमेक छ , बेर किया सुष कोंण |! 
मेरी वसुधा ऊपर , तूंज करत है गोंगण ॥१॥ 
आप सराहे आपके , कोण बड़ाई एह ॥ 
तेरी बसुधा तू घणी , तो ते सिर सादे देह |[२॥ 
जीवरपी जरणां इहां , “उहां आसा की आरथि || 
मोह बमेक दोन्यू मरद , आई मेड्या मारथि ॥३॥ 
इृहँ तूर सतगुर सवबद , राग दोष वहाँ तूर || 
जन हरीदास काइर डरे , खरां. दूणों. नूर ॥४॥ 
सील गयंद जहां अणसरें , काम “गयंद' मिटि जाह |। 
जन हरीदास ता घटि मदन, “वहोड़ि! न गरजें आई ॥॥५॥ 
असलि ग्यांन जा घटि उदे , अंतरि प्रगटे आईं ॥ 
तहां जन हरीदास अग्यान गत, लोम कहां ठहराह ॥६१॥ 
मांनि अमांनि हसती “उहां' . हहां दया गरीबी देष || 
जन हरीदास “चोदं॑त' मया , संचर “रहे! न सेष |७॥। 
उहां कुवुधि नालि दारू गरव, गोला में तें मांहि | 
पमेक साथि सनम्मप लड़े , मार मु हे मु हि पांहि |।८॥ 
इहां सुवधि नालि दारू दरद, गोला विरह अपार ॥| 
जन हरीदास काइर डरे , पड़ें भडां सिरि मार ॥६॥ 
पाप पुनि जोधा वहां , इहां जोधा बेराग॥। 
जन हरीदास निरभे मरते , हुहूँ। उपाड़ी बाग ॥१०॥ 


पाठमेद--वहाँ-१-४ । गइंद-२ । बहुडि-१ । वहाँ-२-१५। चवर्दत-१ । 
रह्या-१-५ | दहो-५ । 
शब्दार्थं---गोणा”गवन, जबरन अधिकार । साटेच्बदल मे । जीवरपीनहाल । 


भारथिच्संग्राम, युद्ध । त्र"तुरही, रणभेरी | नुर-चमक, तेजस्विता । मदन-काम । 
प्रग्यान गतल्अज्ञान नष्ट हुआ । चौदंत-आमने-सामने । सेषजबाकी । नालच्तोप । 
भडांच्से निक, योद्धा । उपाड़ीच्संभाली, बागडोर-नेतृत्व सँभाला। वागनलगाम, 


मेनापतित्व । 


बह कवर 


सूरसमाविश्रर्थ जोगग्रन्थ 


इहां मजन गुरज उहां 'त्रिविधि' रस, पेत मंड्या पल आज )। 
जन हरीदास काह घरां , आज निकंटों राज ॥११॥ 
कह संतोष असंतोष छ , अपयी अपणी टेक || 

तूँ तो चाकर मोह को , मेरे धणी वमेक ॥१२। 
अणम वांणी वाण इहां , उहाँ मनोरथ तीर || 
मोह वमेक 'धोंचक' करे , काईइर घरे ने धीर ॥१३॥ 
इद्टां हेत पड़ग पेडीं पिमां , उहां चिंता ढाल पड़ग छोह ॥ 
जन हरीदास लोभी नरां , आज वाजिसी “लोह' ॥१४॥ 
इहां विचार अमिमान , उहां घरट दहुँ दल मांहि ॥ 
महाजोघ॒ मांजे घरट , काइर पीस्यां जांहि ॥१५॥ 
इहां तप तरवारि “त्रिसना' उहां, पड़े चोट छू चोट ।। 
पघरवीर साथे मते , काइर ताके बोठ ॥१8॥। 
हृहां तत्त तरवारि करि , उहां चाहि तेग करि लोइ ॥ 
इहां पंजर धुनि ध्यान करि , उहां पंजर शुण दोइ ॥१७॥ 
इहां जमदाढ़ करि जोग की , उहां जमदाढ़ गुण देह | 
ताती सीली दोंह मिली , चंद सूर गुण “ेह' ।॥|१८॥ 
इहां सेल अनहद सवद , “विवधि' सबद उहां सेल ॥ 
मोह “वमेक” मारें मरें , मंड्या पहम परि पेल ||१६॥ 


पाठसेद--त्रिवधि-२-४। त्रिवब-४ | घूचक-५। लौहि-४ | तिसना-१ । 
त्रिध्ना-रे। एह-४-५ | विविधि-१ । विमेक-१ । 


शब्दार्थ--निकटो-निष्कण्टक । टेक-हठ, आग्रह । चाकरच्सेवक । धौचकर 
उत्पात, ऊधम । षेडीइस्पात, खरा लोहा । छोह"क्रोध, गुस्सा । लोह-विविध शस्त्र । 
महाजोघ-परम शूरवीर । भाजेन्तोड़े, मोरचा भज्ु करे। पीस्यान्पीसते, नाश 
करते। चाहिन्दृष्णा, इच्छा। तेगन्तलवार | ग्रुण दोइनरज, तम। जमदाढ़िड 
मृत्यु, काल । 


लत करे आवक 


श्री हरिदासजोीं की वाणी 





मन राजा काया सहर , मोह वमेक सुत दोह ॥ 
जन हरीदास “जीत्या' वम्रेक , मोह गया मुंह गोह !|२०॥| 


॥ इति सरसमाधिअर्थ जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


हक. वपरा्रावाकररपपञ७2आश0जासइटाक ता रपप्रधेकरस 
है] 


॥ अथ निरवत्ति-परवत्ति जोगग्रन्थ ॥ 


सपत धात की सॉज सब , अहूँ गिर 'परगट' कीया || 
दरवाजा राषि , त्रिगुण तहां चूना दीया ॥१॥ 
पांच तत सति छोह , महा सुन्दर पुर काया || 
नाना बुरज अनेक , चित्र कांगुरा बणाया ||२॥ 
नो से पाई कोट , पाँच 'पायक' अभिमानी !। 
महल ब“हेतरि' मांहि , दोइ बारू पटरानी ॥३॥ 
चित्त चंचल परधांन , वात नाना विधि वांनी || 
रंग. रोस रस साहि , मन राजा रज ध्यानी ॥४॥ 
आप का सिरि छत्र , 'अहूँ' आवध कर मांही || 
'परव सेती प्रीति , नेह निरवे दे नांही॥५॥ 
परवे करे सिंगार , हाँक दे “'लोक' हँकारे || 
निरवे रहे निरास , नहीं काह के सारे ॥६॥ 


पाठभेद--जीता-१ । प्रगट-१ ! पाइक-३े-४। वहैतर-३-५ । अ्रहं-१ । 
प्रवं-१ । लोग-१ । 


शब्दार्थ--गोइ-छिपा कर । सपत धात-रसादि सात धातुओ से बना शरीर । 
श्रहुँ गिरन्ञ्नहड्भार रूपी पहाड़। सति छोहन्सत्य, क्रोध। नौ से पषाईचनौ सौ 
नाडियाँ। पाच पाइकन्यब़ज्ञानेन्द्रिय प्रधान सेवक । वहैतरि>कोठे । पटरानी- 
महारानी, वृत्ति बुद्धि दोनो । परघान-मंत्री, प्रधान सलाहकार । रज ध्यानी-राऊ- 
बानी, देहरूप राजधानी | परवेन"्अ्रवृत्ति । निरवे-निवृत्ति मार्ग । 


निरर्वत्ति-परवरत्ति जोगग्रन्थ 





निरव॑ पृत्र. वमेक , सुबधि कुलबंती नारी॥ 

सील संतोष परधान , ग्यांन चाकर पगधारी |।७॥ 
सरधा के वर सील , संतोष के 'सुमता' नारी || 

पिमा वरयो बर ग्यांन , विचार वारू दरवारी ॥-८॥ 
परवे के सुत मोह , कुदधि छ फेरा लीया || 

कांम क्रोध. परधांन , लोम अग्यांन सेंगि' कीया ।।६॥। 
रुति वरयों वर कांम , क्रोध 'हंसि' “हिंसा! परणी ।। 
आसा के वर लोस , अग्यांन के चिंता घरि घरणी ||१०।। 
'चोसटि! चेड़ी साथि , छकी अपणे रंग राती || 

दुपष सुष दोइ दरवार , तहाँ पेले मदमाती ॥११।| 
मनसा मनहरे , चरे नानाविधि पंडे ।। 

क्राम क्रोध अभिमान' , तहाँ फिरि आसण मंडे ॥१२॥ 
कुबधि घटा परहरे , पिंवे नानाविधि गाढ़ी || 

लोभ लूंच झड़ मंव्या , मोह की सेन्या ठाढ़ी ॥१३॥ 
महा मनोरथ राति , वहाँ” कछु सके नांही | 

सांसो. हंस्या' चित्त , घुसी पेले ता मांही ॥१४॥ 
सोग विवोग अभिमान , 'तहाँ मिलि पेले सारी || 

देषि ग्रांग थरहरथा , उरयां में मान्या भारी ||१४॥ 
तहाँ विचार वमेक बुलाया , सील संतोष ग्यांन संगि आया || 
वीड़ा सव काहू कू दीया , हाथ पसारि षुसी “हुई! लीया | १६॥। 


पाठमेद--सुमिता-१ । संग्य-२ । हँस्था-२-२। चौष्टि-५-४। परधान-५ । 
हिसा-१ । अभरहू-३-४ | व्है-१ । 


शब्दार्थ--पग धारी-खड्गधारी । वर-पति । वरयोन्अपनायो, पति स्वीकार 


कियो। वारून्‍न्‍्यौछावर कहू । दरवारीज-दरबार के प्रमुख सदस्य । रुति-रत, 
आसक्त | परणीन्व्याह किया। धरणीजगृहणी, पत्नी । चौसटि चेडी-चौसर-कला मे 

सहेलीरूप मे । षंडे>विभक्त करे । मडेनरोपे, लगावे। षिवेज्चमके, प्रतीत हो । 
गाढ़ोन्‍्गहरी, खुब | ठाडीज्मजबूत । सांसोन्संशय, भ्रम । हंस्थार्जहसा । थरहरचा- 
कम्पित हुआ । वीडा-जिम्मेदारी उठाना, उत्त रदायित्व लेना । 


जलन है पी 25 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सेन्‍्या मोह सवल है भाई , ज्यूँ जांणों त्यूँ करों लड़ाई।॥ 

कहे विचार ग्रथम जुध मेरा, मारि क्रोध झक्ता यों डेरा ॥१७॥ 
संक पंक भय नांही मेरे , मारू काम क्रोध के डेरे || 

कहे संतोष पाँचि वसि करिहूँ, लालच छाड़ि लोभ छ लरिहूँ ॥१८॥ 
ना में उरू न जुध करिहारू, लालच लोभ पषेत धरि मारूँ || 

सील काम अपरोे वस कीया, 'परवल' जीति दाढ़ तलि दीया ।।१६॥ 
ब्रह्म अगनि में 'जारि' उड़ाया, निरभे ग्रांण नांव से लाया || 

प्रमव्या ग्यांन अग्यान भ्रम मागा, धीरज वाँण मोह के लागा |२०। 
काइर कहे कहा वल मेरा , मिटि गया काम क्रोध सा चेरा ॥ 
पिमा पड़ग ले हाथि , चित हिंस्या दोइ मारी ॥ 

सांसो. गयों विलाइ , दया के महल पधारी ॥२१॥ 
सुवधि कुषधि को ग्रासि , साथि 'सुमता' के चाली॥ 

सरधा के करि वांण , मोह की सेन्या पाली ॥२२॥ 
सिदक सवूरी सांच , जोग वलि जरणां जारे ॥| 

सोग विवोग अभिमान , मोह का मूल उपारे ॥२३॥ 

काम रूति अठि सवल , ओर अशणमें रुति आई || 

झेड्या मनोरथ पान , >मर सिरि गंग समाई ।।२४७॥। 


पाठभेद--प्रवल-१-५ | जालि-२ | सुमिता-१ । 


शब्दार्थं--मुक्तानखूब, बहुत । संक पंकन्धबराहट, भिकरक । पाच वसिर 


ज्ञानेन्द्रियों के वश मे । षेत्तररणक्षेत्र | परवल>प्रवल, सजोर । षिमानष्क्षमा । चित 
चिन्ता। हिस्यार््लनहसा | सासौचसंशय । विलाइ"विलीन, गायब । ग्रासिल्‍्खाकर । 
पालीच्परवरिश्व की, रक्षा की । सिदकच्सचाई । जोग वलिन्साधना-शक्ति से । सोम 
विवोगन्शोक, वियोत । अटिल्ञ्टकी, रुकी । अरपभेच्य्नुभव। भड्यान्यलग हुआ्ना, 


»( मेर सिरि गंग समाई-दशमद्वार मे सुरतिवृत्ति पहुंची । 


3 बा 


निरव॑त्ति-परवरत्ति जोगग्रन्थ 


#%ल्योंकी! के मुत जागि , सिंघ वन माँही मारया ।। 
»महकी को मलार . सुसे फिरि स्वान 'सिधारया' |२५।) 
पिमा सेँवारे सेझ , वसे चींटी निरदाव || 
महरकी' कर “सिंगार! , पेत पर पांण ने पाये ॥२६॥ 
+ंमृसा के उरि सेस , उलटि जल माँही पेठा ॥ 
कु जरि चत्मा आकास' , मछ कु मसथलि बेठा ॥२७)।। 
पिसण गया पग छाड़ि , मरम का ताला सागा।॥ 
तरचर ब्रेक अनूप , प्राण 'तिहि! तरवरि लागा ॥२८॥ 
न्वसुधा मं जड़ नांहि , गोद तरवर नहिं पाया || 
इंत्रत फल रस रूप , महासुपष सीतल छाया ||२६।। 
ता तरबर में वास , मोह नहि व्यापे माया || 
निरालंब निरलेप , अगम गुरगम तें पाया ||३०।॥ 
प्रसि निरंजन देव , भेद लाधा अ्रम' भागा ।|। 
आनंद अगम अथाह . मन मनसा तहाँ लागा ।।३१॥| 
'प्रम' ग्यान पर ध्यांन , आन रस परसि' न पीवे || 
परम खूनि परदेव , जागि लागे सो जीबे |॥३२॥ 


पाठमेद-- लौकी-१ । स्यंघारधा-२ | महिषी-१ । सेंशगार-१ । आकासि- 


१-2 । तहा-! । भरम-१-५ | प्रम-१ | प्रसि-! । 


शब्दार्थ--ल्यौं कील्‍लगन की । महकी>भक्तिरुप मक्खी | ष्र-काम-क्रोधादि 


प्रुमा-विचाररूप चूहा | सेसन्‍संशयरूप सर्प । कुजर"प्राणरूप हाथी । चढ्या 
ग्राकासन्‍दशम द्वार मे पहुँचा। मछ-मनरूपी मछली । गोढ”जड, मूल । श्रान-अन्य, 
और । परसि>”स्पर्ण कर । 


& ल्‍यो की-लगन के ज्ञानरपी धुत जागृत है, सावधान हैं। श्रज्ञानरूपी सिंह 


को देहरूपी वन में मार लिया। 


< भक्ति रूप महकी-मक्खी प्रसन्न हो रही है, संतोषरूप सुसे ने लोभरूपी 


कुत्त का संहार कर दिया है। 


+ मूसा-विचा ररूपी चूहे ने संशयरूप सर्प को निगल लिया । 
नवसुधा सू जड नाहि-पद्मभ्तात्मक शरीर मे श्रब अध्यासरूपी जड नही है। 
“ गोढ तरवर नहि पाया-ब्रह्मरूप श्रविनाशी तझ्वर का मूल प्राप्त नही किया । 


3 क 


श्री हरिदासजी को वाणी 





परम तेज पर जोति , जोंति में जोति “निवासा' || 


उलठा चद्मा अकासि , मूल मंडल में वासा ॥३३॥ 
ब्रक्म छोलि' में छक्‍पा , लोभ की लाई वुकांणी | 
वर्मा विष्न महेस , सेस भागा विशि पांणी ॥३४॥ 
नारद सेती -ननेह , ग्यांन गीोरप रजध्यांनी | 
अनहद सवद उचार , सुरति निज सवद समांनी || ३ ५॥। 
पाँचो “'ांह” फेरि , थेरि अपरों घरि आया || 
चांवड़ के सिरि चोट , भेद भेरू का पाया ॥३६॥ 
फकिरूँ/ सेनि अपार , अटठकि अरि फोज उड़ाई 

चंद खर॒समि किया , तत्त द्व ताली लाई ॥३७॥ 
'नोसे! जोगणि साथि , फेरि जाता मन लीया ॥ 
#अग्रनंत सिधां म प्रीति , सहज में स्यो रस पीया ।।शे८॥ 
नऊँ नाथ निज ठोर , अकल तरवर की छाया || 
ग्यांन 'सिंघासणि! बेसि , राम रटठतां पति पाया ।।३६॥ 
जथा तिलां मैं तेल , “काष्ट' में अगनि निवासा || 


ब्क 


जथा दूध में पिरत , पहोप' में परमल वासा ॥४०॥ 


पाठभेद--न्यवासा-३-५ । छोल्य-२ । छोल-५ । लहर-५। पाडौ-५ । 
के रो-१ । नवसे-१।॥ स्यंघासण-२ । कासट-२ । पहुप-१-४ । 


शब्दाथें--लाइन्अग्नि । बुझाणीच्शान्त हुई, बुझी । ब्रह्मा विष्न महेस- 
रज, सत, तम । सेसचसशयसर्प । भागा विरि पाणीनमायारूपी पानी के अभाव मे 
भग गया । नारदःनामचिन्तन रूप नारद । पांचौ पाइनयाचो ज्ञानेन्द्रियाँ । चावडर 
कुमति । भेरू-अ्रम रूप। केरूँ सेन अपार-विकाररूप कौरवों की अपार सेना है । 
चंद सुर-्मन-प्रारा । तत्तत्च्रह्मतत्व । नौसे जोगणि>”तनोौ सौ नाडियाँ प्राण के साथ 
है। नऊँ नाथ निज ठौरपाँचो ज्ञानेन्द्रियां चारो अचन्त करणा शअन्तमु ख है । जाग्या८ 
साधना में लगा, सचेत हुआ । 


# अनंत सिधां सु-नावाविधि साधनसम्पत्ति से प्रेमकर सहज दशा मे पहुच 
कर आत्मानन्दरूपी कल्याणदायी रस का पान किया । 


बन है ६९७ कल 


मायाछंद जोगग्रन्य 
॥७ए॥७एएस्‍"शएशशनणणणणााााभाभाााआ॥आााआआ आल असल कल. लुलुुआ अकाल नल नल कब लव कक बल अ >> लक ललिलकलिलललमन निकल किकिनलिलिकिय 


यू जन हरीदास अवगति अगम, व्यापि रहद्या सब मांहि | 
कोई जन जाग्या सो जांणिहे, खूता. जांसे नांहि ||४१।॥॥ 


|| इति निरवरत्ति-परवत्ति जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 





॥ अथ मायादंद जोगग्रन्थ ॥ 


फूहड़ी धृह़ी थाव॑ती , डंक भरे मर पावंती | 
राम विम्युप तहाँ जाव॑ंती . मोह नदीं में न्हावंती |॥ 
अपरे अंगि लगावंती , 
करणहार करतार जगतगुरु , दीनदयाल झुलावंती |) 
कपहुँ मांमणी कवहं माता , अपरे पोले राषि पिलाबंती |! 
कवहूं रूसे कवहूँ तूसे , नेह 'प्रदंग! बजावंती ॥ 
कवहूँ ताती कवहूँ सीली , जीवां जेरि जिराबंती ॥ 
जोगणि होह 'जुग' उद्रहि जाले , जहर 'पियाला' पाव॑ती | 
भूंड़े 'मुंहड़े' डाकणि डोसी , भूला नें भरमावंती | 
ऊँच नीच सब छू मिलि पेले , भूषी भोगि लगावंती ॥ 
“हूं! अंगां आपण व्हेद्रेले , नाना भेष वणावंती ॥| 
डाकणी पापणी सापणी भांमणी, मोगणी भेद दे रोगणी !। 
जोगणी जागणी , भृतणी लागणी || 
भूकरों श्करी कांगरी कूकरी , आछणी वोपणी नरक की टोकणी || 
जरजरी जहरणी , कालगति. कहरणी || 


पाठमेद--मिरदंग-१-५। जग-४ । प्याला-१ । मौहड्े-२ । दहुँ-३२ । दहौ-५ । 


बब्दाथं--फूहडी-बेशहुर । घृहडी-मेली, मलीन । षोले राषि-्गोद में बेठा । 
रूसेल्‍ताराज हो। नुसेन्तुष्ट हो, राजी हो। जेरि-जेरवार करना, हैरान करना । 
भू इन्चुरे, विकृत | मु हडेज्पु ह से । डोसी-डोकरी, पुरानी । दूह श्रगां-स्त्री, पुरुष । 
भरूकरीज्गधी । जरजरीच्जीर्ण, क्षीण करने वाली । कहरणी--कष्टदायक । 


समा ५ द्दू ऐेए न्‍त॑-- 


श्री हरीदासजी की वाणी 





त्रिवधि तन थधारणी , हेत दे मारणी || 
आंवणी जावणी , डहहकि डहकावणी ॥ 
साध मे थरहर ,प्रगट मारी मरे ॥ 
पांव पाछा. धरे , अगनि मे पेसतां धर्से पाछी परे || 
जन हरीदास माया नते , मिले स माया होह॥ 
हरि साचा मे साचा मिले, तो पत्ता न पकड़े कोइ | 


|| अथ मायाछंद जोगग्रन्थ सम्पूर्ण || 





॥ अथ जोगमूृल सुखजोगग्रन्थ ॥ । 


नीचे डाल मूल भया ऊपरि , अजा' सिंध वे कूमे। 


मकड़ी कू मापी नहिं छाड़े , आंधा कू सव छके ॥१॥ 
मूस दोड़ि विलाइ पकड़ी , चिड़े सिंचाणा पाया || 


सास बहू के पागे लागे , समंद वूँद में पाया ॥२॥ 
पाठभेद--प्रज्या-२-५ । 
शब्दार्थ -त्रिवधि>त्रिगुणा त्मकरूप वाली । डहकिल्वहक, भ्रान्त हो। साध मैं- 
साधु साधको से डरे | थरहरे"कम्पित हो । भ्रगनिल्‍्ज्ञानारिन । पैप्ततानधँसता, प्रवेद 
करता । 





(ली साखी--मूल-पूर्स ब्रह्म सर्वोपरि है, माया आदि डालियां है जो मूल से 
बाद मे हैं देह मे विवेकविचार का घूल मस्तिष्क ऊपर है हाथ-पैर आदि शाखाये 
नीचे है। सुस्थिर गरुणरहित अ्रजारूपवृत्ति अ्रहड्भाररूपी सिंह से मूभ रही है! 
कुबुद्धिहपी मकड़ी को सदमतिरूप मक्खी समाप्त करती है। विषयवासनारूप नेत्र 
नष्ट हो गये ऐसे अन्धे को पुरा आत्मज्ञान दिखाई देने लगा। 


२री साखी--आत्मविचारमय चूहे ने दौडकर-भपटकर वासनारूपी बिल्ली 
को पकड लिया। सन्‍्तोषरूपी चिडे ने लोभरूपी बाज को खा लिया। त्रिष्णारूपी 
सामू-प्रैमामक्तिरुपी बहू के पेरो पडी, व्यीभृत हुई । झ्ात्मारूपी बूंद में परब्रह्मल्पी 
समुद्र की प्राप्ति हुई । 


2७ ०» १ दर है >त >> 


जोगमूल सुखजोगग्रन्ध 





पिंगुले 'माग! अगम का लाधा, वहर॑ सव कछु सु णिया || 
मूरिप पिंडतल! की गति पाई , छत जुलाहाया बु णिया ॥३॥ 
मीन मगर कू पावण लागी , दादरि' उरग पचाया || 
पांणी मांही अगनि प्रगटी , तिल में मेर समाया ॥9।। 


च ए, 


सींचत वाड़ी सब 'कु मिलाब' , काटट वहु फल लागा || 

चोर साह के 'मिंदरि! पेठा , साह 'मिरह' तजि भागा ॥५॥ 

पाट पुरिस पर सोवण लागी, हांडी अन में रांधी || 
अतग' जम कूँ दई सासना , गाई वाछड़े. वांधी ॥६।॥ 


पाठभेद--माघ-?१-५ । पडित-३-१। दादर-३-५। कुमलावे-५॥। म्यदरि- 
२ | मिदर-५ । गृह-५। मृतक-४-५ । 

३री साखी --संकल्प-विकल्परूपी पेरो के बिना पंग्रुल मन ने अ्रगम आत्मतत्व 
प्राप्ति का मार्ग पाया | बाहरी शब्दों को सुनने की भावना से विहीन बहरे ने अ्रनहद 
नाद का श्रवण किया । सासारिक पदार्थों से उदासीन मूर्ख ने तात्विक ज्ञान की 
पंडिताई प्राप्त की । सुरतिवृत्तिऱपी डोरी-सूत ने प्रात्मतत्वरूप जुलाहे को बुन लिया, 
पा लिया । 

४थी साखी--निगु समक्तिरुपी मछली ने मोहरूप मगर को खा लिया। तात्विक 

ज्ञानरूपी दादुर ने सशयरूप सर्प को पचा लिया-निशैेष कर दिया । प्रेमप्रवाहरूप 
पानी में विरहार्नति की उत्पत्ति हुई। ज्ञानहूप तिल मे अ्रज्ञानरूप मेरु समा गया- 
समाप्त हो गया। 

प्रवी साखी--विषय वासना के पानी से यदि भक्तिरूपी बाडी को सीचा जाय 
तो वह कुम्हला जायगी । विषयवासना को जेसे-जेसे काठते जाग्रोगे-हटाते जाओगे 
देसे ही वेसे भक्तिरुप बाड़ी पृष्ट होगी भौर उसमे त्याग, शील, सत्य, सन्तोषादि 
विविध फूल खिलने लगेगे। आ्रात्मविचाररूपी चोर देहाभिमानरूपी शाह के घर मे 
प्रविष्ट हुआ तो देहाभिमानरूप साह देहरूपी घर को छोड़ कर भाग गया-निकल 
गया । 

इठी साखी-प्रेमाभक्तिहपी खाट साधक पुरुष पर सोने लगी-मस्तीरूप मे 
स्वंदा चढी रहने लगी। आत्मविचाररूपी अन्न मे देहाध्यासरूपी हाँडी को राँध 
लिया, विगलित कर लिया। जीवन्मृक्त ग्रवस्था वाले मृतक साधक ने काल को सासना 
दी, काल को जीत लिया। विषयों की श्लोर जाती हुईं दृत्तिर्पी गाय को सुस्थिर 
प्राणरूपी बछड़े ने बाँध ली, रोक ली । 


लाया, हू ५४ + 


श्री हरिदासजी की वाणी 





फूल कली में गया समाई , सों कवहूँ नहिं फूले | 
तन पांणी में मीज नांही , विखि पांणी निति भूले ॥७॥ 
»“पांचों' मिलि मत मल उपायो, बुरे पंथ नहिं जांही ॥ 
निसदिन ग्यांन गुफा में पांचों, वाहरि निकसे नांही ॥<८।। 
सातू” समद सुपाया चोंड़े , जल की ठाहर पोई || 
बरी आय मिल्या चाकर उ्हे , गिवर दाद्या दोई ॥६॥ 
सतगुर थिति समझाई अंतरि , ता तें निसदिन जागा || 
तीन ताप तन की तब भागी , सीतल स॒ुप तब लागा ॥१०॥ 
लेता डांय जगाती “डंड्या' , सव अपरोे वसि कीया || 
गहि गुर ग्यांन ध्यांन धरि अंतरि, साहि कू” सरवस दीया ||११॥ 
सक “त्रिष” तजि 'बहो' सुष पाया, #तरवर अकल पसेरा || 
सीत धूप दोंऊँ नहिं व्यापे , पकव्या निहचल डेरा ॥१२॥ 





पाठभेद--पाचू-२-४ । सातौ-१-३ । दंड्या-१ । साहिब कू-१-५ । वृष-३ । 
वृछू-५ । वहु-१ । 

हब्दार्थ--थिति*स्थिति, दशा । दाणतकर । जगाती डड्यानविपयो को प्राप्त 
करने वाले जगाती मन को दडित किया, निरुद्ध किया । साहकू न्परमेश्वर को | सूक 
व्रिप तजिल्‍्संसाररूपी निप्फल वृक्ष को छोड | सीत घृपल्‍्सुख ढु ख, माया अविद्या । 

» पाँचो ज्ञानेन्द्रियों ने अ्रन्तमु ख हो ग्रात्मनिष्ठ रहने का अच्छा निम्य 
किया । 

88 तरवर ग्रकल वसेरा-कलनरहित परब्रह्मरूपी वृक्ष मे बमेरा-निवास कर 
लिया । 

वी साखो--विविध विषय की भावना के फूल निश्वलवृतिरूप कली में समा 
गये श्रत. उनके पुन. खिलने की कोई आशा नही । देहाध्यास से रहित आत्मविचार 
में लगा हुआ स्थूलशरीर श्रब विपयभोग के पानी से नही भीजता-उनमे प्रवुत नहीं 
होता । वह अब बिता पानी वाले ग्रात्मानन्दरूपी सरोवर में नित्य भूलता है, उसी 
में झतप्रोत रहता है। 

श्वी साखी-काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग,ढ प, अहद्भाररूप सातो समुद्रो 
का गोपण कर लिया । भोगरूपी जल की ठाहर-स्थान वासना थी, उसको निमु ल 
कर दिया। शब्द स्पर्शादि जो प्रबल पाँच विपय वेरी थे वे अब सेवक बन गये, ममतः 
और मोह के दोनो पहाडों को ढहा लिया । 


का ५ 


जोगमूल सुखजोगग्रन्थ 





मोह अर दोह दहुँ तें न्‍्यारा , सुप में जाइ समाया || 
सतगुर सरणि मली मति उपजी, पता सोई. पाया ॥१३॥ 
मनसा बाचा आरंभ तजियों , करम करें नहिं काया || 
सुमिरो एक अपिल अविनासी, परहरि छोटी छाया ॥१४॥ 
उपजी अकलि बड़ाई त्यागी , असलि गरीबी आई ॥ 
मजो निरंजन परहरि दुष सुप , छाड़ी आंगन सगाई ॥१४॥ 
निरंजन सदा सहाई हमारे , कांम न विगड़े कोई | 
आसा त्रिसना छाड़ि मनोरथ , मन की दुविध्या पोई ॥१६॥ 
पाक पीर मर भेट्या मे तजि , तव सब कुछ समझाया || 


असलि अकलि हिरदा में मेल्ही , साध संगति सुष पाया |॥|१७॥।| 
पाक पाक में जाइ समावे , ठोंड मेल के नांही || 
मेल मेल की जाइगा पहुंचे , समक्ति देप मन मांही ॥१८॥ 
माया मेल सकल जुग मेला , निरमल साधू कोई ॥। 
पांच स्वाद तजि मज “निरंजन, सकल मल तनि घोई |॥१६॥ 
हिरदे मेल रती नहिं रापे , मजे सदा अविनासी' | 
गरभवास सो कव॒हु न आये , पड़े न जम की पासी |२०।| 
तन में कुँवल तहां मन मेरा , उलठि न वाहरि आधे || 
स्वाद 'बवसत' का भारी लाधा , निसदिन इंग्रत पाबे ॥२१॥ 
जेसे सीप समद में ऊँडे , स्वांति वूद ले पेठी॥ 
प्रो पांणी पीवये नांही, समटि आपणपो वबेढी ॥२२॥| 


पाठभेद--येक-२-५ । न्‍्यरजन-२ । अभिनासी-१ । वस्त-१-४ । 


दाब्दार्थं--परहरि छोटी छाया"सांसारिक नाशवान पदार्थों की छोटी छाया 
का आश्रय छोड दिया। दुविध्यान्अनिश्चय भावना । पाक पीर सू“माया अविद्याहीन 
परनह्म से । मेल्या-मिला। मेलन्अविद्या, अज्ञान | जाइगा-स्थान । पांच स्वाद 
पांचों विषय । केवल-हृदय कमल । वसत+्वस्तु, झात्मज्ञान । ग्रापणापौन्अपनापन । 


>> र र्‌ ज्ाककक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जेंसे निजरि चकोर न पंडे , सीतल सुप के लोड़ ॥ 
अंगार चुगे पर दार्के नांही , निजरि चंद दा जोड़े ॥२१॥। 
चात्रिग नीर नीच नहिं पीव , ऊँच बूंद के चाहे॥ 
तन पो्च 'पण' छाडे नांहि , ऐसी सदा. निवाहँ ॥२४॥ 
हंस मुकताहल' निस॒दिन ढ गे', करंक काग तें न्‍्यारा।। 
काग कुबधि मे नेह न बांध , ऐसी गहे।.. विचारा ॥२१५॥। 
क्रीटी अ्रग' गहें मे हिरदे , भ्रम हेत नहिं वारा॥ 
काया का गुण सब ही त्यागें , तव जाइ पहुँचे. पारा ॥२६॥ 
कुरंग नाद स्त॑ सुरति लगाबे , देह विसरि सब जाई ॥| 
“धीरज' पकडि गहे पण काठो , वांण वधिक का पाई ॥२ज। 
मीन मरे पांणी जब त्यागें , विणि पांणी नहिं जीबे ॥ 
भेजें निरंजन ऐसे साधू , अविनासी! रस पीवें ॥२८॥ 
पतंग दीप कू सरवस देवे , तन सन आपो पोे ॥ 
ऐसे साधू सनम्॒प हरि छ , उलटि न पाछो बोबें ॥२६॥ 
चोरी चोर करे हिरदा 'सुध' , तजे देह की आसा || 
मोटो माल गद्े हिरदा में , समझि दाहिणी मभासा ॥३०॥ 
सती अगनि में काया होंसे , पीव प्रीति के आटे ॥ 
तजें सासरो पीहर त्याग , मन कितहूँ नहिं बांटे ॥३१॥ 
घर॒पीठि पाछी नहिं फेरे , सनम्प घोड़ी पाले ॥ 
पेला अरि दल जीत सर्वे ही , साहिब तज्जञ नहि चाले ॥३२॥ 
पाठमेद--परिग-३े-४ | ठोंगे-५। मुक्ताहइल-३-४। भूग-५। भिरंग-! । 
वी रज्य-१-४ | ग्रभिनासी-१ । सुद-४ । 


दब्दार्थ--लौडेन्चाहे, प्राप्त हो। अगारच्अग्नि ) दा्ेल्जले। चात्रिग८ 
चातक, पपीहा । नीच नीर-"भूमि पर पडा पानी । परा5प्रतिज्ञा, हुठ। हू गेच्चुगे । 
क्रोटीन्‍कीट, लट । गहै पण काठो"हड प्रतिज्ञा करे । सुघधननिर्मल । दाहिणी मापा 
आत्मोपदेश, ब्रह्मगाणी । आटेन्वास्ते, लिये । वाटेच्लगावे, खडित करे । 


“+ (७३ +- 


जोगमूल सुखजोगग्रन्थ 





चंदन ओर व्रिद्ठ नहिं होह , ओर” “ब्रिक्ै' सब काचा || 
ओर' “ब्रिछ्! चंदन की संगति , व्है चंदन सति वाचा ।।३३॥ 
हीरा मांहि पड़े नहि भाई , पाँच रंग की कोई।॥ 
फूटि फटकि मणि वेगी जावे , दुष सुष व्यापे दोई॥२४॥ 
सतगुर सरणि गईं सव “दुवध्या' , एक निरंजन पाया।। 
करम 'विषरजित' सकल वियापी, सो मेरे मनि माया ॥३४॥ 
पापर 'पुनि' दहुं' तें न्‍्यारा , साधां का मत आया॥ 
ऐसी समझ्ति पड़ो हिरदा में , करम अर मरम वहाया ।॥।३६।॥ 
साच “कहूँ मिथ्या नहिं 'बोंलूं ', अविनासी सुष दीया || 
सन की कसर दई सव नीचे , तव अपणा करि लीया ॥३७।! 
जन हरीदास “अविनासी' संगति, आवागवंश. चुकाया || 
अमर जड़ीं हिरदा में रापी , स्वाद समद में पाया |३८।॥ 
जन हरीदास निरमे पद पाया , मे नहिं व्यापे कोई।। 
जैसे “नदी' “समद्रि! पहुँचे, एक हुवा 'तजि! दोई ॥३६॥ 
जन हरीदास काया तजि माया , अरूप रूप से मिलिया ।। 
जेंसे आटे लूंण न अंतर , एकमेक व्हे मिलिया |४०। 


॥ इति जोंगमूल सुषजोगग्रन्थ सम्पूरों ॥। 








पाठमेद--अ्रवर-१ । विरघ-! । दुविध्या-! । येक-२ । विवरजत-४ । पृण्य- 


५। दुहुँ-१ । दहों-१। कहौं-१ । बोलौं-? । ग्रभिनासी-१ । नदियां-५। समद-५ । 
तज्य-२ | 


शब्दा्थ--मांई-प्रतिविम्ब, परछांही । वेगीन्‍शीजक्र, जल्दी । विवरजित- 


रहित । दहुँ-दोनों से । कसर"खोट, कमी । आवागवेण-आना-जाना । समदल्आनन्द 
सागर | 


+- १७४-- 


॥ अथ अज्ञानपरीक्षा जोगग्रन्थ ॥ 


बुराई छाड़ि मलाई पकडढ़ीं, में 'तजि! निरमे गाया। 
भयादिक छाड़ि अधर दे लागा, मल तजि निरमल पाया |?! 
हीरा गहि कोड़ी दे न्‍्यारा , कंचन काच छुड़ाया | 
कृप छाड़ि सागर स्‌ लाग़ा , कूठ तज्ि साच सुहाया ॥२।॥ 
मुकताहल गहि गु जा “स्‌ ! बिरकत, विष्‌ तज इम्रत पीया | 
थोथा छाड़ि “करण का' साह्या , छाद्धि तजी प्रत लीया ॥३॥ 
मरकट मति त्यागी हिरदा ते , दूरसम मति ले बागा।। 
काग “वुधि' से विरकत हुवा , हंस वृधि से लागा ।।४॥ 
उल्लू ग्यांन नहों 'मन' मान , चकार भ्यांन चित धारथा ॥। 
मंवर वासना टोह केवल की , मींडक का मत हारथा ॥५॥ 
काइर का मत परहरि प्रांगी , सर मता में रहिये ॥ 
बहों पुरपां सूँ. मिलतां नारी , पतिवरता क्यूँ किये ॥६॥ 
पृतिवरता पति कू नहिं छाड़े , स्यंघ घास नहिं पाई ॥ 
साधू सदा मजे अबिनासी , चोर चोर प॑ जाई ॥७॥ 
सति सील में रहे अहो निस , असती कांम के काठ ॥ 
सती असति संगि नहिं वेठे , सती असती तें नांठें ॥८॥ 
कंचन चिरम वरावरि तूले , पद्या अगनि में व्योरों | 
चिरम जले कंचन ज्यूँ को त्यूँ, मिटे चिर्म को जोरों ॥६॥ 
पड़े फटिक में पांचों झाई , हीरा में नहि पेंठे ॥ 
अहरणि घण 'विचि' हीरा ठहरे, चोट 'फटिक! परि वेठे ॥१०॥ 
पाठमेद--तज्य-२ । कशौका-५। कुवधि-२-५ । मन्‍्य-२ । मनि-४। 
विच-४ | फटक-५ । 
शब्दाथं--प्रयादिकल्‍्पचभूत के पदाथ । कृप छाडिन्पाक्षिक धर्म । झूठ तजि+ 
मिथ्या संसारी पदाथ छोड़ । मुक्ताहल>मोती, शुद्धबरहा । विरकतन्दूर, उदासीन । 
योथानसारहीन । मरकट मति्चेचलता | क़ुरम मतित्अन्तमु खी वृत्ति । काग बुद्धि 


मलीनता, मलिनमति। हंस बुद्धिनिर्मलमति, संशय-विपय यहीन । सीलन-चरित्ररक्षा । 
काठेल्समीप, पास । नाठेनभागे, दूर रहे | तूलेच्तुलती है । व्यौरो>विवरण, फल । 


>न्‍न्‍न्‍क १ है 


ग्रज्ञान परीक्षा जोगग्नन्थ 





ग्यांनी और अग्यांनी 'मिलतां, मतों मिले नहीं कोई ।। 
वाके हिरदे 'एको' आवबे , वाके हिरदे. दोई ॥११॥ 
धरम नेम तीरथ “त्रत! पूजा , अग्यांनी आन दिहावे॥ 
ग्यांनी एक निरंजन सुमर , पांचू. स्वाद छुड़ावे ॥१२॥ 
धरी देह धरण्णी कू रापे , विंणि आकार न माने॥ 
अग्यांन के ऐसी मति हिरदे , अविनासी नांही जाने ॥१३॥ 
ग्यांनी देह झूठ करि आांणे' , विणि देही कूँ थधावे | 


कक 


“एक अर' पांच 'पचीस  परहरि, सुष में जाई समावे ॥१४।॥ 
अग्यांनी मरम करम से लागे , आंन कथा नहिं भूले ।॥ 
ब्रह्मग्यांन ख््‌ हेत न लाब , जल थल मांही भूले ॥१५॥ 
स्यांनी मरम करम सव त्याग , अणम कथा सुणाव ! 
सुमिरे एक अषिल अविनासी , आंन कथा नहिं भाजरे |॥१६॥ 
अग्यांनी कू ग्यांनी नहि माने , दहुं मना मत दोई।॥। 
ऊँठ अर मैंसि मतो न 'मिलई” , मावे_ देषी जोई ॥१७॥ 
पतिवरता विभचारणी , संगति सुष नहिं कोई।। 
तेल नीर सू ना मिले , ल्हसण' चंदण भी दोई॥१८॥ 
सांचें झूठे ना मिले , मिले न काइर सूर॥ 
रात्यूं चोसे ना मिले , मिले न लोहे हेम हजूर ।।१६॥ 
लोहे काइई लागि हैँ, कंचन काई नांहि॥ 


अग्यांनी ग्यांनी ना मिलें, समझे देषि मन मांहि ॥२०॥। 


पाठभेद-म्यलता-२ । येकी-२ । वरत-३२। जाने-२-५। एकर-५॥। यक- 


अर-२ | पच्ीसौ-४ । मिलहै-५ । ल्हसन-३ । 


शब्दार्थं--मतौ>विचा र । पांचू स्वादशब्दादि पाचों विषय | घरी देह घणी 


को राषेन्धणी ईश्वर को घरी देह-देहघारी श्रवतार के रूप मे माने । पाच पचीसु 
पत्चभ्गुत व उनकी प्रकृतिया । जल थल-मौतिक पदार्थों मे । फूलेच्स्नान करे, निम्नग्त 
रहे । रात्यों द्ोसेनरात दिन से नही मिलती । 


अनमननब» रैं 5] रू रन 


श्री हरिदासजी की वाणी 


ग्यांनी आरंगम ना करे , रहे निरालंव होह ॥ 
अग्यांनी आरंम करे , सदा सहे दुष दो ॥२१॥ 
गयांनी पाप करे नहीं , डर पकड़े जगदीस | 
अग्यांनी पाप करे सही , मजे न केवल ईस ॥र२र॥ 
ग्यांनी गाफिल ना रेहे , सदा सुचेत 'ुमाह ॥ 
अग्यांनी गाफिल रहे , फिर फिर विष फल पाई ॥२३॥ 
ग्यांनी कपट करे नहीं , कपट करें अग्यांन ।| 
ग्यांनी समिरेि अलप के , अग्यांनी सुमिरे आंन ॥२४॥ 
संगति 'तजि' अग्यांन की , ग्यांनी संगति पेल || 
ग्यांनी नांव वतावसी , त्रिवधि ताप तज्ि तेल ॥२४॥ 
“निरंजन” सरशे दुष नहीं , मारि सके नहीं काल | 
जेंसे गहरा समद में , पे ने कभीवर आल ॥२६॥ 
वोछो पांणी “अबर' सब , माया को अंग देष।॥ 
बिना निरंजन डोलसी , करिेसी वहोला मेष ॥२७॥ 
जल थल मांही मरमणा , विना निरंजन नांव।। 
जोनि संकटि आवशणा , फिरणा टाऊँ ठांव॥रदा। 
माया तजि भजि नांव निरंजन , जीवन अंजली नीर || 
यहु ओसर मी वहोड़ि न लाभे, जम का काटि जंजीर ॥२६॥ 
सतगुर तोहि समकावे नीके , तूँ क्यूं 'भूल्यो! जांहि ॥। 
ग्यांन दाढ़ समता' 'जिम्या' छू, काया का गुण पांहि [[३०॥ 





परठभेद--सुभाय-४ । तज्य-२। न्यरंजन-२। ओर-३-४। मभुलो-२-३ । 


समिता-१ । ज्यभ्या-२ । 


शब्दार्थं--प्रा रंभन्फलदायी कर्म । दोइ-जन्ममृत्युमय दो दुख। गाफिलड 


असावधान । तेलन्स्नैह, झ्रासक्ति। डोलसीचचौरासी लाख योनि में फिरेंगा।' 
वहौला भेषज्अनेकी शरोर धारण करेगा। ठाऊँ ठाँव"स्थान स्थान पर । ४ 


ज्ञान परीक्षा जोगग्रन्थ 





में छू अलप निरंजन मजिये , गाफिल “रहिए! नांहि। 
पांच स्वाद तजि परहरि दुष सुष , यहु मत गहि मन मांहि ॥३१॥ 
मारी दुव है राम विसारयां , लव चोरासी  जूँनि॥ 

प्रेम प्रीति रं भजि अविनासी , ज्यों पहुँचे चौथी सनि ॥३२।॥ 
मौत दिहाड़ा आवबे नेड़ा , तू, क्यू गाफिल सोबे ॥ 
निरंजन भजि तजि आन सगाई , तूं क्यू जनम अविरिथा'पोव ॥३३॥। 
काल कहर मे डरपे नांही , ले ज्यूं. चिड़ी सिंचाणा ॥ 
विना निरंजन 'याह' गति होइ , जम के लोकि सिधांणा ॥३४॥ 
वार वार तोकू समकाऊं , अजहू सममया नांही || 
संसार सकल सुपना सा देषे , तो समभया मन मांही ॥३४॥ 
ब्रह्मा विसन महेस और इंद्र'सकतिलों' , असिथिर कोई न दीसे || 
असधिर एक अपिल अविनासी , ओर काल सबन कू पीस ॥३६॥। 
गोरषनाथ कबीर कू , काल सके नहीं मारि।॥ 
जन हरीदास निरंजन मांहि समाइया, पहुंच्या 'पेले पारि ॥३७॥ 
जन हरिदास सुष पाया , सतगुर सरणे आह | 
वास किया सुपसिध में , काल के नहिं. पाई ॥३८॥ 
जन हरीदास मरमे नहीं , पाई निहवल  ठौर ॥ 
मागा मरस विकार सव , सहर गया तजि चोर ॥३१६।॥ 
जन हरीदास अविनासी पाया , काया नगरी मांहि ॥ 

सो जहां तहां भरपूरि हैं , कपहूँ पिनसे  नांहि ॥४०॥ 

| इति ज्ञानपरीक्षा जोगग्रन्थ सम्पूरों || 
| लघुग्रन्थावली समाप्त || 





पाठभेद--रहिये-२ । इवरथा-२ । या-४ । सक्तिलौ-३-४ | पैली-५ 

पाठमेद--लपष चौरासी जु नि*चौरासी लाख योनि । चौथी सू नि>चोथी, 
तुर्यावसथा, सहज दशा । दिहाडानदिन । नेडान्यास, नजदीक। सिचांणान्बाज | 
सिधाणांन्गया, पहुँचा । असिथिर”अचल । पीसेरौदे, चूर्णा कर दे। भरमे नही 
आतन्त न हो । चौर"काम-क्रोधादि रिपु। 


बन रे छुछ +++ 


॥ अथ पदभाग राग गोडी ॥ 
[१ ] 

च्यारि पहर दा कांम हैं विशुजारिया, तेरे जागणदा छक “येहवे” ॥। 
सोवणदी विरिया नहीं विशजारिया , तू नांव निरंजन लेहुवे || 
नांव निरंजन लेहु अहो निसि , विलम न कीजे वीरवे ॥ 
जेंसा कमावे पावे तेंसा , नहीं किसीदा सीरवे ॥ 
सुप थोड़ा दुप बहाड़ि अनंत है , रांम मर्ज क्‍यों नांहिवे | 
जन हरीदास कहे विशजारिया , तू मति भ्रला जाहिवे॥१॥ 
वाल अवस्था गति मति वुधि थोड़ी विण०,दृप सुप जांणे नहीं अयांणवे || 
मोह लग्या माया ठग्या विणजारिया, तू भूला नांव 'झुलानवे' ।। 
नांव भुलाना फिरे बवोरासा , दिन दिन पेंडा होंइवे। 
कहूँ कहूँ डर कहूँ मिलि पेले , असथन मांगे रोइवे ॥ 
देह अवस्था पलटण लागी , प्रा पजीना जाहवे॥ 
जन हरीदास कहें विणजारिया , सके तो हरि गुण गाइवे ॥२॥ 
ज्वयान अवस्था जोर वहाँत है , सके तो जोर निवारवे || 
हरि सुमिरिण हिरदे धरो विशजारिया, चालों देपि विचारिवे ! 
चालो देषि विचारि सहज घरि , साचा सोदा लेहुवे॥ 
कारि “मनिष' जनम हीरा चत्मा , कोड़ी सटे न देहुवे | 
में छाड़ो निरमे मजों , इहै तुझां छ गूभवे || 
जन हेरीदास कहे विशुजारिया , लेषा देगा. तुझवे ॥१॥ 
.... बाठमेद- एहवे-३ -४ | भूलाणवे-३ | मनप-?१ । मिनप-५ । 

शब्दार्थ--विणजारियात्हे जीव ! हे मन! छकन्अवसर, मौका | अ्याणवेर 
ग्रजान | वौरा सान्यागल सा, वहका हुआ | पौंडान्उन्मत्त । भ्रसथनत्स्तन | परा 


षजीना-मनुष्य जन्म । ज्वानन्तरुण, जवान | जोर”-वल, शक्ति । सहज घरि+निगु रण 
बह्य । साचा सौदान्आत्मज्ञान का । गू भवेज्गोपनीय बात। तुमवेन्तुम्हे, तुकको 


बा 03 बा 


पद भाग 





वरस पचास पूठ ते दीया , तेरा तीजा पहरा एहवे। 

सुत वनिता परिवार घणेरा विण०, मूल हमारा थेहवे | 

मूल हमारा थेह्द बड़ा में , वहोत' लिया सिर भारवे ॥ ._ 
अंति कालि कोई संगि न चाले , फूटी हांडी लारवे ॥| 

के गाड़े के जंगलि जाले ,पूर्ठी बवेसे आइवे ॥ 
जन हरीदास कहे पिणुजारिया , भी “ज्यंद' अकेला जाइवे |४॥१ 
अवधि सवाई वह गईं विणजारिया, तू चाल्या पूजी हारिवे || 
ओर पियज सव ही कीया विश ० , तू सकया न रांम संभालिवे |। 

* सकक्‍या न रांम संमालि सहज घरि , सतगुर॒ सरण आइईहवे ॥ 
माल मुलक हे गे ज्यूं का तू , चाल्या पोटठा पाइवे ॥ 
समक्ति नहीं ते परा न लीया , मला न उपज्या भावतरे | 
जन हरीदास कहे विशजारिया , तेरी मोजल विचि थाकी नावबे ॥४॥ 

[२ | ह 
मनिष जनम धरि हरि भेजो , नांव निरंजन लेहुवे ।| 
नग निरमोलिक करि चद्धा , कोड़ी सटे न देहुवे | 
कौड़ी से न देह हीरा , वास जलि थलि हे सह्दी ॥ 
तन धरे धरि “मरह' जामें , मगति हरि नयारी रही |। 
राम भजि हरि सवल साथी , मरम मे चिंता तज़ो।॥ 
अपरंपार अपार अवगति , सनिष्‌ जनम घरि हरि मजो ।।१॥। 
पाठमेद--वहुत-१ । जिंद-४-५ । मरे-१-३ । 
वाब्दार्थ--पूठ तेंन्यीछे को, खो चुका। थेहवे-स्थिर रहने वाला। पूठार 
दापिस, पीछे। ज्यदन्जीव। अवधिसन्यायु तो । वाईल्‍ूव्यर्थ, निष्फल। थाकीर 
खकी, हार गई । नग-मनुष्य-शरी ररूपी हीरा । निरमोलिक”ज्अमूल्य । वास+निवास । 
मरहून्मरता । जामें>जन्मना । द 





श्री हरिदासजी की वाणी 








'जनमा अमोलिक' जात है,जांणे कोई नांहिवे।। 
रांम मजन का में नहीं , निसदिन भूला जाहिवे॥ 
निसदिन मूला जाहि जहां तहां , शुर ग्यांन विणि दुष पाइया || 
हरि भजन रस रीति न्यारी , बहोड़ि फिर पछताइया | 
मूल दीरघ प्रथम दुप्र सुप , विथा या का कहे॥ 
मगवंत मजि नर जुरा आसे , जनम “अमौलिक' जात है ।।२॥ 


नगर अविद्या ठहाँ नर बसे , मन माया उठ हेतवे | 
ममता मदिमाता. फिरे , चेते नहीं अचेतवे ॥ 
चेते नहीं अचेतव अजहूँ , करम वसि परदूष सहे॥ 
गुर म्यांन विणि नर न्‍्याइ अंधा , काच दे कंचन कहे | 
पवरि विशि नर पाह प्रोठा , कांम 'विसहरि! संगि डसे || 
काल के करि केस निसदिन , नगर अविदा तहाँ नर बसे ॥३॥ 


मोंद महस में मन 'सोबे! , चिता सोड़ विछाइवे | 
सांसे की सज्या मई , मनसा जहां तहां जाइवे ॥ 
मनसा जहां तहां जाह 'दह' दिसि , त्रिवधि आवध संगि थव्या || 
सुपष सील साथी साथि नांहि , छुवधि कॉटा उर अब्या॥ 
हरि नांव निरमल नीर न्यारा , करि मसि लगीं मसी से धोवे ।। 
अग्यांन असथलि' पांच रस वसि , मोह महल में मन सोचे ।।४॥ 


मवसायर प्मर मरया , तहां 'तुम्दारा' बासवे ॥ 
वोहिथ इरिजी का नांव है, दजी कऋूठी आसचे ॥ 





पाठमेद--जन्म-३ । अम्मोलिक-२ । विसहर-५ । सूवे-१ । दहि-४। 
ग्रसथल-५ । तुमहारा-१ | 

दाब्दार्थ--दी रघनमारी, बडा । न्‍्याइ-बिल्कुल, सर्वथा। षवरि+”जानकारी, 
पूरा ज्ञान | विसहरिन्‍काल, सर्प । सासेच्सशय । सज्यान्शेय्या, खाट । त्रिवधि आवघ- 


तीनों गुसरूपी शस्त्र | थत्यानलगा, चिपका। मसि लगीच्कालिमा, मलीनता। 
असथलिन्स्थान, आधार । पाच रसल्याँच विषय-रस | वोहिथ"नौका । 


न-- श्प् रे जि 


पदभाग जोगग्रन्थ 


दूजी कूटी आस हरि विशि , तहाँ क्‍यों मठ छाइये॥। 
राम “मजिं! सन राषि निहचल , पार ऊतरि जहये | 
अगह गहिये अकह कहिये , अमर भजि अजरा जरचा ॥ 
जन हरिदास हरि विशि पार नांही , मवसागर समर भरथा ॥५॥। 
जुग में ऐसा सा जीवणां , सपने! का सा कामवे || 
जाव धणीं कू देवणां , भज्यों न केवल रामवे || 
भज्यों न केवल राम 'इकलस' , एक रसि लागा रहो।। 
संसार दुपष सुष पाह वेड़ी , कुपह कुसंगति क्‍यों हों ॥ 
गोव्यं. गावों गरव छाड़ो , जांणि जहर न पीवणां || 
तव संगि तात मात न सगा वंधू , जुग में ऐसासा जींवणां ॥६॥ 
या सुष का दुष अनंत है, गिणती ग्यांन न होइवे।। 
सो सुष पहिली छाड़णां , पलान पकड़े कोइवे।। 
पला न पकड़े कोह तेरा , इहे अरथ  विचारिये॥ 
जागि पंथी कहा सोवे , सोइ 'सरवस” हारिये॥ 
उलटा पंथ “सम्हाल” पंथी , सति सवद सतगुर कहे || 
विवाध विष वन मांहि विसहर , या सुष का दहुष अनंत है ॥७॥ 
यहु॒ तन तो यूंही गया ,सरथा न कोई कांमवे॥ 
प्र॒निदधा करि में बढ़ा , भमज्या न कवह रांमवे॥ 
भज्या न कपहेँ रांम इंहि छकि , माया के छकि मिलि रहा ॥ 
हरि परम गति 'परमाण' 'परहरि' , नीच जल नीचा वद्या॥ 
जहर फल जुगि आई पाधा , जीव सव परवसि भया || 

हरि आ्ंगनाथ स निकटि न्‍्यारा , यहु 'तन' तो “यूं? ही गया ॥|८॥ 
.. ब्ाठसेद-भज्य-२ । सुपता-३-४। इकलसि-३। पकरे-१ । सर्वस-३ । 
सवार-५ | प्रमाण-प्रहरि-१। दिन-१ | यौ-१ । 

दब्दार्थं--सुमर"मरपुर, खूब। जाव5उत्तर, जवाब। जांखिल्सममककर, 


जानते हुए । पंथीज्यथिक, बटोही । उलटा पंथन्आध्यात्मिक मार्ग, निवृत्ति मार्ग | 
जुगिन्संसार । षाघान्खाया । 


दरार है परे >> 


श्री हरिदासजी की वाणी 
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अपयोे अपरी मन  मते , चालत है सब कोहइवे।॥ 
मरणा है जीवण नहीं , जीवव मरे न कोइवे ॥ 
जीवत मरे न कोह परवसि , सरण दुष सिरपरि पघखां |। 
भरोह” जोगी सरण मीठा , मरिमजो साहिब आपसां | 
संसार में कोई अमर नांही , अमर हरि मजि गुणगते !। 
हरि 'परससंगी” जांणि भला , अपणे अपरो मनमते ॥&॥ 


आड़ा इंगर वन पणा , नदियां उँडा नीरवे ॥ 
दूर. दिसावरि. चालणां , मन धरि सके न धीरवे ॥ 
मन घरि सके न धीर यहु दुप , सुपमना फूटी वहे।॥ 
जेसा वाहै लुण तेसा , नफा 'टोटा सिरसहे ॥ 
और कू यहु दोंस नांही, कीया पावे आपसां ॥ 
जन हरीदास दुरमप हुप दारण , आड़ा इंगर वन घंणां ॥१०॥ 
[३ |] 
मन रे ते स्याणा नहीं अयाणा रे ! 
थोड़ी राति वहौत क्‍या सोवे , जागि न देपषि दिवानां रे ।टेरा। 
माया देषि कहा मन फूल्यो , देही देषि “मसतानां' रे ॥। 
मूटठी काया भूठी माया , झूठे हेति “वंघाना' रे ॥१॥ 
हटवाड़ा आये ज्यूँ बिछड़ें , समझि देषि गेवानां रे || 
आज नहीं तो काल्हि न रहणां , मरण नदी बहि जाणां रें ॥२॥ 





पाठमेद---मरो-४-५ । प्रससंगी-१ । तोटा-१। मस्तानां-४ ! वधाणा-५ । 


दब्दार्थ--मरोह>मरो, वासनारहित बनो ! ग्रुण गतेच्तीनों गुणों से रहित 
बनो । ड्गर”काम, क्रोध, लोभादि । वन घरांत्सशय, भ्ज्ञान, भ्रमादि । नदियाँ 
ठृष्णा, वासना, इच्छा आदि | दिसावरि-विदेश, परदेश । फूठी वहैन्अपना मार्ग 
छोड कर अनवस्थित चले। लुणोच्काटे, पावे। दारणन्‍्कठिन। स्याणालन्ज्ञानी, 
2088 । अ्रयाणातअज्ञानी, बेसमक । विछडेच्दूर हो, वियोग हो । गेवानास्यव में 
माफिल । 


“- रपरे “+- 





पद भाग्र 


अल अमल हलक कमल तर अप शल निधि शिशविमिश किलर किमी किकती 
मोपति वहौत कले माया में , मीर मुलक पपुलतानां? रे | 
जन हरीदास विरला जन कोई , उलटी 'पांए' “उडाणां? रे ॥३॥ 


[४] 


सजन सनेह रा वे,आंणश हरे गुण गा |टेर॥ 
मेंवर ज्यों मन फिरे दृह दिसि , काल दृह दिसि है सही || 
जहां लागे॑ तहां काटा , निज नांव विणि निरमे नही |।१॥ 
अजहु जिपड़ा कहा सोवे , जुगति जांणि न जागही || 
आक जड़ क्‍या दूध सींचे ,अंति आंब न लागही ॥॥२ 
जांखि ऐसे मजों गोन्यिंद , परसि हरि रस पीजिये || 
जन हरिदास हरियुण गाइ “निसदिन', प्रांग हरि कू दीजिये ॥।३॥ 
[५] 
सोई दिन आवेगा , अपयों रांम संभालि वे ।।टेर।। 
अनेक रावण सेनि जोधा , मांणि मूँका ते गया। 
काल भल में सकल आया , तनस दावानलि दल्या ॥१॥ 
असुर घुर पसि पहुम ऊपरि , पढ़य कर गदहटे तोलता | 
'जुरासिध। वल्लि कहां विक्रम ,बोल अंबला बोलता ॥२॥ 
पाँच 'ांडो” कहाँ के , एक गेले सब वच्या ॥| 
'सिसपाल' सेन्या कहाँ जद! , कहो जे कोई रहा ॥३॥ 
“हिरणाकुस” हिरणांपि म्चकंद , करण महा दानी भया | 
कहो छल वल कहां माया , अंति सब पाली गया ॥४॥| 


७७७७७" 9 





पाठभेद--सुलितांना-४ । पंप-१-५ । उड़ाना-४-५ । न्यसदिन-२ । जुरास्यध- 
६ ।पराड्र-३-५। स्वसपाल-२ । जादो-५ । हिर्शकुस-४ । | 


कले-फसे, रुक जाय । सनेहरा-सनेही, प्रेमी । छुगति-उपाय, साधना। झ्रांब' न 
प्राम नहीं लगे। मांशी-महासानी । मूका>भूक, चुफ्वाव । ऋल“ज्वाज़ा, लफ्ठ । 
तनस-शरीर तो | षसिच्लड-फरगड । श्रेवला-विपरीत, उल्ठा । आह 


श्री हरिदासजी की वाणी 


धरवया पूवा सकल बिनसे , काल काँठा लागिहे ॥ 
अधर वसत अनूप अंतरि , कोई साथ गुरगमि जागिहे ।।५॥। 
पतिसाह भोपति कहां सुरपति , जाल सब परि डारिहें ॥ 
जन हरीदास “घ्द्धिम' होह जल ज्यूं' , कोइ चोर हरिजन ठारिहे ॥६॥ 
“[६] 

जिवड़ा जाय कहा तू रहसी वे , 

करणहार करतार न जांणएयों . सलिल मोह संगि वहसी वे ।।टेर।। 
काची परपष 'सराक्री पोदी , ता ते परदष सहसी वे || 
राम नांम निज भेद न जाएयों , काल चटा तें गहसी वे ॥१॥ 
हरि ग्रीतम' स्तर प्रीति न वांधी , झूठ तहां जाइ 'ठहसी' वे || 
जब जम आया भझठ विलाया , रसन तालवे फद्सी वे ॥२॥ 
जब इहि जीवड़े क्रिया पयाणा , वहड़ि न यह तन लद्सी वे ।। 
जन हरीदास माया अपराधिणि , 'बहोत' भांति करि दहसी वे ॥३॥ 


[७ |] 
समझ्ोति देषि कुछ! नांही रे! 
९७ $ ही री श्र मांही 
ते नांही नांही हाँ लागा, साच न शक मांही रे ॥टेरा। 
प्रमसनेहीं छाड़ि आंपणो , विष इम्नित कर पाजे रे ॥ 
सकर स्वांन स्याल कठवा गति , काल सदा सिरि गाजें रे ॥१॥ 
हंस बटाऊ परवरि वासा , अब तू समझक्ति सयाखाँ रे ॥ 
पांच सात दिन एक आवब में , ऊठि अकेला जांणा रे ॥२॥ 





पाठमेद--छूछिम-!१ । सरापी-४ | प्रीत्म-२ | ढहिसी-१। वहत-१ | कछ-४-४ । 


झब्दा्े -घरचा>-उत्पन्न हुआ । ध्रवाननाश। चौर"कामादि, कालरूप 
सलिल मोहल्मोह की नदी में .. काची परप सराफी पोटीच्संसारी भोगों में सख 
समभना यह परख-परीक्षा या सराफी रूठो है, खोटी है । चटातेज"चट से, क्षण में । 
गहसी वे"पक्डरेया । ठहसी वे-ठहरेगी । फहसीनफेंसेगा । दहसी वे-जलावेगी, सन्तप्त 
करेंगी । नाहीरनाशवान, विनाशी । 


“+ (८४ “+- 


पद भाग 





कालकहर की चोट सकल सिरि , के मारया के मारे रे॥ 
जन हरीदास भजि रामसनेही , सरणें. राम उवारे रे ॥३॥ 
[८] 
तव॒ हरि हम हू जांणेंगे ,जांणेंगे हरि जांणेंगे ॥टेर॥ 
मात पिता परिवार सकल तजि , सवध्ध उल्टी वांणेंगे ॥ 
हरि हैँ साच ओर” सब झूठा , वा हरित्त वाशिक' वांखोंगे ॥१॥ 
आंन दसा से जब मन 'थाक्या' , करम मरम संगि नांणेंगे॥ 
राम 'रसाइण” का मसतिवाला , आदू प्रीति पिछांणोंगे ॥२॥ 
सोकणशि उलटि सपी जब हुँहिंगी! , उलटी नदी चलायेंगे॥ 
पारा बांधि श्रेम रस पीया , राम रोम “रुचि! माणोंगे ॥३॥ 
जन हरिदास सांसा सब मांगा , राम रसाइण पीवेंगे ॥ 
आन सकल सुप विष भरि देष्या , हरि “सम्रथ' भजि जीबेंगे ।।४॥। 


[& |] 

तव॒ हम हरि गुण गावेंगे , गावेंगे गुण गावेंगें ॥ठेर।। 
काम क्रोध सांसा सव जीत्या , मोह सता पमुरझांवेंग | 
थांचो' पकड़ि आप वसि “लहेंगे! , वंकनालि रस पाबेंगे ।१। 
दुप सुष छाड़ि सहज घरि पेले , कुबधि सुबधि हू बावेंगे || 
ऊजड़ छाड़ि सुलटे मन उलटा , एक 'दसा' रू लाबेंगे |२॥ 
सतगुर सवद चांदिणा मेरे , अगम तहां हम जावेंगे | 

तेज पुज परगट परपूरण , खूनि मंदल मे पावेंगें |३॥ 

पाठमेद--श्रवर-१ । वाणक- ५। थाका-२-३ । रसायण-५ । होहिगी-४ । 

रुच्य-२। समरथ-१-५ | पाचू-१-४ | ल्यहेगे-१ । दिसा-१ । 


दाब्दाथें--वाणिकन्सम्बन्ध, वशाव । नाणोेगे-नही रखेगे । सौकरि>सौक, 

रखने वाली, विषयरत इन्द्रियाँ। उलटिन्श्रन्तमु ख हो । पारा वांधिच्शुक्र को 

ऊध्वेगामी कर, मन सुस्थिर कर। मुरभावेगे-कुम्हला जायेंगे, सत्वरहित । वंकनालि- 

सुषुस्ताद्वरा। ऊजड"उजाड, संसाररूपी वत । एकदसान्सहज दशा | चांदिण॒ुू 
प्रकाश । सू नि मंडलन्शून्य मंडल । 


मन र द््ू दर *_-न्‍- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





घटि घटि अधघट घटत हरि नांही , सोई रमतारांम रमावेंगे | 
जन हरिदास दास हरि भजि भजि , हरि ही मांहि समावेंगे ॥४।। 
[ १० | 
समझ्ति देषि मन मेरा रे! 
या 'जग' मांहि जागि हम*देष्या , सगा न कोई तेरा रे ।टेर।। 
तात मात वनिता सुत वंधू , जतन जीवतां करि ही रे || 
मृवा जालि वालि थरि आवे , ता 'मरहटठ' तें डरही रे ॥१॥ 
राम विसारि हारि मति चालों , कहि समझाऊँ लोईर ॥ 
माया सांचि संगि ले जाता , देष्या सुण्या न कोई रे ॥२|। 
जामैं मरे मरे फुनि जामें , 'मरत' लोक में आगे रे || 
जन हरिदास देषि मतिमंदा , गोव्यंद काँई न गा६वे रे.।।३॥ 
[११ | 
राम नहीं घीसरू हो , मेरे गुरगमि दियो वताई ।।टेर।। 
ज्यू नटणीं' निरमे थक्ी हो , बरतें. लागी जाई || 
इतवत चित डोले नहीं , चित बरतें 'रहो' समाह ॥१॥ 
मरजीवो समदां धसे हो , तन मन झुरति समाह || 
वीचि कहूँ अटके नहीं , निज सीप संभाले जाए ॥१॥ 
गुरण नाल गोला वहे हो , 'धर्णंक' दांण सर पूरि ॥ 
स्यांम 'काज' सनम्ृप लड़े , उलटि न पेले बरि ॥३॥ 
ज्यू चात्रिग 'घणकू” रठ हो , पिव पिव करत विहाह | 
यू" जन हरीदास हरि नांव में , मन सहजे रहो समाई ॥४।॥ 
पाठभेद--जुग-१-३ । मडहुट-१ ।+ म्रत-२ । मृत-४ । नठती-५ । रहया-३२ । 
धनक-४-४ । काजि-४ । घन कू-१-२ । 


शब्दार्थ-- जतनरउपाय । मरह॒ट्मशान, मरघट। वीसरू-भूलू । वरतैं- 
वरत, रस्सा। घसे-प्रविष्ट हो, श्रन्दर जाय । घर्णंक-धनुष । घणकू न्‍मेघ, बादल को । 


तन्‍्माक्णाण श -$ का 


पद भाग 
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| 

हे वकलवबंती माया | 

लीया पड़ग सकल सिरि पेलें , पांण. मते के पाया ।।टेरा। 
साया पुरस नारि फुनि माया , माया आन सगाई ।। 
माया स्वासी माया सेवग , वहौत भांति करि आई ॥।१॥ 
जोगी संगि जोगणि होइ चाली , मगतरणि भगत मनाया ॥ 
सोफी संगि सोफणि व्हे चाली , माथे. मुकट बणाया |२॥ 
सींगी रिप सषिम हे सोष्या , नारः रूप फिराया || 
संकर का मन मांही पेठी , नाना भांति नचाया |॥३॥ 
अगनि रूप होइ में तें पंडे , परसि परसि परचावे ॥ 
जन हरीदास विरला जन कोई , उलटि परम पद पावे ||४॥ 


[ १३ ] 
जीवड़ा जागि न देपे लाईवे ! 
जम जागत है तूँ क्‍या सोबे , राम सुमरि मेरा भाईवे ।टेर।॥ 
निसदिन आब घटे तन छीजे , ज्यूं” ऑजली का पांणीबे | 
जि! अलसाक अलप है जीवण, समझ्ति देष अभिमांनी'वे |[१॥ 
मात पिता सुत वित भी नारी , संगि न चाले कोइवे |। 
ताम् लागि विकट “मति' वोरा, 'मनपषि' जनस' निधि पोइ्पे ।।२॥। 
बांसे वाहर छिप्या नछूटे ,देही जुरा बुढ़ांणीवे ॥ 
पंडर केस हाथ “ेंणापार , काल “धजा” फहराणीबे ॥३॥ 





पाठसेद--होइ-२- २ । तज्य-२ । अभ्यमानी-२ । मत-५। मिनख-५। 
जन्म-४-५ । नेना-२-५ । घुजा-१ । 


बब्दार्थ--पेठी-्प्रवेश हुई। षंडे-कणा-कर करदे। परचावे-्श्रेरित करे, 
प्रवृत्त करे। लाई वेन्दु-ख, संताप, मृत्युमय ज्वाला मे । अलसाक-आलस । विकट- 
डइरावना, मयकर। मति वौरा“विक्ृत बुद्धि । पंडरूसफेद । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





ओधघट' घाट विचाले दरिया , तहां भेरा नांव पुरारीबे ॥ 

तहां लागि तें पार न कीया , परदेसी. अहंकारी वे ॥४॥ 

जहां उदे न “अस्त! काल नहि काया, सोह परम सनेही तेरा वे || 

हरीदास जन देरि कहत हूँ , तहां चलो जीव मेरा वे |॥५॥ 
(१४) 

राम असॉड़ा साई हो! 

राषो वोट चोट क्‍यों लागे , समकि पड़े कुछ नांहीं हो ।टेर॥ 

पांच पचीस सदा संमि पेले , आंवर करें अथाई हो।। 

तुम्ह अटको तो वहोड़िन व्यापी, हम वल् कछु न बसाई हो ।[१॥ 

तारण तिरण परम सुषदाता , यहु दुष का कहिये हो |। 

करम विपाक विवन'“होह! लागा, तुम्ह रापो तो रहिये हो ।॥२॥ 

समद अथाह अगह करणा में , गोड़ि करे नित गाजे हो |! 

ता में मछ काल सा पेले , 'मांकि' दुरे सो पाजे हो ॥३॥ 

ऐ अधरूप अनंत मोही जारे , अंध कप मैं घेरा हो।। 

जन हरीदास कू आस न दूजी , रांम भरोसा तेरा हो ॥४॥ 
[१४ | 

समझ्कि सुष पाइया रे,ता सुध मैं रह्मा समाह ॥हेर॥ 

सममि सवाई तब पड़ी , जब सतमगुर “मये” सहाइ।। 

गुर “किरपा' तें हरि भज्यों , गुर दिया साच बताई ।॥।?१॥ 

अगम पियाला रुचि पिया , त्रियसना तपति बुझा || 

पूरे गुर वित वहौड़िया ,छरा होड़ सो पाह।॥२॥ 

पाठम्रेद-अवघाट-१। ग्रसत-२ । विध्त-१ । व्है-१ | माक-५ । सए-३-४। 

क्रपा-# | 
शब्दार्थ--मेरा-तौका । अ्सांडान्‍हमारा । आचर”"आवररा, पर्दा। करम 


विपाक"कर्मों के फल । गौडि करे-उछाले दे, तरंगित हो। सवाईज"अधिक, विशेष । 
वितन्आत्मा का ज्ञानरूपी घन । बहोडियाजवापिस कराया । 
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'निसि' भूला दिन समक्ति है , दिन भूला समझे नांहि॥ 
तू तांका संग छाड़ि दे , काहे 'भीजलि' जाहि ॥३॥ 
जुग! सगला मोजल पीवे , हरि जन पीवे नांहि।। 
जन हरीदास “ज्यांह' परि भज्या, ते पोठा अनंत न पांहि ॥४)।| 
[१६-| 
गाफिल नींद न करिपे रे! 
जीवण नहीं मरण सिर ऊपरि , ता मरणां थ डरिये रे ॥टेर|। 
रजनी मोह नींद भरि छ्ता , परम भेद नहिं पाया रे || 
अति अमिमान वदत नहिं काहू , हीरा सा 'जनम' गमाया रे ।।१॥॥ 
गद्दि गुर ग्यांन जागि जीव जोगी, झूठ भरमि अुलाना रे | 
हरि व विम्ुुप नाचि नानाविधि , छाड़ि चले 'सुलतांना रे ॥२॥ 
आयोथो तू साथे सोदे , काचे लागो भाह रे || 
हटवाड़ा हम “'विछुड़त' देष्या , जागो रांम _दुह्ाइ रे ॥३॥ 
अब तू समफ्ति देष निसि बीती, पेंडा करणां लोई रे ।। 
तसकर वहोत दूरि घर तेरा , साथी संगि न कोई रे ॥४॥ 
जन हरिंदास रांम भजि भाई , देषि देषि पांव 'धरणां' रे ।। 
हरि दरवारि झूठ नहि भाव , तिल तिल लेपा 'भरणां रे ॥४॥ 
(१७) 
संतों ! मान मरोब्यां मारे रे , 
डिंभक सा डाकणि चू'णि बाया , कोई “भ्रतक' प्या पुकार रे ॥टेर।। 
साथां को में भारी माने , हरि रे नातो पाले रे | 
आप चल्मा चढ़ी गठकाव , पावक होइ परजाले रें ॥१॥। 
पाठमेद--निस-२-३ । भोजल्य-२। भवजल-# । जगर-४-४ । ज्यां-४-५ 
जन्म-३-५ । सुलिताणा-१। विछडत-५। धघरना-५। भरना-५। मिरतम-६ 
मृतक-४-४ । 


दब्दाथं--सगलान्सब, प्रा। मरोड्यां मारेच्ञाँटे दे रहा हैं। डिभकर 
बच्चा । आपे चड्यान्अहड्ार मे लिप्त ! 
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“व्न + 


जन सूँ जेठ वह को नातो , आडो पड़दो राषे 
दूजा सब देवर करि देष्या , रसनां आगे चाप 
आंवरि 'करि' सकल जग उपरि, घट घट मांही जागे 
जन हरीदास सिर छाव्यां पेले , ताकां चरणां लागें र ॥३॥ 


( १८ ) 
“निद्रा! मांही थकी मसोसे , 
वादि चढ़ी मिरि ऊपरि पेले , लाधी “वरतणि' पोसे ।॥टेर। 
पहली “नेंण' 'बेण' कंठ रोके , 'चेतन' घणां चुकावे ॥ 
पांव पड़े रीड़ा तें फीडा , का। कल छिठकाब ॥१॥ 
आंवरि करें अकल की चेडी , आई जे त्यूँ आबे॥ 
ता आगे कोई जोगी जुध करि जागे, उल्टी वाली लाबे ॥२॥ 
अगम पियाला मरि भरे पीवे , निरमे. नाद वजाबे ॥ 
जन हरीदास निद्रा अपराधणि , गंग. तरंग... दिपषातबे ॥३॥ 
(१६ ) 
राम भजन हिरदे नहीं हेव , जहां तहां अपणां मन देत ॥टेर॥ 
मोह दोह माया मदमाता , देषो जीव जहर फल पाता ॥। 
हारि जीति का पासा हाथि , नरकि चले दुरमति ले साथि ॥१॥ 
जब खगि जीव पांच का चरा , तव लग काल न छाड़े केरा || 
जन हरीदास नर नींद न जागें , साच कद्या काँटा सा लागे ॥२॥ 


बच्यूट ल्‍ब/ 
/ 


पाठमभेद--क रे-४ । न्यद्रा-१ । ब्रतरि-१ । वरतण-४ । नेत-३ । बेच-३ । 


चेतनि-१ । 


शब्दा्थं--जनसू-ईश्वर-सेवक सू । भ्रावरि करिन्पर्दा डाला। माही थकीऊ 


भीतर बेठी हुई । मसोसे-मसले॥ वादिल्आग्रह, हठवश । लाधी वरतणि पोसे८ 


प्राप्त ईध्वरचिन्तन-प्रवृत्ति को छीव ले। चेतन-चेतना, चित्त, चिन्तन । 


रीडा ते 


फोड़ा-इधर-उधर, लड़खडाते । चेडी-चुडेल सी लगकर । 


बआ आआ 
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( २० ) 
संतों मदर भेष 'पण' त्रिस्ना व्यापे, मजन मेद यहु नांही रे ॥ 
वाहरि साहकार  कहावे , गांठी छोड़ा मांही रे ॥टेर॥ 
दीसे स्यंघ स्याल तें 'कायर' , जब लग जोग न लाधा रे ॥ 
सांसे पकड़ि आप बस कीया , कुबधि कांमणी दाधा रे ॥१॥ 
पृहरि सनाह संगि नहि साही , 'वटवाड़ा' घर रूधा रे | 
साहिब छाड़िपेत पिसि चाल्यो , लू थ हरामी सूधा रे ॥२॥ 
सांवत तिको सुर सति सोई , “जिनि! मन मेवासा मठ कीया रे | 
जन हरिदास सोई मतिवाला , जिनि राम 'रसायंण' पीया रे ॥३॥ 

(२१) 
आये साध भये अहलाद , जिन के नहीं विषे रसवाद ॥टेर॥ 
उनका क्या “रण” विसतार , रामसनेही मेरे प्रांग आधार ॥ 
सीतल कोमल सन्त सघीर , जनम जनम की मेटी पीर ॥१॥ 
जन हरीदास आनंद जस होइ , साथ मिल्या विष डारया घोह ॥ 

( २२ ) 
राम मजन विन जनम जुवारी , चालत हे अपणा वित हारी ॥टेर॥ 
रे मतिहीण समझ मन लोई , हरि विशि सगा न हमे कोई ॥१॥ 
उनमनि लागि गगन रस पी , अपणां जनम सफल करि जीचे |।२॥ 


जन हरीदास गोविंद गुण गावे , सहज समाधि परम पद पाबे ।।३॥ 


पाठमेद--परि-३ । काइर-२-३ | वटपाडा-५ । ज्यनि-२ । रसाइण-३-५ । 


वरनू-३-५ । 


दब्दाथ--के राज्पीछा । गांठी छोडा माही रेन्‍्गठरी मे तत्व कुछ नही । 


पहर सनाह--कवच पहन । साहीनफोंज | वटवाडाच्बटमार, डकेत। रूधघाजरोक 
लिया । अहलाद-आह्वाद, प्रसच्चता, हर्ष । युफ्रेच्दीखे, ज्ञात हो । उनमनि-निराधार 
ध्यान दशा । गगनन्दशम द्वार । 
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( २३ ) 
पांडे ! कसा भजन तुम्हारा , 
मन के पकड़ि सहजि घरि पेलो, माया पड़ग दुधारा ।॥टेर।। 
में सति 'पूछों'तुम्ह सति कहियो, राषी कहा दूराया | 
मन है एक कहां लाबोगे , एक ब्रह्म दूजी माया ॥१॥ 
कंचन छाड़ि काच दे पेलों , तव लग काची सारी || 
माया गहों त्रह्म “है! बेठा , हहै' अचंमा मारी ॥२॥ 
अरथ करें अनरथ उरि अंतरि , परम भेद नहीं पाया | 
जन हरीदास ऐसा अपराधी , स्वामीपर्णं- सताया ॥२॥ 
( २४ ) 

दस अवतार दसखें 'ए' देसी , अबरां अवर चढ़ाव |! 
सो वाजीगर मलाक नांही , एक के करे गमावे ।टेर॥ 
परम “पुरस” का पार न पावे , आसा स्॑ रस लूथा॥ 
सधी राह सहज ही छाद्या , 'ऊजड़' पद्या अलूथा ॥१। 
><निराकार॒निरमें र॑ संतो , जो आकार सजावे || 
ही ड़ागर हीड़ा कू दोड़े . सो भी धर्णी कहा वे २|। 
तरंग 'सिंध' सो मी हरि नांही , निह्चे जाइ विलाबे || 

जन हरीदास अविनासी मजतां , मव जल निकरटि न आबे |॥॥३॥ 

पाठभेद--पूछू -३-४ | होई-५ ! यहुतीा-१ । वे-२ । पुरिष-१ | ऊजडि-४ । 
स्यध-र२ । 


शब्दार्थं--दुराया>छिपाकर । स्वामीपरो5ऊंचेपन का अभिमान । दस अवतार 
दसू ए देसी>दसो अ्रवतार इसी श्रूमि पर के हैं। अवरा अ्वर चढावे5उन अवतारो 
का भ्रन्य अन्य रूप मे वर्गान कर आान्त करें। आसा स्‌ रस लूधान्आाशा दासना के 
रस लेने का लोभी बना । अलूधारउलभा, ग्रुमराह हुआ । 


» जो निराकार कालादि भयहीन परब्रह्म है वह कभी अवदार धारण 
नहीं करता। क्‍या होडागर-सेवा करने वाला सेवक भी कभी घर का स्वामी हो 
सकता है ? 


3 > टैसे है 2 
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( २४) 

अवधू आसण वेसण कूठा , । 

जब लग मन 'विश्राम' न पावे , पर तजि फिर ने पूठा | 

ग्यांन गुफा जांसे नहि जोगी , अगम अरथ काहा वृके || 

पांच अगनि में पड़ि पड़ि दाक , वा खीतल ठोड़ न सके ॥।१॥ 
#विवधि विकार वालि अरि इंधण, धूई ध्यान न धार | 
ब्रह्म अगनि आकास न भेदें , तो पारा क्यूँ मारे ॥२॥ 
&#०७ . 2 4. के 
-निगर्मा अगम तहां लगे न आसशण', “गरव' नाद निति वाजे || 
५ # (५ ८ ५ के [आ' थक; 
नगरी मांहि श्रुगति वसि भूषा , जहां तहां उठि भाजे ॥३॥ 
4 मी कप कर 
मन गहि पवन अटकि ले उलठा, परम जोग उरि घार ॥ 
जन हरीदास “निरवास/“भरम' तजि, निरशुण जस 'विसतारे' |॥9॥। 
(२१६ ) 
राम रस मीठा रे अब पिया ही सुष होइ ।।टेर। 
# कक करे 
मीठा ऐसे जांणखिये रे ,पीव नारद सेस ॥ 
"५ के के 
मतिवाला गोरष पीव , रुचि रुचि पिवे महेस ॥१॥। 
पाठभेद--विसराम-५। न्‍्यगम-२। आसन-४ । ग्रब-१। ब्रिवास-५। 
भश्रम-५ । विस्तारं-३-४। 

दब्दार्थ--आरसरण वेसणन्‍्ञासन मार कर ध्यान लगाना। पृठान्वापिस, 
अ्न्तमु ख। पाँच अ्रगनिच्शब्दादि पांच विषयों की आय । दाभेन्‍्जले, दग्ध हो । 
सीतल ठौडन्परम आनन्द देने वाले आत्मज्ञान रूपी स्थान । परम जोग"”अखंडाकार 
आत्मवृत्ति । निरवासन्चासना रहित । 

क कामादि शत्रु ममता-मोह अहड्ूरादि विकारो की इन्धन जला न दी जाय 
ध्यान रूपी घूणी न तापे ज्ञानाग्नि से प्रकाशित हो प्राणशसाधना से षट्चक्रो का 
भेदन करते हुये श्राकाश् सहस्नार दल में न स्थित हो तो पारा केसे मरे-रसायन केसे 
सिद्ध हो कसे ब्रह्म प्राप्ति हो | 

- निगम वेद से भी ग्रज्ञात अगम ब्रह्म तत्व-वहाँ कैसे वृत्ति और प्राण का 
झासन लगे, स्थेर्य हो जबकि ह्व त-मावना से भीतर जात्यादि अहड्भूार का नाद 
शब्द ग्रूज रहा हो । काया में भोगों को भोगने की भूख लगी हुई है उससे मन 
बार-बार विषयवासनाञ्रो की ओर उठ उठ भाग रहा है। 


_समपस्‍ाराकमभधक,. 


आल क 
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सींगी रिप बन में पीया रं , हरि रस इम्रित धार || 
सुपदेव पी निरमे भया , ताक जांणों सव संसार |२॥ 
गोपीचंद “निरमल' पीवे रे , पीव॑ हँणवव वीर || 
जोगी  पोवें. मरथरी , जाका अणमे मया सरीर ॥३।। 
नाम कवीरा निति पीवे रे , हरि रस वारू वार || 
जन हरदिस'ज्यांह हरि भज्या , त्यांह' भागा 'भौ' मार ।।४)। 

( २७ ) 
राम रस ऐसा रे , अमली विणि पिया न जाइ ||टेक!। 
सोफी को पी नहीं रे . 'कृपदि' पच्या सव कोड || 
आरति रे अमली पीय ,पी मतिवाला होह़ |१॥ 
मोफी सव उलठा पह्या र , अमली रह्या लुभाइ ॥ 
भंवर गुफा का घाट में , उनमन से मन लाई |॥२।॥ 
अमली सव “संसार! है रे , रह्मा विष मन लाइ।॥ 
जन हरीदास हरि रस पिया , दजा कछु ने सोहाई ॥३॥ 

( २८ ) 
करम भरम का किया कलेवा , सांसा जल ज्यू पीया | 
ताती सीली सहज “समांणी' , हमतो उलटे पड़े जीया ।।टेर॥ 
सथे राह सकल जुग चाले , पसवां तहां विलाया || 
रसना स्वाद बहत' यूँ वृड़ी , 'वो' निरशुण नाह न पाया | १।| 


पाठ्मेद--त्रिमल-१ । वारौ-५। ज्या-५ | त्या-५॥ भव-! । कुपछ-५ । 


सैंस[र-४ | समानी-२-४ | वहोत-५। वोह-४ । 


शब्दार्थ--वारू वा रच्बा रम्बार । ज्यान्जिनने । त्याहुुतिनके। भौ भारत 


ससार का भार । अमलोच्व्यसनी । सोफीचसोफिया-व्यसन करने वाला । कुपछि+ 
कुपथ में । झ्रारति सू"आसक्ति मे, लगन से । भँवर गुफान्दक्षम द्वार । कर्मच्बन्धन- 
कारी कम | सासान्स जय । ताती सीली+निन्दा-स्तुति । पसर्वान्पशुवृत्ति वाले । 


ललक-, है है, हे हनन 


पद भाग 


निरमल कथा परमपद नेड़ा , अधर अमर निजञ माल || 
सुलटी सुरति अगम रस पीे , 'परगट' पासा राले ॥०२॥ 


सेलि चत्मा साचें रंगि राता , काचे रंगे मन नांहीं || 
हरीदास ऐसा जन कोई , वास करें हरि मांही ॥३॥| 


॥ इति रागगोड़ी स्पूर्ण || 





॥ अथ राग मालीगौडी ॥ 
( २६ ) 
ऐसा परापर परमेव , गुरू बिना कं देवे || 
मसतग ऊपरि “हसत' राषे , आपणां करि लेबे || टेर॥ 
अजब धन अजब मन ,अजब सुप होते || 
अजब तेज अजब रूप , तरसि तरसि जोघे ॥ १|| 
अग्रम गति अगरम मति , अगम निधि पावे ॥ 
अगस अग्रस अगम अगम , सतगुर ले लावे ॥२॥ 
अनंत सर निकटि नूर , जोति जोति मिलाये | । 
जन हरोदास निकटि वास , दास व्हैं से पाये ॥३॥ 
( ३० ) 
सकल व्यापी हो निरंजन , तू सनेही साचा || 
ओर! सकल जाचि ददेपे! , कहा जांचू. काया ।|टेक।। 
पाठमेद--प्रयट-५ | मस्तग-३। मस्तक-५ । हस्त-३-५। अवर-(१ | देष्या-५ | 
हि शब्दार्थं--राले-फैंके, पटके । सेल चह्या-शिखर चढ़ा, साधन के उच्च स्तर 
में पहुँचा हुआ । परापरेच्परा वाणों से श्रागे। तरसिजलालायित हो। ले लावे< 
ध्यान लगावे। सुर"सूर्य । 


>> १6 ५ >> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





#जागि लागि ग्रम प्रीति , आंन रीति नांही !| 

>मन पवन अगम गवन , परम सिंध मांही ॥?१। 

अगम ग्यांन अगम ध्यांन , अग्म अरथ छाया || 

अगम जोंग अगम मोग , अगम अगम पाया ॥२॥| 

परम तेज परम जोति , परम भेद ऐसे ॥ 

जन हरीदास अरस परस , पीर नीर जेंसे ॥३॥ 
|| इति राग माली गोड़ी समाप्त || 





॥ अथ राग रामगिरि ॥ 
(३१ ) 
कांइ रे मन ! तू पर घरि जांहि , हरीजी सा सुषदाई कोई नांहि |टेर॥ 
हरी हीरा विणज क्यूँ नांही , अजब 'पांणि तेरे घट मांही ॥ १॥ 
हे 'सुबधि” चितामणि मई , कोड़ी कुबधि सहज ही गई ॥।२।| 
जन हरींदास सुपसागर रांम , “नित' साग्या साथां का काम |३॥ 


[ २२ |] 
के ३. आर, $ #७] 

आवब हमार आगरण , 'ग्रह त्रिश्वन गाह || 

तुम्ह बिन में विलपी 'फिरों' . अब रहो ने जाई ॥टेर। 

पाठभेद--पानि-३-४५ | सुवुधि-१ । न्‍्यत-१ । निति-३॥ ग्रिह-३ । गृह-५ । 
फिलह-३-४ । 

दब्दार्थं--जागितज्सावधान हो। श्रानच्दूसरी । सिध-समुद्र, ब्रह्मसागर | 
ग्रजवन्ञदूभुत । नित सारधचा साथा का कामस्सर्वदा भक्तों के काम पूरे क्ये।! 
यहच्चर । हृदयकमल में | विलपी-विलखती, तडपती । 

$ सजग हो अनत्य प्रेम अपनी आत्मा से करो और कल्याण का कोई मार्ग 


» अगम सागररूप-परब्रह्म है, मन-प्राण का निरोध कर उसी प्रगम स्थान 
में जाग्री | 


> यह सुमति ही चन्तामरि है, इसके प्रादर्भाव से सासारिक वासनाओं मे 
लगी कुब॒ुद्धि आसानी से ही निवृत्त हो गई। 


नल है है रत 


पद सांग 





कुल करणी सगली तजी , हरि आनंद मांही ॥ 
तन तजिवे की बेर है, मिलिये क्यू” नांही ॥१॥ 
आरति ऊँणा रति घणी , मेरा मन मांही || 
दरस परस की बेर है, पति “छाड़ो' नांही ॥२॥ 
सती पिछारों सांच हू , मनां न आंणे हीण ॥ 
मन आतम एके म॑ते , तुम ही से, ल्‍यो लीन ॥३॥ 
जन हरीदास हरि ले कहे , तुम बिन तन छीजे ।॥। 
श्रम! पियाला पाय करि , अपयां करि लीजे ॥४॥ 


( देरे ) 
बाजीगर वाजी रची , माया विसतारा! ॥| 
वांजी म्ल वाजी रमें , वाजीगर न्यारा ॥टेक॥ 
काम क्रोध अभिमान का , ले डेरे वाया! || 
जल थल जीव जहां तहां , वाजी मरमाया ॥१॥ 


#अहूँ वास ममता चढ़ी , नव डोरि पसारी ॥। 
मोह ढोल वाजे सदा , नाचे. नर नारी ॥र।॥। 
दुप सुब गोठां उछले ,माया मद पीया ॥ 
व्रह्मा 'विष्न' महेस लों , वाजी वसि कीया ॥।३॥ 
मन चंचल निहचल भया , निरभे थरि आया।॥ 
जन हरीदास वाजी तज्यां , वाजीगर पाया ।।४॥। 


पाठभेद--क्यौं-३-४ । छाट्ू-३-४। आने-३। पेम-१।॥ विस्तारा-(१-४॥ 
वाह्या-२-४ । विसन-२ । 
बाब्दार्थ--सगलो-पूरी, सब । ग्रारति ऊँशा-विरहरणी उदास है । रति घणीर 


प्रेम बहुत है। वाजीगर"ससा ररूपी बाजी को बनाने वाले जगदाधार । डेरून्डमरू । 
वायान्बजाया । अहंन्ञनहद्भार । नवन्‍्पाच जानेन्द्रियाँ, चारो अ्रन्त-करण | वाजी 


तज्याज्माया को छोडे, वासना त्यागे । 


» झहड्डार ने निवास किया ममता सासारिक पदार्थों की चाह चढी वढी 
इन्द्रिये तथा अन्त-करण ने अपनी भावना की डोर फेलाई । 


वन रे श्ण 


श्री हरीदासजी की वाणी 





( ३४) 
मूरिप छू मूरिष मिले , मिलि वाद वार || 
सममभया हरि समिरण करे , आपा सब डारे ।॥टेका। 
काम कोध “त्रिस्ना तज॑े , संगति स॒ुष॒ पा ।| 
मवसागर  दूतर तरे , गोविंद गुण गाने ॥१॥ 
संगति कीजे साथ की , सति साच वताथे || 
भलां ख कोह जिनि मिलो , भ्रलो भरमातर ॥२॥ 
>मांग काछि माया मंड्या , हरि विधि भो भारी || 
जन हरीदास माया तजें , ताकी वलिहारी ।।३॥! 
( ३५) 
जागो रे ! अब नींद न कीज , थोड़ी राति न सोवो रे ॥! 
कोड़ि कोड़ि लेणी का हीरा , कौड़ी सटे न पोबों रे ॥टेका। 
चेतनि रहो रपे मति चूक्ो , काम कोध “भ्रम' जारो ॥ 
तारणहार पे क्यो तिरिसों , मोटो 'जनमाँ न हारो ॥१॥ 
प्रांणी काई काल न आपो , 'दिना दिन! नेड़ो आदबे।। 
ज्यूँ बालक नां हाथां वाटी , हाड़ो. आई. छिनाबे ॥२॥ 
जन हरिदास कालकर ऊपरि , मेल्हि तिलां ज्यूँ जोब ॥ 
हरि तें विश्ञप दाढ़ तलि दरड़े , मूसल मधि मनवों पोबे ॥३॥ 
वाठभसेद--तिसना-१। जिसनां-२ । भरम-४ । जन्म-४-५ ॥ दिन्य-दिन्य- २ । 
शब्दार्थ--वादविवाद । वधारेन्बढावे । सांग काछिन्मेष बना कर। कोडि- 
कोड़िन्करोड़ो की कीमत वाला । चेतनि रहोन्सावधान रहो । रे मत चूकोजजन्म 
सफल करने की रक्षा में कमी मत गफलत करो । पषेनपक्ष, मदद बिना । मोटो जनम 


महान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य-जीवन । कालकर ऊपरि-काल का हाथ सिर पर है। मेल्हिनरख । 
दरहइ जचबा जाय । 


» केवल साग तो ग्त्यन्त त्यागी का बनाया, पर भीतर माया की अपार 
चाह है ऐसे आत्मा केसे प्राप्त हो ईश्वर प्राप्ति मे बाघक ग्रपार संसार पड़ा हुआ है । 


3 हैक है; नाल 


पद भाग 


[३६ ] 

हिन्दू तुरक 'के एक पृदाई” . राम रहीम दोह_नहिं भाई ॥टेक।। 

इहां वांमण उहां घुला बकरे , वेद कतेत कथ विसरांम || 

राम संमालि दूर करे मैं तें , आपिर एक “अलह' त्॑* काम ॥१।| 

काजी वंदे जोर न करणां . पाँचा सवद सुणों सति कानि || 

करद सँवाहि गला क्यूँ काटो , कुछ तौ डर साहिब का मांनि ॥२। । 

५ सब जीव उपाया साहिब , ताक मारि पड़ो क्यू दूरि || 

जन हरीदास यहु अरथ विचार , ता 'बालिक/ सदा हजूरिं |३॥ 

[ ३७ ] 

संतों ! राम रजा में रहिये , 

मन दे आंण सीस दे सदगति , रांम रांम यू कहिये ॥टेक।। 
'भरिह! परिवार मोह तजि मैं तें , मन की गति मन जांण॥ 
तजि “अमिमांन' मजो अविनासी” , अंतरि अलबष पिछाणे ॥१॥ 
सब संसार कहे कछु नांही , साई के 'सनिः भातरे ॥| 
हे य जय परम सुषदाता , अपरें सारगि लावे ॥२ | 
>#हरि तें विश्ञप लोग सब मानें , सदगति सुण्यां न कोई || 
#नींदे लोग रांस बित चित मैं / वा 'समि! ओर” न कोई ।।३॥ 
जन हरिदास रांस के सरणे , रहे राम ही गाव | 

मं सागर तिरे निरंजन परसे , निज विसरांम समांबे ॥४॥ 

पाठमेद--एक कल लाई-३-४-५ । अल्हू-४-५ । बाल्यक-२। गृह-४-५ । 

अभ्यमांन-२। अभिनासी-१ । मन्य-२। सम्य-२ । अवर-१ । भव-१। 
शब्दार्थ--बकरेज्बोले, कहे । करद-छुरी। सेंवाहिचसोवार, पेना कर। 
पालिक-खुदा, परमात्मा । देजूरि-सम्मुख, अनुकूल । नीदे-निन्‍्दा करे । 


2 परमेश्वर से विमुख हैं-सांसारिक लोग धनादि के कारण बडाई करते हें 
वस्तुतः वेसे व्यक्तियों मे किसी की भी सद्गति हुई हो ऐसा देखने मे नही आया । 


&? संसारी लोग जिसकी निन्‍दा करते हैं -पर- 
भरा है, उसके समान कोई श्र ६ नहीं है । 


400: 0:%8७९५०७३७७५॥७७४४७५५१ ३५१ रवाश॥ "का क-कक 


उसके हृदय मे रामरुपी घन 


एल, ।[ि। 4 ह_ैस. सममाक 


श्री हरिदासजी की वाणो 


( रेट ) 
एक हरि एक हरि , एक हरि साथा।। 
अलप भजि अलप भजि , सुफल करि वाचा ।टेक।। 
अधिनासी . पूरणूत्रझ्ष , तहां मन दीजें। 
रांस भजि रांम भत्रि , परम गति लींजे ॥१॥ 
गाई गोपाल सति , सुमरे मन रांमा ॥ 
काल लागे नहीं , सर सव॒ कांमा ॥२॥ 
एक हू एक होईह , निरभे मतें रहिये | 
जन हरीदास गुर ग्यांन गहि, अगहि! यूं गहिये ।।३॥ 
( ३६ ) 
अवगुण' मोहि अनंत करणां मे , काम क्रोध रस मावे ॥ 
ता रसि लागि नींद भरि सूता , तुम्ह विणि कोण जगाबे-माघों ॥टेक।॥ 
दारण दस मास “दुषित' ग्रभि' अंबला, जल मल भोजन कीया | 
बहता मल मूत्र नासिका ऊपरि , उरध सास में लीया-माधों ॥१॥ 
तप करि कष्ट राज रसि लागा , निहचल रांम न गाया ॥ 
तप वल घठ्या काल फिरि ग्राए्या , परहथि ग्रांण विकाया-माधो ॥ २॥ 


कीट पतंग मीन “म्रधँ विसहर , स्वान सिंध वष धारया॥ 


सकर स्याल काग 'क्रिमि कु जर, ऐसे फिरित फिरत पचि हारथा-माधों ।३! 
जलि थलि वास जुरा संगि मेरे , काल कहर की छाया ॥ 
जन हरीदास अपणा करि राषो , पतित सरणि अब आया-माधो |।४।। 
पाठसेद--अगह-५॥। ग्रवगण-३-४ । दुषत-५ । ग्रभ-५। ज्िघध-१। मृग-४ । 
क्रम-३ । क्रम-+२ | 


शब्दार्थ--वाचा-वाणी | ग्रभिन्‍्गर्भ । अवला>उल्टा, ऊेघा । पर हथिल्और 
के हाय, पराये वश । म्रधन्पुग । विसहरच्साँप । 


न" ने ५ कक 
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( ४० 2 

वाबा हहें गरीबी ककूठी , 

मन अर पवन दोऊ ये फूटा , मनसा फिरे न पूठी ॥टेक॥ 
त्रिवधि ताप की कंथा पहरी , मनी टोप सिरि जाके ॥ 
राग दोष की कांना सुद्रा , कहा गरीबी ताके ॥१॥ 
पहरथा भेष रेप ज्यूँ की त्यूँ , मोह मी वसि जींबे ॥ 
तन के भेष रांम नहिं रीके , विष इम्रत करि पीचे ॥२॥ 
पांच चोर 'परदेसी' पहुंता , मिलि पेलें ता मांही॥ 
मन में जोर मुषि गहे गरीबी , असलि गरीबी नांही ॥३॥ 
जन हरिदास आन तजि अनरथ, मनि रांम नांम वत धारे || 
राग दोप काह मो नांही ,या असलि गरीबी तारे ।।४।। 


॥ अथ राग आसावरी ॥ 
(४१ ) 

अवधू ऐसा म्यांन विचारा , 
है हरि अकल सकल विस व्यापी, रहे सकल ते न्यारा ॥टेका। 
ल्‍यो में अलप अकल अविनासी , सुरति सुपह मति जागी || 
गोरष गोपि परसि निधि 'निरमे', अनहद सींगी वागी ॥१॥ 
निज पुरि ग्रांग वसे निति निहचल, पवन सुरति सति माला ॥ 
बह्यछोल' में भूले पेले , पीवे अगम पियाला ॥२॥ 
“निकटि' नाथ निज रूप निरंतरि , नांव निरंजन राया ॥ 
जन हरीदास निंदों को वंदी , मन फिरि मन ही समाया ।।३॥ 


पाठभेद--प्रदेस-५ । न्‍्यरमें-२ | ब्रह्मशोलि-२-४ | न्‍्यकटि-२ । 
शब्दाथं--फूटाविखरा, वाह्य विषयों में लगा। पृठीचपिछली, वापिस, 





प्रन्तमुं ख | कथा नगरुदडी । मनी"अ्रहद्भार । रेपज्लकी र, भोगमयवृत्ति । पाच चौर- 
पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ। परदेसी पहुता-विषयों मे लगी। जोरज्ब्रह्मतताकत । अनरघधर 
प्रत्याय । गोरप गोपनगुह्यज्ञान । ब्रद्मणोलन्बह्यानन्द की तरज्भ मे। फलै"स्नान करे, 
सराबोर हो। निदौननिन्दा करे । वंदौन्वन्दना करे, प्रशसा करे। 


०0.27 अली 


श्री हरिदासजी की वाणी 


(४२ ) 

संतों सो जोगी “निसतारे , 

उलटी चाल सदा रस पीवे , उलटा भेद विचारे |॥टेका। 
जप' लग मांन ग्यांन सव साथा, रांम कहे कहि जीवे || 
टलटि पलटि का श्रेम पिबाला , ज्यूँ जागे त्यूँ पीबे ॥१॥ 
सो मतिवाला जुगि जुगि जीव , सहज सरे रस लीया || 
छाक्‍या फिर सदा ही रावल , गुरि पाया उनि पीया ॥२॥ 
परी पी अवधू भया दिवांना , निज सरूप सो जान्यां || 
जन दरीदास हरि का रस विलसे, सो जोगी 'मनि! मान्या |।३॥ 


( ४३ ) 
अवधू में मेरा मन समझया , 
मन जाइथा पणि “जांखि' न दीया, फेरि सहज घारि लाया |।टेक।। 
के वपधरि बेकुठ विचार , 'म्रत' लोक का मारथा ।। 
जो बेक्ुठ धरथा सो बिनसे , हम कछु आम विचारथा ||१॥ 
नरक सुरग दोऊ हम तोल्या , ग्यांन तराजू मांही | 
दोन्यू” विथा वरावरि दीसे , इन मैं घटे वे 'कछु! नांही ।|२।' 
तीरथ व्रत! जोग “जिग! तपष्या , बड़ी विथा “जुग' मांही |। 
जन हरीदास ए मलकरि देष्या , इन कू परसे नांदी ||३॥ 

( ४४ ) 
संतो है कोई जोगी जोग जुगति गमि जांसें ! 
बहती नदी ग्यांन के पारे , वांधि अपूठी आंखणे ॥टेक। 


पाठमेद-न्यसतारं-२-४। तव-१। मन्य-२॥। जाण-१-३। मिरत-१ | 


मुव-४ । दोन्‍्यों-१। को-१। वरत-३-४ | ज्यग-२ । जग-४-५ | 


शब्दाथं--उलटी चाल-”अन्तम्रु खी हो । छाक्या-ढप्त हुआ । जाइ था-विपयों 


की ओर जा रहा था । वप धरिज"शरीर घारण कर । विथानपीडा, दर्द । मल करि-- 
मलीन, पापमय । वहती नदीजसासारिक पदार्थों मे लगी वृत्ति । अ्रपृठीच्वापिस, 
पिछली । 


ननन ७४३ ७०» 
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२५ ( अं 


राजस तामस 'स्वातिंग” ग्रासे , सेस नाग कूँ पीव | 

अलप अधारी आसा रापे , ऐसा जोगी जीब ॥१॥ 

श्षिम गली “निजरि' में राष , पांच चरण तलि चूर || 

परमजोति के परच पेले , अनहद सींगी पूरे ।॥|२॥ 

सुरति सवाहि सहजि घरि धारे , निरमल नेह निवासा || 

जन हरीदास ऐसा जन कोई , देष॑ अगम तमासा ।॥|३॥ 

५६ ७४) 

मन रे! सो साथचा वेरागी , 

त्रिकुटि कोट ऊपरि तत आसरा , सुरति 'निरंजन' लागी ॥टेक।। 

ग्यांन पड़ग ले बन में पेसे , चेला पांच विंवोगे || 

बसत गोपि सतगुर रू परगठ , परम स्लनि रस भोगे ।१॥ 

सागर 'सपत' अष्ट' मंड़ल में , नदी निवासे तांणों ॥| 

उनमनि रहे एक रसि लागा , जोग मूल 'विधि' जांरे ।।२॥ 

# ५ के #” 0 + 
अरथ करे करि अरथे दरसे , निज विसरांम न भूले | 
गुरगमि अवघट' घाटी लांधे , त्रिवेणी संगि भूले ॥३॥ 
३ "५ षेले के क्र 
मन कू पकड़े सहज घारे पेले , सुराति सहज घरि धार ॥ 
चर 

जन हरीदास अहरण घण कसखणी, तव हरि हाथ पसार ।॥४|। 

पाठमेद--सातिग-१ । नजरि-१। निजर-५। न्यरंजन-२। निरंजण-४। 
पप्त-१। असट-२-४ | वंघ-३-४ | औधघट-५ । 

दब्दार्थ--ग्रासेज्ला जाय, नष्ट करे। सेस नागनसंशयरूपी सर्प को समाप्त 
करे। सूपिम गली>मनोवृत्ति । पाँचन"ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँचो विषय । सुरति-वृत्ति । सँवाहि- 
सेमाल। त्रिकुटि कोटन्भ्रमध्य, प्राग्या चक्र में। तत आसरात्तत्व का स्थान, 
ब्रह्मरन्प्, सहस्नारदल । विवोगेन्द्र करे। वसत गोपिनशुप्तवस्तु, परिद्िल्न ब्रह्म । 
सागर सपतररसादि सप्त घातु। श्रष्ट मंडलत्ञ्राठो चक्र, आठो कमल । श्ररथ कर 
तत्वज्ञान कहे ही नहीं । अरथे दरसेच्तत्वज्ञान अपनावे, अनुभव में लावे। निज 
विसराम“चिर-सुख प्राप्ति का स्थान । अ्रवधट घाटी-मेरुदण्डगत इडा-पिगला सुषुम्ता 
के प्रवाह की प्रणाली । त्रिवेणी-इड़ा-पिगला, सुधुम्ना समरूप में। जन हरीदास 
श्रहरण धरा कसणी+हरिदासजी कहते हैं--जेसे अहरन घन की चोट को सहन कर 
वस्तु निर्माण करता है, वेसे ही साधक मन, प्राण, इन्द्रियो पर निग्नह करता हुआ 
श्रपना लक्ष्य प्राप्त कर ले । 





श्री हरिदासजों की बागी 


( ४६ ) 
मन रे[ सो साथा जूबारी , 
जूबें पेलि 'परमनिधि' परसे , वहोड़िन रोपे सारी ॥देका। 
पहली 'पेलि' बहुत दिन हारया , सतगुर समकति न आई || 
अब वो डाव चरणतलि चूरया , उलदी सार चलाई ॥१॥ 
तीन पांच नव डाव न पेले , “चलि' दसवे घरि आई || 
अब याह सारि पड़े नहिं काची , ठोड़ 'अपीलिक' पाई [|२॥ 
दृप सुष डाब चाल चोरासी , त्रिवधि ताप तज्ञि पासा || 
सारी आंख प्रेम घरि सॉंपी , अरथि अलूधी आमा ॥३॥ 
चित चोंपड़ि चेतन घरि चोथे , दोऊ 'मेल्हि' जुग हवा | 
पेरा सदा सुरति के नाके , फृटि ने चाले जूबा ॥४॥ 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन , निज तरबर की छाया | 
जन हरीदास सतगुर के सरणों , करमन व्यापे माया ॥|४॥ 
( ४७ ) 
पांडे अपनी अगनि बुझावों 
हम तो अपडझों राह चलत हैं , 'तुम' काहे हुप पावों ॥टेक॥ 
था तुम कोण कहां तें आया , अनंत लोक फिरि माई ॥ 
अब तो तुम वांसण 'होइ' बठा , चोरासी. विसराई ॥१॥ 
वरमबास' ऊँधे मुषि रहता , सपत धात रस पीया ।। 
अब तो तुग्द चोका दे जीमो , वहां चौंका किस दीया ॥२॥ 


पाठभेद--परमन्यधि-! । बेल्य-२। पेल-५ । चल्य-२। अमौल्यक-२ । 


पेलि-१ । तुम्ह-२-४ | ब्है- । ग्रभवास-१ । 


शब्दाथं--वहौडि नन्‍फिर, पुन. । डावन्पासा, दांव | तीनल्‍तीनों गण । पाच> 


पाँच विषय, रागादि पद्नक्लेश । नवन-तवद्वार । दसवेचदशमद्वार ब्रह्मरन्ध । अमौलिक- 
बहुमूल्य । अरथ अ्लूधी ग्रासान्वासना तथा वृत्ति वास्तबिक लक्ष्यसिद्धि में लगी । 
उनमनि>लयवृत्ति । 


पद भाग 





कुल 'अमिमान' आन वष पूजा , हहे विथा 'होइ! लागी | 
जे 'यह' जाति मली थी पांड़े , तो सुपदेव क्यों त्यागी ।।३)। 
रांम विसारि हारि मत चालों , आंपि अनूप उचाड़ो || 
क्रोध चंडाल सदा संग पेले , ता का मूल उपाड़ों ॥४॥ 
पांच तत का सकल पसारा , ग्रांण तहां दुष पावे ॥ 
जन हरीदास वांमण सति सोई , उलठा ब्रह्म समावे ॥४।॥| 
( ४८ ) 
रांम सुमरि जन ऊजला मया रे , परम सनेहीं अपणां सोधि लिया रे ।टेक! 
सकल उपाह सकल ते न्‍्यारा , सव देवल में रमे हो 'चितारा' ॥१॥ 
सकल “मवन' कू पाले पोषे , “कहा! पूजा ले दास संतोष ॥२॥ 
जन हरीदास ग्रणवे निज दासा, जीव सीव संगि एके पासा ॥|३॥॥ 
( ४६ ) 
चलणा रे मन विलमन कीजे , राम मजन का लाहा लीजे ।॥टेक।। 
जहां जहां जाऊँ जहां जम सारे, करणां सागर सरणि उदबारे ॥१॥ 
दुप सुष नदी वहें दोइ मारी , ता में रांम विम्युष कूले “अधिकारी' ॥२॥ 
जन हरीदास ओसर भल पाया, समता मेटि भजों राम राया ||३॥ 
( ४० 9) 
सो सुष सुणियो संत विनांणी , 
'ीज' चमंके बादल “गरजे! , चत्या अपूठा पांणी ॥टेक।। 
पाठमेद--अ्रभ्यमान-२ । व्है-१ | याह-! । या-५ | च्यतारा-२ । भुवरण- 
१ | क्या-१ । इधिकारी-२ । वीजल-१। गाजे-१ । 


दब्दा्थं--अनुपन्यनोखी, ज्ञाननेत्र । ऊजलान्शुद्ध, प्रकाशमय । चितारा> 
चित्र करने वाला, जग॒त्पिता | वीज चर्मके"्ज्ञानज्योति प्रगटे । बादल गरजैन्आ नहद 
ध्वनि हो । चब्या श्रपृठा पांणीज्चत्तिप्रवाह बाहर से उलट कर अन्तमु ख हो गया । 


आन क। 6 धर >> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोगी रोग रति भरि तोड़े , 'बोषद' अगम बताये | 
आसर छाड़ि अगनि में पेसे , उलटी ताली लाने ॥१॥ 
गंग जमन संधि पत्रन निरोधे , विष नजि वसत पिंछारों | 
गिरि गिरि तार अकल मर सांठ, निरगुण का गुण जांखें ॥२॥ 
छे से सहस इकीय धागा , अगम तहां ले जोड़े ॥ 
निरमं थकतो निरंजन परसे , तिल मरि तार न तोड़े ॥३॥ 
सेस महेस “विसन' गहि ब्रह्मा , काटि काटि कस लावे | 
मरि भरि अगम पियाला पीव , मादी चोंक 'चिगावे! ॥४॥ 
सढ़ी अपंडित मांही वेठा ,जोगी एक विगशाजें || 
जरणां जड़ी जटा में रापे , सुष में सींगी वाजें ॥५॥ 
विशि ही कालरि वाजा वाजे , विणि ही देवलि देवा | 
खनिमंडल में ध्यांन हमारा , विणि ही मूराति सेवा ॥६॥ 
जन हरिदास अधर उठि चाल, ताका पला न कोई तांरो ॥ 
विशि घरनी वे सहर एक देष्या , विलला कोई जांणें ॥७॥ 
( ५४१ ) 

अवधू माणिक चोकि'महानिधि' लाधी, कह्यां न को पतिआवे' || 
जा का मोल तोल कछु नांही , सिर सौंप सो पा ॥टेक।। 


पाठभेद --वोषधि-१ । विष्चन-१-५ । चिकाबे-१ । महान्यधि-२ । यावे-* । 


शब्दार्थ--रोग रति मर तोड च्वासना, सशयादि का लेश भी न रहने दे । 


वोपद अ्रगम वतावेच्मन, बुद्धि, इन्द्रियों से आगे भ्रगम-चेतनतत्वरूप औषधि प्राप्त 
करावे । ग्रासण छाडिच्मायिक पदार्थों की इच्छा का त्याग । अगनि में पेंसेलज्ञानारिन 
में स्थित हो। गंग जमनरइडा-पियला | अकल यू "कलनरहित, मायारहिन ब्रह्मा से । 
साठेजजोडे । छे से सहस इकीसू' धागालइक्कीस हजार छ सौ खासरूपी धागे । सेसू 
पग्रहद्भधार। महेसल्‍्तमोग्रुण । विसनन्‍्सतोग्रुणा । ब्रह्मानरजोशुण | भाठीन्भटठी । 
मंढी भ्रषप डित-दशमद्दार, गगनमंडल में । कालर*स्थिरवृत्तिर्पी कालर । वाजा वाजे 
अनहद शब्द से । अधरू|निराश्रयवृत्ति । वे सहर'्बेगमपुर, शुन्यस्थान । मारिगक 


चौकज्हृदयप्रदेश मे । महानिधिच्परम घन, आत्मप्राप्ति। 


पद सांग 





अधर सधर निरमल निहकांमी , नाव निरंजन राया।। 
धरे! अधर मर 'परचा' कीया , सो फिरि तहां समाया ॥१॥ 
अवरण वरण सकल सँगि रहिता , 'पतिवरता' पति छाजे।। 
मगति सधीर आधार हमारे , चौकी चत्या विराजे ॥२॥ 
अरध उरध मधि अगम अधारी , निज तत नेड़ा दरसे | 
मन मतिवाला भरि मरि पीवे , घटा विनां घण बरसे ॥३॥ 
उल्नटी नदी गुणा तू! न्‍्यारी , महा नीर अति मीठा ।। 
सेकां राजा राम पधारथया , 'महलि' उजाला दीठा ॥|४॥ 
नेढ़्ा निपटन जांटों कोई , करम काट “हों! लागा। 
जन हरीदास सुप्रसागरि पेठा , 'भो सागर! में भागा॥५॥ 
(४२ ) 
'जोगिया' अलप अभेवा रे! 
आरंम कोण कहां तिरा' आसण, करूँ किसी विधि सेवा रे ॥टेका। 
सकल रूप रसरूप 'विवरजत”, सकल रूप तें कीया॥ 
सकल रूप करि सव तें न्‍्यारा , साधां कूँ सुष दीया ॥१॥ 
चिंत न चाहि प्रीति नहिं परघत', सकल निरंतरि नन्‍्यारा॥ 
अगहि अरूप अथाह अपषंडित , अगम वार नहिं पारा ॥२॥ 
में सेरा उनमांनि विचारया , करम कृप तजि काया || 
उलटी सुरति गगनि मैं गरजे , तहां कछु अलप लपाया ।॥।३। 


पाठमेद--घरये-१ । प्रचा-१ । पतिभरता-१ । तें-३। महल्य-२ । महल- 
५ वहु-२। सवसागर-१ ) जुगिया-२-३ । तेरो-५। विवरजित-१ । प्रधत-१ । 


शब्दार्थ--चौकी5"अन्त'कररारूपी चौकी पर । अ्रघनमुलाधार चक्र । उरधर 
दरशमद्वार, सहस्तारदल । मधिल्‍्थ्रनहृदचक्र, हृदयस्थान। घटा विना घण वरसेर 
वाह्य बादलों के बिना तालुप्रदेश से निरन्तर भरने वाला अमृत रस बरस रहा है । 
मेकांनहृदयरूपी शेय्या पर। महलिन्देहरूपी महल में। उजालाञ्ज्ञानज्योति का 
प्रकाश । दीठानदेखा । चितचिन्तन, कामना। चाहि-इच्छा। परघतन्दूसरे का 
घात, हिसा । उनमानिल्अन्दाज । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





दि ( ४३ ) 

सुणि ले रे! साह संदेसा , 

माह कहाई चोर संगि रापो , जाव करोगे! केसा ।॥टेका। 
त्रिसना एक रहे घट मीतरि , निज पद अटके नांही ॥ 
ऊँच नीच की माया पांचों , सो पड़े रसोई मांही ॥१॥ 
में त॑ चितचोर चित पेठा , पंड पंड करि कांपे ॥ 
अति अभिमान' काम वसि काचा, करम कथा कण थापे ॥र।। 
सोई साह सदा संगि पेले ,मन की ठोड़ उठाबे॥ 
वंकनालि इंग्रत रस पीवे , रस ही मांहि समा ॥३॥ 
पकड़ि तराज़ू मन हू तोले , हरि इंग्रत रस पौधे ॥ 
जन हरिंदास साह सति सोई , यूँ सांचा करि जीबे ॥७॥ 


(५४ ) 
हरि “विश' जांणखि पोदा पात , 
रामजी सं प्रीति नाहि , उठि दह' दिसि जात ॥टेक॥ 
मजि निरंजन भ्रम भंजन , हरि अरि गंजन नाथ || 
आपणा करि आप रापे , सीस परि घरि हाथ ॥१॥ 
काल का में वंधन कांप , जाप अजपा आप आएपे || 
उनमनि असथांन , सौदत अबर नांही अमे आप े दांव |२।। 
नरक का भें कुंड दाल , काल चोट न वहोड़ि साले | 
जुरा ग्रासे नांहि सीस दे ताहि, मगति आपे नरहरि बसत है सब मांहि ।३। 





पाठमेद--भरोगे-५ । अ्रभ्यमान-२। इंख्रित-१ | विशि-२-३। दहि-४। 


पाले-१। 


शब्दार्थ --जाव>”जवाब । षाचोन”ूखीचते हो, अपनाते हो। में तैल्‍मेरा-तेरा 


भेदवृत्ति। सोई साहन्बही साहुकार हो । सदा संगि षेलेनजो सदा आत्मस्वरूप मे 
लीन रहे । मन की ठौडल्मन की प्रवृत्ति, विषयवासना को । वंकनालिस्सुषुम्ता । 
तराजू-विवेक विचाररूपी तकडी में । आपरा करिल्ञ्रपनाकर । कॉपेन्काटे । आपैर 
प्रदान करे । सीस दे ताहिल्‍उसको आत्मसमर्पण कर । 


शा रे 9 च>०न- 


पद भाग 





मरम जल में पार लहिये , पेलि उलटा अगह गहिये ॥ 
, हरि प्रण ब्रह्म अगाध || 
जन हरिदास निरमभे ध्यांन'निरमल', तहां वसत है सब साथ ॥।४)। 
(४४) 
संठो | सहणे व्हे सुप लाधा , 
महतों पकड़ि आप वसि कीयों , सतगुर सबदां वांधा ।टेक।। 
महतो रोक्यां उपरि महती , किलो करें कलि नारी ।॥। 
कहथो काह को मांने नांही , तव गलि गोतो दे मारी ॥१॥ 
रांज वलाही मते आपसरों , फिरि फिरि करे बुराई ॥ 
ताकों सिर जरवा मे कूत्यो , यूं भागों वड़ माई ॥२॥ 
गांव सुहागणि मारग रोक्यो , आड़ी आड़ी आबे | 
जन हरीदास सोई ततवेता , जो या "तें” पलो छुड़ावे ॥३।। 
( ४६ ) 
अवधू ! वेलि आंपि उम्लांणी , 
पेली आंधि सहज में पूली , याह सतगुर की सहनांणी ।॥टेक।। 
पाइक पांच पोलि में अठक्या , ग्यांन श॒ुफा में आया।। 
गिगन मंडल में आसशण अवधू , धुनि में ध्यांन लगाया ।१॥ 


पाठमेद--नृमल-३-४ । पे-५ । 


शब्दार्थ--सहसो व्हैतसयाना होकर, सचेष्ट हो आत्मचिन्तन में लगने से । 
महतो-मनरूपी महते को । महतीमनसा किलकारियाँ भरने लगी । राज वला ही 
अहझ्टा रूपी राजवलाही ने । मते आ्रापणेजअपनी मर्जी से ही। ताको सिर जरवाँ सू" 
कुल्यो>इस अहद्भार का सिर गरीबी-अ्रकिश्वनता की हथौडियो से चूर-चूर किया । 
गांव सुहागरिं' सारण रोक्यो-कुमतिरूपी वलाहिण आड़ी श्रा विध्त करने लगी, 
उसको स्थिर सुमति द्वारा परास्त किया। उ््कांगी-+मिच गई। पेली आषिलपराहृष्टि । 
सहनांणी-निशानी, चिह्न! पाइक पांचच्मन की सहायक पाँचो ज्ञानेन्रियाँ। पौलि 
मेंच्चृत्ति जाने के मार्ग, दृष्टि, श्लाण, रसना आदि | ग्यांन गुफास्आत्मस्थान मे । 


++ २१० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


ऊँधा कँवल सुलटि करि खबा , अनहद सवद उचारा ॥| 

गंग जमन समि रवि ससि मेला , सहजि मया मतिवारा ॥२॥ 

गम में अगम अगस में गस है , मन फिरि सन ही समाना ॥। 

जन हरीदास कछु कहत न आये , अब हम भया दिवांना ॥३॥ 
( ४७ ) 

मन रे ! सो सतगुर में चेला , 

आनद' सहत अगम घरि पेलें , परम जोति छ मेला ॥टेक।। 

मन गहि पवन गवन गुरगम तें , पछिम देस पंथ जांणे।॥ 

सुरति सँवाहि समद में पेंसे , वसत अमोलिक' आंशणें ॥१॥ 

स्वार्थ की सीर अटकि अरि अवधू, परसि परम निधि देपे || 

ए नवनाथ हाथ में रापे , तब दिन लागे लेपे ॥२॥ 

पाइक पांच एक रसि रोके , गोरप कड़ी सलूझे ॥ 

जरणां जड़ी जोग जत जांण , सो या अरथ ही वृझे ॥३॥ 

स्तनिमंडल में वेसि “निरंतरि' , अणवोल्या “निता गावे | 

जन हरीदास सोई गुर मेरा , जो या अरथ समावे ॥४॥| 
( घै८ ) 

जागि न देषो रे! हरि नेरा , 

तजि “बहों' रूप धूप नहिं व्यापे, सुष में सहजि वसेरा ॥ठेक। 

पाठमेद--ग्रानंद-२-३ । अ्रमोल्यक-३ । न्‍्यरंतरि-२ | न्‍्यत-२॥ निति-३ । 


वहु-९१ | 


दब्दार्थं--ऊँधा केंवलनचक्रो के उल्दे कमलो को। गंग जमन समिच्इडा- 


पिगला समस्थान में । रवि ससि मेलास्सूर्य-चन्द्र मे प्राण का निवास। मन फिरि मन 
ही समाना-मन मलीनता को त्याग विशुद्धह्प में बदल गया। दिवांनान्मस्ताना । 
अनहद सहतत्अनहद शब्द सहित। अ्रगम घर"सहज स्थान, ब्रह्रन्ध्र प्रदेश । पद्धिम 
देस-वकनालि, सुषुम्ना मार्ग । पंथन्मार्ग । सुरति सेवाहिन्बृत्ति स्थिर कर | समद- 
अगाघ व्यापकब्नह्म मे। नव नाथनपाचों ज्ञानेन्द्रियाँ, अन्त करण चतुष्टय । गोरष 
कडीज्ज्ञान की हइता। सलूझेच्युलके, सुगम हो। जरणान्सहनशीलता। सूर्नि 
मंडलच्दशमद्वार। ग्रसवोल्या-बिना शब्द, अजपा जाप । घृपफ्च्ताप, त्रिविध ताप । 
वसेरा-विश्वाम । 


जा 0 आ 
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रमतारांम परम सुपष दाता , सकल लोक ता छाया || 
ता सुप लागि साध अविनासी , अमर लोक फल पाया ॥१॥ 
आनंद अनंत अनंत अधजारण', अनंत चंद ते “ सेला ! || 
अनंत माण परकास प्रमपद , अनंत जोति' का मेला ॥२॥ 
आनंदरूप अगहि अधिनासी , अगम तहां गम कीया।। 
जन हरीदास निधि देषि निजारि मरि, जनम सुफल कर लीया ॥|३॥| 
( ४६ ) 

“निद्रा मारे 'मसत' दिवानी , 

राव रंक उमराव चुणि मारया , ऐसी है. गेवांनी ।॥टेक।| 
जोगी जती सेवड़ा सोफी , तिनहु तें! रहे न छाती ॥ 
आप निरंजन जुग में थापी , काल तणी निसानी ॥१|। 
जुग सोबे गोरप जन जागे , ऐसा परम निधानी | 
जीव जंत सवही वसि कीया , सवहिन के 'सन' मांनी ॥|२॥। 
जोग जुगति गमि जांणो नांही , निद्रा के वसि हुवा | 
जन हरीदास केता नर नारी , माया मांही मा ॥३॥ 


[| अथ राग आसावरी सम्पूरो | 





॥ अथ राग सोरठी ॥ 
( ६० ) 
पल पल जाह रे | मन जाह , 
करम लागो 'मरमि! भूलों , रह्ों काल लुमाइ ॥टेक।। 


पाठमेद--अधजा रन-१ । घैला-२। ज्योति-१। न्यद्रा-२। मस्त-३-४। 
सू-५। मनि-४ | भरम-१ | 


शब्दार्थ--सेलानशीतल, ठण्डा। भांख-सूर्य । गेवांनीज्व से श्रानेवाली । 
छानी-छिपी, गोपनीय । थापी*स्थापित की । गोरष जनब्ज्ञानी पुरुष । निधानीर 
स्थान, अधिष्ठान । 


श्री हरिदासजी की वाणो 





एक सुबंदों उलटि बेठो , तिरद/ भीतरि आइ || 

सोई विरछ वोछो असर मिनी , घाता लागां पाह ॥१॥| 

एक कलस सुदरि नीर भरियो , नां पी पंणिहारि' | 

सोह कलस फूटों छाड़ चाली , बड़ो अवसर' हारे ॥२॥।! 

यहर यार से! सहज बीती , मयो. मूल गमाड ।! 

गयो वासुर 'रेणि! आई , नर चल्यो पोटा पाह ॥ह।! 

काल आइ जव फिरयो दोलो' , समकि न 'पड़ई' काइ | 

जन हरीदास हरि का मजन विशि, नर रह्यो जमपुर जाई ॥४॥ 

(६१ ) 

हरि सुप्‌ निमप छाड़ों' नांहि , 

रांमपति मेरे जीवनि जीव की , रही) मन ही मांहि |ठेक॥ 

फुनिंग सोभा गयां व्याकुल , वावरो होइ. जाइ॥ 

रांम मणि मेरे वसो 'मसतगि' , परम संगी . राह ॥१॥ 

आत्मा असथांन “नरहारिं' , गया थरहरि ओर ॥ 

परम जोति प्रकास पूरण , जहा तहां सव॒ ठोर ॥२॥। 

गरब गांठि न रहीं मन के , राग दोष न रेप ॥ 

जन हरीदास के राम संगी , प्रांणनाथ अलेप ॥।३॥ 

( ६२) 

मन तोख कहूँ मन हो ,वारू वार सुखाह | 

अंध दजि अभिमान आपों , गलित हरि गुण गाई ॥टेक। 

पाठमभेद-ब्रिप-१ । परिहार-३ । झ्रौसर-३-५ | च्यारय-१-५॥ रेंनि-१ । 
दोल्यू-२-३ । पडही-३ । छाई-५ । छाड़ू “४ । मस्तगि-३-५ । नरहर-३ । 

दब्दा्थें--सुवटौ>मनरूपी सूवा । उलटि वेठोन्सं सारखूपी वृक्ष मे श्रा बेठा । 
विरछ-संसारवृक्ष । वोछोत्ञोछा, नाशवान । असुर मिनीज"अविद्यावासनारूप बिल्ली | 
फलसन्मानव देह । नीर भरियोन्जीवनरूप जल भरा। पणिहारिस्अस्थिर वृत्ति । 
चार सेन्चारों-वाल, किशोर, तरुण, वृद्ध । गयो वासुर"जीवनरूपी दिन गया । 
रेणि आाईजकालरूपी रात्रि आई। फुनिगन्सप । सोभाव्मणिरूप शोभा | थरहरि> 
काँए उठे । श्रौर-कामादि रिपु । 
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पर परहरि सार सत अगहि , गम अरथ विचारि |! 
हरि नांव विशि निरवाह नांही , रे चाले हारि ॥१॥ 
ग्यांन दाढ़' उगालि अरि अध , सहज सव॒सिधि होइ।॥ 
सपत थात सुधात वसिकरि , सुरति निज नग पोह ॥२॥ 
'पपरमनिधि' निज छाड़ि निसदिन, विषे फल रुचि घांहि ॥ 
मरम जल पसु जांणखि पीव , गर्क दिनि दिनि जांहि ॥३॥ 
गण संगी 'परसि/ 'परगट' , प्रेम प्रीति लगाई || 
जन हरिदास रसना रांम 'रटि हो ', जुरा जोरे. थाई |॥४॥ 
(६३) 

मजि मन ! अकल देव पुरारि , 

नांतव गहि रे!नांव गहि , हरि ले उतारे पारि |टेक। 
निकटि नांव निरूप वड़निधि , सुष 'स्यंध' वार न पार || 

ता स्थंध मांही बसे हंसा ,चुगे. मोती चार ॥१॥ 
अगम अपार अगाव नरहारि, निरषि रे दिल मांहि | 
दास निज तहां सदा सनम्ुष्रि , हिल्थया हीरा पांहि॥आश।। 
जहां गांवन ठांवन वरण वाड़ी , मन पकड़े रे निधि जोइ |॥ 
जन दरिदास रसना रांम रटिही , पीद सदा संगि सोह |॥३॥। 

(६४) 

रांम राइ मांगू मगति तुम्हारी , सो तो त्रिवध्ि ताप तें न्‍्यारी |टेक।। 
रिधि न मांगू सिधि न मांगू , झुकति' न मांगू देवा ॥ 
आदि अंति तुम ् मिलि 'पेलू ', यहु॒ आरंभ या सेवा ॥१॥ 


पाठमेद--दादिर१ । प्रमनिधि-१ | प्रसि-१ | प्रगट-१ । रटहो-५। सिध- 


३-५ । मुक्ति-३-४ | पेलौ-५ + 


शब्दा्थं--पार-खारा, अनित्य संसाररूप निःसार । निरवाहन्शुजारा। 


उगालिब्चबाकर, खाकर । अरिश्कामादि शज्त्रु। अधघन्याप, गअ्रकर्म । सपत घात 
सुघात वसि करि>रसादि सात घातुग्रो मे बने झ्रीर को कब्जे मे कर | स्यंघ्सिन्धु, 
समुद्र । चार-अच्छी खुराक । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





निरमल ग्यांन ध्यांन धुनि निर्मल, प्रेम प्रीति परकासा ॥ 
आसण अचल तहां मन निहचल, तुम ठाकुर में दासा ॥२॥ 
संजम सील साच सति सुभिरण , पति दे प्रीति अनेरी' ॥ 
जन हरीदास कू आस ने द्जी / आस अनाइद वेरी ॥३॥ 
(६४) 
साधवे ! कठिन जल भ्रम पूरि , 
सकल व्यापी हो सनेही , करो 'कलबिप' दूरि ।टेक॥। 
जोंग ले जाइ बस्च वनपंड़ि , रह” वाली लाइ || 
देपतां मन ऊठि गें ज्यूँ , दंत घरि ले जाइ ॥१॥ 
पवन गहि ले गगन 'राषू” , सेर 'डंड' चढ़ाह ॥ 
नाथ तुम्ह 'विचि! यह पड़दा , दर “पड़िये! जाई ॥२॥ 
चोट हरि विन अबर नांही , काल ग्रासे आइ || 
जन हरीदास उदग्स ता तें , आंन कछु न सुहाद ॥३॥ 
( ६६ ) 
तोक़ विड़द किसो दे गाऊँ , 
जुग चारों! वेदां वांचीजे , पेलों पार न पाऊँ ॥टेक। 
अगम अपार पार नहिं कोई , पार न किनहूँ पाया |! 
तूँ है एक मांड सव तेरी , सुनो! निरंजन राया ॥१॥ 
'मरज' तपे सोई तेज तुम्हारों , घुरे इन्द्र के वाजा | 
यहु परताप तुम्हारों स्वांमी , तुम्ह जोगी तुम्ह राजा ॥२॥ 





पाठमेद--अखे री-१ । कल्यविपष-२। कलिविप-५। चसौ-१ । रहो-६१ * 


रापो-५ | डंडि-१ । विच-५ । पडिए-४-५ । च्यारू-५ | सुणौ-१ | सूरिज-२ + 


शब्दार्थे--परकासाल्तेजभय | ग्रनेरीतज्अत्यन्त, घनेरी । कलविपज"मलीनता 


पाप। उठ गे ज्यूल्हाथोी की तरह चलायमान। पड़दान्आावर्श | माइचविश्व, 
संसार । 


3 शे१ै४ ०० 
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[॥0] 


सात समद इल मृल्ति न लोपे , त्यांह' किनि पाज वंधाई || 
जे लोपे मरजाद तुम्हारी , तो नीर पूलि 'होइ! जाई ।।३॥। 
तुम्द तो आप सकल घटि मीतरि , तुम्ह ही रहो उदासा || 
जन हरीदास कू “चरणां' राषों , मेटो जम की त्रासा ॥४॥ 

( ६७) 
मन रे | कूटा आस पसारा , सब तजि भजि सिरजनहारा ॥टेका। 
धन जोबन सुत माया , “यह बादल की सी छाया ॥ 
जहां बेंसि सुप पाया , ताझूँ फिरि धूप जलाया ॥१॥ 
“हस्ती' घोड़ा गढ़ पाया , अपणां करि घुलक वसाया ।। 
चाल्या तब दीया रोई , वा के संगि न चाल्या कोई ॥२॥ 
साह वंद 'सुलितांना' , में मेरी मांहि भुलाना || 
इहे काल का फंधा , जीव जागि न देषें अंधा ॥३॥ 
या हटवाड़ा की वाजी , जिनि ठगे 'मिसर' मुनि काजी || 
पृट दरसण सव ठमि पाया , वाजी का मरम न पाया ॥४।। 
मात पिता खसुत भाई, सव स्वार्थ मिली सगाई ॥ 
तहां लागि जीव लोइ , 'चितामणि' कर तें पोई |।४॥ 
ऊँचा महसत अवासा , नांना विधि भोग विलासा || 
तिवधि ताप अहंकारी , भूलो र॑ वाजी हारी ॥३॥ 
तेल फुलेल पसिरि डारे , नानाविधि देह सँवार || 
किसा कांम की काया , व्रचां के अगनि 'जलाया' ||७॥ 


पाठमेद--तिहा-१ । हुइ-४ । चर्णा-५ | याहु-१-३ । हुसती-२ । सुल्यताना- 
२। मिश्र-१ । चितामण-५ | जराया-१ । 

बब्दाथं--इलज"इला, भूमि । ध्ृप"्सं ताप, त्रिविध ताप । फंघारफन्दा, बच्चन । 
चितामणशिल्अमूल्य मनुष्य देह। अवासान्आवास, रहने का स्थान । वृरचान्याड़ा, 
दफनाया । 


क-- तदेररैंरे 


श्री हरिदासजी की वाणी 


सतगुर मिलि साथ वतावे , जो पोज सों पाते ॥ 

जन हरीदास हरि नीका , हरि सकल धरम सिरि टीका ॥८॥ 
( ६८ ) 

मन रे! उलटि सहज घरि नाया , तव लगि वादि' बकक्‍या वोराया |टेक। 

नामि' कँवल में पवन निरोधू , तो सतगुर का चेला॥ 

मन गहि पवन अगम घरि पेलू, करू अगम झे मेला ॥१॥ 

उलटा' पेलि' गगन में पेश” , सुरति सहजि घारि 'धारू! ॥ 

'प्रमजोति' छू हिलिमिलि 'पेलू ', ऐसा अरथ “विचारू ॥रा।। 

जन हरीदास निरभ निधि 'परस”, परमसिंध में न्हाऊँ॥ 

जठर अगनि में प्राण न होमू , आवा गवण चुकाऊँ ॥३॥ 
( ६६) 

अब मोहि दरस दिपाह माधवे , 

यहु॒ ओसर' लामे नहीं , दिन दिन घटतों जाइ माधवे || 

प्रीवि घट तो जिनि मिलो , तुम परमसनेही राह माधवे ।। 

में जन वांघ्या प्रेम हू ॥टेक।। 

एक अंदेसो म्हारे मन वस्यों , सो हम विसरें नांहि माधवे ।। 

निकटि वसो न्‍्यारा रहो , एके “मंदिर” मांहि माघवे || 

के 'मिलि' हो के तन “'तजूँ” , अब मोहि जीवण नांहि माधवे || 

प्रांग उधारण तुम्ह मिलो ॥१॥ 

अवला मनि व्याकुल मई , तुम्ह क्यू रहे रिसाइ माधवे || 


पाठमेद--वाद-४ ! नाभ-५ । षेल-३ । पेसौ-१ । धारौ-५ । प्रमजोति-!१। 


घेलौ-१-५। विचारों-१। परसौ-१। ग्रवसर-१। म्यंदिर-२। म्यलि-२। 
त्यजु-२ । 


शब्दार्थ--टीका-शिरोमरि, प्रमुख । नायाजनही आया । वादि वक्‍यान्व्यथ 


बकवास किया । वीरायान्यागल हुआ । उलटा पेलिनज्ञआत्माभिमुख हो। गगन में 
पेसू ्ल्नह्म रन्प्र में निवास कहूँ । परमसिध”"अ्रतियुखसागर । अंदेसोच्सशय, जिज्ञासा । 
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तुम्ह मिलि हो तो “मिलि' 'रहूँ', नहितर मिल्यो न जाइ माधवे || 
अंतरजामी आंतरों , जनम 'सिरांनो” जाइ माधवे || 
प्रमसनेही 'तुम्ह' मिलो |॥२॥ 
पंच सपरी सनुमपरि भई , सुप्मानि सहज समाह माधवे ।। 
मन पवना मेला भया , तुम्ह कवर मिलोगे आह माधवे || 
आत्म अंतरि आइये , जन हरीदास वलि जाइ माधवे ।। 
दरसण “धोह” दयालजी ।॥३॥ 

( ७० ) 
पोइवाद रे ! पोहवादे , सांहिला मनोरथ पोहवादे ।।टेक। 
निरशुण नाह न आया , तातें जीवड़े 'बहोत' दुष पाया ।। 
अब पिव विलमन कीजें , जन दुषिया हू सुष दीजे || 
नेन पलक मरि जोइवादे ॥१॥ 
अब विरहणि कू सुष दीजे , पिवः अपणी करि राषीजे | 
ओम पियाला पावो , मेरा तन की तपति बुझावी | 
अरस परस मिलि सोइवादे ।।२॥। 
पिव निकटि निरंजन नेरा' , मव्मंजन संत सधीरा || 
जन हरीदास हरि पाया , सुषसागर मांहि समाया ।। 
हीरे हीरा पोइवादे ॥३॥ 

(७9१ ) 
दरसण दे हो देव दरसण दे , मोहि नेंन पलकमरि परसशण दे ।।टेक।। 
आव घंटे तन छीजे , तुम्ह हो तेसी क्रीजे।॥ 
मवसागर वार न पारा , मेरे तुम्ह ही राषवणहारा ॥१॥ 
.___ प्ाठभेद-मिल्य-२। रहों-५-१ । सिराणो-! । तुम-५। देहु-! । बहुत-१ । 
नीरा-५। 

शब्दार्थ--सिरानो-क्षीण होना, घटना । पाच सषीनअन्तम सखी पाँचो ज्ञाने- 


न्द्रियाँ। षोइवादे-गमाने दे, खत्म करने दे। नाह-पत्ति, स्वामी | हीरे हीरा 
पोइवादेज्ञात्मतत्व को परमात्त्मतत्व में मिलाने दे । 


बन पे ५ दे ७००न 
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देवा 'विलमन'! कौजे , मोहि पिरहणि रू सुप दीजे !। 
तुम्ह विन पीड़' न जांखें कोई , पीया पड़दें प्रीति न होई ॥२॥ 
साहिधव मरा. पूरा , जाके बाज अनदृद तूरा। 
जो सेव सो पाने , तातें विरदणि विलम न लावें |[३॥। 
मोहि विरह सतावे झांई , में अवला तुम्द ही तांई।। 
ज्यूँ 'घन' कूँ तरसे मोरा , यूँ हरीदास जन वोरा ॥४॥ 
( ७२ ) 

आयो उलटि जाऊँ नहीं , 

दयाल हों “किरपाल' माधों , मन मँड्यो चरणां मांही ||टेक! 
संसार भार अपार अपरवल' , जहां. काचां रंग || 
आप थापी महापापी , मगति पाड़े भंग ॥१।! 
मरम जल में कलया केता , अजहूं कलि कलि जांहि || 
राम विना मेरे धणी नांही , नहिं बम्र' किलपिप मांहि॥ २।! 
वास “जग में' त्राम जम की , अलप जीवन मोहि ॥ 
जन हरिदास के विसवास तेरा , में न छांड्रों तोहि ॥३॥ 

( ७३ ) 

संतो ! कुबधि काल तें डरिये , 

भवसागर “तिरिवे” के तांई , देषि देषि पग घरिये ॥टठे का 
लीयां पड़ग द्वारि जम ठाढ़ा , घात पड़े 'तव” मारे || 
हरि का जन कोह संक ने साने , हरि हथियार संमारे १)! 


पाठभेद--विलंवन-?१ | पीर-१। घण-१-५। कृपाल-५। श्रप्रवल-र४-४ । 
तहा-५ । वसौ-* । जुग मैं-१-५। तरिवे-५ । जब-५ | 


शब्दाथें“-उलटि जाऊं नहीच्वापिस ससार की मोह-ममता में नही जाना हैं , 
है । अ्रपरवल-महानवली, अजेय, । आप थापी महापापीच्यह मनचाही करने वाला 
मन महापापी है। कल्या"फेंसा, रुक गया । कुदुधि कालन-देहाध्यास की कुमावना ही 

काल का का रण है | धात पह़ेनदाँव लगे, मौका हो । संकन्प्रभाव, मय । 
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सुणि प्वरज सुत सवद हमारा , ऐसी के न होई॥ 
गोविन्द का जन जम के द्वारे , जात न देष्या कोई |।२॥ 

में मेरा डर सँंगि करें लीया , चालि 'उहां! जहां भाई || 

साचा ले हरिचरणां राष्या , सजा झूठ कू थाई |॥३॥ 
“निसवासुर' निरभे गुण गावे , कहि कहि रांम पुकार || 

जन हरीदास परगट परमेश्वर , ताका काज  सँवारे ॥४॥। 

(७४ ) 
मन पंदिया में तू जाएयों रे माई , उलट 'पेलि! परमनिधि पाई ॥टेक॥। 
अगम अगहि अंतर अविनासी , मन निहचल काया तन कासी ॥ १|| 
अवरण वरण करम नहिं काया , सषिम ब्रढ्द सुसीतल छाया ॥२।। 
जन हरीदास निरमे में नांही , 'म्हारो' प्रांण वसे हरि तरवर मांही ।।३॥ 
(७४ ) 

अब में जांण्यों हो जाएयो , गोविंदों म्हार मनि 'वस्यो' ॥टक।॥ 
अकल सेवा “करू” इहि विधि , मन ही सन समझाइया || 

नाह निरशुण सेफ आया , परसि सो पति पहया ॥१।। 
साच गहि सति सदा सनझुषि , सपीं सव सेवा करे || 

हरि “निकट! निसदिन प्रेम वरसे, तहाँ सिर चरणां धरे |२॥ 
आत्मा असरथांन आनंद , सवद अनहद वाजिया ।। 

कोटि प्ररजण तेज दरसे , कोटि चंद विराजिया ||३॥ 
अगम था सो हहां पाया , ग्रांग पीव संगि लाइया || 

जन हरिदास आसा अरथि लागी, मन मगन मठ छाइया |।४|। 





पाठमेद--वहां-४। न्यसवासुरि-१ | पेल्य-२ । मेरो-५ । बसे-१ । करौ-१ । 
सेज-५ । न्‍्यकटि-२ | 


वाब्दार्थ--सू रज सुतन्धर्मराज । द्याई-दिलाई। सूष्िम ब्रछन्ञति सूक्ष्म 
चेतनतत्व। अ्रकलच्ञविनाशी । अरथि लागील्ठीक जगह लगी, लक्ष्यस्थान पर 
पहुंची । 


“- २३० -- 
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( ७६ ) 
देव न “जाणू” तेरा भेव , तुम्ह केसे सति मानों सेव ॥टेक। 
सतगुर मिलि साच बताया , अगम पुरिस ताकों “यह' माया ।| 
ताहि भेद जांणे कोइ नांही , सेप सेक पोढ़े जल मांही ॥१॥ 
जल ही में जल होह समाया , अगम जोग का भेद न पाया ।। 
भेद लह सोई गुर मेरा , जनमि जनमि हूँ ताका चेरा |२॥ 
इईं विचारि पार नहिं कोई , 'सालिगरांम' स रांम न होई || 
सालिगरांम सहज का देवा , 'मनि! मानें त्यूं कीज सेवा ||३॥| 
'मसतग' धरे गला में राष , भूठा सदा झूठ ही मारे ॥| 
द्वार मेल्ह।ं आला मांही , झूठ झूठ यहु साहिब नांही ।।४|। 
अब तू समझ्ि देष जीव मेरा , हरि विन ओर “कोंण' हे तेरा ।। 
हरे निरवंध 'वंधनि' नहि आवबे, संपटि जब्या सो हरि न कहावे [५। 
हरि परवसि पड़ें न परसंगि आये, सवहिन ते यारा निरदावे || 
हरे सव मांहि सकल हरि मांहि , ता साहिब कू चिन्हें नांहि॥।६॥ 
“निराफारा निरंजन राई , जन हरीदास ताका गुण गाई।। 
“वो अविनासी विनसे नांही , दजा विनसे आधे जांही ||७॥ 
( ७७ ) 
मन समझाई ले रे, मन गहे गुर ग्यांन विचार |। 
आनंदरूप अगहि अविनासी , अगम वार नहिं पार ॥।टेका। 
आलस आपधे साच न मावे , विष का पीवणहार | 
आसा वसि पदढ्या डरया अपराधी, जागे. नहीं लगार ॥?॥ 





पाठभेद--जाणशौ-१ । या-५ । साल्यगराम-२ 4 मन्य-२ । सन-५ । 


सस्तगि-३-४१ कौन-५ । चधचन्य-२ | वधरि-५ | न्‍्यराकार-२। वोह-१ । 


दधब्दार्थ--इहै विचारित्यह तो विचारों कि ससार के पदार्थो का पार 


परग्मोगे ? सहजनस्वाभाविक, नित्यसत्य । द्वारेच्मन्दिर मे । मेल्हैलधरे, रखे । सर्पाटि 
जड्याजपिटारी मे रखा, बन्ध किया। लगार-कुछ भी, थोडा सा भी । 


-- ३२१ -- 
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हरि निज नांव नहीं उरि अंतरि , समझे नहीं “गंवार' ॥ 
के ते “गये! जांहिगे के ते, सलिल मोह की धार ॥२॥| 
यहु॒ संसार पार मैं दीसे , ता में दाम्द्रे जीव अपार || 
पीवत छके थर्क निज 'मारग' , मैं तें मोह “किंवार! ॥३॥ 
तजि अभिमान आन तजि सेवा, याना नेह. निवार || 
हरीदाय जन हरि गुण गावे , जा के रांम अधार ॥४॥| 
( ७८ ) 
राम विसारि मांरे शान , 
कृवधि परिहरि सुमर हरि हरि , सुरति “'सिंध/ निधान ।।टेक।। 
उदरि अकला जठर ऋलमें , तहां लियो राषि॥। 
गाई हरि अभिमांन तजि नर , आन सवद ने भाषि ॥१॥ 
सिंघ स्याल पतंग कुजर , सरप कीटी कागे ॥ 
मछ कछ “होई' जलां डोल्यों , तोकू अजह न आई लाज ॥२॥। 
'मानिषां अवतार बड़ निधि , पाइये कहेँ “कालि ॥ 
जन हरिदास समझ विचारि सदगति, रांम नाम संमालि ॥३॥ 
( ७६ ) 
'जोगिया' लाधौं ग्रीति पछेरो , ता तें मल नहिं आवे नेरों ॥टेक॥ 
चंद रू समि कीया , सतगुर मिलि सावणि दीया ।| 
जतना जतन करि धोव , तातें वहोड़ि न मेला होवे ॥१॥ 
दवादस “आंगुलि' वाई , गहि सुष्मनि सहज्ञि समाई ।! 
तरसि अगम रस चापे , ममता सों मेल न राप ॥२।। 


पाठमेद --गेवार-२ ! गए-४ । मारगि--१ । गिवार-२ ! प्रांण-१-४ | स्थिघ- 
१। व्है-! । मान्यधा-२। काल्हु-४ | जुगिया-२-४ | वहुत-१ | आग्रुल-र-४ 


शब्दार्थ--दाभेन्जले । आनच्और । निवारनदूर कर | भल मैंनज्वाला में । 
लाधौमिला, प्राप्त हुआ | प्रीतिन्परमप्रेम | पछेरो-चादर । मलच्मलीनता | चंद 
सूर"इडा-पिगला। सावशि-”उपदेशरूपी साबुन। तरसिन्ञतिचाह से, लालायित हो । 
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जन हरीदास हरि नेरा , तहां ग्रांस विलंव्या मेरा ॥ 
हरि प्रीति 'पछेरा' दीया , ताक हम बोढ़त जीया ॥३॥। 
( ट्9 ) 

गोविंद किसो ओगुस मांहि , 

सुप नांव सागर छाड़ि हरि को , दुष “चल्या' जमपुर जांहि ।टिक। 
कहति जोंगी रहति रोगी , रोग की वरि पांनि ॥ 
सोह रोग दिन दिन ढाल मल्हें , वृड़ि गया अभिमांनि ॥१॥ 
पहरि मुद्रा मंगन हवा , रहतिन आई हाथि॥ 
पं रावल छाड़ि ऋावल , चल्या “जुग के! साथि ॥२॥ 
पांच राषि ने प्रेम पीया , 'दखू दिसा कू जांहि ॥ 
देषि अवधू अकलि' ऊँधा , अजहूँ. चेते नांहि ॥३॥ 
हरि नांव निरमल 'निकट' नांही , विकटि 'पेलें वाह ॥| 
जन दरिदास जोगी छाड़ि आसण. जमलोकि आबे जाई ॥४॥ 

(८१) 

मन रं! जगत भूलों जोह' , 

अलप की गति लपे नांही , भेषि मगति न होह़ ।टेक।॥ 
तीरथ व्रत! सब मांड 'ऊली' , तहां चाले जांहि || 
झूठ थे संसार राता ,साच देपे. नांहि ॥१॥ 
नदी उलटीं वहे निस दिन , संगदि लागी जाई ॥ 
>ता समंद का कछु भेद दूजा , तूं. तहां ताली लाइ ॥२॥ 





पाठमेद--पछेवरा-! । चले-४-५ । जग के-५। दसौ-£१ । अकल्य-२+ 


न्‍्यकट-२ । पल्है-२। जोय-! । वरत-२ । बोली-१-२ । 


शब्दाथं--विलंच्या-लगा, आश्वित हुआ । कहति-कथनमात्र । रहतिल्‍रहनी । 


डाल मेल्हैनफेलाव करे । बूडि गयाच्डूब गया। कावलन्शलन रास्ते, कुमार्ग । पाच 
राषिन्याँचो ज्ञानेन्द्रियों को वश मे कर । ऊलो>इघर की, संसारबंधन की । 


» उस आनन्द सागर का रहस्य और ही है त्‌ वही ध्यान लगा । 
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सो समंद अति दुप सुप न व्यापे , जन थाह पावे नांहि।। 
»ता समद मांहि वसे हंसा , हिल्या हीरा पांहि ॥३॥ 
मरम जल जब जांणि पीवे , तव पार पावे नांहि॥ 
जन दरिदास“कलिजुग' बहें जोरे , ता में वद्या स्वामी जांहि ॥४॥ 
( ८२ ) 
अब में हरि विन आन न जांचू , मजि मगवंत मगन वहे नांचू ||टेक)। 
हरि मेरा करता हूँ हरि कीया , में मेरा सन हरि कू दोया ॥१॥ 
ग्यांन ध्यांन प्रेम हम पाया , जब पाया तव आप गमाया ॥२॥ 
हरि रांम नाम ब्रत हिरदें 'धारों' , परम उदार निमष न 'विसारों' ॥३॥ 
हरि गा गाह गावेथा गाया , मन भया मगन गगन मठ छाया ।४। 
जन हरिदास आस तजि पासा , हरि निरशुण निज पुरी निवासा ||५॥। 
(८३ ) 
सोई देवा सोई सिरजनहार , जाके जोग ध्यांन का वहु विसतार ।।टेक।। 
नाथ निरंजन वार न पार , निराकार निरमल ततसार !। 
ताहि भेद जांणे नहिं कोइ , भेदी हरि हे न्‍्यारा नहिं होह ॥ १॥। 
जाकी “आग्या' पवन चले दिन राति, माइ वाप “'तिस' नांही जाति।। 
सोमा कहा कहीजे जाकी , सकल मांड़ या दीसे ताकी ॥२॥ 
जाके हुकम इंद्र मेघ वरसावे , जीव जंत सकल सुष पावे | 
करि अभिमान इंद्र अलसाके , तो बाकूँ मेटि और रू थांपे ।३॥ 





पाठमेद--कल्यजुग-२ । घारू-३ । विसाहरू-३॥। ग्रग्या-१ | तस-१ । 
शब्दा्थं--जोरेच्प्रवल । जाचू माँग, याचना कहँ। श्राप गमायात्आपा 
खोया । मांडभुतल, ससार | अलसाकेच्आलस करे, अवज्ञा करें । 


»८ उस महाप्रानन्ददायी समुद्र में ही वह परब्रह्मरूपी हंस निवास करता है, 
जो उन हंस से मिलता है वही मोती चुग सकता है । 


जल २४ वानक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जां में कान सकल जुग 'पाई* , निसवासुर दोड़तां विहाई ॥ 
जवहीं करे काल विसवास , तबही देपि काल का नास ॥४॥| 
जाके सागर 'सपत' पुसी छे धीर , उलटि न चाले तिनका नीर |। 
उलटि नीर बरते तिन माही , हरि आग्या भी मठ नांही ॥५॥ 
गिर परवत भी रहसी नांही , अनल पंष ज्यूँ उद्या जांही || 
थाप्या जिंहि उड़ाबे सोई , वा जोगी विन जुगत न होई ॥॥६॥। 
भार अठारा कैसे रहे , दावानल उन के भी दहे || 

पावक 'परलो' बरते मांहि , 'सातू” समद सकता जांहि ।था। 
तारा मंडल “झूठा' विसवास , निराकार निरमे निज दास। 

जो दीस सो 'रहसी' नांहि ,हरिण्न रिल 'मिलसी' हरि मांहि ।८। 
देषा घरती कहां आकास , रवि ससिह का उ्हैगा नास | 
उलटि घनि फिरि सुनि समांही , अंवर घर “बोड़ें' जल मांही ॥।६।! 
प्रले ब्रह्मा इंद्र अनेक , सुर तेंतीस परले देष ॥ 

जो आकार से “'थिर ना रहाइ , 'निरम एक निरंजन राइ ।।१०॥ 
आंन आस काल की पास , बिन हरि मजन भ्ूठ विसवास ॥ 
जन हरींदास भज रमतारांम , आदि अंत हरिद्दी व काम ॥१०॥ 


( ८४) 
हरि इंम्रत रस पाया हे, वा मीठा रे मन लाया है ॥टेक॥ 
“दुबध्या' नहीं सदा रस पीवे , रांम मजन विन केसे जीबे || 
दुबध्या तो माया को दास , रांम मजे 'पण् कुल की पास ॥१॥ 


पाठमेद--पाय-५ । सप्त-१-५ | प्रलौ-१ । सातौं-१ कूठ-४-५ । रहता-१ । 
म्यलसी-२ । वृद्द-१ । विनस्था-१ । न्यरभे-२ । दुविध्या-१ । पिखा-१ । 


शब्दार्थ--जा भैे"जिसके भय से । विसवास>”रुके । धीर्चेययुक्त, स्थिर । 
यप्यान्स्थापित किया, उत्पन्न किया। उड़ावे-उडा दे, समाप्त कर दे । वोडेच्डुबोवे । 
दुबध्यात्संशय, अनिश्चय । परान्यर । कुल की पासनकुटुम्ब का बन्धन । 


0 पा 


पंद भाग 





कांटा दोऊँ डारे पोई , तो सहज ही आनंद होंइ || 
भरम अंधारा राषे नांही , दरपण ज्यू देष घट मांही ॥२॥ 
मरम सही कछु 'बरते! ओर , निसवासुर मन नांही ठोर ॥ 
दरपण मोरचा डारथा पोह , तो सहजे ही दरसण होइ ॥।३॥ 
ऊजड़ चले न पेंडे जाइ , भूषा रहेन धापि न पाह ॥ 
जी ऊजड़ तो पूजे आन , जी पेंडा तो कुल मैं मान ॥४॥ 
'दहूं” गुणां रे न्‍्यारा रहे , सो जोति सरूपी दरसण लहै।॥ 
#जो भूषा तो हरि छ हेत , जो धाया तो फिरे अचेत ॥५॥ 
>जोगी चाले ऐसे भाई , स्नि सहर की “मिष्या' पाह ॥ 
तन मन 'तोलि' अकासां चढ़े , सों जोगी मरते नहिं डरे ॥६॥ 
नां 'प्रह' करे न वन में रहे , 'पांचू! 'करम' सहज ही दहे ॥ 
जो “गिरही' तो चित्त उदार , बरागी तो मन कूँ मार ॥७॥ 
दोन्यों' चाले ऐसे माह , तिनकू काल न परसे आई || 
मेला रहे न ऊजल होइ , आपा दोऊँ डारे बोह।॥व॥ 





पाठमेद--ब्रते-१-५। दूहुँ-१ । म्यष्या-२ । तौल्य-२ । गृह-४-५ । पांचौ-४ । 
कर्म-१ । ग्रिही-१ । दोन्यू-२-५ । 


दाब्दार्थ--काटा दोऊतमेदमाव और ममता-मोह का । वरतेजव|्यवहार करे, 
दिखावा । दरपण मोरचाज्मनरूपी दर्पण का मेल खो देना । ऊजड चाले>अपयथ में 
चले, प्रतीक उपासना । पेंडे जाइचएक व्यापक परमात्मा की उपासना के मार्ग मे 
नही जाता । घायाल्‍्तृप्त हुआ, अधाया । पाचों करम>नित्य, नेमित्तिक, संचित, क्रिय- 
मारा, प्रायश्रित्तात्मक । गिरहीन्गृहस्थ । ऐसे भाइजइस विचार से । आपा दोऊँ- 
चीच-ऊंचपन का अहड्डूर । 


& जो सांसारिक भोगों की भावना तज आत्मचिन्तन की भ्रृखवाला हो, तो 
उसी का परत्रह्म से स्नेह हो सकता है । यदि वह सांसारिक-भोग भोगकर दठृप्त है तो 
समभो वह झचेत-गाफिल है, उसका कल्याण नही ! 


>८ जो साधक सचेत हो साधनारत है वही व्यापक परब्रह्म के शून्य शहर-- 
सहस्तारदल में भिक्षा प्राप्त कर सकता है । 


“+ रैर५६ --- 
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जो मेला तो व्यापे कांम , जो निरमल तो दूजा रांम ॥ 
तातें रहिये “प्रितग! होइ , ताकी वात न वूर्क कोड ॥&॥ 
ना दृप गहे न स॒ुप्‌ कू जाई , ऐसे पेले सहज सुभाइ ॥ 
>सुप तहाँं दव अनंत अपार , तातें मजिये सिरजनहार ॥१०॥ 
रांम नाम कहि ताली लावे , तब कछु मेद महल का पाव ॥। 
पाप 'पुनि! की आसा ूूांद्दी , रांम रठणि राष घट मांही ॥११॥ 
माया दिसि रहे जन सोइ , रांम मजन का आनंद होहइ |। 
जन हरीदास तव भई पिछांणि , जब मिटि गई कुटंव की वांखि |१२॥ 
( ८४) 
'जुगिये” लाधी प्रीति विचार , तातें 'गरड़' चह्यों 'रिप' मारे (टेक! 
इहे सकल सिधि साथी , अवगति कू आराधों ॥ 
निरमल निज ग्यांन विचार , निराकार निरधार || 
अगम वार नहि पार , जहां पाती पांच उतार ॥१॥ 
इहे सहज तप करणां ,तातें वहुड़िन जांमण मरणां || 
“इहना मारगि अणसरणां , देषि देषि पं! घधरणां॥ 
के ९ 
#ल्यों. लागा जन जीव , वहां मार अठारा पीबे ॥२॥ 
पाठमेद--मृतक-४-५ । पुन्य-२ | जोगिए-५ | गरडि-१। रिपु-१ । इण-है । 
पाव-*५ | 
दब्दार्थ--सोईन्वही, निरपेक्ष । जुगिये लाधी प्रीति विचारेनसाधक योगी 
प्राप्त हुई प्रेमामक्ति को अपनाये रहे। गरड चह्योन्‍ज्ञानरूपी गरुड पर चढ़कर । 
रिपु मारेल्‍काम-क्रोधादि का नाश करे। इहेनइसी साधना से । अ्रवगति कु आराधौर 
जिसका ठीक विवरण नही, उस परब्रह्म की झाराधना करो | पाती पाच-पाँच विषय 
वृत्तियाँ। अणसरणानअनुसरण करो, चलो । 
५८ जहाँ सासारिक सुख माना जा रहा है वहाँ राग-द्व ष, योग-वियोगादि के 
ग्रपार दु-ख भी हैं । 
8६४ जिसकी वृत्ति ध्यान में स्थिर हो गई वही साधक अमर होता है-जन्म 
मृत्यु से छूट जाता है। इस दशा मे जब साधक पहुच जाता है तो फिर देहस्थ-- 


प्रठारह भार ( दस यम-नियमादि, ज्ञान, गरीबी, ग्रुरुधम, श्रद्धा, शील, सन्तोष, 
निर्दोष वाणी, वितय ) सब परमानन्द रस का पान कर दत्त होते है । 


नन्नन हे पेज यान 


पद भार 





इहे. सकल खसुपघार , उलटि आप कू मार || 
निज तत निज ग्यांन विचार , परापरे सुष सार ॥ 
वरपा रस इंग्रित थार , तहाँ पर ! श्रांस उधार ॥३॥ 
हे सकल सुप भेपे , उलटदि अगम झू देषे || 
करि अवगति हू सीरं , पांच 'पुरिस! को भीरं ॥ 
गंग जमन विधि हीरे , तहाँ परसि निरंजन पीर ॥४॥ 
हरीदास जन सोई , जाके त्रिवधि ताप नहिं होई || 
पिव के पहरे लागे , सदा निरंतरि जागे। 
गुड़िया गहि गगन चढ़ावे , सुपसागर मांहि समा ॥|५॥ 


|| इति राग सोरठी सम्पूर् |। 





॥ अथ राग भेरू ॥ 
( ८६ ) 

नांव दे नांव दे नांव दे देवा , हरि नांध को आसिरो नांव की सेवा ।।टेक।। 
नांव विश्राम धो नांव की छाया , नांव “निरवांण' तें रामजी पाया | १॥| 
में मलो मजन थो भ्रूष हरि तेरी , वीनती सांमलों वापजी मेरी ॥२॥ 
काल “कृपाल हूँ 'वहोत' विधि पाया, डरथा डरि दीन व्है आसिर आया ।३। 

सकल संसार का स्वाद सब कूड़ा, जन हरिदास का भाग में नांव ही रूड़ा ।४। 
..._ पाठभेद-परस्यु-! । पुरप-५। दे-१ । नृवाण-५ । किरपाल-२-४ | 
बेहुत-- १ । 


शब्दा्थं--वरपा रसन्बरसने वाला रस, तालुप्रदेश मे श्रानेवाला रस। 
भरेषे"पंथ मे, भेष मे । अ्वगति सु >विवरणरहित ब्रह्म से। सीर॑च्सीर,- साक्रा । 
भुड़िया गहि गगन चढ़ावेन्सुरतिवृत्ति को प्रागसहयोग से दशमद्वार में ले जावे 
में भलोच्कालमय, ग्रकर्म का भय अच्छा है। सामलोनच्स्वीकार करो | रुडान्अच्छा, 
सुन्दर । 
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( ८७) 
नांवदे नांवदे नांवदे राया , नांवदें नाथ में नांव सुणि आया ॥टेक।। 
ग्यांन मे ध्यांन यो मजन थों देवा, त्यू करों रांम “ज्यू” में करों सेवा ॥ १॥ 
ग्रेम दूँ प्रीति यों भजन था मांही , सीस देस्यू पणि 'मेल्ह” छू नांही ॥२॥ 
जन हरीदास की वीनदी सांमलो एवामी, जागि तो सोइमां जामि हरि जामी ।३। 

( ८८ ) 

संम भजें तो आनंद होड़ , 
दीनानाथ दयाल दयानिधि , चिताहरण सकल विधि सोह ।|टेक॥ 
परम उदार अपार अपंडित , प्रणत्रह्म मजन करि लोह || 
ओसर” इसों बहोंड़ि नहिं आने , हरि विश कवहूँ मला न होइ ।।१।| 
आनंद' रूप अषिल अविनासी , करणहार करतार स “जांणि' || 
जहां तन धरे तहां ही साथीं , भ्रेम प्रीति करि ताहि 'पिछाँणि' ॥२।। 
नाराइण “निरवांण निरपि निति . गरवहरण' गोविंद उर धारि | 
जन हरिदास भजों अविनासी , गुर गमि योहि ग्यांन विचारि ॥३॥ 
( ८६ ) 
राम नाम अंतरि उर थारि , हरि हरि सुमारि सुमारे रिप मारि |।टेक।। 
आंन आस पास करे दूरि , रमतारांम रहा भरपूरि ॥१॥ 
अकल निरंजन निरमे नाथ , जहां वहां जन के सिरि हाथ ॥२॥ 
काल जाल की लगे न चोट , हरीदास जन हरि की वोट ॥३॥ 
पाठमेद--ज्यौं-१ + मेल्हि-५। अवसर-१ । आराद-२ । जानि-४-५ | 
पिछानि-३-४-५ । नुवाणु--४-५ । ग्रवहरणा--१। 


शब्दार्थ--सोइ मांच्ममता-मोह की नींद मे सोवे मत । हरि जामी>"अन्तर्यामी, 
साक्षी चेतन! पिछारिएन्‍्पहचान, जान । आन श्रास पास करि दूरित्जो सासारिक 
पदार्थों को आशा चुमने अपना रखी है, उसको दूर करो | 


ध्ल 0 


घद भाग 





( ६० ) 
में तो राम न 'छाड़ों' तोहि , तूँ हरि मीठा लागे मोहि ॥टेक।॥। 
पाले पोष॑ सेवा करे , ताहि छाड़िको 'दोजगि' परे ॥१॥ 
ऊंच नीच अंतर कहु नाँहि , परम उदार सकल घट माँहि ॥२॥ 
जन दरीदास भजि राजा राम , आदि अंति हरि ही छू काम ॥।३।॥ 
(६१) 
अणवोल्या गाव जे कोई , तो अजपा जाप “निरंतरि' होई ।।टेक॥ 
मजों निरंजन भरम गमाह , जुरा न व्यापे काल न पाई 
जोनी' संकट आने नाँहि , प्राण समाये हरि पद माँहि ।।१।। 
सुपमनि फेरि पेरि घरि आँणें' , अरथ पिचारे अगम पिछाँणों ॥ 
मूल कँवल में पवन 'निरोधे” , तव मन कू सनही 'परमोधे' ॥२॥ 
त्रिवधि ताप तजि सहज विचारे, जागि न सोर्चे जीति न हारे ॥ 
त्रिवेशी तटि बेसे जाई , “धुनि' मैं ध्यांन रहे ल्‍यो लाइ ।।३॥। 
आसा मेटि “'निरास' सँमार , नि! मंडल मै आसण घारे ॥ 
सात समंद मसि डारे धोह , जन इरीदास जोगी जन सोह ।।४॥ 
( 8२ ) 
राषि राषि प्रश्यु साहिब मेरा , 'तुम्द' साहिब में वंदा तेरा ॥टेक।। 
नरक वास दो तो भी में 'ल्यू” , जो हरि शोक पसेरा || 
जोर नहीं बंदे का कोई , वंदा जहाँ तहाँ हरि तेरा ॥१॥ 


पाठमेद--छाद्ू --१-४ । दोज्यग-२ । न्यरंतरि-२। जुनी-२-३ । आने-३-५॥ 


न्यरोघे-२ | प्रमोध-१-५। घुन्य-२॥ न्‍्यरास-२। सुन्य-२। तुम-५-५। लू-हे । 
ल्यौं-५ । 


शब्दार्थ--दोजगि-दोजख, नरक । मूल कॉवल में-यूलाघार चक्र में। परमोधेर 


उपदेश दे, मन ही मन का परिवरत्त न करे। आसा मेटिन्लौकिक आशाए छोड । 
निरास सभा रेच्देतनतत्व मे लगे। सात समंदरसादि धातु, कामादि षड्रिपु व 
प्रहड्टार । मसि डारे घोइ-इनका मेल निवारण कर ले । 


बन र्‌ बै0 + सा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जा का चेरा ताके सारे , दपल ओर का नांही ॥ 
जे तुम्ह मारों मारि “निवाजों', मी चित चरणों मांही ॥२॥ 
तुम्ह साहिब में मुलाजादा , चोटी कठा तुम्हारा ॥ 
घरि जायां की लाज वह़ीजे , ओगुण” किता इमारा ॥३॥ 
कीजे आस “असंगा' कैसा , करो “जिका' मनि मावे ॥ 
जन हरीदास चरणां के सरणे, मोज मिहरि सुष पावे ।।४! 
( ६३) 
जागि मन वालका , ग्यांन गहि पूता॥ 
कालका मरुप में , निडर॒'होई' खूता ।टेक॥ 
जोर तजि मोर मया , रांम मजत्ि भाई।॥ 
जुरा सहित सेन्या , सीस परि. आई॥१॥ 
केस पलट्या सु॒ तो , सेत जहां का तहाँ॥ 
काल सनमृषि पड़ा , छिप्या छूटे कहाँ ॥२॥ 
जन हरीदास मगवंत मजि , भाव धरि. लीजे॥ 
अवर॒ आरंभ कहा , कांम यह झीजे ॥३॥ 
( 8४ ) 
हरि हीरो हिरदी बसे , गोव्यंद गुण गाने |। 
आदि अंति संगी सदा , 'ताद सन लावे ।॥टेका। 
झनल पंष आकास में , अवनी नहिं आदे।। 
आनंद” में ऊंची दसा , अपरों भसष पावे ॥१॥ 





पाठभेद--न्यवाजो-२ । अ्रवग्रुण-१ । आसंगा-२। जक्यू-! । व्है-? 
तास्यू -१ । झारणुद-२ । 

शब्दार्थं--दपल-"हस्तक्षेप, दस्तन्दाजी। निवाजौ"कृपा करो, प्रसन्न हो । 
असंगालप्राशंका। मिहरिच्दया । ग्यांन गहि पूतान्पवित्र निर्मल ग्रात्मज्ञान प्राप्त 
कर । अवरचऔर, दूसरा। आरंम-प्रवृत्ति, काम । अवतीज-भूमिपर । भय पाके- 
वही आकाश में ही अपना भोजन प्राप्त करे । 


धो 2 


पद भाग 


जयपत3-ाा...00ह0त || 

इजंगर के संचा किसा , कहुँ हीण न भाषे ॥ 

ताहि विसंभर देत है, अपयों बत रापे ॥२॥ 

लप चोरासी जीव है ,सव हूँ दे सांई।॥। 

हरि जन के सांसा किसा , सन हरि पद मांही ॥३॥ 

रांम विसारथां विधन हैं , जम ग्रासे रे माई॥ 

जन हरीदास गोव्यंद मजो , तजि आंन सगाई ॥४।। 

(&४ ) 
यू” हम छाज्या जग व्योहार , सुप थोड़ा दुष अनंत अपार ।टेक॥ 
माता पूत पिता नहिें कोई , स्वार्थ आय मिल्या पष दोई ॥ 
विछड़ण “यहाँ! “मिलण' नहि आगे, तातें मोहि वाजी सी लागे॥ १॥ 
साश् सुसर नहें को सारा , यहु सब दीसे मोह पसारा || 
कांम हेति जलत हैं लोई , तू काह सगा न तेरा कोई ।॥२॥ 
मनसा अटी सिटी सब दोड़ , गहि गुर ग्यांन बसे निज ठौड़ | 
जन इरीदास गोव्यंद गुण माइ , सकल वियापी रांम सहाह ॥३॥। 
(६ &६ ) 

काहे के “अभिमांन! करीजे , निसदिन आव घर तन छीजे ॥टेक।। 
सिला बेस सांवश तप करे , सीयाले पांणी मैं मर ॥ 
पांच “अग्नि ऊनन्‍्हाले पाई , फल झुगतें भी नरकाँ जाई ॥।१॥ 
तीरथ “बरत” करे समि माई , तंद मंत सीधे मन लाई || 
तुला वेसि कंचन दे काटि , 'निहचै' बिके विडारो हाटि ॥२॥ 





बन्‍.. 


पाठमेद-यौ-१-३। इहा-१-५। म्यलन-२ । अभ्यमात-ह । अग्नि-१ | 
ब्रुत-१-४ । न्‍न्यहचें-२ । 


शब्दार्थ-संचा किसान्स ग्रह कौन सा । हीण न भाषेनदेन्यमय वचन कहे 
नही, गिडगिडाये नही । व्रत रापेच्प्रतिज्ञा पाले । वाजी सी लागे-दिखावा सा लगता 
है। साराब्साला। काम हेतनजिन कामनाग्रो के लिए है लोई-जीव ! जलता है । 
मनसा अटीनचाह हटी, मन बदला | तत मंतल्तन्त्र-मन्त्र । निहचें>निश्चय । विके 
विडारण हाटिलदूसरो की हाट पर बिकता है, बासतावश औरो के अधीन होता है । 


“- ३३४२ --- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





नेसा त्रिर्ठ तिसा फल होई , पाप पुन्नि परतछि फल दोह || 
यह फल छाड़ि अगम फल गह्टे , सो पंपी निरमे व्हे रहै ॥३॥ 
जन हरीदास ये मन का कांम , निरमे होह मजे नहिं रांम || 
आंन इृष्ट संकट ब्रत करें , नट ज्यूँ नाचि नाचि घट धरे ॥४॥ 
( €७ ) 
तू गहि भरथा ने सोई रे. कल ग्यांन दिश्टि ले जाई रे ॥टेक।! 
अब तूं चेति अचेत रे, पोलि ग्यांन का नेतरे || 
हरिजी के सुमिरण लागि रे , अकलिअंध “यूँ” जागि रे ॥१॥ 
करम हीण कछु जांणि रे , 'पांचू! उलठा आंणि रे |! 
प्रेम पियाला पीच रे, हरि मजि ऐसे जीव रे ॥२।॥। 
हरि हीरा कंठि राषि रे , सुणि साथां को साषि रे ॥ 
जन हरीदास यूं जांणि रे , अंतरि अलष पिछांणि रे ॥३॥ 
( €८) 
अवगति अगम कहरगति वाजी , निद्रा आई घटा ज्यूँ गाजी ||टेक।! 
हेत प्रीति दे आंवरि करे , निद्रा संगि जीवत हि मरे ॥१॥ 
घट घट मांहि डाकणि वसे , “स्यंध' रूप व्है जीवहि डसे ।।२॥ 
जन इदरीदास निद्रा छू 'नेह' , अंतकालि मे हि पड़सी 'पेह' ॥३॥ 
( ६६ ) 
हरि जन जुगति विचार जागे , डरे न सोचे सांपशि लागे ॥टेक|॥ 
>लोचन तीन तरल तनि धारे , पटदरसण दाढ़ तलि मारे ॥१॥ 
पाठमेद--यौं-१ । पाँच-१-३ । सिंघ-३-४-५ | हेत-३-५ । रेत-३-४ । 
शब्दार्थ--सो पंपीन्‍वह साधक, वह जीव । यहि भरया न सोइ रेन्ममत्ता- 
भोह की गहरी नींद मे मत सो । नेतरे-नेत्र, आँखें। अकलि अंधघ्ज्ञानहीन, बेग्रक्ल । 
कहर गति वाजीत्सासारिक प्रवृत्तियाँ काल के मुख मे ले जाती हैं। श्रावरि करे- 
आवरण करे, पर्दा डाले। षेह"ध्ूल, रेत । लोचन तोन-त्रियुणात्मक दृष्टि 


2 विमुणात्मक-भावना से प्रेरित होकर प्राणी विविध कर्मों की नदी मे बहता 
है। षट्दर्शन की भेदभावना प्राणियो को अपनो दाइ में पीसती है । 


बा 


पद भाग 





#सांसो मुष फ़ैलायां आते , सकल मत्रन ले तालू लाबे ॥२॥| 
सुर नर असुर आँवारे लाधा , चिता सांपणि चुणि चुणि पाधा ||३॥ 
कांम क्रोध 'डसणि' धरि चापे , लालच उदर तहां लें राषे ॥४॥ 
जन हरिदास रांम भजि माई , तू. सांपणि के संगि न जाई ॥५॥ 

( १०० ) 
हरिभजि हरिभजि हरिमजि मया , हरि विखि “जनम अविरथा गया ।टेक। 
साच पिछांणि आन “तजि' अनरथ , जम जागत है जागि रे || 
आदि अंति हरि सदा सनेही , ते ताके सुमिरण लागि रे ॥१॥ 
इन्द्री पांचि राषि रस एके , गुण गोव्यंद का गाह रे ॥ 
दीनदयाल देव करणा में , हरि सकल “'भवन' पति राइ रे ॥२॥ 
जन हरीदास हरि परम सनेही , ग्यांन निजरि भरि देषि रे |! 
नि मंडल में सकल वियापी , हरि पूरण ब्रह्म अलेष रे ॥३॥ 
(१०१) 
राम सुमरि नर नरहरि मजों , कांम कोध विषिया बन तजो ।।टेक।| 
तजि अमिमांन भजो क्यूं न संत , भो सागर तिरण नांव मगवंत || 
काठो क्यूँ न काल का जाल , सुमरि सुमरि गोव्यंद गोपाल ।। १) 
जेसे अगनि' “काष्ट' में रहे , काढ़ी कहे न काठे दहै || 
जन हरींदास अब ऐसी भई , मजतां रांम बिथा सव गई ।॥।२॥ 
... पाठ्मेद-डसरु-१-४। जन्म-१। त्यज-२ । भ्ुवण-१ | प्रग्नि-१ । 
कासट-र२ । 
शब्दार्ें--सांसौन्संशय । अँधारे लाधान्अज्ञान से ग्रसित मिले । डसरशि धरि 
चापेचदाँतो से काटकर चख रहे हैं। सापरणिन्‍वासना, चिन्ता। अविरथानव्यर्थ, 
बैमतलब । रस एके5"एक रस, अन्तम् ख | संतन्हे श्रेष्ठ साधक ! काढी कढोाँ न काठें 
दहैनजेसे काठ मे रहने वाली अग्नि निकालना चाहो तो निकलती नही और उसी 
काठ को जला देती है, इसी तरह वासना-इच्छा की अग्नि मनुष्य मे रहकर मनुष्य 
को जलाती रहती है। 
& सांसारिक देहादि नाशवान पदार्थों को सत्य मानकर नित्य सत्य वस्तु की 


उपेक्षा बनाये रखने वाला संशय मुह फेला रहा है, सारा संसार इस संशय की 
चपेट में आया हुआ है । 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





( १०२ ) 
नेड़ा छाड़ि दूरि कहां जाँब ? , 
पेंडा अगम सुगम साथां ख” , गोकुल नगर विसंभर नांव ||टेक।। 
सेवग जहां तहां ही स्वामी , सवद विचारि बस्या निज ठोर || 
चूधी आंधि चपल मति पोटी , चितवततां सव मिटि गई दौर ।।१।॥। 
काया कुम आंण जल पूरिक , घटि घटि अलप लुकाया || 
अवगति अगम निरंतरि न्यारा , ज्यूँ दरपण में छाया ॥२॥ 
साच पिछांणि परस परपूरण , वार पार कछु नांहि || 
जन हरीदास “इंद्रथा' रस न्‍्यारा , व्यापि रह्या सव मांहि ॥३॥ 
( १०३ ) 
अरथ करे पणि ऊलो आसों , मरम भृूष नहिं भागी || 
निधि नेड़ी 'पणि' आपन भूड़े , उलटि अगम नहिं थागी ।टेक।। 
प्यास वहोंत अंतर में लागी , रोगी के न जीचे || 
कुपछि पच्यों बोषद नहिं नेड़ी , मरण नदी जल पीषे ॥१।॥ 
कौड़ी बिशजि पुसी उहे बैठा , नेह़ो साच न लीयौं ॥ 


हरि हीरो घरि माही भूलो , करज बहोत “सिरि! कीयो !२॥ 


पाठभेद--स्यू -१ । यन्द्रया-२ । पण-३-४ । विशज-१ । सिर-५ । 


शब्दार्थ--गोकुल नगर"इन्द्रियों के कुल का नगर-देह, शरीर | चूँघी झ्रांपि> 


सासारिक पदार्थों के आकर्षण से चकित नेत्र । चितवततांन्ग्रात्मचिन्तन करते ही । 
साच पिछाणिन्सत्य चेतनतत्व जानकर | अरथ करे परि। ऊलो आसौनरज्ञान की ऊँची 
बाते करे पर, आसक्ति संसार में ही लग रही है। निधि नेडी परि आप ने भूडै८ 
निधि आनन्द-सुख का खजाना अपने मे ही है पर उसको सौरा नही जाता-प्राप्त 
नहीं किया जाता । उलटि अरगम नहिं थागीच्चृत्ति को आत्मतत्व की और फेरकर 
उसका थाह-पता नही लिया। कुपछि-कुपथ्य मे । वोषदत्औौषधि । कौडी विराजर 
लौकिक धत-वेभव प्राप्त करने का व्यापार किया। नेडो साच न लीयौ>पास ही अटूट 
अविनाजशी खजाना था पर वह नही लिया गया । करज"ऋणरा, पाप-पुण्यरूप । 


हा +- हे डे & नस 


पद भाग 





चंदन वास विकट करि दीठी , सीध जड़ी मन मानी ॥ 
जन हरीदास ते जम के द्वार , महापुरिस बड़ जानी ॥३॥ 
( १०४ ) 

चौंका देवे चित दोड़ावे , रसना के 'रसि' लूधा | 
लागी चोट 'मरम' माया की , अरथ ने आये खधा ।टेका। 
पासी पश्न आपणी ताँणें, मोटी मीच न जोबे ॥ 
दोन्यों' आँषि अरथ की फूटी , नेंग. बवेके धोचे ॥१॥ 
कोइ उलठा 'पेलि' प्रमपद परसे, पेंडे चल्‍यों न जीचे || 
ताकी कहा कुसलता कहिये , मरण नदी जल पीबे ॥२॥ 
जाकू कहूँ स मोकूँ मार , माया के मद माता ।॥ 
जन हरीदास तिनकी गति ऐसी , दीसे जम पूरि जाता ॥३॥ 


॥ इति राग मेरूँ सम्पूण || 





॥ अथ राग विलावल ॥ 
( १०४ ) 
आंधा जीव अमागिया , उके कहु नांहि ॥ 
निसदिन वाधणि पात हे , फूल्या मन मांहि ॥टेक)। 
रोम रोम मैं रमि रही , तृषिम “हैं! पीबे | 
सांपणशि सरवस खेत हे ,ता देष्यां जीवे ॥१॥ 
पाठमेद--रस-४-५ । भ्रम-१ । दोन्यू-४-५। षेल-५। होइ-३-४-५ । 


शब्दा्थं--विकट>भयद्भुर । दीठीनदेखी । सीध जड़ील्संसारी पदार्थ । रस 
भूधा-रसना रस में लुभाया | सूधान्सीधा, वास्तविक । पासी"फाँसी, बन्धन । मोटी 
मीच-्अन्तकाल, मृत्यु । अरथ कीज्समक की, मतलब की । नेंण॒न्‍्नेत्र । बेकरे धोवे- 
बेकरे घास के पानी से धोता है। पेंडे चलयो न जीवे"संसार के मार्ग से चलने वाला 
कालचक से नहीं छुटता । वाघरिन्‍स्त्रीरूप शेरनी, वासनामय शेरनी । 


आल पे हे है अत 


श्री हरिदासजी की वाणी 


राम समा सो परहरथा , कछु भ्रुरकी ड़ारी || 
डाकणि इसि ड़सि पात हैं , पोंटी रे. बारी ॥२॥ 
जन हरीदास कहिये कहा , कछु कहत ने आये || 

- विष कीड़ा विष ही पुसी , इंश्रत नहिं भात्रे ॥३॥ 
रा ( १०६ ) 

हरि जन वाघणि देषि ढरे, 

सेवा करें आंण तन सरोष , सपिम अगनि! चर ॥टेका। 
अवला कहे पणि सबला पाये , जांणें कोई नांहि ॥ 
नप सिर! श्वथा मूल उपाड़े , मीठी दे दे मांहि ॥१॥ 
जिया कहे पणि तुरत “गिरासे , सुषिम वीर चलाये || 
काचा तुतड़ा कांने डार, सार सकल चुणि पार्वे ॥२॥ 
या कांमणि कू मति कोई धीजे , कांम कटक से आगे ॥ 
कराया” कोट चोट हू तोड़े , पहली चोट सजावें ॥३॥ 
जन हरीदास ज्यां हरि रस पीया, ते मतिबाला माता ॥| 
“तिनके' वाघणि निकट न आने , परम तेज रंगि राता ॥४॥ 


(१०७) 


तव लग कह्मां सु|्यां कछु नांही , जीव तलफि अघजरता रे | 
उन पति की गति कबहू थ जानी, लोग कहें पतिवरता रे ॥टेक।। 


रांस रसायण वृदन पीया , सांसे खूल न चूकी रे ॥ 
अरस परस होह सेक न पेली , तद लग सुपने छती रे ॥१॥ 





पाठमेद- -प्रस्ति-( । सप-२-४ | ग्रासे-१ । काचा-१ । स्यू-१ । ज्यनक-र । 
शब्दाथ--निग्य कहे-कहने को ते तिया-स्त्री कहलाती है । गिरासे-खाये। 


काया कोट>कायानगरी। चोट सून्‍्अहार से, प्रात्मनिश्चयरूपी ह॒घारणा की चोट 
से । तलफिन्तड़पता, विकल होता । अघजरतानपापों के सन्‍्ताप से जल रहा है । 


आ्सेच्सं शय की + 


्न- रे ३७ ७८००० 


पद भाग 





मन में पिव अपरो कर बेटी , 'सकति' सुहाग न लीया रे | 
तिनके अजहूं परमपद अलगा , परचे प्रेम न पींया रे ॥२॥ 
त्रिवधि ताप तज्ि निरप परमपद्‌ , उलटि तहां ही रहिए रे | 
जन हरीदास तव लग सव कू ठी , कहो कबवन सूँ कहिए रे ॥१॥ 
( श०्ट | 
रंम सनेही साधवा , निज निरफ्त जीबे ॥ 
अगम पियाला श्रेम का , अनहद रस पीबे ॥टेक।। 
ब्रद्मत्तक ऐसी वह , गुण देह विसारे | 
सेवग चंद चकोर “ज्यूं” , निज्र सुरति न ठारे ॥१॥ 
रांम मरीपर उ्है रहें , विसराम ने मेले ॥ 
संगन हुवा हरि रस पिते , ल्‍यो लागी पेले ॥२॥ 
मन उनसनि ल्ागा रहे , चरणां चित राषे ॥ 
जन हरीदापत सो जन भला , कछ आंन न भाषे ॥३॥ 
( १०६ ) 
समद्‌ नीर माछली विरोले , सुषिम सीरां पीवे । 
पेली कथा परमपद सुनतां , मन मींडका न जीवे ।॥टेक। 
जब ही सुणे तवे दुप पावे , पुषते साध पुकार | 


बे 


माया कीं छाया मैं बेठा , ऊला अरथ विचारे ॥१| 

निरमे कहे रहे में मांहीं , सुरति 'सुपहि” नहिं जागी || 

नांव “निरूप' निकटि नहिं न्‍्यारा, करम भालि 'केठि' लागी ॥२॥ 

.. पाठ्भेद-सक्ति-३-४५। ज्यौं-१ । सुपह- ५ । न्‍्यरूप-१ । कंठ-१-५ । 
शब्दार्थं--सकति युहागन्आत्मचिन्तन द्वारा अ्रजर-प्रमर सुहाग की शक्ति प्राप्त 

नही की । निज निरफतत्अपना स्वरूप देख । विरोलेच्ञालोडन करे, मन्थन करे। 


पेली कथान्आत्मज्ञान का उपदेश । पुषते्सच्चे साधक । सुरति सुपहि नहिं जागी> 
वृत्ति अच्छे मार्ग चलने को जागृत नही हुई । करमल्‍्सकाम कर्म । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





हि 


अंतरि नेत तहां हरि नेरा , वें निज आंपि उम्कांणी । 
जन हरीदास ताका सेंग परिहरि , लें वृड़ें विशि पांणी ॥३॥ 
( ११० ) 
गुरु को सवद साथ करि पकड़े , मे का मारथा जागे रे || 
“तिन को! चित साथां का चरणां , दिन दिन दूणो लागे रे ।ठेक।॥ 
भजन मेद लीया ते जीया , भोग रोग “है! लागा रे || 
आगे ही केई भोगी वृड़ा,ता तें सुपदेव भागा रे ॥१॥ 
निरमल नहीं तिके नित वृड़ा , ता का पोटा हेरूरे ॥ 
ओर” सकल भवसागर वृड़ा , नांगमा छींपा तेरू रे ॥२॥ 
दास कबीर सकल जुग परगट' , पीपें परचा पाया र || 
अमवसागर” में मेराँ वांध्या , मगताँ भेद बताया रे ॥३॥ 
जन रेदास नीच कुल उँचा , ताक तीन लोंक सब जाँणे रे ।। 
जन हरीदास वे निरभे देष्या , तातें उलटी ताँणे रे ॥४॥ 
( १११) 


घटि घटि गोपी घटि घटि कानह , आनंद रूप सकल घटि रांम ॥ट की 
घटि घटि नारद घटि घटि सेस , वटि घटि ब्रह्मा (विष्न' महेस || 
घटि घदि धू देषो घरि ध्यांन , वटे घंटे मींच मरथ हनमान || १॥| 
घटि घटि ममता घटि घटि मोह , घटि घटि कंचन घटि घटि लोह || 


पी शी: 


घटि घटि आवबे घदटि घटि जाई , बटि घटि पेले घटि घटि पाई ॥२॥ 
पाठमेद--जिनको-१ । होइ-३ । ग्रोवर-१। प्रगठ-१-५। भौसागर-५ । 
बिसन-र२ । 


शब्दार्थ--अंतरि नेत-विवेक-विचार के अन्‍्तर्नेत्रो से। उफ्राणीनज्ग्रलसायी । 
से काज्जन्ममरण के भय से | वृड़ानडूबा । निरमलच्शुद्ध, वासनारहित । पोटाऊ 
जुरा, खराब । हेरूँल्‍्तलाश करने वाला, गुरु । तेरून्तेराक । भेरान्पाज, पुल । 


“+ ९३६ 


पद भाग 


वटि घटि रांवण लंक 'दवार! , घटि घटि कै सेनि अपार ।। 
सृता गोरष लिया जगाई , जन हरीदास ताकी वलि जाइ ।।३७ 
(११२ ) 
मेरे मन की चोरियां , मैं जांश रे भाई॥ 
धषिम व्हे उत्रों चले , पिसहर ब्है£ः पाई ॥टठेक।। 
विषिया के वनि' सन वसे , सो. कैसे. जीचे ॥ 
कांम घटा गरण सदा , नांनां रस पौीे ॥१॥। 
हो! छाज्ां पेलें पुप्ती, बहौँ रूप निहारे ॥। 
सना के रस ऊतरें,जांणें त्यूँ. मारे ॥२॥ 
अवणं सुप ले नाद का , परमल सुष नासा || 
कुयंधि कलाली कांमना , तहां पेले पासा ॥३॥ 
जन हरीदास विषया तजे , गोब्यंद गुण गावे ॥ 
छाज॑ वैसे ग्यांन के ,तव ही सच पावे ॥ 
(११३ ) 

मे लागी तो जागि रे , सूती क्यूं हारे ॥ 
सतगुर के सर देधिया , कहि 'क्यूं” न पुकार ॥ठेक।। 
सवद तीर ताता प्रा, लागे तो मारे ॥ 
कोव्यां मध्ये 'एक' को! , 'तनि” चोट सहारे ॥१॥ 
अभि अंतरि भलका रहा , सतगुर का लाया ॥ 
नप 'सप' लू” साले नहीं , तो पाली वाह्या ॥२॥ 


पाठभेद-दुवार-१ । बन्य-२। वहु-! । क्यौं-१। बेक-२। कोउ-१ । 
तनन्‍्य-२। सिघ-१ । लो-१ । 


शब्दार्थ --मूतान्सोया हुआ, मोहनिद्रा मे । गौरषनज्ञान । विसहर व्हैन्सॉप 
दीकर । वहो छाजाँन्अनेक प्रवृत्तियों म। नाद कानशब्द, अनहद नाद । परमलर- 
सुगन्ध । छाजे वेसेन्ऊपर बैठे, हृढता से स्थिर हो । जे लागी तौ-ग्रुर उपदेश लगा 
है तो । सर-निरपेक्ष वचनवांण । सहारेल्सहन करे । मलकान्तीर की चोट, वचन- 
वाण का असर । साले नहीन्‍वेधे नही, आर-पार न हो । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


करम कड़ी काटी जड़ी , ममता के धागगे। 
जन हरीदास ता जीव के , 'तनि' चोद न लागें ॥३॥ 


( ११४ ) 
जब लग मन वाहरि' फिरे , माया की छाया ॥ 
तव लग तत दरसे महीं , सति साच न पाया ।टेक॥ 
वात कहे 'रुचि' अगम की , पेले गम मांही || 
उलटी म्ूँठि पताल को , सके कछु. नांही ॥१॥ 
अपमारग की आपढदा , घुलि गांठि न पोले ॥ 
लोक लाज लालच पद्य। , निरषप ब्हे! पोल ॥२॥ 
जन दहरीदास आसा प्रपी , जीया अणजीया | 
हरि सुप सागर न्यारा रह्मा , माया मंद पीया ॥३॥ 
(११४) 
रूप न रेप धरण्णों नहिं थोड़ो . धरणि गिगन फु नि नांही रे || 
अकल सकल सँगि रहे निरंतरि , ज्यूं' चंदा जल मांही रे ॥टिका। 
अगम अथाह थाह नहि कोई , थाद न कोई पा रे॥ 
जैसा भजन तिसा सब कोई , मन उनमानि बतावे रे ॥१|। 
सागर में कु म कुम में जल है , निराकार निज ऐसा रे॥ 
सकल लोक ऐसे हरि मांही , रूप कहों “पृ! कैसा रे ।.२॥ 
अचल अघट सव स॒ुप्‌ को सागर , घट धर सब वा मांही रे ॥ 
जन हरीदास अविनासीं ऐसा , कह्टे तिसा हरि नांही रे ॥३। 
पाठभेद--तन-६-५ । वाहर-१। रुच्य-२ | थो-१-४ । 


दाब्दा्थें--काठीन्दह । ततल्तात्विक वस्तु ग्रात्म पदार्थ । पेले गस शाहीर 
संसार की मायामोह में खेल रहा है। अ्रपमारग की श्रापदान्अनित्य जगत के पद्राथ 
की प्राप्ति के गलत मार्ग से विविध आपदाए भोगता है। आझासा मंपी-भती 
ग्राशाओं में लगा इझ्मा । घरोत्अ्धिक । थोड़ोन्अल्प । 


>> गेट +तन 


पद भाग 





(११६ ) 
मीठा लागे रामजी , दूजा सव॒ पारा॥ 
परसि निरंतरि पेलिया , सममया सोई सारा ।|टेक।॥ 
पछचिम दिसा मनि फिरि चल्‍्या , पूरव दिसि आया ॥। 
सहजि सदा झड़ होत है, मज्त मनहि समाया ॥१॥ 
सनि सुधा रस पीजिये , प्रति प्रांग अधारा।। 
मिलिमिलि मिलिमिलि होत है , 'वरिषा' वहु धारा ॥२॥ 
गंग चली फिर मिगन कू , गिरचर गत छाया।। 
जन दरीदास आनंद भया , तन में तत पाया ॥३॥ 

( ११७ ) 
'जिनि! जिनि हरि नांव गद्यो , 
उलटा पेलि चल्या सुप्सागरि , दृष दरिया विष दूरि दह्यों ॥टेक॥ 
धरि विसवास करम करे कुटका , हरिरस रसना जांनि रष्यों ॥ 
तजि संसार धार तें उतरे , हरि 'तरवर' मन जाय वष्यों ॥१॥ 
मुरति सँवाहि 'परम' निधि परसे , एक ही ल्‍यो लागि रहो || 
सहज समाधि गवन वेगमपुरि , कालपूर दुषर दूरि दल्यों ॥२॥। 
गरव गुमांन चरण तल चूरथा , उर अंतरि निज नांव घरथो || 
जन इरीदास सुषपसागरि वेठा ,अथ अजराइल चमकि डरथो ॥३॥ 


पाठमेद--बरघा-२-४ | ज्यन-२। तरवरि-२ । प्रम-१ । यैके-२ । 
शब्दार्थ--पछिम दिसानमेरुदण्ड । पूरव दिसि-भृकुटि मध्य, त्रिकुटि | गंगर 


निश्नलवृत्ति। गिरवर गत छायानमोह तथा भअ्रहद्धारूूपी पहाड़ नष्ट हुए। उलटा 
घैलि>संसार का मोह त्यागकर आत्माभिमुख हो । दूष दरियान्संसार सामर । विष 
दूरि दह्मौन्संसार का जहर चष्ट किया । करम कर कुटकान्कर्मों की भावना टुक-टूक 
कर दी, समाप्त कर दी | हरि रस रसना जांनि रस्यौ"रसना हरिरस में ही लीन हो 
गई। सुरति सँवाहिच्चृत्ति को सेभाल। वेगमपुरि>्च्रह्यघाम, सहस्नारदल। अ्रघ 
प्रजराइन चमकि डरचोन्‍”पापरुपी शूरवीर चमका तथा भयातुर हो गया । 


«« रे४२ >++ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


( ११८ ) 
अलप निरंजन निरणुणां , मेरा मन मांही ॥ 
कूठा सुपष संसार का , पोठा कछु नूांदी ॥टेका।। 
जीव जीव के आसिरे , आसा घरि आते || 
अंति आम पूर्ज नहीं , पाछे पछिताबे ॥१॥ 
प्रांगनाथ पति छाड़ि करे , माया जलि ऊऋूले ॥ 
अंतिकाल छाड़े नहि ,काहे कूँ.. फूल ॥२॥ 
जन दरीदास ऐसी कथा , जांशगे सो बी ॥ 
उनि मंडल में वेसि करि , निरभे रस पीवे ॥३॥ 


|| इति राग विलावल सम्पूर्ण ।। 





॥ अथ राग गूजरी ॥ 
(११६ ) 

सपी री | अब पिव्क सनि भाई , 
उड़ि उड़े जाइ पतंग रंग वपरो , हरि रँग चढ्यों न जाई ॥टेक॥ 
“ओगशण' वहौत सील नहिं साची, बहोत करी लंगराई ॥ 
सोकशणि सकल थघेरती थाकी , पिव 'परगट' 'सेऋ बुलाई ।।१॥ 
रूप दरस मोपे कछु नांही, तन सिखणगार न कीया ॥ 
मांसो हहे रेंणि दिन व्यापे , पित्र क्यूँ 'आपा' दीया ॥२॥ 
पाठ्मेद-अवगुर- ! । प्रगट-१-५ | सेक्ि-१ । आदर-३-४ । जा 


शब्दार्थ-मूलेन्स्नान करे। फूलेन्प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो। धून्य मंडल- 
दब मद्वा र । पतंग रग-सांसारिक सुखों का रज्भ। लंगराई-ढिठाई, टेहापन । सौकशि- 
पति की अन्य स्त्रियाँ, जीवरूप पति की वासना, दृष्णा, ममता आदि सौकिनिर्याँ + 
घेरती थाकीनचेरा देती-देती थक्र गई । परगटन्प्रत्यक्ष हो, सामने भ्रा । सेकःछुदय- 
कमन में । सांसौ इहैन्संगय यहाँ। व्यापेनज्याप्त होता है। श्रापान्महत्व, आदर । 


“+ रेड ++ 


पद भाग 


जन हरीदास सांसा सव भाग , तव॒पीब अंचरी लाई || 
वांह पकड़ि हरि अंदरि लोन्ही , जम की मिटी दुहाई ॥३॥ 
॥ इति राग गूजरी सम्पूर्ण || 





॥ अथ राग तोड़ी ॥ 
(१२० ) 
ऐसे रांमराइ जांणीला , पांचू उलटा आंणीला ॥टेक।। 
ओषट” घाटी पीईला , हरि भजि ऐसे जीईला |१।| 
त्रिकुटी कापड़ धोई ला , भैँवर गुफा में सोईला ॥२॥। 
जोति सरूपों जोईला , हरि भजि हरिसा होईला ॥३॥ 
दीनदयाल पिछांणीला , जन हरिदास मैं प्रांगीला ||४॥। 
॥ इति राग तोड़ी सम्पूर्ण ॥| 





॥ अथ राग कलंगड़ो ॥ 
. (१२१) 
रांमसनेही “जीवनि! मेरी , तेरे चरन केवल परि वारी फेरि ।टेक। 
हरि जन के 'संदिर' हरि आवो, में व्याकृल तुम्ह दरस दिषावो |।१॥ 
वैदानि! विरह विथा तन मांही , पढ़दा 'पौलि' मिलो क्यू नांही ।२। 
जन हरीदास के आस तुम्हारी , बिलम कहा पतिदेव प्ुरारी ३ 
|| इति राग कलंगढ़ों सम्पूर्ण |। 


ााश५ 993... अमल 


पाठमेद--प्रवधट-१ । जीवन्य-२। स्यदिर-२ । मिदरि-२३। वेदन-१। 
पोल्य-२ | 

अब्दार्थं--अचरे-अद्ल में, गोद में । पाचू-्ज्ञानेन्द्रियाँ। उलटा-अन्तमु ख, 
आत्माभिम्रुख । औघधट घाटी पीईला-वंकनालि से प्रारो को दह्यमद्वार मे स्थिर कर 
भ्रमृत पीऊँगा । जीईलानजी ऊँगा । त्रिकुटी-भुकुटिमध्य ! पिछांणीज्ञानपहिचानना । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ अथ राग न4 ॥ 
) 


हि 


है 
तुम्ह विन मिटत ने जांनी पीर , 
धनक थारि जोधा सेंगि मेरे , मेंचासी.. वलवबीर ॥टेका। 
मेरा करम मल का लागू , ताक परी तनि' भीर || 
वेड़ो कठिन कहो क्यों! कादो , छल मरजाद जेंजीर ॥१॥ 
ओऑंगण' वहौत भजन नहि कीया, मन को मतो अधीर || 
भव जल वार पार कछु नांही , क्यू करि पकड़ तीर ॥२॥। 
है हरि अकल सकल विसव्यापी , में काचें करवे नीर || 
जन हरीदास चरणां का चेरा , सरणि रापषि रघचीर' ॥३॥ 
(१२३ ) 
तुम्ह हरि बसों मिंदरि आह , 
नेंण निसदिन मरत नीमर , प्रांग पीव विश जाइ ॥टेक। 
आत्मा अस्थांने आतुर , विरहई विसहर पाई ॥| 
मन भया व्याकुल कव मिलोगे , सकल व्यापी राह ॥१॥ 
हरि साथ निजञ्ञ पंथ सदा हेरू . आंन पंथ न सुहाह | 
पीव पीड़ दुप दूरि कीजें , देव दरस दिपाह ॥२॥ 
“तुम्ह' जांणते हो कहूँ काझ , कहत न आधे काह || 
जन हरीदास कू दीदार दीजें , पेम प्रीति चाह ॥३॥ 


पाठभेद--तन्‍्य-२ । क्यू->२-५। अवशुण-१।॥ पकरो-!१ । रुघवीर-२-४ । 


असथ्यान-२ । तुम-५ 


शब्दार्थं--धनक धारीन्धनुष वाले, सतग्रुरु। जोधान्झशूरवीर । भरा करमर 


भेरे सकाम कर्म । भो र"विपत्ति, सकट। कुल मरजाद"”वशपरम्परा की । काचे करवबे- 
बिना पके घडे में, नश्वरदेह मे । नीमकरन्भरने की तरह भरते है। माधन्मान , पथ । 
दीदार-दर्शन । 


ब्न्न पेड व 


थी हरीदासजी की वारसी 





(१२४) 

मजि मन ! रांम सजीवनि मूरि , 

प्रेम गति अंतरि ल्‍यो लागी , हरि सकल रहे मरपूरि ।टेक।। 

“जग है” प्रीति कहां 'लू” कीजे , सकल काल की चोट ॥ 

उलटो पेलि अनल का सुत “ज्यूं”, प्रकड़ि रांम की बोट ॥१॥। 

है हरि अकल सकल विसव्यापी , नेर॑॑ वसौहक दूरि ॥ 

मन दरीदास निज रूप न जांण्यों', ता पसवां मुषति धूरि ॥२॥ 

(१२५४ ) 
अव हम राम मजत सुप पाया , 
कांम कियाड़ी जड़ी जतन हू , मोह मता मरखाया ॥ठेका। 
विगसत कैवल सवद सति सु शिया , सुनि मंडल में सार॑।। 
वरपे धररणि गगन रस भीजे , सदा अपंडित धार ॥१॥ 
चंद मप्र एके रथि वेठा , पवन विरोले बाई।। 
गंग जमन मधि हीरा दरसे , सुपमनि सहज समाई ॥रशा। 
स्‍्यो घरे 'सक्ति! सक्ति रे मेला , मरस गया से मागा॥ 
गगन मंडल में बसे उड़ागर , ऊंचे आरंभि लागा ॥३॥ 
निराकार निरलेप  निरंतारि , महलि मिले वनमाली || 
सुष में सीर अपिल अविनासी , परम जोति ठ वाली ४॥। 
“घटि! 'घृटि! अघट अगह अविनासी, वंकनालि रस पाया || 
पांचों थकित छकक्‍्या रसि पेले , आनंद अरथि समायां ॥५॥ 
पाठमेद-- जुगस्यौं-१ । लौं-१। ज्यौं-१ । जान्यौं-५। सकति-२। 
घटघट-३-५ ॥ 
शब्दाय--मूरि-जडी । वोटज्आाड, सहारा । पसवां-पशु जेसे प्राणी । जड़ी 

बतन स्‌ >उपाय द्वारा, साधन द्वारा कामना के किवाड़ बन्द कर दिए हैं । विगसत> 
खिलता हुआ, प्रफुल्लित ! केवल-हृदयकमल | घरणीन्चृत्तिख्पी पृथ्वी । चंद सूर एके 
रथ वेठा-इडा-पिगला समस्वर से प्रवाहित है। पवन>"प्रारा । विरौलेच्ञालोड़न करै, 


रस लेवे। गंग जमनल्मन-प्राए । स्थौ घरिन्च्रद्मस्थान में। सक्तिन्सुक्ष्मवृत्ति ! 
उड़ागर”-्मनपक्षी । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





'नवधण घटा गरक गुण तीनू , रांम रतन घन नेरा || 
वृठे मेह पहम रुति पलट , सुपष में सहजि असेरा ॥६॥ 
है हरि अकल सकल की सोमा , आंगि लहे सो जीवे॥ 
जन हरीदास ता तें रावलिया , अगम “पियाला' पीबे ॥ण। 


०, १२६ ) 
जब मन में तें मोह चुकावे , 
उनमनि रहे निरंतरि निसदिन , कलपि न काठ लगाये ।टेक!। 
मन में तन तन में मन पेले , 'पांच मांति! की पूजा ॥ 
आंटी आप आपणी वान्ध्या , तव लग हरि मे दूजा ॥१॥ 
पोलि कपाट करम करि कांने , अकरमि अरथि समा ॥| 
पूठा फिरे न पर दुप दे , निरभे निब्र घरि आवब ॥२॥ 
इनन्‍्द्री पांच अठकि ले उलटी , ल्‍यों की डोरि लगावें | 
आसा छाड़ि निरास विचार , थक्रित मया थिति पावे ॥३॥ 
उलटा पेलि अकास गिरासे , गम में अगम विचारे ॥ 
जन हरिदास मरण जांमय का , तवदोन्‍्यों पंथ हार ॥शा 
(१२७ ) 
संतों! राम क्ह्मां वणि आये , 
जीवन अलप कठिन हे कलिजुम , हरि विन 'कॉन' छुड़ाने ।।टेक।! 
मन की तरंग अनंत 'वहो' छाजा , ता तें अरथ न आबदे || 
ताकी आस वास मधुकर “ज्यू” , जहां लागि तहां जावे ॥१॥ 


पाठसेद--नौधरा-५। पयाला-१॥। पांच भूत-१-१५। क़रण-१। बहु! । 
ज्यौ-१ । 


शब्दार्थ--नव घरए घटानअन्तमु खी इन्द्रियाँ, विशुद्ध श्रन्त-करण चतुष्टयरूप 
बादलों की घटा उठ रही है । गरकनसराबोर, ओतप्रोत । रावलिया>साधक योगी | 
आंटो आप आपसी वाध्यान्ञपने ही सकाम कर्मों के वन्धन से आ्राप बँध रहा है « 
बोलि कपाट>्अन्त-करण के अज्ञान-पटो को खोल | ल्यौच्लगन, तीत्र चाह । थिति+ 
स्थिति, स्थेर्य । भ्रकासच्शून्य मडल । वही छाजान्अनेक प्रवृत्तियाँ। 


5“ २४७ -- 


पद भाग 





हरितिं पलटि पतित उहहेँ दजा , साच कल्यों न सुहाव || 

नवका छाड़ि पड़ें सागर में , मरमि भरमि हुष पाव ।॥।२॥ 

जम की त्रास तिको वसि सहसी , जिन पंला “प्रेम न पाया ॥ 

न हरीदास या जिव का वासा , मन के हाथि विकाया ॥३)। 
॥ ईंति राग नद सम्पुरण | 





॥ अथ राग मतार ॥ 
( ११८ ) 
संतो ! पृती की रुति आई 
आसर इसो वहोड़ि नहि लामे , अब जीत्या ज्यां वाही ॥टेक॥ 
धरती सडि झाड अलसोत्या , विरहा अगनि' जलाई || 
सुवधि! मोमि रांम जल वूठा , यू वाड़ी बनि आई ॥१॥ 
हाली मला भली सज सगली , एक मत उहै लागा॥। 
त्रह्म साषि यू नीपजि आईं, धुर का टोंठा भागा ॥२॥ 
अनंत “आतमा' अबर न जाचे , पतले बहोत” सुष पाया || 
निज तत तिकों लाठतां लीयो , लाटे लोग घपाया ॥।३॥ 
“इसा! भेद कोई विरला जांणें , 'जाकूं? काल जाल मे नांही ||. 
जन हरीदास हरि साप सकल भरि , विलसी आनंद मांही ॥४॥! 
( १२६ ) 

सपि हो ! गगन गरजि घन आये , 
सु णिसुशिसवद केवल निज विगसत, अंतरि अलप लपाये ।॥टेक।। 

पाठ्भेद--पेम-१ । ग्रग्नि-१ । जराई-१-५। सुवुधि-१। आत्मा-१-५ । 
बहत-१ | ऐसा-१ । जाको-१ । 
शब्दाथ--नवका छाडिन्ञआत्मचिन्तनरूप नौका को त्याग । ज्या वाही>जिनने 
बोई, तत्वज्ञान-रपी अनाज की खेती के लिए यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि- 
रूपी खेती जिनने बोई है। घरती सूडिन्ञ्रन्त'करण निर्मल कर । भाड़ अलसोत्या+ 
अ्रहद्भार शौर मद-मोहादि काड साफ कर लिये। हाली भला-विशुद्ध मनरूप हाली । 


मली सज सगलीच्चून्ति, विवेक-विचारादि साथी भी सब भले है। धुर काचिरकाल 
का, मूल से | पलेजखलिहान मे, राशि में | धपायान्दृप्त किया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अासकात, 


सेक सुहाग माग बड़ खालणि , वक्षछोल सुष पाये | 
मन मेमंत राम रसि मातों, धसि सुप्सागर न्हाये ।।१॥ 
मोर मगन “चात्रिग' सुप चितवत , वीज चमकि झड़ लाये || 
अनहद सवद गोपि धुनि गरजत , पिव मिलि प्रेम बढ़ाये! ॥२॥ 
मधुरा मंडल होत अति आनँद , वेलि बधत वन छाये। 
जन दरोदास जल पूरि परमगति , परम ज्ञोम पति पाये ॥३॥ 
( १३० ) 

सपी हो ! सांवण मास विराजे , 

अरस॒ परस कोौतृहल देष्या , उरध कँवल के छाजें ॥टेक।। 
परमल प्रीति उमेंगि जल उलत्या , गगन 'गरज' घण आया || 
दांमण उलटि आम में पेंटी , नो पण “न्योंति! बुलाया ॥१॥ 
बादल त्रिवधि पवन मुपि पीया , वंकनालि में वाई ।॥ 
निरमल नीर अहो 'निस! बूठा , घटा भेर में थ्राई ॥२॥ 
#ओपधघट' घाट अधट में अटक्या , सुपमनि सहर्जि ममांणी || 


ला 


ये नवनाथ नींद मरि खता , नदी निवास तांणी ॥३॥ 


पाठमेद-चात्रिक-१ । बधाये-१। गरजि-६॥ न्यूति-श। न्यसि-२॥ 
अ्रवघट-९ । 


शब्दार्थ-मेमं तम्मस्ती मे । धसिच्भीतर प्रवेश कर। मोरूमन-मयूर « 
चात्रिग-चित्त, अन्त-करण । वीज चमकिन्ज्ञानज्योति प्रकट हो । गोपिन्गुप्त । मथुरा 
मंडलजकायानगरी में । वेलि वधघत-ननामचिन्तनरूप बेल बढ रही है। उरध कॉवल+5 
सहर्लारदल । दांमरिन्ज्ञानज्योति । आभ मैंल्गयनमडल मे । नौधरान्याँच ज्ञान 
न्द्रियाँ, चार अन्त करण । बादल त्रिवधि-विगुरात्मक-बासना के बादल । पवन सुषिर 
प्राणायाम की साधना से । 


#४ बासना, ममता, मोह, काम-क्रोधादि की कठिन घाटियाँ सब साफ हो गई 
हैं! सुपुम्ना नाड़ी सहज दक्शा मे समाई हुई है। ये नवों नाथ-पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ चारः 
दाये ग्न्त-करणा की परम शान्‍्त हैं। नदी निवासे ताशीनविविध वात-वह नदी- 
रुप नाड़ियाँ पूर्ण हैं, कु भकमय हैं । 


सा ने हैँ है ००००» 
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>इन्द्र अकास अरथ में मीना , परसि परम सुष लीया || 
जन हरिदास परस जल पेलों , मीन माछला जीया ॥४॥ 
|| हति राग मलार सम्पूर्ण । 





॥ अथ राग सारंग ॥ 
( १३१ ) 
रांमचरण छाड़ों नहीं , भोजलि भूलि न “जाई ॥ 
सुरति समाणी साथ में , म्हारे मनि पायो विसरांम ।|टेक॥ 
अगनि पिना ईंघण ज़ले , जल विन मलि मलि नहाइ ॥। 
विनि जिभ्या जस होते हे , तहां मन रहा समाई ॥१॥ 
विनि श्रवणां सींगीं सुणो , विनि पांचा पंथ होइ॥ 
नो द्वारा मन ना वहे , जांदों विरला कोई ॥२॥ 
साथ सकल ले सावतो , पसमें. पेत कमाई ।॥| 
विनि वाड़ी फल होत हे ,जो जांणे सो पाई ॥३॥ 
तैंनं समाना नूर में , हरि नूर निरंतरि आप || 
जन हरीदास आनंद सदा , विछुरनां बड़ी संताप |।४७॥| 
( १३२) 
अवधू गुर विन ग्यांन न लाभ , 
कहा मयो जे दांमणि दरसी , जल विनि वोछे आमे ।||टेक।। 
_._ पाठमेद-जाव-५। नेंगा-१ । बिछडन-१-३ । 
शब्दार्थें--अगनि विना इ घण जले>"स्थुलाग्नि के बिता ज्ञा एग्नि से विषय- 
विकाररूू्पी ईंधन जल रहा है। जल विन मल मल न्हाइच्हृश्यमान पानी के 
बिना आत्मानन्द की नदी में मल-मलकर स्नान कर रहे है। विनि जिभ्या जस होत 


हैनजीम के बिना वृत्ति से चिन्तन हो रहा है। साथ सकल ले सावतोच्सावत मन- 
शुद्ध मन ने सदबुद्धि, स्थिरवृत्ति, निश्वलप्राणा आदि को साथ में ले लिया है ।दामरि[- 
विजली । दरसी-देखी, चमकी । 

>( इन्द्र मन अकास-शून्यमंडल में भीने आत्मतत्व को परस परम सुख प्राप्त 
किया ६ ब्रह्मतत्वरूपी पलो जल परस आत्मा, मन, प्राण, वृत्ति आदि मीन-मछलियाँ 
जी गयी-अमर हो गयी । 


-- २५४० +- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जब लगि निज तत 'निजरि' न दरसे, तव लग प्यास न माजे || 
कहा मयों जे ब्के मांडे ,पाली वाई गाजे ॥१॥ 
नोघण' घटा गरजि! जब बरसे , तव हाली सुप पावे | 
आरंभ करे साप उहे सांम्ही , 'कस” करि करज चुकावे |।२॥ 
जन हरिदास दोष ठजि दुरभप , रांम रसाइण पीचे ।। 
वृठ मेह पहम रुति पलट , परचे. लागा  जीबे ॥३॥ 
( १३३ ) 
'मीजल' उँडा हो केसवे , रहिये 'कोंग' अधारि | 
अजर जिद्दाज नांव हरि तेरो , वेली बॉह पसारि ॥टेका।। 
जम के लोकि सदा हूँ रहती , दहती जम की लाइ ॥ 
अब में रांम सजीवनि पायों , 'जमपे' पलों छुड़ाह ॥१॥ 
कुबधि सपि घरि जाहु आपरों , सुवधि कहे कर जोड़ि ॥ 
में पतिवरता हरि पिव पायों . कुल मरजादा तोड़ि ॥२॥ 
पांच सप्री सहज घरि पेले , तन मन सेके विछाई ॥। 
जन हरिदास जब आतुर देष्या , तव चेठा हरि आइ ॥३॥ 
( १३४ ) 
सुपसागर साहिव नेरा , जहां लागि रह्या मन मेरा ॥टेक।| 
निरमल ग्यांन ध्यांन धुनि निरमल,, निरमल कू मन दीया ॥। 
ता जोगी संगि सहलजें पेलू , जिन जोगी जुगि' कीया |।१॥ 





पाठभेद--निजर-४ । नवघरा-१ । गरज्य-२। कसि-३। सवजल-(१ । 


कोण-१॥। जमतें-१ । जग-४ । 


शब्दार्थ--निज ततन्न्रह्मस्वरूप, आत्मस्वरूप । सूके भाडेन्खाली बर्तन, 


दिखावटी साधक | वाई वाजेच्चाचक साधक का कथन । नौधरणान्‍नवधा भक्ति। 
हालीजमन। साम्हीन्अनुकूल, अ्रच्छी । दृठेच्बरसे । वेलीससाथी । वाहरहाथ, भुजा | 
कुवुधि सपिल्‍मायिक पदार्थों की प्राप्ति की मति। पांच सपी”"अन्तमु खी इन्द्रिया । 
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द्वेना' रांम बसे हरि 'ेंना' , हिरदे रहा समाह || 
रोम रोम हरि सुमिरण लागा , मेरे गुरगम दियो बताई ॥२॥ 
आनंद रूप अपिल अविनासी , सुष में सुरति समांणी ॥ 


के कस सर कट 


अञन हरीदास निधि देवषि निजरि भरिं, घट घट अघद विनांणी ॥३॥ 
( १३४ ) 
अवला पिव विन क्यों रह , निसदिन तलफि वलफि तन जाहइ टेक 
स्वाति वूंद सहजां पी ,नां पीबे नाड़ारौ नीर | 
पिरह अगनि तन “जालियोौ” , जिहि व्याप सो जांणो पीर | १॥ 
प्रेम पियाला चित चद्धा , अब पिव हो मोहे प्रेम पिलाइ | 
रोम रोम हरि रस पियो , तन बिछुड़े तहुं ग्रेम न जाइ ॥२॥ 
पतिवरता विमचारिणी , दोऊँ अनत न बसे एके साथि || 
फूटिक मणि तव लग मली , जब लग हीरा न आधे हाथि ॥३॥ 
अनंतपुरी आगे. वसी , रांममजन विन चले हो ठगाह ॥ 
“उत्तमपुरी आमिर भयो , अब पीव प्रेम मगन रस पाइ ॥४।। 
अधिक दरद “कासख” कह , व्यापत है मेरा मन मांही ॥ 
जन हरीदास तन मन सज्या , अब पिच हसि बोलो क्यूँ नांही ।५। 
६ १३६ ) 

मन तन जाइलो रे, या सुषि रहिये कोंय अधारि |। 

अब तजि मरम सरम गहि हरि मजि, साच तहां सुष पारि ॥टेका। 

आप कलणि कल्यों अपराधो, अकल 'पूरिस' केसे पाइहों | 

सकल मधन पति राह ।॥ 
पाठमेद--नेंणा-!१ + बेंसा-१ । जारियो-१ । उत्मपुरी-४-५ | कास्यू-१। 
पुरुष-१ । 
शब्दा्थं--विनांसी>बनाने वाला, रचयिता। नाडारौन्छोटे सरोवर का। 
भनंतपुरीन्यनेक जन्म । उत्तमपुरीजतरजन्म । आमिर"्श्रागमन, आना । 


बा  आ 


श्रो हरिदासजीकी वाणी 


सकल सुष अगम विचार , अपार परम तत | 
हरि मजि लीजे प्रेम बधाई ॥१॥ 
समझो समकति निज , ठत निज मन पघरि ॥ 
अधर॒ अधर मजि , भत्ि निसवासुरि ।। 
अपण निञ्ञ तत नेम विचारि ॥ 
जन दरिदास स्वास धिग दरि विन, कोड़ी सठे न हीरा हारि ।२॥ 


|| इति राग सारंग सम्पूरों || 





॥ अथ राग वसंत ॥ 

( १३७ ) 
तुम्ह मजो निरंजन जनम जाइ , कॉंस नींद छते अपघाह ॥टेक॥ 
फाल वांण गहि तकत “तोहि! , जीव लागि रहे सव मदन “मोहि' || 
रांम मजन विन कोण वात , जहां तहां जम करत घात ॥१॥ 
राति द्योस' तन होत छीन , जेंसे वोछे पांणी मगन मीन | 
फाल कीर निति परच पाई , रांम समंद तहां क्‍यों न जाइ |२॥ 
प्रांगनाथ मन प्रीति धारि , गुरग्यांन सवद हिरदे विचारि॥| 
हरि अगाध मजे तजि जंजाल , जन दरीदास तहां काया न काल । ३। 

( १३८) 
मन मतिवाला राषि ठोर , पलक पलक दारि निकटि बोर ॥टेका। 
इतठत चितवत गई पविहाइ , हरि हें हजूरि मन तहां लाइ ॥| 
प्रेम श्रीति का दिश वंध , ज्यूं' उलटि न पेलें मन अकंध ॥ १॥ 

पाठमेद--तोह-४ | मोह-४ | दिवस-१ । देह-१-५ । 

शब्दा्थ--आपेन्ञहड्डार की । कलणिच्दलदल में । घिगनधिकूर । अ्रघाइ* 


ग्रतिदृप्त हो, धघापकर । मदन मोहिन्काम और ममता में । वोछे पाणीन"-थोडे पानी में, 
कम गहरे में | वौरच्बहुत । भ्रकघमरने को । 


बा 


कोड 
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नामि कंबल निज सुरति लाइ , तहां वसत है रांम राह। 

हरि सकल वियापी परमदेव , ताकू 'वहोत” मांति तू तहां सेव २॥ 

जागि जागि २ जागि जांचि , हरि अगम अगम तू तहां राचि || 

जन हरीदास हरि सकल साच, हरि निकटि निकटि मन बिकट नाचि ।३। 

( १३६ ) 

मतिवाली मालिण नांही दूरि , हरि परमसनेही हे हजूरि ॥८क। 

अरध उरध मधि केंचल मूल , आतम निज फूली ब्रह्म फूल || 

अजव वास कछु कहि न जाई , तहां मनसा मालणि रही 'लुमाई' ।१। 

रवि ससि मेला पछिम धूरि , तहां नदी “निवास वहे पूरि ॥ 

भरि भरि पीवे अठार मार , तहां बसुधा भीजे अपंड धार ॥२॥। 

सकल वियापी सहज भाई , मधुरापति महलां बसे आइ ।। 

जन हरीदास तहां चरण लागि , जहां गोपी ग्वालणि रसे फागि ॥३॥ 

(१४० ) 

सपि हो ! मास बसंत विराजे , 

गोपी ग्वाल थेरि गोकुल में , वेणि मधुर धुनि वाजे !टेका। 

धागे सुरति पांच नग गूं थ्या , मन मोती मधि आया || 

विगसत केवल परम निधि 'प्रगट', हरि कू हार चढ़ाया ॥१॥ 

गरव “गुलाल' चरण तलि चूरया, अरथ अबीर  पिंडाया || 

प्रमल ग्रीति परसि परिपूरण , पिच में प्रांग समाया ॥२॥ 

पाठमेद--बहुत-१ । जाय-५ । लुभाय-५ । नवासे-१ । चरन-५ । प्रगट-१ । 
गुर्मान-३ । 

शब्दाथं--जांचिलतलाश कर, याचना कर । राचिन्य्मी बन, अनुरक्त हो । 
मतिवालो 'ममालिण-्मनसामालिन । मधि कंवल-हृदयकमल । अजव वासन्अनोखी 
गन्ध । रवि ससि मेलानमन-प्राण का सद्भम। पछिम घूरि>मेरुदण्ड से सुघुम्ना के 
ग्रन्तिम आ्राश्रय तक । नदी निवासेननी सौ नाडियाँ। भ्रठार भारडरीरस्थ सब तत्व । 
वरुधान्साधनारूप भूमि। गोपी खाल घेरि गोकुल मेंनकायानगरी में गोपी-ज्ञाने- 


र्द्रियाँ, ग्वाल-मन को घेरो, ग्रन्तमु ख॒ करो । वेरिन्बाँसुरी, अनहद नाद । पांच नगर 
पद्चप्रारण, भ्रपानादि। 


श्री हरिदासजी की वाणी 





वंकनालि निहचचल नो निरमे , ये कोंतृहल भारी ॥। 
जन हरीदास आनंद निञ् नगरी , पेलें.. फाग मुरारी ॥३॥ 
( १४१ ) 

मवतें मूँवर वाग निज लाधौ , ताकी 'उतम' वास ले जीबे || 
निरभे डोरी 'निरति सु” लागी , मगन मयों रस पीबे ॥टेका। 
व्रह्मूमत की वास “मध्त' हैं, अर्मी महारस लागा | 
सुपदेव पी मतिवाला हवा , ऊठ बना के भागा ॥?॥ 
मुनि मंडल की वाड़ी बिलमे , सहजि सकल रस लाधा |। 

जन हरीदास 'हरजी' का सेवग , जम के वंधणि न बांधा ॥२॥। 


( १४२ ) 


मन मतिवाला सहज मा , जोग मूल गहि रहा समाई ।।ठेक। 
तरह्मअगनि वरषा अपार , भरि भर पीर्वे अठारे मार || 

गंग जमन मधि वसंत राग , मेंवर गु जार “गहर' वाग ॥१॥ 
चंद सर रथ फिरया फ्राग , ग्यांन ध्यांन ल्‍यो गगन लाग || 
प्रेम प्रीति का पहोंप हाथि , पांच सपी सव सोंज साथि ॥२॥ 
हरष सोंग दुष दुस्‍्था दोइ , 'यह' गति जांण साथ कोइ ।| 
त्रिवेणी तटि ध्यांन धारि , परम जोति अगटे घुरारि ॥३॥ 
सकल वियापी रांम राह , परम 'पुरप' गति लषि न जाइ |। 
जन दरीदास अवगति अनंत , भजि अलप निरंजन कारि वर्सत ।४। 





पाठभेद--उत्म-४-४ । निरंतरि-१-३-५। मसत-२। हरिजी-३-५ । गहैर- 


२-४ | याहु-१ । परगट-५। पुरुष-१ । 


शब्दार्थं-- नौ निरमे"इन्द्रियां, अन्त-करण । विलसे"उपभोग करे | वधरिर 


अन्धन । गंग जमन मधिल्‍इडा-पिगला के मध्य सुधुम्ता मे । चंद घुरच्मन और प्राण ' 
इरया-छिपा । त्रिवेशी तटिच्शृकुटिमध्य । 


ब 0आआ 


पद भाग 





( १४३ ) 
चलो सपी जहां रांमराह , रांमराइ बिन रहों न जाई ।।टेका। 
यहु आलस कहा लग्यों तोहि , वात सपी यह कहो मोहि ।। 
जनम अमोलिक चलल्‍्यो है जात , नांऊ तरवर लगे फिरि तूटे पात [१॥ 
एक सहर में विवधि राज £ हसती पाइक हेस बाज ॥ 
काल वांण 'लिऐ' फिरत मांहि , तहां वस्या कछु चेन नांहि ॥२॥ 
परम उदार आनंद अछेह , सुत तात मात जीवेन देह ॥ 
जन हरीदास मन तहां लीन , समद विछोहे “मर” मीन ॥३॥ 
( १४४ ) 
चलहु सपी करि वसंत राग , 'जिसि' बन मनमोहन रमे हे फाग ॥टेक॥ 
पांच' सपरी सव सोंज हाथि , मिलि 'पेलण” चाली पीव साथि॥ 
तुम्ह अगाध मैं न क्यूँ जीव , आई रुति वसंत रंगि रमोह पीव ।१। 
ज्यूँ चकवी मनि रहे उदास , ऐसे आतम फूली ले सुवास ।। 
'पहोप! वास में रही लुभाइ , ऐसो वाग वन्‍्यो पिच रमो हो आह ।२। 
जन हरीदास मन अति उमंग , ऐसा लागा प्रेम रंग॥ 
प्रेम पियाला घटत नांहि , हरि अगाघ जन पीवत जांहि ॥३॥ 


| इति राम बसंत सम्पूर्ण ।| 





॥ अथ राग अडांणो ॥ 
रु (१४४) 
कहु ओर के कहे सँँदया , 'तुम्ह” जिनि हमपे ठौर छुड़ावो | 
अब हमसे ऐसे मन राषो , अंतरि जोति जगावो ।टेक॥। 
पाठमेद--लिये-२ । मरेहै-२। ज्यसि-२ । पंच-१ । खेलन-१। पहुप-१ ! 
तुम-५ । 
शब्दार्य--टेतू पाततजीवनवृक्ष के आयुरूप पत्तों टूट रहे हैं। एकसहरः- 
कायानगरी एक है। समदन्अरह्मसागर | विछौहेनवियोग मे। आतमन्जीवात्मा 
सेंडयान्हे स्वामी ! ठौरू"्आत्मप्राप्ति का स्थान । 


बा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





तन & देने सन ख मन मेला , अंतरि अंतरे मेला ॥ 
आर सकल सुप विषमरि लागत , तुम्ह लागत हो सेला ॥१॥ 
नेननि में नेन वेननि में वेना , सममि समझक्ति सुष दीजे ॥ 
तुम्द ब्रिन जीव चात्रिग की, नाई , तलफि तलफि तन छीजे ॥२॥ 
तुम्द विन पीर न जांणे कोई , तुम्द द्वी हौरी लाई॥ 
जन हरीदास गुर भ्ुुरकी डारी , विरहनि विरह जगाई ॥३॥ 
( १४६ ) 
पिव पाये हो जागि लामि अब मोहि मागि,सीतल सबद सुहाये हो ।।देझ।। 
मन ही ता मन मेला, पैन ही मे बन सेला || 
निज घरि नेन समाये हो ॥१॥ 
जांनि जांनि प्रीति लाये हो , सेकाँ सनेही आये हो ॥ 
आज मो मनि भागे हो [२॥| 
जहां तहां सुष मेरे , मोहिहँ चित तेरे॥ 
आनंद अनंत रिकाये हो ॥३॥! 
मवरनि' गवन कीया , मन मेरा इरि लीया।। 
अरस “परस' रस पाये हो !।४॥ 
जन दरीदाश तहाँ वास , सुप में सुपष निवास || 
समम्ति समक्ति सुष पाये हो |।५।॥| 





॥ इति राग अडाणयो सम्पूण ॥। 





पाठमेद--मवन-४ । गवनि-५ । प्रस-१। 


सेलाच्शीतल, युषदायी । ढौरी लाईजलो लगाई, मक्ति जागूत की । मन मेला+- 
मन से ही मत का समाघान । मोहिहैलमोहित करूँमा । 


श्‌ जु ९३ +००>« 


पद भाग 





॥ अथ राग कनड़ो ॥ 
( १४७ ) 
संत सुधघारण जम चोट विदारण , परम उदार करतार विसंभर ।।टेक।। 
गहर गंभीर संसद मवतारण , हरि पावक पावक पष जारण || 
पारित्रह्ष अघ मेटय कारण ।।१॥ 
जलि थल्ि वास आरि आस निधारण ,नाँव निरूप घट घाट संवारण |। 
हरिजन हरीदास भू भार उतारण , हरि परम जोति जस उर विसतारण ।।२|। 
( १४८ ) 
जो कवहू मन हरि जी से लागे , 
जठर अगनि में 'होड़ि' न पेले , जम के पटे चढ़े नहिं आगे ।।टेक।। 
त्रिवधि ताप तत पांच न परसे , जोनी जीव “जनमि' नहिं आधे || 
तजि संसार धार तें उतरे , उलटो परेलि परम पद पाते |।१॥ 
मन गहि पवन गचन हरि चरणां , चरणां रहे तरसि तत दरसे ।। 
जन हरीदास मन पलटि परमगति , निरमल होह निकाटि निधि परसे ।|२।| 
( १४६ ) 
जो कवहू मन हरि सुप जांणे , 
उनमनि लागि अगम परि पेले , और' सकल सुष्‌ आदि न आंणे॥टेक।। 
ज्यूं तरमूस पहम में पेरे , सव जल सेके जाइ समावे ।| 
यू सति सुरति निरषि निधि निरमे , या सुषि अटकि उलटि नहिं आबे ॥।१॥ 
ज्यू दूरि सुत अनल गगन कू उलटे , ग्यांन अकास पिता 'पष' जोचे ।। 
यूं" फिरि जीव सींव संगि पेले , जनम जनम का कलि विष धोबे ॥२॥ 
पाठमेद--वहुरि-१ । जनम्य-२ । अवर-६ । पषि-!१ । 
शब्दाय --जठर अग्नि में>्गर्भवास में । पटेजजम के हिसाब में, मृत्युमुख में । 


घार तेच्ममता की घार से। तरसिन्चाव से, लगन से। तरमृलन्चृक्ष की जड़ । 
पहुस में पेरेजश्रमि मे प्रवेश कर लेती है । सीव-अहा । 


श्री हरिदासजी की वाशी 





सलिता मगौंड़ि करे तव न्यारी , समद समाह समद समि होवे || 

जन हरींदास यूं अरस परस मिलि , हरिजन हरि मैं प्रांग समोवे ॥।३॥ 
( १४० ) 

साज़िनिवाजि प्रमपद आपे , रांम दयल अमर करि थापे ॥टेक।। 

करता करण सदा सँगि जाके , चितवनि कहो कहा धू ताके ॥१॥ 

करम कुठार विथा हरि *कांपे , जन हरीदास नरहरि हरि जाप ।।२।। 


॥ इति राग कनड़ों सम्पूण ॥ 





॥ अंथ राग मारू॥ 


( १५१) 
जुगि' जागिन जोया रे, 
नर देहीं हरि ना मज्यों ,यूं ही तन थोया रे ॥टेक॥ 
स्वारथ का सव को सगा , वादल की छांही रे ॥ 
सुपनें का सुप छाड़ि दे , जागे क्यूँ नाही रे ॥१॥ 
झकूठटा सुष संसार का , साथा कर ख्ीयारे।॥ 
मोह नदी में वहि गया , साया मद पीया रे ॥२॥ 
'मूरिए.. के. समकाहये , ओगरण' करि वूझे रे ॥| 
आप की आंटी पड़ी , सति साच न सके रे ॥३॥ 
प्रमसनेद्दी रांमजी , साचा सुषदाइ रे॥ 
जन हरीदास गोव्यंद मजों , मरमों मति भाह रे ॥४॥ . 
पाठमेद--जग-५ । मुरघष-१ | अवगुण-१ । 


शब्दार्थ-- सलिताच्सरिता, नदी ! गौडिल्गजेना | समोवेच्समाविष्ट करे 
समावे। साजनिवाजिल्‍्सब प्रकार की सामग्री देने वाला । चितवनिनदेखना, नजेर 
में । घृ ताक-निश्यलन्नह्म को देखे | व रेच्सममे रे, माने रे । 


बल शआ है टलेच 


पद भाव 





(१४२ ) 

अपणो हीरा जनम न हारे , 

वार वार तोश “कह” , तू योहि ग्यान विचारि |टेक!। 
जागि लागि सोबे कहा , हरि सुमरणि सुष साहि | 
अंति आस पूज् नहीं , तू कालरि वीज न वाहि ॥१॥ 
भूष न भाजे में तजे , जम की मिटे ने ब्रास ॥ 
तू क्यूँ रोपे आप कूँ ,अंध आपने पास ॥२॥ 
जो जाग्या तो सोइहमा ,जो प्रता तो जागि।॥ 
जनम “अमोलिक' जात हे , तू आंधा “आरंभ' लागि ॥३॥ 
सुर नर घर पांव नही , पंडित लहे न जांण | 
जहां आपों तहां आंतरो , मोहि अजरावर की आंण ॥४।| 
रांम मजन सुपर परदर , माया तहां मन जाह॥ 
जा घरि सुवधि न संचरे , मोह. रह्या लपटाइ ॥५श॥ 
ठात मात वंधू सपा , सुत बनिता सुष लोह || 
सब को स्वारथ का समा , घट छूटा सगा ने कोई ॥६।॥ 
परम सनेही रांम है, और” सगा दिन चारि | 
जन इहरीदास दृज्या ठज्या , तजि लीया रांम सँमारि ॥७॥ 

( १४३ ) 

वेली लो तत वेली लो , काटी वेलि वर्धेली लो |टेक।। 
चंद प्र दोंउ 'समि” करि राष्या , सास सवद संगि लाया लो || 
गंगा मूल तहां रस उलटे , वेलि 'तको' रस पाया लो ॥१॥ 
पाठमेद--कहौं-१ । भ्रमोल्यक-२ । आ्रारंभि-२-३। प्रहरै-१। श्रवर-१। 


सम-९१ । तिको-१ । 


शब्दार्थं--कालरि-खार की भूमि में । रोपेनगाड़े। आरंभ लागिन्साधना मे 


लग। आंतरोन्अन्तर, मेद । झरांखत्सौगन्ध । घट छूटा-देहपात हुआ, मरा । वेली* 
चत्तनिछ्वृत्ति । काटी वेलि-्मायकि पदार्थों से हटाई हुई वृत्ति। चंद सुर-इड़ा-पिगला 
नाड़ी । सास संवद संगि लायालोन्च्राण को रोक कर सोहं शब्द से सम्बन्धित किया। 
गंगा मुलन्‍्नाभिप्रदेश । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


निज निरसिंध अगहि अभि अंतरि, वरण विवरजत वांणी लो | 
इला पिंगुला सुपमनि मेला , ता सुषि वेलि समांणी लो ॥२॥ 
तरवर अगम अणीं तहां ल्ागी , वेलि किया विसतारा लो ॥ 
काटी पेलि श्रमर फल लागे , विनि काटी फ़ल पारा लो ॥३॥ 
वास पिकट कोई पान न पंड्े , मिरघ बसे ता मांही लो ॥ 
पाहइक पांच पहरवा 'राष्या , उदे अस्त' दोह नाँही लो |४॥ 
गयन मंडल में वेलि विलूधी , मूल मता में आया लो ॥ 
जन हरीदास आतम के अंतरि , सतगुर साँच बताया लो ॥६॥ 
( १४४ 2) 
जिव़ा जनम पसिरायो रे, 
सोवत सोवत सोइ रो , “अजु” नींद न घायो रे ॥टेक।॥ 
जनम अमोलिक जात है , विषया रस मांही रे॥ 
काल ग्यों ग्रासे जुरा ,जागे क्यू नांही रे ॥१॥ 
जा कूँ तें तन मन दिया , अपणां करि ल्ीया रे ॥ 
इन में तेरा को नहीं , भूले विष प्रीया रे ॥२॥ 
सतां सरवस जात है ,जांसखें सो बजागे रे॥ 
जन दरीदास आडे मतें , हरि सुमिरण लागे रे ॥|३॥ 
( १५४४ ) 
रेंणखि गई दिन जाई, सपरी में क्यूँ करूँ ॥ 
हरि पिन कछु न सुहाई , विछोहे में इरू ॥टेका। 
पाठमेद--अभ्य-२ । पायक-३-४ । असत-२ । अजहुं-५ । जन्म-५ । 
शब्दार्थ--तर वर प्रगम अरोी तहां लागीच्अगम ब्रह्मवृक्ष मे वृत्ति की अणी- 
ग्रग्न माग लगी । मिरघ-विषयविरत मन । पाइक पांचन्याँचो ज्ञानेन्द्रियाँ । विन धीर 
छाई । सिरायोन्बीता, समाप्त हो रहा! श्राद्दे मतेच्ञात्मचिन्तन में । विछोहे- 
विधोम में । 


+ गेहूं +- 


पद साग 


मनन ली सलिकान ह7ट सजी जीलीन आज पट रकम मिशन लिलिरिमिनिशवि लिमिट भिलिक 
जल विन मीन कहो क्‍यों जीव , जाके जीवण पांणी || 
ऐसे हम हरि विन दुष पावत , तलफत रेंण विहाणी ॥१॥ 
पिव पित करत विरह तन जारथो, चात्रिग घन कहूँ ढरे॥ 
यू मस आंण दुषित हरि 'तुम्ह' विन, सनसा मारग हेरे ॥२॥! 
जन के 'सवर्ण! गवरण हरि कीज, विलम कहा तुम आवो | 
रमताराम सकल विस व्यापी , हा इरि दरस दिषावों |३॥॥ 
याह बड़ विथा रांम मल जांणे , विरह वसे तन मांही | 
जन हरीदास हरि 'महलि' पधारो, के अब जीवन नांही ॥४॥ 


( १५६ ) 
सेक सनेही आब , आवो देव नरहारि॥ 
विकल भई मन मांही , क्यूँ हो पीीव परहरि |टेक॥ 
सुरति संवाहि माथ नित हेरू , चित चेतन चौकी चढ़ी | 
तलाफे तलफ़ि तन जाई , थुरकी मे पढ़ी॥१॥ 
'यहु! विसवास आस निज्र अंतरि, अवज्ा चौबारे परी |। 
मसतग॒ दे दे हाथ , पंथ हेरूँ? हरी॥२॥ 
जांयण प्रवीण परमसुष दाता , विरहणि पिरहा परजरी |। 
जन दहरीदास बलि जाई , विलम कहा करी ॥३॥ 
( १४७ ) 
वालम पिरह विवोंगी रे, 
सुरकी मोपारेि डारि गयो , 'जुग” मंड् जोंगी रे ||टेक!। 





पाठमेद -तुम-५ । मवन-गवन-५ । या-५। महल-५ | इहु-२ । हेरी-१ । 
जग-५ । 


शब्दार्थ--विहांसीन्बीती । मवण-्स्थान, हृदयप्रदेश में । गवरश-गमन। 
परिहरि>्त्याग दी, छोड दी । माधन्मार्ग, वाट । हेरू नदेखू । चितन्अन्तःकरण । 
चौवारे-्अन्त करण में वृत्ति । भ्ुरकी-्मोहनी । 


“- रैं६२३ -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सारा सुप संसार का , मोहि पारा लागे रे ॥ 
तूँ' मेरा जीवन जीव की , रहो नेंना आगे रे॥१॥ 
परम सनेही पीतमा ,प्रांन न तें प्यारा रे ॥ 
महलि पधारो माधवे , सारां सिरि सारा रे ॥श। 
विरहणि के रस एक तूँ ,दूजा सव ज्वाला रे | 
जन हरीदास यूँ” वीनवें , ग्रह आवबो वाला रे ॥३॥ 
( १४८ ) 
रे में रांम रस परीया रे , 
छाकि चढ़ी सुधि वीसरी , सिर सोदा कीया र ॥थक।। 
अगम पियाला '्रेम'ँ का , सहज पिया धघरि ध्यांन॥ 
इतवत चितवसि मिट गई , अब 'विछरन' मरण समांन | १।। 
जिन पीया सो बजानि है, औओर' न जांने कोई ॥ 
रसिया रस में मिलि रह्या , अब टले न दूजा होड़ ॥२॥ 
कहा करूँ ऐसी भई , मन पद्या दरीबे जाइ॥ 
जन हरीदास मतिवालि में , मेरा मन हरि लिया चुराहइ ॥३॥ 
( १४६ ) 
अरे में पी मतिवाला रे , 
छाक चढ़ी सुधि वीसरो' , पीया अगम पियाला रे ॥टक॥ 
गोली चाढ़ी ग्यांन की , ममता कस दीया रे ॥ 
कांम क्रोध वालणि' वलया , मसही गुड़ कीया रे ॥१॥ 
मिगन मंडल मारी चिंगे , सरवे वहो थारा रे ॥ 
पांच. सपी सनम्ृप सदा , गुर पावण हारा रे ॥२॥ 
_ प्ाठभेद-यौं-१ । ग्रिह-२-४। पेमका-१ । विछुडरा-१ | विछरण-५। 
ग्रवर-१ । “सुरति समानी साच में” बालण-५ । 
शब्दार्थ--वीनवे-विनती करे । छाक चढ़ी-मस्ती आई । दरीवेचदरबार में । 


मतिवालि में>-मस्ती मे, प्रेममगव । वालणिन्पलीता, ईघन। गिगन मंडल भाठी 
चिग्ेन्सहस्रारदल मे रुको हुई वृत्ति की भट्टी । 


वन्‍न्‍न्‍थ क ॥। ॥'ु डे 


पद भाग 


रांम रसाइयण रीति है, साथां के भाव रे॥ 

जो पीषे सोई छके , छक्कि मांहि समाओे रे॥३॥! 

प्रेम पिया तव जांणिये , तन में मन आये रे॥ 

जन इरीदास आछे मते , कछु आंन न भाव रे |४॥ 

(१६० ) 
ग्रोव्यंदो ज्यू' जांणे त्यूँ' गाइ , 
जनम! अमोलिक जात है, तूँ हरे दे हेत लगाह ।टेका। 
अलप निरंजन उरि बसे , रांम नाम 'निज' भेद ॥ 
रांम विसारथां होत है, सही कंध का छेद ॥१॥ 
“रवि ससि मिले न मुकति फल , पति से श्रीति न होई || 
करसकाट  मोरचा जवब्या, तूँ नांव नीर ले घोई ॥श। 
सात समद 'नो! से नदी, बनी अठारा मार ॥ 
गिर रवि ससि तारा मंडल , तहां परे दीदार ॥| ३॥ 
एक सेज का सोबणां , एक महल में वास ॥ 
जन हरीदास दरि द॑ मिल्या , गह्ठि प्रेम प्रीति परकास ॥४॥ 
( १६१) 

निरंजन नाइ लागा हो, 

मरम अँधारा मिटि गया , छृता था जास्या हो ॥टेक॥ 

अगम तहां गम को नहीं , मैं गम करि लीया हो | 

प्रीति 'पयाला' 'प्रेम' का , तुम्ह दीया परीया हो ॥१॥ 


पाठमेद--जन्म-१ । न्यज-२॥ रिव-सिस-२-३ | नव-१ । फ्याला- पे | 
पेम-१ । 


दाब्दार्थ--सही-निश्चय से । कंध का छेद-सिर कटे, नाश हो । सात समद- 
रसादि सप्तथातुरूप सागर । नौ से नदी-नौ सौ नाड़ियाँ । सेज कान्शेय्या, हृदयरूपी 
शेय्या पर । नाइल्‍नाम । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जा केगांवठांव कुल को नहीं, कैसी करि पाउ हो॥ 
गुरि डोरी दीन्ही साच की , तिसि लागा आउ हो ॥!२॥ 
मगति निवाजण में सुए्या , तुम्ह कारिज सारथा हो ॥ 
नांमा जन रेदास सा, ले पारि उतारधा हो ॥३॥ 
अगम पियाला श्रेम का , तुम्द दीया पीया हो॥ 
गोरपनाथ कवीर सा , अपणां करि लीया हो |७।| 
पींपा सॉका सेन सा , हरि लॉक वसाया हो॥ 
जन दरीदास हरि मोज सु णि, चरणां चलि आया हो ।॥॥५॥ 


|| इति राम मारू सम्पूरों ।। 





॥ अथ राग केदारो ॥ 
( १६२ ) 
सनेही प्रांगण आलस कियों रे अघाइ , 
हरि हरि छुमारि सगी हरि तेरो , तूँ इरि का गुण गाई ॥टेक।। 
माल मुलक अपशणा करे बेठा , तेरां नांही कोई ॥ 
यहां! सुप अलप अनंत दुःप आगे , अंति चलेगो रोइ ॥१॥ 
काहे कू सिर! भार सहत है , सके तो बोक उतारि ॥ 
जन दरीदास मजि रांमसनेही , तूं अपणा काज सँवारि |२॥ 
( १६३ ) 
मन रे ! गॉव्यंदा घुणु येह ६ 
भगत भव रिपु मरस मंजन , करण संत सनेह ।|टेक। 
पाठमेद--इहां-२-३-४। सिरि-२-३। भगति-१-३ | 
शब्दार्थं--निवाजणन्अतिकृपालुता, वात्सल्य । मौजन्ञानन्द | भ्रधाइ-घाप- 
कर, भ्रत्यन्त । सगौ>मित्र, सहायक । 


“5 दे॥ व 3 


पद सा 





सोई ब्रह्म सनाथ निरपष , 'पृषि' बंध्या जनके भाई ।। 
अकल तरवर सकल व्यापी , अगहि गद्यों न जाइ ॥१॥ 
प्रम जोति गप्रकास प्रण ,अगम वार न पार ॥। 
जन हरीदास सो सुष राषि नेंना , निरषि._ वारू बार ॥२॥ 
( १६४ ) . 
मन रे | गोव्यंदा गुण गाह , 
अब के जब तब ऊठि चलेगो , कहत “हूँ” समझा ।टेक॥ 
झअठकि अरि हरि ध्यान धारि मन, सुरति हरि 'धव! लाह ॥ 
मजसि मगवंत भरम मंजन , संत करण सहाह ॥१॥ 
तरल “त्रिष्ना' त्रिवधि रसि चसि , गलत गत तहां चंद || 
जाइ जोवन जुरा ग्रासे ,जागि रे मतिमंद ॥२॥ 
मोह मन रिप ग्राह में तें, गदर जल गुण देह॥ 
जन हरिदास आजिस कालि नांहि, हरि मजन करि लेह ॥३॥ 
(१६४) 
आगो रे | अब नींद न कीजे , “निस' दिन आव घटे तन छीजे |टे क। 
बहोत दिनां ते यहु छक पाया , सो तो कफोड़ी सटे गमाया || 
हीरा था पणि हाथ न आया || १॥|| 
कांम क्रोध साया मंद माता ,निस दिन काल न देपे पाता ।। 
रांम मजों हरि 'समरथ' दाता ॥२॥ 
ग्यांच प्रकास निज्जरि 'नित' येही' , दुरिहे वन न रहे या देही॥ 
जन हरीदस मजि रांमसनेही ।।३॥| 
॥ इति राम केदारों सम्पूरों ॥ 








पाठमेद--पष-५ । हौ-१-५ । स्थू-१ । विसना-२ । स्यस-२ । सम्रथ-४-४ । 


न्यत-२ । एही-२-३ । 


शब्दा्य--पषि वेध्यान्यक्ष में हुआ, सहायक बता । जन केच्च्रेमी के, भक्त 


के। वारूवारबारबार। अ्रटकिज्रोक । गअ्ररिन्‍्कामादि शत्रु। त्रिवधि रसि« 
त्रिगुणामत्क पदार्थों की चाह । चंदन्‍्शुद्ध मत। ग्रुण देहल्‍भौतिक शरीरगत पांच 
शब्दादि घुण । दुरिदैनचछिपेया, नष्ट होगा । 


५ आआआ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ अ्थ राग विहंगड़ो ॥ 
(१६६ ) 

रातड़ियां बात सिराणी , 
पिय विन आंण “तरसि” तलफत है , ज्यूं" मछली विन पांणी ॥टका। 
अंतरि चोट विरह की लागी , नपष सिपर चोट समांखी || 
विकल मई हरि अजहूं न आये! , हरि जाणत हे में जांणी ॥१॥! 
बांण प्रवीश परमसुप दाता , निरभमुण नाह विनांणी ॥ 
प्रीति विचारि मिलों 'प्रमानंद! , अवला नहीं विडांणी ॥२॥ 
कहा कहिये कछु कहत ने आधे , उनमनि रहेत लुभाणी | 
तन हरीदास हरि छू मन मान्या , आदि अंति सुप जांणी ॥३॥ 


(१६७ ) 
हसि का ह॑ वोलिये , 


पीव सु परचों नांदहि , अन्त. पोलिये ॥टेक। 
शेंणिस बाई वहि गई , तन मन बेठि बोह॥ 

हूँ चहु कुचील कुदरसणी , “सकति' सुहागन होंह ॥१॥ 
पीव के “'पतिवरता' घणी , तहां रहे मन लाह।॥। 

हैं तरस बोले नहीं , यो दुष कहां समाह ॥शा। 
अवला को वल को नही , 'प्रीवम' रहे रिसाह।। 

सदा 'संगाथी' रांम या, मोहि प्रेम पियाला पाह ॥३॥। 
अंतरजांमी तुम्ह बिना , दूजा कछु न सुहाइ॥ 

जन दरीदास हरि विन मिल्यां, जनम “अमोलिक' जाइ ॥४॥! 

॥ इति राग विहंगड़ो सम्पूरों ॥| 





पाठभेद-तरस-५॥ आए-३-४॥ प्रमानंद-५। सक्ति-५। पतिब्रता-१ । 
प्रीत्म-५ । संगाती-५ । अ्मोल्यक-२ । 

दब्दाथं--रातडियांन्राते सिराणीचबीत गई। विनाणीनजगत्कर्ता । 
विडॉंसीचदूसरो की, ओरों की । वाईलव्यर्थ । छुदील>्गन्दी, मेली। कुदरसणीर 
कुरूप | तरतू >विलखू' | 


“+ २६७ -+- 


पद भाग 





॥ अथ राग धनाश्री ॥ 
( १६८ ) 

रांम सनेहीडा हरि विन , दूजा अलप सनेह || 

दूजा देषत “जाहिला' , ज्यूं- धूबर का मेह ॥टेक।। 

तन धन जोंवन ना रहे , हृवध्या दरसन होह ॥ 

चौरासी चौोपड़ि मँडी , ता में चोट न वंचे कोइ | १॥ 

पूत कलित परिवार मैं , सकल रहा उलकाई! | 

स्वारथ का सबको सगा , अंति अकेला जाइ ॥२॥ 

समक्ति पड़ी सतगुर मिल्या , पेंडा दिया बताह || 

जन हरीदास आनंद मया , वा सुष में रह्मा समाइ ॥३।। 

(१६६ ) 

'प्रीतम' ग्रांखियां रांमसनेही जोड़, 
रांममनेही विन मज्यां , कवहूं न “त्रिपति'ं होह ॥टेक॥ 
जिन जल तें पेदा किया , सगली सॉज वणाई।॥। 
सो सदा संगातीं गोन्यंदा , तू ता ताली लाइ ॥१॥ 
ज्यू वादल मिलि वीछड़े ,आप आप कू जांहि॥ 
दिन दस का मेला भया , निहचे रहणां नांहि ॥२॥ 
वहोड़ि! वहोड़ि लाभे नहीं , मनिष 'जनम' अवतार || 
अब के नरहरि ना मज्यों ,तो तोकू बार न पार ॥३॥ 
चढ़ि मति वूड़े वापड़ा , 'सलिल' मोह की धार ॥ 
जन हरीदास इरि गाइले , मजि केवल सिरजनहार ॥४॥। 
.._ पाव्मेद-जाइला-५। उरमाइ-१ । प्रीत्म-४-४ । तिरपति-३। बहुरि-!१ | 
ऊत्म-२ । सत्यल-२ | 


शब्दायं--जाहिलाजजायगा । दुवध्यान्मसमजस, संशय । कलित्स्त्री । 
जल तेंज्शुक्र से । सगलीच्सब, सम्पूर्ण । सौंजच्सामग्री । तालीनलगन, संयोग । 
“डूबे । बापड़ानदीन, तुच्छ । ; 
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श्री हरिदासजी की वाणी 
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( १७० ) 
अवधू अगम पियाला पीजे , 
हरि रस झजर जरे तो जीणे , सिर दे सौदा कीजे ॥टेक। 
सत रज तम रस पांच 'रहत'. रस, ता रस म् मन लागा | 
इंच्रत भरे प्रांग रस पीवे , मरम गया में मांगा ॥१॥ 
मन गहि पवन सहस दस संगी , दस बोढ़ सहस दे सारा | 
'एक! डोरि एक रसि लागा , गुर गमि ग्यांन विचारा |२॥ 


विगसत केवल परम तत दरसत , 'परसि' परम तत पाया || 
जन हरीदास मधुकर मतिवाला , बंकनालि रस पाया ॥३॥ 
( १७१ ) 

वा देस  सनेह रा , जहां उदं अस्त अप नांहि | 
रूप अरूप यार सब यारां , “जिद! बसे ता मांहि ॥टेक॥ 
स्यांस न सेत पीत रंग रहता , अगम वार नहीं पारा 
जहां तहां सुणे जहां तहां देष , रहे सकल तें न्यारा ॥१॥ 
मुकते महलि जाइ मन बेठा , गुर किरपा नें लहिये॥ 
उनमनि रहे तिक्रों मिलि पेले , वातां वादि न वहिये ॥२॥ 
पछिम देस हाट नहिं पाटण , सोंदा तहां हमारा ॥ 
जन हरिदास विणज सिर साटे, विज विणज मन प्यारा ॥३॥ 





पाठमेद--रेत-४ । येके-२ । प्रस-१ । ज्यंद-२ । 


शब्दार्थ--सत रज तम-"भिगरुणात्मक । रस प्राचन्यश्रभूृतात्मक रस | एके 
ढोरि-स्थिरवृत्ति ५ विगसत-प्रस्फुटित, खिलने पर । मधुकर-मनअ्रमर । उदे ग्रस्त- 
जत्म-मृत्युरहित । अधघन्पाप । जिदन्जीव, प्राण ! घुकते महल>"मुक्तस्थान, आत्मनिष्ठ 
होना । पद्धिम देसनब्रह्मदेश, गगनमण्डल । विणजन्व्यापार, सौदाकर ! 


* ७७% पे है६ हाल 


पंद मान 


कल हम मजा लाली मलिक न कक किन मलिविवी लक 
( १७२ ) 
तंव मन “निरमलो २! , जब लागे हरि नांह ॥ 
मरमे तो लागे नहीं , लागे दौ मरमे कांड ॥टेक।। 
रांम मजे विषिया तमे , समक्ति पिछांणै साच ॥| 
साच सनेही गोंव्यंदों, अबर सकल सुष काच ॥१॥ 
मोह दोह ममता तजें, मजे निरंजन देव ।|। 
सकल वियापी 'सँमि' बसे , आनंद अलप अभेष ||२॥ 
अरकरूप आसा पझृुपरी , दीसे सब संसार || 
जन हरीदास के राम है , “'जीवनि' जगत अधार |।३॥| 
( १७३ ) 
संतों | सतगुर परउपगारी , 
भोजलि वद्या जात जब देष्या , तव गुर बांह पसारी |टेक। 
मेरा करम काल उहे लागा, तव गुर “बोषद' लाई ।। 
थोड़ा रोग बहुत दारू दे ,वेदनि दूर. गमाई ॥१॥ 
आतम केवल सिंघासण करेहूँ , रतन जड़ाऊँ मांही | 
तन मन वार बारे में दारू , तो भी ऊरण नांही॥श॥। 
उपजी औति परम सुष पाया , तव गुर मिल्या हमारा || 
जन इरीदास ले चरणां राष्या , मेत्या मरम अँधारा ॥३॥ 
( १७४ ) 
वीर वटाऊ वा हरिजी हूँ , कहियो रे जाइ || 
रातड़ियां दूमर भई , मोहि तारा गिणत विहाह ॥टेछ। 


पाठभेद--नृमलो रे-२-५ । संग-५। बीवन्य-२। दोबदि-! । 


शब्दार्थ--निरमलो रे>्शुद्ध, वासनारहित । काई-क्यों । ग्ररकन्सूर्य । भौ 
नलि>संसारसागर में । वोषदन्दवा, औषधि । दारूूदवाई । ऊरणन्कज रहित, 
ऋणमृुक्त । वीर वटाऊत्ददे माई पथिक ! दुभर*भारी, कठिन । 
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सांवग मास अकेलियां , सेझ् न बतों बाइ॥ 
पिव नेड्रो परसे नहीं , मोदि विरद विलंब्यो आई || १॥ 
रेणि अँधेरी मैं दुपी , चरण दुरांया दोह।॥ 
तलफि तलफि तन जात है , मेरों नाथ 'मिलाब' कोई ॥२॥ 
विरद्द मंढी में वास है, ताला वेली जीव ॥ 
बन हरीदास हरि आहये , मेरे परम सनेहीं प्रीव ॥३॥ 
( १७५४ ) 
रांम मिलाइले हां हो, मेरे परम सनेही राई | 
वहोतक दिन “विछब्यां! भया , अब मोपे रहो न जाई ॥टेक।। 
परम सनेही प्रीतमा , सेक असांडी आव || 
तुम्द 'कहियत' हो सोहनां , मुझ तुझे देषणदा चाव ॥१॥ 
अंतरजांमी आंतरो , नेढ़ा वसोक दरें ॥ 
अवला' पीव पात्र नहीं , मेरा नेन रह्या जल पूरि ॥२॥ 
हर दम यहु तन जात है , हम चल कछु न वसाह ॥ 
महल पधारो माधवे , जब हरीदास बलि जाई ॥३॥ 
६ १७६ ) 
सुमरि सनेही आपसणों , जाकी आदि 'अंति' मधि नांहि ॥| 
सतगुर साच वताहया , मेरा प्राण वसे ता मांहि ॥टेक॥ 
पांह कृष्ण समीष था , गल्‍या हिंवाले जाई।। 


ष्डा 


लोहा कू पारस मिले ,तो क्यूँ कांटी पाई ॥१॥ 


पाठसेद-म्यलावे-२ । विह्दुर॒घां-१! । कहिइत-! । बिरहनि-५। वल्य-< । 
बंत-१ । किसव-२ | 


झब्दार्भ--विलंव्यो्लग्यो, उत्पन्न हुयो । ताला वेलीज"व्याकुल, छटपटाना । 
भसाड़ी-हमारो । सोहनान्सुन्दर। चावन्तीतर इच्छा । गल्यात्यल गये। हिंवाले- 
डिसालय । कांटील्काठा, जर लगना । 


बनने है »+>- 


पद भाग 


कावा क्यूँ गोपी हड़े , यह इंचरज मन मांहि ।! 
अनिन' भगत गोपी नहीं , के वो करता नांहि॥२॥ 
पलक फुरंता जुग फुनां , हरि झग थापै पल मांहि | 
छल वल करि दरि क्यूं लड़े , समझ पड़े कछु नांहि ॥रे।। 
हिरणाकुस रांवण हत्या / जुरासिधव... सिसुपाल || 
जन दइरीदास यूँ जाणिये , यहु कालहि ग्रासे काल ।।४॥। 


( १७७ ) 
सतगुर दिया भेद पताई रहै रांम दूजा सब जाइ ॥टेक।) 
धघरी देह तेता अकार।सो क्यू कहिये सिरजनहार ॥। 
जाके राग ह ष कछु व्यापे नांही , सोई रमतारांम सकल घट मांही ॥ ९।) 
भगति हेत कोई भगत पठाया ,आप अगाल हृहां नहिं आया |। 
पहरचा भेष मिटी मक भूरि , नेड़ा राम ब॒तावे दूरि ॥२॥ 
दस 'अवतारः कहो क्यूं माया , हरि अवतार अनत करि आया।॥। 
जलि थलि जीव जिता अवतार , जल ससि 'ज्यू” देषी तत सार | ३॥। 


हरि अपार पार को नांहि , साधु जन पेले ता मांहि | 
जन हरीदास मजि केवलरांम , निरमल नांव तहां विसराम ।।४॥। 


( १७८ ) 
गोव्यंद मज् मन मांहिला + अब जनि चाले हारि। 
हरि सुमिरण सव ते सिर , हरि मजि निज जन उतरपारि ।देक।। 
सतगुर माथे कर परथा, सोवत लिया जगाई | 
सोवण की परियां नहीं, ईंडि हटवाड़ें.. आई ॥१)॥ 


पाठ्मेद--अन्यत-२ । औतार-२ । ज्यौं-१ । 


शब्दार्य--हड लूटे । अ्रनितत्अ्रनन्य, परम ! फुरंतानफुरता, स्फुरण होना, 
क्षणभर में। फुनानफता, समाप्त हो | ग्रासेच्लाय । अगाधन्अथाह ! मिटी भक भूरि- 
खानपान की चिस्ता मिटी | माहिलांल्अन्तरात्मा । ब्रियां्समय । इंहि हटवाक़ेल 


इसी संसार के बाजार में 


ब्ब्_्भ्भ_्नरे जे निज 


श्रो हरिदासजीकी वाणी न 





हटवाड़े विशुजी मली , ले रे लाइ लाह।। 
पोंटा चुंणि काने करी , तौ दोसन दे लो साह ॥२॥ 
साथ सकल ले सावतों , गगन मंडल मठ छाइ॥ 
लूकांई। लागे नहीं , आणंद मैं दिन जाइ ॥३॥ 
मरण नदी जल मत पित्र , पीवव लेह  तुड़ाइ || 
वूड़े लो रे वापड़ा , निकस्यों वहुड़ि न जाई ॥४॥। 
सुणि संगी तोद कहूँ, आंधा अपरि न चाल ॥ 
मन का मूल “उपाड़िले , थारे अंतरि ऊँड़ा साल ॥५॥ 
जन हरीदास हरि गाइले , अंतरि अलप पिछांखि ॥ 
मन मधुकर मुकरथों फिरे , उलटि अपूठो आंखि ॥६॥ 
( १७६ ) 
प्रीतम ग्रांगिया तू “'निञज्रं , देवल वेठों आह॥ 
निज देवल पोज्यो नहीं , तों जासी जनम ठगाह टेक 
देवल एक पंम दोइ जाके , पांच मांति रंग दीया।। 
दस दरवार वहोत्तर छाजा , गली गाँव वहो' कीया ॥१। 
चहात जतन करि वांणिक वांरया , ऊपरि_ कलस धढ़ाया | 
ए दोइ रतन उजागर दीसे , वहोत माँति से लाया ॥२॥ 


पाठ्मेद--उपारिले-५। न्‍्यज-२ । बहु-१ । बहुत-१ । 


दब्दाथं--विराजी “व्यापार । रे लाइन्हे मोले! लाहचलामभ | काने करीर 


एक ओर, दूर करिये। सावतौूसामन्त, पूर्ण) लू काईकिसी तरह का संताप । 
अपर नन्दूसरी ओर, विषयभोग में । ऊँडाल्गहरा । सालच्घाव । मुकरधो<विमुख । 


पद १७६ का अर्थ--हे प्राणी ! उस प्यारे प्रीतम के पास भ्राकर बेठो ) यदि 


तुमने अपना सही स्थान नही खोजा तो यह मनुन्यजन्म ठगाकर चला जायगा । यह 
एक देवल-देवरारूप शरीर है, इसमे दो पेरो के खम्मे हैं, पांच तत्त्व का रड्) है, 
दस दरवाज़े और बहत्तर छज्जे हैं, विविघ नाडी-स्रोत गलियाँ हैं, हृदय-मस्तिष्कादि 
कई गाँव इस देहनगरी मे हैं, परमात्मा ने पूरे यत्न से इस शरीर को रचा है, इस देह 
के सिररूपी कलश चढाया है, नेत्ररूपी दो रत्न हैं, जिनसे सब पदार्थ दिखाई पडते हैं। 


“- २७३ «“+- 


पृद भाग 


ता में सागर 'सपत' अष्ट” गिरि परवत, नदी निवास लाई ।। 
वसुधा भार अठार गगन फुनि , तीनि सवल्ल॒ ठकुराई ।॥।३॥। 
दोह “प्रधान! सदा संगि पेले , तिन गति लषी न जांहि | 
मूनी एक 'मृनि' गहि वेठा ,सो ते पोज्या नांहि ॥8॥ 
ता में ब्रत चोइस वार तिथि कवला, अगम “निगम ता मांहि ॥| 
गरजे गगन गहर धुनि ऊठे , वेद धुनि होइ ता मांहि ॥५॥ 


तारा मंडल भोंण मोंणपति , नव नाथ संगि लीया ॥ 
जोगी एक जुगति सव जांणें , 'सहजि' पोजि सुष लीया ॥६॥ 


सुर॒तेतीस बसे ता मांही , तीथ पुरी सवाया | 
सेस महेस 'विसन' ब्रह्मादिक , रति ससि संग लगाया (७॥ 


पाठभेद--सप्त-१-४८। असट-२। परधान-३-४। मृन्य-२। न्‍्यगम-२ | 
सहज्य-२ । विष्न-३-४ | 


इसमे रसादि धातुप्रो के सात सागर है, कक अष्टचक्रहप पहाड है, नौ सौ 
ताडियां ही नदियाँ हे। इस वेहरूपी पृथ्वी में ग्रठारह भार-वनस्पति व 
श्राकाश भी व्याप्त है, तीन ग्रणो की दीन अवस्थाग्रो की ठकुराई है, मन ओर बुद्धि 
ये इस नगरी मे प्रधान हैँ, इनका जीव के साथ खेल चलता है, इनकी गति आसानी 
से नही जानी जाती । इस देह में एक आरात्मा मुनिरूप मे मौन लिए हुये बेठा है 
उसकी हे प्राणी ! तैने तलाश नहीं की, इस शरीर में ही एकादशी, पूरिमा आदि 
के चौबीस ब्रत, सात वार, पद्धह तिथियाँ है । वेद-स्मृतियाँ भी इसी में है, हृदयाकाश 
में ग्रनहद शब्द की ध्वनिरूप गर्जना हो रही है, वही वेद के घूल प्रणव-वाच्य उ>कार 
को भी ध्वनि होती रहती है। तारा मडल-हब्रह्माण्ड, चौदह लोक और उनके अधि- 
पति तथा नऊँ नाथ-पाच ज्ञानेन्द्रिया चार अन्त करण ये सब साथ है। इसी देह मे 
आत्मतत्वरूप एक योगी भी विराजमान है जो सब क्रियाओ का ज्ञाता है। इसने 
सहज व्यापक ब्रह्म को खोज चिर सुख प्राप्त किया । वसुरुद्रादि तथा इन्द्रियाधिपति 
नेंतीस देवता भी इस देह में है, चौसठ तीर्थ सात पुरी भी इसी मे है। शेष-प्रारा, 
महेश-तम, विष्णु-सत, ब्रह्मा--रज, रवि-शशि-मन-प्राणादि भी सड्भ मे हैं । 


88 देह मे आ्राठ ग्रिरिशृद्धुलाएं है--मेरुदण्ड मे सुमेर, पीठ मध्य हिमालय, 
वाम स्कन्ध में सलय, दक्षिणस्कन्ध मे मन्दराचल, दक्षिण कर्ण में विन्ध्य, वामकर्णा में 
मेताक, ललाट के मध्य भाग में पतिशेल, ब्रह्मकपाट मे (दशमद्वार) कैलाश पवव॑त है ! 


श्री हरिदासजी की वाणी 





#इन्द्र कुबेर दांमणि मिलिमिलि , गगन गरजि घण आया || 

जन हरीदास एक अचरज देष्या , सोइह देवल मूरति पाया |॥|८।। 
( १८० ) 

म्हारी आतमा है रांमसनेही जांखि , 
आदि अंति था अब हरि सोई , ते तांख वांखिक वांखि ॥टेक।। 
जाति बरण कुज्न नांही बाके . सो “निकुला' 'निरधार' || 
ऊँड़ों अथग' थाह नहि लाभ , नहीं बार नहिं पार ॥१।| 
पार ॒न लाभ निज चिंतामणि , परा परे निजञ्र सार || 
जलघर पवन गगन अरु ज्वाला , वाक एक सवद “विसतार' ॥२।। 
सात समंद घर मार अठारा , सवहिन के हरि पावे || 
म्नि सनेही सहजे वरपा , उलदी नदी चलाबे ॥३॥ 
उलटी नदी अगम गम नांही , कोई विरला जन जांखं ॥ 
मन के पकड़ि सहज घरि पेले , 'पांचों' उल्टा वां ॥४॥ 
निज जन निज चरणां का चेरा , तेड न जांरो भेव ॥ 
उलटी सुरति अगम रस पीवे , करें अकल' की सेत्र ॥५॥ 
सेवा अकल सकल विधि जांणो , वप घट बरणि न जांहि | 
निराकार निरंजन ऐसे , व्यापि रहा सव मांहि ॥5॥ 





पाठभेद--न्यकुला-२ । न्‍्यरधा र-२ । अथघ- ९१ । विस्तार-१ | पाचू-२-४ । 
ग्रलप-२ । 

शब्दार्थं--वांणाक वां खिन्झाइत कर, सम्बन्ध बना। निकुलानकुलर 7 
परम्परा विहीन। अथगच्यथाह। थाहल्गहराई का अन्त । सूनिल्‍निसु रु, ब्रह्म । 
उनटठो नदाच्च्ाह्मतृत्ति को उलट अन्तमु ख करे। पाचोन्‍्याँचो ज्ञानेन्द्रियाँ। अकल- 
गुग, धम, जाति की कलन से रहित । वपन्शरीर, देह । 

के जागूत कुण्डलिनी से प्रकाशमय दामिनि-बिजली भिलमिला रही है, ब्रह्म- 
रन्त्र स्थान म प्राग पहुँचा | महाराज हरिदासजी कहते हैं, उक्त साघन के फलस्वरूप 
इस घरीरखू्पी देवल को अभिव्यक्त हुई आत्मनिष्ठवृत्ति ने खा लिया, एक चेतनरूप 
शेप रहा । 


“- २७५ -+ 


पद भाग 





स्यों सनकादिक रहे निरंतरि , सेस सहस स्रुष गाव | 
गोरप हर भरथरी सुपदेव , उलदी झुर्गते चलाबे |७॥ 
सुरति चलावे पार न पाबे , थाधत मांहि समाया ॥। 
व्यापक ब्रह्म ऐसे हम जांखया , गहणी मांहि न आया ॥|८॥ 
मजि गोपाल अकल अविनासी , हरि 'निरमल' निज सारा || 
मो सागर तिरिवे कू भेरा , पेह उतारे. पारा ॥६॥ 


पारि उतारे नरक “निवारे' , सुष पावें निज दास ॥ 
ज्यूं' हरि गाया त्थूँ सुध पाया , सुपष सामर में वास ॥१०॥ 


दास कवीर 'नाम दे' छींपो , उलटी ताली लाबे ॥ 
हक, + हक कान 
अगम अगम करि तन सन पोजें , तन वोज्यां वित पाव ॥११॥ 


ज्यां तन पोज्या ते घरि आया , उलटि अकल ख्॑ लागा || 
जन हरीदास अविनासी मजतां , काल भरम “में! भागा ॥१२॥ 
(१८१) 

तुम्ह आवबो हो राम तुम्ह आवो, अहो मेरे अंतरजामी देव |।टेक।। 
साथ सपी सहेलड़ी , एक मनी एक तार ॥ 
पंथ निहारे पीव को , मिलिये सिरजनहार ॥१॥ 
विरहशि विरह विवोगणी , “दरसणि' कारण पीव || 
विकल मई विलंब कहाँ , ताला वेली जीव |॥॥५॥ 
अगम गवण गम को नहीं , चितवत रेंखि विहाइ || 
धुप दिपलावो गोव्यंदा , जन हरीदास वलि जाह ।।३॥ 





पाठभेद--न्यर॒मल-२ । तृमल-४ । न्‍्यवारे-२। नामदेव-१-५। भव-१। 
दरसणा-५ । 


दाब्दार्थ--थाघत--थाह लेते, अन्त लेते। गहणी मोहिच्यकड मे, वश में । 
साथरा>साथ देने वाली । सहेलड़ींच्सखी । विलंवे-अ्रटके, सके । 


न्न्- से - कबलमक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( १८२ ) 
वसत विडांणी रे जिवड़ा हरि सगीं, हरि सुमर क्‍यों नांहि ॥टेका। 
नरपति भोपति दरि पड़ा ,ठाल धुजा फहराइ | 
अवधि वदीती सँंगि को नहीं, ऊठे अकैलो जाई |१॥ 
देदल गेंदल सगि चलें , पर दल जीते राष्ि॥ 
माल मुलक ज्यूँ का त्यूँ रहे , अंति चले कर काड़ि ॥२॥ 
सिरि छत्र सिघासस वेसणां , ऊँचा ऊँचा महल अवास ।। 
या सुर हरि सुष वीसरथों , ता तें तेरों जमपुर वास ॥३॥ 
परम सनेही 'ग्रीतम आपसों , जीवनि जगत अधार || 
जन हरीदास इदरि गाइले , हरि सकल सुपां सिर सार ॥४॥ 
( शै८्३े ) 
रावड़ी सवाह हो रामजी वह गई , पल्न पतन छीजें हो गात ॥ 
करणां सुणि करणखांमई , महि पघारों हो नाथ ।|टेक। 
सब मतिवाला हो रांमजी सव छुक्या, नींदड़ी न आवबे हो मोह || 
मेरी वेदन रांमजी जांखि है , के जिसि वेदनि होड़ ॥१॥ 
यहु तन य ही रांमजी जात हैं , हम वल कछु न वसाह || 
परमसनेही रांमजी 'तुम्ह' मिलो , हरि सकल मवन पति राई ॥२। 
चरणां चोंकी रांमजी चित 'घरू” , आतम सेके. मँवारि !। 
नन लुभानां रामजी प्रीति मर , दरसों देव घुरारि ॥३॥ 
जन हरीदास रांमजी यूं वीनवे , मेरा नेनन पंड़े हो धार | 
दरस दिषावों रांमजजी आपसणों , हरि सम्रथ सिरज्ननहार ॥४॥ 
(| इति राग घनाश्री सम्पूण । 





पाठभेद--पुष-५ । प्रीत्मा-४-५ | तुम-५+ धरौ-१ । 

शब्दार्थ--विडाणीरऔरो की, दूसरों की । दरि>दरवाजे, हाजिर । अवधि- 
नियत समय, आयु । वदीतीज-बी ती, समाप्त हुई । हैदलच्घचुडसवारों की सेना । गेदलू 
हाथियों की फोज। राड़िच्लड़ाई, बुद्ध । अवाभमच्यवास, रहने का स्थान। थे 
खण्डित करे, सीमा को तोड़कर बहे । 


'कालवद्ातकापक रे * श्ज मालामबलाधतक 


पद भाग 


॥ अथ आरती ॥ 
( १८४ ) 
आरती जग जोबण देवा , आतम अगर निरंतरि सेवा ॥टेक। 
चित चौकी हरि चरणां वबरिहृ »“आत्म' कंबल सिंघासण करिहूँ।| 
दीपग ग्यांन सवद उजियाला . पांचू पहांप सुरति की माला || १॥ 
प्रीति परस लयो चंदन लाऊं , प्रम कल्लस ले कलस वधाऊं || 
से घो साच ग्यांन गहि मारी , वहो विधि चरचों देव मुरारी || २।। 
'निरमल' नह चूँवर करि झनके . गगन मंडल में कालरि ठनके || 
जन हरिदास मया मन मंजन , आत्म आरती करे निरंजन ।॥।३॥ 
>< 

अधविचल आरती अवगति तेरी , रामसनेही “ज बनि' मेरी ||टेक॥ 
'जोनी' जनम जुरा नहि जाके , वरण न वप रूप नहिं ताके ।। 
अकुल अतीत सकल घट माँही , अपरंपार प्रमति कछु नॉँहि ॥१॥। 

' अमंग अमंग अरंगी रामां , प्रणत्रह्म परम सुप धामां ।। 
अगम अगाध वार नहिं पारा , सो पति मेरे प्रांग अधारा ।२।। 
रमतारांम सुमरि मन मांही ,कलिविष सदजि' सबे मिट जांही || 
जमिमगि जोति सकल परकामा , प्रेम प्रीति गावे जन हरिदासा ॥३।) 

( १८४ ) 
तेरी आरती हो अलप निरंजन राइ, हो नाथ निरंजन राइ ॥ 
स्‍्या विरंचा पार नहि पाये , स्से सहसप्रुपि गाई ॥टेका। 
घरती अंबर तें रच्या , चंद छर मधि कीब | 
पावक पवन अंब हरि किया , लघप चोरासी जीत्र ॥१॥ 
पाठसेद--आतम-२ । नुमल-४-५ ।जीवन्य-२। जूनी-१-२। सहज्य-२ । 
विरचि-५ | 
शब्दार्थ--पाचौ पहौपतपाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ही पुष्प हें। सू घौलइत्र । वपर 
शरोर। प्रमति>प्रमाण, माप । स्थौन्‍शिव | अ्वच्पचानी । 





श्री हरिदासजी की वाणी 

आप निरंजन वप घरे , भगति! हेत हरि आइ || 
अनंत रूप अवगति अविनासी , तुम गति लपी ने जाइ ॥२! 
अनंत भवन करे ऊथप , करण मर्ते सोह होड़ ।॥ 
तुम बलिवंत जीव सत्र “निरवल', पार ने पावे कोई ॥३!! 
सुर नर सत्र जें जें को , अगस कहते है वेद ।॥ 
निराकार ब्रणनांमी , तुमगति कोई न पावे भेद ।॥४॥ 
अधम उधारण हम सुनें .अब के है मल डाव ॥| 
जन हरिदास जगत गुरु स्वामी , दीजें भगनि पसाव !!४!' 


॥ इति आरती सम्पूर्णो || 





॥ अथ राग सोरठी ॥ 
( १८६ ) 

चासुर जाइ रे निसि आह पहुंती , निहरों रोह निरदाबे | 

हरि भजि सेंण वेंग सुणि विक्रत , वलेन यहु छक आदे ।टेक!। 

तज्ि तिश रूप पिजें कांइ पढ़चर , परिहरि विष सगाई ॥ 

घट छूटां दुष सहसी फ्रीठा , रांम सुम्रि सुपदाई ॥१॥ 
' रे रिखमोड़ फिरे काँई रूठो , रूठों किम रंग रहसी | 

अब कांई कर जन आप काल्हा , वलेज यहु दुष दहसी |२॥ 


पाठभेद--भगत-५ । न्यरव॒ल-२॥। नृवल-३-४ । 

शब्दार्थ--ऊथपेचस्थापित करें। घरशानामीच्ञनेको नाम वाला। पसाव" 
इनाम, बक्सीस । वासुर5दित । निहरौच्समीप, नजदीक | विक्रतन्‍विकारी, पापी । 
वलेन-फिर | पड्चरन्यशुवृत्ति । फीठा-निलंज़ । रहसीररहेगा । काल्हान्वेसमभ, 
गलती करने वाला । 


पद भाग 





आई साप परच मां पोठा , कण कण कांइ पिंडाब ॥ 
पांच पचीस प्रांग मन मनसा , दे ले कांइन घरि “नाव! ॥३॥ 
सील संतोष “सति! दया सवूरी , इंग अवसरि इम कीजे ।। 
जन हरीदास सति मनसा वाचा , रसनां रांम रटीजे ॥४॥ 


|| इति राग सोरठी सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ राग सीघू ॥ 
( १८७ ) 
ग्यांन बड़ राज मन साहि साचे मते , सुमारि हरि निडर निञ्ञ नांव पाया।। 
ग्रासि गुण ग्राह मजि रांम जरणा जड़ी , सोह मा ग्रासि हे काल काया ।टेक। 
गाई गोपाल “किरपाल करणामई , अकल अरूप उरि ध्यांन धारू || 
संत भे रिपहरण निपट “निरमे' करण , रांम छाड् नहीं छाड़ि हारू ॥१॥ 
गहर में भीत त्रिष्ना नदी 'तवि' वहे , अनंत आगे वल्या मित नांही।। 
साध आकास में अटकि उलटा चढ्या , श्रांण मन सुरति आकास मांही ।२) 
समद संसार जल सुजल “तिरिवो'कठिन,जन हरिदास निति नेम हरिमजन कीजे 
परम उदार करतार सम्रथ” घणी , नाथजी हाथि गहि राषि लीजे ।३। 


( रैटट ) 
कांम ऋल देति सांसे पसु वहि गया , कोई वेद मिलियो नहिं सवद सांचों । 
आंपि फूटी अघट अवर दिसि ऊघड़ी , अरथि आंजी नहीं आंनि रातो ।टेक। 


पाठमेद--प्राव-५ | सत-२ | क्रिपाल-१-५। न्‍्यरमे-२ । तटि-५॥ त्यरवो- 
२। समरथ-१॥ 

शब्दाथ--पोटा-बुरा । पिंडावे-विखेरे । गरुरान्त्रिमुणा, सत-रज-तम । मित 
नांहीत्संस्या नही, पारावार नहीं। अटकिल्मन-इन्द्रियो को रोक । ऋलच-ज्वाला । 
पशु>्यज्ञानी मनुष्य । वेदल्सतगुर । सवद साचोन्‍्ब्रह्म उपदेश । श्रघटचेतन । अवर 
दिसिर्चवपरीत दिशा मे । ऊघड़ीनखुली । अरथि आजी नहीन्‍चस्‍्वस्वरूप देखने का 
अंजन नही लगाया । 


मन्‍न्‍न्‍ रे टएे 0 >>» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





त्रिवधि तिश रूप मेर हरि विच मुँड्यों , पंभ दोह सांकलां जब्यों जोब ॥ 
परम निधि भेद मधथ माघ लाथों नहीं , मूल पसु आपको आप पोवे ।१। 
रोग में रोग अघ रोग दारण दहे , कृतधि कांट कलल्‍्यो सुवधि नांई ॥ 
काच स््‌ परमसि निज साच न्यारो रघ्यों , भेद तजि 'मरम'जलि धरस्या थाई |२| 
>रोग तोड़े तिको एक स्व एक ूह , नांव! तो निज जड़ी निकट जांण ।॥ 
जन हरिदास भजि रांम मन मेल राप नहीं, सुरति संसार में उलटि तांण |३। 
«६ १८६ ) े 
गुर पीर ब्रिन नीर की परप लामे नहीं , सीर निज्र निज 'भगति' परस जीव || 
गगन चढ़ि सींचवो पद्धिम दिसि बावड़ी, उलटि सींच तिका साथ पीव |टेक। 
सुरति की डोरि सजि अगम घरि पलिवा, अगम घरि पेलि निज केवल फूल ॥ 
सुनिम साच निधि केंवल उलटि सुलटि, गहरि मति ग्वालणि गोपि कूले ।१। 
अरक घरि तरक तजि समंद सुत समि कर, द्वादसी छाड़ि दिसि एक ध्याव ।॥ 
पेंसि पाताल में अगम जल आंशिवा , सहज घरि आतमा वेलि पाते ।२। 
दो क छ् ७. % आर ० ही का ५ #* ५ के श्र 
आप म॑ अलप लपि उलटि पले नहीं , श्रीति परवांण निज ग्रम चाप ।। 
जन हरिदास निजरूप निरवांण निरमलकथा, प्रांस असथांन' निज सुरति राए 
(१६० ) 
निज मत सदा निज रूप निरषत रह , अकल अलगो नहीं सकल मांही || 
सकल सुप्सामर अगम अंतरि अगहि , ऊगि बरते तिकों अगम नांही टेक। 
पाठभेद--ग्रापरौ-२-३ । श्रम-५ । नाई-१ । भक्त-५ | अस्थान-१ । 
शब्दार्थं--त्रिवधिजत्रिगुणात्मक । पंस दोइ सांकला जड्यो जोवेन्अहड्टार के 
खम्मे मे राग-द प्‌ की साकल से बँचा हम्मा देखता है। रोग में रोग-जन्ममृत्युरूप । 
अधघन्पाप । कल्यौफेसा हुआ । भेद तजि््दइ तबुद्धि को छोड । श्रम जलन्संशय के 
पानी में । धस्यों धाई-दौड़कर प्रवेश किया । पर॒प लामेजपहचान मिले । गगन चढि- 
दशमद्वार में पहुच कर। पद्म दिसिन्सुपुम्ना मार्ग । निज कवल॑"आत्मकमल । 
अरक घरिजइडा । समंद सुततमन । द्वादसी छाडिज्यनेक विपयो में जाना, वारहवाट 
हे ता । पेसि पाताल मेजनाभिकुण्ड मे पहुच कर | ऊगिरउदय हो, उत्पन्न हो । वरते+ 
अस्त हो, विलीन हो । 
> वही स्ताथक जन्म-मरण के रोग से मुक्त होता है जो व्यापक एक चेतव 
ब्रह्मतत्व से एकमेक हो जाता है। 


बनने र्‌८ है >> 


पद भाग 





सति सदा आप आकार सो सत नहीं , परम निज सार सो सकल सांई ॥ 
और! पंपरी तिकों ठोड़ पाये नहीं , अनल पंपी रमें उरवार मांही ।१। 
अकल तरवर तिको सकल जग ऊपर , डाल विन मूल विन सदा छाया ॥ 
आह जात तिकों समकति मन सति नहीं , रूप धार तिती सकल माया ।२। 
सकल वियापीक सति परस पति आपसणों,"गगन असथांन मन उलदि लाया ॥ 
जन हरिदास'परकास' पांचो पिसण'परजल्या',धरवा में अधर घट निकट पाया |। 
(१६१ ) 

सुमरि मन रांम सतिरूप सम्रथ धर्णी , मजसि मगवंत मव सिंध मारी || 
जांणि जगदीस सव ईस अवसर इंहे , “विवरधि' बहु फंध काट मुरारी ।टेक। 

साहि गुर ग्यांन जिच जागि नेड़ी जुरा , जांसो तो जोर करि कांड सोबे ॥| 
इसों हीरा जनम वले वहौड़ि लामसी नहीं, काच से लागि करण कांई पोव ।१। 

प्रांय परवांशणि सिरि मोत मोटी विधा , काल बटपाड़ नित घात हेर ॥ 
कलित परिवार सुत सकल स्थारथ सगा, आदि संगी सदा रांम तेर ।२। 
वँवलतर छांह कांटा घणां कांमना , रचसि मा रहसि अटि थार मांहो || 
जन हरिदास हरि हेर मन फेरि मरमे कहा, निजरि मरि देष हरि दूरि नांही ।३। 

( १६२ ) 

काल जम जाल की चोंट जोर वहे , मारीजें मीर कछु संक नांही | 
तास भे कांपि निज नांव हरि चित चल्यो, रहे निज नांच निज सुरति मांही ।टेक। 
राव रांणां गहे जोर कोई ना रहे , 'सहजि'साके सकल अकल चेड़ी ॥ 
काच कांने कियों साच सहजे लियो , मजो रे भलों निज नांव नेड़ों |१। 
____ य्ाठसेद-अवर-१ | प्रकास-१-५ । प्रजल्या-१-४। विविध-१। सहज्य-२। 
दब्दा्थ -उरवार”"्ञ्राकाश के अन्तर्भाग मे । काच सू" लागान्माया-मोह मे 

उलमभा । करा कांइ षोवेन्मनुष्यजन्मरूप हीरा क्यो गवाया ? काल वटपाड़चकालरूप 
डाकू । ववलतरन्संसार बबूलवृक्ष है। रचसि मान्य्ासक्त मत होना । जोर वहै- 
वेग से, प्रवलता से बहती है। मारीजे मीर+बड़े-बड़े शूरवीर मारे जा रहे है। चेडो- 


चेटक, भ्रृतप्रेतादिक लग जाता । काच काने कियो"काचरूप सांसारिक पदार्थों से मन 
को हटाया । 


ब्न्न्य्ट्र २ अमाा 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अकल की आस घरि आंन सब दूरि करि, सकल सांसो मित्यो साच पायो || 
ता साच की वोट निज दास निति ऊबरथा, राषि साचा ध्णी सरणि आयो ।२। 
मगत की भीड़ हरि आप आतुर करें , ग्रीति पूरं सदा कांम सारे || 
जन हरिदास हरि दांव को तत प्रो चितचत्यो, रांम प्रहलादज्यू प्रीति'पाले' | 
(२६३ ) 
रांस भजि रांम मजि जुग काल पात्रों , 
मन देषि रे देषि छक भलो लाधथो ,इसो आसर वले वहाड़ि लामसी नही।॥ 
सोहड़ सीधड़ चहे छत्र मसतग धरे , निज नांव परतीति हरि निकट नांडी |। 
अजर को चोट नरपति छत्र मारिया , पदच्या भूगाल धुकछ् घरणी मांही |१।| 
जाके सीसदस वीसश्व॒ुज कोटलंका जिसो, समद म्िलिमिलि करें सवल पाई || 
तिको दसरथ सुत रांमचद्र मारियों , काल की चोट में सकल आई ।२। 
इन्द्र की क्या कहूँ 'बहोत' ब्रह्मा डरे , करी. करणां कहें काल मारे ॥ 
जन हरिदास निज संगत क॒वीर नांसा जिसा, सवल की वोट नहीं काल मारे ।३। 
( १६४ ) 
जाति को भेद पणि सकल ऊपरि भयो , राम रंग रंग्यो रंगि 'मलों' रातों | 
दास कत्रीर जमलोकि जाबे नहीं , अलप रस पी मसतांन मातों |।टेक।|। 
चोट मं चोट पिसि पेत चाल्यो नहीं , पांच परवल पिसण मारि लीया । 
अकल की वोट जम चोट लागे नहीं , उलटि का पुलट रस मला पीया । १। 
साध की चाल सु णि सकल सांसो मिव्यो , क्यो त्यूँ रहो कछु संक नांदी । 
आंन की आस विसवास वाधों नहीं , रह्यो 'पण' रहा रमि रांस मांही।२। 
पाठमेद--ज्यौ-१ । पा रै-३-५ | बहुत-१ । मले-१-५ । पिश-१ । 


शब्दाथं--आतुरच्तेजी से, उतावलेपन से । सौहड सीघड चढ् >हाथी-घोडो 
पर चढे। धुकन्धडाक से | रातौच्लग्यो । चोट यू चोटल्य्राघात, वार-पर-वार । 
पिसिच्सरककर, चलकर पेतल्क्षेत्र, क्मभूमि । पाच परवल पिसरानपाँच इन्द्रियाँ 
जो प्रवल लुटेरो जेंसी थी। भ्रकल की वोट-परकब्ह्म की श्रोट-सहारे पर । 


सका र्‌ प्र्द ३३ काका 


पद साम 





जल में कँवल पण नीर भेद नहीं , जगत में भगत इम रहे जूबा । 
जन हरिदास हरि समद में वूं द्‌ कवीर जन, समद में वृं दू मिलि एक हुवा ।।३॥। 
( १६४ ) 
ग्रहड़ो थका रॉम शुण् गाते , दूजी दिसा लियो मन तांखि || 
एक दिसा निरभे वह लागो « नामों नरहरि के दीवांखि ।टेक।। 
माया दल देषि न डरियो छींपो , ग्याॉन पड़ुग वि “'कीधी' चूरि।॥ 
हरि रस पीब अडिग सन अवधू , अनहद वेशि वजाबे तूरि ॥१॥ 
मन का नास करो मति कोई , नामें मन पलस्या दस दीप || 
उलटि सुरति अकल' रस पीबे , निज तत निरषत रहे समीप |॥२॥। 
सब तें अगम अडिग निज लाधों, अंतरि उल्ठो आधे नांहि ॥ 
जन हरीदास नाँभें निज्र दीठों , सो नूर विराजें “नेना' मांहि ॥३॥| 
( १६६ ) 
मोटि में मेरस फेरिके हवो . हरि मोट में बीजों कोई नांहि || 
चवदे “सवन! “गवन' गुण ग्रामी , उपति पपति सकल हरि मांहि |टेक।| 
समद अथाह तिको नर थाघे , हरि अथाह थाधियों न जाई | 
कोइ थापे अथप अगम घरि पेले , निज तत निरषत रहत समाई ॥१॥ 
>आगन अगम गोव्यंद गम जांणे , गोज्यंद गम कोई लहे सु साथ || 
उलटो पेलि अकल रस पीव , परसे अवगति अगम अगाघ ॥|२।! 
मन उनमनि निकाटे निधि जोब , सुरति सँवाहि गहे मन “पोंन' | 
जन हरीदास अवगति गति ऐसी , भेद अभेदी लहे स “कोन ॥३॥ 
पाठमेद--कीधा-४-५ । गगन-५ । नेशा[-१-२ । मवरा-१-२ | गवण-१-२ । 
पौण-१ । कौण-१ । 
शब्दार्थं--ग्रहडोचगम्भी रता से, मस्त होकर । ताणिच्तानना, खीचना। 


कीधी चूर'चचूरा। कर दिया । अवधघूरनिस्पुह | दीठौन्अपना रूप देखा थाघेन्थाह ले । 
पौन-प्राण । अभेदी>स्व और पर भेद से रहित | 

>» आकाश अगम है, इसका गम गोविन्द को है। गोविन्द की जानकारी कोई 
श्रेष्ठ साघक ही कर-सकता है । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( १६७ ) 
मांवत 'सोहड़' श्र सति सनमृषि , रांम तणां बोलिगाणां || 
आवध सार टोप सिरे सुमिरण . कांकेड़ि आई मेंडाणां |टेक!' 
पी फ्रीज़ घटा घण घपरहर , आरि आतुर मल होड़ा।, 
साथ भलाज रांम भजि मांजे , टिक टिक्रि सकेस थोड़ा ॥१॥ 
पांच पचीस मोह दल माया , कांम क्रोध दल पूरा || 
पड़के॑ सेल पड़ा पड़ि पसतां , वाजें. अनहद तूरा॥र२ | 
'गुरजि' 'नालि' गोला सर छूट , कमघ उपाईे थांणा || 
पागि पर्व ज्यूं आभ्भ दामणि , काइर कटक उड्ांंणा ॥३: 
सन गहि पवन पलटि पहिरापे , आछा अमल चहाड़ें | 
जन हरिदास मानि ममता तज्ि , यों. मेवासा तोड़े ॥४'' 

( १६८ ) 
गोरपनाथ तुम्हारी गति मति , कोई सुर नर मुनि नहि जांणें || 
जांणं सिघ्र साधक अर अलप निरंजन, गोरप मुनि स॒धारस मांरो |।टेक!| 
जीत्या मरम करम करे कांने , गगन चत्मो रस पींधे ॥ 
जा मांही मिलि छांटो 'रालें' , सो मिर्तम सति जीव 
जांणं जोग भोग नहिं जांणे , नाथ इसी विधि पेले |। 
जन हरीदास गोरप सति सनमृषि , अमी  महारस मेले ॥२॥ 

|| इति राग सीधू सम्पूर्ण | 


_अकषपंयरकपम, 
_अछ-ककमस्‍मजच्कही, 


«& ८09 





पाठभेद--सुहड-१ । उलगाणा-१ | गुरज्य-२ । नाल्‍्य-२ । डारे-३-४। 


शब्दा्थं--सोहड"्हाथी । बोलिगाणातपहचानवाला । आवध सारन्सार- 
ग्राहीपने का आयुध शस्त्र है। कमव-कमन्द, भूकार। पागच्पड्य । पिवेच्चगक । 
ग्रामेन्बादलों मे । दामणिज्बिजली । चहोड़ेन्पीवे, चुइकी ले । मेवासानगढ, कला ! 
रालेच्डाने, फेके । मिरतगन्मरा हा । 


पद भाग 





॥ अथ राग रेषता काफी ॥ 
( १६६ ) 

इयां उलटि देषि हज़ूरि , 

ओज़द में मोजूद मीरां , कहां पोजे दूरि ॥टेका। 
निकटि “निज” निधि तिरण तारण, निज सुरति तहां पूरि | 

दिल मांही मका इहे मथुरा , पांच परचल चूरि ॥१॥ 
मही मुरतिव गरद गाफिल , साहि क्‍या सुलतांन || 

हरदम हजूरि सँमाल निसदिन , दरद हू “दीवांन' ॥२॥ 
#चुस्त चसमां उरध अन्‍न्तरि , गरव “गस्ता निवांरि | 

हेस हाजरि अगम यारां , आसिकां. दीदारि ।।३)। 
»दरवार दोजिग गरक गुमरां , मनी मार मीर | 
+मिहरिका मकंगद “एही' , पड़द पोसे पीर ||४॥| 
“दिल सदा स्वाफी कहर कमकरि , पीव सदा सेंगि सोह ।। 

जन हरिदास आसा काटि पासा , “मिसति” पेलों कोड ॥५॥ 
पाठमेद-न्यज-२ । दीवाण-१ । गसत-२। येही-२ | भिस्त-५ । 
शब्दार्थ--ओऔजूद"शरीर में । मौजूद मी राच्परमात्मा मौजुद है। पाच-पाँचो 

ज्ञानेन्द्रियाँ। महीन”पृथ्वी, राज्य । मुरतिव*लवाजमा, साजसज्या । गरदचधूलवत्‌, 


तहस-नहस । गाफिलन्ञ्सावधान । दरद्ः/विरह-वेदना । दीवांनन्‍्पागल, स्वामी । 
हैस्है, सत्य है । 

# नेत्र जो वाह्यरूप देखने मे ही रहते हैं, उनको मजबूती से बन्द कर श्रन्तर 
देखने मे लगा । अभिमान और गुस्से को दूर करो | 

> जो गुमराह है-गलत रास्ते मे गरक है, वह नरक के दरवाजे पर खडा है। 

मनी-अरहड्भार बडे-बडे मीर-शाह-सुल्तानों तक को मारता रहता है। 

+- मिहरि-मेहरबानो का लक्षण यही है कि वह परमपिता अपने भक्त की 
पर्दे से ही सहायता करता रहता है। 


+ दिल को सदा निर्मल रख, क्रोध का निवारण कर | अपने स्वरूप के नित्य 
सानिध्य में रह । महात्मा हरिदासजी कहते हैं कि वासना की फाँसी काटकर भिसति- 
स्वर्ग मे कोई भी आनन्द का उपभोग कर सकता है । 


बन्‍_न्‍- ने प्र हल्‍माम० 


श्रो हरिदासजी की वाणी 


( २०० ) 
सइयां दुरसि है दीदार , 
संतांन का सिर तोड़ि निरभे , पेलि ष्याली यार ।टेक| 
अरवाह में मन आंखि उलठा , हंस हाजरि होह ॥ 
एक प मिलि पेल पुसमति , कहैर कांदठा पोह ॥१॥ 
सिर “न्वाइ! परसि कुराँन कात्िज, वेसि पदि दिल माँहि || 
तहाँ पालिक पलिक पूरिक , 'पुदी' पालि जाँहि ॥श॥। 
रूह राजे रत्र रस रुचि , गहर गुण गलताँन ।॥ 
हंस हाजरि अगम यारा, मोमिनाँ. सुलतॉन ॥३॥। 
पीर मुरसिद एक आसण , अरस परसे दोह | 
जन हरिदास पिवश् प्याल परगट, सहज सिजदा होड़ ॥४७॥ 
( २०१) 

मेरे एक तू रहमाँन , 
मकमबद मेरा प्रीति तुझमें , और म् क्‍या काम |टेक।! 

था सदा भी सदा रहसी , निकुल तू निरधार || 
ओर सव आधार तेरे ,तू पाक परवर' दिगार ||? || 
वे पुदि बे आदि बेगम , अजर अचल अचाल ॥। 
चिदानं. अरूप अवगति , पव्रि दाराँ ष्याल ॥शा 
तू" अकहि सव कहि सुणत है , कहे तेसा नाँहि।। 
जन हरिदास अमर अलेष निरमे , तू पेलि ता सुष माँहि ।।३॥ 


पाठमेद --नाइ-१ । पुसी-५ । झवर-१ | प्रवर-१-५ । 


शब्दा्थं--दरसि"जक्रठिन, दर्लभ । दीदारच्दर्शन । सेतानन्चखल मन। 


अरवाहन्अन्त-.करण । कहैर-कालका । षालिकन्परब्रह्म । पलिकन्संसार | पुदी- 


ड्रार। रूहन्आत्मा, जीव । रबन्यरमात्मा । सुरसिदन्मुरीद, भक्त, शिष्य । 


सिजदान्प्राथना । मक्रसूद्खास । निकुल-्वशविहीन । पवरिदाराजसावधानी से, 
होशियारी से । 


पद भाग 





( २०२ ) 


क्या कहूँ रब कछु कहत न आबे , 

हवा सो जाइगा जाह सो सति नहीं , अलाह आले में रह्या रहावे ॥टेक।। 
रिजक राजिक रजा पलक पालिक एुसी, है तिसा हेस जाँणों न कोई ।। 
यार का यार दीदार यारों दसत ,नूर निरसिंधि निज रूप सोई ॥ १॥ 


“जिंद! में जिंद अरबाह में 'एक' तू , सकल भरपूरि निज दूर नांहि || 
वंदगी छाड़ि बंदा कहाँ ऊबरे , मगन मसतॉन तस नूर मांहि |।२।। 
निजर भरि काइमा देषि कलमा इह , सेज सुक्रॉन सो सकल सांई || 
जन हरिदास दिल वारि उरस दिल ऑसको,पृत्र दीदार निज महल माँहि | ३! 
(२०३ ) 
तेरे सोष का सुष मोहि, 
नन भर निज नूर देखें ,में न छादद तोहि ॥टेका। 
साई सेज आया घुक माया , प्रीति का उरिहार || 
इसक तेरा रहो मेरे , यार तू दिलदार ॥१॥ 
सरति मेरी वारि फेरी , जिंद में घर छाइ॥ 
पोलि घट पट देष नेना , रहू उरि लपटाइ ॥२॥ 
मिहरि मालिक पवरि पालिक , परसताँ भें पार || 
मारि गोता दरस पाया , उरस में दीदार ॥३॥ 
महरवांन दीवान दाना , जहांस तहां सुष आज ॥ 
जन हरीदास के सुष रहो तेरा , ओर” सुष छ लाज ॥४॥ 


पाठमेद---ज्यद-२ । येक-२ | अवर-१ । 


शब्दार्थ--दसतन्हाथ में । जिद-जीतव । सुक्रांन-मुखधाम । दिलदारन्परम- 
प्रिय । मिहरिच्मेहरबानो, कृपा । उरस"हृदय मे । 


साबब०मभ, श्र है “न 


श्री हरिदासजी की वाणी 





( २०४ ) 
अलाह' आब यारां यार , 
इसक हैं वेहाल व्याकुल , दरस दयो दीदार ॥टेक।। 
इसके तेरा जिद मेरा , जाइ यहु तन जाई || 
तुम्ह जांणते हो कहूँ काम , कब मिलोगे आई ।॥१॥| 
फ्रक फारिक तरक दुनिया , है तुसांडा चाव || 
सेके मेंडी आवब सहयां , सीस पर घरि पाव ॥२।। 
अलाह आले बिरह जाले , विरह घाले घाव || 
जन हरिदास कू दीदार दीजें , पू.. पालिक आब |३॥ 
( २०३४ ) 
दुनिया दुरसि भूली दीन, 
वा पसम की कछु पवर नांही , ओर की आधीन ।टेका। 
एक जलेपां का जाप जांणो , आदमों. असथान || 
एक पीरां सईदां जाइ लागा , ऐसा सा कछु ग्यांन ॥१॥ 
इक जड़ी वूंटी धात पापंड , इष्ट. भेरू बीर ॥ 
सुरति सुलटिन चढ्यमा उलटा , वहि गया वलसींर ॥२॥। 
एक तंत मंत उड़ंत आगम , सुरति दह दिसि पूरि ॥ 
जन हरिदास तिनकू 'मिसत' कैसी, रह्मा पालिक दूरि ॥३॥ 
( २०६ ) 
वंदे वंदगी हुमियार , 
जोर कर भी जेर 'होइगा' , बहोत पाहगा मार |टेक।। 
भूलिगा में फूलि बेठा , जहां स तहां जम त्रास || 
काल नटके हाथि डोरी , कंठ वेंध्या कपि ज्यूं' पास ||१॥ 
पाठभेद --अलह-१ । अल्है-५ । भेस्त-४-५ | व्हैगा-१-५ । 
शब्दार्थ--वेहालन्बुरी हालत, दुर्दशा। फारिकर्निवृत्त, मुक्त । तुसाडा> 
तुम्हारा । मेडील्मेरी । जलेपानएकपी र । सुलटि नन्‍्सुलभी नहीं । तलसीर-नीचा, 
रसातल में । तत मतन्तनन्‍्त्रमन्त्र । भिसतन्स्वर्ग । जेरच्हैरान, परेशान, इ खी । 


बज श्द है +++ 


कवित्त-छप्पय 





पालव्या पुर पिसुण पहुँता , शुण ग्रास गोब्यंद गाइ || 

हरि नांव ले मन छाड़ि में त, जनम जूबा जाई ॥र॥। 

सोर दह दिसि जोर लागा , तूटि है गह देह ॥ 

जन हरिदास जोगी जागि जुध करि, रांम आवध लेह !।३॥| 
| इति राग रेषता काफी सम्पूर्णो |। 


॥ पद भाग समाप्त || 





॥ अथ कवित्त छृप्पय ॥ 
तुम्हस तीरथ तुम्ह बरत , तुम्हस पोरष सबलाई | 
तुम्हस बंधु तुम्ह बाँह , आंन चित अठे न काई ॥ 
तुम्हस मात पिता परिवार , तुम्हस सज्जन सुपदाई । 
तुम्हस ग्यांन तुम्ह ध्यांन , रांमगी राम दुह्ाई ॥ 
अगम वस्त अंतर अगरह , कलबिष काट तापती | 
जन हरीदास के एक तू ,आंन न जांचू वापजी ॥१॥ 
>< 
गुर दीरध “ज्यू” मेर , समंद ज्यूं थाह न कोई | 
मति गंभीर ज्यूं गगन , चंद ज्यू सीतल सोई।॥। 
सम “दिष्टी” ज्यूं घर , पत्रन ज्यूँ' लिपे न लोई । 
वसुधा ज्यू मन धीर , परम संगी गुर सोई ।॥॥ 
पाठमभेद--जिम-१ । द्विष्ी-४। 


शब्दार्थ--पुर-तगर, कायानगरी । पिसुण>चोर-लुटेरे । राम आवध-ईश्वर- 
चिन्तनरूपी शस्त्र ग्रहण कर। अटेच्ञटके, लगे। ज्यू' मेर-सुमेर पर्वत की तरह । 
लिपेजलिप्त हो। 


श्री हरिदासजी की वारणोीं 





जन हरीदास गुरगम अगम , कहते ने आधे क्‍या कह : 
गुर गोत्यंद चरणारतरिंद , माई विद लागा रहे ॥२'| 
५८ 
जहां सागर सलिता नांहि , पवन गिर प्रथमी नांहि ! 
वरण नहीं वेकुठ , विधन कोतृहल नांहि।! 
वप्‌ घट नहीं बिचार , करम मे मरमें नांहि। 
रवि! ससि द्योस' न राति , तिमर ताराइ्ण नांहि || 
व्यापे सीत न धृष , गगन वषुधा फुनि नांहि ' 
जन हरीदास सब तें अगम , तास गम कोइ विरला लहें | 
दीवान इसा ज्ञाच नहीं , एक मम दीवान स ओर' है ॥३!। 
>< 
« अवगति गति को लहे , कोण गेणांदर माप | 
कोंग मेर के तोलि , थापना उलटि थापे | 
कोण समद जल विर , कोण गुर याह मति आपे | 
ब्रह्म अगनि' में पेसि , कॉण सिंध अंतरि तापे |। 
जन हरीदास पूरणत्रह्म , नहिं. नेंडा नहि दूरिे। 
कीमत कहि कहि कहि अकह, हरि जहां तहां मरपूरि !।४)!। 
>८ 
जोग जिग असमेद , सीस गहि ईस चढ़ाबे | 
पांच अगनि तप सिला , करो ऊमा तप मा ॥। 


पाठमेद--रिव-१-३। दिवस-१ | अवर-२-३ | प्रस्ति-१ । 


शब्दार्थ--भाइ विटल्मावना सहित । ताराइणज्तारामण्डल। तासगमऊ 
उसकी ठीक जानकारी । गेणाइरच्समुद्र, गणितज्ञ । अ्रकहच्ञ्कथनीय । असमेद+- 
ग्रश्वमेध यज्ञ । करो ऊमात्हाथ ऊँचे किये हुए । 


9 7 


कवित्त-छुप्पय 





अंच विवर तन सीत , सुतोी सब तीरथ न्हाव। 
कासी छाड़ देह , हेम वसि हाड़ गमावे | 
विवधि धरम तपस्या विवधि, फल अुगते परदुष सहे । 
जन हरीदास हरि नांव विश , नर कहि कोण वोट निरभ रहे |॥|५॥ 


क 


>< 
अगम “तीरथ' गुर गम सुगम , अगम तपस्या जिग जोग विचारों । 
एकादसी अगम , अगम नांव नरहरि न विसारों || 


संत घरातन अगम , अगम गुर ग्यांव उरि थारो। 

गंग जमन मधि वेसि करि , अगम “स्त' अंतरि लहौं |। 

जन हरीदास निरमे मते , तहां उनमनि लागा रहो ॥६॥ 
५९ 


लोक लाज पष भेप , तहां मिलि जनम न हारो। 
राम नाम उठारें परो , पापा जन 'परना पसारों || 


'मो' सागर वार पार मधि नांहि, घट घाट तजि अघट बिचारो । 

परम ग्यांन पर ध्यांन हरि , निज नाथ नर निमष न विसारों || 

जन हरीदास इंद्री अटकि , पिसुण पलटि 'परमगति' लहों | 

अगम वस्त अंतरे अगहि , तहां उनमनि लागा रहो ॥७॥ 
)< 

परम ग्यांन'ं परम ध्यांन! , परमगुर गुर गम गावों। 

राग दोप रस पांच , रपे मन तहां नचावों ॥ 


वाठभेद--ती र्थ-१ । वसत्त-२ । प्रन-६ । भव-१॥। प्रमगति- है | प्रसग्यान-१ | 
प्रमध्यान-?१ | 


शब्दार्थ--अवन्पानी । विवर"गढा । हेम वसिन्बफ में रह। श्रगम तीरथर 

आत्मस्वरूप परब्रह्म / गग जमन मधितच्इडार्गपगला के मध्य सुपुम्ता । उनसनिर 

जदशा, लयवृत्ति । परन पसारोन्‍्पद्ध मत फेलाओ । घट घाट तजिन्देहाध्यास 
त्याग । पिसुग"कामादि लुटेरे | परमग्रुर-्परब्रह्म । 
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श्री हरीदासजी की वाणी 





कांम "क्रोध अभिमान , कुपहि काँठा मति लागो। 

अलप मजन उरि धरो , मरा मसरि मात चुकावों !! 

जन हरीदास मन गहि पवन , त्रक्न अगनि विष वनि दहा 

अगम वसत अंतरिं अगहि , तहाँ उनमनि लागा रहो ॥|८। 
)< 

पूत कलित परिवार , माल “बहा मुल॒क वड़ाई । 

ऊँचा महल अवास , सेल सजन सुपदाई |! 

वहों छधोा वह पान , सेके पासा दरयाई। 

कर धरे मूछ मरोड़ , कहें मेरीज दुहाई ॥| 

हरि सुमरिण हिरदें नहीं , दह दिसि माया पेर | 

जन दरीदास यूं जांखिये , यहू तिल सुप दुप अस मेर |[६॥ 
> 

जहां जीव तहाँ सीब , वीचि माया का सरवर | 

गिरवर अजंग  उच्ंंग , विवधि विप का वन तरवर !! 

सरप सिघ्‌ जप जुरा , जीव धरि स्केन तहां धर । 

नदी वहे मेंमंत , मर मरणां मधि 'ईहे' डर | 

जन हरिदास हरि तहां चलो, ग्यान पर उर धरि तजि घर । 

जहाँ जीव तहाँ सीच , वीचि माया का सरवर १०]. 
हर 

पाठभेद--बहु-१ । यह-३-४ ॥ यहु-* । 


शब्दार्थ--मरोन्प्रहद्भार त्यागो । पवनन्प्राण स्थिर करो। दुह्मईन्आज्ञा, 


टकक्‍्म । सीव"कुटस्थ चेतन । गिरवर अजंगच्वृक्ष रहित पहाड । उत्तद्भचऊचे शिखर 
बाले। विवधि विप का वन तरवरण्मोह के जगल में वासना के अनेक प्रकार के 
जहरीले वृक्ष है । सरप सिह जप जुराज्सशय, काम, क्रोध, बुढापा आदि । नदी वहै 
मेमतत्उत्ताल-तरड्भोवाली तृप्णा वी ददी बह रही है। मरच्बीच । ग्यान पर" 
मन्नान के अवलम्बन से । 


- २६३ -- 


कवित्त-छप्पय 





गहर वाग रंग राग , तहां ध्यान धरि जोगी बेठा । 
जंवकि मारया सिंघ , खर ससिहर अंग पठा।। 
गया पाप “पर'देस , पहम तजि धुर तें घेठा । 
#गंग चढो बह्यंड , अव्या हठ करता हेठा ॥ 
»अरस परस रस परम गति , परम भेद निरभे भया। 
त्रिवधि तिमर गति गरव 'गतिः, जन हरींदास सतगुर दया |।११॥। 
> 


नाथ मछिदर देषि , देषि गोरष गुण रता। 

रा धणी मं लागि , छाड़ि मव जल का मता || 

गोपीचंद भी जांखिये , जोग ध्यान एसे गद्या। 

है गे में भें छाड़ि करि , माया तें न्यारा रहद्या |! 

सुपदेव भी माया तजी , वास छाड़ि वन में वस्या। 

जन हरीदास ते ऊबरया , जुग सारा माया उष्या ॥१२॥ 
>< 


पाठभेद--प्र-१ । गत-४-४५ । 


धब्दार्थ--गहर वागच्सहस्रारदलरूपी बगीचा । रग रागनविविध अनह॒द 
शब्द । जंबकिन्शुद्ध मनरूपी श्वुगाल ने । मारया सिहच्मोहरूपी सिंह को मार लिया । 
सूर ससिहर अंग पेठाजमन-प्राण सुस्थिर हो आत्मचिन्तन मे लगे। पहम तजि घुर ते 
धेठा-निलेज्ञ पाप मूल देह को छोड गया। त्रिवधि तिमिर गतिहत्रियुणात्मक अज्ञान 
का अँधेरा दूर हुआ । गरव गतिजअहड्डार नष्ट हुआ | मतानमत, विचार । है गे मे गे- 
घोडे-हाथी, भूमि-धरवार । डस्या"काटखाया । 


# सुषुम्ना तथा सुरतिवृत्ति ब्रह्माण्ड (दशमद्वार) में पहुँची | हैठा-विषयभोग 
की नीची प्रवृत्ति के आग्रह से मत अरब रुक गया । 


» अ्रमेद ज्ञान से व्यष्टि चेतन समष्टि से एकरस हो, शरीरगत चेतन तथा 
विश्वव्यापक चेतन एक रस हो परम गति-मोक्ष की प्राप्ति की। ब्रह्म ही सत्य है 
गौर सब हृस्य-प्रहहय संसार के पदार्थ नाशवान हैं, इस परम भेद को समक कर 
जन्मने-मरने के भय से मुक्त हो गया । 


“+ 8४ ++- 


श्री हरिदासजी की वाग्गी 





नाथ निरंजन देपषि , अंति संगी खुपदाई । 
गोरप गोषाचंद , सहज्ि सिधि 'नो' निधि पाई।। 
नाम दास कबीर , रांम मजतां रस पीया। 
पीप। जन रेंदास , वढ़ें छक्ति लाहा लीया | 
अणमे “'वस्त' संभालि करि , जन हरीदास लागा तहीं | 
रांम विश्रुप दृविध्या करें , ते निरवल पहुंचे नहीं ॥१३॥ 
५८ 
हंवर गेंवर गांव , फोज फरहर “वहों' पाइक | 
वहीं जोधा दरवारि , पसे आंपू मों पाइक ॥। 
तरवारथां तन तौलि , चढ़े अंणियां मूँह लाइक । 
प्रतिमाली करि धरि विवरि , वके म्रुषि विक्रत बाइक || 
लोह छाक गोली गिले , पर दल जीते पर पुर। | 
तउं जन हरीदस हरि नाँव विनि, नर विक्ट रूप दीसे बुरा ॥१४।! 
५८ 
बीर घटा परहरे , जुट में रिण में गाजें। 
पड़े लोह. वौछाड़ , पड़ग पसतां रिंण वाजें | 
करवट कर हे तोलि , पिसखां तन पिसण अवाज । 
सूरवीर सनम्रुषि चढ़े , पेत तजि काइर भाजें | 
नीर उतरथो वीर, नांव पत्रीं 'पणि' लाजं। 
दोऊँ पषां निरमे रतन , स्यांगम धरम अरमांण || 
हरीदास जन यूँ कहें , वाल निमांगे जांख ॥१४॥ 
>< 
पाठमेद--वब-१ । वसत-२ । बहु-१-३ । पण-३-४ । 
शब्दार्थ--प्रणमे वस्तत्आत्मतत्व को अनुभूत कर । पसेच"सघर्प करे, लडे। 
अ्ंगियाजफौजे, अग्रमाग में । वकच्वकवाद करे। विक्रतन्बुरे। वाइक-वचन, शब्द । 
विक्ट>भयदुर | वौछ्धाइज्वार पर वार । पत्री परिच्शूरवी रपव । स्थाम घरमच"वफा- 
दारी, स्वामिभक्त । 


“+ रे६४ -- 


कुण्डलिया 


व आस नननननननननननननिननाननिीीनीनीननीिितीततीीीीननानाणन-- 


मजि करणां निधि करतार . नांव नाराइण लीजे। 
मजि निरामूल निरसिध , कांम आरंभ “यह! कीज || 


मजि अलप निरंजन नाथ , छाड़ि विष “इंम्रत!ं पीज । 
मजि परम उदार अपार , ग्यांव गहि ध्यांन धरीज | 
जन हरीदास वार पार कीमत नहीं, रांम नांम मोटों रतन । 
उर मंडश उर धारि , श्रेम प्रीति दीजे जतन ॥१६॥ 
न 
॥ इति कविच सम्पूण ।। 








॥ अथ कुर्डलियां ॥ 


साचा गुर साथ मते , मजे निरंजन नाथ। 

जन हरिदास ता साथ का , सिप क्यू छाड़ साथ ।। 

सिपष क्यू छाड़े साथ ,नांव निज भेद वताव । 

अवरण  अगहि अरूप , अगम गुर गम ते पाव ।। 

ग्रव' छाड़ि गोव्यंद मज्ञों , सिरि सतगुर का हाथ | 

साचा गुर साथे मते , मजे निरंजन नाथ ॥१॥ 
>< 


काचा गुर काचे मते , काचा ही फल पाई। 
वगला का 'दिश्ट॑ंत॑ दे , सो बुगला ही हो जाई | 


सो बुगला ही हो जाई , ध्यांन वुगला ज्यू धार । 
पांणी मांही पंसि , मीन पांणी में मार !। 


पाठभेद--पौ-१ । इमरत-१ | ग्रव-१ | दिसटान्त-२ । 


शब्दार्थ--अरमारणत्अरमान, मन की बात । उर मडण-हृदय को सुशोभित 
करने वाला । वुगला ज्यू्बगुले की तरह नकली ध्यान । 


बा 


श्री हरिदासजी की वारी 





जन हरीदास दृरमप तहां , जादू प्रीति ने लाई । 
काचा गुर काचे मते , काचा ही फल पाह ॥ 





॥ अथ गर-सिष पारष अंग ॥ 


गुर सिर 'पर' कर तव घर , जब गुर लाइक होई । 

विन ही परच सिप कर , बड़ा अचंमा दोइ।॥ 

वड़ा अचंभा दोइ , वात या “कास' कहिये। 

पोटा शुर के साथ , परम गति कदे न लहिये || 

अगम ठोंड आसरा अचल , जन हरीदास गुर सोंह | 

गुर सिर पर कर तव घरे , जब गुर लाइक होईइह |॥|३॥ 
>< 


गुर होइ सिप सापा करे , मीनी का सा मोह। 
जन हरीदास उदवृद कथा , मला विगोया चोह! ॥ 
भला विगोया द्योह ,गंम सुप नड़ा नांही। 
जहर जड़ी जिब पांहि , अहं तरवर की छांही |। 
काची संगति वृड़िये ,साहिबचजी की सोंह | 
गुर होइ सिषर सापा करे ,मीनी का सा मोह ॥४॥ 


|| इति गुरुसिष पारप अंग सम्पूर्ण ॥ 





पाठभेद--परि-२-४ । कास्यू -१ | प्रम-१ । दोह-१ । 


शब्दार्थं--दुरभपत्काल, सकामकर्म । परचेच्ञत्मा की जानकारी । षोटाू 
भूठा, बनावटी । सिप सापान्शिप्य-प्रथिप्य । मीनी का सा मोह5बिल्ली के मोह की 
तरह | विगोया>डुबोया, गेंवाया । च्यौह-दिवस, झ्रायु । ज्हर जदी-विपयवासनामय 
जडी। अहं तरवरन्अहड्डार के दृक्ष । वृद्विपे न्दूबिये, नाट होइये। सौहच्सौगन्ध । 


कुण्डलियाँ 


॥ अथ साधु को अंग ॥ 
संगति कीजें साध की , मन की दुबध्या पोई | 
साध वताव परम सुष , पहुँचे. विरला कोइ || 
पहुँचे विरला कोई , देह सुष दिलतें धोवे। 
जाइ बसे दरवारि , नींद मरि निसहै न सोबे । 
हरीदास आनंद हइहे ,दूजा दषल न होह। 
संगति कीजे साधु की , मन की दुवध्या पोंह ॥५॥ 
>< 


संगति कीजे साध की,जा से रामदयाल | 

अरस परस आनंद सदा , गाई जे गोपाल |। 

गाई ज॑ गोपाल , प्रॉयदर्ति ग्रांण पिछाँणे । 

धरथों धरयाँ कू छाड़ि , अधर 'अश्नि' अंतरि जाँणो || 

जन हरीदास हरि परसताँ , पला न पकड़े काल | 

संगति कीजे साध की ,जा मन रामदयाल ॥६॥ 
>< 


साध मिल्यों सुष पहये , मजिये केवल रांम । 

नर न्‍्यारा गोठ्यंद विश्वुष , तहाँ नहीं साध का कांम || 

तहां नहीं साथ का कांम , घस्या ऊंडा जल मांदी। 

विशजे संप सराप , हाठ हीरा को नांहो॥ 

जन हरीदास हरि परस कू , लोचन दोइस  कांम | 

साध मिल्यां सुष पाइये , मजिये केवल रांम ॥७॥ 
> 


पाठमेद--ग्रभ्य-२ । 


दाब्दाथ--दुवध्या-संशय, अ्निश्चय । निसहैन्ञज्ञान की रात्रि में । धरचौ 
धरथा कु छाडि-दिखलाई देने वाले आधार-सहारे का त्याग्र कर। धस्या>प्रवेश 
किया । विणजे>व्यापार करे, सोदा करे । दोइसन्दो ही, ज्ञान और विचार । 


थ्रो हरिदासजी की वाणी 


रांम सनेही साधवा , वड़ा वेद जग मांहि | 
छता जीव जगाइ करे , शोर देस ले जांदि।॥। 
ओर देस ले जांहि , सबद राषे ज्यूं रहिये। 
सवद कहे त्यूं करे , सव॒द कसणी सव सहिये | 
जन हरीदास ता मुलक में , जुरा काल में नांहि। 
रांम सनेही साधवा , बड़ा वेद जग मांदि॥८॥ 
)< 
साध सदा भेला रहे , कवहें दूरि न जांहि। 
जिन की जड़ उडी गड़ी , अक्षमोंमि ता मांहि ॥ 
बद्ममोमि ता मांहि , सुरति निज्र जाइ समाई। 
दरसे  परसे पेम , परम निधि अंतरि पाई।। 
जन हरीदास तहाँ अगम फल, हिंलिया हरिजन षांदहि। 
साध सदा भेला रहे , कवहूँ दूरि न जांहि ॥६॥ 
)< 
कोई आतो श्रीति ले , कोई आवो अरि माह । 
साध दहूँ कू पोषदे , वो वाका फल पाह ॥ 
वो वाका फल पाई , रूप तेसा फल दरसे। 
आंधी के मृषि धूरि , घटा परुषि पांणी बरसे || 
जन हरीदास आझे मते , सुष में रह्या समाह | 
कोई आवों प्रीति ले , कोई आवो अरि माइ ॥१०॥ 
>८ 





शब्दार्थ--प्रौर देसन्त्रह्मधाम | सबद राषे-उपदेश के अ्रनुसार । कसणीर 
कसौटी । भेलान्ञ्रस-परस, एकरूप । जड़च्मूल, वृत्तिर्पी जड आत्मनिष्ठ हो । 
हिलिया5हिला हुआ, अनुभवी ! अरि भाइच-शत्रुभावना से, वेरी होकर । पोष दे" 
पोषण करे, मदद करे | रू पज्चृक्ष । आछे मतेन्आत्मविचार, सन्मार्ग । 


आल का 


कुण्डलियाँ 





आठ पहर की उनमनी , आठ पहर की प्रीति। 
आठ पहर सनझ्ुप पड़ा , यह साथां की रीति।। 
यह साथां की रीति , एक रसि लागा जीवे। 
अगम पियाला हाथि , रांम रस पावें पी ॥ 
जन हरीदास गोव्यंद भजों , आंन असुर अरि जीठदि। 
आठ पहर की उनमनी , आठ पहर की प्रीति ॥११॥ 


॥ इति साधु को अंग सम्पूर् || 


॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 
हरि “मजि' भेद विचारि , हरि मति चालों लोई। 
एके! साथी साथ , ओर' साथी नहिं कोई॥। 
ओर साथी नहिं कोई , जांणि याह जीव में साची । 
रसनां रांम रटारि , रैप्रे मति थापे काची ॥ 
जन हरीदास गोव्यंद विम्युप , सोंज त्यांह सदर्गात पोई । 
हरि मजि भेद विचारि , हारि मति चालो लोई ॥१२॥ 
>< 
कहा दिषावे ओर के , उलटि आप कू देष। 
कर लेपणि मसि कागद कहों, लिपिये. तहों अलेष || 
पःठभेद--भज्य-२ । येके-२ । अवर-३ । 
शब्दार्थं--एक रसिल्‍एकाग्र बुद्धि । प्सुर अरि--राक्षसरूपी काम, क्रोध, लोभ, 
मोहादि वेरियों को | हारिन्व्यर्थ खोकर । एके साथी-एक चेतन ही सच्चा साथी है। 
रटारि>रट । लेषरिल्‍्कलम, स्थिरवृत्ति्पी कलम से । मसिन्स्याही, निर्श्रान्त ज्ञान 
की स्याही । कागद-हृदयरूपी कागज में । 


सममकाशथक + 040) «व 


श्री हरिदासजी की वाणी 





लिपिये. तहां अलेप , सुता निरमल करि लीजे |! 
दिल कागद करि पाक , सुतो लिपि लिपि टिक दीजे || 
जन हरीदास हरि सुमिरतां , संचई रहे न सेप | 
कहा दिपावे ओर के , उलदि आप हू देष ॥१३॥ 
५८ 
गुर गोब्यंद गोच्यंद मजन , गोव्यंद ही छ. प्रीति | 
हरीदास जन 'यूँ” कहे , याह साथां की रीति || 
याह साथां की रीति , अगम गुर मम में पाया । 
निरामूल निरसिंध , काल में जाल न काया || 
जन हरीदास तहां एक स॒ुष्‌ , नहीं द्वारि नहिं जीति। 


गुर गोव्यंद गोत्यंद मजन , गोव्यंद ही दस ग्रीति ॥१४॥ 
भ< 

निस दिन रांम संभालि , जागि निरमे पद लहिये। 

जहाँ तहाँ मन लाइ , आंण परदुष क्यू” सहिये || 

प्रांग परदुष क्यूँ सहिये , सिर जुरा जम चोट न छके । 

देह पेह उल्े जाइए , जीव अपणी करि बूमे ॥ 

जन हरीदास अवगति अमम , फेरि मन तां सुष रहिये। 

निस दिन रांम संमालि , जागि निरभे पद लहिये।।१५॥ 
२ 


|| इति सुमिरण को अंग सम्पूर्ण |। 





पाठमेद--यौ-! । क्यो-१ ! 


दब्दाथं--पाकन्यवित्र, शुद्ध । संचरत्अन्तर, छिद्र बाकी न रहे । उलटिज> 
ग्रन्तमुख हो । अगन>मन-बुद्धि से गस नहीं । एक सुथच्यरमानन्द । जागिल्‍्चेति, 
ज्ञानमय हो । जहा तहानइधर-उधर, विषयभोग में । जुरान्बुढापा । वृफ्रेन्दीखे । 


अन्‍पनाकथ ३ 5 ५ नर 


कुण्डलियाँ 


॥ अथ विरह को अंग ॥ 


सती होंग की होंस धरि , तन जालण रू जाहि। 
लोक लाज ले जलत है , असल सती सो नांहि।॥ 
असल सती सो नांहि , पीव की पषवरि न लाधी। 
धीरज रहा न लोइ , वली कुल के पषि बाँधी ।। 
जन हरीदास ऐसा विरह , जहाँ तहाँ जुग मांहि | 
सती होंग की होस धरि , तन जालन कू जांहि ॥१६। 


|| इति विरह को अंग सम्पूण ।। 





॥ अथ ग्यान विरह को अंग ॥ 
वात सुंणे सुणि पीद की , सिर ॒तें डारथा चीर। 
लिया 'संदोरा' हाथ में , पंड£ि. लागी वीर ॥ 
पेंडे. लागी  चीर , देह सुत वित सब भूली | 
जीव गया तहाँ पीव , पेसि दावानल भूली || 
जन हरींदास संसार की , लगी न काई सीर। 
वात सुणे सुण पीव की , सिर तें डारया चींर ॥१७॥ 
५९ 
विरह मंदी में पेस करि , दह “दिसि! दीन्ही आगि । 
जीव लग्या पणि पीव के , रही निरंतरि लागि || 





पाठभेद--सिदौरा-१ । दिस-५ ॥ 


दब्दार्थ--हौंसल्‍चाह, उमज्भ । पषिच्यक्ष में, समर्थन में । सिंदो रान्पलीता । 
पेंडे-रास्ते, मार्ग । दावानलच्ताप, अग्नि पर बेठ । सीरन्‍हवा । | 


ब्ण्ण्_्ण्ण ये 0 र्‌ #्मम्काक 


श्री हरिदासजी की वाणी 





रही निरनन्‍्तरि लागि , आंन चित वोट न पारी | 
प्रगभ जली मेंदानि , लोक लज्या सब डारी || 
जन हरीदास पिपर का विरह , तहाँ बसे धसि जागि। 
विरह मंदी में पेंस करि , दह 'दिसि' दीन्द्दी आगि ॥१८॥ 
>< 
असलि सती 'आतुर' कहा , अर झआलस भी नांहि। 
घीरे धीरे उठि चली , एक रेप सन मांद्ि || 
एक रेप मन मांहि , और” दुनिया सव पारी | 
जीव गया तहाँ पीव , देह ले पेह में डारीं || 
जन हरीदास ऐसा पिरह , पस्या छाड़ि कहाँ जाहि। 
असलि सती आतुर कहा , अर आलस भी नांहि ॥१६।! 


॥ इति ग्यान-विरह को अंग सम्पूण | 





॥ अथ चितावणी को अंग ॥ 
आई सिंघासण वेसता , हँसि हँसि करता वात । 
खुत वनिता परिवार सर , ऊठि गया करिं घात || 
ऊंठि गया करि घात , मात संगि तात ने माया । 
माई संगि ने मोमि , अंति साथी नहिं काया।! 
कहूँ काल चोट चूके नहीं , जन इरीदास तिलमात । 
आह सिंघासय वेसता , हँसि हँस करता वात ॥२०॥ 
स्‍< 

पाठमेद--दिस-५ । आतुरि-१-२ | अ्रवर-! । 

शब्दा्थ--आतुर>व्याकुल, शीघ्रता । एक रेष-एक लक्ष्य, एक ध्येय । तिल- 
पातचतिल भर ! 


-- ३०३ «+ 


कुण्डलियाँ 


आम 
चोवा चंदन लाय तन , करता बहोत सिंगार' । 
जन हरीदास ते मानई , जलि वलि हवा छार || 
जलि वलि हवा छार , मार अपणें सिर घारथा | 
या रसना के स्वादि , जीव नानाविधि माग्या ॥ 
धवहोड़ि' वहौड़ि जामें मरे , जरा काल भे लार | 
चोवा चंदन लाइ तन , करता बहोत सिंगार |२१॥ 
हर 
माल मुलक है गे घणां , छत्र छांह मंद छाक। 
के मारया के मारसी , काल करत है ताक॥ 
काल करत है ताक , अंति कोई छूटे नांही। 
मुर॒ नर असुर अनंत , सकल जम के सुष मांही | 
जन हरीदास 'गोव्यंद' मजो , ओर से सुष थाक। 
माल मुलक हे गे घणां , छत्र छांह मद छाक ॥२२॥ 
>< 
तन धरि घरि मरि मरि गया , हरि हरि भजें न भेद । 
सदगति सुप जांणों नहीं , तहां कंध का छेद || 
तहां कंध का छेद , आन नर वोट न छूटे । 
दस. दखवाजा  रोकि , काल काया गढ़ लूठे। 
जन हरींदास अवगति अगम , कूटी ओर! उमेद । 
तन घरि धरि मरि मरिं गया , हरि हरि मजे न भेद ॥२३॥ 
५८ 


मी पाठभेद--बहुत-सिगार-१-२ । वहुडि-१ । गोविन्द-रे-४ । अवर-१ । 


शब्दार्थ--चोवारइतर, तेलफुलेल । छार-राख । वहौडिजफिर-फिर, पुनः । 
मद छाक-मद की मस्ती । थाकम्थक जाने वाले । कंघ का छेंदन्मर्दन कट जाना, 
मरना। वोटन्ञाड, सहारा । उमेदत्आशा । 


धधाभाकाक ठ्रे श्््ं उसमयाकान 


कक, 


थी #>रिदसजी शो बागी 





जागो रे मोत्री कहां, अवधि पे घट़ि बोर । 
कर कहां ली गापिये , फूट. भाँदि. नीर॥। 
; भांड नीर , गरक गाकिल नर सोचे । 
भें नहीं. भगवन्‍्त , वलीड़ि मल दे मल थोते || 
इन हरीदास सर नर असर , सत्र मछली जम कीर | 
जागो रे सोबा कहां, अवधि घटठे घदि बीर ॥२४॥ 
>< 
जन हीीदास निमदिन बड़ी , बाज दाद वार | 
घटने घटते सत्र दिन बख्या , सरशां सदा सगार |! 
मरणां सही. तयार , न्‍याइ निभ्रड़क नर साध । 
मोह दोह छकि छक्या, मूल माया मदि पोव ।॥! 
जनम अमोलिक जात हैं ,यूँ. निति करें पुकार | 
जन हरीदास निसदिन घड़ी , वाजे. वारू' बार ॥२४॥| 
>< 
राजा राम ने वोलगें , नाराइश निरमिध | 
जन हरीदास ते मानई , जांहि अधोगनि अंध्र !। 
जांहि,. अधागति अंध , अग्यांन आलस 'उरि' लागा। 
त्रिवधि' अँधारें वेसि , ग्यांन बोढण नहिं नागा।। 
आंन ध्यांन गुर ग्यांन विन , और अनेरा बंध । 
राजा रंम न वोलगे , नाराइश नरमिंध ॥२६:। 


लि 


॥ इति चितावर्णी को अंग सम्पूण ।॥ 





पाठभेद--वबा रौ|->४-५ । 5२-५। त्रविधि-£ । 


दाब्दार्थ--फर्ट भाई >विनाज्ञी देह, दसद्वारों का झरीर । मल स्‌ मन धोवे- 
कर्मफल के कीच को सकाम-कर्म से धोना । कीरन्धीवर, मछली पकड़ने वाला । 
“नस दिन घहीलरात-दिन वी पी | वोलगेच्जाने, पहिचाने । त्रिवधि>त्रिगुणात्मक । 
ग्यान वोडणज”्षत्ज्ञानमण चादर | गअनेरान्बहुत, घणा । 


कुण्डलियां 
कल नस सकल ++ न पंप, 
॥ अथ परचा को अंग ॥ 
विन बादल विरषा सदा , छह रुति बारह मास | 
आतम अंतरे देपषिये , परम जोति “परकास' || 
परम जोति परकास , ग्रंथ सागर मैं भूले। 
अनहद सवद्‌ उचार , सुरति निज साच न भूले ॥ 
जन हरीदास आनंद भया , अरथि समांणी आस | 
त्रिन बादल विरषा सदा , छह रुति बारह मास ||२७ || 
> 
ग्यांत पत्र मनसा शुगति , निस दिन बेठा पाई। 
आसा रापे अलप में , मरमत किरे बलाइ || 
भरमत फ़िर वलाइ , सिंघ “तव' महल पधारे | 
मूसो गसे सेस , सुसो सुनहा कू मारे || 
जन हरीदास उदबुद कथा , तहां मन रद्ा समाइ | 
ग्यांन पत्र मनसा शुगति , निस दिन बेठा बाई ॥२८॥ 
ओर 

पंग उद्या आकाँस के , चींटी परां समाह | 
जहाँ चींटी का गम नहीं , तहां पग बैठा जाई || 
तहां पग बेठा $ गई , मुलक 'बोह' “अवरे ! भाई । 
सीत धूप रस रहत , एक रस हों सुषदाह || 


पाठभेद--प्रकास-१ । जब-५ | बो-५ । गरे-५। 





शब्दार्थ--विन वादल विरषा सदान्बाहरी बादलों के बिनाः ब्रह्मरन्श्र से 
तालुप्रदेश में श्रमुतरस बरस रहा है। सागर-आतनन्द सागर । ग्यान पत्र"ज्ञान की 
पत्तल में । मनसा भुगतिजमनसा का भोजन । सिधघ-ब्रह्म, आत्मा । मृसौ ग्रासेज्ञान- 
रूपो चूहा खावे । सेस-संशयसर्प । सुसा-सतोषरूपी खरगोश । सुनहा-क्रोधरूपी कुत्ते 
को । षगच्शुद्धमनरूपी पक्षी । चीटील्‍सुरतिृत्ति । 


“++ ३०६ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास चींटी तिको , उलटि न पूठी जाइ | 

पग ऊच्या आकास के , चींटी परां समाइ |२६॥ 
>< 

ग्यांन गुफा में पेसि करि , बेठा. ताली लाइ | 

सुपर पाया सतशुर मिल्या , खता लिया जगाई || 

छता लिया जगाह , हरि आप को आप बताये ' 

घट घूंघट पट पोलि , साथ तहां दग्सण पा । 

जन हरीदास आनंद इहे , तहां मन रघह्या समाह़ | 

ग्यांन गुफा में पेंसि करि , बैठा. ताली. लाइ ॥३७०)॥॥ 
५८ 

प्रा परे पूरणन्रह्म , परम” जोति परकास' | 

सकन वियापी सँँगि बसे , सव तें रहे उदास | 

सव ते रहे उदास ,वार नहिं लामे पार॑। 

निज तरवर निरसिध , ग्रांण तहां बसे हमारं || 

जन हरीदास अंतरि अग॒हि , मन का तहां निवास | 

प्रा परे प्रणत्रह्म , परम जोति परकास ॥३१॥ 
9९ 

सव को सरवस देत है , अबशी अपरी प्रीति। 

साहितर कू सरवस दिया , याह 'कछु' उल्टी रीति ॥ 

याह कछु उलटी रीति . जीति गुण गोत्यंद गाव । 

सुन्य मंडल में पंसि , सांच छू सुरति लगाव ॥ 


पाठमेद--.प्रम-१ । प्रकास-! । कुछ-! । 


शब्दार्थ--ग्यांन गुफाच्शून्यमण्डल, दशमद्गार | घट घू'घट पट पोलिजघट मे 
माया के आवरण व देहाभिमानरूपी पट ( पर्दे ) को खोल कर । लामे"मिले, पावे ! 


वि मल 7 009 +४७-+«+ 


कण्डलियाँ 


जन हरीदास आनंद भया , छूटी सबे अनीति | 

सव को सरवस देत है. अपणी अपणी प्रीति ॥३२॥ 
>< 

सहर अधथर पडा अधर , कसर करम नहिं कोर । 

धरम अधर रहीं अधर , अर्धर सवद की घोर || 

अधर सबद की घोर , अधर पवरिषा घण आया । 

जहाँ तहाँ भर पूरि , अधर गुर गम ते पाया।॥ 

जन हरीदास निरमे नगर , तहाँ जम करि सके न जोर । 

सहर अधथर पडा अधर , कसर करम नहिं कोर ॥३३॥ 
५८ 

निगम अगम मन तहां बसे , जहां साथां की ठोर | 

परमानंद पति प्रसतां , छूटि गया श्रम ओर ॥ 

छूटि गया भ्रम ओर , रांम निरमे सुष पाया। 

रूप रेप रस रहत , काल में जाल न काया || 

जन हरीदास अंतरि अगहे , पहुँचण का पंथ और | 

निगम अगम मन तहाँ वसे , जहां साथां की ठौर ॥३४।। 
>< 

सोवत सोवत सोह रहा , जागि जागि कहां जाह। 

सोवण जामयण तें अगम , तहां मन रहा समाइ ॥ 


शब्दार्थ--अनीति-बु राई, सांसारिक पदार्थों की श्रासक्ति । सहर अधर-"उस 
चेतनतत्व का कोई आधार नही है। पेडा भ्रधर>उस आत्मतत्व की प्राप्ति का मार्ग 
भी अ्रधर है, क्योकि उसकी प्राप्ति वेद-शास्त्र प्रतीक पूजा से न होकर लयवृत्ति से ही 
साध्य है। निगम श्रगम"”वेद से भी जो न जाना जाय | सोवत सोवतलूअज्ञाननिद्रा मे 
सोते-सोते । जागि जागि कहां जाइल्‍जप, तप, तीथ, दान, पूजा आदि के द्वारा जाग- 
जागकर भी सकामकर्मफल के कारण विविधजन्म ग्रहरा करता रहता है। 


बजममयतपक >>] एऐ) ऐट् अशलकबभ 


श्री >तनिदासजी वी द४ः 
कम शिमिनि लिन लिन मी मलिक मिलियन भडिल फल नल लि लत जलन ली जनम लक + «मना भा ७७॥७॥४ल्‍७॥७७४७७७७७॥७४७७४७४/७एए"ए"एए"शस्‍भनशशणशणणणता 


तहां मन रहा समाह - प्रथम अपरो घरि आया | 

निरामूल... 'निरमिध' , अगम गुर गम त पाया |! 

जन हरीदास अवगति अगम. तहां सन 7रबा समाह | 

सोवत सोवतन सोद रा . जागि जांगि कहां जाद ३४ 
>< 

मन चंचल मिहयल मया . त्रिवेणी तदि वास | 

आंपि अजब अंजन पद्या , परम जोति परकास ॥| 

परम जाति परकास , अगह अब विनि अवजारण ! 

सीत धूप, रस रहेत , करम में भरम निवारण ॥ 

जन हरीदास पति परसतां , कांम क्रोध का नास । 

मन चंचल निहचतल भया , त्रिवेशी तटि वास ॥३६॥ 
>< 

नि मांहि मुनि मठ रच्या , “दह' “दिसि! वाजें तर । 

जन हरीदास आनंद भया , सहज्नि पग्रकास्या खूर || 

सहन प्रकास्या सर .अजर निरमे निरधारं | 

तहां मन रहा समाहइ , वार नहिं लामे पार ॥ 

अजब वात आनंद (हें , जहाँ तहाँ निज्र नूर । 

ध्रुनि मांहि युनि मठ रच्या , दह दिसि बाज तूर ॥३आ 
८ 





पाठभेद--निरस्पंच-२ । दहि-४। दिप्त-५ | यहें-३-५ | 


दाब्दार्थं-- त्वेणी तटिल्‍श्र मध्य त्रिकुटिस्थात । अजब भ्जनर-निर्भ्रान्त ज्ञाना- 
जन । ग्रगह अघ विनि अध जारणच्वह मन-इन्द्रियों की पकड से बाहर है, निष्पा: 
है. पायों का विनाशक है। पति परसतातउस विश्वपति व्यापक-ब्रह्म से एकत्व होने 
पर । धुनिल्अनह्द नाद के स्थान मे । सुनिन्‍्मौन मन, राग-द्वे प से रहित गत । 
मद रच्यान्य्ररता स्थान बनाया । 


व्यमकन4 का - 30 च्न-- 





कुण्डलियां 





मन चंचल निहचल भया , मरम न कोई भूत । 

पहलीं का पंडा तज्या , उलटि चल्या अवधृत | 

उलदि चल्‍या अवधृत , निरषि निरमे पद लागा | 

कंस क्रीध अभिमान , आंन अनरथ अरि मागा |। 

जन हरीदास आनंद मया , उलकि 'सलूमया' छत | 

मन चंचल निहचल भया , मरम॒ न कोई भ्रृत ॥३८॥ 
॥ इति परचा को अंग सम्पूण ॥ 





॥ अथ मन को अंग ॥ 
अधर नीर आकास में , रापे विस्‍ला कोइह। 
मन पांणी 'मुषि! सवद के , राष्यां ही सुब होड़ ।। 
राष्यां ही सुप होई , हरि नांव मन के मध धारे | 
त्रत्ष॒ अगनि “परजले' , मन पारा यूँ मारे ॥ 
नीर पलटि पावक तवे , गत जन हरीदास पष दोह । 
अधर नीर आकास में , राषे विरला कोई ॥१॥ 
५८ 
पाठमेद--सलूघा-१ । मुष-१ । प्रजले-१-५ । 


शब्दार्थ--पहली का पैडा तज्याज्मायिक वस्तुओं को प्राप्त करने की 


प्रवृत्ति त्याग दी। उलभिच्सांसारिक-बन्धनो मे उलभा हुआ मन । सलूभया< 
वासना-विहीन मन शआ्रात्माभिमुख हो सुलक गया । अ्रधर नीर आकास मैं-निराश्रय- 
वृत्ति प्रवाहरूपी पानी को दशमद्वार-बह्मारन्ध्र मे कोई विरला ही रख सकता है। 
मन पाणी म्ुप सवद के , राष्या ही सुष होइ-चचलस्थितिमन पानी की तरह प्रत्येक 
वासना में बह जाता है, उसको ग्रुरुमृष से निकले उपदेशमय शब्दों से रोक कर रखा 
जाय तभी भअ्रविनाशी सुख की प्राप्ति सम्भव है। ब्रह्म अगनि परजलेजव्यापक चेतन मे 
लय हुई वृत्ति से उत्न्न ब्रह्माग्नि प्रजजलित हो तमी। मन पारा यू' मारेनमन को 
इस अ्रकार मारा जा सकता है-स्थिर बनाया जा सकता है। 


-- ३१० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





मन के वसि सव जीव हैं , मन वसि करें सो कोड । 
जन हरीदास मन राज़ है , तहां राज बिराजी होड़ | 
तहां राज विराजी होई , नाच मन “बहोत नाते | 
तवहीं पुसी उछाह , 'बहोड़ि! तवहीं दृप पावे || 
रांम मजन का में नहीं , पेंडा तर्ण न दोइ | 
मन के वसि सव जीव है , मन व्ति करेंस कोह ॥२॥ 
)< 
सन विसहर म्रुष॒ पांच , आंपि अणशगिणत तमासा | 
दादस डसण पट जीह , मोह वंबरह तहाँ वासा || 
मोह वंबई तहाँ वासा , पूछ गहि “यंता' तांण । 
डंक भरे तहां जहर , जुगति कोइ जोगी जांणे ॥ 
जन हरीदास गुर ग्यांन जड़ी . ले गहि मुप कीलें आसा | 
मन विसहर मुष पांच , आँधि अखगिणशत तमासा ॥३॥ 
>< 
पांच” इन्द्री 'खरप' मन , च्यंता जहर ग्रुप लोइ | 
कील्या तव लिरविष भया , डंक भरि सर्के न कोइ ॥ 
डंक भरि सुके न कोई , जुगति जांणें तब जागे। 
नाग दवणि हरि नांव , रहूँ मन का मुष आगे ।॥ 
पाठमेद--बहुत-१ । बहुरि--१ | चिता-३-४ | पाचौ-१ । सर्प-१ | 


शब्दार्थ--राज विराजी होइन्चेतनात्मा मन की अ्रनवस्था से अ्रप्रसन्न होता 
है। तव हीचजब चाहे, क्षरा-क्षण में । दोइनदो, सड्डूल्प-विकल्प । मत विसहर"सन- 
रूपी सर्प । मुपष पाचजज्ञानेन्द्रियों द्वारा पांच मुखो से | आपि अणागिणुतन्वासनामय 
ग्पार आँखे हे। द्वादश डसणन्‍्मन वी बारहवाट है, वही उसके दाँत हैं । पट्‌ जीह> 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्व प मे प्रवृत्तिस्‍्पी छ जिह्लाए' हैं। मोह वंवई तहा 
वासान्संसार का मोह वही उसकी बॉबी-बिल है, बही उसका निवास है । कील्या- 
मन्त्र से जड ( बाब ) देना, ग्रुरु-उपदेश से अन्तम्रु ख करना यही उसका बाँघना है। 
डक भरि सके ने कोइन्भ्ब किसी के डड्डू नहीं भर सकता-काट नहीं सकता, 
विपयवासना में वही लग सकता । 


बड अं 


पे 
हे 

९] 
न 
रन 
ज्क्ल्चू 





जन हरीदास मन उनमनि लागा रहें, पवन झुरति संग दोइ । 
पांच. इन्द्री सरप मन + ज्यंता जहर शप लोइ॥४॥| 
| 
जन दरीदास कहिये कहा . रूप गे “ज्यू” मन धार । 
काया इन में चरे . डर नहिं डहकि न हारे | 
हरे नहिं डहकिन हारे . चले अपणी .गे गोड़े । 
सुर॒नर असुर अनंत , सुती तिणका ज्यूँ वोड़े ॥ 
विवधि दांत धरि चरि , सुतो सब 'सिसटि' संघार । 
जन हरीदास कहिये कहा , रूप गे ज्यू" मन थार ॥४॥ 
५ 
मन पपी काया सुबन , डाली डाली चाष | 
आप अनंत हित मुष अनंत , विवधि पं 'बहों' पांव ।॥ 
विवधि पंप वहाँ पांव , सुतों सति सबद न माषे । 
हरि तरवर सुपष अगम , विवधि तरबर फल चाष ।॥ 
जन हरीदास चंचल चपनल , कूट  मरम तसहां भाव | 
सन पंपी काया सुवन , डाली डाली चाव ॥|३॥ 
>< 





पाठभेद--ज्यौ-१ | मसिप्टि-१-५ | डरी-इरी-१ | बहु-१ । 

शब्दार्य--पवन सु रतिच्याण,तया दृत्ति | गे ज्यून्हाथी की तरह । गे गौडेन 
मस्ती मे आए हुए हाथी की तरह । विवधि दातरनाना प्रकार के वासनारूपी दातो 
से। सिसटिल्‍्सष्टि, संसार । डाली दालीनविविध विपयो में प्रवृत्तिमय डाल-डाल 
प्र । सति सवद-सत्यवाणी, आत्मचिस्तत | विवधि तरवर फल चापेच्ञ्नेक विधय- 
भोगरूपी फलों को चखता है । 


बल 0 


श्री हरीदासजी की वाणी 





ज्यूँ मन फेरे त्यूँ फिरें , मन को फेरे नांहि। 
निवाला पूजा तक , व्याह वाहरां जांहि॥ 
व्याह बाहरां जांहि , पांहि अर' “विक्रत' गात्रे । 
डीवी. मांहि दिष्टि , अहे सिध्र रूप कहावे | 
जन हरीदास ऐसा जती , हम देष्या कलि मांहि | 
ज्यूँ मन फेर त्योँ फिरे , मन कू फेरे नांहि ॥७॥ 
५८ 
नांव तुम्हारों रांमजी , लेतां लगे न दाम | 
मन निकमो बेठों रहे , करे ओर' ही काम || 
करे ओर हीं काम , ग्यांन उरि अन्तरि नांहि | 
हरि सुप्सागर  छाड़ि , वर्से विष का वन मांहि ॥ 
जन हरीदास जामें मरे , हरि दम हह हरांम | 
नांव तुम्हारो रांमजी , लेता लगे न दाम ॥०८॥ 


|| इति मन को अंग सम्पूर ।। 





॥ अथ माया को अंग ॥ 
एक बीज ताका विरछ्ध , अनंत रूप “हों! माह। 
ता तरबर का फूल में , सव को” रह्या समाई || 
पाठमेद--अरु-३-४ । विकरत-१ | अ्रवर-१ । वहु-१ । कोइ-१ । 


दाब्दा्थं--निवालानअच्छे भोजन । पूजा तकेच्सम्मान चाहे । व्याह वाहरा- 
विवाह, बारवाँ तथा द्वादशा | विक्रत गावेनभ्रम मे डालने वाने प्रवृत्तिमय उपदेदा 
दे। डीवी माहिन्यात्रपर, चढावे भेट की ओर । एक वीजन्मूलप्रकृति । 


बन देर हे २ 


कृण्डलियाँ 





सव को रहा समाई , बहोत” भूषा वहों थाया । 
ताही में उपजे पे ,आप ही आप वंधाया || 
जन हरोदास हरि सुष अगम, तहाँ साध एक कोड जाई । 
एक वीज ताकां विरछ , अनंत रूप वहौं माह [१॥ 
है 
माया दरपत जहरफल , अगम वार नहिं पार। 
ज्यारिं पांणिका जीव सव , गरक फरक विसतार ।। 
गरक फरक विसतार , घपुसी पेले वा मांहि। 
जन इरीदास हरि सुप अगम , तहां ते पहुंचे नांहि।॥ 
पट दरसण उड़ि उड़ि थक्या , विवधि पंष उरि भार । 
माया दरपत जदरफल , अगम वार नहिं पार ॥२॥ 
५८ 


या अंजन “” प्रीति है , तहां निरंजन दूरि। 
अंजन  मंजन होइगा , तहां काल में पूरि॥ 
तहां काल में पूरि , जनम ऐसा “क्यू! हारे । 
भी कोड़ी हा हेत , हाथ तू हीरा डारे॥ 
जन हरीदास गोब्यंद मजों , वजि मांन बड़ाई पूरे | 
या अंजन द् प्रीति है , तहां निरंजन दूरि ॥३॥ 


०५ 


पाठभेद-बहुत-! । चारि-!१ | स्यू-१ । क्यौ-१-३ | 


शब्दार्थं--च्यारि षांरिग-चारो अण्डजादि योनियाँ। उड उड़ थक्‍्या-नाना 
वर्मपत्थो की उड़ान उड-उड़कर थक गये । विवधि पषच्अभनेक भिन्न-भिन्न सिद्धान्त- 
'रूपी पद्ध | या भजन सू >इस साया से । अंजन भंजन होइगाजजहाँ माया प्राप्ति का 


ही लक्ष्य होगा । 


न्ण्ण के है हैँ ०न-- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





सकल वियापी सगे बसे , दृरथा देह की बोट । 
दूजा ओमुण! को नहीं , या अंजन का पोट ॥ 
या अंजन का पोट , जागि जोगी जुध कीजे | 
ग्यांन पड़ग ले द्वाथि , रिण जीत काया गढ़ लोज | 
जन हरीदास हरि सुप तहां , जम करि सके ने चोट । 
सकल वियापी संग बसे , दुरया देह की बोट ॥श॥ 
५८ 
माता 'होई! सेवा करें , देह पलटि होह नारि | 
पिता पलटि भी पूत होड़ , देष्या सोच विचारि || 
देष्या प्ोच. विचारि , वात “यह का हे कहिये | 
आप आप छत जांणि , आप तो न्यारा रहिये | 
जन हरीदास हरि सुमिरतां , उरकरि लगे न गारि । 
साता होइ सेवा कर , देह पलटि होइ नारि ॥५॥ 
> 


॥ अथ मन को अंग सम्पूझ ॥ 





॥ अथ चाएक को अंग ॥ 


तकत तकत तकि तकि थक््या , चलत चलत गया हारि | 
चकत वक्त वक्ति वक्रि वक्‍या , सन कू सकया न मारि ॥ 
मन कू सक््या ने मारि , देह सुपष दुरभप दारण। 
पारत्रह्म सुप दूरि , रह्मा माया का कारण ॥। 





पाठमेद--अवगुण-६९१ । हुइ-२३-४ । याह-६ । 


शब्दा यें--दु रघा5छिपा । वोटल्म्रोट, ग्राड । दुरभप दारण"्मयडूर दुख, 
प्रति क्नेश । 


हा रे है 


कुण्डलिया 





जन हरीदास हरि सुष अगम , तहां मन सक्‍या न धारि । 

तकत तकत तकि तकि थकया , चलत चलत गया हारि ॥१॥ 
>< 

पढ़त पढ़ृत पढ़ि पढ़ि अपड़ , अरथ करत भय अंध | 

हरि 'परहरिं चाल्या कुपहि , शल' में तें दो फंध ॥ 

गल में तें दोई फंघ , नांव नरहरि नहिं लीया। 

पारत्रत्म पति छाड़ि , और नाना रस पीया॥ 


जन हरीदास नर ना भजे , नाराइण निरष्यंध । 
पढ़त पढ़त पढ़ि पढ़ि अप , अरथ करत भये अंध ॥२॥ 
>< 


सुणत सुणत पुणि सुणि असुण , कथत कथत “गए! कोड़ि | 
रहत रहत रहि रहि वह्या , पालि गया मन फोड़ि || 
पालि गया मन फोड़ि , रांम भज्ि पार न कीया | 
काम क्रोध अभिमान , मोह माया मंद पीया ॥ 
जन हरीदास हरे. सुष अगम , तहां मन सकक्‍या न जोड़ि | 
सुणत सुणत सुणि सुणि असुण , कथत कथत गए कोड़ि ।।३॥ 
>९ 
एकादश गीता. पढ़ी , अणमे अरथ अनेक | 
पैंडा दोह दोइ करत है ,वात करत है एक || 
वात करत दे एक . सुरति तहां लागी नांहि। 
परापर प्रति छाड़ि , धस्या ऊंडा जल मांहि॥ 


पाठमेद--प्रहरि-१ । गलि-१ । अवर-१ । गये-२। 


दब्दार्थ--ध।रिज्लगा, स्थिर । अरथ करतन्‍्वाचक ज्ञानी, दब्दो के अर्थ कर- 
कर्‌। गल मे ते दोइ फंध"मेरा-तेरा इस भेदभावना के गले में दो फन्दे है। रहत 
रहुतत्माया के पदार्थों मे रह-रहकर | पालिच्सीमा, बाँध । पैंडाल्मा गे । दोइ दोइ 
तैरा-मेरा । सुरतिन्वृत्ति । परापरेच्प रब्रह्म । ऊँडा जल"संसारसागर मे । 


डे 3 


श्री हरिदासंजी की वाणी 


जन हरीदास नर बोले दुरसि , वाणी विवधि वसेक । 
एकादश ग्रीता. पढ़ी , अणमे अरथ अनेक ।|४॥ 
)< 
चेत इलम पढ़े आरवी , सवका करे. बयान । 
मी फिरि दुनिया सं” मिलें , इहे. बड़ा हैरान ॥ 
हे बड़ा हेरान , परम सु पहुँता नबांहि। 
आपा के अस्थांन , बसे विष का वन मांहि || 
जन हरीदास निरविष नहीं , चित मांही वित आंन। 
वेत इलम पढ़ि आरवी , सवका करे वयान ॥५॥ 
५८ 
च्यारि वेद “चारयू” पढ्या , इलम आरबी आधथि | 
मन चंचल निहचल नहीं , तो कछू व आया हाथि॥ 
तो कछू न आया हाथि , वात कहि व्यौरा दीया। 
हरि सम्रथं विचि वोट , जहर “इंम्रत'ं करे पीया | 
जन हरिदास कहिये कहां , नर मन सक्या ने नाथि | 
चारि वेद चारयूं पढ्या , इलम आरबी आधि ॥६॥ 
>< 
पाठ पढ्या 'सुम्रत' स्व , इलम आरवी आधि। 
फहिये त्यूँ रहिये नहीं , तो कछू न आये हाथि || 
तो कछू न आवे हाथि , अलप गति लपे न कोई | 
पारत्र्म पति छाड़ि , अवधि पर ज्यूँ नर थोई ॥ 


पाठमेद--स्थू-१ । चारचौ-१-५। समरथ-( । इमरित-१ । सुमिरत-! । 


शब्दार्थ--दुरसिल्‍्बुरी, श्रप्रिय । इलमजविद्या । आरवीज"्अमरबी, कुरान । 
वयानच्वर्रात । आ्रापान्गर्त, अ्रहुद्धूर । बित आनन्‍दूसरा धन, भौतिक सम्पति । 
व्यौराज्जानकारी, वर्णान । नाथिच्बश्न मे करना । सुम्रत-याद करते, चिन्तन करते । 
पर>गघा । 


विकमकबन७ डे १ (७ ७७-७-- 


कुण्डलियां 


पक 





जन हरीदास कहिये कहा , सन वसे विडांणे साथि | 
पाठ पढ्या सुम्रत से , इलम आरबी आथधि ॥७॥ 
)८ 
सव 'सुम्रत” श्रवणां सुएयां, सव देष्या ओगाहि। 
मरथर सत के सब॒द का , अरथ करे वहो भाई ॥। 
अरथ कर वहो माई , अरथ अनभे सब जांणे। 
अगम निगम दिष्टांव , कथा में 'परसंग” आंण ।। 
जन हरीदास ओगण' इहे , त्रिवधि ताप तन ताहि। 
सव सुम्रत श्रवणां सुशयां , सव देष्या ओगाहि ॥८॥| 
५८ 
स्वामी तो वेठा सही , मांनि छांनि की छांहि । 
मांनि छांनि उड़ जाइगा , जब जम पकड़े वांहि | 
जब जम पकड़े वांहि , पकड़ि धरती सू मारे | 
जन हरीदास गोव्यंद विश्वुप , नर कोंश दरवारि पुकार || 
माया ठगि ठगि पात हे , यों मति जांणों षांहि ! 
स्वामी तो बेठा सही , मांनि छांनि की छांहि ।।६॥ 
>< 
जन हरीदास सबकी सुपी , राग दोस रस हाथि । 
अरस परस होंह मिलि रहद्या , गुण इंद्रथा के साथि ॥ 
गुण हइंद्रया के साथि , जहर 'इंग्रत' करि पीष । 
साधां. वरजी वात , तहां ही लागा जीवे ॥। 
पाठभेद--सुमरत-१ । समृत-रे । प्रसंग-१ । अवग्रुण-१। इमरित-१ ! 
दब्दाथं--ओऔगाहिन्छानबीन कर। भरथर सतर्भर्त हरिशतक । परसम 
आशंनप्रकरण लावे, दृष्टान्त दे । त्रिवधि तापच्ञआध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि- 
देविक । मानि छानि की छांहिल्‍्गर्व के छुप्पर की छाया मे । ,यौ मति जांणें षाहि- 


ऐसा मत सम कि ये छुल करते है। जहर-विषयभोगरूपी विष । साधां वरजोर 
महात्माओ ने जिसके लिए मना किया । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


0...“ 


कोइ जन जाग्या सो जांणसीं , रांम नाम निज आधि । 

जन हरीदास सव को सुषपी , राग दोस रस हाथि ॥१०॥ 
»< 

मेष पहरि भांडी करी , द्वारि जीत दूं हेत | 

अरस परस वाइक जहर , यू” लाइ करि लेत ॥ 

यूँ. लाइ करि लेत | हेत रस बांदे भारी। 

अधिक प्रीति 'परवेस” , मेले ज्यू स्वांन मेजारी | 

जन हरीदास कहिये कहा , चेते नहीं अचेत ॥ 

सेष पहरि भांडी करी , हारि जीत मे हेत ।११॥ 
4६ 

लोगा सेती प्रीति , साध देष्यां दुष पावे । 

विकव दीसे दूर , इहै मोहि अचिरज आदे |। 

इहै मोहि अचिरज आये , जहर दारण दुप दाषे । 

नीसांणां की बात , मूँठि दुविध्या मैं राषे ॥। 

जन हरीदास “औगण' इहै , आप का औगण छावे । 

लोगां. सेती प्रीति , साथ देष्यां दुष पावे ॥१२॥ 

हि 
तामस गुण रस बेरता , राजसस रस अभिमांन । 
स्वातिग रस गुण लुड़पड़ी , तहां जीब तोड़े तांब ॥| 
पाठभेद--पौ-१ । प्रवेस-५ | अ्रवग्ुण-१ + 


शब्दार्थ--निज आधित्म्सली धन । भांडी करी”मॉँडपणणा किया, दिखावट 
में ही रहा । वाइकलवाक्‍्य; शब्द । बूं लाइूकर लेत-अपने दिखावटीपन को भी महत्व 
का मान लेना । औगण छावेत्अपने अवगुण छिपावे । रस बेरता-तम का ग्रुण क्रोध । 
शजस रस ग्रभिमान-रजोग्रुण का रस श्रहद्धार । लुडषड़ी-मीठा बोलना । 


“++ रे है६ “० 


कुण्डलियाँ 


तहां जीव तोड़े तांन , घर स चोथा नहिं पाया । 

भेष घरया धरि छिप्या , जीव जीवाँ की छाया || 

जन हरीदास कहिये कहा , कहि कोंण न पूजे आन | 

तामस ग्रुण रस बेरता , राजस रस अमिमांन ॥१३॥ 
ह..श 0 

स्वादी हू स्वादी मिले , जहां समक्ति तहां साथ | 

मांनि अमांनि में तें मनी , स्खाद नचावे नाच ॥ 

स्वाद नचावे. नाच , पांच इन्द्री रस पीव | 

जहां जीव का वास , तहां ही लागा जीबे ॥ 

जन हरीदास हरि स्वाद तजि, कूण गहे करि काच | 

स्वादी से स्वादी मिले , जहां समक्ति तहां साच ||१४॥ 
५८ 

ऊपर बाड़े सेरियां , कहे पीव सन श्रीति। 

थयाह! वातां सहि परसि करि, कोंख गया जुग जीति ॥ 

कोंण गया जुग जीति , रांम सुष लहे न क्यूं ही । 

सापी सवद अरथ , कहे कहि ज्यू का त्यू ही ॥ 

जन हरीदास ओगश हइहे , रजा आंन रस रीति। 

ऊपर वाड़े सेरियां , कहे पीव स्त॑ प्रीति ॥१५॥ 
9८ 


पृषा प्री सबकी मिले , जहर भरथा सुष नाग । 
जन हरीदास वोल्या! विगति , कहां कोइल कहां काग ।! 
पाठमेद--यह-१ । 


दब्दाथ--स्वादी सू सांसारिक पदार्थों को चाहने वाले से । समभिल्तत्तव- 

ज्ञान | साचच्सत्य, निग्ु ण तत्व । तहां ही*उसी मे, वही । सेरिया>गलियाँ, रास्ते । 

९३48 दिखावटी बातो से। रजान्आज्ञा, हुक्म | पषा पषीज"अपने-अपने पक्षधर्म 
कर । 


ज॑- के शेहे >न* 
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कहां कोइल कहां काग , भेष भी व्योरा भारी | 
वाह अचवे रस आंब , काग करकां विभचारी ॥| 
बरण छाड़ि अवरण भजे , ताके “मसतगि' भाग | 
पृष्र पपी सब को मिले , जहर मरथा सुष नाग ॥१६॥ 
भूलि गया भांडी करी , परम सनेही रांम | 
जहां तहां तें जीव सब , न्याई सहै सिर घांम || 
न्‍्याइ सहे सिर घांम , नाँव निरभे नहि पाया। 
सके “प्रिद/ स्व प्रीति , अगम हरि तरवर छाया |। 
जन हरीदास गोव्यंद वियुष , कदे न नर निहकाम | 
भूलि गया भांडी करी , परम सनेही रांम ॥१७॥। 


॥ इति चाणक को अंग सम्पूर || 





॥ अथ कामी नर को अंग ॥ 


काम गयंद गरजत फिरे , पवन धजा फहराइ। 

जा जा घटि संचर करे , सो काम रूप “हे जाइ।। 

सो काम रूप उ्है जाई , संक काह की नहीं माने | 

वसती' मांहि उज़ाड़ , कोस द्वादस की जाने ॥ 

जन हरीदास गति मति हर , वुधि वल्ल कछु न वसाइ | 

काम गयंद गरजत फिर , पवन घजा फहराइ ॥१॥ 
>< 


पाठभेद--मस्तगि-१-३ । व्रिष-१ । होइ-५ | वस्ती-१-५ | 
शब्दा्थं--व रण छाडिच्सगरुण तज | ता के मसतगि भागरउसके उत्तम भाग्य 
है। सर घामनत्रिविध-सताप सहना। सुक ब्रिछल्संसारसुख सूखे वृक्ष वतु है। हरि 
बर छायाच्चेतनरूपी वृक्ष की सवदा सुखदायी छाया है। काम गयंद"कामरूपी 
कन्‍्शका, मर्यादा | उजाडल्सूनापन, निर्जत । 


“+ दे २१ +- 


कुण्डलियाँ 





ग्यांन तपत तें ऊतरवया , झुक्या मरोष आई। 
देषि मगन मन मोहनी , पीछे लागा “ाए!॥ 
पीछे लागा धाहइ , चोरि चंचल चित लीया | 
संकर तें कोइ सवल , काम अपण वसि कीया || 
जन हरीदास कहिये कहा , वहोत भांति करि पाई | 
ग्यां] तषत तें ऊतरया , झुक्या भरोषे आई ॥२॥ 
>< 
घटत घटत सब यूं धव्या , ज्यूं किसांण का लोह | 
जन हरीदास जीव करत है, आप आपणां दौोह। 
आप आपणां दोह , दुषम दारण तहां जीबे। 
पारा पति छाड़ि , और' नाना रस पींबे | 
साच सवद अश्रवणां सुणे , तब उरि पग्रगणे द्योह। 
घटत घटत सब यूं थब्या , ज्यूं किसांण का लोह ॥३॥ 
५८ 
जन हरीदास संसार सुष , लोह अगनि' की प्रीति । 
लोह घंटे कोइला जले , दहूँ अँगा याह रीति॥ 
दहूँ. अँगा याह रीति , कहा पुरस कहा नारी। 
क्रोध अगनि परजले' , धवणि दोह दुष सुष भारी | 
मोह लुहार में तें सु 'धण' , विथा गई वबप जीति। 
जन हरीदास संसार सुष , लोह अगनि की प्रीति ॥४॥ 
>< 





पाठभेद--प्रवर-१ । अ्ग्नि-१ । प्रजले-१ । घन-३-४ | 

शब्दार्थ--भुक्या ऋरोषे आइल्‍्कामप्रवृत्ति मे प्रवृत्त होना । ज्यू' किसारणां 
का लौहज्जेसे किसान के हल का फाल घिसता रहता है। दौहन्द्रोह, वेर। दुषस 
दारण-वासना की भपूृत्तिजन्य श्रत्यन्त दु.ख सहता है। छोहरक्रोध । संसार सुष-ू 
बिषयमभोग का सुख। धवर्णि-्धौकनी | मे ते सुघड़ज्मेरा-तेरा का भेदरूपी घन । वपर- 
शरोर, देह । 


23» 
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नारी के पषि नर दवँध्या , ग्यांन परां पर नास। 
आप के. आओ) अं | 
फिरि देष आकास कू , भी उड़णे की आस ॥ 
द्ण किक ईृ | 3) क्र ५३ ३ है? 
भी उद्ध की आस , 'सकति' उड़ण को नांहि। 
धरयो धरया सख्त हेत , विवधि “चिंता! घट मांहि | 
जन हरिदास नर जामे मरे , जलि थज्ति जहां वहां वास | 
नारी के पषि नर दँध्या , ग्यांन परां पपष नास ॥५॥ 
>< 
जन हरीदास नारी नरां , मोटी विथा विकार । 
रूप दीप सुर नर पतंग , जल वलि तन मन छार ॥ 
का ही [ ।' (2०३ किक 
जलि वलि तन मन छार , अंति ोन्यूं! पषर छीज । 
नस कप कै कै 
काम करद कर कुवुधि के , जिवह किया के कीज || 
एक दुरन को बोद हे,रांम नाम ततसार | 


[# 


जण हरीदास नारी नरां , मोटी विथा विकार ॥६॥ 


>< 
रांमस वन में छल्या , अकलि ब्रह्मा की षोवण । 
पारासुर तपहरण , मुचकंद सिसपाल विगोवण || 


| ॥+ पक] 


मुचकंद सिसपाल विगोंवण , गरव लका गढ़ हारण। 
रांचए. सेन्‍्या मारि , नरकि नरकासुर डारण | 





पाठभेद--सक्ति-२-४५ । च्यता-२ । दोन्यौ-१ । 


दाब्दार्थ--पषिन्यक्ष मे, साथ। ग्यान परांनज्ज्ञानरूपी पद्च। धरयो धरचा 


सू" हेत-ताशवान भौतिक-पदार्थों से प्रेम । मोटी विथा-बड़ी पीड़ा । रूप दीपतच्त्री 
के मोहकरूपरूपी दीप मे। काम करदन्कामरूपी छुरी। जिवह”कत्ल, संहार। 
विगोवरान्डुबोने वाला । 


न 


कुण्डलियाँ 





जन हरीदास नारी सरूप , 'परमगति' उरतें धोवण | 
रांमस वन में छल्या , अकलि ब्रह्मा की पोवण ॥७॥ 
८ 
जदपि “महछिदर” मन डिग्या , देषि नाटक घट नारी। 
राजा जत जतन करत , रत्यों धूतारी ॥ 
घृत्यों धूतारी , काम वि तो मति काची | 
पड़ि नवायो  कान्ह , साथि महियारी नाचीं।। 
जन हरीदास तलु ठम्या , देह जब गंगा थधारी। 
जद॒पि मछिदर मन डिग्यो , देषि नाटिक घट नारी ॥८॥ 
>< 
दुस्सासए की अजुज़ा , लात दे उरां उपाड़ी। , 
पांडों लो पेठी » हेम , 'सेनि! केरवाँ सँघारी | 
सेनि केवाँ संघारी , चिरत एक ओर वणाया। 
अन हरींदास दसरथ सुत , सो रांमचंद्र वनवास पठाया || 
सींगी रिषि वन मांहि ठमि , साथ ले चली ठगारी। 
दुस्सासण की श्रुजा , लात दे उरां उपाड़ी ॥६॥ 


॥ इति कामी नर को अंग सम्पूरों || 








पाठभेद--प्रमग ति-१ । मछिद्र-!१ । सेन्य-२ । 


दाब्दा्थं--परम गतिजमृक्तिमार्ग की इच्छा। उर ते धोवण"हृदय से धो देना, 


निकाल देना । डिग्या>भुका, लड़खड़ाया । राजा”भव्‌ हरि । धृत्यौच्ठगा । ध्रतारी- 
ठगनी । महियारीरस्त्रियाँ, गोपियाँ। शंतनु+राजा शान्तनु । उरानच्छाती पर। हेम5 
हिमालय में । 


बन्द रड कक 


श्री हरीदासजी की वाणी 


॥ अथ भरम-विधू स को अंग ॥ 
पुरस नारि मैं तें नहीं , नहि पासा नहीं सारि । 
उठाव नहीं चोपड़ि नहीं , नहीं जीति नहिं हार ॥ 
नहीं जीति नहिं हार , हहै मोहि इचरज' आवे । 
नहीं काल नहिं जाल , कौण जमलोक पठावे ॥ 
जन हरीदास जीव तुलत है , आप आपझरों भारि | 
पुरस नहीं मैं तें नहीं , नहिं पासा नहि सारि ॥१॥ 
)< 
ऊँच नीच निरमे मते , कोई 'परसो' पाँव | 
ता करि तैसा फल चढ़े , जाके जेसा भाव | 
जाके जैसा. भाव , तिसे सुष जाइ समाव । 
गुण धरि माया मे मिले , निरणुण निरभे पद पाते ॥ 
जन हरीदास पेलोी कहूँ , दह ऑंगा यहु दाव' | 
ऊँच नीच निरभे मते , कोई परसो पाँव ॥२॥ 
>< 
मेरे हिरदे मेड रहा , निरयुण जस विसतार । 
साई मद आन की,लार उड़ाऊ छार || 
लार उड़ाऊँ. छार , भार सिरि सह्या न जाई। 
भजि करणहार करतार , छाड़ि दूजा दुपदाई ॥ 





पाठमेद--ग्रचिरज-५ । अ्रचरिज-१ । प्रसो-१ । डाव-५ | 


शब्दार्थ-- डावनदाँव, मौका | इचरजन्आश्रर्य । तुलत हैत्तुलना, समानता 


करना । आपणौ भाइच्अपने अहद्भार के प्रनुसार । परसोन”'रस्पर्श करो, उसमे लगो । 
गुण धरिजसगुण उपासना, सकाम कर्म । दहु प्रेंगानदोनो श्र, ऊँच नीच मे । आन 
की>ओर की । छारनराख । 


हक है. ९ जन 


कुण्डलियां 
नियत -त-”-”-”-त-त-त-त+>->+>ः:रःय-य-__..............हतह0हपहप्त्त् | 


जन हरीदास काचा 'इसट' , ले जाई काली धार । 
मेरे हिरदे मेंड रह्या , निरशुण जस विसतार ॥३॥| 


॥ इति भ्रम विधू स को अंग सम्पूश || 


€ः 
शििसशतमर्कआं आवास कन्‍तामालतसापाराजपपरक एफ कार व. एकाबन, 


॥ अथ उपदेश को अंग ॥ 
अवधि घट ग्रासे जुरा, काल  पहूँता आई | 
रांम भजोीं विषिया तजों , जनम अमोलिक जाई ।| 
जनम अमोलिक जाई , जीव जाणों तों जांणी । 
हरि सुमिरण उरे धारि , आन उरि इसट ने आंणी |। 
जन हरीदास हरि सुष अगम , फेरि तहां मन लाई । 
अवधि घटे ग्रासे जुरा ,काल  पहुँता आई ॥१॥ 
५८ 
मन सज्जन एक वात , बात या तुम्ह म कहिये। 
तजि कांम क्रोध अभिमांन , गंभ राषे “तहां! रहिये | 
रांम राषे तहां रहिये , सिर जुरा मरण जमचोट न लागे। 
आतम के “असथान' , जोग जरणां ले जागे।। 
जन हरीदास निरभे “बसत' , अगहि अभिश्रंतरि लहिये | 
मन सज्जन एक वात , घात या तुम्ह सन कहिये ||२॥ 
५ 





पाठमेद--इष्ट-१-५ | त्यू'-३ । अ्रस्थांन-१-५ । 


शब्दार्थ--काचा इसट-कामनामय उपासना | घातल्ताक, मौका । आतम के 
असथान-अधिष्ठानचेतन, व्यापक ब्रह्म । जोग-योगसाधन से । जरणान्सहनशीलता । 
निरभे वसत-कालभय से .रहित चेतनतत्व । 
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गरव छाड़ि गोव्यंद मजौ , भूलि पड़ो मति कोई | 
जन हरीदास हरि सी 'वसत' , भूलां भली न होइ ॥ 
भूलां मली न होइ,) फुनिग मणि विणि क्यूँ जीबे | 
जहर पियाला. कहर , हाथ अपरों नर पी । 
उरि अंतरि कांटा अहू , ग्यांन निजर ले पोह | 


रे 


श्रव छाड़ि गोव्यंद भजों , भूलि पड़ो मति कोई ॥३॥| 
2५ 


आप आप कू मारि करे , आप आप ्कू. पाई । 
आप आप कू छाड़ करे , आप आप तहां जाई |! 
आप आप तहां जाई , रांम निरमे सुष जांखों। 
ता सुषि रहे. समाइई , आंन उरि 'इसटठ' न आंखों ॥ 
जन हरीदास गोव्यंद भजों , मैं तें मोह चुकाह | 
आप आप के मारि करे , आप आप कू. पाई ॥४॥। 
पर 
जन हरीदास सिर के सठ + कोई सस्‍्योदा लल्‍योह। 
सिर ॒सौप्योौ संसार के + यह साहब कू द्योह ॥ 
यहु साहब के द्योह , मूल योहीं मत साथा। 
रांम अपषंडित गाई गही सतगुर की वाचा | 


पाठभेद--वस्त-५ | इष्ट-१-१ | इंहु- ९ । 


दाब्दार्थ--फुनिग-फरिएसर्प । कहरुूकाल। काटा अहुं--अह डू ररूपी झूल । 
आप आप क्‌' मारि करि, आए आप के पांहिन्मन ही मन को मारकर चश्वलता 
हटा उसके कालुष्य काट देता है। श्राप श्रापको छाडि करि , झआराप श्राप तहां जाइ- 
मन अपने देहाध्यास की त्याग अपने आधार चेतनतत्व मे समाहित हो जाता हैँ । 
स्पौदा लेहु-वस्तु खरीदो, विणज करो । सिर सौप्यौ-सिर सौप, उस विषयवासना मे 
अपने को लगाया। यहु साहब कू चौहरयह जीवन परमपिता को ग्र्पण करो । वाच[ 


वाणी, उपदेश । 


_-- मे २७ अषका४७ 


कुण्डलियाँ 


मदन मोह में तें तजौ , एक भला मत योह | 
जन हरीदास सिर के सटे , कोई श्थौदा ल्योह || ४॥ 


>९ 
जन हरीदास रचि मा विरचि , नांव निरंजन लेह | 
जा ञ्वन॑ तूँ अपनी कहे सो तौ दूजी देह | 
सो तो दूजी देह, भूठ हा नेह न कीजे । 
उलटठा गौता मारि , अगम अनहद रस पीजें |। 
पांच तत्त तत्ता मिले, दुरे. देषतां. देह। 
जन हरीदास रचि मा विरचि , नांव. निरंजन लेह ॥६॥ 

> 
जो! तू चाहे प्ुम्फ कूँ , तौआंन न घरि उर भाव | 
में मारथा मै मिलूगा, मैं न्यारी धरि आब || 
में न्‍्यारी धरि आब , जागि देषे नहिं लोई। 
अरस परस रस “एक! , और” संचर नहिं कोई | 
जन हरीदास गोव्यंद भजो ,ए पासा ए डाव | 
जो तू चाहे परम रू , तौआंन न घरि उरि भाव ||७॥| 


९ 


आन वोट ऊमा अजूँ , सके तो पड़दा डालि। 
शा करे ५ ९३/ 
ताहय के पड़दा नहीं , तूँ अपणी वोट सँमालि ॥ 
कक बी हर मल 
पाठभेद--जे-१ । येक-२ । ग्रवर- १। 


दब्दाथं--मदन काम । रचिमा विरचि>रचितसृष्टि के पदार्थों मे श्रासक्त मत 
हो। जासू” तू-जिस काम को तू। भूठ सू“असत्य से, नाशवान पदार्थ से । पांच तत्त 
तत्ता मिलेज्यह पाँच तत्वों का शरीर भ्रन्त मे अपने-प्रपने तत्वो मे ही मिल जाता है। 
आन न घरिजऔर का मत न अपना । मै मारथा5अ्रहक्कू र को मारने से । मै मिलू'गा- 
आत्मतत्व प्राप्त होगा । सचर,नहिं>संचार नही, प्रवेश का मार्ग नहीं । झ्रान वोट- 
वासना का सहारा, देवी-देवताओं की आड़ ।। 


4१ 


श्री हरिदासजी की वाणी 


तू' अपणी बोट सँभालि , जागि नर जागिन सोई । 
नर॒ नाराइण देह , रांम विनि वादि न पोई ।॥! 
जन हरींदास अंतरि अगहि , अगम 'वसत' सोइ भालि । 
आन बोंट ऊमा अजू , सके तो पड़दा डालि ॥|८॥ 
| 
जहां जीव तहां जोर है, जोर जीव के साथि। 
सहर॒ मांहि वाजी मँँडी , पाली पासा हाथि || 
पाली पासा हाथि , साथि सब पोटा साथि | 
काम क्रोध. अभिमांन , मोह मंद बहता हाथि॥ 
जन हरीदास गोव्यंद मजों , हरि निरभे निज आथि। 
जहां जीव तहां जोर है, जोर जीव के साथि ॥६॥ 
५< 
परे विरषि हिरदी बसे , दिन दिन बधतों जाई। 
या वेदन कू हरि जड़ी , लाइ सके तो लाइ।॥ 
लाइ सके तो लाइ , रोग कोई रण न पावे । 


[4 


जन हरीदासतजि आंन , रांम मजि रांमहि गाव ॥ 
अरि तरचर सींचे जिको , तिको जहर फल पाई । 
बैर विरष॒ हिरदे बसे , दिन दिन वधतो जाइ ॥१०॥ 


2५ 


पाठभेद--व॒स्त-१-५ । 


दाब्दार्थ--वादि नतव्यर्थ ही । भालि-भली है, देख। जहा जीव"जिस ओर 
प्रवृत्ति है। सहर माहिल्‍कायानगर मे । षोटा साथि-भूठे मित्र, आसुरी सम्पत्ति के 
हिसा, क्रोध, भ्रज्ञानादि | वेर विरषि5ईष्यारूपी वृक्ष । ग्ररि तरवरजशत्रुरूपी वासना 
के वृक्ष को । 


आओ 3 अाआ 


कुण्डलिया 





मजे मते बुधि ऊपने , बुरे मते बुधि जाई । 
मरी मते गोव्यंद मजे , बुरे मते विष पाह॥ 
बुरे मते विष पाई , पाप का तरवर बोवे। 
रांम नाम व्रत छाड़ि , कूल के घर मैं सोबे | 
जन हरीदास या जीव “अ्रति' , चलत देह के भाई | 
भले मते बुधि ऊपजे , बुरे मते वुधि जाह ॥११॥ 
भर 
धनि माता मेंणावती , पुत्र किया “दरवेस' | 
निज वुधि ग्यांन बताई करि , असलि दिया उपदेस ॥ 
असलि दिया उपदेस , काल पे श्रांण छुड़ाया। 
मो सागर तें काढ़ि , नाथ का चरणां लाया।। 
गोपीचंद निरभे भया , मिटि गया मोह अँदेस | 
धनि माता मेंणावती , पृत्र॒ किया दरवेस ॥१२॥ 


॥ इति उपदेस को अंग सम्पूर्ण |। 





॥ अथ समरथाई को अंग ॥ 


जहां जल तहां हरि थल करे , थल तहाँ फिरि जल होंइ । 
कुदरति तेरी वापजी , गति मति ले न कोइ |! 
गति मति ले न कोइ , रांम तुम्ह सब के दाता। 
जीव हरांमी पोर , अहू माया मदमाता ॥ 





पाठभेद-वृत्ति-१-५ । द्रवेस-! । भव्‌-१ । 


दइब्दार्थ--भले मतेज्अच्छे विचार, सद्भावना | ब्रतिन्वृत्ति, भावना । दरवेस- 
फकी र, त्यागी। मोह अ्रेदेस-्ममतासशय । थल करेन्भूमि कर दे । अहुज्प्रहद्भार । 
सदमातान्यर्व में उन्मत्त । 


+- ३३० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास हरि परसतां , गहर विथा गत दोह़। 
जहाँ जल तहाँ हरि थल कर , थल तहाँ फिरि जल होह ॥१॥ 
५८ 
जहाँ हरि राषे तहाँ में रहूं , में राषे तहाँ नांहि। 
में रापषे तहाँ में -रहूं,तो में बूढ़ा मांहि।॥ 
तो में बूड़ा मांहि , नाथ याह तुम्ह छ कहिये। 
पारत्रम पति छाड़ि , आन मारगि क्यूँ वहिये ॥ 
जन हरीदास “गोब्यंद' विश्यप , भोंद. भूला. जांहि | 
जहाँ हरि राषे तहाँ मैं रहूँ , में राषे तहाँ नांहि ॥२॥ 
)< 
कहा अमाप का मापिये , वार पार मधि नांहि। 
सकल वियापी सँगि बसे , ताहि छाड़ि मति जांहि ॥ 
ताहि छाड़ि मति जाहि , रोग में भोग न लोई। 
अरस॒ परस मिलि पेलि , पार नहिं पावे कोई ॥ 
जन हरीदास अवगति अगम , जहाँ तहाँ सब मांहि। 
कहा अमाप का मापिये , वार पार संधि नांहि ॥३॥ 
>< 


रांम रजा गिरि सर सरू , सर तहाँ फिरि गिरि होह । 
रंक राव राजा सु रक , उलट पलट पष दोई ॥ 
पाठभेद--गोविन्द-३-४ । 


पाठभेद--गह रज"्गम्भी र। गत दोइ-जन्ममरणगत-समाप्त हो गए। में राष८ 
अहड्भार के अनुसार | वृडाज्डूबा। भोदृच्जेवकफ, अज्ञानी । वार पार मधिर 
श्रादि, भ्रन्त, मध्य । रोग में मोग न लोईन्हे भाई ! संसार के सुखरूप रोग के 
भोग मे मत लगो । रजान-निर्देश, ग्राज्ञा। सरत्सरोवर । सरूचतदी । 


दे हे ता 


कुण्डलियाँ 





उलट पलट पष दोह , नांव करता तो करसी | 
पाली भरे भंडार , भरया पाली करि धरसी ।। 
जन हरीदास उदबुद कथा , ऐसा सम्रथ सो । 
रांम रजा गिरि सर सरू , सर तहाँ फिरि गिरि होह ।।४॥ 
का 
अरि मंजन अनरथ हरण , “गरव'! हरण गोपाल | 
जन हरीदास अकरण करण , हरि अकल सकल विसपाल || 
हरि अकल सकल विसपाल , नाथ निरभे निरधार । 
निराकार निरलेप , वार नहिं लाभे पार || 
मन चंचल निहचल तहाँ , जम का लगे न जाल | 
अरि भंजन अनरथ हरण , गरव हरण गोपाल ॥५॥। 
< 
वात नाथ के हाथि हे , करता करो सो होई। 
जन हरीदास गोव्यंद विप्षुप , सदगति सुण्यां न कोह ॥ 
सदगति सुण्यां न कोई , जीव सींव कहा जांणो। 
हरि आप आपगणां ग्यांन ,नांव दे नेंडा आंणो। 
हरिजन दरिदास राषे तहाँ , जहाँ दपल नहिं कोई | 
बात नाथ के हाथि हे , करता करें सो होंह ॥६॥ 
>< 
जन हरीदास हरि अगम हे , पहुंचे! पिरला कोह | 
साहिचची की वंदगी , साहिब ही तें होह॥ 
.._ पाठ्सेद-पअ्रव-१। पहौचे-५ । 
शब्दार्थ--धरसो-धरेगा, रखेगा। उदवुद"अद्भुत । श्ररि भजन-मोहादि 


शत्रु-ताशक । विसपाल-विश्वपाल, जगतरक्षक । सदगति-श्रेष्ठगति, मुक्तदशा । सीव- 
परब्रह्म । नेणा आंणेच्समीप लावे । वंदगीच्सेवा, उपासना । 


*- रेई रे ++« 


श्री हरिदासजी की वाणी 





साहिव ही तें होई , मेल हरि मन का धोवे । 
पूरणत्रक्ष अगाधघ , करम कांटा सब पोवे ॥ 


अधर निड़र निरमे 'नृगुण' , तहाँ मन लगे न लोह | 
जन हरीदास हरि अगम है , पहुँचे विरला कोई ॥७॥ 


॥ इति सम्रथाई को अंग सम्पूर्श | 





॥ अथ साध को अंग ॥ 
तब थी सो मति अब नहीं , तब 'तोटा' अब लाह। 
दोषी सव सोषी मया , चोर भया सब साह || 
चौर भया सब साह , साच लें सोदे लागा। 
मजे निरंजन देव , आंन अनरथ अरि भागां || 
जन हरीदास हरि सुमिरतां , सब घरि सदा उछाह | 
तब थी सो मति अब नहीं , तब तोदा अब लाह ॥१॥ 
>< 
राग दोष हिरदे नहीं , कर रे करे न चोट । 
मरुप! 'मथ्या! वोले नहीं , श्रवर्णां सुझें न पोट | 
श्रवर्णा सुर०ें न पोट , नांव निरमे सुष पाया | 
ता सुषि रह्या समाइ , छाड़ि सब छोटी छाया |। 





पाठभेद--निरगुणु-१ । टोटा-१ | मुषि-५। मिथ्या-३-४ | 


शब्दार्थ--करम काटानसंचितादि कर्मों के घूल। लगे नन्ध्रवृत्त नही, लगे 
नही । :तौटान्नुकसान, घाटा । लाहच्लाभ, ग्रुनाफा । दोषीन्ञ्रपराधी, मन, बुद्धि, 
वृत्ति आदि । सोषी-सुखी । उछाह>उत्साह, उमज्भ । दोषचद्व ष। कर सू“हाथ से । 
चोट-<प्रहार, आघात । मथ्यानभूठ । षोट्दोष, निन्‍दा । छोटी छायान्माया की 
छाया । 


कुण्डलियाँ 


जन हरीदास हरि सुमिरतां , दुरी आन सब वोट | 
राग दोष हिरदे नहीं , कर मे करे न चोट ॥२॥ 


| इति साध को अंग सम्पूरों ॥ 





दे 


॥ गअथ साव को अंग ॥ 
सत्व सवद हीरा परा , रापे विरला कोइ | 
पष॒पाड़ा लागे नहीं , सो फिरि हीरा होह ॥ 


सो फिरि हीरा होइ , सीस के साटे लीजे । 
जन हरीदास भी “होड़ि' , कांम हीरा का कीजे || 


जेसा किसिव तेसा उतन , छाप पड़े नर लोह। 
साच सपद हीरा परा , राषे विरला कोई ॥१॥ 


॥ इति साच को अंग सम्पूर्ण || 





॥ अथ विरकताई को अंग ॥ 
सील सज्या निरशुण दसा , अंतरि अति अणराग ! 
जन हरीदास निज निरषतां , वड़ी “ल्हूस' पेराग ॥ 
वड़ी लल्‍्हू्स बराग , निजर जो नित तत आबे | 
सनमुपि देपे. सांच , ग्यांन गैवर चढ़ि ध्यावे ।। 


पाठ्मेद--वहुड़ि-१ । लहूस-५ । 


दब्दाथं--दुरी-छिपी, दूर हुईं। पष पाडारभूठे पक्ष मे। किसवन्काम । 
उतनच्यत्न, उपाय | छापत्अभाव, असर । सज्या-शय्या, सजावट । अणरागस्अना- 
सक्ति, वेराग्य । ल्हूस-उमड्भ । गेवर-हाथी । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





थाथे. समंद अथाह , अगम का हीरा ल्यावे । 
“परषि! परषि निज पारषू , हीरा उन हीरां जिसा ॥ 
ग्रापति व्हे तो पाहये , सील सज्या निरगुण दसा ।।१॥ 


|| इति विरकताई को अंग सम्पूर्ों ।| 





॥ अथ निरवेरता को अंग ॥ 
आप आप कू मारि करे , आप आप कू पाह। 
आप आपयां नास करें , न्‍्याह रसातलि जाई | 


न्‍्याइ रसातलि जाई , आप हू आप सताबे । 
काच महल वसि स्वांन , उसे डसि डसण गमाबे || 


जन हरीदास सव आतमा , एक रूप वहां भाई | 
आप आप कू मारि करे , आप आप कू पाई ॥१॥ 


॥ इति निरबेरता को अंग सम्पूर्ण |। 





॥ अथ सूरातन को अंग ॥ 
सर वीर साचे मते , साचा रोपे पाँव । 


५ 


पेला अरि दल जीति करि , रांम मजन भाव ॥ 


रांम मजन से भाव , भेद कोइ विरला जांणे । 
गंग जमन मधि पंसि , पांच पाहक पड़ि तांणी ॥ 





पाठभेद--प्रषि-१ । 


शब्दार्थ--थाघे -थाहु ले । स्वांन-कुत्ता । डसे"चकाटे । डसण॒रूदाँत | गंग जमन 


मधि पेंसिन्सुषुम्नामे वृत्तिको श्रारढ़ कर । पाच पाइकन्पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । पड़ तांशौर 
परीक्षा करे, टटठोले । 


 + हे हे / >> 


कुण्डलियां 





जन हरीदास साचे मते , रमे स सांचा डाव। 
कै | 
सर॒ वीर साथे मते , साचा रोपे पाँव |॥ 


॥ इति छरातन को अंग सम्पूर ॥ 





॥ अथ भेष को अंग ॥ 
कालरि वाहै पेत ,साह की पूंजी पोवे | 
भेष धरयां भी भरम , परम गति जागि न जोधे ।| 
परम गति जागि न जोबे , षुसी पेले ता मांहि । 
चित मांही वित पविपति , नांव 'नाराइण' नांहि |। 
जन हरीदास मसि करि लगी, वहोड़ि मसी से मसि धोवे । 
क्रालरे वाहे. षेत , साह की पूजी बोबे ॥१॥ 


|| इति भेष को अंग सम्पूणों ॥ 





॥ अथ निशुणा को अंग ॥ 
आओगण' ग्राही जीव की , सुणोी संत एक वात 
गुग छाड़े ओऔगुण गहे , तजि “इंग्रत' विष पात ।॥। 
तजि इंग्रत विष पात , नांव हिरदो नहिं धारे। 
कुबधि काच करे गहे , हाथ छू! हीरा डारे॥ 





पाठभेद--नारायण-! । श्रवगुण-१ । इमरत-१ । तैं-१ । 


दब्दा्थं--कालरि-दलदल भूमि, खारडा। भरमनच्संशय । वित विपति>+ 
दुःख देनेवाले भोगों की चाह। मसिच्स्याही, अज्ञानकालिमा | गुण छाड़ों श्रौगुण 
गहै-देवी-सम्पदा के गुणा छोडता है भ्ौर भ्रासुरीसम्पदा के अ्रवगुणा ग्रहएा करता है । 
कुवधि काच कू” करि गहै-प्रवृत्तिरपी शीशा को ग्रहण करता है । 


“ण रे३६ -०-- 


श्री हरिदासजो की वाणी 





जन हरीदास आह पहर , चढ़े ऊतरे घात | 
ओगुण ग्राही जीव की , सुणो संत एक वात ॥१॥ 
५८ 
चंदन बवृच्छ उपाड़ि , जहर तरवर जड़ राषे । 
पारवक्ष पति छाड़ि , विवषधि वांणी नर भाषे ॥ 
विवधि वांगी नर मभाषे , पेप घरि आई पोबे। 
ग्यांन सिंघासणि छाड़ि , सल सज्या सुष सोवे ॥ 
जन हरीदास हरि सुष अगम , दुषस दारण सुष दा । 
चंदन वृच्छ उपाड़ि , जहर तरवर जड़ राषे ॥२॥ 


॥ इति निगुणा को अंग सम्पूरों ॥ 





॥ अथ हेरान को अंग ॥ 


कहत कहत कहि कहि अकद्टि , सुणत सुणत सुष सार ! 

लहत लहत लहि लहि अलहि , अगरम वार नहिं पार |! 

अगम वार नहि पार , नांव कछु धरथा न जाई। 

निराकदरा निज सार , साध “परसे! सुषदाई ॥ 

जन हरीदास अरचित अरत , हरि सम्रथ सिरजनहार | 

कहत कहत कहि कहि अकहि , सुगत सुणत सुपर सार ॥१॥ 
॥ इति हेरान .को अंग सम्पूरों ॥ 





वाठभेद--प्रसे-१ । 


शब्दा्थं--चंदन वृच्छ उपाड़िज्ञात्मतत्व की प्राप्तिक्‍्प साधना के चन्दन 
वृक्ष को उखाड़ रहा है। षेप घरि आई षोवेज"मनुष्यशरीर की प्राप्तिरूप अमृल्यधन 
को व्यर्थ खो रहा है। दूष स दारण-कठिन दुखो को। सुष दाषेन्सुख समभता है, 
सुख कहता है । 


कन्‍्मनाल्‍क ढठ दे ९७ बववतण 


कुण्डलियां 





॥ अथ हेतप्रीति को अंग ॥ 
मेरा मन हरि स्व लग्या , हरि मेरा मन मांहि | 
में हरि 'कू” छाड्ट नहीं , हरि मोहि छाड़े नांहि ॥ 
हरि मोहि छाड़े नांहि , ६रि आप कू आप वताबे | 
निराकार निरलेप , साध कू पेंडे लाबे॥ 
जन हरीदास हरि 'सुमिरतां , जुरा काल भे नांहि। 
मेरा मन हरि त्व लग्या , हरि मेरा मन मांहि ॥ 


॥ इति हेत-प्रीति को अंग सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ निरवेरता को अंग ॥ 
चींटी कू. दीजे धका , तव ही अनरथ होह। 
तंत मंत का जाप जपि , बुरा करो मति कोइ || 


बुरा करो मति कोई , जीव पेला दुष पावे | 
सवद जगावे वीर , वीर अपणो मषि आबे |। 


जन दरीदास साहिब सहित , बेर पड़त है दोह। 
चींटी कू दीजे घका , तव.ही अनरथ होह |१॥ 
|| इति निरवेरता को अंग सम्पूरों | 

|| कुण्डलियां सम्पू्ो ॥ 





पाठभेद--को-१ । सुमरतां-१-३ । 


शब्दार्थ -पेंडा-रास्ता, मार्ग । श्रनरथच्जुल्म, बुरा । तत मंत्र-तन्त्रमन्त्र । 


पैला>अ्न्य, दूसरा । भषि आवेन्खाने को आए, वलि लेने । दोइल्जीव घात ईश्वर 


कममन्‍ा ई ३ टेट. अतन्‍«»» 


॥ अथ चान्द्रायरा ॥ 
॥ श्री गुरदेव को अंग ॥ 
गुर सम्रथ सिरजनहार , सनेही रंम है। 
मजि करणांनिधि करतार , मजन सं. कांम है ॥ 
विलमन  कीजेी वीर , रेन का जांम हे । 
हरि हाँ-जन हरिदास निरमल अंग अमंग, अजब विश्रांम है ।। 
॥ इति गुरदेव को अंग सम्पूणों ॥ 





॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 
चंद सर॒ रथ अटठकि , निरजन पाइये । 
उलटी . पंष  सँवारि , तहां मन लाइये ।। 
तजि घट ओऔघट' घाट , अगम तहां जाहये । 
हरि हाँ-जन हरिदास गगन गुफा मैं पेस, गरक गुण गाइये ।।१॥ 
>< 
सील संतोष. विचारिस , ग्यांन जगाइये । 
उलटि पंप सँवारि , अगम तहां जाईये।॥ 
निगम अगम रस एक , तहां मठ छाड्ये । 
हरि हाँ-जन हरिदास हरि तरघर में वास, अगम फल पाये ।।२॥| 
>< 
पाठभेद--अवधठ-९ । 
दाब्दार्थ--जांमन्याम, पहर । विश्वामत्ञाराम, शान्ति । चंद सूर रथ अटकि- 
इडा-पिंगला' में चलने वाले प्राण को रोक सुषुम्ना मे लाए। उलटी पंष सँवारिन्मन- 
इन्द्रियो को श्रन्तर्मु ख कर उनके पद्ध सँवारिये । गगन ग्रुफानदशमहार, बह सट् | 


पैसनप्रवेश कर । गरकन्तल्लीन हो । निगम अगम रस एकनवेद-श्र्‌ ति जिसको अ्रगम 
कहते है, वह चेतनतत्त्व सर्वदा एक रस है । 


हे है है हल 


चाद्धायरा 





ग्यांन चक्र तो हाथि , सव न पंड पेलिये। 
परम जोति विश्रांम , तहां मन मेलिये || 
वरषा वारा मास , अमी रस भेलिये | 
हरि हाँ-जन हरिदास आंन धरम सब भूठ, पवन से. पेलिये ॥३॥ 
>< 
रांम माम बत धारि , विष विष डारिये। 
सुषमनि पवन सेवाहि , “त्रिवधि' रस ठारिये॥ 
पैंडा. करणां वीर , देषि पाँव धारिये। 
हरि हा-जन हरिदास उलटा पवन निरोध, स पारा मारिये ।॥|४॥| 
ओ< 


राजा रांम विसारि , सजन मन हारिये॥ 
मोटा वरी मोह , महा रिप मारिये। 
कांम क्रोध अभ्िमांन , अगनि' प्रुषि जारिये॥ 


हरि हॉ-जन हरिदास भजि रांमस , कांम सेवारिये || ५॥ 
>< 


पारत्रत॥ म्॑ प्रीतिस , रीति विचारिये | 
दूजी रीति अनींति , हाथ ते डारिये॥ 
कांम क्रोध मनमेल , अगनि मुषि जारिये। 


हरि हाँ-जन हरिदास अम्यास , अलप उर धारिये |॥|६।। 
२५ 


पाठभेद--त्रिविधि-१ । अग्नि-१ । 

शब्दार्थें--ग्यां व चक्र ले हाथिज्य्रात्मज्ञान का चक्र हाथ में ले। सवन षेंडर" 
मल, विक्षेप, संशयादि सब दोषो को नष्ट कर । पवन सू” पेलियेरप्राणायाम समाधि- 
साधना से सब बन्धनो की पेलिये-दूर करिये । विषे विष-विषयों का जहर । त्रिवधि 
रस-त्रिगुणात्मकरस । पेंडा करणां-रास्ता तय करना । उलटा पवन निरोधनतप्राण 
का प्रवाह सामान्यतः नाभि से नासिका द्वारा होता है, इसको उलटि मेरुदण्ड को 
ग्रोर से प्रवाहित कर रोकना । स पारा मारियेजचंचलमनरूपी पारे को मारिये-स्थिर 
करिये । महा रिप-प्रवल शत्रु । श्रगनि मुषि जारियेन्शानाग्ति द्वारा जलाइये । सेवा- 
रियेन्सफल करिये। अभ्यासल्साधना | 


ब्ब्_्_ है डे 0. ५५००» 


श्री हरिदासजी की वाणी 





अब तो एक अनूप , उलटि पर धरत है। 

सूनि मंडल में बेस ,सु आरंभ करत है |। 

भज अलप निरंजन नाथ , अमषि मष जरत है। 
हरि हाँ-जअन हरिदास निरभे भया निसंक, साथ नहिं डरत है ।७॥ 

* ८ 

ग्यांन गुफा में पेसि , अगनि' “परजारिये!। 

आठ काठ अभिमान , तहाँ ले डारिये॥। 

रस पाँच सात गुण तीन , अगनि स्रुषि जारिये। 
हरि होॉ-जन हरिदास ब्रह्म अगनि 'परकास' अगाध विचारिये ।।८।|। 


॥ इवि गुरदेव को अंग सम्पूरों ॥। 





॥ अथ परचा को अंग ॥ 


लोक लाज पष्‌ भेष ,अपूठी चाल है। 
त्रिविणी तटि ध्यांन , वहां एक लाल है। 
गरव सिला करि दूरि , हहे वड़ साल है। 
हरि हाँ-जन हरिदास प्रणत्रह्म अगाध, अमोलिक माल है ।।१।| 
५८ 


पाठभेद--अग्नि-१ + प्रजारिय-६ । प्रकास-९ | 


शब्दार्थ--प्रभषि भष-लोभ, मोह, काम, क्रोधादि की खुराक खा। निसंकर 
शद्धारहित । श्रगनि परजारियेजज्ञानार्नि को प्रज्बलित करिये। श्राठ काठनआाठ मद 
(जाति, राज, तप, वल, कुल, रूप, विद्या और पद) का ई धन । रस पांच-छ.- रस, 
पाँच विषय । सातररसादि सातधातुमय देहाध्यास । भुण तीन-सत, रज, तम। 
प्रप्ठटी-उलटी, विपरीत । लालतज्अनसोल आत्मतत्व । साल हैचचुभन, क्लेश । 
प्रमोलिक माल हैक्‍्अमृल्य धन है 


पेड है *++ 


चार्धायण 





अलप निरंजन नाथ , ससाथी चर हे | 
मजि करणहार करतार , सु रांम हजूर है।। 
दीनानाथ दयाल , सवन का मर है। 
हरि हाँ-जन हरीदास तेजपु'ज परकास, अपंडिर नूर है ॥२॥ 
हे 
पलठ्यां मन मांहि , अचंमा दोत है। 
नीर बूँद निरमोलक , हीशरी होत है।॥ 
हीरे हीरा वेध्या जाइ ,पोत का पोत हैे। 
हरि हॉ-जन हरिदास उन हीरां की , जाति हमारा गोत है ॥॥३॥ 
)< 
सनेही  रांम , तहां मन जात है। 
वंकनालि “िसरांम! , सदा रस पात है। 
मजिये रमता रांम , हहे बड़ घात है। 
हरि हॉ-जन हरिदास हरि परम उदार, अपार हमारा तात है ॥४।। 
> 
गंग जमन भधि पेसि , अगम तहां जाहथये। 
'पपरमजोति' प्रकास , परम गति पाइईये।। 
वार पार मधि नांहि , कहा कहि गाहये। 


हरि हॉ-जन हरिदास तेजपु'ज रस एक , तहां मन लाहये ॥५॥। 
> 


रुति 


परम 


पाठमेद--प्रकास-! । विश्वाम-३ | प्रमजोति-१ । 
' शब्दा्थं--मूर हैल्मूल है, श्राधार है। रुति पलट्यां-ऋतु बदलने पर, मन 
वाह्यवृत्ति को छोड भ्रन्तमु ख॒ हुआ । नीर ब्ृदल्वीर्य तथा रज से पेदा शरीर। गोत 
हैन्गोत्र, कुल | घात हैल्अ्रवसर है, मौंका है। तात है*पिता है, जनक है। ..' 


शा 


श्री हरिदासजी की वाणी 
वि नि शशि मिमी ल रस लत कक लमि कम श तक मिली तक मत कल लक 


जन हरिदास ल्‍यों लाइ , तहां चल जाहये। 
जहां न॒ व्यापे धूप ,व सीत सताइये || 
वरषा वारा मास , तहां वसि जीजिये | 
हरि हाँ-जन हरिदास अगम पियाला हाथि, सदा रस पीजिये ।।६॥ 
.. 9९ 
जन हरिदास भजि रांम , मली यह टेक है। 
जाइ वसे वा देस , तहां रस एक हैे॥ 
वंकनालि विसरांम , सदा हरि पाईये। 
हरि हाँ-जन हरिदास मिलमिल मिलमिल होह, तहाँ मन लाइये |७|। 


॥ इति परचा को अंग सम्पूरों | 





॥ अथ काल को अंग ॥ 


जीव सता नींद अघोर , मनी मद षात है। 

काल करत है ताक , पकड़ि ले जात हे ॥ 

काल तमाचा जोरि , लग्या मुरकात हे। 
हरि हाँ-जन हरिंदास गरबहरण गोपाल, वचन की थात है ॥१॥ 


२५ 


नर॒ पता जागे नांहि, नींद की छाक हे। 
साया छाया पिरष स, तरवर आक है।॥ 


पाठभेद-बिरछ-२ । 

दाब्दार्थ-ल्यों लाइललौ लगा, वृत्ति लगा । क्षूप नन्‍्गर्मी नही, सनन्‍्ताप नही । 
सीत सताइये-स्वर्गादि सुख की शीतलता नही सताती । टेक है>प्रण है, हठ है । नींद 
ग्रघोर-प्रगाढ नींद, अज्ञाननिद्रा । मनी मद षात्त हैत्सन अ्रहद्धुर के नशे में है । 
छाक है-मस्ती है, ठप्ति है । 





““ थे ४ हे ७ 


चाद्भधायण 


ाभाधााााा॥ताा तन ना ताभा आया ॥ नशा ॥ वन क 


समक्ति पड़ी घर दूरि , काल की ताक है। 
हरि हॉ-जन हरिदास रांम भजन विनि घातस, बात वेपाक हे ॥२॥ 


>< 
जीव मोह लपेव्या मांहि , गरक गड़ि जात है। 
काल .,तमाचा जोरि , षुसी ह्व बात है।॥ 
५ संकट पद्यां दृुष होइ , तलकि मरि जात है । 
हरि हॉ-जन हरिदास भजि 'परमसनेही'रांम, मजन की घात है |३॥।। 
>< 
रांम नाम ब्रत छाड़ि , आन सुष लेत है। 
जहर पियाला हाथि , पीवण मे हेत है ॥ 


काल तकत है तोहि , अग्यांन अचेत है। 
हरि हा-जन हरिदास सास अमोलिक आधि, कुपहे क्‍यों देत है ॥४॥। 


९ 
राजा रांम विसारि , कहां घर करौहगा। 
लप॒ चौरासी जोनि , जनम धरि मरौहगा || 
पव्या काल की वंदि , सदा सुपष भरौहगा | 

हरि हॉ-जन हरिदास “गरमवास! दस मास, अगनि मुपि जरोहगा |।५॥ 

»< 

पढ़ा हवा वीर, नेंन भी सरत है। 
काल पहुंता आइ , अ्रज्ञ नहिं डरत है।॥ 





पाठ्सेद--अमसनेही-१ । ग्रभवास-है 


शब्दार्थं--बेपाक है-अशुद्ध है, नापाक है । गरकत्याहरा, अन्तर । हैत है« 
प्रेम है। प्राथि-पर्थ, घन । कुपह-क्ुमार्ग में, कुप्रवृत्ति में | वंदि-्बन्धन । 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





मोह नदी मैं पेसि , बूड़ि क्यूँ मरत है। 
हरि हाँ-जन हरिदास रांमसनेही साध, भजन ही करत है ॥६॥ 
>८ 
काल जाल की चोट ,न छमे जीव के । 
माया के सुषि लागि , 'विसार! पीव कू॥ 
विष मूली मतिहीण , पुसी छ पात है। 
हरि हाँ-नन हरिदास ते , अंत समूला जात है ॥७! 
> 
कहे आयथि औधूृत' , 'सकति! का पूत हे। 
राति धौस! जक नांहि , लग्या कोई भूत है ॥ 
उलझि न सुलभया मूल , सुरति का छत हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास काल न छाड़े ताहि, दृत परिदृत है ॥८)) 
|| इति काल को अंग सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ चिताबणी को अंग ॥ 


नर देही नर धारि , 'कुपहि! उरकात है। 

आसा नदी “गरक' , मजन की घात हे।॥ 

मोह दोह पष॒ मांहि , पत्च पचि जात है। 
हरि हाँ-जन हरिदास भ्जि राजारांम अगाघ, साथ अमर फल पात है ॥१॥ 

५ 

पाठभेद--विसारचो-५ | अ्रवधुत-१ । सक्ति-५। दिवस-१। कुपहु-३-४ । 

ग्रक-१ । 
दाब्दाथें--पेसि-धँसकर, प्रवेश कर । विसारेन्शूले | जक नांहिल्‍्शान्ति नही । 

उलभि न सुलभया मूलच्सुरति का सूत है--सुरतिवृत्तिरूपी सृत मुलत- जीवन के 
प्रारम्भ से उलभा वह ग्रभी तक सुलमा नही है । पसू-"अज्ञानी पुरुष | पचि जात है 
मनुष्यजन्म निष्फल गँवा देता है । 


चानद्रायण 





विष वन मांहि पेसि , विषे रस पाते हे। 
जहां तहां तन धारि , बहीड़ि' मर जात है |। 
जीवन है छिन वात , काल की घात हे। 
हरि हॉ-जन हरिदास आन धरम उर धारि, रांउ इतरात है ॥।२॥ 
ह 
काया विष वन विवधि , तहां क्यू राचिये। 
विष फूल फूल अनेक , षात हीं माचिये॥ 
कांटा. लागे. पांइ , तहां पड़ि पाचिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास लप चोरासी घट धारि, पहोस परि नाचिये ।।३॥ 
>< 
वोछीं छाया देषि , जहर फल पात है। 
मनि चढ़ी जहर की छाकि , वहुरि इंतरात है ॥ 
राजा रांम विसारिस , नरकां जात है। 
हरि हॉ-जन हरिदास प्रणत्रह्म अगाध, “और' मिथ्या सब वात है ।[४।। 
>< 
नांव निरंजन लेह , सनेही जागि रे। 
वुगला वेठा आई , उडाणां काग रे॥ 
नवपण गया रिसाह , लुकटिया हाथि रे। 
हरि हा-जन हरिदास भी , अति कमाह साथि रे ॥५॥ 
५ 


पाठभेद--बहुरि-१ । ग्रवर-१ । 


दाब्दार्थे--पेसि-प्रवेश कर । छिन वात-क्ष रिक । रांउ-राजा, नुप । माचियेर 
उन्मत्त होइये, पागल होइये । पाचियेज्पकना । पहौमच्पुथ्वी पर । वोछी छाया>नाश- 
वान पदार्थों की श्रल्प छाया । इतरात हैज्ञ्कडता है, ऐ ठता है। विसारिस-भुला: 
कर । वुगला वेठान्बाल सफेद हो गए । उडाणां कागरेन्काले बाल समाप्त । नवपरणार 
यौवन । लुकटियाल्सहारे के लिए लकड़ी । 


“न्‍न्‍। 2 हुँ एूं ००»थ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





नाएं नो तन की , वात सदा ही रहत है । 
छूुटि. जाइगी  काल्हि , साच करे गहत हे | 
याहि. मरोंसे. लागि , 'कुपहि' क्यूँ वहत है । 
हरि हाँ-जन हरिदास रांमसनेही साध , रांम ही कहत है ॥६॥ 
८ 
घड़ी घड़ी तन जाइ,न लागे साथ मर । 
कंचन कर ह डारि , रहद्मा मितलि काच रू. | 
पिव से 'परचा' नांहि , कहावे राब रे। 
हरि हाँ-नन हरिंदास हरि , भेद न जाने बावरे ॥७॥ 
>< 
गेंद करे गड़डाठ , सदा दरवार में। 
रांम सनेही छाड़ि , छक्‍या भठि छार में ॥ 
चौरासी लप॒ चौट , बहेंगे. धार में। 
हरि हाँ-जन  हरिदास वे रांन , बसे धसि पार में ॥८। 
५< 
कर गहि मूंछ मरोड़ि , मछरि मनि मभांवता। 
नांनां विधि रस राग , रजा मैं गांवता॥ 
सुत बनिता सुष सेक , महल गढ़ मालिया | 
हरि हाँ-जन हरिदास ते जोंधस , जंगल जालिया ॥६॥ 
/< 





पाठभेद--नाये-२ । कुपह-३-४ | प्रचा-१ । 


शब्दार्थ--तो तनरजवानी । कुपहिल्‍-कुमार्ग। परचा"मिलाप, जानकारी | 
गेंद-गयद, हाथी । छक्या भठि छार मै-विषयभोग की भटठो मे राख हो रहा है । 
रान-राणा । मछरिन्‍्मात्सय । जोधस-"शूरवीर । 


न + ४७ «>> 


चाद्भधायण 





प्घो' तेल फुलेलस ,अंगि लगावता । 

नांनां विधि देह सँधार , महल में आंबता॥। 

पांच पांग वहौँ भोग , पुसी छू पात है। 
हरि हाँ-नन हरिदास ते अंति , समूला जात है ॥१०॥ 

हे 

आह भरोपे वेसि , पुसीं मन कीजता | 

काम क्रोध अभिमान , अगनिमुष छीजता ॥ 

देता लेता पोसि , अहं॑ सन भांवता । 
हरि हॉ-जन हरिदास ते जोध , गया. पदछितांवता ॥|११॥ 


५९ 
पड़दा रहता पौलि , पहरवा जागता | 
पर धन लेता चूरि , कहर 'होई! लागता।। 
सरवीर संग्राम , सगे रिंणय. गाजता | 
हरि हाँ-जन हरिदास ते अंति , गया यूं वाजता ॥१२॥ 
>< 


आह तखत परिं पेसि ,छत्र सिरि धारता। 
दह दिसि जोधा देषि, मनी विसतारता ॥। 


है पर घर॒पर दल चूरि , पले पसि मारता | 
हरि हॉ-जन हरिदास ते भूप मष्या काल, पडग करि घारता ।।१३॥ 
>< 





पाठभेद--सौधो- १-३ | अ्रग्निमुष-१ । व्है-१ । 

शब्दार्थ--सू धो-इत्र, सुगन्ध । भरोषे5दीवानखाने, उच्चस्थान । श्रगनि मुषर- 
ताना सन्‍्तापों से । षोसिजलूट । पौलिजदरवाजा, प्रवेशद्वार। पहरवानपहरेदार । 
चूरि-्पीस, दबाकर । कहर-काल । मनी विसतारता<दूसरो के राज लेने की मनसा 
बढ़ाते । पले-रणखेत । षसिच्लडाई कर । 


*- रे डंए +++ 


श्री हरिदासजोी की वाणी 





गोपी खाल नयचाह ,गाई वन चारता। 
मुथरा मूंधि मारे , पिसण पैसे मारता।। 
कर श्व॑ हंगर वोलि , जोर विसतारता | 
हरि हाँ-जन हरिदास ते अंति गया तन छाडि,बहोत' तन धारता !। १४।। 
- >< 
नौग्रह पाये वाँधि , पुसो व्हे बोलता | 
मोह महल में वेसि , पड़ग करे तोलता || 
अहू गांठ उर धारि , बहोडि' नहिं पोलता। 
हरि हाँ-जन हरिदास काल दल्या दहकंध, मनी मद बोलता ||१५॥ 
|| इति चितावणणी को अंग सम्पूरा || 





॥ अथ माया को अंग ॥ 

मोह दोह में गरक , सुरति काचे लगी। 

नहिं रांम नाम सन प्रीति , प्रग/भ माया सभी ॥ 

सकल जीव श्रंगि लाई , सदा जागे नंगी। 
हरि हाँ-जन हरिदास माया ठगि पाया संसार, सु तो साथां ठगी ।।१॥ 

ह. 

आधि वसत है साथि , सदा ही रहत है। 

काम क्रोध अभिमानस ,आसा दहत है॥ 

“त्रिसना' तरंग. अनेक , तहां मन वहत हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास विरला कोइ साथ, परम गति लहत हे |॥।२॥ 


पाठभेद--बहुत-१ । बहुरि-१ । तिसना-१ | त्रिष्तां-३-४ । 


शब्दार्थं--मूंथि मारि-उलट कर, त्याग कर। पिसरालू-शनत्रु, चोर-लुटेरे । 
नौ ग्रह पाये वाधि"मंगल, बुध श्रादि नवग्रह कद कर रखने वाले । दहकं धनरावण । 
काचे लगीचनाशवान पदार्थ प्राप्त करने मे उलभो । प्राथि बसत-मुल्यवान' वस्तु, 
आत्मपरिचय । दहत है-जलाता है । 


“ रेढंध ++- 


चान्द्रायगा 


2 ७॥/॥७0॥॥/ए"७"""ए"ए७ए७ल्‍ए७ए७एएनशशशशााााााााा भजन मनन ममता बम जक अबकी 


माया छाया वेसि , "कोण! सुष लेत है। 

प्रीति करे या! रीति , कपट का हेत है।॥ 

जनम अमोलिक जाइस , ऊसर पेतव  है। 
हरि हॉ-जन हरिदास भी अंति , रसातल  देत है ॥३॥ 


हं 


८ 

माया चढ़ी सिकार , तुरी चटकाइया । 
५ 

के मारधा के मारि , पताषा लाइया || 


जन हरिदास भजि रांस , सकल जग पघेरिया | 
हरि हॉ-मन जाय बसे दरवार , तहां ते फेरिया ॥४॥ 


> 
माया का दल देषिस , काइर कांदरे । 
पिसि चाल्या तजि पेत , धका स्ल धसि परे ।। 
ऊजल निरमल नांहिस , काले कापरे । 
हरि हा-जन हरिदास हरि , भेद न जांणे बापरे ॥५॥ 
>< 


माया स्चू॑ मन लाई , कहा सुष  सोहये। 
हीरा जनम अथाह , अमोलिक. पषोंइये। 
वरमवास” दस मास , सदा दुष पाहये। 
हरि हॉ-जन हरिदास भजि रामस , ठोड़ चुकाइये ।॥६॥ 
>< 





पाठभेद--कूण-१। याहु-१ । ग्रभवास-१ | 


दब्दा्थें--तु रील्घोडा । चटकाइया-चाबुक लगाया । पताषाच्पताका, ध्वजा । 
दरवार"राजसभा, आत्मा के सम्मुख। कादरे-किनारा करे, बचे ।' काले कापरे- 
मलिन संस्कार | ठौड़ "जगह, प्रवृत्ति मे लगी वृत्ति को बदलिये। 


-- ३५० -- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरिदास तजि आंन , भजो हरि भोर दे | 
माया का दल देषि , मँव्या हे जोर दे ॥ 
नर नरदे सुर मारि , लिया पर कोरत। 
हरि हाँ-जन हरिदास काली पीली धार, धस्ती दस बोर मे ॥७॥ 
* ८ 
के आबे के जांहि , चलाऊ लोग हे। 
साया मोह विवोग , इहे बड़ रोग है॥ 
जहर जड़ी जिव पाई , कहे यहु भोग हैे। 
हरि हाँ-जन हरिदास मजि रांम , मया मल जोग हे ॥८॥ 
५ 
सक 'विरछ' संसार , तहां मन लाइये। 
काल गरासे आह , वहोड़ि! पछिताइये ॥ 


रहणां नहीं निदान , अकेला जाइये | 
हरि ह-जन हरिदास तसमात , निरंजन गाइये ॥६॥ 
|| इति माया को अंग सम्पूरों ॥ 





॥ उपदेश को अंग ॥ 
जोग मूल की वातस , घात विचारिय ! 
सांसो. हँस्या छाड़ि , मना सब डारिये।। 
जपिये. अजपा जाप , आंन धरम सब हारिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास अलप मजन “उरि! धारि, अलेप जु हारिये ॥ १॥ 
>< 


पाठभेद-वुछ-२-४ । वहुड़ि-१ । उर-! । 


धाब्दार्थ--भोर सु "समय रहते, सवेरे । नरवेजबादशाह, रावराणा | षग 

कोर सू>तलवार की नोक से । काली पीली धार-वासना-ठृष्णा को धारा । दस बोर 
“चारों ओर से, दसद्वा रो से। चलाऊच्चलायमान, अ्रस्थिरवृत्ति। भल जोग है 
ग्रच्छा संयोग है। तसमात्तन्इसलिये। सासोच्संशय, सदेह। हंस्यार्चहसा । अलेष 


जुहारियेन्परब्रह्म को वन्दना करिये । 
“३५९ +-+ 


चार्रायर 








त्रिवेणी तटि वास , तहां क्यूँ न जाइये। 
ए पासा “ए! डाव ,सीस ले न्चाइये।॥ 
वोछे पांणी . पेसि , समद क्यूँ छाड़िये | 

हरि हाँ--जन हरिदास मज अलप निरंजन नाथ, तहां मन लांड़िये || २॥ 

है; 

'मनिष! जनम नग हाथि , कुपह क्यूं डारिये। 
मोह महल में सोइस , जनम न हारिये।। 
नपष॒सिष लागा 'रोगस , रोग निवारिये । 

हरि हाँ-जन हरिदास ग्यान पडग ले हाथि, काल भे मारिये ॥३॥ 

|| इति उपदेश को अंग सम्पूरों ॥। 





॥ अथ सूरातन को अंग ॥ 
मड़ाँ हाक है कंप, तीर गोला वहै। 
सुमट न ताके वोट , चोट सनप्ृष॑ सहे॥ 
ग्यांन पषडग लें हाथि न , फ़िर पूठा फिरे। 
हरि हॉ-जन हरिदास सर वीर अरि जीतस, हरि का व्हे रहे ।।१॥। 
८ 
समंद रूप संसार , अधर उठि चालिये। 
पाग बाग रस एक , पवन पड़तालिये॥ 
पिसणा उपरि चोटस , सनमुष थोड़ा घालिये। 
हरि हॉ-जन हरिदास पेला अरिदल जीत, परम दुष पालिये ॥२॥ 
>< 
.._ पाठभेद-बे-र। मनष-१। येक-१। 
शब्दार्थ--लाड़ियेललडाइये, राजी करिये । सुभटन्योद्धा, शुरवीर । षाग वाग 


रस एकन्जशानषडम सँमाल मनोवृत्ति एक रस रख, स्थिर कर । पालियेज्रोकिये, मना 
करिये। 


हल ते हे लत 


श्री हरिदासजी की वाणी 


जोग पंथ मैं पेसिस,पूठि न फेरिये। 
ग्यांग पड़ग ले हाथि , सवल गढ़ थेरिये ॥ 
ल्‍यो डोरी करि साहि , तहां मन जैरिये। 
हरि हाँ-जन हरिदास अलप निरंजन नाथ, निरन्तर हेरिये ॥३॥ 
|| इति घरातन को अंग सम्पूर् |। 





॥ अथ सजीवणी को अंग 0 
हरि प्रणत्रह्म अगाध ,अपंडित राम हे। 
साध वसे ता देसि, झलक निहकांम है ।॥ 
जुरा काल में नांहि ,सीत नहिं घांम है । 
हरि हाँ-जन हरिदास परा परे पति एक, अजब विसरांम है ॥१॥ 


|| इति सजीव्ी को अंग सम्पूर्ण ।। 





॥ गथ पतित्रत को अंग ॥ 


रा तुम्हारी रांम , कहौ त्यूँ मैं करू । 
मन गहि पवन सँवाहि , अठकि उलटी धरू ॥ 
ब्रकद्ष अगनि' मैं पेपि , अभप अजरा जरू । 
हरि हाँ-जन हरिदास रांम नांम व्रत धारि, न आंन बत आचरू ॥१॥ 
>< 


धलााा॥्राभाकशानाभा्राा नाता भाव भक्त का 


पाठभेद--अग्नि-१ । 


शब्दार्थ--पैसिस-प्रवेश कर, लग कर । पूठित्पीठ न दे, पलटे नही। निह- 
- कामरनिष्काम । रजाननिर्देश, श्राज्ञा । सँवाहितसेमाल कर, सचेष्ट कर। श्रानत्और, 
दूसरा । आचरूल्ञ्राचरण करू । ः 


“ रे४रे +- 


चान्द्रायरण 


पीव जीव की जीव , निरंजन राह हैे। 
उपजि न पिनसे मूल,न आबे जाह है॥ 


परम 'ुरष! 'परकास' , साध मन लाई है। 
हरि हॉा-जन हरिदास 'परगट' घू घट मांहि, एक को पाह है ॥२॥ 


॥ इति पतित्रव को अंग सम्पूण ॥ 


॥ अथ साध को अंग ॥ 
वोछा करें शुमांन , बड़ां के नांहिरे। 
मादों वरसे मेह , नदी धररांहि रे॥ 
दरिया उम्ले नांहि,ता मांहि समाहि रे। 
हरि हॉँ-जन हरिदास यों साथ , देषि जुग मांहि रे॥१॥ 
५८ 
रांम सनेही साथ ,मेंडे  मेदान मेैं। 
पहरी सील सनाह , “गरकः! गुर ग्यांन में || 
वाजे अनहद तूर , वसे धसि रांम मैं। 
हरि हॉ-जन दरिदास धुनि ध्यांन , सदा पिसराम में ॥२॥ 
५८ 
जहां जीव तहां सीव , एक को जांणि हे। 
मन कू पूठा फेरि , सहजि घरि आंणि है।। 


पाठभेद--पुरिष-१ । प्रकास-१ । प्रगट-१। ग्रक-१ । 


धब्दार्थ--धू'घट मांहि-हृदय के पर्दे में । वोछा-छोटा, क्षुद्र, तुच्छ । घररांहि 
>गर्जती हैं। दरियाच्समुद्र | उफल"छलके, सीमा त्यागे। सीवन्ब्रह्म । 


“« देश४ड-+ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जोग मूल की वातस , घात पिछांणि है। 
हरि हाँ-जन हरिदास मज प्रणत्रह्म अगाध, सुतो ब्त वांणि हैं ॥३॥ 
|| इति साथ को अंग सम्पूर्ण || 





॥ अथ मन को अंग ॥ 
चंचल मन कू चूरि , कहां चलि जाईंगा। 
करि विपहर का रूप , इहे फिरि पाहइगा।। 


जड़ी सजीवण लाइ , कछू न वसाइंगा। 
हरि हॉ-जन हरिदास हरि राह , तहां उरभकाईगा ।। १॥ 


॥ इति मन को अंग सम्पूरं॥ ! 





॥ अथ समरथाई को अंग ॥ 
हरि जहां तहां प्रतिपाल , हमारी करत हे। 
हरि आप आपशणां ध्यान , हमारे हिरदे धरत हे || 
सब पलक रांम सुप छाड़ि , अगनि में जरत हे। 
हरि हाँ-जन हरिदास मन उलटा चत्या आकास, मारथां नहि मरत हे ॥१॥ 
|| इति समरथाई को अंग सम्पूरां |। 





॥ अथ कुबुधिनर को अंग ॥ 
अनंत घाद घट मांहि , सदा ही घड़त है। 
कंचन हिरदा मांदि , काच ले जड़त हे ॥ 


शब्दार्थं--हरिराइनपरब्रह्य । उरझाइगाललगाएगा । अनंत घाटल्अनेकों 
सड्भूल्प । कचन-विशुद्ध चेतनतत्व । 


“5 ३५४७० 


साषी भाग 


ऊजड़ चान्‍न्या जांहिस , आपड़ि पड़त हे। 
हरि हाँ जन हरिदास सब पलक दिवाना आयि, कहां रू पड़त हे ॥१॥ 
क्‍ >< 
वाद विवाद निवारि , बहोड़ि! पदछिताइगा । 
हरि ठ्वन॑ नांही हेत , रसातल जाइगा ।। 
मदन मोह गुण मांहि , गरक लपटाइगा । 
हरि हॉ-जन हरिदास राजा रांम विसारिस, षोदा पाहइगा ॥२॥ 
|| इति कुबुधिनर को अंग सम्पूणों || 
॥ इति चान्द्रायण सम्पूणों || 





॥ अथ सार्षी भाग ॥ 

जन हरिदास के ग्यांन 'भुर', सतगुर सिरज्नहार ॥ 

निधि पाई निरभे भया , अरस परस दीदार ॥१॥ 
जन हरीदास के ग्यांन गुर , साथां सेती प्रीति ॥ 

साध सदा गोव्यंद भजे , देही का ग्रुण जीति ॥२॥ 
जन हरिदास के ग्यान गुर , गूदढियां छू नेह ॥ 

दुष सुष दोइ व्यापे नहीं , गूदड़ियां गुण एह” ॥१॥ 
गोरप हमारा गुरु वोलिये , पाड़ा हमारी चेली ॥ 

सति का सवद सहज घर पेलू , “इहि! विधि दुरमति पेली ।|४।। 





पाठभेद--बहुरि-१ । घुरु-१ । येह-२ । अ्रहि-१ । 

दाब्दार्थ:-ऊजड़-उजीड़, बेरास्ते। निधि पाई-खजाना पाया, श्रात्मतत्व 
जाना | अरस प्रस"एकमेक, श्रामने-सा मने । दीदार-दर्श न । दुरमति"क्रुमति, सकाम- 
कम की प्रवृत्ति । 


बा अब 


श्री हरिदासजी की वाणी 


माई मूड सिद्ध की। मेज निरजन नाथ॥ 
हरिदास जन यूँ कहे , सिरि गोरष का हाथ ॥५। 
दिष्टि दई सतगुर मिल्या , हीरा लिया सुभाह | 
हरीदास जन जोंहरी , पोठा कदे ने पाई ॥३।। 
बलती अगनि' वुकाई करि , सीतल किया अँगार || 
जन हरीदास आनन्द भया , सतगुरु का उपगार ॥७॥ 
बलती अगनि बुझाइ करे , सीवल किया सरीर ॥। 

जन हरीदास गुर गम तें , पीया निरमल नीर ॥|८|| 
जन हरीदास नाथ का वालक , रहै नाथ की छाया | 
प्रण ब्रह्म परम सुष दाता , निरमे निरंजन राया ॥६॥ 
जन हरीदास सतगुर सबद , अंतरि लागा वांण || 

हरि हेरत हरि मन हरथा , इत उत लहे न जांण ॥१०॥। 





॥ अथ सिष पारिष को अंग ॥ 


गुर गिरही माया गदे,सिपर बेरागी होई।। 

जन हरीदास मत क्यूँ” मिले, परगठ पेंडा दोइ ॥१॥ 
गुर लागा संसार छे , सिष अंतरि हरि साथ || 

जन हरीदास मत क्यूँ मिले, 'वोह' कंचन बोह काच |।२।| 
गुर सिष दोऊ उठि चल्या , जन हरीदास हरि मांहि ।। 
सिष चाले गुर वाहुडे , तो वे शुरु सिष नांहि ॥३॥ 


बनने 
पाठभेद--भजौ-९ । अग्ति-१ । क्यौ-१ | बो-४-५ । 


शब्दार्थ--दिष्टिलतजर, विवेक-विचारमय नैत्र । जौहरी-रत्नपरीक्षक, 
जीवन्पुकू । षोटा--नकलीं, विनाशी । वलती अगनिज-वासना-ठृष्णा की प्रज्ज्वलित 
बह्ि | गुर गम तैं>गुरुउपदेश से । भ्रतरि-हृदय में । इत उत्तत्इघर-उधर, माया- 


ममता में | गुर गिरही गुरु मायामुखी है । वाहुड़ न्मुडे, पीछे श्रावे । 


अध्ामन्‍रथा डे प्‌ जमपन्‍तथक 


साथो भाग 


जन हरीदास भे सिंध तजि , भे रे बैठा जाई।। 

सो गुर सिप कूँ ले चलया , अपरों मते मिलाइ ।।९॥ 
जो कुछ गुर सिष है क्या , सो जै गुर पे होह।॥ 

जन हरीदास करि वँदगी,, गुर गोव्यंद नहिं दोइ ।।४॥ 
गुर निरमें गोव्यंद मजे , तैशा ही सिर होह॥ 

जन हरीदास मत एक हे , तव कहण सुणण कू दोह ।।६॥ 
जन हरीदास गुर गारदू , विष भाड़े कड़ि जाइ || 
सिषप सठ तो गुर क्या करे , सिर फिर विषही पाई ।।७)। 
जन हरीदास गुर क्या करे , सिप मूरप गुणजार ।। 
'इम्रत! पाया ना पियें , विष का पीवशहार ||८। 
ग्यांनी गुर स्व सिपर मिले , सो सिष भी ग्यांनी होह || 

इष्ट एक एके भजन , तब कहिवे हू दोई ॥६॥ 
पात कहे आकास की , आप रसातलि जाइ |। 

पा ग्यानी गुर तू मूरष भला , सके न “और” झुलाइ ॥१०॥। 
सिष साथा साचे मते , गुर दीरघ भ्रम नास || 
रहत एक एके बसत , एक दिसावरि वास ॥११॥ 
सिष झ्वता जागे नहीं, रेंणि “पहुँती! आइहइ।। 

वा सिषर के सते गुर मिले, तौ अंति रसातल जाइ ॥१२॥ 
पच्छिम देस पंथ परिहरे , पूरव रहे. समाइ || 

वा गुर के मते जो सिप्र मिले , पारिं. पहुँचे. जाइ ॥१३॥ 

|| इति सिषर पारिष को अंग सम्पूर्ण ।। 





पाठमेद--इम रत-१ । भ्रवर-१ । पहोतो-४ । 


शब्दार्थं--भे रे-नौका में । मते मिलाइ-विचार में सहमत कर। गारडू> 
विषनिवारक। ग्रुणजार-शुण-चोर। दीरघ भ्रम नासल्असत्य को सत्य और सत्य 
को असत्य, इस भारी भ्रम का निवारण । रेंखिन्कालरात्रि। पच्छिम देस-भौतिक 
प्रवृति का जीवन । पूरव-आध्यात्मिक प्रवृत्तिमय । 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ अथ विरह को अंग ॥ 


विरदणि ऊमी दरद तह , अवला मं क्‍या मांख || 

के मिलि हो के तन तजू , सुंणखि हो कंत सुजांण ॥१॥ 
जन हरीदास काश कहूँ , अपरों घर की लाई || 
ज्यूँ जालया त्यूँ ही जल्या , जालि वलि रघ्या समाइ ।|२।॥| 
विकल भई विलंवे कहां , ताला वेली जीव |। 
हरीदास जन विरहणी , मिलो सनेही पीव ॥३॥ 
अंतरि विरहा आहया , रोम रोम सव मांहि ॥ 

जन हरीदास के हरि मिलो , के अब जीवण नांहि ॥४॥ 
अविनासी आठों पहर , अपरोें हिरदे धारि॥ 
जन हरीदास निरमे मंते , निरमे ग्यांन विचारि ॥५।, 
'पफूनी पफन! सारिषी , पहिरो विरला कोई।। 
जन हरीदास ब्रह्म अगनि में पेसकरि, जलि वलि 'कोइला' होह ॥|६॥ 


॥ इति ॥ 
॥ अथ सुमिरण को अंग ॥ 


साहिबजी की बंदगी , कीजे तन मन लाई ॥ 
जन हरीदास पेलो तहां , जहां काल न परसे आई ।।१॥ 
अविनासी “आठों' पहर , अपणें हिरदो धारि || 
जन हरीदास निरमे मते , निरभे 'बस्त' विचारि ॥२॥ 





पाठभेद--कफनी-कफन-१ । क्वेला-१ | आठू-१-४। वसत-२ । 


शब्दा्थं--मारणान”्मान, रूटना । लाइ-विरहाग्नि। ताला वेलीज"छटप्टाहट, 
ग्रति झातुरता । 


हज रे ५६ २ 


साथी भाग 


। 





७७॥७७४७७७७८/एश"ए"ए"ल्‍"७श"शरश""श"श"शशशश७॥॥४॥एएशएएएशरशरणश्णणण्णणभा॥्णणणााआ्ाणणणा८ााआाााणाााणााणाााााा%ाभााााभ»ााइआआा३ ५5 लत लत व ३. अजब ्कललकलब 


नांव निरंजन “निरमला' ,भजतां होइस होह।। 
हरीदास जन यों कहे , भूलि पडे मत कोह ॥३॥ 
हठ करि कोई मति मरो , परे न पहुंचे! हाथ | 

जन हरींदास निरभे मते , मजों निरंजन नाथ ।।४।। 
हरि (सा हितू विसारि मा , ऊठि ओर' के साथि ॥ 
लोक लाज वहि जाइगा , हीरा न आबे हाथि ॥५॥ 
उलठा गोता मारि करि , अंतरि अलप विचारि || 
रांम मजन आनन्द सदा , कदे न आबे हारि ॥।६॥ 
सनकादिक जोगी जनक , मति गति लपे न की ।। 
जन हरीदास “'ताकू” भजों , मजतां होइस होइ ॥७॥ 
में हरि सुष छाड़ो नहीं , बात कहत हूं! तुझे | 
हरिदास जन यू कहे , मीठा लागे. पुर ॥५॥ 
में हरि सुष छाड़ो नहीं , मीठा लागे मोहि ॥ 
करम कठिन सब कंकरा , ग्यांन सूप ले सोहि ॥६।। 
में हरि सुमिरण 'छाड़ों' नहीं , मन हू मारि अठकि || 

जन हरीदास करम मरम सब तू तड़ा, गहि गुर ग्यांन फटकि |।१०॥। 
जन हरिदास निरभे मते , भजो निरंजन राह ।। 
काल भा लागे नहीं , सुषर मैं रह्मा समाह ॥११॥ 
जन हरीदास या जीव कू , अटकि अटकि समझाइ । 

दूजी दुरमति ' दूर करि , हरि चरणं चित लाइ ॥१२॥। 


॥ इति ।। . 
पाठभेद--तृमलौ-५ । पहोंचे-२ | प्रवर-१ । ताकौ-१ । हौ-१ | छाड्र-३-४ | 


दब्दाथ--हितू-हितेषी । विसारि मात्युल मत । और केच्अन्यों के, विषय- 
वासनाओ में । मति गतिन्बुद्धि द्वारा । सोहिच्शोध, साफकर | अ्रटकिन्बाहर जाने 
से रोक । दुरमतिनवासनाबुद्धि । 


मिल ३३ प्‌ ६). फामभाकामल 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ अथ परचा को अंग ॥ 


जन हरीदास सुष आगम हे, सोधि लहे ते संत।। 
अरस प्रस आनंद सदा , वाराह'! मास बसंत ।।१॥। 
जन हरिदास वसंत रूति , फूल्या सब ही बाग || 

ब्रज! मांहि कौतिग भया , हरि जन पेले फाग ॥२॥ 
रांम तहां सूधों' सहज , वाजे राग अनंत ॥ 
चंदन 'पुहिप' गुलाल ले, पेरो संत. बसंत ॥३॥। 
जन हरीदास तहां जाहये , पाराह मास बसंत |। 

पांन पहोष जहां का तहां , पेलत हे सब संत ।।७॥ 
जन हरिदास वसंत रुति , पेले गोपी ग्वाल ॥ 

हरि सनम्मष जहां का तहां , करि पहोप न की माल |॥|४॥ 
जन हरिदास वसंत रुति , प्रगटे राम अगाध ।। 

प्रेम प्रीति का पहोंप ले , पेले चरचें साध ॥६॥ 
जन हरीदास परचा' पषे , कोड़ी काची सारि।। 

डाव पद्यां छूटे नहीं, कांने लीजे मारि।७॥ 
घरि आई निरमे भई , डाव पब्या यूँ” होइ ॥ 

जन हरीदास दा सारि कूँ , पासा लगे न॑ कोई ।'८। 


पाठभेद--वा रा-३-४ | वृज-४-५ । सौधो-!१ | पुहप-१ । प्रचा-१ | यौ-£ । 


दब्दाथं--सोधि लहैन्तलाश करले, प्राप्त कर ले । वसंतत्प्रानन्‍दमय स्थिति । 
ब्रज मांहिल्‍्शरीररूपी ब्रजभूमि मे । चंदन पुहप गुलाल लेन्प्रेम-मय चन्दन श्रद्धा के 
पुष्प भक्ति की गुलाल ले । गोपी ग्वालन्मन-इन्द्रियाँ । चरचेज"अचेना करे, पूजा करै। 
पर्‌चा पषेच्य्नुभव बिना । कौडी काची सारि-(सारि) मनुष्यशरी र ( कौडी ) धन- 


सम्पदा प्राप्ति में लगा कच्ची सार की तरह चाहे जब नष्ट हो जाता है। डाव पड्यार 
ग्रवसर पड़े । 


बा 22 


साषी भाग 

आह मम ह अनिल कल लव (धमकी मिट मिककलिट किट कमल लि मिनीलिकत 
परम जोति पलटे नहीं , कोटि करें जे कोई || 
लोहा कू पारस मिले , परसिर कंचन होह ॥६&॥ 
जन हरीदास अंतरि अगह , 'दीपग” एक अनूप || 
जोति उजाले "लिये! , जहां छांहड़ी न धृष ॥१०॥ 
विवधि पहोप सेवा विषधि, मधि 'मोतियन' की माल || 
जन हरीदास पेलो तहां , जहां गोपी गाइ न ग्वाल |।११॥ 
आछा इृष्ट कबीर का , अगम वार नहिं पार |। 
हरीदास जन “मिलि' रह्या , गहि गुर ग्यांन विचार || १२॥ 
जन हरीदास अंतरि अगह , परम जोति परकास || 
अगम “ठोर” आनंद सदा , मन का तहां निवास ।१३॥ 
तिरता तिरता तहां गया / जहां अचंभा ओर ॥ 
चित्र कपटी पहुँचे नहीं , तहां साधां की ठौर ॥१४॥ 
भे भागा निरभे भया , हरि सकल वियापी एक ।। 
हरीदास जन यूं कटे , ता सुषि पहुँता पुरष अनेक ॥ १ ४॥ 


|| इति || 





पाठभेद--दीपक-! । षेलिएं-३-४ । मोतिइन-४-५ । मिल्य-२ । ठौड-५ । 


शब्दार्थ-परम जोतिन्शुद्धचेतन । अ्रतरि"्पने भीतर, हृदय मे । अगहू-- 
पकड़ मे न श्राने वाला, मन-बुद्धि भर इन्द्रियो से श्रागे। दीपग-झञानदीप । जहां गोपी 
गाइ न ग्वालजिस दशा में मन, इन्द्रियाँ व वृत्ति का वाह्मसम्बन्ध न रहे । श्राछा« 
सर्वोत्तिम । 


श्री हरिदासजी की वाणी 


॥ अथ चितावणी को अंग ॥ 
आदि “अंति! गोविंद सभा , दूजा सगा न कोइ॥ 
जन हरीदास दूजा सगा , सो फिरि बरी होह ॥१॥ 
जन हरीदास संकटि पद्यां , सगा न के कोई ॥ 
रांम सगा सो 'परहर॑था” , कुसल कहां तें होह ॥२॥ 
घट छूटे फार्ट तिमर , मन धरि सके न धीर ॥ 
जन हरीदास तब हरि सगा , रषे विसारे वीर ॥३े॥। 
एक राति का सोचणां , जीवण ऐसा जांणि॥ 
जन हरीदास हरि भजन विणि, ताहू मांही हांणि ॥४॥ 
नप सप स्त पेदा किया , जांणिक चितरथा मोर || 
जन हरीदास हरि वीसरथा , सो वड़ा हरांमी पोर ।॥।|५॥ 
'वीज” चमक आमे दुरे , यूं सति जांणी देह ।॥ 
हरीदास जन यूँ कहे , रांम भजन करि लेह ॥६॥ 
मरणां हे जीवण नहीं , जीवव मरे न कोई || 
जन हरीदास जीवत मरे ,सो अविनासी होह ॥|७|; 
जा भ्रुषि रांम न ऊचरे , आंन कथा मन चोल ॥। 
जन हरीदास ते मांनई , काग विलाई कोल ॥<॥ 
जा मरुषि रांम न ऊचरे , रसनां बेठी हारि।॥ 
जन हरीदास ते मांनई , खकर की उशणिहारि ॥६॥ 





पाठभेद-अ्रन्त्य-२ । परिहरचा-१ । बीजि>३ । 


शब्दार्थ--दूजा सगालस्त्री-पुत्रादि कुटुम्बीजन | परहरचा-त्याग दिया, छोड़ 


दिया। कुसल”कल्यारा, क्षेम । फाठे तिमरल्अज्ञानता का अन्धकार हटे । रफै-रखे, 
याद करे। विसा रेच्भूले, संसारी साथियो को भुले । हाणि-नुकसान, क्षति । जाणिकः- 
जेसे । चितरबान्बनाया, चित्रित किया। श्राभे दुरे-आाकाश में लीन हो । जीवत मरै< 
मद-मोह त्यागे । आन कथा+निनन्‍्दास्तुति । चोल-राजी, प्रसन्न । उशिहारिश्समान, 


जा आाआ 


साषी भाग 


प्राणनाथ पति छाड़ि करि , 'भूंदू” भूला जांहि || 

जन हरीदास ते मांनई , न्‍्याइ हलाहल पांहि ॥१०॥ 

जन हरीदास या जीव के , दुप सुष चाले साथि।। 

अब या चौरी क्यूं मिटे , ता दिन आई हाथि ॥११॥ 

जीव सीब के सेंगि बसे , करंम जीव के साथि || 

जन हरीदास पेलो कहूँ , दोऊँ पासा हाथि ॥ १२॥| 

क्या “जाणों कछु काल्हि है , 'काईज' वा बालि | 

जन हरीदास ओसर हहे , तू अपया रांम सँभांलि ॥ १३॥ 

कालां के हलचल मई , धौला बैठा आइ || 

जन देरीदास गढ़ पालटथा , गुण गोबिंद का गाइ ॥१४॥ 

अहिपुर महिपुर इंद्रपुर , स्यो त्ह्मा 'लों' जो इ। 

जन हरीदास दूभर दुनी , समर मरथा न कोह ॥१४॥ 

जन हरीदास गोविंद भजौं , तजो आंन उपदेस || 

अबगति गति जांरो नहीं , अह्मा “विष्न' महेस | १६॥। 

छाह देषि नर बबूल की , बसे बठाऊ आह ॥ 

जन हरीदास पेडा थक््या , खूब गड़ी “जब! पाइ ॥१७॥। 

राति बसे दिन उठि चले , “यौह” सं सार सराइ | 

जन हरीदास दुनिया सब्र , पेंडे लागी जाई ॥१८॥ 

पाठभेद--भौदू-१ । जाए-१। काई-१ । लू -२। विसन-२। तब-३-४। 
इहो-२ । 
शब्दा्थं--भूदूज्ञज्ञानी, बेसमक। स्याइ-कतई । ची री-पापपुण्य, जन्म- 

मरण | सीवन्माया-प्रविद्यारहित चेतन । दोऊँ पासा>्मुक्ति तथा बन्धन । कांईज- 
कसी । वाजे-बहे, प्रवाहित हो । वालि-हवा । औसर इहै-समय यही है, मौका यही 
है। गढ़ पालव्या>जवानी गयी बुढापा थ्रा गया । हृभर-दु'खरूप । दुनी"संसार । 
पभर-्सुखरूप आ्रात्मज्ञान । वसे-रहे, निवास करे । वटाऊ--राहगी र, पथिक । पैडा+ 
रास्ता, मार्ग । सराइ-ठहरने की जगह । 


“- ३२६४ --- 


द श्री हरिदासजी की वाणी 





जग' हटवाड़े विशज कूँ , मिले बठाऊ आईं ॥ 
जन हरीदास सब जात है , दिन दस पीठ लगाह ॥१६॥ 
कीई काह का नहीं , ऐ सब कोठी वाल | 
साह कहो क्यू आदर , पढ़ि पढ़ि चले कुचाल ||२०॥ 
जन हरीदास पारिष पं , विशजत है सब कोह ।। 
फिरि पीछे पछिताइगा , जब नांणा देष्या पोह |।२१॥ 
जन हरीदास ऊँचा अधिक , त्रिया ज पहरे चीर || 

ते भी अगनि जलावसी , सोनें सेवा सरीर |२२॥। 
जन हरीदास संसार स्॑ , ग्रीति करे “जिनि' कोह || 
काल चोट चूके नहीं , दुब सुष व्यापे दोह ||२३॥ 
जब ही 'करि' कांठा लगे , तब ही धूजे मन।। 
हरीदास जन यू कहे , ज्यूँ किरपण का धन |।२४॥। 
राजा रांम विसारि करि , जीव रसातलि जाई ।। 
जन हरीदास चोरासी मरमत फिरे, फिरि फिरि पोटा पाइ ।|२४॥ 
जन हरीदास हरि नांव ले , आठ पहर इक सार || 

एक पलक जिनि वीसरे , जम की बाहर लार ||२६॥। 
जन हरीदास गोबिंद भजी , देह “दुरांणी' बीर ॥। 
कहो कहां लो राषिये , काचे भांडे नीर ॥२७॥ 


पाठभेद--जुग-१ । जिन-४ । कर-३-४ । दुरानी-१-५ । 


दाब्दार्थ -हटवाड़ बाजार मे । पीठ लगाइच्दुकान लगा । कोठीवाल- 
थोक व्यापारी, बनावटी साधक। साहल्सेठ, परमेश्वर। आदरेन्अड्भीकार करे, 
स्वीकार करे, सम्मान करें। पारिष पषेच्यनुभवहीन। नाणा"रकम, सम्पत्ति । 
ऊँचा भ्रधिकतबहुमूल्य । सोने सेवा-कान्तिवान, सोने जैसा । किरपण-कंजूस, मृ'जी । 
इकसार-एकाग्रवृत्ति । वाहर लार-पीछा करनेवाले | दुराणीन"्क्षीण हो रही है, छिप 


रही है । 


जा +  अआ 


साषी भाग द 
इक लक कल 
अधिनासी स्व॑ आंतरो , नरक कृप म्व हेत।। 
जन हरीदास ओसर मलो , चूका भला अचेत ।।२८॥ 
रांस समद' न्यारा रहा , पांवा पद्या जंजीर |। 
जन हरीदास नर भूला फिरे , मन धरि सके न धीर |॥२६॥ 


॥ इति ॥। 


यारा पररचप०:+प जब कप भरकर फट, 


॥ अथ मन को अंग ॥ 
फूटे कुम न जल रहै , बहता कहै न रांम॥ 
जन हरीदास गोबिंद भजे , जा के मन विसरांम ॥ १।। 
जन हरीदास मन साथता , तहां बसे हरि नीर॥ 
कनक कटोरे. ठाहरे , वाघणि वष का पीर ॥२॥ 
सीस अमोलिक अजब था , दीन्हा सौंहगी 'ठौर' || 
जन, हरीदास मन मसकरा , मन की उल्टी दौर! ॥३॥ 
| मन ही स्व. मन 'फेरिके! , मन का तजे विकार || 
तव जन हरीदास पेंडा कटे , वाकी रहे न लार ॥४७॥ 
मन सा को बेरीं नहीं , मन सा सगान कोंह।। 
जन हरीदास मन काच समि , मन फिरि कंचन होह ॥५॥। 
मन फूटा कण कण हुवा , फेरि घड़े ले रांम || 
हरीदास जन यों कहे , नहीं और का कांम |॥६॥ 
पाठमेद--सवद-१ । ठौड़-१-३ । दौड-१-३ । फेरकरि-१। 


शब्दा्थं--रांस समद-सुखसागर ब्रह्म । पांवा जड्या जंजीर-कर्मबन्धन की 
बेडियाँ। फटे कु'भ>फूटे घडे मे । वहता-चन्चल मनवाला। मन सावता5मनस्थिर 
हो। ठाहरे”ठहरे, रुके । सौहगी-सस्ती, कम कीमत मे । दोर-दौड़ । फेरिकेन्पलट 
का आत्माभिमुख करके। लार-पीछे, शेष। मन फूटाजमन विखरा, भ्रनेक विधयों 
लगा । 


>> ३६६ -+- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जाके नप चष कर प्ुष सिर नहीं, चरण नासिका नांहि।। 

ऐसा मन मेवासिया , काया नगरी मांहि ॥७॥ 
मेरा मारया ना मरे , ओर “वाट व्हे जाइ।॥ 
वाजारी 'बहौ! रूप करि , पूठा बसे आई ॥|८॥ 
जब आये तव॒मारिए , याकी ठौड़ उठाह || 
गुर का सवदां भू कि करि , ज्यू मन मनसा कू पाह ।।॥ 
जन हरीदास आलस कहा , ग्यान तुला मन तोलि ।। 

मन दीन्हा सांई मिले , माया मिले नमोलि ॥१०॥ 
भयांन ध्यांन 'सुधि बुधि' गईं , भाव गयां मे जाह ॥ 

जन हरीदास सरवस गया , तब मन दीया मुकलाह ॥ १ १॥ 
निज करतूति कमांण करि , 'सुवधि' चिला ले चारि || 
ग्यांन ध्यांन का वांय करि , मन मेवासी मारि ||१२॥ 
हिरदा हुजदा अजब है , फेरि तहां मन आंणखि ॥ 
जन हरीदास “तीमू” तपत , तहां तँगोंटी तांणि ॥।१३॥ 
जन हरीदास घठ की घटा , सुरति दांमणी देष || 

मन पांणी पांणी मिल्बा, परस्या नहीं अलेष ॥१४॥ 
जन हरीदास तत तेज का , सब घटि गरजे आह ॥ 

मन पांणी मनसा घटा , वरसत गया विलाइ ॥|१४॥ 


पाठभेद--घाट-१ । बहु-१ । सुध-बुध-५ । सुबुधि-१ । सुरति-४ । तीसौ-१-३ । 
दब्दार्थ--चष--चक्षु, नेत्र । कर"हाथ । मेवासिया>गढपति, देह का स्वामी । 


वाट>मार्ग, विषयो की ओर । पूठा-वापिस, पीछा । श्रैकि कर-कहकर, बारबार 
ध्यान श्राकषित कर। माया मिले न मोलन्आत्मज्ञान की प्राप्ति धन से नही खरीदों 
जा सकती, इसकी प्राप्ति तो जीवन को उत्सर्ग करने से ही होती है। तव मन दीया 
मुकलाइ-जब मन को अपनी इच्छानुसार चलने को छोड दिया जाय तो ज्ञान-ध्यान, 
भाव-भक्ति ग्रादि सब ही समाप्त समभिये। चिलानवारा के श्रागे का फलक । हिरदा 
हुजदा-हृदयरूपी उत्तम स्थान। तोयू तबतततीसो दिन । तंँगोटी-छोलदारी, 
सद्रिचार की छोलदारी। सुरति दांमणीच्चृत्तिर्पी बिजली। मन पांणी पांणी 
मिल्या-मन का प्रवाहरूप पानी वासना के प्रवाहमय पानी में मिल गया। परपस्या 


नही>स्पर्श नही किया, सम्बन्ध नही जोड़ा | तत तेज कानचेतनतत्त्व का । 


“-+ ३६७ “- 


साषी भाग 





सदा सनेही रांम है, ताही सूँं मन लाइ।॥ 

जन हरीदास देह सहित धोला कहा, दींजे अगनि जलाइ ॥१६॥। 
सुई मई धागा थकया , कथा सींबे कौंण ॥ 

जन हरीदास मन दरजी जहां का तहां, करे ओर ही गोण |॥१७॥ 
माई मूह मन की, जे कितहूँ चलि जाइ॥ 
हरीदास कंठ तें गहया , कहि सरप 'कोंण' कूँ पाह || १८॥ 
मन निरमल निरभे मते , छाड़े से विकार ।। 

जन हरीदास तब पाइये , अल्प पुरष भरतार ।।१६॥ 
जन हरीदास सतगुर सवद , तहां मन रह्या समाह ॥ 

अवधू सोई जांणिये , चुणि चुणि मन कू पाई |।२०॥ 


|| इति ॥ 





॥ अथ माया को अंग ॥ 


भूषा सव भूषी भष्या , धाया कोई नांहि॥ 
औओरां कूँ! परमोध दे , आपण नरकां जांहि ॥१॥। 
जन हरीदास सापी सबद , सव कोह कहे वर्णाह !। 
कहत कहते माया मिले , कोंग भेद किस भाई ॥२॥ 
माया छाया बे. करि , जीव जहर फल पाह || 
जन हरीदास ता जीव कू , काल पकड़ि ले जाइ ।।३॥। 


पाठ्भेद --मू डौ-१ । कु ण-१ । पुरिष-१ | अवरां-१ । कौ-१ । 


दब्दार्थे--सुई मुई-वासना की सुई मरी। धागा थक्‍यान-मनोवृत्ति प्रवाह 
का धागा भी रुक गया। कंथान्‍जीवनरूपी गरुदड़ो । गौणन्‍"्गमन, अश्रन्य प्रवाह में 
प्रवाहित है। ग्रवधुतआत्मनिष्ठ साधक । भूषान्भोग भोगने की प्रवृत्ति वाले । भूषीर 
माया, ठृष्णा । धायाच्ठप्त । 
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श्रो हुरिदासजी की वाणी 





मोह लगाम '“त्रिसना' तुरी , चित चौगानों हाथि || 
जन हरीदास माया दड़ी , चले न काहू साथि ॥४) 
मेर तेर चोंगान बिचि , “त्रिसना' तुरी नषाई | 
जन हरीदास केते गये , माया गींद गुडाइ ।।५॥ 
अणमे की कथणी कये ,अंतरि लागी लाइ॥ 
मंजारी पे प्रीति “ज्यू” , मन माया कू' जाइ ॥4॥ 
जन हरीदास माया नरां , मारे अंगि लगाई ॥ 
पहली सजन उ्हे मिले , पछे 'पिसण' ब्हे पाह ॥७॥ 
जन हरीदास माय मिल्यां , सो ब्रह्म मिले नहिं जाइ | 
दूजा ओगुण” को नहीं , माया लिया तुडाइ ॥८॥ 
जन हरीदास माया भिरछे, फल बिकार रसरूष || 
ता तरवर पंपी बसे , न्‍्याइ सहै सिरि धूष ६ 
माया मेंसि विराट बप ,जीव विलंबे आह ।। 
काल काग छाडे नहीं , वे लागे वोह! पाई ॥१०॥ 
तेलि मांहि माषरी पड़ी , तन का हवा भंग।। 
जन हरीदास माया मिलया , तिन का योही ढंग ॥११॥ 
माषी तो गुड़ में गड़ी , तली कडाही मांहि।। 
जन हरीदास मीठे ठगी , तू' समति मीठों पांहि ॥१२॥ 


पाठभेद--तनिष्ना-४-५ । ज्यौ-१ । पिसुण-१। श्रवगुण-१ । वो-३-५ । 


शब्दार्थ -ठृ प्णा तुरी ८ दृष्णारूपी घोडी। माया गीद८"-सम्पदामय दडी । 


ग्रुडाइल्‍इधर-उधर फेक कर | अ्रणाभेच्अनुमव । कथणी कथे"कथन करे। लाइन्वृष्णा 
की आग । मंजारी पे प्रीति ज्यू-बिल्ली का जैसे दूध से प्रेम । अ्र.गुण"दोष, प्रव- 
गुण । तुडाई-तुडबाकर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से हटाकर । प्रषीचमन पषी। 
माया भैंसि विराट वपन्माया ने अ्रज्ञान का ग्रन्धकार फेला, भेस की तरह ग्रपना 
विराट रूप बनाया है। भंग"विच्छेद, नाश। ढगनदशा, हालत । मीठेठगीू 


विषयभोग की मिठास ने मनोवृत्ति को ठगी । 


बा आअछ 


साषी भाग 





माया की छाया रहे , कहे अगम की बात ॥ 
हरीदास जन यू” कहे , “याह 'सोरां की घात ॥१३॥ 
माया देष्या मन पुसी , मुतकि पसार हाथ |। 
जन हरीदास तू' मति कर , थाह सोरां को साथ ।॥।१४।। 
माया देष्यां मन पुसी , 'पिछडयां' बहौत विवोग।। 
ये बुग ध्यानी बापडा, केसे साथे जोग |॥|१५॥ 
जन हरींदास“सांसां'मिटया , माया की गम लथघध || 
रूसि रहया ते ऊबरथा , पुसी हुवा ते षध ॥१६॥ 
जन हरीदास माया तजी , जहाँ माया तहाँ रोग ।। 
तीन लोक का राज दे , तो भी बिपति बिवोग ॥१७।। 
माषी मुह काला करें ,अंतरि बेढी आइ॥ 
हरीदास सो जन भला , माषीं देह उडाइ ॥१८॥ 
छल बल करि जहाँ की तहाँ, पूटी बसे आइ ॥ 
जन हरीदास गोबिंद बिम्युप , ताकू माषरी थाई ।॥।१६॥ 
रांम भजे सो ऊबरें , सतगुर सरणे आइ ।। 
जन हरीदास ता साध कू' , कदे न माषी पाई ||२०॥ 
माया ते अंधारड़े , फिरि लागा सब जीव ।। 
हरीदास जन 'यू” कहे , केसे परसे पोब ॥२१॥ 
माया बाग “विविधि' फल , दुष सुष फूल फरक || 
जन हरीदास चोरासी लप जीव सब , मधुकर होइ गरक |।२२॥। 


पाठमेंद-यौ-१ | या-५। स्यौरा-५। बिछुड्यां-? | ससा-१। यौ-१ ! 
विविधि-१ । 


दब्दाथं--सो राच्शोहदा, दृष्चरित्र | बुगध्यानीननकली साधक, ठग महात्मा । 


ग़म लघन्श्रसलियत मिली । रूसी रहयाररूठि रहया, अ्प्रसन्न हुए। षधनषाया। 
माषी मु हु काला करेच्माया रूपी मकक्‍्खी जिस पर बेठती है, उसका मु ह काला करती 
है, जीवन निष्फल बना देती है। ऊबरेन्चचे सुरक्षित रहे। अंधारडेन्अंधेरे मे । 


मधुकर- भौरे हो । 
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संग कीयां सांपणि डसे , आह अंधारे पाई ।। 

जन हरीदास स्क भिरछ की छांहडी , कहो मुकति 'कय” जाहइ ।२३। 
काया माया भ्ूठ है , साथ न जाणी बीर || 

जन हरीदास कहि का की भागी त्रिषरा , पी “ग्रग' त्रिसनां को नीर ॥|२४)। 





॥ चाणिक को गअंग॥ 


कीरतन्यां काचे मरते , जपे न केवल रांम || 
जहां तहां नाचत फिरे , माया मिले न रांम ॥१। 
चोटी ऊपरि चोट , के लागी के लागसी || 
गहों रांम की वोद , ते नर निरमे 'जागसी' ||२॥ 
माला मुह काला करे , चोटी ऊपरि चोट | 
न हरीदास निरमे मते , गहो रांम कीं बोंट ॥३॥ 
दुनिया स्व दिल दे मिले , साथां सू उरि ओर || 
हरीदास जन यू' कहै , पहुंचेंगे किस ठोर ॥४॥ 
आप भजन कू आलसी , ओरां' कू' दे आड़ | 
जन हरीदास हरि तें बिमुष , प्॑त पड़ेंगे षाड़ ॥५॥ 
जन हरीदास सुष अगम है , मथि काहे ते संत ।॥ 
जल थोड़ा आँधी घणी , ओसा ग्यान अनंत ।॥६॥ 
भोंह भांहि अंतरि विथा , बोले मीठे. भाह ॥ 
जन हरीदास निगुरा तिको , निहये नरकां जाहइ ॥७॥ 





पाठभेद--क्यौ-१ । मृग-५ । जागिसी-१-४ | अवरा १। 


दाब्दाथ --अ्रंधा रेज्अज्ञान मे । की रतन्यानकीत्त न करने वाले, दिखाऊ भन्‍्त । 
काच मतेच्अस्थिर विचार, दिखाऊ भक्ति। आइच्बाधा, रुकावट । भौहभाहि 
अच्तर व्यथा-दिखाने मे भाव भंगी परम त्याग की दिखावे, पर भीतर से वासना 
की पीड़ा से व्याकुल । 
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साषी भाग 
आजकल बला अल लककिक पी 

गुण पोषे निरगुण कथे , सुरति न 'लागी” साचि |। 
जन हरीदास काचे मते , बहौत गया यू' नाचि ॥८॥ 
ग्यांन ध्यांन पोथ्यां लिष्या , हिरदो सक्या न रावि ॥ 

जन हरीदास ता साध की , हित दे 'सुणी' न सापि ॥६॥ 
चाल्या था 'पणि' बाहुडथा , हीरा बैठा हारि ॥ 
जन हरीदास कौडी रता , तिन का संगि निवारि ॥१०॥ 
जोरी करि चोरी करे , बेसि ग्यांन की छांह॥ 
हरीदास जन यू” कहे , ताकी झूठी बाँह ॥११॥ 
आपा की आंटी पड़ी , हुष सुष व्यापे दोइ॥ 
जन दरीदास चौथी दसा , 'चतर” न पहुँचे कोह ॥१२॥ 
जहां आषो तहां आंतरो , करणांसागर दूरि ॥ 

जन हरीदास आपो मित्यां , है हरि सदा हजूरि ॥१७॥ 
पेंड एक आधा चले , पग दस पूठा जाहि। 
जन हरीदास कहणी कहा , रजमा रहणी मांहि ॥१७॥ 
सनसा का वादल भया , कांम क्रोध जल जोर॥ 

जन हरीदास कहणी सरस , रहणी बडी कठोर ॥|१४॥ 
आपे चढि ऊंचा भया , कोटि करम ले साथि॥ 
दोज्या था हरि हेम कू' , कौड़ी आई हाथि ॥१६॥ 


पाठभेद--लागे--१ । सुणे-१। पिख-१। चत्र-! । 


शब्दार्थ-ग्रुणापोषैच्सात्विकादि तीनो गुणों का पो षण करे, बढावे। 
निरगुण कथे्कथा -उपदेश मे नि्गुण की महिमा कहे। वा साध की+ब्रह्मनिष्ठ 
महात्मा की। हित देच्ध्यान से, श्रद्धा से। सापिज्शब्द, उपदेश । भूटठीबॉह- 
भूठा सहारा, मिथ्या सहयोग । चौथी दसा-सहज ग्रवस्था, मुक्त दशा। प्रातरो- 
भ्रन्तर, भेद । ग्राधाचलेचआग चले । रहणी मांहिल्‍श्राचरण मे, रहन-सहन-व्यवहार 
में। श्रापे चढित्ञ्रहंकार से अपने को ऊँचा माने । 
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सिंघ सदा बन में वसे , गीदड़ गरजे आइ॥ 
एक दिहाड़े थाप की , सहजे सिर में पाई ॥१७॥ 
जन हरीदास केहरि गरज , जंबरक लहे न जांण ॥ 
जब केहरि केहरि मिले , तब गरज्यां 'परवाण' ॥१८॥ 
मोड़ा माथा मांनई , ताल वजाबे तोड़ि || 

जन हरीदास उनकी संगति , नां पहुँचावे वोड़ि ॥१६॥ 
अरथ करे अनरथ नहिं छूट , तातें फिरि फिरि मांड़ा फूट ॥ 
हरीदास जन अ्ेसी कहे , कोई उल्टा पेलि परम पद लहे ।२०॥ 
'मूनी! वाहणि 'जोइ' करि , ऊपरि बैठा साह ॥ 

जन हरीदास या विणज में , तो घणां क लाह ॥२१॥ 
भूष प्यास संकट सहे , सहे विडांणा भार ॥ 
जन हरीदास घमूनी वलद , का छू करे पुकार ॥२२॥ 
उलटी ने सुलटी कहे , ऊंधी ने द्घधी॥ 
जन हरीदास सांसे डसी , दुनिया चकचू'धी ॥२३॥ 
कहां कागद कहां मिनिष दिल, लिखी साथ की बात ॥। 

कर तें छूटा लागी पवन , उद्या उद्धया जात ॥२४॥ 
पाठभेद--प्रवाण-१ । मौनी-१ । जोति-३ । 


शब्दा्थं--सिघ--काल केहरी । एक दिहाड-एक दिन । परवाणान्प्रमाण। 


मोडामाथाननकली वेष धःरण करने वाला | श्रनरथ नहिं छूटै-हिसा, काम, क्रोध, 
छल-कपट आदि शअ्रनथ नही छूटते है। मृनी-मौन रखने वाला, न बोलने वाला । 
वाहणि-वहुन करने वाले, वेल-घोड़े श्रादि । तोटा-तुकसान, घाठा । लाहःलाभ, 
मुनाफा । विडाणात्जोरो का। साँसे डसीच्संशय से ग्रसित, सन्देह मे उलभी। 
कहाँ कागद कहाँ मनिष दिल, लिषी साध की बात--अनुमवी महात्माग्रो का उपदेश 
केवल कागज में लिख लेने से क्या लाभ हो ? यदि वह उपदेश हम धारण नही करते । 
जेसे लिखित कोई पत्र हाथ से छूट कर हवा में कहाँ का कहा व्यर्थ उड जाता है । 
इसी तरह लिखित वेद-शांस्त्रो का महत्व उनमे कहे गये उपदेश को धारण करने से 
है, अन्यथा नही । 
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झूठे कर आधा किया , मन की मिटी न रेष | 
#जन हरीदास तरसुत जल्या, संगति का गुण देष ||२४॥ 
पांन अगनि मुष ऊबरे , गोला ताता होह ॥ 
जन हरीदास साची संगति , जलतन देष्या कोई ||२६॥ 
हेम अगनि मुख जालिये , धीतां संगि लगाह | 
जन हरिदास कंचन तिको , बिके लोह के भाई ॥२७॥। 
लोहा जल हर धोडये , तब लग कांटी पाह | 
जन हरीदास पारस मिल्यां , मंहगे मोलि बिकाह ॥२८॥ 





॥ भरमविधूस को अंग ॥ 


ज्यू मूरति त्यू' ही सिला , रांम बसे सब मांहि |। 

जन हरींदास पूरण ब्रह्म , घाटि बाधि कहूँ नांहि ॥१॥ 

माणस परमेसर किया , सो तो करता नांहि || 

जन हरीदास करता “पुरसि' , ब्यापि रहया सब मांहि ॥२।। 
& | कु ७ 

नहिं देवल स्तर बरता , नहिं देवल स्व ग्रीति | 

'किरतम' तजि गोविंद मजे , याह साथां की रीति ॥३॥ 


पाठभेद--पुरस-५ । क्रितम-१ । किरत्म-४। 


शब्दार्थ--तरसुत+त्तरुसुत-्पीपल का पता। हेमज्सोना। धातां-धातुए', 
लोह-ताम्बा आदि। कॉटीचजर, मेल। माणस परमेद्वर किया-रामक्ृष्णादि 
मानव शरीरधारी को परमेश्वर कहते है। देवलन्पाषाणमूृरति । किरतम तजि- 
वनावटी ईश्वर को छोड । 


क8 पुराने समय में देवी परीक्षा का चलन था। भूठ और सत्य का निर्णय 
अ्ग्नि-संसर्ग से किया जाता था, जैसे सीताजी की परीक्षा की गई। इस प्रसंग का 
साधी-२५-२६ मे निर्देश है। भूठे के साथ से पत्ता जल जाता है, सच्चे के साथ नही 
जलता । 


““- ३७४ «+-- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


लोक “दिषावो” मति करे , हरि देष ज्यू' देष ॥| 
जन हरिदास हरि अगम है , प्रणत्रह्म अलेष  ॥४॥ 
जन हरीदास साची कहे , साहिबजी की “सोंह! ॥ 
पाहण कू' करता कहे , ताका काला “मोह” ॥५॥ 
जैन धरम माया “सरूप' , परस्याँ लागे पाप || 
जन हरीदास निरमे मते , भजों निरंजन जाप ॥६९।| 
साची कथा सुणवतां , मति कोई माने रीस | 
अलप निरंजन छाड़ि करि , मजे मरम चोईस ॥७॥ 
जैन धरम सब तें बुरा , मला कहे सो कोंण | 
मून्ते! घर मैं सरप है, तहां न कीज गोंण ॥८।॥ 
जैन धरम सोध्या सब , ग्यांन रूप ले हाथि || 
फूटकि फटकि फटक्‌' कहा , कोई कुणका लगे न हाथि॥।६॥ 
जेन धरम की बातड़ी , सांमलि मनवा बीर॥ 
ऊजड़ कूप उजाड़ि में , तहां छाया नांही नीर |॥|१०॥ 
जैन धरम की बातड़ी , सुशत सुणत 'भया' भोर || 
जन हरीदास जहाँ का तहाँ , घर मै में ते चोर ॥११॥ 
पांच तत का पूतला , रज बीरज की बूद ॥ 
एके घाटी नीसरथा , बांमण पत्री छंद |१२। 
देवल मांही देव है, घटि घटि घरया बणाह ।। 
जन हरीदास 'याह! चूँघि है, तू शुण गोबिंद का गाइ ॥१३॥ 





पाठभेद--दिषावा-१ । सू ह-५ । सु ह-३े । सरप-२ । शभ्रस्था-१ । 


सूना-१-५। भए-१॥। या-१। 


दब्दार्थ -सौह-सौगन्ध, शपथ । परस्यान्अ्पनायाँ । रीसच"शुस्सा, बुरा । 


गौणान्गवन । सोध्यानदेखा, तलाश किया। कुणकान”्तत्वकरा । नीसरचा"निकले, 
उत्पन्त हुए। सुदच्शूद्र, भ्रन्त्यज । चू घिज्श्रम, अज्ञान । 


ब्न्न मे 9९ व 


साषी भाग 


७2८७७ माह परम अमन कलिलिनिदििद मिमी 


॥ भेष को अंग ॥ 


भेष पहरि भांडी करी , फेरि धराया नांव || 
जन हरीदास 'सांमी' 'पणौ' , बहौड़ि रोग मैं पांव ॥|१॥ 
जन हरीदास बादल बिगति , बूठां ब्यौरा होइ ॥ 
भेष बराबरि करे मिले , सुमिरण का सुष दोह ॥२|। 
जन हरीदास गोविद विद्यष , तिन सिरि जम का हाथ || 
बाहरि मूडित देषिये! , भीतरि सलबा साथ ॥|३॥ 
जन हरिदास कहे या जग मैं , एक अचंभा भारी ॥ 
हम टोपी काहे कू' पहरें , उलटी चाल हमारी ||४॥ 
सांग काछि सोहरा हुवा , हीरा न आया हाथि || 
जन हरीदास तांडो लदयों , तव सब कुता साथि ||५।| 
जन हरीदास तांडों लद॒थों , तब सब॒कू ता साथि || 
संगि तांडो संग ही छुता , कछू न आया हाथि ॥।६॥ 
निरभे पद गावे नहीं , गाईई रस रागे || 
हरीदास जन यू कहे , मोडा भला न काग |७। 





॥ साच को अंग॥ 


मिथ्या सबद न बोलिए! , जन हरीदास यहु आन || 
७ का गे शो हर करे न 
बंबल बिरछ लागे नहीं , पारिजाति के पांन ॥१॥ 


पाठभेद-- । स्थामी-१। पनौ-५ । देषिए-३-४ । बोलिये-२। 


शब्दार्थ--भाडी करी"भाडपन किया । बृठान्वरसना । ब्यौरा-विवरणा, 
प्रसलियत । सलवाच्सशय का सल। साग काछिल्‍सागबना । सोहरा हुवा-राजी 
हुआ, सुख माना। ताडो लद॒घोजपडाव उठा। कुत्तानकेवल भोजनार्थी श्वान सम 
मनुष्य । रस राग-रसिया गाना । मोडा>”मुण्डित | आन्दुहाई, शपथ । पारिजाति- 
देववृक्ष, हारशद्भार। 


“ ३७६-- 


श्री हरिदासजी की वाणी 


>धर कदरज कदरज बिरछ , भी कदरज फुल पात ॥ 
जन हरीदास ता बिरछकुल , विपति नदी बहि जात ॥२॥ 





॥ साध को अंग ॥ 


तेल कडाही जलत है , कल विन झलन बुकाह || 
जन हरीदास सीतल भया , तब चंदन पहुंता आई ॥१॥ 


काम क्रोध त्रिसनां तजी , त्रिवधि ताप का नास ॥। 
रांम नाम हिरदे सदा , जन हरीदास यो दास ॥२॥ 


की चक्र को कद छ 
गूदडियों आछे मते , मजे निरंजन राह॥ 
जन हरीदास ता साधकी , 'महिमा' कही न जाई ॥३।। 


चित मांही वित ले रहथा , सम्रथ. सिरजनहार ॥ 
जन हरीदास ता साथ का , मिलि कीजे दीदार ॥४॥। 


पाव पलक छाठे नहीं , हिरदा तें हरि नाँव ॥ 
जन हरीदास ता साध की , में बलिहारी जाँच ॥५।। 


झाठों पहर मजे अविनासी , हे! भेष मन मांहि ॥ 
रू ड म ड॒ कहा ठोपी .पहरथों , देह भरोसा नांहि ॥६॥ 


पाठ्मेद--महमा-५ । इहि-४ । 


शब्दार्थ--कल विन>सामयिक सूकविना । यौ दासच्ब्रहीसच्चा महात्मा है । 
वाव पलकल्‍"्क्षय भर भी । इहे भेषन्यही रग ! 


>खराब भूमि मे खराब ही बीज से उत्पन्न वृक्ष जिसके पत्त -फल भी बुरे हों 


उस वृक्ष का व उस की परम्परा का क्या महत्व हे ? इसो तरह मनुष्य भी जो 
गन्दा रहने का अभ्यासी हे, गन्दे उसके विचार हैं भौर गन्दी ही उसकी क्रिया है 


उसका जीवन व्यर्थ हे । 


काका डरे ७१७५ «७ 


साथी भाग 


-७७॥७८८#"श"ल्‍"७॥ए-७ए"स्‍न्‍"॥७८श""७८शशशश/॥शशशशनणनश्शणणणाणणणााणाआाआाआाआआ नल मल जन जा मलतअ कब लक कल जी लक लजक तल कक अमन लिन क शशिकला दई 


रांम भजन आनंद सदा , आठों पहर अछेह ॥ 
[। है ु ५ | आआ 
रांम भजन पिन मांनई , बादि गमावे देह ॥७॥ 


ना काह स्वरा बेरता , मोह न बांधे साथ॥ 
जन हरीदास आठों पहर , 'मजिए! रांम अगाघ ॥८॥ 
भाव भगति गोबिंद ' मजन', जाके हिरदे होह |। 
जन हरीदास ता साध कू' , गंज न सके क्रोई ॥६॥ 
भाव भगति गोविंद भजन , दया 'दिद़पण दाषि | 
जन हरीदास गुरग्यान गहि , ये साथी संग्रि राषि ॥१०॥ 
परम! सनेही रांम है, के रांम तुम्हारे सन्‍्त ॥ 
जन हरोदास हरि भजन बिन , पासी और” अनंत ॥११॥। 
. अलप निरंजन नाथ सति , सति रांम रांम का साध || 

जन हरीदांस 'बरणू” कहा, “याह' तो बात अगाध |॥|१२॥ 


मन उलटठा चहया आकास कू', पवन सुरति ले हाथि || 
| | कि 
जन हरीदास ता. साथ के , सदा निरंजन साथि ॥१३॥ 


' आष्यू' को लागे नहीं , 'मजिए! केवल रांम || 
जन हरीदास ता साथ का , निरमे पद “'विसराम' ।।१४॥ 


नरक सुरग सब 'परहरया' , गहि गुर ग्यांन विचार || 
जन हरीदास ता साध ख््‌ , सनम्ृप सिरजनहार |१५॥। 


3क+०->कम 





' पाठ्मेद--नहि-१ | भजिये-२ । प्रभ-१ । अवर-१ | बरणौ-१ | या-४५। 
भाजये-२। विश्वाम -५ | परिहरा-१ । 


शब्दार्थ-अछेह-विना अन्त, निरस्तर। मोहन्ममता, श्रतुराग। गंजर 
परास्त, हद्नना ! दिढप्रएु"मजबुती, हढता । पासीज्बन्धन, वाधाये । उलटा चढया 
प्राकास कु न्मन अन्तसु ख हो लय दृत्ति से गगनमडल ब्रह्मरस्ध्र मे पहुँचा। जाष्यू'८ 
जोखिम, धन, सम्पत्ति मे । 


-+ २े७ण “+- 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरीदास 'सो” जन भला, मजे अपषंडित रांम । 
राग दोष मैं तें नहीं , जोग मूल छत कांम ॥१३६॥ 
अजब इटटँ रहणीं अजब , अजब वात छू हेत।। 
जन हरीदास पेले तहाँ , कोई साथ सुचेत ।|१७॥। 
गूदडियो निरमे “मते , चाले उसी चाल ॥ 
जन हरीदास ताकी संगति , जब तब करे निहाल ||१८।। 





॥ मधि को अंग ॥ 


बरागी ग्रिह वन तज , मधि के पेंडे जाई || 
जन हरीदास आपा रहते , सुप में 'रहया' समाह |॥१।। 





दे ४ 
॥ उपदेश की अंग ॥ 
सीष भीष की वातड़ी , सांभलि मनवा बीर ।। 
भीषत भीषत ही पछे , होह समद स सीर ॥२॥। 
बात कहत पेंडा थर्क , चलतां होह सप्त होह।। 
जन हरीदास हरिधाम तहां , पहुंचे बिरता कोई ॥३॥ 
अजब साषि साथा सब॒द , घर -मैं रहे न सोह ।। 
जन हरीदास गोविंद मजे , पला न पकड़े कोई ॥४॥ 
इत उत 'चितवरणि' छाडि दे , मनसा मरे तो मारि |। 
जन हरीदास हीरा जनम , कीडि सटे न हारि ॥४॥ 
पाठभेद--सोई-१ । इसट-४ | रहे-! । चितवनि-१-५ । 
दब्दा्थं--प्रजबन्श्रनोखा, अद्भुत । सुचेततसावधान हुए | सीष5"ग्रहरा कर । 
' भीष की वातडी-निरन्तर श्रात्मचिन्तन मे लगने की बात सीख जाना। 
चितवरणिच्देखना । 


* न हे 98 +«+++>_« 


'साषी भाग 


पा 





जन हरीदास लोजे नहीं , कंचन बदले काच || 
जो 'कछू' गया सजांण दे , तू रहता स्व राच ॥६॥ 
रहता रमता रांम है, दूजा कोई नांहि। 
जन हरीदास यू जांणि करे , सो राख्या मन मांहि ||७॥ 
आग्या मांगू अगम की , अगुम सुगम यू" होइ | 
हरीदास जन यू कहे , भूलि 'पडो' मति कोइ ।|८॥ 





॥ विचार को अंग ॥ 
हरीदास “कहिए! कहा , देष्या 'सोचि' बिचारि|। 
झूठा सुप धर लागि करि , हरि सुष चाल्या हारि ॥६॥ 





॥ वेसास को अंग ॥ 
प्रण हारा पूरि है, जन हरीदास हरि राह ॥ 
जल 'थल' कीट पतंग 'लू!, जहां तहां रहया समाईं ॥ १॥ 
साई सब कू' देत हे , बहोडि कषहू नहिं लेत ॥ 
हरीदास जन यू कहे , बाके देवाहीं सर हेत ॥२॥ 
जन हरीदांस दाता दईं , दूजा कोई नांहि॥ 
सब कुछ करि सब तें अगम , व्यापि रहया सब मांहि ॥३॥ 
सा कोई एक है , बीस तीस तौ नांहि॥ 
आतस लांगा मन 'सथिर'” , निरमे निज्रपद मांहि ॥४॥ 


पाठभेद--कुछ-१। पड़े-! । कहिये-र२ । सोच-४। जलि थलि-२-३-४ । 
लौं-१। सुथिर-१ । 


शब्दार्थ--सुगम-प्रलता से प्राप्त । हरिराइ+राजाओं का राजा परमेश्वर । 
दाता दईन्बड़ा दानी। आतसन्व्याकुल हो, श्रातुर हो । 


खाक ३ (५९ काम 


श्री हरिदासजी की वाणी 





आतस लागा मन चले , तो मांगिर भिष्या पाइ ॥| 
जन हरीदास उदिम अजब , मजे निरंजन राइ॥५॥ 
इजगर उदिम करत है, आतस लागा दोइ३॥ 
जन हरीदास बेराग 'ब्रत' , तहां कछु उदिम न होइ ॥६॥ 
इहि उदिम अवगति भजे , गंग जमन मधि बास ॥ 
जन हरीदास तब देषिये , परम जोति 'परकास”' ॥७॥ 
प्रा परे. प्रणत्रह्म , तहां मन रहया समाह ॥ 
जन हरीदास ओअसा उदिम , और उदिम कू' पाह ।|८॥ 
तन का उदिम कहां 'रहे! , जब मन “पिंगुल' होह ॥ 
जन हरीदास 'मिरतग' परगां, चलत न देष्या कोइ ।।६॥ 
जे कबह मिरतग चले , तो बीचि बिटंब को१ और || 
जन हरीदास मां पछे , नहीं 'कुटंब' में ठौर ॥१०॥ 
सत रज तम पट ऊरमी , मैं तें मोह जात घुष गोह |। 
जन हरीदास विग्यांन व्रत, तहां उदिम नहिं हो३ ।११॥ 





॥ पतिवरता को अंग ॥ 
सेवग हाजरि “चाहिए! , साहिब सदा हजूरि || 
पून्यू” पूरा चंद ज्यू , जहां तहां मरपूरि ॥१॥ 


पाठमेद--व्रिति-२ + प्रकास-! । करे-३ । पिंगुर-२। मृतग-१-५ । 
कुटुम्ब-१ । । चाहिये-२-३ । पुन्यौ-१ । 


दब्दार्थं--उदिम”उद्योग, प्रयास । इजग र”अजगर सर्प | गंग जमन मधि वास- 


इडा-पिंगला के मध्य मे सुषस्ना का वास है उसमे प्राण प्रवाह करना। पिंगुल- 
पंगुल, स्थिर, निर्चल । मिरतग पर्यान्काम न देने वाले पेरों से । विटम्ब-विडम्बना, 
साजिश । पट्‌ ऊरमील्‍भूख, प्यास, हर, शोक, जन्म, मरण । विग्यानब्रतन्‍्आत्मज्ञान 
प्राप्ति को हृढ़ता, प्रतिनज्ञा। सेवग हाजिर चाहिए-साधक अपनी साधना में तत्पर 


रहना चाहिए । 


साधषो भाग 
मो औल मल न लक जलकर हक तप मल कक मर कक मर पक 

बार पार मति गति अगम , आदि अंति मधि नांहि || 
जन हरीदास आनंद सदा , ग्राण बसे ता मांहि ॥२॥ 
ब्रक्मम्यांन ब्रतः निंदतां , मसला न कहसी कोई |। 
जन हरीदास एक छाडि दूजा भजे , जे दूजा सति होह ॥|३॥। 
दूजी पूजा काल की , पकड़ि काल ले जाई ॥ 
जन हरीदास रांम छाडि दूजा भजे , ताद्' मिलें बलाइ ।।७।) 

जन हरीदास याही कठिन , सब कौ चाहे मान | 
कहिं घू” केसे मानिये , बींद बिहुणी जान ॥५॥॥ 
बींद अमर बरि बरण तजि , सुष में सुरति निवास |। 
“पतिवरता' पति कू मिले , के निसदिन रहे उदास ।।६॥॥ 


॥ विरकताई को अंग ॥ 
कद क्र + छ | आ 
वरागी माया तलज़े , रांम भजन द्व प्रीति ॥ 
जन हरीदास पेलो कहूं , देहीं का गुण जीति ॥१॥ 
हाटां बादां ही रहे , भजे, निरंजन नाथ ।॥। 
आंन कथा माने नहीं , हरि भगतां कौ साथ ॥॥२॥ 


॥ समरथाई को अंग ॥ 
आगे पीछे रांमजी , प्रणत्रह्म अगाघ | 
हरीदास जन यू कहे , ता सुषि लागि रहया सब साथ १) 
रांम दया सनप्ुषि!ं सदा , जे हरिजन सनप्ुष होह || 
क्राल जाल लागे नहीं , पाडा लगे न फोह ।।२॥ 

॥ इति ॥ । 
पाठभेद--कहि द्यौ-१-३ । पतिब्रता-१ । सनमुष-४-५ । 
शब्दा्थ--निदता>निदा करना, हेय वताना । बलाई- दुर्भाग्य | हाटां बा 

ही रहे््ज "स साधक ने सन, प्राण, वृत्ति को वश में कर लिया है, उसको गिरि-मगुफा 


, या निर्जेन बन की श्रावश्यकता नही, वह चाहे बाजार मे बैठा रहे या रास्ते मे, उसके 
ध्यान में कोई बाधा उत्पन्न नही होती । 








» अक से पय ?ै +-++> 


श्री हरिदासजी की वाणी 





॥ सूरातन को अंग ॥ 


कोड़ि रूपस वारि है, हींग रूपस पारि |! 
लेगा. कोई जॉहरी , मेल्हे सीस उतारे ॥१॥ 
अगनि' दहे दुख पाइये , बुधि बल कछु न बसाह || 
यू' ऊंचा स्व गिरि पड़ी ,.पर दुख सहे बल्ाह ॥२॥ 
तन तूटो कुटका हुई ,रती न मानी संक ॥ 
 बेत परे सन थिर नहीं, रे दोहणी निसंक ।॥३॥ 
सनप्ुष व्है श्रवरां सुणी , तें आपणी सुबालि || 
पागां मुहि पिसतांषिमा , रे दोहणी दयाल ।।४॥ 
दया इहे साथां सुपहै , चाली निज घर ताकि | 
जन हरीदास यू” जांखिये , बहोड़ि' न चढ़ई चाकि ॥ ५) 


पाठभेद--अ्रग्नि १ | बहुडि-१-५ । 


शब्दा्थ--वारि हैल्ऊलीश्रीर है, इस किनारे है। पारि-उस पार, संसार 


सागर से पार | तूठोन्टूटा, भग्त हुआ । कुटका-करा करा, टुकड़े टुकड़े। सकन्‍-्भय, 
कांण । दोहणीच्हाँडी, पात्र, मनुष्य शरीर । 


साषी-२--गर्भाग्नि से सतप्त हो गर्भकाल में बहुत क्लेश पाया, पर वहाँ 
वल-बुद्धि का कोई वश नही चला । काल पाकर गर्भ से बाहर श्राया तो फिर माया- 
मोह मे पड देह रूप यह हाँडी फिर अनेकों दु.ख उठा रही है। 


साथी-३--तन तूटो चंचल हुये मन की वृत्ति कुटका हुई विषयों मे लग 
खड खंड हुई, विचलित मन तथा वृत्ति ने किसी तरह की शका-मर्यादा नहीं रखी । 
यदि ससार के युद्ध क्षेत्र मे मन स्थिर नही तो फिर यह कायारूप.हाँडी निशंक हो, 
कर्म बन्धनों मे उलभती है । 


साथी-४--रे दोहणी हे काया रूपी हाँडी जब आत्मपरिचय की तीक्र 
लगन से गुरु के सम्मुख हो उन्तका सत््य उपदेश सुना-उसको अपनाया और साधना 
से अपने को संभाला, तब धेयपूर्वक दग्नालुता से बिना प्रतिहिसा की भावना के 
काम-क्रोध-लोभ मोहादिको के प्राधानो को निष्फल कर दिया । 


रन्‍्णन्‍०» ३ द् ३ जब 


साषी भाग 


रांम मजे निरभे थक्की , तकी न काई बोट।। 
लागी पण भागी नहीं , “उरि! पाहण की चोट ॥६॥ 
भागां को भे को नहीं , जे मन मांडे  धीर || 
परवत सुत स्‌' बांजि करे , त्ीकां राष्यों नीर ॥७॥ 
लिपमी सुत अरु गिरि सुता , आज मंव्यों मारथ || 
पिसणां मांही पंसि करि , मला दिखाया हथ ॥|<८।। 
सरवीर साचे मते , मजे सनेही रांम | 
जन हरीदास ता साथ का , सरे सही सच काम ॥६।। 


सीस देंग की ठोड़ है , तू* अपणा सिर देह ॥ 
जन हरींदास सिर के से , रांमरतन धन लेह ॥१०॥ 











पाठभेद--3र२-५ । 


शब्दाथं--भागांकोल्टूटने का, भागने का। परवतसुतन-पत्थर | लषमीसुत« 
मिट्टी । सटेच्चदले में, एवजी में । 


साषी-५--ग्रुरु उपदेश तथा महात्माश्रों की दया का यह परिणाम है कि भ्रब 
ससार से विरत हो तुम अपने मूलस्थान समष्टिचेतन ब्रह्म की श्ोर अग्नसर हो रही 
हो । हरिदासनी महाराज निर्देश करते हैं कि श्रब यह समझो कि पुनः जन्म-मृत्यु 
के चाक पर नहीं चढना है । 


साषी--६--उपरोक्त रूप में जब साधक की धारणा हृढ हो गई तो वह निर्भय 
हो आ्रात्मचिन्तन मे लग गया। अभ्रब और किसी सहारे की श्रावरयकता नहीं 
रही | अब वासनारूपी विविध पत्थरों की चोट लगती है तो भी अबवृत्ति श्रात्म- 

चिन्तन से भंग नही होती । 

साषी-७--यदि साधना से मन सुस्थिर हो गया है तो फिर वृत्ति के कभी 
लडखडाने का कोई भय नहीं है । भश्रब॒ तो बाजी लगा कर काम-मद-मोहादि से जीवन 
रूपी नीर को सुरक्षित कर लिया है। अब पुनः कमंबन्धन में पडने की कोई संभावना 
नही । 

साषी-८--श्राज श्रह कार के साथ विवेकसम्पन्न सदबृद्धि का युद्ध चल रहा है । 
सद्बुद्धियों ने भी षडरिपु तथा झ्रासुरी सम्पत्ति के दुगु णों को दूर खदेड़कर पुरा 
विजय प्राप्त कर ली है । 


नम कील | ८: हु ७००» 


श्री हु रदासजी की वाणी 
न 
जन हरीदास हरि मिलण कू' , अंतर किया बिचार ॥ 
जे सिर साटे हरि मिले , तौ 'सिर सौंपू'” सौ बार || १ १॥ 
सिर तेरा तू” सिर धर्णी , मुझ सिर स् क्या काम || 
सिर हे बिष का तू बडा , तू' सुष का सागर राम ॥१२॥ 
जोग “पंथि' पग मति धरे , धरे तो सीस उतारि ॥ 
हरीदास जनू यू कहे , यो ही अरथ विचारि ॥१३॥ 
अगन सिधासण अगनि समि, काचा टिक्के न कोई ॥ 
जन हरीदास बेठा तहां , दिन दिन आनंद होंह ॥१४॥ 
जन हरीदास मेदान में , खेलत है गोडारि ॥ 
कोब्यां मध्ये एक को,ले जैं पे ते मारि ॥१४॥ 
सिंघ भषों विषहर डसो , भावे कडो सुभाह | 
जन हरीदास गोविंद भजों , तन श्न घरति चुकाह ॥१६ ॥ 
काइर छू काइर मिले , स्वर मिले सति घर || 
जन हरींदास आनन्द सदा , वाजे अनहद तूर |१७॥ 
मेर उलटि वसुधा भषपी , अचल” 'प्रवत' नांहि | 
बिशणि पांपा ऊँचा चढ्मा , वस्या आकासां मांहि |१८॥ 





पाठभेद--सिर सौप्या जै-१पंथ-१-३ | परवल-३ । प्रवत-३ । 


शब्दा्थं--प्रगन सिंघासणाःणू"ज्ञानाग्नि रूप सिहासन। गोडारिस्गोहन्द्रियाँ, 
उनके द्वारा। तनसू' सुरति चुकाइ-देहाध्यास से वृत्त को हटाकर। मेर 
उलटिन्मन श्रन्तमुख हो। वसुधा भषी-वासना को भषी-निमू ल की । प्रवल 
प्रवत-दु्ल धनीय काम-क्रोध-मोह-मदादि पहाड़ । बिशिपाषा"विना स्थूल पंखो के, 
विवेक-विचा र से । 


साथो--रे८ मेर उलटि-मन आत्मनिष्ठ हो वासना रूपी वसुधा को समाप्त 
की । भ्रहंकार, मद-मोह कामादि प्रबल पहाडवत्‌ बाधक थे उनको साफ किया । 
स्थूल परो के विना विवेक-विचार के प्रो से ऊपर उठ दशम द्वार-ब्रध्न रन्‍्हा मे 
निवास किया । 


“«« हर ८४ ++>« 


जज सत|।भा 
मल मा ली. लक मलिक ।50 7 + नल निमिलिलिलिकन किन लिकि कस 
मेर अडिग उलटी गंगा . आपा राल्या सर ॥। 
जन हरीदास तब “देषिए! , नेंगा मांही नूर ॥१६॥ 
'पांचू” इन्द्री फेरि करि , रांम मजन करि घर || 
जन हरीदास काइर परां , काल बजाबे तूर |[२०॥ 
जन हरीदास पीव परसिये , पींच अठकि ल्‍यौ लाह || 
डाबे करे मध्तग धरे , खरा सनझपि जाइ ॥२१॥ 
सीस उतारबथा सरें वे , छाड़ी तन की आस |; 
अंतरि रात एक सू' , परम जोति परकास ॥२२॥ 


डर अ आहट 7. हा; %१62:065द उलेडक करत चरदघलक, 


॥ काल को अंग ॥ 
“एक! दिहाड़े इन्द्र कू', पकडि पछाड़े काल | 
हरीदास जन यू” कहे , गोपी रहे न खाल ॥१| 
रांम दया न्यारी रही , राषण हारा कोड़ि | 
जन हरीदास ता जीव कू' , काल गहे घट तोड़ि ॥२॥ 
रांम नाम व्रत छाडि करे , जहां तहां जीव जाह || 
जन हरीदास ता जीव कू' , काल तहां ही पाह ।।३।। 





पाठभेद - देषिये-२ । पाचौ-१-४१। येक-२ । 


शब्दार्थ--उलटि गंगान्वृत्ति बदली-श्रन्तमु ख हुई। आपाच्नाना अ्रहंकार। 
राल्यानफेका, दूर किया। पाच श्रटकि-इन्द्रियो को रोक। एक दिहाड़ "एक दिन । 
कोडि-करोड़ो । 


साथी १६-- मन को निश्चल किया, वृत्ति को उलट प्राण से सम्बन्धित 
किया अहंकार तथा देहाध्यास को निर्मल किया वही शूरवीर है, सच्चा योधा है। 
हेरिदासजी महाराज कहते है ऐसे श्र साधको को ही वह परम नूर परम ज्योति 
“नेणा मांहि” यानी प्रत्यक्ष होती है। एसे साधक ही ब्रह्मप्रकाश से प्रकाशित 
होते हैं। 


“हे ८ ६९० 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जन हरिदास गोबिंद भजों , गहि गुर ग्यांन विचारि ॥। 
करि कवांख केवर “लिये! , काल पड़ा दरबारि ॥ ॥४)!। 
देह पेह व्है जाइगी , मृहि पडंगी मार ।॥। 
जन हरीदास गोबिंद मजों , गहि गुर ग्यान बिचारि ।।४!। 
हरि सुपसागर परहरथा , कीच रहया लगठाइ ॥ 
जन हरीदास ना जीव कू , हिलियो हाडो पाई ॥९)। 
आसा के घरि जम बसे , ड़ाव पड़े तब पाई।॥ 
हरीदास जन यू कहे , हरिजन तहां न जाइ ॥७)। 
पेले जल पहुँता नहीं , उला जल की आस || 
जन हरीदास सुरगुण कथा , तहां काल की पास ॥|८।। 
जन हरीदास मोटी विथा , करम काल जीव मांहि || 
रांम मजे सो ऊबरें , दूजा छूटे नांहि।,&॥ 
काल दहूं दिसि देषिये, जहां तहां भरपूरि | 
जन हरीदास गोबिद भजों , सो कल जाल सर दूरि |१०॥ 





॥ संजीवणि को अंग ॥ 


वोंपद! अजब अनूप हे , जरे तो “जुरा' न पाई || 
जन हरीदास तूटो बिथा , सुष मैं रहे समाह ॥१॥ 


पाठभेद--लिया-१-५। औषदि-५ । काल-५ । 


शब्दार्थ--केव र"कितनी वार । की चज-वासना-वृष्णा के कादे में। हिलियौ 


हंला हुआ । हाडौ-काल रूपी काग। झ्रासाच्चाह, भौतिक पदार्थों की इच्छा । 
पेलेजलिल्परम आनन्ददायी चेतनतत्व रूपी जल | उला जन->विनाशी संसारसुखरूपी 
जल । करमकालच्सकाम कर्मरूपी काल । वोषद-भ्रौषधि, अमृत जडी, झात्मचिन्तन- 


रूप वृटी | जरे तन्‍पचे, आत्मसात्‌ हो । 


०»०« हे है ७ ०-०» 


साषी भाग 
मा मा मा मा 
गूगा $ू वोषद दई , 'पाहर किया उषाल |। 
जन हरीदास ता जीव का , चूका नहीं जंजाल ।।२।। 
बोषद्‌ जरे तो मन मरे , पाइर करे उपाल | 
जन हरीदास ता जीव कू' , अंति “गिरासै! काल ।॥३।| 


ही 





॥ दया निरवेरता को अंग ॥ 
चींटी फीटी ब्है रही ,रती न माने संक || 
पगां तलि रोंदी मर , साथे चढ़े कलंक |।४॥ 





॥ साध महमा को अंग ॥ 


जन हरीदास आनंद इहे , मन अपगयणां परमोधि || 
करड़ा पंथ कबीर का , सो हम लीया सोधि ।।१॥ 
पीठि दई संसार द्व , परमेश्वर सू' प्रीति॥ 
जन हरीदास कबीर की , याह कछु उल्नटो रीति ॥२॥ 
उलटे पेंडे परम सुष , परम साथ तहां जाहि || 
हरीदास जन यू” कहे , निग॒रा पहुंचे नांहि ॥३॥ 
अगनि न जाले जल नहिं बूडे, कड़ि भड़ि पड़े जंजीर | 
जन हरीदास गोबिंद भेजे , निरभे मते कबीर ।।४॥ 
मारि मारि काजी करे , कुजर बंदे पांव || 
जन हरीदास कबीर कू , लगे! न ताती बाव ॥५॥ 

पाठभेद-षायर-२ ग्रासे-१ । लगी-१ । 

शब्दार्थ--उधाल>उल्टी, वमन । चुका चुकता, निवृत्त हुम्आ। जंजाल- 


माया के बन्धन । फीटीजनिर्लज्ज । निशुराज्गुरु विना, अकृतज्ञ । बंदेन्वन्धे, वान्धे 
गये। तातीबाव वासना तृष्णा की हवा। 


“न बेकफ बन 


श्री हरिदासजी की वाणी 


राषणहारा एक तू , मांरयहारा कोड़ि | 
जन हरीदास कबीर का , कोई मता सकया नहिं मोड़ि |।६॥। 





॥ करण को अंग ॥ 


राति अंधारी सरप डर ,सपरी त सजन दूरि॥ 
जन हरीदास हरि अगम है , करणां कीयाँ हजूरि ॥१॥ 





॥ कामी नर को अंग ॥ 


करम कडाही काम जल , में तें लुकटि मांहि॥ 
जन हरीदास जीव जलत है , जांसे कोई नांहि ॥१॥ 
रांम नाम नन्‍्यारा रहया , नांणा' नारि साथि ॥ 
जा सुष की गति मति अगम , सो सुष नाया हाथि ॥|२॥ 
साचा जोड़ा रामजी , दूजा जोड़ा क्ूठि || 
दूजा जोड़ा विनस सी , काची देह करुठि ॥३॥ 
रांम रतन न्यारा रहया , कोड़ी लीया मारि।। 
जन हरीदास नर नारियाँ , नरां बिलंबी नारि |४॥ 
डूगर ते पसु उतरे , सारणि दौड़ा आह ॥ 
जन हरीदास नारी मते , मिलेस पोठा पाई ॥|५॥ 
तन मन दे सरबस लिया , भूषी भांमणि बाह || 
जन हरीदास नारीं मते , मिलेस पोटा पाई ॥।६॥ 


पाठभेद--- नेशा-६ । 


दब्दार्थ--मतालमत, विचार । मै ते लुकटिल्मेरे-तेरे की भेदभावना- 
रूप लकडी । नांणाचधन, सम्पत्ति, मूल्य । विनससी"”नष्ट होगा । करू ठिल्कतई, 
लिकम्मी 4 कौडीजधन, बेभव, माया। भामणिन्स्त्री वनकर । 


न-- सेणपह +++ 


साथो भाग 


तन मन दे सरवस दिया , भूषी भांमणि पाई ।॥। 

जन हरीदास नारि नरकि , वाह पकरड़ि ले जाइ ॥७॥। 
जोगणि ले जुई हुईं, भोग करण स्॑ भेद || 
साहिब शव पाछा फिरे , तहां कंध का छेद ।|८॥ 
जन हरीदास परनारियाँ , रोपे 'नजरि! गँवार || 
गगन चढ्या धर में धसे , बूड़ा काली धार ॥६॥ 
जन हरीदास नारि संगति , साथ करों मति कोइ ॥ 
नारी संगति संकर ठग्या , कुसल कहाँ तें होइ ॥१०॥ 
जन हरीदास गोविंद भजों , सुरति सहज घरि धारि ॥ 

नारी हरि भजि हरि मिले , तों भी संग निवारि ॥११॥ 
मन उनमनि लागा रहे , नांही और उपाय ॥ 
जन हरीदास नारी संगति , भी कंघ का “घाव' ॥१२॥ 
हरि तें सुरति उतार करि , पूठा. बेसे आई ॥ 

जन हरीदास याही कठिन , महा मँहीव्हे पाह ॥१३॥ 
जन हरीदासपर कांमणी , नेण बांग मभरि पाहइ॥ 
सतगुरु सबद संभाल करि , राले बांग चुकाइ ॥१४॥ 





साध पारिष को अंग 
जहाँ जल तहाँ ज्वाला नहीं, हरि तहाँ में तें नांहि ॥ 
जन हरीदास केहरि कुरंग , एके बनि न बसांहि ॥१॥ 
पाठभेद--निजरि- १ । बाव-२ | 


शब्दार्थं--जुई-जुदी । रोपे-गाडे, लगावे। धर मेच्धरा में, नीचे, विनाशी 
भौतिक पदार्थों में लगे। कंधघ काज्यदंन का । महामहीत्अञति महीन, परम सूक्ष्म । 
रालेच्डाले, दूर करदे। 


सका डे है मी] 


श्री हरिदासजी की वाणो 





स्याम बरण दोन्यों दुरसि , एक अजब अनुराग ॥ 
जन हरीदास वोल्यां ब्रिगति, कहाँ कॉश्ल कहाँ काग ॥२॥ 
जन हरीदास उदबुद कथा , 'दोन्‍्यों' ऊज्नल भाई ॥ 
हंस अजब मोती चुगे ,बुगला मछी पाई ॥३॥ 
जहाँ बुगला तहाँ हंस अर्रत , जन हरीदास दुष दोह ॥ 
वा सांतरे सरमर लगे, चारे ब्यौरा होह ॥४॥ 
सीतल “द्विष्टि! चकोर की , चंद बसे ता मांहि ॥ 
जन हरीदाम ज्वाला चुगे , देषों. दाके नांह॥५॥ 
उदरि समाह 'स' चूणि ले , रहे निरंतरि लामि।॥ 
जो कवहू सांचों करें , तो जाले जलती आगि ॥|६॥ 
उदर समाइ स चूणि ले, अंतरि रहे उदास || 
जे कवहू सांचों करे , तो पांपा होह “भ्िणास' ॥७॥ 





॥ साध संगति को अंग॥ 


साध संगति 'निरमल' दसा , जे मनि होथे मैल॥ 
जन हरीदास तिल तेल का , कसा भया फुलेस |।१॥ 
तिल फिरि पेल्या 'पहोप' छू , अरस परस रस रूप || 
जन हरीदास संगति सरस, कैसा भया अनूप ॥२॥ 
जन हरीदास चंदन संगति , बसे स चंदन होड़ || 
बांस! वास भेदे नहीं , सक्या न आपा बोह ॥३॥ 


पाठमेद--दोन्यू -१-४-५॥ दिसटि-२। सु-१। बिनास-५ | नुमल-३-४-५ | 


पुदुप-१। वासि-१। 


बब्दार्थ--दुर॒सि-दिखाई दे, कुरूप। साँतरिच्तेयारी, सामग्री । सरभरः- 


प्रगवानी उचित सम्मान । चारचखाने पर, भोजन करने पर। समाइस>"समाये, 
आवश्यकतानुसार । चूरिग ले-चुगाकरे, खाये। सांचोच्संचय, संग्रह । निरमल दसा+ 
शुद्ध अन्तःकरण। मेल-मलिनता, गंदगी । पहोपन्पुष्प | आ्पा षोइच्गर्व नष्ट कर । 


परथब ब्लाक | है ५ ए०्ण था» 


साषी भाग 
2 3० टिकी कम अल की नकल कर कक एप कल नललिर किक मल लक नरम पशिशीशकि नस 


बांस सदा ही 'बसत'! है , चन्दन की जड़ मांहि || 
जन हरीदास निरबास यू , भीतर भेद्या नांहि ॥४७॥ 
निस बासुर गोविंद भजे , कवहू विसरे नांहि ।। 
तिन की संगति कीजिये , ले जाई बसती मांहि ॥५।॥ 
जन हरीदास काची संगति , सारा फूट मन || 
जोति प्रकास न कर सके , ज्यू' पांणी मांहि रतन ।।६।॥ 
जब ही जल सू काहिये , तब ही करे प्रकास || 
जन हरीदास साची संगति , सोधि करे सो दास ॥७॥ 


॥ हेत प्रीति कोअंग ॥ 


सूरिजवंसी कंवल का , जन हरीदास मत जोह || 
रवि विगस्यां विगसे भलां , अएत' रहे मुष गोई ॥१॥॥ 
जन हरीदास कमोदनी , ६इष्ट एक विसवास ॥। 
ससि विगस्यां विगसे भलां , नहींतरि रहे उदास ।॥॥२॥। 
जन हरीदास सुत हंस का , कलपि न करे अकाज ।। 
भूषा रहे के मोती चुगे , कुल अपने की लाज ॥३॥ 





॥ निया को अंग ॥ 


पेत निंदाणां नीपजे , सिरश मोटा होह।। 
जन हरीदास निदा भ्ती , जे करि जांण कोह ॥१।| 





पाठभेद--वस्त-४ | ग्रसत-२ । इसट-रे । 


दाब्दा्थे -भेद्या ८ प्रवेश कियां। बसती मांहि 5 ग्राध्यात्मिक लोक में । 
साराच्पूरा, साबुत। फुटेबिखरे, खंडित हो। सोधि करेच्तलाश करके | रवि 
विगस्यांच्सुर्य प्रकट होने पर। विगसे"खिले, प्रफुल्लित हो। अस्त-छिपने पर । 
ससि-चर्द्रमा । कलपिच्कलप कर, विचलित होकर । निदाणानिनान करने से, 
साफ करने से । 


बा 


भय की धुरकी 


श्रो हरिदासजी की वाणी 





के 0३ 2 
जन हरीदास कहिये कहां , मुगध न माने मूरि॥ 
अगम अरक आकासि रथ , षिजि षिजि डार धूरि ॥२॥ 
कक ५७७ अरे) करे | # गों को 4 ं 
के बाँगवे के दाहिणें , के ग्यांनहींण गत लार॥ 
जन हरीदास गोविंद भजों , 'ए! दह दिसि कर पुकार । ३॥ 


««*« ७-० +_-+> >> « 

भेको अंग 
मे भुरककी उलटी पड़ी ,वोषद लगे न काइ || 
जन हरीदास भी भे मला , जे नप्‌ सिर रहे समाह ।।१॥ 





कुसवद को अग 


कुटक बचन कोडि कसर , रुचि 'मति' राषो कोई ॥ 
जन हरीदास यू जांखिये , या कात्यां ही सुष होई ॥१॥ 





दुवध्या को अंग 
आंबव ईंप किसमिस बिंदांम , थोहरि. रस नालेर | 
जन हरीदास जल 'एक' है , कुछ करू के का फेर ॥१॥ 
प्राण एक कुणका करम , पाप पुनि बिसतार || 
शोपि' बीज ले अणसरया , अपरी अपणी घार ॥२॥ 


पाठभेद--ये-१ । मत-२। येक-२-३ । गोप्पय-१-५ । 


अजगर, 


दब्दार्थ -म्रुगधन्मोहित, प्रासक्त । अरकन्सूर्य । षिजिषिडि>क्रोधित होव र । 


2७०: के है दे ल« 


ग्यानहीरान्अज्ञानी, मूर्ख | गत लारन्गये-बीते का संग। भे भुरकी उलटो पडीर 
उलटी पडी, विपरीत पडी बुरे कर्म पाप तथा काल 
का भय होना चाहिये था, वह नहीं होता । वोषदरदवाई, झौषधि । कुटक वचन 
कड़वा बोलना । कौडि"कितनी बडो । कसर”"कमी, न्यूनता । करा के काू-शुप्त बीज, 
प्रारब्धफल | श्रशासरया अ्रनुस,र, मुताबिक । 


साषी भाग 





कण होतासश॒ होमिये , तब कड़व कसर मिटि जाई || 
जन हरीदास निरमल 'वसत' , निर्मल मांहि समाह ॥३॥ 
करम कड़ी काडी जड़ी ,बांथ न लागे कोइ ।॥ 

मूरिष नर हरि तें विश्ञुप , सदगति सुण्यां न कोइ ||४॥| 


श्र 


चितकपटी को अंग 
जन हरीदास हरिजन मिले , तब ही आनन्द होह॥ 
चितकपटी कोई मत मिलो ,जा के अंतरि दोह ॥१॥ 
परुष॒तें मीठी दे मिले , चित मांही कछु ओर ॥ 
हरीदास जन यूं कहै , पहुंचेंगे. क्रिस ठौर ॥२॥ 
ध्यांना दरिया दोय है, साहिब ओर संसार || 
तुम किस “दरियाव' की माछली , हम र कहो चिचार ॥३॥ 
जग दरियाव में देह हे, साधथां सेती प्रीति॥ 
हरि दरियाव कू' चलत है , हहे हमारी रीति ॥४॥। 








श्लोक 


अरचृष्ट निरक्षरं , वीजविवरज्ित तरवर || 
त्रिलोक तस्यथ छाया , स्वाद जाणंत ते बीतरागी ।।१।। 


पाठभेद---वस्त-४-५ । दरिया-१ । 


शब्दा्थं--करातबीज । होतासणन्हुताशन, श्रर्त । कडवकरस+"कटुरस । 
कर्म कडी काठी जडी-प्रारब्ध कर्मफल की कडी मजबूत लगी हुईं है। ध्यांनाू 
है ध्यानदास ( ध्यानदासजी महाराज हरिदासजी के शिष्य थे )। दरियान्समुद्र । 
साथी ३-४ ध्यानदासजी को उपदेश के रूप मे कही गई थी । 


ज्न्-- २६ ०-७७ 


श्री हरिदासजी की वाणी 





जास मरुषि कलभकलंत ज्वाला , चिगगी खरिक बांहक॑ || 
आप आप जलंत रे मानवा , तस्य प्राणी जीवन ब्रथा |२॥ 


अण्च भप्म ते समो बनचरं , मानि अमानि जोगेश्वरं | 
उनमनी अवस्था सारग्राही , निर्मल सन अस्थिरं ॥३॥ 


ऊंचा अवास सुष्‌ सेज्वा , नाना भोजनं जल॑ हवा |! 
“मद मष्त' कु जर दरवारि जोधा , दर काल ग्रासंतर रे मानवा।।४|। 





स्तुति की सापी 


अगम सुप तहां मिल रहे , जीत मोह मदन रिप काम |। 
जहां लोक वेद की गम नहीं , अगम ठौड़ विसरांम ॥१॥ 
सुर नर गति जांणे नहीं , ब्रह्म विष्न महेश | 
जन हरिदास तहाँ रम रह्या , पार न पावे शेष ॥२॥ 
किरतम तज बर अमर बर , सतगुरु के उपदेश || 
जन हरीदास तहाँ मिल्लि रह्या , जहां संता क्रिया परवेस ॥|३॥ 
नग्र नाम बेगमपुरा , बेगम होह  बसांहि।॥ 
तहाँ कोई पहुँचे संत जन , दूजां की गम नांहि ॥४॥ 


जहां रेणि द्योस उतपति नहीं , चंद नहीं तहाँ मान || 
जहाँ पावक पवन पांणी नहीं , तहां जन हरीदास का असथान |।४॥| 


# महाराज हरिदासजी की वांणी चितकपटी अंग के निरूपण के साथ 
समाप्त हो गई। आगे जो इलोक दिये गये है तथा स्तुति फलस्तुति की साथियाँ 
महाराज हरीदासजी की कही हुई नही है । 


“- ३९४ --+ 





साषी भाग 





फल स्तुति साषी 


जन हरीदासजी कृत कियो , सुनि उधरे जिज्ञास || 
जो या. कू हिरदे धरे ,तिन की पुरवे आस |१॥ 


नर॒ नारी कोर पढ़ी, पहे सु उतरे पार ॥ 
हरीदास जन यू कहे , रांम नाम तत सार ॥२॥ 


कलि मांही यो कलप तर , सवबदन में सिद्धांत || 
या कू सुमरे रेंणि दिन , कबहू न होवे अंत ॥३॥ 


इति भरी स्वामी हरीदासजी को कृत संपूर्ण 


| महापुरुप योगसिद्ध महाराज हरीदासजी की वांणी सम्पूर्ण || 


“” हरि ३ तत्सतु -- 





“- रै६६०- 


॥ उत्तरखशण्द्ध ॥ 


निरंजनी सम्पदाय के अन्य रचनाकारों की 
रचना के कुछ अंश 


॥ गुसा$ तुलसीदासजी की संक्तिप्त जीवनी ॥ 


ग्रुसांई तुलसीदासजी का जन्म किस स्थान और किस सम्वत्‌ में हुआ-इसका 
उचित आधार प्राप्त नही है। बसे वे महाराज हरीदासजी के समसामयिक थे । 
ब्रत. उनका जन्म सोलहवी शताब्द में तथा स्वर्गारोहण सतरहवी शताब्दि का माना 
जा सकता है। भाऊदासजी के मतानुसार ये महाराज हरिदासजी के शिष्य होने 
चाहिये तथा भक्तमालकार राघोदासजी के मत से ये स्वामी हरिदासजी के सम- 
सामयिक तथा द्वादश महन्त निरजनियों मे एक है। इनके विषय मे राघोदासजो ने 
लिखा है-- 


छुन्द १-- | 
सीतल नेन चवबे विग बेन महामन जीत अतीत करारो। 
माया को त्याग नहीं अनुराग भिन्षा कृत भोजन सांक संवारो || 
ब्रह्म जिग्यासी अभ्यासी है, नाम को जोग जुगति सब विधि सारो ।। 
राधों कहे करणी जित सोभित देषो हों दास तुरसी को अपषारो ।। 


उक्त निरूपण से स्पष्ट है कि ये नाम-चिन्तन तथा योग-साधन मे प्रवीण थे। 
इनका अधिकांश आवास शायद शोरपुर मे था नेसा कि राधोदासजी ने द्वादश मह॒न्त 
निरंजनियो के स्थानो के विषय मे लिखा हैं। “शेरपुर त्रसी जु”वाणी नीकी ल्याये 
है” स्थान निर्देश के साथ उत्तम वाणी निर्माण का भी संकेत है। निरंजनी सम्प्रदाय 
के सन्त रचनाकारों मे जो भ्रब तक श्रवगत हुए है इहद रचना मे दो का ही नाम 
सामने आयेगा, वे है महात्मा तुरसीदासजी व महात्मा सेवादासजी | महात्मा तुरसी- 
दासजी की रचना में साषी-प्रन्थ-पद तथा श्लोक सम्मिलित है। प्रारंभ मे साषी 
भाग है। इनने अ्रग स्थान पर प्रकरण घब्द का प्रयोग किया है । वाणियो के साषी 
भाग मे प्रायः गुरुदेव का अ्रग सर्वप्रथम श्राता है। इनने अ्रग के स्थान मे प्रकर्णा 
शब्द दिया है-ग्रुर्देव का प्रकण, साध का प्रकरण, सुमरण का प्रकर्ण आ्रादि | साषी 
भाग में १७२ प्रकर्णा है। साषिथो का जोड सवाचार हजार के करीब है। साषी के 
पश्चात्‌ चार लघु ग्रन्थ है। १ ग्रन्थ चौ शअक्षरी, २ ग्रन्थ करणीी सार, ३ ग्रन्थ साध 
सुलक्षण, ४ ग्रन्थ तत्वगुणा भेद--इनमे करीब सौ दोहे छन्द जितनी रचना है। पद 
भाग मे राग २६ उनतीस में चार सौ इकसठ पद है | इलोक १८ तथा एक दशब्दी है । 





हे हा 5 


श्री तुलसीदासजी की रचना 





इस तरह इनकी रचना का योग सात हजार से अ्रधिक श्राठ हजार के करीब है। 
बारी में निगरु णा निरंजन की उपासना पर ही बल दिया गया है। भाषा में श्रोज 
है, भाव स्पष्ट है, भावाभिव्यक्ति मे काठिन्य नही है। जैसे हरिदासजी महाराज ने 
प्रमुखतया गोरपनाथजी का अनुसरण किया है वेसे इनने कवीरजी का अनुसरणा 
किया है। अन्य महात्माश्रो की वाणी की तरह ही इनकी वारी का महत्व है। 
इनकी वाणी का विवेचन एक स्वतन्त्र बिथय है। उसका यहाँ प्रसंग नहों है-- 
सामान्यतः इनके जीवन का इतना ही उल्लेख साध्य है विस्तृत जीवन के ज्ञाफफ 
साधनों का प्रभाव है। श्रागे इनकी वाणी के कुछ भ्रंश दिय जाते है, जिससे आप 
इलकी रचना के महत्व को समझ सकेगे । 





महाराज तुलसीदासजी की रचना 

- ब्रह्मताम स्तुति-- 

ओम परमज्योति परकासि , परब्रह्म. परापर | 
परानंद परमादिपुरुष , परमात्मा परमेश्वर ॥१॥ 
परमतत्व॑ परमतेजं , परमशान्ते स्वरूपक ।। 
परमपद समांन सर्वे सिधि , अजरो अमर अनूपक ।।२|। 
परम निगुण निराकार , निरक्षरों निराश्रयं || 
निर्विकार निराधारः , नित्रिग्रही निरामय॑ ॥३॥ 
प्रम अरचित अषिल अकुल , अमल अगह अगोचरं || 

प्रम अज अबि अनंत अबरण , अचिंत चित्त चिन्ताचरं |॥|४।। 
अखण्डों अप्थिरो अमूर्ति , अचल अमित अंतः पर || 
अद्रष्टो अडिगो अडोलो , अधर अलिपत अविहरं || ५॥। 
अतीतोी अजितो अनीहो , अब्रीही. आरजनं || 
असंगी अमंगी अरंगी , उदीतो . अगंजनं ॥६।। 
भूमि वायुन तुया तेज , आकास यो निरन्द्रियं || 
मात्रा न अन्तःकरण , चतुर्विशति रहित अस्थूल |।७॥ 
बाल बृद्धों न तरुणो वा , आदि अन्त मघ एकरसं || 
अनुभूत अछेद अनिच्छित , अलपरूप  अभेषसं ||८॥ 





श्री तुलसीदासजी की रचना 


शिरोमणि सवंग स्ंगति , सुधासिन्धु सम्पूर्ण ॥| 
अजोनि आवेन जाह , जन्म दुःख निमृ्‌ लन॑ ॥६॥ 
कालदंदन कमखंडन , महिमंडन सनमलहरं || 
विश्वंभर विश्वपूर्ण प्रभु , वाक्‌ मनस्‌ अगोचरं ॥१०॥ 
परम पावन पापहरता / परेस कारज सारण ॥ 
परमसुष कल्यानकारी , जन्म मृत्यु निवारणं ॥११॥ 
मोज्षपद अपंग अभेता , अनंत मे श्रम मंजनं |। 
नमो नमो गुरु शान्त स्वामी, तुरसी पद रज वन्दनं ।||१२॥ 


|| इति ब्रह्मनाम रतुति |। 





॥ गुर अस्तुृति महिमा प्रकएं ॥ 
साथषी-- 


गुरु दाता महामोक्ष का , गुरु ससतग का मोर ॥ 
तुरसी गुह सम को नहीं , पूजि जगत में और ॥१॥ 
तुरसी गुरु कारन सब धर्म का , उपदेसन हारा ।॥। 
गुरु ही तें लंधि जाईए , महामत्र जल पारा ॥२॥ 
चत्र पष्ठ नव अप्टदश , सबही मांही सोह ॥ 
गुरु की महिमा अनंत है , वरनि सके का कोई ॥३॥ 
गुरु समद हुतें अधिक , गरवा गहरा सोइ॥ 
तुरसी ता पटंतरवे रू , वस्त न त्रिश्वुवन कोई ॥४॥ 
तुरसी सत्य द्वीप नव पंड भू , तीन लोक के मांहि | 
गुरु समान गुरु ही वहे , दूजा कोऊ. नांहि ॥५॥ 
अकिचन आतमाराम , गुण इन्द्रीजित सार || 
तुसी ऐसा सतगशुरु, निरंजन निरविकार ॥६॥ 





न्न्‍्_्-_ पु न 


श्रो तुरसीदासजी की रचना 





चौपाई--- 
राग न रोस न कछू सरीर , आनन्दी ऊंडा मति धीर ॥ 
तुलसी कीमल सदा कृपाल , अधम अनाथनि करन निहाल |७॥। 
साषी-- 
तुरसी अधमनि उधरते , पतितत्॒ करत जु पार॥ 
ताहि कठिनता को नहीं , गुरु समरथ अधिकार ।|<८॥|। 


| अष्तुति गुरुमहिमा प्रकश समाप्त ।। 





॥ अथ अति उत्तम सुमिरन विधान प्रकरण ॥ 
साषी-- डे 
तुरसी अति उत्तम भजन , का पे वरण्यों जाह ॥ 
लष्यौहज कापे परे , माग होश तो पाह॥१॥ 
तुरसी पूरव पुन तें पाये , के पूरा गुरु होई॥ 
के सतसंगति ध्यांन तें, ओर उपाय न कोई ॥२॥ 

तुरसी  रधिवत रामक़ो , अति ही नाँव निह्काम || 
रोम रोम होयों करें , सहजे सुमिरन रांम ॥३१॥ 
तुरसी रोम रोम ररंकार धुनि , सहज चली जु जाई ॥ 
ज्यू' कारज बिना कुमार कों , सहजे चाक फिराइ ॥४॥ 
तुरसी चाक फिरयो करें , विन ही कारण सोंइ॥ 
यू" उर बाहर सन्त के , परम जाप नित होइ ॥५॥ 
पिन ही जपिया जाप होह , अपंड. उरमें ऐन॥। 
तुरसी करमाला विनां , विन रसना पिन बेन ॥६॥ 
रसना हिले न कर चले , इले न मनसा सोह || 
तुरसी मन ही होंइ रहा , सहज रांम रत होइ ॥७।। 
कर माला फेरन की , पटपट मिद गई झआंन ॥ 
तुरसो यह मन रह गया , अहल  आतमा ध्यांन ।।८॥ 





बन्‍न्‍न है. १७०००» 


श्री तुरती दासजी को रचना 





तुससी आतमध्यांन टन , निमप ने न्‍यारा होई।॥ 
ज्यू भूषक पारा पीया , व्है रदा ऐसे सोइ ॥६॥ 
तुरसी महावज्॒ पापीन को , हों तो परदा वांम || 
सो धृवर ज्यू" फट गयो , चित रह गयो एक ही रांम ॥१०॥| 
तुरसी राम नाम ही रह गयों , या चित मांही सोह।। 
ज्यू हस्त पग जु दार के , उतरन कबहु ने होह॥११॥ 
कबहु न उतरई दार तें , हत्ती को मोंई।॥ 
त्रसी यों चित रह गया , सुमिन में सोई ॥१२॥ 
टारया हँघो ना टरें, रहे कामादिक टठारि। 
तुलसी चित्र की वेल को , का करे वाजिब यारि ॥१३॥ 
ज्यू. गिरबर की छाया में , नेको कंपजु नांहि ॥ 
तुरसी यू! मन होह रहा , रांम नाम के मांहि ॥१४७॥ 
तुरसी ब्रह्ममावना यहे , नांम कहाबे सोह ॥ 
रसना करमाला विना ,अपंड उर में होई॥१५॥ 


यह सुमिरन संतनि कल्मया , सारभूत संजोंड ॥ 
भवसागर की जहाज हह , चढेसु लंघे सो३ ॥१६॥ 
॥ इति ॥ 





॥ अथ ले को प्रकर्ण ॥ 

चौपाई-- 

तुससी ले मारग पगधारा , तहाँ कोऊन कर सके संचारा।। 

चन्द्चकोर ज्यों चित ठहराइ , तव कहूँ तहाँ अनसरयौ जाइ॥ १॥ 

सापषा«-+- 

तुरसी ले मारग परगधारबत , अति ही अगम जु सो३॥ 

पपील पुनि पंछी तहाँ , पहुँच सके नहिं कोह ॥२॥ 
आन की आम न ला मजाक टी ककलकक टन बदली लव नि लिकिशिकिनक कि 


ध्यावाधा छह । अलााााकाब, 
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जो 


तप तीरथ के परम स्तर , जप तप झा जानि।॥ 
तुससी ध्यानहू छू अधिक , ल्‍यो मारग परवांनि ॥३॥ 
जहाँ कोझऊ जाय न सके , पहुंचि न सके संदेश | 
तहाँ ब्रह्म ल्‍यो लाइके , संतनि कियो प्रवेश ॥४॥ 
तुरसी सन्त तहाँ गये , रांम नाम ल्‍यौ लाह || 
जहाँ रबि उदो न कर सके , ससिहु न सके उगाई ॥५॥ 
तुरसी संत तहां गये , जहाँ क्रोध न व्यापे कांम | 
रांम नाम ल्‍यो लाइ के , कियो ब्रह्म विश्रांम ॥६॥ 
तुरसों संत तहाँ गये , जहाँ नहि पंच को पसार || 
तीनों ग्रुथ करि ना सके , छिन भर तहाँ संचार ।|७॥। 
चोपई-- 
तुलसी लय मारग हे ऐसा , पंछी पोज मीन मग जेसा ।। 


अति ही अलहि लट्यो नहीं जाइ , के ते करि करि थके उपाइ ।|८।॥ 
साखी-- 


रात द्योस चिन्त्पो करें , तन॑मांहि थिर होइ।॥ 
तुसी आतमरांम कू', ले मध पाबे सोइ ॥६॥ 
तुरसीं ले समान कोऊ नहीं , उत्तम मारग आंन | 


साधुजननि दिषाइयो , करि अतीत परवांन ।|१०॥ 
चोौपई--- 


तरसी ले अनंत अक्मडे छेदे , लागीं होह तो वजह भेदे ॥। 


उलंधि जाई जगतगुरु जहाँ , आदि अंति लपटी रहे तहाँ ।११॥ 
साषी-- 


तुरसी जहां जु ल्‍यो तहाँ एनहीं , संकलप विकलप दोह || 
निवांव नीर ले उ्हे रहा , यह मन चिन्ता पोंई ॥१२॥ 
चिन्ता गई मन थिर मयो , तुरसी ले मधि पाईं।॥ 
सकल मनोरथ उठि गये , नांव रह्या -ठहराइ ॥१३॥ 





श्री तुरसीदासजों की रचना 





का सुभ असुम गिन्यो करें , सुनि सुनि संसे ग्यांन ।। 
एक ही सु लो लाई रहु , ज्यों चकोर ससि ध्यांन ।१४॥ 
मावे दुव हो देह करूँ, मारे सुपष होहई आइ॥ 
उसे सीस परि थारि के , एक ही श्र ल्‍यो लाइ॥१श॥ 
लयों लागी तब जांनिये , रह जाई वचन अवोल | 
तुरसीं मन को रथ थके , इन्द्री होंहि अडोल ॥१६॥ 
जसे चित्र की पूतरी , रह जाइ एक हीं ठौर ॥ 
तुरसी एसे ब्रक्म व , होइ रहु चन्द्र चकोर ॥१७॥ 
तुरसी कहँ लों आपिये , था ले को उनमांन ॥ 
लगी होइ तो ना टरे , मल निकस जाहु जन ग्रांन ॥१८।। 
तुरसी पग्रांन पयान ते , दुपष अनन्त होइ सोई॥ 
त्तोक ले मंग होवे नहीं , जो लगी ब्रह्म छ होइ ॥१६॥ 
॥ इति ॥ 





॥ अथ चारण को प्रकर्ण ॥ 
झाषी -- 
जिन वोलन की संक्या नहीं , काहे. बचन. कठोर ॥ 
तुसी वे परतछि पसु , संत जनां के चोर ॥१॥ 
संत वचन माने नहीं , अपनी कहे. बनाई ॥ 
तुसी एसे पतित हो , बकि बक्ति मरे वलाह ॥२॥ 
जे निरदावे हरि भरज्जे , जग द्व तिनका वोर॥ 
तिनहूँ दा मांडे घुदी , अधम हरांमी पोर ॥३॥ 
आप उसमे चष अंपरे , ओरिन हो कहे कांन | 
तुसी एसे पस्नन सा ,कछू न चाले पांन ॥४॥ 
प्रभमाता वचन जु ऊदचरे , साँक न लौ न निरवाहि || 
मिथ्यावादी सनमुपी , एसे बहु जग मांदि ॥५॥ 





ह+ ४ है 
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जिनके बोले वंद नहीं , वृथा तिनह का भेष॥ 
इन्द्री विकल जु होय रहे , तुरसी विसर विवेक ॥६॥ 
काछ वाछू निकलंक विना , परागी भल ओर ॥ 
पट दशन में होह किन , तिहिं तीन लोक नहिं ठोर ॥७॥ 
काछ वार्ू निकलंक बिना , बेरागी ब्है। कोय॥ 
तुसी कोटि धम गहों , वारू भींत ज्ु सोय ॥०॥ 
जिन के वोले बंद नहीं , साच न हिरद मंभकरि | 
ते आयर यूं ही गये , जनम जूबा ले हारि॥६॥ 
जिनके बोले वंद नहीं , ते वादि कहावे सन्त | 
सन्‍त नाम सो पाय है , जो काछ वाल निकलंक ।।१०॥ 
जावत छूटे न जग तरंग , भगत हुबे का होय॥ 
तुरसी भक्त अनन्य सो , जग रंग बेठा पोय ॥११॥ 
गिनेमनने. उचरे वचन , सो साधू सति सार ॥ 
तुरसी पाली कुम लों , बकवो करे गंवार ||१२॥ 
वकियो करे जु रेनदिन , चुप गहि जपहि न नांम || 
उन जड़ जीवन के हिरदे , कहो कहाँ है रांम ॥१३॥ 
मन राषत संसार कौ , तन उहे गयो वदीति॥ 
धृग धृूण सो स्वांमीपनों , तामैँ यह बिपरीति ॥१४॥ 
नहिं. समता लवलेस तहाँ , नहिं. पल पर उपगार || 
पाप पतिग्रह भेल के , परज्यूं बहे ज्ु भार ॥१४॥ 
परधन  परत्रिय परकथा , यह उर भजन विचार ॥ 
धृग धंग सो स्वांमीपनो , तुसी मांथे. मार ॥[१६॥ 
स्वांमीपनो तहाँ सुष नहीं , दुख दलिद्रता अनंत । 
तुरसी उर वाहरि सदा , धन ही धन  मभंषंत ||१७॥ 
उत कुल की क्रिया छुटी ,इत न भजे भगवांन || 
तुरसी ते अध बिच रहे ,ज्यू बघूर को पांन ॥१८॥ 
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तुरसी माया भई न ब्रक्ष भयों , विचह्दी बितेइ आधब || 
ते नर यूँ ही पच गये , ज्यूं दरिया विच नांव ॥१६। 
घर के भये न गगन के , रहे वीच ही कूल ।॥। 
तुरसी दरसन पहरि के , जे गये रांम गुन भूल ॥२०।। 
तुरसी इत पूनि गुरु रिझये नहीं , उत रिकये नहीं रांस ॥ 
कुटम्ब त्यागि कुटली नरनि , अंध कम्ताये  कांम ॥२१॥ 
वहाँ बन में ही परे , छूटि गयो उर आराम ॥ 
उन ही और आलंब नहीं , है आलंबन काम ॥|२२। 
दिवस उदम करितवों करे , वकते ही जु बिहाय || 
रेन रहे सठ सोय के , मन जहाँ तहाँ मरमाय ||२३॥। 
अहनिस पोवे अंध यूं ,इन्द्रीहिन के चाय ॥ 
तुससी तत बेराग नहिं , है कछु बड़ी वबलाय ||२४॥ 
तहाँ. बूड वेराग की , जहाँ बढत्यमो वहु मान।। 
तुरसी सुहावे नहीं , संतनि को सुग्यांन ॥२५॥ 
विरागी होय वबिषे तन , फिरि जु पयाना देय ॥ 
सो पलु कंचन त्याग के , कोडि कर मधि लेय ||२६॥ 
चौपई-- 
भाव पढ़ि शुनि वेद पुरांन , अछिर अछिर को समझो र्यांन।॥ 
जावत विषे न मोग विसारे , तावत परे नरक के द्वारे ||२७॥ 
मति निन्‍्दा कर मांनो कोय , हम कहें सतोतर साथी सोय ।। 
मल पंडित घुर॒ष होहू कोय , बिषया त्यागे मुक्ति जु होय |२८।। 


साषी-- 
कासी वसो के मगहि मल , जावत पुक्ति न जाय || 


तुरसी तावत मर रही , कांम क्रोध ब्लू काय |॥|२६।। 

काम क्रोध काया महीं , महा मलेछ वसांहि ॥ 

ताहि निवार सके नहीं , ऊपरि मल मल नहाहि |॥३०॥ 
।। इति || 
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साषी-- 


॥ अथ सील को प्रकर्ण ॥ 


जितेक वरने  धम , वेदन मांही सोय | 

तुसी ता सवहीन में , सील समांन न कोय ॥१॥ 

सकल शास्त्र स्मृति कहे , पुनिं कहे सन्त सुजान ॥ 

तुरसी सील सुधर्म समि , नहीं धर्म कोऊझ आन ॥२॥ 
चौपाई--- 

सील धम सबही को टीकों , सीख बिना सब लागे फीको |। 


तुरसी जो घ्ुष सुन्दर होय , नासा बिना न सोभत सोय |॥।३॥। 
साषी-- 


नासा विना न सोमई , सुन्दर नर को श्ुष ॥ 
तुरसाी एसे सील विन , सवही धम निरुष ॥श। 
एकादसी जु आदि दे , जावतेषु ब्रत सार ॥ 
तुरसी ता सवहीन में , सील सुत्रतः अधिकार ।॥।५॥ 
सील विना एकादसी , सीस विना तप दांन।। 
तुरसी एसे जानहू , ज्यू कुडल विन कांन ॥|६॥ 
एक अनेकन वांन छू, भजी भजी फिरे सोय।॥। 
तुरसी ता मो भीत कू भजि , अमे भया कहि कोय ॥७»॥ 
तुरसी सत ब्रत सील ब्रत , दया व्रत प्रतिपालि | 
सथ व्रतन में सार ये , संतनि लिये नृवालि |॥८।। 
धौपाई-- 
ता मैं सील धर्म अधिकाई , दया सत्यता तास सहाईं | 


तुरसी जा उर उद॒ए एड , सुफल रूप हे तिनकी देह ॥६॥ 
साषी-- 

तुरसी सील सुधर्म की , महिमां वणन जाई। 

ताहि जप तप जग्यादि व्रत , रहे सकल सिर नाई ॥१०॥ 
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जहाँ सील संतोष तहाँ , जहां संतोष तहाँ सुष | 
तुरसी जहाँ सुष सुपन हू, देषिये न हुष स्ुष ॥११॥ 
दुव मुष नाहिंन देषिये , बढ़ि रहो धीरज ध्यांन।॥ 
तरसी सीस संतोष जहाँ , तहाँ तहाँ ए सहनान ॥।१२॥ 


चौपाई-- 
तरसी सील संतोष ज्ु सोऊ , त्रिविध तिमिरहर दीपग दोऊ॥। 


जा उर उद्यत मए है आय , धनि धनि ता नर की काय |।१३॥ 
अलप अन्न अलप ही ज पानी , अलष ही निद्रा अलप ही वांनी |। 
तरसी एसी जगति गहावे , सोई सुष मल सील को पावे।। १४।। 
तरसी नेना नींवा राषे नित्त , त्रिया देष नहिं चलाये चित्त |। 
आदि अंत एसे ज रहावे , सोई सुष भले सील को पावे || १५॥। 
तरसी जितेक त्रिय देषियत जग मांहीं , लघु दीरघ मध जहाँ तहाँ ही ॥ 
माता बहन पुत्री ज जनावे , सो सुष मले सील को पावे ॥१६॥ 


साषी -- 
पतित्रत ताह छ अधिक , सदा सीलवंतव नारि॥ 


तुरसी वा झुगते अलप सुष , वा छुष अछे पुरारि ॥१७॥ 
सिंघ हरों गिर तें परो , भावे वहों सिर लोह, || 
एजु त्रास मलो होइयो , पे सील भंग मत होहु ॥१८॥ 
अगनि दहो नदियां वहों , मल कु जर मारो ध्याई॥ 
एजो त्रास सहूँ प्रीति सो , पे सील गयो न सुहाई ॥१६॥ 


सुप संगमे धन जाहु सब , माया विसबा वीस || 

तुरसी तन मन तब लगे , सील रहो सद सीस ॥२०॥ 

सील गये सव जात है , ग्यांन च्यांन बैराग ॥ 

सील रहे सव॒ रहत है, तुसी मसतक भाग ॥२१॥ 
॥ इति॥ 
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॥ अथ सवद को प्रकरण ॥ 
साषी--- 


महा कुसबद के वांश छू , कसके नहीं लगार || 
तुरसीदास॒ वां दास की , में वलि वारवबार ।१॥ 
कुसवद सुनि कानन में , कु॒_्षक्के नाहिन सोय ॥ 
त्रसी ऐसा सन्त जन , कलि में बिरला कोय ॥२॥| 
तरसी कुसबद का करें ,जों बसह हो दास।| 
परे समद विच बीजुरी , कहा जराबे. तास ॥३॥ 
साधु जन संसार , ज्यू जल मांही चन्द।॥ 
काल जाल में नावई , कह्दा करी कोऊ मन्द |४॥ 
कीोटिक पल कहि कहि कुबक , सांधि सांधि मारो बांन ॥ 
जद॒पि अगनि उसने हे,पानी द्रका पान ॥५॥ 
मनसा वबाचा कमणा , संतन क्री गति एह॥ 
तुरसी सबद कुसबद सुनि , उक्रकि न दिखवे छेह ॥६।॥ 
काम दद्दे अन तन वचहे , कुसखद सहै शरीर || 
तुरसी गुरु मति गहि रहे , सो पाये सुष सीर ।|७॥ 
तुसी सुष की सीर ए , जहाँ क्रोध नहिैं लेस।॥। 
स्वप्न तरह ने व्यापई , धन छमाविह  देस ॥८।॥ 
तुरसी ज्षिति की सहनता , पुनि परमारथ सोइ || 
उसे अंग जिन दिह गहे , तो गंजि न सके कोई ॥६॥ 
कहा करे कोऊ आय के , कांमी क्रोधी जीव ॥ 
झलकाये झलके नहीं , सन्‍त सदा रत सींच ॥१०॥ 
अपने सन्‍त स्वभाव कूँ , तऊ ने छाडे सन्त ॥ 
जे कोऊ करवतहू जु गहि , मस्तग कू' बिहरंत ॥११॥ 


चौपाई-- े 
तुरसी धरती हुवा रहे , पूद सबन की आपन सहै॥ 
आपन तऊ न दुपवे सोइ , जो करवत तन बिहरे कोइ ॥१२॥ 





“न टड हनन 
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साषी -- 
अगनि हृते अति उष्ण ,अज्ञानी को बेन ॥ 
त्रसी वाहि सहार ले,सोई साधू ऐन ॥१३॥ 
मेंग रूप जाको हिंदो , पांनी र््पी प्रांग ॥ 
तुसी कुसब सो सहे , दूजे अगनि समांन ॥१४॥ 
तुरसी कुसवबद की अगनि , सुबद नीर सिराय ॥ 
महा सुसीतल होय रहे , सन्‍त नाम सो पाय ॥१५॥ 
॥ इति।॥ 





॥ अथ ग्रन्थ चोग्रक्तरी ॥ 
चौपई-- 


गुरु पसाद अकल परवांणी , बेसनु तणी जु चाल वर्षांणी || 

जो यह अक्षर करे विचारा , जो चिन्हे सो उतरे पारा ॥१॥ 
प्रथमे विसरे माया मोह , विप्तरे श्रीति वेरता दोह॥ 
विसरें ममता मान बडाई , विसरे हरि बिन बुरी माह ॥२॥ 
बिसरे आपा अरु अभिमांन , विसरे षुदी गरव गुमान ॥ 
विसरे परपंच बादविवा' , विसरे पट्रस इन्द्री स्वाद ॥३॥ 
विसरे कांम क्रोध का संग , बिसरे कुबुधि पिषे का रंग ॥ 
विसरे अति गति निद्रा भूष , विसरे पाप घुएय सुख दुःख ॥४॥ 
विसरे पापंड कपट स्वभाव , विसरे रूप रंग रस चाव | 
विसरे हसन वकन की वांणी , बिसरे कलह कल्पना कांशी ॥५॥ 


हा+- 
विचर सतसंगति मही , कीरति करे अपघाय || 


सोई परम निज वेसन्‌ , ज्ञों पति को विसर न जाय ॥९॥ 
चोौपई--- 


साहे रांम नाम तत सार , साहे समता ग्यांन विचार || 
साहे बुद्धि विवेक परकास , साहे भाव सगति विसधास |।७॥ 
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साहे जत संत सील संतोष , साहे दया धर्म तजि दोष | 

साहे निज करनी आधार , साहे नाँव निरंजन सार ||<८|| 

साहे दीन गरीबी ग्यांन , साहे दिह कर धीरज ध्यांन |। 

साह निरति प्रति मन पवन , रुगहे निज्र निमल निज चरन ॥६॥ 

साहे परमारथ निज स्वारथ , साहे अरथ पेलि सब अनरथ || 

साहे साँच भ्रूठ छिटकाय , साहे प्रेम प्रीति निज ध्याय ||१०॥ 
दोहा-- 

साहे निज तत निमला ,साहे ए मत सार।॥ 

सोई परम निज वेसन्‌ , कण ले कृूक्स डार ॥११॥ 
चौपई-- 

न करे तीरथ वरत की आसा , न करे जप तप आन उपासा || 

न करे पाथर पूजा सेवा , नकरे नाना विधि नपेवा ||१२॥ 


न करे विभिचारी का संग , न करे कामनि कनक कुसंग |। 

न करे द्रव्यविशन व्यापार , न करे सिषर सापा परिवार |। १३॥ 

न करे आसन घर घर वार॑ , न करे पढ गुन वहु विस्तार || 

न करे परवरती श्र नेह , सो मगता में पाप न पेह ॥१४॥ 

न करे परमिंधा उपहासी , न करे प्रीति विना अविनासी || 

न करे किसद्ध बेर न माव , न करे हरि विन आंन उपाव|। १५॥ 
दोहा-- 

प्रीति करे निज देव हू , मन का भरम नसाय | 

सोई परम निज वेसन्‌ , जन तुरसी वलि जाय || १६॥। 
चोपई-- 

आरति स हरि नाँव उचारे ,आरति स्वर निज रूप निहारे |। 

आरति सं अनभे रस पीबे , आरति दर मरि वहुरि न जीवे।।१७)। 

आरति सं निमल जस गावे , आरति स्व' निज्र तत दरसावे || 

आरति स्व चीन्द् पद सोह , जा चिन्हे फिरि जन्म न होह || १८॥ 
न 
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ते पति छँ मन लावे , आदि मध्य अंत रामहि गावे | 

से पेषे पति सुन्दर , जाके दरस मिट दुष हु दर ।|१६॥ 

दोहा-- 
आरति मद सेवा करे , तन मन आतम लाह।। 
सोह परम निज बेसन , निमेल मांहि समाय |॥२०॥ 
एसी करनी जो करे , सो निज हरि की देह ।। 
तुरसी जां मन मरन का , भांने सका सनेह |।२१॥ 


| इति || 





॥ अथ करणीसार जोगग्रन्थ ॥ 
दुरलभ जोग संग्राम कठिन षांडे की थार ॥ 
थाके संकर सेस ओर जीव कहा विचार ॥१॥ 
सुर नर मुनि जन पीर रहे भव जल उरवारं | 
गुर गम ग्यांन विचार गहे विरला जन पार ॥२॥ 
समदिष्ठि समभाय रहे निरबवेर निरासं || 
सो जन उतरे पार काल नहि करे विनासं ॥३॥। 
जाके शत्रुन मित्र नहीं संगि दूजा कोह॥ 
सदा रहे निरबंध साध जन कहिए सो३ ।॥४॥ 
नहीं किसी स्तर नेह देह का सुष नहिं चाहे || 
सीत उसन सिर सहे आदि अंत एसी निरबाहे [४॥| 
घर वन दोऊं रीति रचे नहि इन से माई |। 
कनक कांमनी त्यागि रहे उनमन लल्‍यौ लाई |।६॥ 
एसी रहनी रहे तास के लेह पहचांनी || 
कहे साच रहे काच सोई परहरिए प्रांनी ॥७॥ 
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सवद सरोतर कहे मिथ्या नहिं कब्रह वोले | 
पोजे पद निरवांन काहे को वन बन डोले ||८॥ 
आसा त्रिसना छाडि तजे सब जग व्यौहारं | 
रहे निरंतर लागि सोई जोगी तत सार ॥६॥ 
काया को वस करे मोह तजि मनसा मारे || 
एसा अवधू जान काल में दूरि निवारे ॥१०॥ 
निरधन रहे उदास नहीं संगि दूजा भावे ॥ 
ए कलमल अबीह सोई अवबधूत कहाबे ॥११॥ 
नहीं आगली चाह पीछे संसा नहिं कोई॥ 
रे सीगी परवानि देवगति कहिये सोई ।॥|१२॥ 
निंदहु वंदहु कोई नहीं किस ही सर बेर न भा | 
सब देषे समभाय जिसा रंक तेसा राबं ॥१३॥ 
आसन अप्थिर करे हाँडे नहिं घर घर द्वार ॥ 
अजगर की गति गहें पाये. अलप अहार |॥१४॥ 
चंचल मेल्हे मारि उलटि अमृत रस पीधे | 
एसा अबधू जांनि मरे नहिं छुग जुग जीवे ॥१४५॥ 
लालच लोभ निवारि आतमा अषप्यथल आबदे | 
तहाँ वाजे अनहद तूर नूर का दरसन पावे ।|१६॥ 
कूवा वाय निवाण करें नहिं वाडी वागं।। 
आसन मढी मसान तजे सब वाद विवाद ॥१७॥ 
तंत मंत ओषधि जडी वृ'दी नहि जांणे ॥ 
अधिगति विन आराध झूठ सवही कर मांने ॥१८॥ 
परिहरि वाद विवाद तजे सवहिन का साथ ।। 
चकमक ज्वाला झारि करे नहिं जीव का घात॑ ।॥१६॥ 
स्वाद सकल संग तजे पषाठा मीठा अरु पारा | 
इन्द्री मोग न देय सोई जोगी मन सारा ॥२०॥। 
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इडा पिगला फेरि पछिम को उलटा ध्याव ॥ 
मेंबर गुफा के घाट पीबे अमृत सच पावे ॥२१॥ 
अमृत पीवे अधाइ तपति सव तनकी जाई।॥ 
थक्तित होइ ता मांहि जास के बापन माह |।२२।। 
परिहरि पांच पचीस दोय तजि एक पिछानें | 
सतगुरु के प्रसाद इसी गति विरज्ञा जानें ॥२३॥ 
तंज दुःख अरू सुष गगन में आसन लाये || 
तहां देषे निज नूर मगन उ्हे मांहि समाव ॥२४।। 
यह निज ग्यांन विचारि के उनमन रहे समाय ॥ 
तुरसीदास अंतर नहिं बगति होय हरि आय ॥२५॥ 
॥ इति ॥ 





॥ साथ सुलछन जोगग्रन्थ ॥ 


साधु जन संसार में रमे सुमाइ सुमाह ॥ 
काहू के रंगि ना मिले अपने रंगि रहाई ॥१॥ 
मष वांनी सुसवबद चर कुसबद कहे न काहि ॥ 
सील सवूरी साह करि चले एक हीं भाहि ॥२॥ 
निरपप निरदावे रहे वरते सदा विचार॥ 
काम क्रोध अहंकार का संग न करे लगार ॥।१॥ 
दया मया हिरदे रहे सदा सुमति सुमेल | 
हरदम हरि का नाव ले मन अरु मनसा भेल ॥४॥ 
प्रनिदा भावे नहीं परपंच पलन सुहा३इ॥ 
पर आतम सर प्रीति कर परचे विलंब ध्याय ||५॥। 
विष इम्रत भंजन यहीं भिन्न मिन्न करि लेय ।|। 
विष त्यागे अमृत गहे एसा काज करेय |॥६॥। 
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अलप अहारी अलपतुय अलपहि निद्रा नेह || 
अलप रमनि रमे जुगति तर अलप ही सवद करेह ।।७॥। 
आदू मारग आदि मत आदू गहे विचार || 
आदि अन्तर रटियों करे निराकार निज सार ||८॥ 
करम तजे कतो भजे करे न जग की कांनि || 
काया नगरी पोज के करता लेहु पिछांनि ॥६॥ 
पिरे पप्े सो ना भेजे अविनासी से नेह।। 
देह तथा सुष त्यागि के होय रहे सम पेह ||१०॥ 
होय रहे सम पेह लॉ तन मन आपा जारि ।। 
आरति से आतम महीं राम रमे इक तारि ॥११॥ 
मुख जु आंन उचरे नहीं परपंच सुनेन कान !| 
उभे लोपना उलदि के धुनि में राषे ध्यांन ॥१२॥ 
को निंदे वंदों कोड करो न आदर भाव || 
कहुवोँ चित्त न लागई हरि भजवे को चाव ॥१३॥ 
सुष दिस कबहून पग धरे दुख देषन सुरकाय || 
दुष सुष ६ समान करि समता सम निरता३ ॥१४॥ 
सम जु लोष्ट सम कंचन सम जु मांन अपमांन || 
सीत उष्णु सम करि गिने सम चोरासी जांन |[१५॥| 
सम जु धूप सम छोॉहरी सम पानी सम पाल || 
सम सेत फटक मणि मोतिया सम कंकर सम लाल |।१६॥। 
सम मन पचना तन मही निरति सुरति पस्तामान || 
नादबिंद सम कर भज प्रन परम निधान |१७॥ 
परापरी रू रच रहा साह सु लछन एह || 
तुरसी एसा सन्त जन प्रतछ प्रभु की देह ॥१८॥ 
|| इति || 
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राग सोरठि+- 
धनि धनि गुरुदेव हमारा हो ? 
जिनहु कृपा करि काह लिये हैं , वृढत वहि संसारा हो ॥टेक।। 
अनेक जन्म की अरज निवारी , सबद दिया तत सारा हो।। 
नाँव जहाज चढाय जुगति हूँ, पेयत तारे पारा हो ॥१॥ 
गुप्त वस्तु प्रगट दिपलाह , प्रमाण किया प्रहारा हो ॥ 
अब तन मन फिर भय्रेज पावन , प्रसि परसि पिव प्यारा हो ॥२। 
अविचल वर को वांह गहाई , दैके बहुविधि मारा हो।॥ 
जन तुरसी पूरण सुबर पायो , सतगुरु के उपगारा हो ॥॥३॥ 


२ रासराय भेष अनेक बनाया , तुम सा साहिब कबह न गाया ||टेक।। 
माया के मदि यहु मन मातो , दुबध्या. बहुत उठाई | 
निराकार निरलेप निरंजन , मजे. नहीं रघुराई ।।१॥ 
इ_ह मनवा अपराधी कांमी , चेते नहीं गवाँरा ॥। 
राम सुरति कबहु नहिंआबे , और. करे. पसारा ॥१॥ 
तुम बिन कौन उबारे जन कूँ , तुम मेरे आंण अधारा। 
तुरसीदास कहे जन तेरा , मेठी सकल विकारा ॥३॥ 


रे हरे विन भूले बहुत अग्यांनी , अविगत की गति विरला जांनी ।टेक। 
जोगी जंगम अरु संन्‍्यासी , पष्षा पी ख् राता ॥ 
निरपष होह राम नहिं जान्या , काम क्रोध मद माता ॥१॥ 
सुपसागर अविनासी राजा , नहिं तस बार ने पार || 
तासू रचिन सक्‍या नर भूद्‌ , विषय रींक भये छार ॥२॥ 
तजे विकार मोह मद मछर , हरिपद दिद कर साहे।॥ 
रहे समाय मगन होय मांही , आंन दिसा नहिं चाहे ॥३॥ 
सुगद गहे लहे सुष सोह , पद महि.ः जाय समावे || 
जन तुरसी वोह साथ सिरोमणि , बहुरिन भमौजल  आवे ॥४॥ 


ादखजजप"”७प॑त--+--- रा... 
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४ सरा सोई साध कहावे , नित साई के मन भावषे 


श्र 


र ॥टेक।। 
ग्यान पठग ले मन कू मारे , पांचों पिसन निवारे रे ॥ 
सीस विहुना जुरे काल सूँ , चौड़े पेत बुहारे र॥१॥ 
पाछा पॉाँवन देय पलक भर , सनपुष होय संभारे र॥ 
गुरु परसाद मेवासा तोरे , एसा कारण सारे रे ॥२॥ 
तन मन सीस स्वामी को सोंपे , हरि भज जन्म सुधारे रे ।। 
जन तुरसी सोई गुरु मेरा , आप तिरे मोहि तारे रे |३॥ 


मन रे आतमरत होय रहिए ९ 


आदि अन्त मध मनसा वाचा , यहे जोग दिहि गहिए ।।टेक।। 
नाना कथा निगम मत नाना , तहाँ वहके नहिं वहिए | 
निहचो परचो पकरि नाव को , दुरमति दोष यू” दहिए ॥१॥ 
कोटिक ग्यांन ध्यान मत कोटिक , कीटिक मारग कहिए || 
पोजत वूकत सुनत सुनावत , परमति पार न लहिए ॥२॥ 


केझ आसतिक केझ नासतिक , केऊ जनम केऊ नहिए ।। 
शसेे या ऋकमकोल मांहि पर , काहे कू रोग. बढइएण ।।३॥। 


राग दोष विसराम विकल वुधि , भ्रम ते धार बहहीए || 
जन तुरसी उर में आरंभ करि , परमातम पद गहिए ॥४॥ 


राग आासावरी 


६ सोई संत सतगुर का चेला , पूरच तजि पछम करे मेला |।टेक।। 


नो से नदी कूप में आने , बाहर सोलह सम कर जाने | 
दछिन तज उत्तर करें बासा , तव पछिम सर करे परकासा ॥ १॥ 


गंगा उलटि मेर रू ल्‍यावे , धरति उल्टि आकास समाव ॥। 
अब तुरसी या पद॒हि विचारे , आप तिरेसो और हि तारे ॥२॥ 
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माई रे सो सतगुर की जाने , 

मन वच कम अपने उर अंतरि , अलपहि अह ने आने ॥ठेक।। 
मान वडाई धरे उठाई , दीन होय दिल मांही ॥ 
हरप हरप हरि का गुन गाते , पलहु विसरे नांही ॥१।। 
जासुष में यहु जग लपट्रांना , ताहि देष नहिं. भूले || 
नऊ बाला फेर पछम कू , त्रिवेणी संगि भूले ॥२॥ 
तन मन आला जीत जुगति सू , गठे सिंध सरनाई || 

जन तुरसी पूरण मुष पावे , जन्म मरन मिटि जाई ॥३॥ 
सतगुर एसा भेद वताबे , जाका भाग वड़ा सोई पावे ।टेक।। 
बारह मास पलटि पट भाई , अनरुत के घर रहो समाई।।। 
पद्धिम केवल में करि लेहु वासा , तहाँ प्रगटे जोति होय प्रकाशा ।। १॥ 
तहाँ अनाहद वाजहिं वाजा , हरि के नाम मगन मन राजा || 
जन तुरसी ऐसी गति पाई , सतगुर आप दइ समझभाई ॥|२॥ 


एसा कहिंये नाँव तुम्हारा , सुमरत कटे जु कोटि विकारा ॥टेक।। 
राई मान वसंदर एता , जारे काठ मसम करे केता।। 

जसे प्रग#भ सर॒तम जाई , नांव लेत अधजाइ विलाई ।।१॥ 
तुरसीदास विलंबन  कीज , केवल रांम नाम जप लीजे | २॥ 


हरि विग्युपन का संग न कीज , तन मन सोंप राम जप लीजे ॥टेक|। 
साच झूठ कूँ सम कर ध्यावे , आपन भूला ओर अलाबे | 
इन्द्रिन स्वारथ पंले साथ , माने नहीं साध की वाच ।॥।१॥ 
दया दीनता ग्यांचन ध्यांन , निरभे होय श्ुगते विषयान || 
तुरसी इनका संग निवारि , साथा साहिब लेहु विचारि |२॥ 
विषया नदी लंबे सोई ग्यांनी , नेकन परसे ताको पानी ।।टेक।। 
रूपधार में नेन न देई , श्रवणहु अपने वस करि लेई || 
नासा रसना तुक रस त्यागें , कबहुन फेर धरे तहाँ पागे || १॥ 
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ये पंचो रस विरसजु जानें , अतीत ही मिथ्या करि मानें ।। 
मिथ्या जान मिटा हे रागा , कछून राषे तांतू तागा ॥२॥ 
एसी यहु बेराग उर धरई , ता जिहाज आरोहन करई || 
करि आरोहन उतरे पारा , गुरु पेवट समरथ दातारा ॥३॥ 
विन बैराग विवेक विनाही , क्रिनह पारंमत लही जु नांही | 
जिन पायो यहु परम विचारा , भले गये तुरसी वेहि पारा ॥४।॥ 

राग रामकली 

१२ संतो है कोऊ एसा ग्यांनी , 
तन मन जीत मरम सब पेले , नांव जप. निरवांनी ।टेक।। 
काल काम का मुहडा मोडे , क्रोध तनां सिर भानें ॥ 
लोभ मोह दोऊ दलपरहरि , सव घट रांम ही जाने ॥१॥ 
आसा त्रिसना तजे कल्पना , वुरी मली सब त्यागे।॥ 
रहे अडोल चले निसवासर , सोबे नही सदा नितर जागे ॥२॥॥ 
सत रज तम तीनू गुण परिहरि , चौथा चित वित लावे ॥ 
कहे तुरसी पूरण पद पेषे , सुष महिं जाहई समा ॥३॥ 


१३ सो जोगी जो या मनकू मारे , मनकूँ मार मनोरथ जारे ।।टेक!। 
ग्यांन पडग संवाहि अवध , पांचों पिसन निवारे रे ॥ 
निरम होय निसंक निसदिन , निर्मल नांव उचारे रे ॥१॥ 
सिव नगरी में आसण थधारे , उलठि अगम विचारे रे | 
त्रिवेणी तठ लावें ताली , परम जोति निहारे रे ॥२॥ 
काम कलपना निकट न आये , गलत होय गुन गाते रे || 
जन तुरसी एसा जन जोगी , परम पदारथ पावे रे ॥३॥ 

राग गोडी 

१४ एसा है तोई अवध जांनी , 
ओरे अवधू वाद ही कहावत , वोले वेद जु वांनी ।टेक।। 
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आपा मांही आपा जाने , ज्यू" रवि चन्दा पानी ॥ 
निवाव नीर लोरहे तहाँ थिर होह , प्रीति अक्यमघ्न वानी ॥१॥॥ 
वोह योही यहु है पुनि वोही , तामें. संसे . नांही ॥ 
जो जुगति श्र. उलदि पहिचाने , देह जगत से कानी ॥२॥, 
गहि गुरुग्यांन पंच कू ब्यूते , छठा कू उर आनी ॥ 
सातई जु वुधि सम कर राषे , आदि अन्त इक तानी ॥३॥ 
तनही में त्रिमवनपति पेषे , लेहइ तत पहिचानी | 
जन तुरसीं एसा जन जोगी , पहुरिन जन में आनी ॥४॥। 


उलदि अमी रस पीजिये , आतम  अंतरि आई ॥टेऋ। 
कहा विवधि व्याकरन पढ़े रे , का पढ़े वेद पुरांन ॥ 
तन मन के मल ना मिटे , विन भजिये भगवान ।।१॥ 
का जप तप तीरथ किये रे? , का पूजा व्रत दांन | 
सब॒ परिहरि हरि नांव ले , तू साहि सुद्रिद गुरग्यांन ॥२।। 
यहै जोग यहे जुक्ति हे , यहे मक्ति यहे भाव ॥ 
पांच पचीद्ी फेरि के , परापी पद ध्याव ॥।३॥ 
परापी पद परस के , भर्म कम कटि जांहि॥ 
जन तुससी तन उधर , मन मिले महासुष मांहि ॥४॥। 


संतों सो है राम हमारा रे१, 


नाद विवरजित विंद विवरजित , नहिं तस वारन पारा र ।टठेको। 
सकल वियापी सब ते न्‍्यारा , सव का सिरजनहारा रे ॥ 
सच दुषपंडन मवमयमंजन , तेजपुज निरकारा २ ॥१॥ 
सब सुप्सागर सव॒ सुपदाता , सकल सरोवन सारा रे | 
सब गुन रहित अकुल अविनासी , तरुन वृद्ध नाहिं वारा रे ||२॥ 
ब्रह्म विष्लु महादेव नारद , सवहि करहिं विचारार || 
पारन पावे अगम वतावे , नांव लेहि इकतारा रे ॥३॥ 





बन रेप न 
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आवपन जाय मरे नहिं जनमे , अधिगति अलप अपारा रे ॥ 

जन तुरसी एसा रांम हमारा , ताहि सुमरे वारंबारा रे ॥४॥ 

राग धनाश्री 

१७ सो सुष देहु जागत गुरु मोही , 
जा सुष सु' सवही दुप नासे , आय मिलू प्रश्च॒तोही ॥टेक।॥ 
जा सुप छू भरमादिक छूटे , करमन व्यापे कोई ॥ 
तन मन आत्म मांहि रामजी , अति गति आनंद होई |।१॥ 
जा सुप तू जम जरान ग्रासे , दुपष सुष नासे दोई॥ 
सत रज तम तीनों गुन आगे , आत्म असथिर होई |॥॥२॥ 
जा सुष सू सवही जन रचिक , पार पहुँते.. सोई॥ 
सो सुष भोगत हे जन तुरसी , देहु_ क्ृपाबंत . होई ।॥॥३॥ 


| इति |। 


|; 





?, महात्मा जगजीवरादासजी । 


जगजीवरादासजी महाराज भी निरंजनी सम्प्रदाय के गणनीय महात्माश्रों 
में थे। उनके जन्मस्थान तथा जन्म व तिरोहित होने के काल का यथार्थ कोई पता 
नही लगता, क्योकि महात्माश्रो का जीवन तो निवृत्तिप्रधात होता ही था, ग्रतः वे 
इस बात की आकाक्षा ही कब कर सकते थे कि उनका तरीके से जीवनचरित 
लिखा जाय । 

केवल इनका सामान्य परिचय राघोदासजी की भक्तमाल से प्राप्त होता है । 
उनने व्यक्त किया है कि जगजोवणजी ने साधाना के द्वारा अपने गुरु से भी 
भ्रधिक अपने को सिद्ध किग्रा तथा जगजीवणजी ने अपना ध्वतत्र पंथ भी चलाया । 
उनने द्वादश निरंजनी महन्तो मे ही इनका निरूपण किया है । 
इन्दव छुन्द-- 


भादवे के जगजीवरणदासहु पंचम वर्ण तज्यो हरि गायो। 
सील संतोष सुभाव दया उर ताहिं तें ईश्वर के मन भायो || 
-कफफ0कफकॉककककअऋकफऋड स 8 जसफफफफ यअउकउक्‍क्‍््न््ननन-अ.....................0हझ___ 
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त्याग बेरागरु ग्यांग भले मततातें भयो युरु तें जु सवायो | 
राघव सो लहि ग्यांन गुरु कर एसो मयो फ़िर पंथ चलायो ॥१॥ 


भाऊदासजी की गुदडी के अनुसार ये हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों 
मे आते है। निरजनी सम्प्रदाय मे ही जगजीवणजी महाराज के अनुयायी श्रपने को 
जगजीवणापंथी की संज्ञा से सम्बोधित करते है। वेंसे ये भी डीडवारो में श्राने-जाने 
का तथा व्यावहारिक व्यवहार निरजनी साथुओ्रों में ही करते हैे। भ्रब भी इनके 
थामे की परम्परा मौजुद है । एक स्थान नागौर में भी है जिसमे परम विद्वात्‌ महात्मा 
माधोदासजी इस समय मौजूद है। श्राप सस्क्षत के प्रौढ़ विद्वान्‌ है । आपके ग्ुरुभाई 
लक्ष्मणदासजी भी श्रति विद्वान थे। ओर भी इनकी परम्परा के स्थान है। 
जगजीवणदासजी की पूरी रचना तो प्राप्त नही है। प्राप्त रचना मे दो लक्ष ग्रन्थ 
चितावणी तथा प्रेमनामा है। चितावणी मे चालीस साषी है। प्रेमनामे मे ग़ुनसठ 
साषी है। झागे पद है ।सात राग मे करीब्र साठ के पद प्राप्त होते है । जनश्र ति से 
श्रौर वाणी नागौर मे होने की सुनी जाती है। वाणी मे इनने विशेषतः कवीरजी 
का झ्नु गमन किया है। उपासना का क्रम तो वही है जो निरंजन निराकार का 
महाराज हरिदासजी ने श्रपनाया है । उनकी रचना का तारतम्य व भाषादि का 
विवेचन पूरी रचना प्राप्त हुए विना करना संगत प्रतीत नही होता; बेसे श्रागे दिये 
गये उद्धरणों से जानकारी हो ही जायगी । 





।अथ जगजीवणदासजी की वाणी लिखंते ॥ 
अथ चिंतामणि जोगग्र थ 

आप निरंजन संत सब कृपा करि दिया रंग | 

' गुरुकृपा तें पाइये चिंतामणि का अंग ॥१॥ 
चितामणि चोथी दशा लखे सु पावे सुख॥ 
जाई धसे वा सिंध में बले न दरसे दुःख ॥२॥ 
पू'जी तो परमेश्वर तणी तू" मति खरचे बीर |। 
दरगह लेखा माँगिसी कोन रंक को मीर ॥३॥ 
तू' बनिजारा पार का पूजी जमें लगाई।। 
चेतन रहो चूकी रखे तो उत्तर दिया जाई ।॥४।। 
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श्री जगजीवशादास जी वी रसना 


मा 

जे जाने तो उर गहि उरगहि पकढ़ि निते | 
जिन जल म्‌' पेदा किया सोई सांचा मित्र ।'४।। 
मन बनिज्ञारा जागिर सोच कहा अपोर |! 
स्ताँ पूजी हारिसी के भुभि लेंगी चोर |! । 
पिगति बेल गमि गूमि क्री $ नॉव बंध्स सनतसार ।|। 
सुमति पटाट सब श्र डिका, सतगुरूे हाकगढ़ारा |७।! 
तसकर बेठा घट मही निमदिन करि हैं घात || 
ग्यान खड़ग हथियार गहि मांनि हमारी बात ।|८।]| 
जन्म जन्म का संग रहें बिछुड़ें नहीं लंगार || 
चेतन रहो केड़ो करि यों आसर या बार || 
पांच तीन का जुथ मिल्या माँही मोम्या मन |! 
राति अधेरी में खरों काया मेंढ्रो बन १०॥ 
इृह पेंडे बहु लूटिया दुनियां केरी राह || 
सांभलि सतगुरू यों कहे अदली दगई जाहइ ॥११।| 
गर्भवास में राखियों कि नर किती ऐक बार | 
सकेत हरि गुण गाइले बिसरे काश गेँवार ॥१२॥| 
जठर अगनि में जोगियो राखि लीगे गर्वास (अमवाम ) || 
आतुर होय आगे खड़ा हरि सुमरो साँसों सास ||१३॥| 
दुःख जामस दुःख मरण है दुःख मात पिता दरप सोग | 
दुःख बंधु दुःख जाति पांति दःख कुटम्द्री लोग ॥१४) 
दुःख जीवण दुःख व्याहणा दुःख नारी मोग विलाम || 

दुःख ही दुःख संपति मिली दुःख दुःख केरी आस ||१४॥| 
जा दु/ख सुख करे लेखिया इज अंधे संपार || 
छुपना केरी नांवरी क्यू” उतरे भी पार ॥१६॥ 

नम... 
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दरनियां कैरी द्विष्टि बंध नहीं रहावी कोई ॥ 
देखन ही उठि जायगा आजकान्दि दिन दोई |।१७॥ 
मोौजल अथग अपार है काम क्रोध मछराई || 
हैप शाक का तट मंख्या पढू सोई पच्ि जाई ॥१८॥ 
कोई एक तिरि है संत, जन जाके राम सहाई || 
सतगुरु नेरें बेंसि करि प्रेम प्रीति ल्‍यों लाई ॥१६॥ 
मेन बने श्रवण करया दीया करि चालण कू' साज || 
सो साहिब तू बिसरयों कहां कहीं म्ृख लाज |॥२०। 
रें मंदभागी प्राणियां दीनबंध ग्रुण चोर॥। 
परम सनेही वीसरयों कहां लद्दगो ठोर ॥२१॥ 
जान पलीता लाइ करि दगध्या बने विकार ॥ 
मंवासा सो मठ किया लड़ं ने दजी बार ॥२२॥।। 
मन मंवासी पाकढ़ अनन्त ने देई जान ॥ 
बेडी पिरह पहराह के लाने सतगुरू बांन ॥२३॥ 
बिगति ब्िगति का दःख सह्या गरम संकट बहीं ब्रास ॥ 
लेख चीरासी भरमियों तहू न छूटी आस ॥२४॥ 
सकल वियापी सकल में सर माही सब दूरि ॥ 
जैसे चंदा उदिक में सकल रहा मरपूरि ॥२५॥ 
गद्दि बिसवास आस गदहि जीव चेतन हब चेत ॥ 
बार बार पात्र नहीं सनिष जन्म का नेत ॥२६॥ 
मनिषा देही दलम है सब जीवन में सार। 
कृपा करि. तोक दई मंजिल सिरजनदार ॥२७॥ 
हापतित के प्रावन वहीं निवल के झाधार ॥ 
निघन के धन दीनबंध सरनाई साधार ॥२८।॥ 
जल यल थाबर जीव जंत परले कीट पतंग ।। 
सत्म होह होई ऑतरथा तऊ न भोड्या अंग |॥२६॥ 
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शथ्रों जाजीवगादासजी की रचना 


चंदन रूप विराम बड़ भार अठारा जाति।। 
काटि बाढ़ि बहु बेहरया तउन सुमरधा नाथ ॥३०।! 
परम सनेही परम शुरू परकाजां परवान || 
परमाथे. के कारने यों परापरे परवान ॥३१।। 
निराकार निरंजना निर्तिकर निहम्वाद || 
काया माया बन नहीं नहीं बंद नहीं नाद ॥३२ 
अखणड अमर अगाध हरि बार पार कुछ नाहिं | 
सब साधन मिलि भमाखिया है न्‍्यारा अरमांहि || 
सुख तरवर छाया रहत पमृल डाल पत नांहि !। 
इसत फ़ल प्रकासिया सब साथू मिलि खांहि | 
सब स्वादन में स्वाद हे सब प्यारन में प्यार )। 
सब सुखन में सुख है सब सारन में सार ॥३४॥ 
हरि ही माता हरि ही पिता हरि कुठुम्भ परिवार || 

हरि बंधु हरि सजनता हरि यारन में यार ॥३६॥ 
निरमे घर जहाँ मे नहीं भाष मक्ति सुखरूप ।। 
कृपा करि तोभू दई अेसा तत अनूप ॥३७॥ 
संतगुरु परस चिंताइया जीव चेतन हवें चेन ।। 
गुप्त वसत प्रगट करी अंजन ब्ाह्या नेति ॥३८) 
यू” चिंतामणि ग्रय है अनंतकोट बिसरांम ॥| 

जे पोजे सो परसि हे सरेसकल, विध काम ॥३६॥ 
मनसा वाचा कर्मनां अविनासी की झास || 
गुर कबीर प्रताप तें कहे जगजीवनदास ॥४०॥ 


है) 


चिंतावणी जोगग्रन्थ सम्पूर्ण ॥१॥ 





भी जगजी वशादासजी की रचना 


॥ अथ प्र मनांभो जाग ग्रंथ ॥ 


नाम निरंजन प्रेम अंग साख्वी गुरू प्रवांन ॥ 
मनसा वाया क्रमना नांहि दूजी आन ॥१॥ 
पत्नी के पति ग्रानें है तन मन थे आधार || 
रोम रोम में रमि र्ह्या बिसरे नहिं लगमार ॥२॥ 
जैसे मदली जल प्रिनों पेमी के करतार || 
निसबासुर॒ बिछुट नहीं बछुशां होई प्रद्दार ॥ ३॥ 
जंसे अमली अमल कू' निरधन के पन होई ॥ 
पेमी के पित्र बालही राखें पिंजरे पोई || ४ || 
जैसे माता पूत कू ज्य नारी भरतार ॥ 
पमी के चित पित्र बसे ज्यू: जूबारी सारि ॥ ४॥ 
पेमी के परतीति है हरि है हुृदा मांदि। 
पेम प्िना खाली से भूला मटके कांहि ॥६॥ 
राता माता प्रेम में सुस्र में रहे समाय || 
या प्रेमी की पारखा देरि तजि अनंत ने जाय ॥ ७॥ 
पेमी पीघल पेम में दया :दीनता द्वारि। 
ग्यान गरीबी दरदबन्द गुरबाइक उर थारि ॥८॥ 
पम तहां ही पीव है परीव प्रिन पेम ने होई।॥ 
पेम बिनां हरि कोण का मति गरिवारों कोई | ६ ॥ 
पृम॒ तहां प्रवति नहीं नहीं न आमा पास | 
सांप मई ल्‍यो लीन होह ससकत साँसा सास ॥१०॥ 
पूरा स्ू परचा भया पीया पियाला धाप !! 
जन्म जन्म की चिंतना सिटी, साहिब पाया आप ॥२१॥। 
ऐके सेती एक है दतिया नांहीं कोय । 
पेमी के परतीति है, दूजीं भाई होय ॥१२॥ 
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मनिखा देही पाह कर मन नहिं लाया गम ॥| 

पेम स्वाद जाणयां नहीं मेष घरया वेकाम ॥|23॥। 
सदा समीपी सावधान जिनि हरि नांहि न रप | 

ज्यू' दरपन में देखि है अरस परस मुख एक ॥१४।। 
रिध सिघ आवध, जोग जिग नेम बन तप दान || 

पेम पियारा पीवर कू पेम बिनां सत्र झआंन ।|१५।!) 
तीथ॑ पूजा जाप धर्म पटक्रम कुल आवार || 

पेम बिना किस काम का बिन सज्या सिंगार ।॥|25%।। 
सदई भड़ लागा रहे बरपे निरमल पम।। 
ब्रह्ममाण अखंडतपुरी नाहिन बासर व्योम ||१७। 
सुख सरवर जनहंस हैं मुख मुक्ताहल खांडि |। 
पेमी रमि है पेम छू उ्ि उडि अनंत नजांदि ॥१८।। 
अविनासी जहां में नहीं मांहा निमल हीर |! 

की मरजीबा काठिसी जहां जाल ने काल ने फीर १ £॥| 
अगम अगोचर तट मंज्या मंर्खे पेम की नांव 

जो बेसो सो परसि है नांहिन दतिया माव ॥२८ 
प्रेमलवन दहरिमक्ति है कोई साथ संत सुज्ञान 
चोरासी मरमभे नहीं लगे ने काल का ब्रांन २१॥ 
जम हरपे ता दास स्र' जांके अंतरिं भाव | 
पेम पोज सर पातला ज्यू' आया त्यू' जाव ॥२२॥ 
बरागी होई बन बसे उपले नहीं पियोग॥ 
पूम प्रिना दोऊः थक्या बादि ब्रिसारया रोग ॥२३॥ 
बेरागी चंदन बावनों ताँी बास सुवास ॥ 
पंम पियाला पााहया जग द् रहा उदास ॥२४॥ 
सतगुरु मिलर, जगाईया पीया पियाला पेम ॥ 
पथरगल पांणी हुआ ज्यूर सुद्दागा देम ॥२५॥ 
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शब्द सुहागा विरह अग्नि, दीया प्रेम लगाय ॥ 
सतगुरु कंचन काच तें कीन्‍्ही कंचन काय ॥२६॥ 
ज्ञान हथाड़ो दिल अहरणी दऊ बिच लाया ताव || 
सतगुरू हिकमती कीया बारा बांनी भाव ॥२७॥ 
कसत कसत कसणी सही कसि कसि पाया प्रेम ॥ 
संतगुरू मेरा हिकमती कीया सोल्हा वांनी हेम ॥२८)। 
अमली सब संसार है कनक कांमणी स्वाद ॥ 
साथा प्रमी संत जन ताहि विप नहीं आब आद ॥२६॥ 
प्रवृति तज निवृत भया, एक नांव की चाहि ॥ 
पतिवरता पति छा रज्यू, रहे प्रेम लपठाहि ॥३०॥ 
ज्यू. मोती मजराज सिर ज्यू गिरवर में घात॥ 
ज्यू' पिसहर संग मणि वसे यू भ्रेमी हरि साथ ॥३१॥ 
जसे पावक काष्ठ में ज्यू' प॑ मांही घीच ॥ 
ज्यू' तिलन में तेल है यू ग्रेमी में पीच ॥३२॥ 
समिहू संग इम्रत बसे, ज्यू" फूलन में वास ॥ 
ज्यू. चंदन में ठंढिता, यू हर मांही दास ॥३३॥ 
जंसे मिसरी ईंख में ज्य' हीरा में जोति || 
अंसे जग में नांव है, मया एक ही पोति ॥३४॥ 
घट घट भीतर मन बसे ज्यू' वासर में खर |। 
ज्यू' जल सेती जल मिल यू प्रेमी में नूर ॥३४॥ 
नूर मिलया उस नूर म्‌ न्‍यारा किया न जाई ॥ 
प्र मी मिल्या उस पीव सों ज्यों जोते जोति मिलाइ |॥३६॥ 
अनल पंख आकास घर घर धरती स्व नेम ॥ 
गगन गान लागो रहेया प्रमी की प्रेम ॥३७।॥। 
दूरि सनेही विचि घणां क्यू" करिं पहुँतो जाइ ।॥ 
जोई रहो हरि समंद में, पेमी पॉष तुलाइ ॥रे८।॥ 
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प्रीतम चाहे प्रीतमां कब आंष्यां ॑ अंप 
कीईक मिलि है संत जन प्र म॒ प्रीति दे एंप 
प्रेम पांप जन कू दई करि. कृपा करदार 
भो जलसिध अथाह तिरि दरध्या देव मुगरि 
पिन पेरन का पंथ है दिंष्टिन्िवजित टौर 
प्रेम परचे पाहए ज्यू” सुख उपजे मोर 
चुबक चुणि है लोह क् पुरुष पुरातम प्रीत 
अरस परस हर त्ष' मिलें याप्रेमी की रीत 
रनबन बस्ती बिच रहे मित्षा अचीती खाह 
प्रमी मिले न देह गुण ज्यू पत्थर की राह 
प्रेमी के मंगल सदा बाज अनहद तूर 
सोच पौच आने नहीं ज्यू दह्ों दलां बिच प्र 
जेसे सती सत काया खसम संग जीवत जाली देह 
यों प्रेमी अंग न मोड़ ही निराकार निम देह 
कुज पुकारे कुरलि करी सुरत रहे तन पास 
प्रेमी अपना जान करि साहिब पौषे दास 
चू'णि चुगे चितवनि करे, चुणि चूणि जो दूर 
अंतरजामी प्रमबस है द्वाजरां इजूर 
नेह दहों का एक सा क्‍या सांई क्‍या संत 
जो कुछ दोश्गा जिंद में सोई फलेगा अन्त 
कंबल बात भ्रमी तणीं जल है जड़ाँ सभीप 
निरंजन मजि न्यारा रहा ज्यू दरिया मोती सीप 


[| 
॥३&।। 


॥ह ०] 


॥४५।| 


॥9२३॥। 
|| 

।8४॥।। 
| 
(४ 
| 
॥४६।| 


उपारोमक 


है ३३2४४ 
है कं आांआाआ 


[9४७॥)| 
है 

॥४८।॥। 
| 
४6।| 


अनिल. 


लप चोरासी इन्द्र आदि नवपंड ब्रह्म] शकीस || 
प्रेम नाथ ज़न कू दई ताहि दरिया जगदीश ॥॥५०।॥ 
साहिब सम दाता नहीं नहीं जन सो मंगणहार ।। 


प्रेम मौज दाता 


दई सब मोजन में सार ॥४१॥ 





लीग तिलक ंतलोवलिकातिफाओ+ काकितानकी किट लेफ किक सभी लेक कक: 


श्री जगजीवशादासजी की रचना 
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मन महुवा शुड़ जान करे , भाठी गुरशुप धार ॥ 
अमी पियाला जिनि पिया , विसरथा देह विकार ॥५२॥ 
अकल कला ल्‍यों बारनी , रही गगन मठ छाई ॥ 
जन्म जनांणों डारि करि , कहे पाई हरि पाई ॥५३॥ 
त्रिगुण ताप दर तरक दे ,निरास मांहि आस | 
चौथे आश्रम संत जन , तहां शमी का बास ॥५४)। 
प्रम सलिता हरपित चली , चालया नेह लगाई ॥ 
जाह धसे हरि समंद में , सुख में रहो समाह ॥५५॥ 
हीरा माती लाल घणां , वरागन बड़ नंगे ॥ 
पुक्षित पेत निरंजनपुरी , जहाँ पेमी लिया रंग ॥५१६॥ 
छोतन आंति मे श्रम नहीं , नहीं नाद जग विंद ॥ 
पूरण ब्रह्म पेम वसि , निराकार निरजंद ॥५७।। 
माव गिरा ही भाव वसि , नहिं रिध सिध विवेक विचार |। 
झकल सरूपी सकल में , जा का वार ने पार ॥श८॥। 
महा प्र म आऑँगग्रथ हे , निजसंतन किया बिचार ।। 
गुरू कबीर प्रताप तें, कहे जगजीवन सार ॥१६॥ 
॥ इति प्रेमनामों जोगग्रन्थ सम्पूण | 





॥ अंधे अथ पद ॥ 

राग धनाशी 

अब और सरनि कित जाऊं , 

आरति हरन नहीं कोई दूजों काहे कू' भेष लजाऊँ || टेक | 

हरि हैं दयाल संतन सुखदाई , ओर नहीं कोई देव | 

आगे अधम उधारे केते , जोई जोई लागे सेव ।। 

जल थल पावक्र गज सिंह आपों , राषि लिये दे हाथ ।॥। 

मुख करि कहाँ बड़ाई मार्षों , हरि हैं अनाथन के नाथ ॥ 
आआ नमन िनननननीि नितिन लत + 





श्री जाजीवशादासजी की रसता 





पतित पावन हरि बिड़द तुम्हारों, में पतितन श्रेश्रिक्रार ॥। 
जगजीवन सति विड़द तुम्हारी , जे माहि उतारों पार |. 2 
तेरो जन चरन सरन तकि आये , 
कहर काश की बहोत ब्रास हैं , हरि बिन कोन छुड़ाय ।टेंह।। 
पांच तीन पच्चीस्' प्रकृति , देत फिरे बढ़ी साई || 
हरि बिन ओर कौन रू कहिए , रहे करम उरकाई ।॥१।| 
मनसा नदी बहे निसबासुर , रहते नहीं या गाषां || 
नांव जिहाज गहि पारन पकरे , सूनि सतगुरू की सापी ॥२।। 
में बलहीन महा संठ श्रवनां , हरि अपमोचन शअपधिनासी || 
जगजीवन जन करे बीनती , कोटि करम की पाखी |।३।। 
हरि हूँ सब पतितन पतिसाह , 
श्रेसी और कोन पे होह है , दीरघ करम अथाह |टेक।। 
काम क्रोध का कोट हमारे , आवा गवन दरभार || 
मनसा नारी सुहागनि थरपि , जम सेती व्यवहार ।॥१।। 
चिंता पजीनीं घटत मभहीं कबह , मनोरथ. उमराब || 
चित चंचल कुठवाली दीनी , राजस राजा राब ॥*।। 
ब्रह्च'ड यकीस लोक त्रिय तांई उपजे , पतित सत्र लॉक झपार ।! 
पतितन मांहि पतित सिरनामी , ओर पतित सब लार |।३।| 
त्रिष्ण गाज बाज सिर घूम , नोबति बाजा सार || 
जगजीवन जन सरने झाया , लीमे अधम उधार |४।| 
अविया हम हेरि सकेली , 
अबिगति को गति हम छः रहे न्‍्यारी मई मूह मति मेरी ॥टेक।। 
मारत मंन तोऊ अति चंचल , धीर न धरत लगार || 
ताहि तूरस मोर मगन मेने , लंपट विषय विकार ॥?।! 
मल तें उपजि मांनि रुचि मलतें , पीयो हलाहल पान || 
अगनि ग्रवेस मषे करत नित , परहरि सदा अध्यान |२॥। 
नम 


श्री जगजीवशादागजों की रचना 





हरिपद वरिमप अज्ञानमाव अति , एड़ी प्रतिज्ञा मेरी।। 
जगजीवन जगप्रान जगतपति , जॉपरि भज्नीस तेरी ॥३॥ 
राग आगाव री 
आवब सजन मेरी सेजडी ,म वारणं तेरे॥ 
पलक पलक ज्यू' जुग किरें ,सुप हिव्ड मेरे ॥टेक।। 
जमे. दादर पावसोँ , घण बरपे मेहा | 
एसे विरहनि पित्र मिल्यां , उपजें. वहु नेहा ॥१॥ 
जैसे अमली अमल बिन , मछली पिन नारा ।॥| 
दिल मालिक दिल में बसे , जाने पर पीरा ॥२॥| 
प्रीनि तुलाई ग्रम गींदवी , भाव कली बविछाऊ ॥ 
पोर्ट. पीव पियारडा , ऊमी वाल हिलाऊँ ।३॥ 
अगर चंदन लल्‍यों लेपनां , संदल सुख वासा॥ 
झमी पियाला साह संगि, दीपक परकासा ४|| 
बहुतक दिन विछुरथां भया , तन ताला बेली || 


जगजीवम पबिलसांहयां , मिलि म्रुझम खेली ।५।। 
दाग विलावल--- 
रे पढ़ियाले बीनती सुन मेरा माई | 


मेरा प्यारा पाइया , मन वी वाई ।टेक। 
ज्यूँ ज्यूँ पढ़ियाँ में मु्ों , मेरा प्राण डराई॥ 
बहुतक दिन सो पीव मिल्या , मत वीछुड्टि जाई ॥?१।॥। 
मिलत मिलते मिल ही रहूँ , परिछशन नहिं भाज्रे || 
में भूषी हरि दरस की , मोहि अजक लगाने ॥२॥ 
काया महल सिमारिया , सति सेज  वनाई || 
दीपक ज्ञान रतन का , मिलियो सुखदाई ॥३॥ 
प्रेम प्रीति आरति मई , अमी रंग पीता। 
अरसपरस आनंद अप , मागि सब चिता ॥४॥। 
हि विज रन नल कस मर ि रि कर दल ह डक ि आर डक कील चलल शक कक कम औ 





श्रौ जगजीवरादासजी की रचना 


पटत घटत घड़ियां घटी , काना मंतिर सुनाने ॥| 
जगजीवन केते गये , थय्य साहिब मात्र ||५४।| 
भे मति आशणे रे मना, कहा कहें ग्रनाला || 
जिन सिरज्या जल यू दस , सह... प्रतिपाला ॥टेक।। 
इड़ा टींदोडी तणां , राख्या घटि दिटकाई || 
गज निरास होह देरिया , हरि लिया बंचाह ||१|। 
जल थल गिर ज्वाला मही , जहाँ तहाँ रखबाला | 
अहलाद प्रत्यंग्या पूरिहूं, घट भया उजाला |२॥ 
पुनि छली भरथर तणी , नाम देश बंचाया || 
लोह लंगर पग घालको , कब्रीर तिराया ||३॥। 
साखि सुशत खातिर भई , भी भागा मारी || 
जंगजीवन मुसक्रिल कहा , जा कँ देव भुरारी ॥४।। 
विनती सुणो हो मेरी नाथजी , तू* समरथ देवा !! 

में शान अबला वली, कछु होतन सेवा ॥टेक।। 
पहों विध ज्ञांन सुनाइया , कसनी बह्ीं ब्रासा | 
महाराजि निलजा समझे नहीं , फिर वाही भासा ॥१॥ 
ऊठत  बैठव कन्पनां , दग्पे दिन राति ॥ 
फरनां सुनि करना मई , जन पके दाथि |२।। 
लख चौरासी अ्रमत फिरथो , फेल्ले घलत ने उपाई || 
जगजीवन छू कर दिया , इरि ल्योह बचाई ॥३।। 
महर करो महरवानजी , अपना करि रापी || 
में तुमद्दी ८ लागा रहूँ , सोई बुधि आंपो ॥टेका। 
मस जालि समझे नहीं , मेरा बसि नांदि ॥ 
तुम कहा दुराइए , तुम दरसों मांदि ॥१॥ 
आगे पीछे एक तू' भालम आधारा || 

तुम्दीं तें पतियाहुए , सब खेल तुम्दारा ॥२॥ 


श्री जगजी वशादासजी की रचना 





उज् निवाज कलमां पढे , कर जप तप ते आसा || 

जगजीवन दरवेस के , पावन की प्यासा ॥३॥ 
राग सा रंग 

प्रीतम आवोजी अब जिन लावो बार 


चौमासी दूमर भरो , मुक्ति विरदन के आधार ।|टेक।। 
मास सावण तजी तरणी , आत्म किया सिंगार | 
लब चात्रग घरहरे घन , पीजल्याँ चमकार ।।?॥ 
पीव बिनां मेरो बदन बिलपे ', टिकत नांही सांस || 
सरस सांवय जाई अहलो , कहाँ बधावों आस |॥२॥ 
मादव में पड़चों मनके , नदियां नीर बहाह || 
राम बिना मेरी सेज म्नीं , केसे रेनि बिद्दाह ॥३॥ 
सुनि सपि एक अचरज मयों , सुपने भयो संदेस || 
भादवरों अति जाई गहरों , आई करों उपदेश |॥४॥ 
आसोज में असी भई , मेरो चित न धरहे धीर ॥ 
लाल बिन मेरे नहीं कोई , कॉंन जाने पीर ॥५॥| 
पंध जोड नेन रोऊँ , घड़ी चितर्ज बाठ ॥ 
आअसोज में धन मई आतुर , बहोर नांहा थाद ॥६॥ 
कातिग मंगलचार जनके , पूरई सब आस ॥ 
पीव आए मनों माए , दरसीए सब दास ॥७॥ 
करी कृपा दीन ऊपरि , परसि पद जुबान | 

जगजीवन जन केली कातिग, नांहिन दूजी आन ॥८॥। 

राग सोरढ 

सजन आव हम घरि आव | 

बार वार छक नांही हहड़ो , यो मिलिबा को डाव ॥ टेक || 

पहर ध्यारु जांहि अहला , बिन कंत  सुजान। 


औँक 


में अबला बलहीन , तुम य्ष कोई न पूजे पान ॥१॥ 








थी जगजीवगादासजी की रचना 


तलब तेरी ब्यापे निसदिन , ज्यूं चात्रिंग चितवत नीर | 
करुनां सुनि कृपाल स्वामी , बेगी बुकावा प्रीर ॥२।॥ 
अवधि घटति जाय पल पल , ताला बेली जीव | 

तुम जांण प्रवीण प्रभूजी , महल पृधारोी.. पीच ॥३)) 
विथा तन की कहूँ काश , क्या ने की पतिझाह | 

तुम दीनवन्धु दयाल कहियो, रह्या. बदेसगाँ छाड़ ॥|४|| 
तुम सरणि सोहड़ समझ सांचा , बिड़द सथारण राव | 
जगजीवन जन मिले पीत्म , आत्म अधिक उल्लाव |५४।। 
देवा तेरी भगति दीजे मोहि | 

सरति धागा नांव मनका , राखू पिंघर पोह | टैंक || 
जपों अजपा जाप निसदिन , अपंड सुमरण॒ होई | 
दापिले तेरा संत भेला , बाण न लागे कोई ॥१॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस सुर नर , देतां सुशिया दांन। 
सकल तजि तुम सरनि आया, राषो जन को मान ॥२।। 
आस तेरी करो रक्ा मेरी , मोदि मिलन को चात्र | 
जगजीवन जन केरी विनती , देव दया करे आाव ॥३॥। 


माधोजी दूुलम दर्शन तोर । 

में निबला ओ करम वलिबंत कछू न पू्ज जोर ॥ टेक ॥| 
मन मनसा पुरति चंचल , इनका एहि. सुमाव । 

गुप्त प्रगट बहें सदई , करे नहीं ठहराब ॥१॥ 


जोगध्यांन बहो पठन आवध , नाना मत अपार | 
शा सा 
पेम बिना परसन नहीं, वे साथा सिरतन हार ॥२॥ 


जोगी जति तपी सन्यासी »/ सेब ही कष्मो पुझारि | 
गुरू कृपा तें ऊबर , नहींतर चाल्यों द्वारि ॥३॥ 





ल्‍्ख्वूं डॉ 


श्री जगजीवशदासजी की रचना 





जीव सीव दोऊ रहत समिलत, बीचि भह अंतराह || 
दया गरीबी भाव उर गहे , ती हर करे सहाई ॥४॥ 
कांम आरंभ मोह माया ,ओ जीव बेठो धार ॥ 
जगजीवन जन सरनि आया, लीजे. राम उबार ॥४॥ 
होह हर का वबोलिगानां, ज्यू तेरे कोई न लागे बानां ॥टेक।॥ 
तू परिहर विष सगाई , पी पेम पियाला माई॥ 

रहो रनि दिन माता , तो कू दरवे आप बिधाता ॥१॥ 
जांके अनंत कोटि उमराबा , वे पांव मोज समावा ॥ 
खरा खजीनां खाब , फिरि मौसागर नहिं आवे ॥२॥ 
हरि अकल मवन को राजा , जाके बाजे अनहद बाजा ॥ 

कहे जगजीवन  दासा , तूँ करि चरनां में बासा ॥३॥ 
मन रे सांचा राम दिवांना , जांक बाजे प्रगट नीसांना |टेक।। 
एक बूंद स््‌ू सब जग कीया , राव रंक सुलिताना ॥। 

एतो मोपति दिवस च्यार के , कूड़ा करत डकांना ॥१॥ 
गण गंभ्रप सत ही चल हे , सो क्यू" ही न ठहराई ॥| 
रांवण सा बड़ जोधा होता , तिनकी प्र न पाई |।२॥ 
धरती गगन नहीं कछु अष्यिर , चलि हैँ सकल मंडाणां || 
जगजीवन वे संत न चल है , ज्यों परस्या पद नि्बानां |३॥ 
जीवड़ा हरि राखे त्यू' रहिए । 

मुप्कलि बहोत पड़ी या जीवकों , यो दुष कास कहिए ॥टेक!। 
लागू पिंड अह्म ड पण लागू , लागू च्यारि पांणिका जीव | 

यो सांसो मोहि निसदिन ब्यापे, जानें अंतरजामी पीच ।।१॥। 
सतगुरु सरन लाज संतन कू , दूजी कछू न सहाई || 
आगे अधम उधारे केते , बोलत निगम बड़ाइ ॥२।। 
पल पल छीजे राम न रीके , कूठ जग में बासा | 

हर हो दयाल महर कर माधों , कहै जगजीवन दासा |।३।। 





ले है: 2 


श्रो जगजीवशादासजों की रचना 


पंथीड़ा पूछे रे बिरहणी आपि , म्हारा पीवी रा पेंण || 
कब घर आबो साहिब कब मिलू' , जोऊँ दिन अरे रण ।टेक।। 
बहुत बधाई आएिह , वहला ल्याव संदेश || 
बहुतक दिन बीछुरथां भया , मो, सन योहि अंदेस ॥?॥ 
ग्रह आंगन भाव नहीं , विष लागे संसार || 
बिरन बेदन विपम गति , दरध्यां होह करार ॥२।| 
कब घर आवी साहिब कब मिलू , हरि परम सनेद्ी राड़ ॥ 
महल उजालो प्रभु पति मिल्यां , सेन सुरंगी थाई ॥३॥। 
गोवल. गूड़ी ऊछरी , प्रगटया जें में कार || 
जन्म जन्म का दुःख मुच्या , पनि विरियांथन बार ॥|४॥ 
पोड्श आभूषण साजिया , साज्या सकल सिंगार || 
जगजीवन दुलहन कहे , दरस्था राम मरतार ॥४|| 
कही रे बटाउ पीवने संदेसड़ो , बिररनि बृके ध्याह || 
अचध सवाई साहिब बहि गई , पीछे कहा जी करोंगे झाई ||टेक!। 
हिचड़े अरहट. लाहया , कबर मिलेंगि. नाथ || 
ऊमी जोऊँ  आंगरणों , मस्तक दीया हाथ ।।१॥ 
बिरह कासीद पठाईया , तुम बेग पधारों राह ॥ 
तुम बिन घड़ी न आलगें , ततकत रेनि बिदाई ॥२॥ 
सुपने झषि है आत्मां , उठि उठि जोऊँ बाद || 
तुम बिन सनी सेजड़ी , मोहन ओड़े . पाद ॥३॥ 
बपहोतक दिन बिछरथां मया , ताला बेली जीब ॥ 
राम दयाल दया करो , महस पधारोीं पीच ॥४॥ 
जगजीवन जन बीनवे , सुनि सनगुरू सिरजनद्वार । 
दरसन  दीजे. देवजी , अब जिन लाबो बार ॥५॥ 
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जिंदवा जाणि रे जग जाती , समकति मृढमति भाई।॥। 
राम सुमरेि सकल सुखदाता , परहथि कांह. बिकाई ॥टेक।। 
चकवे बहोत स्वर सांचत , पातसाह सुलतानां ।। 
देषत निजर खांक में मिलिया , कोण रंक कूण रानां ॥१॥ 
जाके हस्ती घोड़ा गांव गद'गूडर , खरच खजीनां. भारी ॥। 
ऊभी दुरभम हवेली छाड़ी , करता म्हारी म्हारी॥२॥ 
नोबत तेग नगारा बाजें , लड़ फौज भ्रू'कारा ।| 
चलती बेर कह खबर न पाई , हवे गया महल्ल अंधारा ॥३॥ 
घर सोई लड़ माया स्तर , लड़ि मिडि आपो उबारे ॥ 
सतगुरू सब॒द सिल्हें करे सत की , मन मैवासी .. मारे ॥४॥ 
इन धृतारी सब वसि कीया , कांम काल हवे गिलिया || 
जगजीवन वे जोगी जुगता , हरि मजि हरि में मिलिया ।।५॥ 


मन चेति रे चेति कांई भूटरातों । 

अलप जीवन संसार सांसे पड्यों , सुमरि ले रांम सति रांम नातों ।टेक।। 
कामदल क्रोधद्ल लोमदल मोहदल, पेलिया छा संग्राम साही।। 

साचरी सांगले सफर ले जरनां हो , सनमुख जंग जीति भाई ॥१॥ 
सबद सनाह समसेर गह ग्यॉन की टोट सतगुरू सबद ध्यान धीरा।। 

प्रेम तुरंभि चहि सुरति लगाम दे , पकड़ि पांचू' करि हाथि हीरा ।।२॥। 
सोहड़ सांवत लड़े प्रगध पाछा पडे , पेलीया पिसण रिश रांम द्रोही |। 
नालि गोला बढह़ें काइरा किम सह्दे , मंडि रहे खेत कमधज सोई ।।३॥ 
बिरह विधि आरबा भाव भीड़ि कु 'जरां , भेलिभाथ जस जोध लीया || 
राजिरे काजि तन काटि कुटका कीयों, मौत ने मारि जन जुगति जीया ।४। 
अदलि अेसी मई स्याम सुनयुख सही , जीतियागढ़ अरि भांजि भारी | 
दास जगजीवन मोज दे मांनियां , हरि करी किरपा जन लीया तारि | ५॥| 





०. डंऐे “अल 
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मनां बूझी रे बुककि छक जाई भारी || 
जम जुरा जोध असाध आगम दहे सुमर रघुनाथ या नाहि थारी |टेक | 
देह ने गेह मन भूलि मांते पद्यों , करमने भ्रम कलि बड़ बासा || 
साखि सुणि आगिली समझी सतशुर कहे, होइ नृभे नर रालिपासा ॥१॥ 
कनकने कांमणी भगति भांगौ बड़ो, संतज़न होई क्यू' हाथ साहें || 
रामने दोस नहीं नाके टल्या करे , करतूति साई पार पाते ॥२५॥| 
रिधने सिध सब कूठ गनि साधना , धरि बेराग धरसि नाव मांही | 
नाटकी चेटकी मरमि ज्ञान भेद बिन , होह ल्‍यों लीन सं भालि सांई [3।| 
दयाने दीनता देष साहिब से , धरगि ने गगन अंते चंद सूरा || 
तीन को त्याग करि दृष्टि चोथे धरि , दास दर्सें जहाँ दर्स नूरा ||४।। 
निरमला तेज सुख सेज सांई रमें , किलमिले ज्योति जहाँ आप देवा || 
भावरी पूजि दिल दूजी दरसे नहीं , जहाँ दास जगजीवन करें सेवा।| ५!। 
नर निरषि रे निरषि निज तत देवा || 
लोभने मोह सब मूठ कांने करी , मनने पवन धुनि धारि सेवा ।!टेक।। 
देवनें देहरा देषि मांही पड़ा , गुरु सबद दीपक लाई पूजा || 
कुंवध ना पाट पोलि पालक दरस , भावनें मोग दरि नांह दूजा ॥१॥। 
कालरी घंटा बेहद बाजा बजे , संप चक्र गदा पदम पह़ाप पानी || 
ज्ञान का परमल विज्ञान का कलस भरि, अरस ने परस जन जुगति जाती || २।। 
काम निहकांम तीन गुण निरगुण होह, ससि मान समि राषि दोड़ || 
सेवग स्वामी साच प्‌ राचिया , जिम नीर में नीर मिन नांहि कोह।। ३॥ 
विवधि वसंत जहाँ आनन्द आरती , मंगलचार तहाँ संत भेला |! 
दास जगजीवन परमपद परसिया , जोति में जोति मिलि करें फेला ।।४॥ 
मेरे मन जागि जन्म करि पांवन । 
जेसे दूध दुहे करि कढ़ावत , कढ़ावते दे जावन |टेक।। 
ईख तें उस रस ते गुड़ दोनों , गुड़ में खांड कमाई ।। 
कूजा दल मई जब मिसरी , मंहंगे मोलि बिकाई।।?१॥ 
दल 


नीता डंडे 
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जेसे सीप समंद जल भीतरि , उर धरि रपे हीर ॥ 
बहारयू' जतन करे पुनि वाको , अंदर न भेदे नीर ॥२॥ 
ओसे जानि भजों बनवारी , तन मन श्रीति लगाह ॥ 
जगजीवन जब जग ते न्‍यारा , बहोरिन उदर समाई ॥३॥ 
हिडोलनौ -- + 

अनंग हींडोलनो हींडे हरि के दास । 

अधिक रूप उछाह आनंद , सबकी पूरवे. आस ॥टेक। 
पांच तीन पचीमस ग्रकृति , काम क्रोध दोऊं नांहि॥ 
सन सनसा नाद विद , मिलि रहे एके टांइ ॥१॥ 
अपर खंभम अगाधघ अनमे , प्रेम प्रीति ल्‍यो डोरि॥ 
नवरंग नवल" क्िसोर नागर , रहे हरि छा जोरि॥२॥ 
बमेक बादल पिवोग बिजुरा, स्वांति बूंद बरखाई || 
चाहे चात्रिग लबे सदई , घरहरे घन. आई ॥१॥ 
नांव नग॒ जड़ाव मिलिमिलि , परम ज्योति अपार || 
अपार पेले आतमरांम सर मिलि , सांज्या सोडि सिंगार ॥४॥ 
ह गला पिमुला गंगा जमुनां , सुरसती समभाई || 
त्रियेनि तटि अकल तरवर , तहां रहे. लुमाह ॥५॥ 
जहां गगन मंभ जिलिमिलितारी , चतुर दशर्षें द्वार ॥ 
अरस परस दोऊ मिले मंगल , रमे प्रथ्भु पति नारि ॥६॥ 
जहां रनि दयौसन तरंग तारा , अगम आनंद. रूप | 
नूर निरमल मुक्ति माघीं , जहां छांह न धूप ॥७॥ 
समाधि सागर मरथों लालनि , मंझु मोती हीर || 
हंस खेरों चुगहद चंचु बिन , महा अमीरस हींर ॥<८॥ 
परम सुख परमांन परमल , सरस सुगंध सनेह || 
अघटा घटा घटा घट घट , निराकार निज देह ॥६॥ 


समर है. ६. हल्का 
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पा 


जहां जोग ध्यांन निवांन नहचल , सच संतन बिसराम || 
जगजीवन जन देव निरंजन , अमर अखंडित स्थांम ॥१०॥) 
ग्रथ आरती-- 
आरती आरतिहरन तुम्हारी , निराकार की में बलिहारी ||टेक। 
क्राया देवल देव अबिनासी , मन करि पूजा मनसा दासी ॥१॥ 
तत का तिलक पहोप ल्योपाती , परम पुरुष जहां निन जन जाती । २। 
दीपक अनत अनत ग्रकासा , बाजा अनंत अनंत खड़े दासा ॥३॥।। 
अलख देव जा का सकल पसारा , कद्दे जगजीवन दास तुम्हारा ॥४॥ 
आरति रांम निरंजन भावें , तेतीख/ मिल मंगल गाव ॥टेक।। 
चित करि थाल जोति ज़ीव जागे , सबद अनाहद बाज्ञावबाग ।|१॥ 
घंटानाद प्रेस. बांनी , अविगति की गति जाड न जञानी।। २।) 
घटमेँ अनंत. बजावे बाजा , सतगुरू सेह सरे सत्र काज़ा ॥३॥ 
जस उनमांन माव उन आगे , जगजीवन जन चरनां लागे ॥४।) 
साखी-- 
गाजे. पटिये सुमरिये , लाजे उनमन ध्यान || 
जगजीवन हरि. सुमरिये , कबह ने बकिये आंन ॥१।| 
आन बक्यां अंतर परे उपजे सोग संताप !| 
जगजीवन दहरिमजन बिन सबद संबद में पापा ॥२॥ 


| इति ॥ 


अकपमकिामाीनिाानामलीशनाहदध्कातकक|+त वन नल लिमेकक 
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श्री ध्यानदासजो की रचना 


9. स्वामी ध्यानदास जी 


निरंजनी सम्प्रदाय के प्रवत्त क स्वामी हरिदासजी के पश्चात्‌ उनकी परम्परा 

में, शिष्य-प्रशिष्यो तथा अनुयायी महात्माओ्रों मे अनेक रचना कर हुए है। महाराज 
हरिदासजी के शिप्यो या समकालीन साथियों मे ही स्वामी ध्यानदासजी है। 
जन्म का व तिरोहित होने का विर्णीते समय तो ज्ञात नही है, बेसे इनका काल 
सोलहवी का उततरार्घ व सत्तरहवी शदी का पूर्वार्ध समझना चाहिये। ये भी द्वादश 
निरजनी महन्तों मे सम्मिलित है भाऊदासजी ने महाराज हरीदासजी के शिष्यों से 
नाथजी तथा ध्यानदासजी का अवधूत विशेषण से निर्देश किया है। प्यारेरामजी ने 
ग्रपती भक्तमाल में इनका सामोद श्थान माना है। राधोदासजी ने रामदासजी 
और ध्यानदासजी का म्हार में होता मानता है तथा साषी-पद-कवित्त की इनकी 
रचना का उल्लेख किया है । 
छप्पय--- हि 

ग्यांन भक्ति बेराग त्यागि जिन नीको कीन्हों। 

भ्िक्षा पाई मांग जागि मन ईश्वर दीन्हों।॥ 

+ (६ ५ 

वांसी निगमुण कथी आंन की आस उठाई। 

सापि कवित पद ग्रथ मांहि परव्रह्म सगाई |। 

अंजन छाडि निरंजनी राघों ज्यों की त्यों कही । 

रामदास अरु ध्यांन की म्हार मधि महिमा मई ॥१॥ 

उक्त पद्म से सिद्ध होता है कि राघधोदासजी के काल में इनकी रचना उपलब्ध 

थी और पर्याप्त संख्या मे निर्मित थी। मेने जहाँ तहाँ निरंजनी सम्प्रदाय के 
साहित्य का ग्रस्वेपण किया तथा संग्रह किया उनमे इनकी रचना में दो लघु ग्रन्थ 
गुण-माया-सवाद, ग्रुणादिबोध मिलते है। साथी तथा कवित्त व पद भी नही 


मिले हैं दो साषी दो पद सामने आये है। चान्द्रायण गश्रवश्य सौ से ऊपर है। भाषा 
राजस्थानी मिश्रित है। जब तक विशेष रचना प्राप्त न हो, तब तक प्राप्त रचना 


तक ही इनका सम्बन्ध मामा जायगा 


॥ अथ श्री ध्यानदासजी का गुण माया संवाद जोगग्रन्थ ॥ 
एक कनके अरु कांमनी , सब॒ जग लीया तुड़ाय ॥ 
साध गहेँ मत मछ को , चंठे अपूठे... वाह ॥१॥ 
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श्री ध्यानदासजीं की रचना 





संतो सहजि सुनि मन लागा , 

उनमन चढ़या आकस सब परहरि, सबद गगन चढ़ि नागा ||: 
पांच पचीस उलदि घरि आये , तब मन अनंत ने डालें || 
मूरति मांहि अमूरति दरसे ,नाना बांनी बोले ॥३।॥ 
देह उलटि दरीया भई , ते मने रहथा समाह || 
रोम रोम बाजा घुरे , असथिर बेटों. आई ॥४!॥ 
बरी जुडे सकल के आगे , काइर सीस छिपा ॥| 
सतगुरु मिले मूल जब बांध , परम सनि तब पाये ॥५॥ 
कहीऐ कहां बह्म की महिमां , तेजपुरुज अविनागी ! 

रूप अरूप कहां लगि बरनों , नहीं. गिरही बनब्रासी |।६॥। 
अलप अभेद गहर गुनग्रामी , सरव भूत सुखदाई || 
निराकार का घुन की महिमा , मो प॑ कही ने जाई ॥७)। 
ना वो तरुन पिरध पशि नांही, ना थो गुरू ने चेला || 
सत्म रूप सकल ते न्यारो , नहीं विरल् नहीं बेला ||८।। 
ना वो उदे अस्त पणि नांहीं , सदझि सुनि पंणि नांहीं।। 

गुण तें रहत निरंतरि बेठा , ध्यान धरे तब माही ॥६।॥| 
अकल अमेव अतीत सकल संगि, गुन॒तें गहत विशर्ज || 
दरोया धरनि सेस फुनि आप , यंद्र लोक ७ गाने ॥१५॥| 
आपे चन्द छूर फुनिआपे , सप्त दीप नवपण्डा || 
रापे अधर इकीलर अह्मए्ड , ऐसो पुरप वलिबशडा ॥११॥ 
जारयो जरे न काठ्यो क्क्े , पेल्पी ने जाई ने आगे ॥। 
काया नांही काला पनि नांही , दो जग कोन पन्‍्दात ॥2२॥। 
बाजी सं. वाजी रमें ,गुन श्र गुन भर्माव | 

, अबगति तहां ओर कछू नांहीं , माया भोड़ि. नचात ॥१३॥ 
कंकाली केडे. 5ई , कोई रहे सनेही साथ ॥| 
अमम ज्ञान ऊपरि कऊ , माया हूं संवाद ॥१४॥ 





श्री ध्यानदासजी की रचना 





जीवतडां॑ जग में रऊ' , मूवा न छोडों लार।। 
पारा रिपसा पीटिया , डरपू' नहीं लगार ॥१३॥ 
हूँ छों चेड़ी पहल की, हरि के रहूँ हजूरि॥ 
पटद्रसन मोमें मैंल्या , साध करत है दूरि ॥१४॥ 
सिध मा स्वासाधिक चुणि लीया , राज सुरा को भांड्यो॥ 
मौन जठाधर फेरि नचाया , यसो अखाड़ो मांब्यों |१५॥ 
काइर पड़े छरबा भूफे , सिव साधक सब हारया ॥१६॥ 
सीगी रिप नारद मुनि ज्ञानी , चतर चुणे चुरि[ मारया ||१७॥। 
मन में हंसी देखि कर ब्िगसी , जोर जुलम जुघ कीयो || 
च्यारि जुग को जोगी हो तो , मोडि मंछिद्र. लीयो ॥ १८॥ 
हैहेकार भयों वसुधा में , गोरप लागो गाढ़ों॥ 
अवधू सक्ति उडाई चटक्यां , मरद मरोंडर  काढ्यों ॥१६॥ 
ब्रह्मा विष्ण तले दे बेठी , रुद्र रोलि सुणि मागो।॥ 
घरा जुरे कंदरे काहर , मडीन देषे आगो ॥२०॥ 
संकर जाय सुनि में बेठों , बहुत रूप करि आई॥ 
राष्यो आय मगति की आगल , अबृगति आंधि दिखाई ||२१॥ 
सक्ति अहेडे नीसरे , धको सब॒ल म॑ भागों ॥। 
गोरप कहे चालती मारू , कांनि गुरू तों लागो ॥२२॥ 
जुध मांही जोगी जुड़े , काल कए्ठ चलि आयो | 
माया कहे मारती बोरू , गोरष हाथ उठायों ॥२३।। 
गुर के वचन भरतरों करूंके , सकति सब॒द तें मारी | 
गंन गंधप जिनि सब संघारे , दसबल का अधिकारों ॥२४॥। 
हस्तामल हेलो कीयो , सुनित्र धसष्टि वरियांम ॥ 
कायां ने कांमन करे , नहीं तहां लग कांम ॥२५॥ 
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थ्रौ ध्यानदासजी की रचना 








सक्ति संत्रायां. ऊपरे , बंटी करें मल्ार || 
दतके सन दुवध्या नहीं , काम करें हथियार ॥२३॥ 
जड़मरथ पड़ी मंड्या , मिल्‍या भात्मा मांदि।| 
मोनी मंबरासे रहे , माया के बसि नांदि ||२७!| 
कपल उतीरे. उतरधी , कित्रम निपनि लेखें जुरभों || 
पर बजायो सार , रामचन्द्र सा ऊपरया छा दसभां औतार ||२८!। 
सुखदेव जुडे सकल के आगे , रॉक रीठि संबाही ॥ 
नामदेव नीसान बजाबे , साधू. मिल्‍या सहाई ॥२६॥| 
नींका फूम्यो नांनिकौ , सतगुर सबद सहारि ॥ 
निगम मोमि कान्हों जुड़े , अंगथ कीयो हथियार |३०॥ 
हवा जुड़े हेला करे , जारि चिको वांजीद ॥ 
मुसलमान महमंद लडे , पीरा॑ मांहि. फरीद ॥३१॥ 
नम ्व | ले बहावदी , जोबाको उनमांन ॥ 
गुरगमि गोपीचन्द लड़े , गूदड़ियों सुलतान ।३२॥ 
रामानन्द कारों कीयो , कहां जावांसा बीर॥ 
अनी मिल्यां माजे नहीं , पत्री मंझ्यो.. कबीर ॥३३॥ 
दसोौ दिसा जोधा जुड़े , कीया ब्रह्म में पास ॥ 
भीडि पद्यां माजे नहीं, रिण री. रेंदास ॥३४॥ 
पीपे मांही पलटि कर , डेरा दीया अगाऊ आइ ॥ 
भागां पणि छाडे नहीं , पत्रीपनो लजाह ॥३५॥ 
सरवीर सोंको जुड़े , सवद लीयां हथियार ॥| 
मालां के डर बाहुरयों, मरद दिखाई मार ॥श्दा। 
हरिजन मभूसे हरप सं , काहर हुवा उदास ।॥ 
मोह मोडि चांशे नहीं , समन मोहिल दरदास |॥३७॥ 
ससतर॒ सक्ति संबाहिया , खेतन जाऊं छोडि || 
माया आमे. मारती , केता लीया मरोड़ि ॥१८॥।| 
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श्री ध्यानदासजी की रचना 





भलका वाहे भरम का , दुरमति लीयां कमांण | 
भागां पणि छाडे नहीं , भरि भरि मारे बाण ॥३६॥ 
जन के पापर प्रेम की , ग्यान तनों गज गाह। 
पेत मांहि प्री मंड्या , सकति उल घरि जाह ॥४०॥। 
नो जोगेश्वर दाहिरों , बांवे महादेव मस्‍्तांन ॥। 
सक्ति सिचांनां ज्यू उडी , पछे न पाते जांन ॥७१॥ 
कुत्ती श्वा काई हरे , वेठो ध्यान धनी ख लाइ || 
फाल्या कांनां. बाघनी , फिसल पव्या ने खाई |।४२।। 
चहूँ दिसा साथू पड़ा , सब सन्‍तन को साथ || 
परतन छोड़ा जीव॑ंती , जोरती उठावे हाथ ।।४३॥ 
ऊंचा चढ़ि असमान कू , गगन बइठा जाई।॥। 
साथों का दीदार की , महमा कही न जाई ॥४४॥ 
अरध कंवल माठी चिगे , उरधे बसेक लाल || 
ऊर्म धूम सुपमना , पाया निगम निराल ॥४४॥ 
सुनि मांहि बाजा घुरे , नाना सबद रसाल | 
ध्यानदास तब पाहये , सतगुर होइ कृपाल ।।४६॥ 
ध्यानदास संतगुर कीया , हमद् बहों उपगार ॥ 
भोसागर स॑ काढि करि , कीया पेली पार ॥४७॥ 


श्, 


॥ इति गुण-माया-संवाद जोगग्रन्थ संम्पूर्ण || 





॥ अथ गुणादि बोधग्रन्थ ॥ 


चन्द. प्र तहां कछू नहीं , नहीं धरनि आकाश 
पनन नहीं पाणी नहीं , नहीं तहां मोग विलास ॥॥१॥ 
तेज नहीं तारा नहीं , नहीं तहाँ रूप अरूप॥। 
सबद नहीं सुरता नहीं , नहीं छाया नहीं धृप ॥२॥ 
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त्िष्णे नहीं बक्ाा नहीं, नहीं संकर नहीं साथ || 
सहज सरूपी राम था , अबगति अलह अगाध ।॥|३॥ 
पडग नहीं पत्री नहीं , नहीं धनक वहीं बंन ॥| 
उतपति परले कछू नहीं , नहीं आवन नहीं जान ॥४॥। 
मिसत नहीं दोजिंग नहीं , करम घरम नहीं कोई ॥ 
ना कोई जनमे ना मरे , बिनसे जे कछू दोह ॥५॥ 
सुनि सरूपी रभि रहया , नहीं दूजा असघूल ॥| 
पेड़ नहीं सापा नहीं , नहीं डाल नहीं मल ॥५॥ 
सुनि सरूपी सबद सख्त ,मूरति उपजी एक ॥ 
मूरति श्र माया हुई ,ताका मता अनेक ॥७॥ 
ऐक सबंद माया कहे , तू मारे भरतार || 
पिता सापि पालू नहीं , अबला को ओतार ॥<८। 
आदिपुरस सांसे पद्यों , लागी कोन बलाइ || 
गुन करतां ओशुन हुवा , बरी कीयो उपाई ॥६॥ 
बाप बीर छोडे नहीं , पृत पूत करि पाह।॥ 
मन जीते मनसा हडे ,बांधि नरकि ले जाई |१०॥। 
पिता साषि जे पाल जे ,सुनि माया मंमन्‍्त || 

, तप्कर राखे दोई घर , आगे झर अनंत ॥११॥ 
रंग. फेरि रांसत करी , ब्रह्मा विष्णु मद्देस || 
बिपे बान लागे नहीं, जे जे तुम आदेस ॥१२॥ 
पलों मांडि माया कहे , अक्षा बूकू' तोहि॥ 
परले करत पलक में , के घरि बासो मोहि ॥१३॥ 
बासे लागी ब्यसन के , कोमल कथा पिछानि | 
मनी कीयां मारू परी , छोड़ो नहीं निदान ॥१४॥ 
तांमस करि. ताता हुवा ,यो अनरथ क्यू” होह॥ 
पहली म्हे माता कहीं , अब घरि वासां तोहि ॥१५॥ 
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श्री ध्यानदासजी की रचना 





तब पाव मांडि ऊभी रही , मप्म कीया पल मांहि।। 
एक सबद माया कहे , अकलि बिना यों जांहि |१६॥ 
सुनि हाथ लागे नहीं , हमस्'  पूगी आहई।। 
फरम कसाई को लीयी , को पृत्र बिनांसे मह ॥१८।॥ 
सुनि संकर साथी. कहूँ , ग्यान॑ मांहि गम देष ।। 
तोहि मारि माया कहे , सेऊआ चरन  अलेख ॥१८।| 
स्वाति सबद संकर कहे , ओर रूप धरि आब || 
इतनो. पडा उठाइहजे , तितनों. घाले घाव ॥१६॥ 
दोन्यी बीर जिवांइदे , के फिरि मारो मोहि॥ 
तीन्‍्यू. ब्है वांधा तनी , ज्यू घर वासां तोहि ॥२०॥ 
तत्र अमसी सीचि ऊभी रही , सती स्वर समि भाई।॥ 
ऐक सबंद ऐसो कटल्यों , मुदा लिया जिवाह !।२१॥ 
सुणो बीर ब्रह्मा कहे , जीवांला के काल |। 
देह घरी हरि भजन कू' , उल्टा पद्या जंजाल ॥२२॥ 
अकलि सोधि संक्र कहे , घर में ऊठी लाई || 
फू्लससा ही स्व॑ परजली , सो कित बांची जाई ॥॥२३॥ 
घरवासी घरनी ,करी , मनससा को आतार || 
बस्ती मल्हिर बन बसे , तक न छाड लार ॥२४॥ 
ग्यांन समक्ति संकर कहे , नीच करम कछ नांहि || 
आपा सोंपे अल्प कू , सो सदा जीव जम मांहि ॥२४॥ 
सदा जींवे जुगि जुगि अमर , सूतर  ब्रक्ष विचार ॥| 
ज्यू' पारस तांबे छिबरे , कंचन होते न बार ॥२६॥ 
दिनां बड़ो कीजे कहां , अकलि बड़ी तो मांहि || 
जोग साध सेवा करों , कांठो छाडी नांहि ॥२७॥ 
अकलि बडी आसश अडिग , ग्यांन लीन ओधूत || 
प्रा ज्ोग संकर लियो , वे माया का पूत ॥२८॥ 
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था ध्यानदाय जी की रवना 





न्रश्मा घड़े कुलाल ज्यू ,विष्न धरे ओतार || 
जीग साथ ऊभा रहा, सों देखें सब छार ॥२६।। 
आाडी तिरछी सांम्ही , सक्‍ति तनी तरवार !! 
पड़ दरसन संसार सब , कतल कीया इन भारि |।३०॥। 
सावत्री ब्र्मा बरी , लिछमी विसन घरहि || 
पारचती संकर कने , नारी और नरांह ॥३१॥ 
माता सू नारी भई,पूत मया भरतार || 
ऐसा अधिरजि देखि करि , मागे मागणशहार ||३२।। 
जे भागा ते उबरथा , मारथा खलक फिठाह ।! 
जाके आदि अंकूर था , ताके निकटि न जाह ॥३३॥ 
अगम कथा ऐता हुवा , दत गोरप सुपदेव || 
हनूमान लछमन जती , पंडा श्रगम अछेव ।|३४।) 
मूल मछन्द्र ऊपनो, सकल ज्ोग ता मांहि |॥। 
ताके सिष गोरष जिसा , माया के बसि नांहि ॥३५ 
जाके सिपष गोरख जिसा , सो गिरही क्यू होह | 
महामाया सूप्तिम परी , चत्र ने समझे कोह ॥३६॥ 
केता मारि डिगाईया , फेता डिगता जांदि | 
एके सीत टंटोलिजे , हाथ न दीजैे मांहि ॥३७॥। 
कोई नांइ लागि न्यारा रहे , सुख दृष लखे न कोई ॥ 
अलख मजे आसा तजे , सो कछ्क निरभे होड़ ॥१८।॥ 
गोषि कथा नारद सुनि , महादेव को जाप ॥ 
नी जोगेस्वर जनक के , संकर फो परताप ॥३१६॥ 
राजा कोंडि निनानते , मरवे. साधथे जोग || 
सिघ चोरासी नाथ नो , तिनका मिलया संजोग ।|४०। 
रांफौ बांको नामदेव , रामाननद रेदास ॥ 
करड़ी कथा कबीर की , अंगम निजरि आकास ॥४१॥ 





शक 


श्री ध्यानदासजी की रचना 


परचा सू' पीपों मिलयो, सोंको कादे सीब | 
पांचों दे बठा तले , तब मुख देष्या पीव ॥४२॥ 
किती कथा कारठें रही , अगिशत साध अनेक ।। 
सारगराही सकल को , वंदीवांन दिस देषि ॥॥४३॥ 
करनां सुनि करनांमई , जन की करो सहाह | 
आदिनाथ. बिरदावबली , ध्यानदास' बलि जाइ ॥४४॥ 
आदि अंति मधि संत सब , अगिणत गिन्‍्या न जांहि | 
ध्यानदास साहिब सुमिर , सब आये उस मांहि ॥४४॥। 





।। अथ श्री लवामी ध्यानदासजी का चान्द्रायण ॥ 


राम राम रमि राम निरंजन गाहरे। 
यू' तू” जपिए करतार, पछे तन जाय रे || 
हरि हरि सुमरि अयांन कहा नर सोय हे । 
हरि हां ध्यानदास बिण ऐक कोण का कोय है ॥ १॥ 
नारायय गोब्यंद गोपालस गाईये। 
तो दीनानाथ दयाल निरंजन पाईये।॥ 
राम रहम करीम अलाह उरि आंनिर। 
हरि हां ब्क्षा विष्णु महेस जपे सोई जानि रे | २॥ 
गंगा जमना आंशि मिली द्रियाव कू । 
मन मनसा का प्रेम मिलेगा माव कू ॥ 
माव तहां मगवन्त सुरति रस मांनई। 
हरि हां भौ तीरथ जन ध्यान जगत कहां जांनई ॥ ३ ॥ 
मसि कागद नहीं दोतिन लेखणि नावड़े । 
जीव का कहां तुडांय उलदि ओऑंहठा पड़े ॥ 
सुरगुण बांजी जांणि निपद निरशुण धणी। 
आन ननननाननाननननननानानाननननानन नाना ना 
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श्री ध्यानदासजी को रचना 


हरि हां ध्यानदास यौह स्थान मैंन गू'गा तणी ॥ ४ ॥ 
गूगा केरी सेंने मन समझे कोय ह | 
पुसदग बेद पूरांण पढ़यां कया होय ई | 
भरम जड़ी जीव छांडि न गावे राम है| 
दरि हां ध्यानदास रंगराग न" चार कांम रहै॥ ५॥ 
नट नाटिक संसार कहां रंग रोस हैं। 
थक्‍यो बटाऊ बीचि नग्र नौ कोस है॥ 
योस थकां चलि पंथि पढे 5है सांझ रै। 
हरि हां ध्यानदास सुतसालन जांणे बांक रे ॥ ६ | 
मनिख जनम की मौज, भला यौह पोत है। 
फालद मांनक देत फेर नहीं जोत हैं। 
ध्यानदास भजि राम अंति मिर मौत है। 
हरि हां यौह सरवर यौह हंस बिछेहा होत है ॥ ७॥ 
फेसी रमता राम मजो मंगवंत है। 
लागि रहे बहु संतस कोटि अनंत रै॥ 
बेद पुराण कुराय न पहुंता " कोय है। 
हरि हां जन कीटी तें भु'ग रहै तब होय रे ॥ ८॥ 
सुमिरन सास उसास करे जै क्ोय है | 
मनिख न विसरे नांव बड़ा है सोय रे || 
विद्या वेद पुराण पे सो बावरो | 
हरि हां सब फ़ोकट जन ध्यान मरोसों राब से ॥ ६ ॥ 
राम शुमरि दिन राति बात सुनि मोर है || 
राव रके सुलतान ग्रपे करें जोर ह। 
पकंबर अर पीर गिनों कहा और रे! 
हरि हां ध्यान कहे.योह ग्यान चले कहा तोर रै ॥[१०॥। 


आलम मन लिनमिनिमिक किक मिस 





श्री ध्यानदासजी की रचना 


नारायन को नांव निरंतरि गाय रो ॥ 
लख चोरासी जूनि पर नहीं आय र || 
ध्यानदास बिसवास राखि मन मांहि र॑ ॥ 
हरि हां ऐ लाखो का सास अधिरथा जाहि २ ॥११॥ 
सार सार बमेके मनी मन त्याग हे।। 
जाके अंवरि होय यहि बेराग हे॥ 
ध्यान कहे जुग मांहि कोण बड़ तास की || 
हरि हां विसरन जाय साथ अलप की आसकी ॥१२॥ 
मन माया में लीन मगति कहां होय है || 
काल गहे कर केस तब नर रोय है | 
भपटि सिचांशा कालि पकड़े ले जायगा ॥ 
हरि हां ध्यानदास वह म्‌ ढ तब पछितायगा ।|१३॥ 
जब लग बत्रिषं विकार कहा मन सुधर || 
अजा कंठ अस पान नहीं टुक दूधर || 
महक्री सुत ज्यू' मार दर दिस खॉयगे ॥ 
हरि हां ध्यानदास जमदत पकड़ि ले जॉहिगे ॥१४॥ 
ऐको ऐकी ऐक अनेकर ऐक २॥ 
जारें जाणणहार बरण नहीं भेप रे ॥ 
साखा पत्र न मूल मूल नहों डाल २ ॥ 
हरि हां ब्रह्म असो बिण देह करे प्रितपाल रे ॥१४॥ 
माया मेल्दहिन बीर बड़ा उरि साल हे। 
जो परव्या हरि हैत किता ही माल हे |। 
धन संच्या जन ध्यान कहो कोई खात है || 
हरि हां सिरलीयां कहूँन चल्‍्या ही जात है ॥१६॥। 
माया प्रुकती राखि वंधी दुप पाय हे॥ 
हरि कू अरपि गंवार देह पणि जाय हे।॥ 





अं पड 


था ध्यानदास जी को रनना 





ध्यान कहे बरीयांम बध्या बेरान रे |! 
हरि हां सृति करें उपदेस सुनौद किंन कानिर ॥१७॥| 
परमेध्वा के साध संबां कलि कीन हैं।। 
करि सारी को त्याग मनी बन मन है।॥ 
कह विसरन जाय धनी की नांव रें ॥ 
हरि हां ऐक जीव की कहां तिरे सम गांवरें |१८।| 
सापी ध, प्रहलाद धनी रेदास रे॥ 
जे लागा हरिनांव गिनांऊ'। तास रे ।| 
अनंत कोटि जन ध्यान बंदा मगवंत का ॥ 
हरि हां उन धरणी सिरमभोौर चरण जहां संत का ॥१६॥ 
काहे कू बेकाम कीया गढ़ मालिया |! 
जो रहता इन मांहि सं जंगल जालिया || 
जीव संचत है आधि ओर ही खायगा || 
हरि हां यौह पंथी जन ध्यान विदा हथें जायगा ॥२०।॥| 
बसती नगरी छांडि , ऊदानि बसाहगे |! 
घणी न कीया यादि , अंति  पहछिताइगे । 
बसुधा कपारि काल , खलक क खात हैँ। 
हरि हां ध्यानदास भजि राम, भला छक जात है ||२१॥ 
पातिसाह सुलितानक , रांना. राव 7 ॥ 
मजन बिहूँगा वादि , से धंघ बाबर ॥ 
दिन दस डोर इंफाण , अंति चलि जाहिगे॥ 
हरि हां ध्यान कमाई खोट, पे. पशछितांदिंगे ॥२२॥ 
मठ देवल गढ़ कोट , छत्र सिर थारने ।! 
गेंवर किलके बारि , पिसण चदि. मारने || 
गरद मऐ ते जोघ , नहीं सहनांश रे || 
हरि हां ध्यानदास जम जोर, चले क्या पाण रे |२३॥ 





भी ध्यानदासजी की रचना 


हसमस वरटद चमसांण , चह्मा चढ़ि छूटना॥ 
मेासा में सन, अड़ि गे लूटना॥ 
दाल बजा फहराइ ,ये करि तेगला | 
हार हा ध्वानदास भाज रास, सकल में से भला ||२४।। 
सूघोा तेल फुलेल , नास अंगि लाबते || 
हरम सहेली साथि , सेज सुप॒पावते |। 
राग रंग सुर ग्यान , सकल रस मोग रे |। 
हार है ्यानदास कर सोच, कहाँ पे लोग रे ||२४॥। 
चोवा चंदन बास , अंगि लपटाघते || 
हरम महेलां साथि , कलांवत गाते || 
ध्यानदास चे लोग , मुसांणों मांहि वे।। 
हरि हाँ देडो मेडो छांडि , अकेले जाहि वे ॥२६॥ 
सोला से सिंणगार , रहें डिग. भामनी | 
लीयां पीयालां हाथि , दसों दिस कांमनी || 
चीधडिया लप॒ कोड़ि , पड़ा दरबार मैं।। 
हारे हा ध्यानदास विशणि राम, गये मिलि छार में ।|२७॥ 
ऊँचा पलोटे पांव , बद्ौत रुचि मानते । 
मो सर भर नहि कोइ , महा यू जानते।॥ 
रथ दसती दल साजि , पड़े रिन मांहि र॥ 
हारे हो ध्यानदास बिण रामस, पाली जांहि रे ॥र।। 

पद 


सपी री वधावणों आज मरहानें गुरु मिलिया गोपाल || 

अकल नेतर पोल दीन्हा , मैटि माया जाल ॥टेक।। 

समता त सकडी अगर आरति, स्वांत सुरति विसाल | | 

कपल दल लपटाइ राषु' , आइए प्रतिपाल ॥॥१॥ 
जजपपप"5)9)7+-+रा..........||॥|_॥_॥|॥|॥ | 


श्री ध्यानदास जी की रसना 


अरलरिजेशारकापकलातकरंलापमभरलतावलममांपल केस स मनन के 


चित चंदन धसि तिलक काठों, मात मंगति गुल 

अथे अबीर उड़ परत सत्र परि, पेम उर घर माल |२॥ 
प्रीति पहुप विद्धाइ दाह दिसि, रमों... दीनदयाल || 

तेज नूर अरु तूर वाज , सबद घेरा ताल ॥३॥ 
दीनता करि सदा रापू , जगतशुर मेरे लाल | 
जन ध्यानदास उदास तातें , मिल विछुरन उर साल ॥|४।। 
सपी री क्यू' मन लागे हो , 

आडा इंगर बीच वनी , यो जीवन जागे हो ॥टेक। 
दु्सों दसा झ्ींडा घना , वटपाडा लूटे हो 
सतगुर सीषां संचर , तेई जन छूटे हो ॥१।॥ 
काचर वोरां लागिया , कोई पंथ न काटे हो | 
सरबीर सांचे. मते , पहुँचे सिर साटे हो ||२॥ 
जोगी जंगम तपसी , कोई वचणन पावे हो || 

दूती माया मोहनी , ताहि दया न आवे हो ॥३॥ 
सपषिम सारग ओर है , साधू” सो पाया हो ॥| 
सोनों जाय उछालता , गुरु भेद बताया हो ॥|9।। 
ध्यान कहे सेवा सही , मनसा घर आने हो ॥ 
भीतर भेद अगाध का , मन भूल पिछाने हो ॥५४॥| 





| इति ।। 
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श्रो मोहनदासजी की रचना 





(कब हर सजा हि. थे उ र्‌ 
9. महात्मा मोहनदासजी तथा उनकी रचना 

महात्मा हरिदासजी की तरह वाँणी रचयिताग्रो मे महात्मा मोहनदासजी 
भी ग्राते है । इनका समय सोलह॒वी का उत्तराध व सतरहवी सदी का प्रथम पाद 
कहा जा सकता है। राघोदासजी व हरिरामदासजी के मत मे मोहनदासजी द्वादश 
निरजनी महन्तो में श्राते है। भाऊदा[सजी के विचार से ये महाराज हरिदासजी के 
प्रमुख शिष्यो में आते है। निरजनी सम्प्रदाय के भक्तमालकार प्यारेरामजी के मत 
ये देवपुर मे विशेष रहने वाले थे तथा ये भी इनका बारह महन्तों मे उल्लेख करते 
है । मोहनदासजी की परम्परा अरब भी विद्यमान है। इनका स्थान डींडवारो मे है 
श्रौर बहु पर्याप्त प्राचीन है। इसी थांभे के महात्मा बालकिसनजी ( लोटनजी ) 
जो मोहनदासजी की पाचवी पोढी मे थे जिनके उपनाम के कारण ही श्रब॒ तक यह 
स्थान लोटनजी के बाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। लोटनजी का स्वर्गारोहण सम्वत्‌ 
श्रठारंसी चौदह मे हुवा उनके शिष्य जयरामदासी ने उनका स्मारक छतरी व 
उसमे चरण-प्रतिष्ठा सम्बत्‌ भ्रठारह सौ पेसठ मे की । इसीसे सिद्ध होता है कि इस 
थांभे की परम्परा का सम्बन्ध डीडवारो में ही चल रहा है । देवपुर का पता नही 
है कि यह कौन सा स्थान था। भाटकी बही में मोहनदासजी के स्वरगारोहरण का 
काल सम्वत्‌ सोलह सौ नौ लिखा हे । इसको प्रामारिगक माना जाय या नही तो भी 
मोहनदासजो का समय उपयु क्‍त होने मे संशय नहीं है । 

मोहनदासजी की रचना मुझे मेरे अमण तथा प्रमुख स्थानों के संग्रह मे 
कही नही मिली । राजस्थान में जेन साहित्य के प्रमुख संग्राहक तथा प्राचीन साहित्य 
के प्रेमी भ्रगरचन्दजी नाहदे के प्रभयग्रान्थागार में एक गोटका इनकी रचना का 
मिला । इस गुटके का लेखनकाल सम्वबत्‌ १८८२ माह सुदी ८ है। लेवक रामजोदास 
स्थान कालख है। इस शुटके में इनकी वाणी का जो संग्रह है उसमे पाचो अगो की 
करीब एक हजार सापियाँ हैं श्रकेले विरह के अंग की चार सौ तेरह साषियाँ हे । चार 
अंगों की साठ चन्द्रायण है। श्राठ रेषते पांच सवद पाँच शरारती है। यह रचना 
अपूर्ण प्रतीत होती है। इनकी भौर कितनी रचना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसी घुटके में इनके शिष्य रामजीदासजी की भी कुछ रचना है । रचना 
कोसी है--यह रचना पढ़कर पाठक स्वयं निर्णाव कर ले । 


॥ महात्मा मोहनदासजी की रचना का कुद्ध अंश ॥ 


चन्दना छुप्पव ेु 
नमों, निरंजन रास , नमो देवन के देवा। 


निराकार निरलेप , नमो तुम अलपष अभेवा ॥| 





>ब+- दिए 


अााभामरग्रीमिनकरेक७०कमर 


गांपषी- 


रेघता++- 


थी मोहनदासजी की रचना 





नमो सव व्यापीक , भूल बज्षम सब मांडी। 
नमी जगत आधार , नमो जगदीश गुसाही || 
सचराचर मरपूर हो , घाट बाघ नहीं कोय। 
मोहनदास वन्दन करें , मत आनन्द घन होय ॥१॥ 
दोड थकी संसा मगा , दूर" हुई सब आस || 
अब हरि में हरिदासवी , निसदिन करे निवास ॥२॥ 
मोहन वो घट देह को , जांझे हरि का दास ॥ 
जिन पे शुरु किरपा करे , ताकी घर में वास ॥श॥। 
मोहन का महवृव तो , है सत्र का सिरमौर॥ 
सवी उसी के आसरे , उस पे नांही ओर ॥४॥ 
मोहन के महवृव का , कोई न पा पार ॥ 
ब्रह्म विष्णु महेशवी , थक विचारि बिचारि ॥५।! 
पूरे से परचा भया , दृुष सुप मेल्या दूर ।| 
मोहन सदा आनन्द में , किलमिल मिलमिल नूर |।६।। 
पूरे से परचा भया , पाई प्रण . मौज ॥ 
अवधिनासी से मिल रहा , गेरथों सिर से बोक |७।| 
पूरे से परचा मया , पाया पद निरबाँण ।। 
दौड़ थकी संसा मगा , मिट गई खेंचाताँण ||८।॥| 
गाफिल होय मत हरि ध्याय नर तन सुफल करिये पाय । 
हो जा गरक सब छिटकाय जम तोय निकट नहिं आये || 
मोहन हे यही सार आपा मेटि मन को मार । 
आपा मेटि हरि उर धार क्यू ना परमपद पावे ॥&॥ 


चान्द्रायण-हिरद हरि का भाव आन नहिं. चाषधी। 


मिथ्या दीपे सरब  रंक ज्यू राब बी॥ 
सब जग स्र' पिस्कत कछू न सुद्दाय है। 


हरि हाँ-- मोहन मन हरि तजि कहीं नहिं जाय है॥१०।। 





न्‍+- दिए व्कन 


श्री मोहनदासजी की रचना 





सतगुरु दीनदयाल परम किरपाल हैं। 
निरधन की धनवंत करें ततकाल हैं। 
जगत मांहि गुह ओर जहाँ लग स्वारथी । 
हरि हाँ-- मोहन एसा नांहि कोई. परमारथी ॥११॥ 
हरि हरि निसदिन करे ने भ्यासे आनवी। 
ज्यू चकोर पिन चंद कँँवल बिन भानवी || 
चात्रक ज्यू विन स्वाति कंथ बिन नारे है । 
हरि हॉ-- मोहन जेसे बाल मातु पिन ख्वारि है॥१२॥ 
हरी मिलन की चित कछू न सुहाय है। 
विरह अगनि दिन रेन धुधवि मांहि है।॥ 
धुंवा पिरगट नांहि लगी सोई जांणि है। 
हरिहॉ- मोहन कोई नांहि और पहिचाणि है ॥१३॥ 
दिये हरि का चाव आम नहिं चाववी। 
मिथ्या दीपे सरव रंक ज्यूः राबवी॥ 
सब जग स्व हो विरक्‍त कछ न सुहाय हे। 
हरि हॉ-- मोहन मन हरि छाडि कहीं नहिं जाय हैं ।|१४॥ 
सन्‍्तन को अधिकार जगत से तरक है। 
रांम मिलन की प्यास प्रेम में मरक है । 
निसदिन पोजत फिरे कोई एसा मिले | 
मोहन दे परसाद कंबल मेरा पिले ॥१५४॥ 
पद-हो री-- 
पेलत फाग प्राणपति पिव स्त्‌ , सोई सुहागणि नारी हो ॥ 
अन्तयोगी छू होय हिलमिल , आपो देय बिसारी हो ॥टेक।। 
अपणे पित्र संग फाग रच्यो है , सुरति सदा मतथारी हो || 
पाँच पचीस सपी संग ले के , रंग रस कीन्हों मारी हो ॥१॥ 





श्री मोहनदासजी को रचना 
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वाजा अनन्त बजे नाना विधि , फाग बणयों अ्रतिमारी हो | 
प्रभु पति छू सब ही जाय लपटी , संग सपरी सति दारी हो |२।। 
मर भर रंग ढारे प्रश्नु पति में , रस छक्ति मई मतवारी हो || 
सो सुप कह्षों जाय नहिं मुपर से , अगम अगाध अपारी हे ॥३॥ 
प्रभु पति मिल आनंद मयो भारी, जनम मरने दुष टारी हो || 
“मोहनदास” सतगुरु कृपा से , फाग रच्यों सुपकारी है ॥४७॥ 
परम गुरु खेली होरी , में तों भीज गई सारी || 
मोधी रही नहीं मोरे तन की , लोकलाज खोई सारी ।टेक।। 
प्रेम को रंग लगन पिचकारी , मेरे भक्तां भर मारी ॥ 
ग्यांन गुलाल मल्या घुप मेरे , दूर हुई अंबियारी ॥१॥ 
मर्म कम के गढ को तोड्या , सराप सकल निवारी ॥ 
मेषा भोज्ष फाग मोहे दीया , जम की ब्रास निवारी ॥२॥ 
मोहनदास तासु. बलहारी , जिन सब पिपति नियारी ।।३॥ 


ग्रारती+- रत 
निरमल आरती देव निरंजन , तुम ही मं उपज सब भंजन ।।टेक॥ 


तुम ही सब के करता हरता , तुम द्वी में सब फिर विचरता || 
तुम ही में सब नाचे गाबे , तेरी भगुक सब तोहि सुनावे ।। १॥। 
तुम में तीरथ तुम ही जाती , तुमही देव और तुम ही पाती ।। 
तुम ही पिंड ब्रह्म डा अपारा , तेरा ही यो सकल पसारा ॥२।। 
तेरी आरती तू ही गाब , तेरी मकिति तो कू तू ध्यात्रें ॥ 
तू ही जगजीवन जगत उजारो , मोहनदास को सिरजनहारों ॥३॥ 


॥ इति ॥ 


ऑमिकोमणासफफिपेसनमसर्रआलम मेक कोड कीमपल/ग पाली 





श्री रामजीदासजी की रचना 





॥ रामजीदासजी की रचना ॥ 
संबेय[-- 
तुम दयाल में दास हूँगा स्वामी दीन ही जान गरीब निवाजे । 
बीपरी सुरति समेट करो घर द्यों हे दीदार सर सब काजे | 
सतगुरु दयाल किये हैं निहालल और उपाधि सब भ्रम भाजे । 
रामजीदास कहे कर जोरि जू मोहन स्वामीजी सीस बिराजे ॥१।। 
मनहर-- 
अवधि अलप जाम जीव सोच पोच करे 
जानें कछु कहे अब कहा कहा कीजिए ॥ 
पार न पुरान को कुरान हू को अन्त नांहि 
वांणी हू बहुत कहाँ कहाँ चित दीजिए ॥ 
काव्ययी कला अनेक छन्द के अबन्ध अति 
रांग ह. रसीसले रस कहाँ लग पीजिए ॥ 
वीसों बाता एक वात “मोहन” बताये जात ॥। 
सबही सुधार जो पे रांम नांम लीोौजिए ॥२॥ 


स्वेया-सतगुरु सहायक त्रह्म मिलायक नायक है सब भकतन केरो | 
है सुपसागर भक्ति उजागर ग्यांन की आगर मरम निवेरों ॥ 
बाहर भीतर एक सदा रस वार न पार न अंत न नेरो | 
रामजीदास कहे कर जोरि जू मोहन स्वामी को हूँ नित चेरो ।।३॥। 
मोहनलाल लष्यो सी निह्ाल कटे जमजाल सो लाल ही पहये । 
पूरण ग्यांन भक्त के मांन मिले ब्रह्म जांनि सो सहज समइये ॥ 
आधवन जाय रहो सब छाय सदा एक माय से, आनन्द थदये | 
रामजीदास प्रकाश करे गुरु मोहन शरण अमे पद लइये ॥॥४॥। 
पद-- मोहन रांम सद्याय , सदा गुरु मोहनराम सहाय !।टेक॥ 
सब सुपदाता दुप के भंजन , इक रस रहे समाय ।। 
सेवग के स्वामी अन्तजोमी , अपयो विडद निभाय ॥१॥ 





थी पेमदागजी की रसना 





शरण गहे की लाज तुम्दी की, अवके. लेहु.. बचाय || 
स्वाथ जगत में साप देष्यों ,ता में रह. लुभावग ॥२॥ 
संत मरस के फ्द काट , वासना मिद जाय || 
भूल की सब भरम उपज्यों , मान ले वह जाय ॥३॥ 
रामजीदास गुरु मोहन मिलिया, मेश मिदी सुपर पाय ॥४॥ 


|| इति || 


५, महात्मा षेसदासजी बड़े 

महाराज हरिदासजी के बावन शिषप्यो में दो पेमदासजी थे। इनमे बटे पेम- 
दासजी के नाम के साथ हजूरी विशेषण का प्रयोग किया जाता था। दूगरे पेम- 
दासजी छोटे या खाटरे विशेषण के साथ सम्बोधित होते थे । जिनकी कुछ रचनाएं" 
प्राप्त है; ये बड़े या हजूरी षेमदासजो है। 

राधोदासजो की भक्तमाल के ग्रनुतार पेमदासजी द्वादइश निरजनी महन्तों मे 
थे। उन का प्रमुख क्षेत्र सिवाड माना गया था। प्यारेरामजी ने भी उनका यही 
स्थान माना है। प्राणिमात्र से प्रेम, निग्नु ण उपासना, परमत्याग, भिक्षा से निर्वाह 
ये उनकी विशेषतायं थी । षेमदासजी अधिक समय महाराज हरिदासजी के 
साधब्निध्य में रहे थे । इसीसे उनकी हजूरी सज्ञा पडो थी। उठीडबागो में जहां 
महाराज हरिदासजो का स्मारक स्थान समाधि है, उसी के संमुंख प्रेमदासजी का 
भी ग्रावासस्थान बना हुआ है जिसको षेमदासजी का भरोखा कहते है। स्थान 
काफी प्राचीन है । 

षपेमदासजी द्वादश निरंजनी महन्तों में कथन किये गये हे पर वे महाराज 
हरिदासजी के शिष्य थे यह बात स्वयं उनने अपने लघु ग्रन्थ “विरागलछी' की 
समाप्ति पर “ग्रुरु मेरे हरिदास, जिन किया वुधिप्रकाश” इस उक्त से व्यक्त की 
है। मिरंजनी सम्प्रदाय में सबसे श्रधिक साधुओं की संख्या उन्ही की परम्परा में 
रही है। वत्त मान में भी इन्हीं की परम्परा के साधु सबसे अझ्धिक है। पेमजी को 
छठी पीढ़ी मे महाराज प्रमरपुरुषजी हुए थे उनके शिप्य-अशिष्यों का प्रसार 
बहुत अधिक रहा । डीडवाणे का विरक्तवाडा उन्हीं की परम्परा का है। सेबजी 
की बगीची हरनामदासजी का वाडा भी उन्हीं की परम्परा का है। बेसे पेमजी की 
परम्परा का निरूपण भूमिका में है। श्रमरपुरुषजी महाराज प्रधिकर समय का लिये 
विराजे थे। उनका स्वर्गारोहण भी वही हुश्रा । उनके स्मारकरूप समाधिस्थान भी 
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कोलिये मे बना हुमा है। भ्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्य नारायणदासजी वाडे के 
महन्त के रूप में आ्रासीन हए । कोलिये मे उनके शिष्य कुशालदासजी रहे | उनकी 
परम्परा इस तरह है--१. कुशालदासजी २. चेतनदासजी ३. भीषमदासजी 
४ सरदासजी ५. रामकिसनजी ६. भोलादासजी वत्त मान में । 


पेमजी महाराज की रचना यह अत्यत्प प्राप्त है। १ चितावणी २ विराग लछी 
एक पद । और रचना है या नहीं रचना जिस पुस्तक से उद्धृत की है उसका लेखन 
काल सम्वत्‌ १८२३ है! भाठ की बही के अ्र नुसार इनका स्वार्गारोहण सम्वत्‌ 
१६१२ जेठ सुदी € है। 


॥ पेमदासजी की रचना ॥ 


चितावणी--१ 
दोहा+- 
काहू पूरब पुन्य करि , तें पाई नर देह॥ 
के महरवांन हो मोजदी , जन्म सुफल कर लेह ।॥।१॥ 
दस महीनां गर्भवास में , तहां रह्यो मुष मूदि॥ 
जहां तात मात की गम नहीं , वहां रापनहारा कौन ॥२॥ 
नप चप सॉंज बनाय करे , प्रश्ु आन्यो मुक्‍्ती ठोर ॥। 
निपजी में साक्री घणा, धनी भए तब ओर |।३॥ 
सावधान होय चुप रहे , चितयों हे चहुँ ओर ॥ 
वाट वीचि ही ले गए , बसत साह की चोर ॥|४॥ 
पंचके तन काहू रच्यों , बच्यो अगन मंमार || 
जब इनमें कह कौन था ,जो अब कहे हमार ॥५॥ 
चौपा[ई-- 
माता कहे सुत मेरोक , रापू जीवतें नेरोक ॥। 
ना रहूँ नेकहूँ न्यारीक , पुत्र के बदन पर वारीक ।। 
पिता कू बहुत ही प्यारोक , करे नहिं द्रष्टि तें न्यारोक ॥ 
हरपे देष करि नेंनाक , मेरो अंग है अनांक |। 
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बहन कहे है म्हारों ही वीर , रापू होये लपट शरीर ॥ 
म्हारे प्रांग को प्रांणीक , पीझ' बारिके पांनीक || 
भरया कहे मुजि मार्क , अति गति प्रीति मिलाब क ॥ 
कडू बे. सकल अपनायो , गोदबां गोद पिलायो ॥ 
दोहा-- « 
अब कहूँ गोद कहूँ पालने , कह हासो कहे रोज || 
गिरयो पद्यों घुटने चल्यो , नहीं ग्यांन को पोज ॥१॥ 
चोपई-- 
अग्यांनी ग्यांन विन पेल्योक , चल्यो पग हाथ तें मेल्योक || 
घुट्०ों चाल अति चालेक , माया फंद पग घालेक ॥। 
मनसा ममता मांहि लागीक , पांचों इन्द्रियाँ जाणीक || 
हलाहल कांम उर जाग्यौक , मानू भूयंग पग लाग्योक ॥ 
उतरे चढ़े लहर अनंत , फादो तिमर तंत न मंत |। 
करारी निजर ऊंचो बहु , टेहों कंध मोडे महं।। 
अब समेन माघ अमाघ , प्रबल प्रगट आय अभाग || 
नेकी बदी नहिं सूमेक , हलाहल रांम नहिं वूर्केक ॥ 
जिभ्या लठरसी वांणीक , दहलाहल विगत या जांगीक ॥ 
रोम ही रोम विप छायोक , जोवन जहर सम आयोक |। 
घूमे ब्रिप चढ्या माताक , सुने नहिं ग्यांन की वातांक || 
पुकारे साथ सब अरु वेद , सुनि रे मूह भेद अभेद || 
दोहा-- 
साध वेद सत्र टेरि हैं, सुनने विषिया प्रांन || 
पिंड पाप के वस पड़े , कहि कहि द्वारे ग्यांन ॥२। 
चौपई-- 
ग्यांनी ग्यांन कहि हाराक ,न माने वेदका कारांक |। 
वहे विन नीर अहंकारी , ले सिर मार अति भारी ।। 
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हमारे मात पिता सुत भाई , हमारे सजन सुषदाई ॥ 
हमारे महल त्रिया चेरे , सिंहसन जरत ही हीरे ॥ 
हमारे गांव गह घोडाक , खजाना मुलक नहिं थोडाक | 
हमार घणां परवार साथीक , हमारे सजे हें हाथोक || 
हमारे हीर चीर कपूर , बहों गुन राग रंग हजूर || 
हमारे जोर दरव अनंत , हिरदे नहीं है भगवंत | 
अंधे तरस क्‍यों नहीं कीजेक , एता बोझ क्‍यों लीजेक |। 
न देषे अकेलो जाऊं , काया कम क्यो लाऊ | 
न देप मोंत है ठाढीक , न कीजे बहु अति गाढीक ॥ 
न देषे काल सर सांधेक , न फिरिये ऐंठ ते कांधेक | 
न देषे जम हे बेरीक , न कीजे गुरु की गेरीक ॥| 
न देषे पिंड है पोचाक़ , गुसांइया क्यों नहीं सोचाक ॥ 
दोहा-- 
अब सोचन करिहे बावरे , फिरे अंध मत कंध ।। 
एक दिन एसा होडगा , पड़े काल के फ्ंध ॥३॥ 
बऔपई--- 
अब की काल द्र॒ष्टि केरीक , पहुँचयो आयकी बेरीक | 
मानू' गह्मो मुग ज्यू' चीतेक , नेडी चरत है नीकैक | 
प्रथम तो सोस ते पकरयोक , सिर सिर बाव तें जकरयोक ॥ 
कहे घट आज है भाराक , लगे है अन्न जल पाराक ॥ 
कहूँ ही निकट ही डोल्योक , न मावे निकट की बाल्योक ॥ 
यासी घात करें सटक्योक , मांजी पाठ में पट्क्योक | 
अब महया दोरि कर आवेक , मेरो नोज दुष पावेक ॥ 
जिया कहे प्रंण की प्यारीक , मेल्हो वार के थारीक॥ 
दो सब राज कोई देषोक , करो मत परच को लेपोक || 
वेद बुलाइ के लीजेक , औषदि जुगति कर दीजेक || 


बे! है है। ४६ 
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दोरा दौर अति माचीक , पिता पुनि पकरि है छातीक | 
हैं कोई बताबे उपगारीक , न दीसे नेक करारीक ॥ 
दे दे थके बहु बूटीक , अब सबल के हाथ नें टूटीक । 
करो कोई तंत मंत अत , लागू भयी जम बलवन्त |) 
भाई वन्ध पहौर पूरे , निसदिन रहे पलंग हजूरि | 
के ते आत्रो फिर फिर जांहि , बठावे दुप कोई नांहि।। 
पुकार दुप जीव सारीक , देषे सकल नर नारीक ! 


अब लाप लोक देषत रहे , अर पिंड किए सत्पंड | 
पकर ग्रांग कू' ले चले , जम एकला प्रचंड ॥४।। 
चोपई--- 
अब रहे रोबते ठाढ़ेक , पटक माल अति गादक। 
त्रिया कहे तन ही त्यागूक , मिलोंगी पीवर्क आगूक ॥ 
मह्या कहे क्‍यों जीऊक , न पाऊं अब जल पीऊंक | 
मरूगी पुत्र के सोगाक , कहीं क्यों बरजि है लोगाक || 
बहन तो रोय है धादह्यांक , करे आकास कू वांदाक । 
पिता तो जहर ही पाईक , पटके भाल अति भाईरू ।। 
अब सकल परिवार माच्योसोर , विचे उचक,ले गयो और । 
तो अब सनेही क्‍या कीजेक , दोसत जान क्‍यों दीजेक ।। 
यारो. बैसते संगाक , आछे ज्वान ते चंगाक । 
छोछी  परीहे. देहीक , करो ले जालके पेहीक || 
अब हांडी पोपरी ल्यावोक , अगनि किन तासमें वाहोक | 
पछेवरी आन गज पांचेक , अधपाव चून कू जाचेंक ॥ 
दीन्ही माल संग एताक , कक्षो अब मयो है प्रेताक । 
कात्यी पकरके प्यारोक , कियो परिवार तें न्‍्यारोक | 
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छूटे महल गढ़ गांव क , तुरी गज संग नहिं आवेक । 
पजाना मुलक सब छूटेक , जगत पुनि आयके लू टक | 
धागा रहण नहिं पायाक , नगन कर अगनि में लायाक | 
पृवी जरत हे सारीक , देषे सकल नर नारीक || 
तेल फुलेल के केसाक , जले सो ज्वांन के वेसाक । 
नेना कुसमसी भारीक , टेढा मोंह भी थारीक ॥ 
दांता मेपती लाईक , नासा अधर जर जाईंक | 
गले में कनकू सी मालाक , जले सुअगनि की फालाक | 
सुंगी देह मद जरदीक , गई मिल पलक में गरदीक | 
मुजा नप अगीली छीनीक , सिर में ईस की दीन्हीक || 
मान. दहीडी फूटीक , सगाई इसी विधि तूटीक । 
दोहा-- 
अब हाथ परत गयों प्रानिया , तन में बीती येह। 
घर आया प्रीतम सब , जालि वालि करि पेह ॥ 
इत काया में दुप पड़े , वहां संकट पड़े श्रांन | 
पेम कहे सुनज्यों सब , मजिल्यो केवल रांम ॥५॥ 


॥ इति चिताबणी सम्पूर्ण ॥ 





॥ ग्रथ वेरागलछी ग्रन्थ ॥ 
प्रभू को सीस नवावहू , वरागलदी गावहूँ | 
रत्ता है राम रंग में , रहे तो सतसंग में ।। 
जन! कू मत सार हे , उदारता अपार है। 
गंभीर वानू मत्त ही,सुधीरता अनंत ही। 
तजत क्रोध काम कू , जपत णक राम कू । 
लोभ मोह  त्यागही , उनू का भाग जागही। 
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प्रिसना. अहंदार ही , उतार दिया भार ही। 
कुटलाई दूर की नहीं ,संतोप जत ली नहीं ॥ 
मरमना निवारी , सीलवंत अति भारी | 
दयावत है अति दीन, बूधि जानी परवीन ।। 
सवन छ रहे. निरवेरी , बात बोले नहिं गेरी। 
आप! रच नहिं थरपें , सदा करतार द्व डरपे॥ 
तने मन हरी # दीया , गलतान मता लिया। 
बचन सत मापही , विसवास  हीये राषद्दी ॥ 
परधन लागें छार सो , कुसंग बाके पार सो 
प्रनिदा नहीं भागे ,दिनां रेन राम मां | 
दोहद  द्ोहता नमाई , नहि.. आपणी बढ़ाई । 
नरसी छ लपेटिये , कपट.. सब मेटिये ।। 
मछरता नहिं. कोई ,वाके ईरपा न होई। 
सनी को कोयो त्याग ही , रहे तो वबीतराग ही॥ 
जतन है जुगति है, विवेक दे सति हे । 
नेक भी न गरव धन , गावे सब धन धन ॥ 
ते शुमान तजि देवे , निह केवल नांव लेवे । 
| अलाई स्व भरे हें,हरि नांच से तिरे हैं ॥ 
नवणी. पवणी . गाई , नहिं. जाणिए जबराई । 
हीये सवूरी को वास ; रहे दासन के दास ॥ 
दिलगीरी नहिं. आनू | आनंद रूप मौज मान्‌ । 
जाके आई है परतीति , सौ तो बेंठे जनम जती।॥ 
दुभति दी बिडारे , रोग दोष दृष ठारे । 
रहनी. कहनी सार ; दूर किये हैं विकार ॥ 


विशिशिििभिभिशभिभिभिशभभशभिनिलिनिनिशलि नि नम लक भा भरा आआआ 
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हिरदा कोमल देपो , सोक सांसा को न लेषी । 
जाके ररंकार वांणी , गति जाय नहिं जांणी | 
बन में रहे वाल जनी , ताके आप दान रती | 
रहै तो निसमप्रेही , एन जाने दिव देही।। 
वचन बोले. मीठा”, रांम नाम करता दीठा 

करे तो धुनि ध्यांन ही , सुने तो नहिं आन ही ॥ 
आरंभ सब॒ त्याग , एक नांव ही स्त्‌ लागे | 
तन अमीरस  पेषे , ब्रह्म सबही में देष ॥ 
जाके आनंदी है ब्रत ,सो तो काहू नहिं रत | 
गयो मन हीये ल्‍्यावे , दूजी बात नहिं भांवे ॥ 
प्रम नांव हीं कू जाने , दुप सुष सम माने। 
अनुराग हीया मांही , जाके घटी बी नांही ॥ 
उनसनी भी साथ , राम आपदी में लाध । 
जाके वास है एकंत , नांव धार लिया तंत॥। 
सुनि मारग स्व हेत ,दुष काहू कू न देत। 
पंथ अवोगति तजे , एक करता ही कू भज || 
बन्या पारषद आप , सब मेटिया संताप | 
जन वंदगी करत , हरि नांव द्व तिरत || 
रिपत्रत है निदान , आये सोई व्रत मांन | 
जन ब्रह्म ही कू' आप , सो तो काहुकू ने घप ।। 
शत्र॒ मित्र मित्र एक ,काहुस न कर टेक। 
सम मान अपमान , सोई देत अमेदान | 
सोई करें गुरु सेवा, मजे नारायण देवा। 
एसा सन्त का सुभाव , कोई साथ भगति भाव ॥ 
मिल्या पूरा गुरु आंनि , जाके साधिवों आसांनि | 
सीस संतन कू नाऊ , कथा कोरतन गाऊ ॥। 

कक कस नल 
बन्-ध- परे ++-> 





थी पैभदासाऊओी वी रेलना 
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मन ही के देता सिष्या , पद जते राम रिप्या। 
बने. एक इंकार , करे आप ही विचार !। 
धीरजबंत हैं बडाजी , परदृष ग्रन गाजी | 
बोदी आसा नहिं थारे , केवल राम ही विचार || 
सवासे सबने सार , सीध्या सुन्यां उतरे पार । 
गुरु मेरे हरिदास , जिन किया वृ्रि प्रकाश || 


॥ इति विशाग लकी ग्रन्थ सम्पूणा-२ || 





॥ पेमजी के पद ॥ 


हरि विन जगत सपनों जानि , 

संसार भार विकार पर हरि , भजिल्‍यों सारंग प्रांन ।॥टेर।। 
रांक सारी सहर जाच्यो , छते बड़ तल जाय | 
देस देस के भूषति आये , मिलकर लागें पाय ॥१॥ 
देस देस का नृपति आया , मिलिकर ल्याया भेट । 

यू' करतां नर जागियो तब , ठीकरो सिर हेठ ॥२।| 
बाँकरोी घर तुर वाजे , जानि उपनो बाल | 
बुलाय जोसी लगन वो , होयसी भूपान ॥३॥ 
यो सुत पाटसी म्हे पाव्ए्यां , बहोत बान्धी आस | 
एवं करता त्रिया जागी , तब नांपियों नेसास ॥४।| 
निरधन जाणे भयों धनवंत , जोडि लाप करोडि | 
एक पदमणि पांच चांपे , एक रही कर जोड़ ॥५॥ 
रांक घतो मालिये , कोंडी नांहि पास | 
पेमदास यू. वोनवे , हरि बड़ो विसवास ॥६॥ 





श्री नरीदासजी की रचना 





$., महात्मा नरीदासजी 


महात्मा नरीदासजी हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों मे थे। इनके 
नाम का उल्लेख भाऊदासजी को गरुदडी में है तथा खेडापा पीठ के संस्थापक महाराज 
रामदासजी के शिष्य दयालदासजी ने भी स्वरचित भकतमाल में किया है । साधु 
परम्परा तथा ब्रह्मभाठ की बही से भी इसको पुष्टि होती है। महाराज हरिदासजी 
से इतने कब शिष्यत्व ग्रहण किया व किस सम्वत्‌ तक इनका शरीर रहा इसका 
यथार्थ पता नही लग सका हे । 


नरोदासजी ने अपना आवास फतहपुर में किया यह स्थान सीकर जिले मे 
है । फतहपुर मे नरीदासजी का ग्रसथल नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है तथा वर्तमान 
में मस्तरामजी इस स्थान के अभ्रधिपति है। नरीदासजी को परम्परा के श्राज भी 
अनेकों स्थान शंखावाटी मे है । नरीदासजी की समाधि भी फतहपुर मे है। 


नरीदासजी के इसी फतहुपुर के स्थल में उनका रचना ग्रन्थ है। वह अपूर्ण 
है उसमे साषी भाग तो कतई नही है। राग भाग मे उन्नीस रागो मे करीब बारह 
सौ पद है , अ्रन्तिम राग मारू के पद चल रहे है, वह पूरी नहीं है। इस स्थान से 
भिन्न, में श्रन्य स्थानों मे गया तथा वहाँ के सम्रह देषे पर किसी भी स्थान के संग्रह 
में इनकी रचना नही मिली । श्रब तक के प्राप्त साहित्य मे इनकी रचना की एक 
मात्र यही पुस्तक है । इनकी पद्म रचना सरस है, भाव स्पष्ट है, भाषा उस समय 
की हिन्दी है देशिक शब्दों का भी कही कही प्रयोग है। उनके कुछ पद श्रागे 
उछ/,त किये गये है । 


॥ महाराजा हरिदासजी के शिष्य नरीदासजी की रचना॥ 


राम सुमर हरि का गुण गापे , हरि हरि सुमर परम पद पावे ॥टेर।। 
हरि है अवमोचन सुख रासी , हरि जरामरण की काटे फांसी | 
राम सुमर॒ भवसागर तरिये , हरि सुमरत भत्र पार उतरिये ॥ 
राम सुमर छूटे भ्रम पास , चरण शरण जन कहे नरिदास ॥१॥ 


पार ब्रह्म हेरि पार उतारण , दूतर  तारण राम हरे ॥टेर॥ 
सकल शिरोमणि हरि सुप सागर , सन्‍्तन को विसरांम हरे। 
राम अहो निसि सुमरसि प्राणी , निस वासर आठों याम हरे ॥ 


ऋशाशभरा॑ 7 पतष्किकार 











थ्री नरीदासजी की रचना 
तेज पुज प्रकाश परम पद , जोति सझषी थाम हरे । 
जरामरण तहाँ काल न काया , तहाँ क्रम काम नहिं राम हरे ॥ 
धराणि गगन तहाँ म्ृरण शशि हर , तहाँ उ्दे अस्त नहिं राम दर | 
अवरण राम अकल अविनासी , अपरमस्पार अलेप.. हर ॥ 
केवल रांम नरी क्‍यों लाई , प्रौंग उधारण रांम हरे ॥२॥ 


२, मन भूला काहे डरिये , रांस साम हरि हिरदे धरिये ।।र 
भूट मरम तज साथ पकरिये , भुला अ्मत कहें क्यू किरिये 
रसना रास रमें रम जीजें, राम स्सायन अस्त पीजे || 
हरि के चरण केबल चित दीज , चरण शरश हरि घ्व्रामी रीज | 
सुरति प्रभ मन पंथ गहीजे , सतगुरू सब॒द प्राण पतीज || 
प्रेम मगन हरि जल जन भीजे , नरीदास तासों मन धीज ॥३॥ 


कब देखू' हरि दरसण तोरा , बिन दरसण जीव कलपे मेरा |८२॥ 
रण दिवस निस वासर भोरा , मिलि विरदरणि भति करें निहोरा | 
निरबल को बल कहा बसाई , तुम विन काइ फहें सुपदाई ।। 
तुम कहियों सुप सागर सांई , मिलो कृपा करि रांम शुसाई । 
कहे. नरीजनदास विचारा , तुम बिन को है राम हमारा ।|४।| 


रे ? मन भूल्यों भ्रम अज्ञानी , ऑन भ्रम चितवन क्यू ठानी ।|ट र।। 
राम विसार वल्यों अभिमांनी , केवल रांम भगति नहिं जानी | 
साध संगति गुरु सीप न मांनी , चिन्हित देपे शारंगपाणी | 
रांम नाम छूटे दुःख इन्दा , रांम नाम भज्ि होय अनंदा | 
भरम विगृत्यों रे! मन गन्दा , धग अपराधी मन मति मन्दा |। 
घेरे काल पड़े जम फन्‍्दा , तव तोहि कोण छुटावे अन्धा | 
राम सुमर स॒ुप होय अनन्ता , नरी कहें मजले भगवन्ता | 


हरिजी फे चरणन की बलिहारी ९ 
चितबत चरण होय चितनिमल , दिरेदे ज्योति उज़ारी ॥टेर। 


एन फरकम का तद्षरप-र ककया थकान क्टपेतेकपतारपारपग पड भरकर 











श्री नरोदासजी की रचना 





माजे भ्रम मिट्रे माया मोह , नासे तम अंधियारी । 
राम को नांम अनंत अध जार , कलि मल पाप विकारी ॥ 
कामादिक काटण के ताँई , राम को नाम कुठारी । 
कमोदिक वन पाप जाय जरि , वक्ष अग्नि पर जारी ॥ 
तारथा अधम पाप परचंड दह , लिये पापी पतित उधारी । 
अजामेल गज गणिका तारे , सोई राम संभारी ॥ 
जिन जिन शरण गही हरि जीकी , ते जन लिये उबारी । 
दीन जान निस तार नरी कहे , आयो शरण तुम्हारी ॥६॥ 
सन्‍्तो पंडित पद वोरांणा ! 

स्मृति पुराण वेद व्याकरण , पद गुण भरम अ्रुलांना॥टेर॥ 
तक शास्त्र पही बहु विद्या , वाद विवाद ही ठांना । 
अति अभिमान वर्दे नहि काह , आत्म तत्व ने जांणा ॥ 
अभिमानी अहंकार अलू था , मगपषत भक्त ने चीन्‍्हा। 
हरि विन शुद्ध हृदय नहिं होई , पढ़ि पुराण कह्मा कीन्हा | 
छाडटह भ्रम भक्ति करि हरिकी , कहे नरी सुण लोई | 
हरिकी नांव रटे निसवासर , पंडित कहिये सोई ॥७॥ 


रमता राम रहा भरपूर , निकट निरंजन नाहिन दूर ॥टेर॥ 
ताम लागि रहो किन जाइ , सकल वियापी रहथा समाह। 
गुरु विन अलप लष्यो नहिं जाइ , सतगुरु मिले तो सहज बताई ॥ 
रमताराम निरंजन राई , नरी निराकार ल्‍यो लाई ॥८॥ 


सन्‍त जनन की हूं बलिहारी , साधु संगति उतरो पारी ॥टेर॥ 
साधु संगति मिले प्ुरारी , साधु संगति छूटे संसारी । 
साध संगति कर हरि रस पीज , हरि रस पीवत जुग जुग जीजे ॥ 
हरि रस पीजे अमृत सार , पीवत कीजे विलंवन वार । 
नरी क्यो गुरु ग्यांन विचार , हरि ही दूतर तारनहार ॥॥६॥। 





धीरगरीदागजी की रवना 





सीतल सन्त सफल सुखंदायक , जिनके दरसश पाप नसासक | टेर।। 
दरसगा देपत सब दृधप जाट , अति आनंद न अंग समाह | 
जाके चरण परम सुपर होड़, पाप पटल अम रहे न कीह ॥ 
निमल उज्यल निज निहकाम , जिनके हिरदे केबल राम । 
सन्‍त शिरोमणि सत्र सपरासि , कहें नरी दासन को दास |१०। 
अनहद कालर वाजें देवा , आरती राम निरंजन सेवा ॥टेग।। 
अविगत राम अलप अमेवा ,ताल सृदंग धुनि अन्तर सेवा | 
शंख शब्द अनहद घंटा बागे , आरती मक्ति करत भ्रम भाज।। 
चँवर हठुले महाराज मुरारि , शिव विरंचि करे सेव तुमारी 
सुरनर मुनि गन्धव गुण गाय , राम तुम्हार पार न पाये ॥ 
आरति सेवा आरति पूजा , नरी राम विन ओर न दूजा || १ १॥। 
मन रे ? भूल्यों भरम जंजारी ? 

विसर यो राम परमपद दाता , पारत्रह्म बनवारी ।।ट२।। 
केवल राम कलह दूप काटण , पाप भरम मो जारे। 
शरणाई आपो प्रति पाले , जन की ब्रास निवार | 
अन्तजोमी आतम को सुप , सो प्रांणी सृढ बिसारे। 
ओसर इसो वहुरि नहिं लाभ , मनुप जन्म तन हार ।|। 
सतशुरु मेरे कहि समकायों , हरि लागे वारम्वारा | 

नरी निरंजन रट नारायण , राम नाम तते सारा |॥ 


|| इति | 





श्री पीपादासजी की रचना 





५, दास पींपाजी 
हरिदासजी महाराज के बावन शिष्यों मे “दास पीपाजी” परम साथक 
महात्मा थे। भाऊदासजी की गुदडी सन्त परम्परा तथा ब्रह्ममाट की नामावलि में 
इनका नाम आया है। दवालदासजी ने भी श्रपनी भक्तमाल में दासपरीपाजी का 
नामोल्लेख किया है । 5 


एक जनश्र ति से यह ज्ञात हुआ है कि श्रापक्रा जन्म सम्बत्‌ १५६४ में श्रामेर 
नगर में छोपा दरजी जाति मे हुआ था। आपके पिता का नाम सेवारामजी माता 
का नाम भाना ( भानुमति ) व स्वयं का नाम परमानन्द था। महाराज हरिदासजी 
अमण करते नागौर पधारे तथा भूता बावडी पर विराज्े उस समय उनके अनेकों 
चमत्कार देखने से परमानन्दजी ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और परमा- 
नन्‍द से दासपीपा कहलाने लगे । आप वीतराग निरभिमानी नाम चिन्तन में निमग्न 
रहने वाले सन्त थे । पीपाजी का स्वर्गारोहण कब हुआ इसका पता नहीं लगता। 
इनका काल सोलहवी सदी का उत्तराद्ध तथा सत्तरहवी सदी का पूर्वाद्ध मानना 
चाहिये । 

दास पीपाजी साधना के परचात्‌ नागौर के छीपाग्रो के अति आग्रह से 
नागौर मे हो निवास करने लगे | छीपावाडी मुहल्ले मे ही प्रापका स्थल बना हुश्रा 
है । आपकी परम्परा अब तक चल रही है। जैसा कि परिशिष्ठ मे उद्धत श्रापकी 
परम्परा से स्पष्ट हे ' 

आपने अ्रधिक रचना की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। निरंजनी सम्प्रदाय 
के सग्रह ग्रन्थों मे आपकी जो रचना मिलतो है उसमे १-चित्ावणी, २-फुटक रसापिये 
तथा २०--पद है। श्राप साधक सन्त थे। अत: आपकी रचना में पराडित्य या 
प्राज्जलता की तलाश करना उचित है न संगत । 


॥ मंगलाचरण ॥ 
सुरगुरुसमपूज्यः. , सबवलोकेकवन्धो । 
निज्रशुभचरितेव , ध्यस्वमोहान्धकारः |। 
सधरणितलभाजां. , रत्नमेवाविरासी । 
लिविड़तमनिशायां , शोमवरच्चन्द्रमेष ॥ 
शमयविदुस्सहताप॑ , दवयति दुरितं शुभ तनुते । 
अच्षयधनमिवपच्छति , साधु वरस्याप्य वागियं लोके |२॥॥ 
ले 
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अद्वितीयोीं यथा विष्णोः , स्वरूपे कोस्‍्तुमो मणिः । 
तथेव हरिशिष्येषु , पीपाख्यः. साधुसत्तम ॥३॥ 
पापशिडिखशणिडितं वीक्ष्य , धर्म तत्राथ हेतवे | 
आविरासीत्स्॑व्यं लोके , पीपा नाम्नेव नारद: ॥४।| 


दुर्मिधभोह तिमिरान्तकदशनाय , संसास्सामरसम्ुत्तरणोइफय । 
+ ( 
संसारिदीनननतापष निवहणाय , पीपारू्य साधु वयोयनमः प्रियाय । ४! 


ये दोनो मंगलाचरण माधव शास्त्री कृत हैं तथा साखिये बालोतरा निवासी 


विरकत प्रभाकर माघवदासजी ने लिखकर भेजी है-- 
१-सीताविमृषितितनु._ नवनीरदामं 


दोहा- 


कीदण्डधारिणमहं प्रणमामि रामम्‌ | 
यस्‍्याउनुकूल कमनी य कृपा5व लम्बी 

विध्नव्यथां न सम्मुपेति नरः कदाचित्‌ ॥ १॥ 
पीपा परचे परन के , क्रिता मिलेंगे आय ॥ 
सबही परचा भाजसी , तब पवन काया तें जाय ॥ ? ॥ 
“पीपा' दास कहावनो कठिन है , मन ही माने मान ।। 
सतगुरु सो परचो नहीं , कलियुग लागो कान ॥ २॥ 
पीपा पानी रहन बिन्ु , रहे न ऊंची ठाह॥ 
राम मगति विन्ु दास को , जतन करता जाइ॥ ३ ॥ 
कीपएः थोरे आंतरे , घणी विंगुती लोय ॥ 
महभाई मारथा घणा , तारथा नांहि कोय ॥४॥ 
पीपा माया नारी परि हरे , चितस्रा धरे उतार ॥ 
ते नर गोरपनाथ ज्यू , अमर भये संसार ||५॥ 
पीपा पर नारी परतष छुरी , विरला बंछे कोय ॥। 
नाऊं पेटि संचारिवे , जो सोने की होय ॥६।॥ 
पीपा पारस परसतां , लोहा कंचन होय ॥ 
सिद्ध के कांठे बेठे संता , साथ कहीं सिद्ध होय ।|७॥ 
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पीपा धोका निजर का , जती सती कू' होय ॥ 
मन अरु नेन विगूचना , विरला राखे कोय ॥८॥ 
पीपा परमेश्वर तयणां , मता न जाणे कोय ॥ 
आरंभिया यू' ही रहे , और अचिन्त्या होय ।॥|६॥ 
पापी पाप कियो नहीं , पुन्प कियो सोबार ॥। 
जो काहू को लियो नहीं , (तो) दियो बार हजार ॥१०॥। 





॥ चिन्तामणि योग ग्रन्थ । 
यह उपदेश सुनो मन मींत , बडचिता बनि करले चींत || 
जाके गुसे हैं यमराई , ताकों नींद केसे आई ॥११॥ 
मार्ग चलणा हैं तोहीं , अंधे क्‍्योंना चेतन होई | 
पाया नाहीं दूरि हैं तेरा , सघन वन बहोत उरमेरा ॥१२॥ 
जामें बहोत ओघट घाट , अधिक कठिन विषमी बाट || 
जासोी सुमभट बीर सावंत , अति रणुजीत पूरा ममंत ॥१३॥ 
पांडा धार मारा वीर , कायर बधरसी नांही धीर ॥ 
सरा पहुँचसी एक आध , नटवर कला जाने साध ॥१४॥। 
जामें मोह सरिता धार , मो को सम्ृ॒द अधिक अपार || 
जामें हरिनाम नोका लार , सतगुरु खेवे उतर पार ॥१५॥ 
आडे पांच अराबर पार , पुनि पचीस ताकी लार || 
लालच लोभ खाद अनेक , बहोत जोधा एका एक ।१६॥ 
अरि बलवंत अति अहंकार , तृष्णा काम क्रोध विकार || 
मारग मांही मान गुमान , सनमुख खड़े साथे वान ॥१७।। 
ता में सिंह सांचों साई ,आप अंते मार थाई॥ 
मन्‍्मथ जोधो मारग मांही , कायर कहो किसविध जाॉही || १८॥। 
कायर लाख कहो किस काम , सरा भलो एक वीर धाम | 
सरो सोई सोंपें शिर ईश , मगवंत मेलो भ्रुजा बीश ।।१६॥ 


कसा धय 





न्नग थे १ किन 
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9" ऋणन्कनआयदो ४१ कक, 


पहरो सहज वकक्‍षतर अंग , सतगुरु शब्द को कर संग ।। 

गुरु की ज्ञान करी तरबवार , पेड़ी पिम्या लेहु विचार ॥२० 
अजपा जपकरि जयडाढ़ , तो तू सही अंति जो गाढ़ ।| 
चेतन तुरिया पर घाली , पत्री ओर परे सुचाली ॥२१॥ 
रात शंतोष आवधशील , सुंध वुष्र मुरति राखो डील | 

देय विवेक को सिरटोप , रंगावलि अधिक अनोप ॥२२॥ 
राषो संग साथ विचार , गहों विश्वास बड़े हथियार |। 
माव भगती प्रेम श्रीती , ए आयुध गदहि शत्रु जीती ॥२३॥ 
यह वेराग्य दृह मति धार , खरा सुगम कायरों हार ॥। 
सजीवन जड़ी है जगदीश , सो ले राषे अपने शीश ॥२४॥ 
वज्ञ शरीर देह हरि आखण , वरि का नहिं लागे बाण || 
दुजो कोई नहीं उपाई , हरि गुण मगन उहे करि गाई ||२४।। 
पीपा हेतकरि सुण बात , हरित्ितु सब वे दीसे जात | 
सुणिये हेत करि चितलाय , गयेशो देझः तोही बताय ॥२६॥। 
कहूँहूं अपने अनुमान , गिणती को नहीं परवान || 
जादव गये छप्पन क्रोड , केर पांडय दल बड़ जोड़ |॥|२७ 
जिन संग लाप षोंहणी पूरी , जोधा तें मिले सब धूरी || 
चाले कंस केसी चांगोर , कहूँ शिशुपाल के कोते ओर ॥२८॥। 
वहतो जरासंघ अतिजोर , डारथो तिनकला ज्यू तोर॥ 
जाके शीश दश थ्रुज् वीश , सो राबण गयो दयंता ईश |।२६॥ 
दलबल जोरा अति अधिकार , स्रावण गयों लंका हार ॥। 
चकवे मंडली कंस कबंध , ते सब पड़े जमों के फंध ।।३०॥। 
केते कहो दानव देव , गिनती को नहिं आव छेब || 
सांवचत सुभटद ब्रा जुकार , आखिर गये सबेही हार ॥३१॥ 
जेते हैं तेते सब जांही , जाबेंगे तेझ थिर नांही॥ 

न रहसी स्वर्ग मृत्यु पाताल , कूरम सहस पुनि दिगपाल ॥३२॥ 
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न रहसी माड के सब थंभ , जे घट घरे करि आरंभ ॥ 
न रहसी अपनी नीर हुताश , जासी पाणी पवन प्रकाश ॥३३॥। 
न रहसी तीन गुण विस्तार , माया आदी बो ओंकार ॥। 
न रहसी जुरा मोत अरु काल , ओ जमराई जीव के जाल ॥३४॥। 
रहसी आप अवबगति नाथ , ऐका ऐकी संग न साथ ॥ 
घरि घरि कहयो तोश टेरी , निशदिन मांही सांख्यों बरी ।।३४५॥ 
एकी शब्द कान कराई , घरि हू घरी अवध घटजाई || 
सूरज चंद है दोऊं साखी , प्रव जोई पछिम साखी ॥|३६।। 
निशदिन घटे आवत जात , सो गति आपणी सुण बात ।। 
तरुवर देख फिरती छांही , ऊगे आंथवे सोई नांही ||३७॥ 
सलिता नीर थिर नहीं होई , सरवर क्‍यों ना देखो जोई || 
यो जग देषतां सब जाई , सो गति निरषि तन निरताई ।।३८॥ 
यो सब जानों अंजुलिनीर , जासी देषतां नांही थीर ॥ 
ऐसे धन जोबवन आथी , कहो थू चले किसकी साथी ।।३६॥ 
सुगे पंच दियां बताई , जम्बक तीन कहयो समुझाई।। 
इृहि विधि जाम बीते आठि , घरी पुनि तीस इणी साठि ||४०॥। 
वासर रेण इहि विधिजाई , अंधे उमरिये तेसें पाई ॥|। 
पशु पणि पंप कहयो पुकारी , मिनषा जन्म जाणि नहिं हारी |४॥ 
चाले स्याम आये श्वेत , मध्तक चढ़े हेला देत॥ 
ऊचे चढ़े सुण कहयो तोहीं , पींपा क्‍्योंना चेतन होई ॥४२॥ 
आडे तात मात नहिं श्रात , जोरों देषतां लेज्ञात ॥ 
देषे कुल कुटुम्ब परिवारा , समरथ नहीं छुडावन हारा ॥४३॥ 
दोसत यार हित अरि मीत , चकित भये सकल भे मीद ॥ 
ऐसो को नहिं बलवबन्त , जमस् राषे जीव जन्त ॥४४॥ 
ऐसो को नहीं कलि मांही , राषे चालतां गहि बांही॥ 
स्वारथ के सगे सब्र कोई , संकट निकट नहीं लोई ॥४४५॥ 
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पहो विधि कहयो में समुझाई , ओसर जाणि हरि द्वित लाई ॥ 
सुण सो बात की एक बात , पीपो सुमरे त्रिभ्रुवन त्रात ॥७६॥ 
॥ इति श्री चिन्तामणि ग्रन्थ समाप्त || 
पद १-राग धनाश्री 
देवा भ्रमत अ्रमत तव सरणे आया /| 
सरणे आया विजेपंजर , राख ले रामेया राय |! 
लोह को संकल पाई , तूटेही घणा चोथाई।॥। 
मोह को संकुल केसे टूटे ,हो राम रमेया राई ॥१॥ 
देषी विदया देष्यो दान , देषी काया क्ृतम तन |। 
साध संगति विनु मेरे , नहीं माने मन ॥२॥ 
देष्यो पुएय देख्योीं पाप , सकज्न जग देष्यों सताप || 
प्रति पीपा नरहरि , उधार ले आपे आप ।॥!३॥ 
पद २-राग आसावरी 
तू मेरे तीरथ तू मेरे काशी , सेहये ग।विन्दराई सकल अविनाशी || १॥ 
गगन गंगा भवन गंगा , त्रिविध गंगा नारायण संगा ||२॥ 
अड़सठ तीरथ जो मन चंगा , राम का नाम पषालिवे अंगा ॥ ३॥। 
पीपा कहे जोगेश्वर सोई , मुष हृदी जाको एक होइ ॥४।। 
पद -३ राग श्रासावरी 
काया गढ़ खोजतां में नो निधि पाई ॥ 
अनत न जाऊ राजा राम की दुहाईं ॥टेर।। 
काया देवल काया देव काया पूजा पाती ॥ 
काया धूप दीप नवेदयक काया तीरथ जाती ॥१॥ 
काया में हे अड़सठ तीरथ काया मैं है क्ासी ।। 
काया में हे कमलापति काया में वेकुएठवासी ।।२॥। 
जो बअह्माण्डे सोह हे पिंडे , जो पोजे सोई पाबे || 
पीपा श्रणवे परम ततरे , सतगुरु मिले लपावे ॥३॥ 
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पृद-४ 
क्या मेरा क्‍या तेरा मना , जेसे तरवर पंछी बसेरा मना ।।टेर)। 
चंदा न होता घर न होता , होता दिवस न राती ॥ 
ब्रह्मा न होता रुद्रन होता , करता कौन भराती ॥१॥ 
माई न होती वाप न होता , होता कम न काया॥ 
हम नहीं होता तुम नहों होता , कहो कहां तें आया |॥२॥ 
वरण न होता विचार न होता , मोह न होती माया ॥ 
राजस सात्विक तामस न होता , अवगत आप उपाया ॥३॥ 
पेचर भृूंचर सीगीं मुद्रा , गुरु प्रसाद तें पाया ॥ 
पीपा प्रणवे परमतत्व , सब जग धंधे लाया ॥४॥ 
पृद-५ राग सोरठी 
तू' मेरा तरबर में जन पंषी , अंवरीक धु नारद साषी ॥टेर। 
तू' जो गिरबर तो में मोरा , जो तुम चंदा तो में चकोरा ।।१॥ 
जो तुम तीरथ तो मैं जात्री , जो तुम देवारांम तो में पाती ।।२॥। 
पीपा प्रणवे अंतरजामी , में तेरा सेवग तू' मेरो स्वामी ।३।। 
पृद-६ 
मन रे कहा भूल्यो मति हीना || 
तू" काहू का ना कोई तेरा , ज्यू" उपना त्यू! षीणा ॥टेर।। 
राज पाठ अब्ला बहु तेरी , होते घोड़ा हाथी ॥ 
प्रमहंस जब किया पयाना , विछड़ गये सब साथी ॥१॥ 
जे नर छाँह छत्र की चलते , दुनि मानी महाराणा | 
नवणी करते जालण लागे , जब तन भया विडाणा ॥२॥ 
पीपो कहे पदारथ पाया ,अंध न देषे कोई ।॥। 
अमृत नाम राम का मीठा , में पीऊझंगा  सोई ॥३॥ 
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॥ अथ पींपाजी महाराज की अमृतवाणी ॥ 
दोहा-- 

पीपा राम दुबार में , कमी वस्तु को नांह॥ 
विना भजन पाये नंहो , चूक भजन के मांह ॥१॥ 
पीपा देर न कीजिये , भज्ञ लीजे हरिनाम || 
कुण जाणे क्‍या होवसी , छूट जाँयगे प्रान ॥२॥ 
राम नाम सुमरत भये , रंक बंक बजरंग || 
प्रूव प्रह्मद रु गीध गज ,तज कुज्ञ को परसंग ॥३॥ 
पीपा भज श्री राम को , परिहर अखिल बिचार | 
आलस तज या मनुज तनु , क्यो गिरता संसार ॥४॥ 
पीपा राम प्रताप तें , सागर जल के मांह || 
पथर तिरे तरु पात ज्यू ,नर की बातें कांह ॥५॥ 
राम राम रटियों भलो , जिनते इशभव मांह || 
सुजस॒ सुमाजन जन भये , जे थे जग कुल नांह ॥६॥ 
राम कृपा तें होत स॒ष , उत्तम होत कुजाव ॥ 
पीपा परिहर जगत को , भजतोी क्यो विल्षपात ।।७॥। 
राम नाम सन्म्ुख हुओ , देय जगत को पीठ ॥ 
पीपा ज्यों अहिचोलि तज़ , होता उज्वल . दीठ ॥५॥ 
भक्त दु।ध मोचन करण , हरण सकल जंजाल ॥ 
पीपा क्‍यों नहिं मजत नर , निशदिन राम कृपाल ॥६। 
पीपा देष विचार हिय , है यह मतो प्रवीन ॥ 

' सम चित रह संसार में , राम रसायण लीन |॥|१०॥ 
वन्‍्यो वनायो रहे सदा , काटत है नहिं शूल॥ 
अरुण वरण क्‍या काम को , वास विना को फूल ॥११॥ 
निज को जो चाहे सुप्री ,हुवो चहे दुपर हीन॥ 
तो मजले श्री राम को ,पीपा रहे न दीन ॥१२॥ 





न्न्‍न्‍न्‍» . टैए, ध्‌ सा 
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मटकत पद अद्धेतता , अठकत ज्ञान गुमान || 
लटकत मान कुज्ञान में , राम बिना नादान ॥१३॥ 
निज सुत को माता पिता , करे भलो उपदेश || 
पीपा एकण राम विल्ु ,मिदेन जग को क्लेश ॥१४॥ 
पीपा हरिसा गुरु बिका ,होत ने विसद विवेक ॥ 
ज्ञान रहित अज्ञान युत , कठिन कुमन की टेक ॥|१४॥ 
स्वारथ के सत्र ही सगा , जिनसों विपद न जाय | 
पीपा हरि उपदेश विनु , राम न जानयो जाय ॥१६॥ 
पीपा राम समान जग , सवपने अपरन आन || 
तासु भजन रति होन अति , चाहसि सम्यक ज्ञान ॥१७॥ 
जिनतें उद्धव सब॒ विभव , बक्षकादिक संसार || 


सुगति वासु पद तस कृपा , पीपा कहें. विचार ॥१८॥ 
यीपा कहेत विचार हृदि , राम सरिस नहि आन ॥ 
जासु कृपा उपजे हृदय , विशर विवेक सुजान ।|१६॥ 
रामस्वरूप अनूप अति , हरे सकल अधमूल ॥ 
पीपा रामहि जो भजे ,ताके सब अनुकूल ॥२०।| 
परमारथ पुनि स्वारथ सब , सुलभ नाम परताप ॥| 
द्वार दूसरे दीनता , जातां . लागे. पाप ॥२१॥ 
हित्स न हितरति रामसन , रिपुसन बरे विहाय || 
उदासीन संसार सन , पीपा तब सुख थाय ॥२२॥ 
चतुराई चूले पड़ो ,मड्ठी मां आचार | 
पीपा कुछ नहिं राम विन , आगो लग ससोर ॥|२३॥ 
तिल पर राखे सब जगत , निजर मांहि संसार ॥| 
पीएपा महिमा राम की,है जग. अपरंपार ॥२४॥ 


स्वामी होनो सहज है, दुरलभ होणो दास॥ 
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पीपा हरि के नाम विज्नु , मिटे न जमकी त्रास ॥२५॥ 
पीपा. परतष देखले , थाली मांहि मुसाण || 
ज्ञान पिना जाणे नहीं , कूटो करे बषाण ॥२५॥। 
पीपा अगत न जावसी , जों जपता हरि नाम |! 
एक घड़ी आधी घड़ी , राति दिवस अवसान !।२७॥ 
पीपा हरि परसाद तें , पायो ज्ञान अनन्त | 
जाता भव ममघार में , दुख को आयो अन्त ॥२८॥। 


| इृति | 





८. महात्मा कह््यारादायजी 


महात्मा कल्याणदासजी का नाम हरीदासजी के वावन शिष्यों में ग्राता है 
भाट की बही की नामावलि में भी कल्याणदासजी का नाम आता है। भाऊदासजी 
की गरृदडी की नामावलि में इनका नाम नहीं है। इन के स्थान जन्म तथा निधन 
की जानकारी का कोई सूत्र सामने नही है। इनकी रचना से ही यह अनुमान है कि 
ये महाराज हरीदासजी के शिष्यो मे ही जो नामोल्लेख इनका है वे यही है। इन 
का काल महाराज के अपर शिष्यो की तरह ही सोहलवीसतब्रहवी सदी मानना 
संगत है । इन के थामे की परम्परा का भी निश्चय नही है । 


इनकी रचना दो स्थानो की पुस्तको में प्राप्य हुई है। एक कोलिये की पुस्तक 
में जिसका लेखनकाल १८५३० है। दूसरी पुस्तक जाँवले में पडित घनश्यामदासजी 
के संग्रह में है। इसका लेखन काल सम्वत्‌ १८५२६ है। इसके लेषक ने कल्याणदासजी 
की वांणी की पूर्ति पर लिखा है कि वाणी बहुत विस्तृत है उसी में से कुछ श्र यहाँ 
लिखा गया है। वह श्रंस साषी भाग अंग ४५ में ६३० सापी० लघुग्रन्थ १० राग 
१७ पद २१२ है| पूरी वाणो कितनो विस्तृत है यह कहा नहीं जा सकता । किन्तु 
उपरोक्त उल्लेख से इतना तो सिद्ध होता ही है कि इनकी वारों अच्छी विस्द॒त है । 
वाणो की रचना से प्रतीत होता है कि यह साधक महात्मा होते हुये भी कुछ 
शिक्षित भी थे। इनकी शब्द योजना से इनका शिक्षत होना सिद्ध होता है । 


₹ नकी वाणी में निरंजन तथा रामनिरंजन शब्द का अनेकों स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है। रामनिरजन शब्द निरंजनी सम्प्रदाय का झरूढ़ नाम जपने का शब्द है। 
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इनके ग्रन्थ निराकार की महिमा मे बीसवी साषी मे प्रयुक्त शब्द दयालरामजी भी 
विचारणीय है । हरिदासजी की साधना सिद्धि के पदचात्‌ दयाल नाम से ही ख्याति 
थी श्राज भी इनके स्मारक स्थान को दयालधाम नाम से कहा जाता है इनकी वाणी 
का समावेश निरंजनी सम्प्रदाय की ही स ग्रह पुस्तको मे है भ्रन्य सम्प्रदाय की पुस्तको 
में नही । ग्रत उपरोक्त विवरण इन्ही आ्राधारो के ग्राश्वित है । 


॥ अथ महात्मा श्री कल्यांणदासजी महाराज की वाणी ॥ 


कबीर नाम दे पींपा रेदासा , भवसागर की काटी पासा || 
गोरख भरथरी गोपीचन्द , जन कल्याणदास मिल करे आनंद।१। 
काया नगरी मनवा राजा , पवन करे. कुटबारा ॥ 
आतम ज्ञान राम रस हीरा , सुरती सहज घर धारा ॥२॥ 
काया नगरी मन उपदेशा , बिहारी गुरु तेरी ॥ 
कल्याणुदास जन बुद्धि कर बूमया , नांव निरंजन जेरी ॥३॥ 
जन कल्याणदास पलतटे नहीं , गुरु अपना की साषि॥। 
सांचा सतगुरु पाहया , राम रसायन चाषि ॥४॥ 
ऐसी सतगुरु तें करी ,तेसी करे न कोई | 
काया भेद बताय करि , रह्मा ज पग्रगट होई ॥५॥ 
गुरु जाणें के आतमा ,दूजा जाणे नाहिं।॥ 
कल्याणदास जन यू' कहे , अमी महारस पाहिं ॥६॥ 
करुणा सहित इंडोत हे , निशि दिन सुमिरन होई।॥ 
गुरु गोविन्द हिरदे बसे , विरला जाने कोई ॥७॥ 
मूल मन्त्र सतगुरु दिया, आतम कू उपदेश || 
समझ पड़ी सतगुरु मिल्या , ब्रह्म. हमारा देश ॥<॥ 
तन सन वार आतमा , निशि दिन नहाऊं शीश ॥ 
गुरु गोविन्द हृदय बसे , गुरु ही है जगदीश ॥६॥ 
सांचा इस्ट सांचे मते , सांचा गुरु शिष ऐक॥ 
फल्याणदास जन यू कहे , पूरण अक्य अलेष ॥१०॥ 
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उरव्यदत 'ेाकसपतताकंल पंषारबैनालबलकरिपाना कर 2 ड़, 8 बलओशवीएकामफरब्द: 


कन फूंका गुरु बहोत है , सतगुरु विरला जाणि।। 
जन कल्याणुदास कू' गुरु मिलया , सुरति सहज घर आशणि ||११॥ 
साधां पाया एक रस ,सब ही साथु एक || 
कल्याणदास जन यू कहे , पूरण ब्रह्म अलेप ॥१२॥| 
सांचा मन छाद्ट नहीं , दूजा पकड़. नाहि॥ 
समझ पड़ी सतगुरु मिलया , अगम तहां चलि जाहि ॥१३॥ 
जाति हमारी वेष्णो , समर अगम अलेप ॥ 
दरबेस मसत हरि नांव में , ऊपर पहरचा भेपष ॥१३॥ 

सतगुरु पहराई गूदड़ी , पत्र दीया हाथ || 
जन कल्याणदास सुमिरे राम कू' , रहे राम के साथ ॥१५॥ 
ज्ञान ध्यान की गूदड़ी , मन्त्र दीया विचार || 

समकभ पड़ी सतगुरु मिल्‍्या , सांई अनन्त अपार ||१६।। 
निराकार निरंजना , अविनाशी शुरुदेव || 
जन कल्याणदास विसरे नहीं , करे अलप की सेव ।|।१७॥। 
मनवा के उपजनि भई , आत्म क्ू गुरु राषि॥ 

सतगुरु ज्ञान विचारदे , राम रसाइण चापि ॥|१८॥ 
मन दीयां सतगुरु मिले , तन दीयां गुरु नाहिं।॥ 

आतम तो मन स्तर कहे , समकझकि देपि मन मांहि ॥।१६॥ 
सतगुरु तो कसणी करी , फेरि न करे जवाब || 

आतम तो मन सर कहे , ता चेला के भाग ॥२०॥ 
गुरु गोविंद कसणी करी , गुरु का भया गुलाम || 

आतम तो मन स्व कहे , सरे हमारे काम ॥२१॥ 
निवल व्हे गुरु छ' मिल्या , गुरु गोविन्द सहाय ।| 

आतम तो मन रू कहे , निश दिन बलिबलि जाय ॥|२२॥। 
भेप शबद बाला दई , सतगुरु किया निहाल || 

गुरु गोविंद कू त्याणि दे , ताका बुरा हवाल ॥२३॥ 
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अज्ञानी गुरु रू मेटिये , ज्ञानी गुरु का दोष ।। 
कल्याणदास जन यू' कहे , कदे न पावे मोष ॥२४॥ 
करुणा सेवा बंदगी , सतशुरूु द्योह बताय | 
शरण आयो बापजी , मेरी करो सहाव ॥२५॥ 
गुण इन्द्रयां कू त्याग'दू' , त्याग सब संसार | 
गुरु भकता शुरु में रहे , सुमिरे सिरजन हार ॥२६॥ 
गुरु भकता शुरु में रहे ,सोई  चेला वीर ॥। 
सुमिरे राजा रास कू , भरि भरि पीबे नीर ॥२७॥ 
चेला गुरु कू बूमि करे , मूड मूडाबे वीर ॥ 
गुरु भक्ता गुरु में रहे , मिये जन्म की पीर ।।२८॥ 
गुरु मिलया तब जानिये , भेद बतावे एह॥। 
कल्याणदास जन यू' कहे , हरि तु वध सनेह ||२६॥ 
ज्ञान दिया है रामजी , महरबान उहे. राम ॥ 
समभ पड़ी सतगुरु मिल्या , मन पाया विश्राम ॥३०।॥। 
राम पजाना दम दिया , खाली काहे पषोवे || 
साहिब लेषा मांगिसी , तब मृ ड धुनि धुनि रोबे ॥३१॥ 
सुषप अगध है राम का , मन पवना ले जोड़ि | 
मार सहेगी जीवड़ोी , साहिब से मति तोड़ि ॥३२॥। 
मन पवना हे राम का , दे करि ऊरण होई।॥। 
कल्याणदास जन यू' कहे , विरता जाणे कोई ॥३३॥ 
मन है पू'जी राम की , तू मति पोबे बीर || 
कल्याणदास जन यू' कहे , लेषा. मांगे. पीब ॥३४॥ 
जेता दम पाली पड़े ,तेती पाजे मार।॥ 
जन कल्याणदास सुमिर राम कृ' , निशिदिन बारंबार ॥|३५॥ 
साध्यां तें सिद्ध होयगा , काल न घाले चोट ॥। 
कल्याणदास जन यू' कहे , सबल राम को ओठट ॥३६॥ 
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भा 


जे कब हूँ काची पड़े , ओर जनम है राम || 
कल्याणदास जन यू' कहे , पूरन सिद्धि व्हे काम |३७॥ 
कहा शक्ति हे जीव की , दहुलेम सुमिरण राम ।। 
राम सुमिरावे जीव कू' , पड़या घणी स्ध काम ॥शे८।॥। 
कहा शक्तित है जीव की , जीध्रन' समझे पीव ॥ 
पीव समझावे जीव कू' , तो सुष पावे जीव ॥३६॥ 
नांव दिया है रामजी , दिदे सुमिरण जानि।॥ 
समभझ पड़ी सतगुरू मिल्या , सुराति सहज घर आनि ॥४०॥ 
नांव दिया हे राम जी , यह पूरी बकसीस ।। 
सुमिरिण सेवा ध्यान करि , यू. करमां कू पीस ॥४१।॥ 
भाग बिना क्यों पाहये , सुमिरण सासों सास ।। 
कल्याणदास जन यू' कहे , परम ज्योति प्रकास ॥४२॥ 
कण छाडे कूकस गहे , ऐसा सब संसार ॥ 
जन कल्याणदास विचार करि , सुमिरे सिरजन हार ॥४३॥ 
कम भर्म कूकस भया , कण है सुमिरण सार || 
कल्याणदास जन यू' कहे , सुमिरि सिरजन हार ॥४४।। 
चारि बेद है मांड में , पंचम बेद है न्‍्यारा।| 
कल्याणदास जन यू' कह्टे , ऐसा राम पियारा ॥४५॥| 
चारि बेद का मूल दे , पंचम बेद का जाप ॥ 
कल्याण दापत जन यू कहे , तहां पुएय नहीं पाप ॥४६।॥ 
साथ सबद में समझे करि , समझकर कीजे ओर ॥ 
कल्याणुदास जन यू' कहे , हरि में नाहिं ठोर ॥४७॥ 
करणी भिष्ट चाल है ऊ ची , पांचू इन्द्री ज्ञान सर मृछी | 
अंतर मीठा ऊपर खारा , जन कल्याशदास वे हरिका प्यारा।।४ ८। 
हाथ दिया पांव दिया , नयन दिया कान ॥। 
परुष दीया जीम दई , सुमिरे क्‍यों नहीं राम ॥४६। 
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गति मति में पाउः नहीं , समथ. सिरजनहार ॥ 
साहिब तेरी साहिबी , मोह दूयों दीदार ॥५०॥ 
दुलभ महा वेराग है ,देषिर दीजे पांव || 
दुलेभम सेवा साधु की , दुलभ हरि द्वा भाव ॥५१॥ 


--इति साखी फुटकर--- 





॥ अथ श्री निराकार की महिमा जोग ग्रन्थ ॥ 


सन्‍्तो घट में राम अपारा , अब सुमिरों सिरजन हारा ॥ 
धरती गगन अधर करि रापी , चंद सर इन्द्र से राजा सकल मांड हे तेरी।।१। 
ब्रह्मा विष्णु महेश विचारे , समझि समझ्ति सब हारे ॥। 
अगम अपार पार नहिं कोई , संत जनां कू' तारे ॥२॥ 
हरि गंगा जम्नना सृष्टि उपाई , सकल कला भरपूर | 
सब कछ करि सब ते न्‍्यारा , ऐसा हरि का नर ॥३॥ 
इकलस एक कहा कहि बरणे , सिरजनहार गंभीरा || 
भूले पेले राम हमारा , तहां रती न ब्यापे पीरा ॥४॥ 
जहां तहां राम हरि तुम मांही , सकल दुनी कू पोषे || 
अंतर गति शव सेवा लागी , साधन पड़ ही धोषे ॥श॥। 
सबकू देखे सब कू' पोषे , अंतरजामी सांई | 
पांच पचीस तीन गुण त्यागे , सोई देषे मन मांही ॥६॥ 
साधु जन के नावआधारा , लूटे. विलसे पांही ॥ 
अगम अगाध पार नहीं कोई , समक्ति रहे मन मांही ॥७।| 
हांसी पेल राम नहिं पावे , कठिन पंथ है धारा॥ 
जापर कृपा सोई मल जाने , अगमबार नहीं पारा ॥|८।। 
विराट रूप अबग॒ति अविनाशी , सकल लोक परिछाया ।। 
आबे जाय घर नहीं काया , राम रमत सुष पाया ॥६॥ 
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अभधिनाशी के रूप न रेखा , धरणी गगन भी नांही॥ 
अन्तरजामी  सबतें न्‍्यारा ,ज्यापि रा सब मांही ॥१०॥ 
हरि हे दूर नेड़ा भी नांही , हरि भक्त न तें नेड़ा || 
पर आतम सु आनम म्रेला , जम करे सके ने फेश १ १॥ 
सब स् ऐक सांच झ पाप , साँय बिना नहीं पाते | 
उलठटी मुरति ब्रह्म कू भे८ , निराकार का गाये ॥१२॥ 
उद्युद्‌ कथा कौन छत कहिये , समथे.. साई मेरा ॥| 
अगम अधाध पार नहीं कोई , करों राम में केला ॥१३।॥ 
हरि आप मिलाबे आप कृू' , अंतर ज्योति जगाय | 
समथ सांई दशन दीया ,अमी महारस  पाय ॥१४॥| 
निराकार अबगति अविनाशी , जम नहिं घाले पासी ॥ 
सेवग होइ के सेवा लागे , सदा रहे अविनाशी ॥१४॥ 
घटो बधे रूप भी नांही , ब्याप रहा सब्र मांही। 
भेदी होय सु भेदे जाणें, निराफारा ल्‍यो लाई ॥१६॥ 
निराकार निरंजना , सकल भत्रन पतिराया || 
जामण मरण जुरा सब भागा , घर ही में घर पाया ॥१७॥। 
अविनाशी कू विरला जाणे , केवल ब्रह्म अपारा || 
अरस परस मिल सुमिरण लागा , सो है राम हमारा ॥१८॥| 
एकमेव होह सेवा लागा , हितकरि प्रीति बिचारी | 
रमता राम चांदणा मेरे , सुरति सहज घरि थारों ॥।१६॥ 
महर॒ करी दयाल रामजी , हमसे पतित उधारे ॥ 
दे दशन अपना करि लीया , आवागमन निवारे ||२०॥॥ 
एक शब्द त्वा सप्र जग किया , तीन लोक पिछ्तारा ॥ 
अपरम्पार पार नहीं आबे ,सो है राम हमारा ॥२१॥ 
निराकार अबगति अबिनाशी , निमेल ज्योति अपारा ॥ 
ज्ञान दुष्टि जाका घट मांददी , सुमरे बारबारा ॥२२॥ 


उनके: 0 5 


'धफारक' एनत् पलक)गपात्मामा' 


५७७७७७७७४७४४७७ ००००० 


श्रो कल्याणदासजी की रचना 





सेवा अगम अपार गशुसाई , आप आप कू' जाए ।॥ 
भरि भरि प्रेम पियाला पीबे , हरि स्व बाखिक बाण ।|२३॥ 
जहां तहां सेवक की सेवा , सेवा बिना ने जीबे ॥ 
हालत चालत ख्तां बेठां, अमी महारस पीबे ॥२४॥ 
सेवग होह करि सेवा लागे , विन सेवा नहीं पावे | 
रमता राम सकल घट दीसे , सेवग हरि कू भावे ॥२५॥ 
आनंद रूप अगह अविनाशी , अंतर ज्योति प्रकासी ।। 
अगम पियाला भरि भरि पीते , निशिदिन रहे उदासी ॥२६॥ 
अबरण बरण रूप रंग नांही , सकल बण तें रहता।। 
साधु सुमिरे राम निरंजन , तीन लोक का करता ॥२७॥ 
ओछा बासण राम अगोचर , दया भाव करे आया।। 
अगम अगाध पार नहि कोई , साहिब सूं' मन लाया ॥२८।। 
आपे आये आपे गाव ,आपे पंथ चलावे ॥ 
जहां तहां राम अविनाशी , साधू सन्‍्मख पाये ॥२६। 
आपे साई आपे मांही , आप ही अगम अपारा। 
साधूजन के घट में पेले , और दुनियां ते न्‍्यारा ॥३०॥| 
मेरी जीवनि राम अपारा , मन ही सू' मन लाया।। 
अनहद किंगुरी बाजा बाज , गुरु गमतें हरि पाया ॥३१॥ 
हरि सबकी जाने सेवग की माने , सबतें. रहे. निराला | 
साधु जन का हुंदा मांही , बरसे अमृत धारा ॥३२॥ 
द्रोह प्रमोह ष्याल एक रचिया , रचि करि भया निराला ।। 
साधु सुमिरे राम निरधज्जन ,गावे. राम पियारा ॥३३॥ 
तेरी बाजी तें ही साझी ,दूजा का बल नांही।॥ 
साध जंबूरा राम ही जाणे , हूंद लिया घट मांही ॥३४॥ 
साधू रमे राम ही जाणे , राम हीं हिरदे आरों॥ 
राम ही राम जप निशिवासुर , रामहिं राम पिछाणे ॥३४॥ 
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परमारथ की कथा सुणाव , सुशखि करि चालो लोई॥ 
ऊच नीच राम के एके , ऐसा समरथ  सोइ ॥३६॥ 
साध संगति राम की सेवा , माग बड़े सो पांव ॥ 
भेजे राम कू' संक न माने , हरि में जाय समावे ।।३७॥।। 
सुमिरण सेवा ध्यान हरि पूजा , नांब निरंजन लागा | 
सतगुरु हमकू' सांच बताया , जुरा मरण भो भागा ॥१८॥ 
सतगुरु पाया हरि जन गाया , रमता राम हमारा ॥ 
अंतर गति में सेवा लागी , मिरमल ज्योति अपारा ॥३६॥ 
में हूं जीव राम है शीव , महर करि सुष दीया॥ 
अगम अगाध पार नहिं कोई , अगस पियाला पीया ॥४०॥ 
ऐसी धरणि धरि हरि तुमहीं , हरि विना दूजा नांही॥ 
एकमेव उव्है सेवा लागा ,अमी महारस खांही ॥9१॥ 
सब कछु कीया राम सुध दीया , राम... राम पुकार ॥ 
रामे राम रहया मरपूर ही , राम... राम हमारे ॥४२॥ 
निराकार की बाणी वोली , निराकार नांही आकारा॥ 
हरिजन होह सो हरि ही जाने , सुमिरे बारंबारा ॥४३॥ 
सुरनर गुनिजन पीर अवलिया , तिन हूं. नहीं पाया।। 
अगम अगाध पार नहीं पाये , माया सु मन लाया ॥४४॥ 
हरि की भक्ति साध मल जाणे , सुमिरि अगम अगाघा ।। 
अवण वर रूप रंग नांही , पिरला साथां लाधा ॥४५॥ 
अबरण वर्णो धूप नहिं छाया , हुष सुष ते भी न्यारा॥ 
अगम अपार पार नहिं कोई , सो हे राम हमारा ॥४६॥ 
एका एकी रहै निराला , संग न कोई रापे | 
हरिजन हरि में सुमिर समावे , राम रसाइण. चाप ॥४७॥ 
वे परवाही सब का करता , मरी जीवनि सोई।॥ 
अबगति की गति क्या कही बरणू' , जाके मांस न लोई |॥।४०८॥। 
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ज्योति ही ज्योति रही भरपूरा , ज्योति ने बरणी जाई।। 
हरिजन व्हे सो ज्योति ही जाणे , ज्योति ही रहया समाई ।॥७६॥ 
हरि है चोर सकल कू देखे , हरि कू कोई ने पेखे || 
साध चोर चोर कू' जाणें , उदबुद कथा अलेखे ॥४०॥ 
हरि है सांई देख्यां मांही , तेज रूप हरि हीरा॥ 
अंतर जागे सुमिरण लागे , पाये राम सधीरा ॥४१॥ 
निराकार की महिमा बरणी , रमता राम ही आपे॥ 
साध सुमरे रामनिरंजन , सुमर सुमर मन थधापे ॥५२॥ 
तीन जाकी ज्योति फिरत है , जल थल रहया समाई || 
जन कल्याणदास राम है ऐसा , जांका हरषि हरषि गुण गाई ॥४३॥५ 
इति निराकार की महिमा जोगग्रन्थ सम्पूर्णंम :--प्रन्थ १ 





॥ अथ ज्ञानसार ग्ात्मा बिचार ग्रंथ प्रारम्भ ॥ 


पर आतम स्व आतम होई , आतम सेती मनवा सोई॥ 
मनवा लेकर कम कमावे , कल्याणदास ऐसे समभाबे ॥१॥ 
ज्ञाननिजर करि जाकू' सके , सो ही हरिजन ऐसी बूसे ॥| 
पोज बूक्कि जन कर विचारा , सांई सुमर अनंत अपारा ॥२॥ 
बंकागटद कू कोइक लाग , कनक कामिनि दोनू त्याग ॥ 
त्यागि समक्ति करि सेवा कीज , राम रसाइण मरि मरि पीज ॥।३॥। 
ऐसा साथू बिरला पाऊं , निशिवासुर में बलि बलि जाऊं |। 
ऐसा साधू राम सनेही , में ते ममता त्यागे देही ॥४॥ 
क्या मेरा क्‍या तेरा भाई , काहे कीजे बहोत बड़ाई।॥ 
बहोत बड़ाई कछु हाथ न आते , गोविद कहे गुण काहे न गावे ।।४॥। 
दुनियां ओधघट घाटी जाई , में तो हरि की बात सुनाई ॥ 
हरि का मारंग सिरके साटे , राम बिना दूजी मत पांडे ॥६॥ 
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मेंर कहूँ तू सुशले भाई , प्रेम प्रीति अंतर ल्‍यो लाई ॥ 
ऐसा अवसर बहुरि न पावे , हीरा जन्म अमोलक जाबे ॥७॥ 
देही सेती देही जाबे , काम क्रोध विषया मन भावे || 

जा विषया केह लाइ , अधला कछू न आबे सादू॥८ा। 
माया त्यागि हरी को बूमे , पांचों. इन्द्री सेती भकूफे ॥ 
ऐसा मनके होय विचारा , तो भोजल तिरत न लागे बारा |।६।| 
ब्रदन बिलोके हरि कू सोधे , सुरति सुरति स्त मन पर मोधे |। 
प्रमोध्यां इन्द्री आनंद होई , काल जाल लागे नहिं कोई ।|१०॥ 
साहिब सांई अनंत अपारा , ऐसे भजिये सिरजनहारा ।। 

हरि का मारग मति ही भूले , नहींतर चौरासी में कूले ।११॥ 
ज्ञान निशरनि मनव पाई , श्रेम श्रीति अंतर ल्‍यो लाई ॥। 
सबही दिन हे लेषा मांही , राम रसाइण भरि भरि पाई ॥१२॥ 
या दुनिया तें मनकू फेरे , निशिवासुर साहिब कू टरें | 

प्रेम पियाला मरि भारि पीवे , अपनी जन्म सुफल करि जीव ||१३॥ 
बहिरसुपी छू कछू न कहणा , अपने दिल में चुप व्हे रहणा || 
दिलहि दिलमें सुमिरे साई , राम रसाइण अमृत पांई ॥१४।। 
बहिरपुखी जो मोपे आये , मेरे मनकों कबहु न भावे | 
दुनियां कीर चलाबे बाता , समझे नांही हरि की गाथा ॥१५॥। 
जोरी करे जुलम गुदारे , मूंड झुडाई लाटी ध्व मारे || 

ते तो जगमें कहिए बुरवा , साध संगति चलि आवे गरवा ॥ १६॥। 
हरि का मार्ग मांही मरिये , पाया पग कबहूँ नहिं धरिये || 

ऐसी मनके उपजे करुणां , सबही बातां आबे जरणां ||१७।। 
भू'ड पुटाई पर घर कू भाज , काल सदा ही शिर पर गाजे ॥ 

ऐसे भोंदं लोक हँसाबे , हीरा जन्म अमोलक जाबे ॥१८॥ 
बाहर जाता भीतर आने , मनहीं मांहीं राम पिछाने |। 

ऐसे हरि की कीजे सेवा , राम निरंजन अलप अभेवा ॥१६॥| 
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साथां मांही आबे गावे , में तें ममता मम नसावे || 

या की कछु किम्मत नांहीं , ऐसी समझ पड़ी मन मांही ||२०॥ 
जन कल्याणदास या हरि की गाथा, जीवड़ा रहिये हरि के साथा ।। 

मेरा मनके उपज्या भेवा , ऐसे क्रीज हरि की सेवा |।२१॥ 

भजन करे के टूका दीले , ओर भर्म कोई नहीं कीजे || 

एक वर हरि मारग पावे , कल्याणदास जन कहि समकाब ।२२ 

मारग पाय रघ्हें वेरागी , कनक कामनी दोन्यू' त्यागी |। 

त्यागिर आब हरि की ओठा , तो जन्म २ का मभाजे ठोठा ॥२१।। 

सांचा साहिब सांची बाणी , या दुनियाँ तें उल्टी ताणी ।। 

परम ज्योति में कीया बासा , ऐसे निपजे हरि का दासा ॥२४॥ 

हरि का मारग सबतें नीका , ओर धम सब लागे फीका ।। 

कम भर्म कोई नहीं लागे , राम नाम में निशदिन जागे ||२४॥ 

साची सेवा साथा साथ , साहिब सुमिरों राम अगाध ।। 

जामें नहों मर कोह नही आवे, साहिब मांही जाय समावे ॥२६, 

उदबुद सांई उदबुद खेला , अपना साहिब रहे अकेला ॥ 

नष शिष सेवा सुमरण राम , ऐसे मन पाया विश्राम ||२७॥। 

ऊजल निमेल अम॒त नीर , जन्म २ की मिट गई पीर ।। 

जोग मूल का मारग पाया , प्रेम प्रीति अंतर ल्‍यो लाया ।।२८॥। 

साची सेवा साथचा राम , लोभ मोह व्याप नहिं काम || 

ऐसी कथा ओर नहिं जाणे , साहिब अपनां मांहिं पिछाणें |२६।। 

हरिजी आया मारग पाया , मनहीं मनमें गोविंद गाया || 

मनही मनमें सुमिरण कीया , तन मन जोबन हरि कू दीया ।।३०॥। 

त्यागे पांच ओर पचीस , हरि कू सोपे तन मन शीश ।। 

शबद अनाहद बाजे तूरा , सोह हरिजन हरि का पूरा॥३१॥ 

त्यागे माया त्यागे देही , तो मन पाबे राम सनेहो |। 

जुरा न ब्यापे काल न खाई , हरिजन हरि में रहथा समाई ॥३२॥ 
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नगरी मांहीं आनंद देव , राम निरंजन अलख अभेष ।|। 
कल्याणदासजन देखि हिरानी , आतम पाया उदबुद ज्ञानी |।३३॥। 


इति श्री ज्ञानसार आत्माविचारग्र थ संपूर्रोम॒ 


संतो सतगुरु कहे विचारा , सुमिरो सिरजन हारा ॥|6०॥ 
बहु संगति में मन फूटि दे , बहु संगति नहीं कीजे | 
गुरु गोबिद के शरणे रहिये , अमी महारस  पीजे ॥१॥ 
बहु विधि बाणी बहु बिधिजानी , बहु विधि बाणों फूटे ॥ 
गुरु गोबिंद का सुमिरण कीजे , राम रसाइण लूटे ॥२॥ 
शुरु गोबिंदकू बंदि कारें , ग्रथ पद कहि साषि।। 
गोरख भरथरी कबीर नामदेव , हदा भीतर राषि ॥३॥ 
गुरु गोबिद के शरणे रहिये , गुरु गोबिंद हे सार ।। 
जन कल्याणदास भजि रांम निरंजन , अगम वार नहीं पार ॥४।। 


वित लागो रमता राम स्व , मन बिरच्यों विषया वाम से ॥हेर। 
जीव साध संगति मिल बूके , ऐसे अविनाशी हरि छक्के ॥१॥ 
ऐसे भाव मक्ति सन धीरा , मिटि जन्म २ की पीरा ॥२॥ 
जन कल्याणदास सुख पाया , सुख सागर मांहि समाया ॥३॥ 


जिन पाया साहिब सांई , वे घटि बधि बोले नांहीं ॥टेर॥ 

घटि बधि बोले क्ूठा , वे साहिब सेती रूठा ॥१॥ 

जीव ऊपर भेष बनाये , साहिब कबहू न पावे ॥२॥ 
क्र के # | 

सावच सबद ले तोले , हरिजन भ्ूंठ न बोले ॥३॥ 

जन कल्याणदास अब उरिये , अब साहिब शरणो रहिये ॥|४॥ 


राम रस मीठा रे , अमली भिन पीया न जाय ।॥।टेर॥ 
काम क्रोध तृष्णा तजि ,पांचू. इन्द्री ओर || 
सोई पीबे राम रस ,पाबे हरि में ठोर ॥१॥ 
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तन मन आतम स्ूपीये , सुरति निरति सब शीश || 
राम रसाइण भरे पीया , प्रण है जगदीश ॥२॥ 
राम रसाइण सार है , ताका वर्णों विस्तार ॥ 
कल्याणदास॒ जन पीजिये , मरे जीव का प्राण आधार ।।३॥| 


राम रस बंकारे / कोई पीबे साधु सुत्राण ॥टेक॥ 
तन मन सौपे सो पीबे , दूजा पींबे. नांय | 
राम रजाइण पीबतां , आतम हो सुष मांय ।।१॥ 
यह साथां की रीत है , साहिब सेती प्रीति | 
राम रसाइण पीबतां , तन मन बंठे जीत ॥॥२॥ 
जापे हरि कृपा करी , पीयत रहे अधाय ॥ 
कल्याणद[प जन वीनबे , प्रेम प्रीति ल्‍यों लाय ।॥३॥ 


राम रस पीणे रे, पीमी जीओे सोई ॥टेक॥ 
सब साथां कीमति करी , कीमति लषे न कोई ।॥ 
राम रसाइण पीबतां , जीव अविनाशी होई ॥|१॥ 
तन मन देकरि पीजिये , सिर के साटे राम | 
कल्याणदास जन यू' कहे , म्हारे मन पाया विश्राम ।।२।। 


हरि की कथा सुनि रे प्राणी, साध देय उपदेश || 
साध बिना पाव नहीं , तेरा ब्रह्म कहींजे देश ।टेक। 


साध मांई३ साथ भाई , साध पिता हरि देव ॥ 
साथां बिन पाओे नहीं , साई अलप अमेव ॥१॥| 
साधू सरा साधू पूरा , साथां कू' मन देह।। 


साध बिना पाओे नहीं , तू राम मजन सुष लेह ॥॥२ 


गोरष मरतरी कबीर नामदेव, सुनि साधन की साषि ॥| 
साध बिना पाओे नहीं , तु रामहि हृदे राषि॥॥३॥ 
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प्रमाण गोरष भरतरी , कबीर नामदेव वीर ॥ 

साथ बिना पाठ नहीं , राम भक्ति की सीर ||४।॥। 

साधू हीरा साधू पीरा , साधू अबगति राम || 
जन कल्याणदास शरणे आया, साधू सारे. काम ॥५॥ 
गरज रहे अंतर राम अलेख , * 


पांच पचीस तीन गुण भागा , अन्तर रही न रेप ॥टेक।। 
हिरदा कंवल में हरि अविनाशी, साहिब. अनन्त अपार || 
ता आनन्द में आनन्द बिलसे , अन्तर राम अधार || 
एकसेक अन्तर कछु नांही , साहिब है महबूब ॥ 
कल्याशदास जन सुमिरण लागा, पाया साहिब खूब ॥२)। 


हम घर आये हरि का जना , राम रतन धन पायो मना ।॥टेक।। 
दर्शन परसन ज्ञान बिचार , राम रतन घन पायों अपार ।।१॥ 
चार प्ुक्ति सहजे घर पाई , प्रेम प्रीति अन्तर लयों लाई ॥२॥ 
सबद साधन को दशन पा , इडा पिंगला सुपमन गाने |।३॥ 
कल्याणदास जन बलि२ जाई , दशेन परसन रहे समाई ॥४॥ 


सपी हो दास कबीर गुरु राष्या, 

सकल शिरोमणि नाथ निरंजन, अमी महारस चाझूया ।टेक।। 

में बलि जाऊं गुसाई तेरी , शरणो वाकिर आया || 

गुरु गोबिंद का सुमिरण कीया , नाथ. निरंजन गाया ॥१॥ 

तन मन देकरि शीश भी दीया , गुरु गोबिंद मिलि जीया॥ 

महिमा कहा कहेँ जन केरी , अभी महारस॒ पीया ॥|२॥ 

ज्यू ही क्या रहमा मन त्यूही , ऐसा मन का धीरा।॥ 
फल्याणदास जन सुमिरण लागा , दास कषीर जन हीरा ॥३॥ 

सपी हो गुरु के शरण रहिये, 

गुरु गोबिद हाथ जब पकड़े , हु मारण नहि बहीयो ॥टेक। 
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गुरु की साजे फेर निवाजे , हरि चरणा में राषे॥ 

गुरु गोबिंद की कृपा हुई, राम रसाइण. चाष ॥॥१॥ 

असली गुरू का भाव हमारे , मरमी गुरू न कीजे || 
कल्याणदास जन सुमिरण लागा , यू मेवासा लीजे ॥२॥ 


अपनो जानि मोहि देष हरि , 

अगम अपार पार कछु नांही , सो साहिब में ध्यान धरी |।टे०॥ 
तुम्हारी गति मति तुमही जानो, में बपरा परमोज ढदरी || 
हरि चरणां में आय दुरे हैं, अमरा आतम राम भरी ॥१॥ 
अलप बिनांणी अन्तरजामी , राम नाम कहि छाडि मनी ॥ 


जन कल्याणदास कोमति कछु नांही , सकल निरन्तर राम धनी ॥२॥ 





परमसाधक सिछपुरुष महात्मा सेवादायजी 


हरिदासजी महाराज के शिष्यो में तो भ्रनेको-अनेको सिद्ध पुरुष महात्मा थे । 
उनके पश्चात्‌ जो शिष्यो की परम्परा चली उनमें भी समय समय पर श्रनेको सिद्ध 
गाधक महापुरुष हुए है उन्ही में महाराज सेवादासजी की गणना है। श्राप महाराज 
ह्रीदासजी की छूटी पीढी मे हुये जेसा भूमिका में षेमजी बडो की परम्परा के 
निरूपण से सिद्ध है। आप दयालदासजी महाराज के शिष्य थे । 


आ्रापका जन्मकाल १६८७ चेत सुदी & का था ऐसा आपके पोता शिष्य स्वामों 

हपदासजी ने श्रापकी परचई में लिखा है। रूपदासजी अमरपुरुषजी महाराज के 
शष्य थे, भ्रमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के शिष्य थे। रूपदासजी ने सेवादासजी 
की परचई में उनकी साधना, भ्रमण तथा प्रदर्शित चमत्कारों का निरूपण किय 
है । जेसा परचई की निम्न दो साखियो से सिद्ध होता है । 

सोलह सो सत्ताणवे , चेत सुदि नोमी दिन ॥ 

ता दिन बाजे बाजिये , प्रमे सेवा जन ॥। 

सतरा सो अठाणवे , वद पडबा जेठ मास || 

जन सेवा स्वग सिधाहया , कियो ब्रह्म में वाप्त ॥२॥ 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाराज सेवादासजी का शरीर एक सो एक 
वर्ष रहा । उनका रचनाकाल अठारहवी सदी के दूसरे तीसरे चरण ठहरते है । 
निरजनी सम्प्रदाय के रचनाकारो मे महाराज तुलसीदासजी व सेवादासजी को ही 
वाणी रचना मे अग्रणी कह सकते है । जितनी विस्तुत वाणियें इन महापुरुषों की है 
उतनी विस्तृत और किसी रचनाकार को नहीं है। वाणो रचना में तुलसीदासजी व 
सेवादासजी के पश्चात्‌ कल्याणदासजी आन्रमारामजी रूपदासजी का स्थान है । 
कल्याणदासजी की पूरी वाणी अ्रभी » त नही है । 

सेवादासजी महाराज ने तीन्न तितिक्षा तथा त्याग बेराग के साथ अपनी 
साधना को सफल किया । उनकी वाणी मे सर्वत्र अनुभ्तति का स्रोत प्रवाहित है। 
उनने जिन बातो को अपने जीवन में उतार लिया उन्ही का वाणी मे उपदेश दिया 
है । रचना से प्रतीत होता है कि वे सर्वथा निरक्षर नही थे। वे प्रकाण्ड पण्डित 
नही थे पर वे शास्त्रीय ग्यान से शुत्य भी नही थे। उपासना उनने भी निमुण 
भक्ति को भ्रपता कर की । नाम स्मरण तो उसका अवलम्बन होता ही है। व्यवहार 
में वे किन्ही सामाजिक रूढियों तथा वर्ग विशेषों की प्रथा के समर्थक नहीं थे। 
उनकी वाणी पूरी प्रकाशित हो तभी उनके मनोभावो का रूप सम्यक्‌ सामने श्राये । 
यहा तो उनकी वाणी का दिग्दर्शन मात्र ही सामने भ्रायेगा | उनने वाणी रचना में 
साषी, कु डलिये, छ॒प्पप, मनहर, सवेया, चाद्धायण छन्दों का प्रयोग किया है । 
सबसे अ्रधिक रचना साषियो की है ५७ श्रगों मे ३५६१ सापिये लिखी गई है । दस 
ग्रन्‍्थो में दोहे चौपाई पाचसौ पिचहत्तर के करीब है। छुण्डलिये चौतीस श्रगों पर 
चारसौ है। छप्पप, मनहर, सवेये चौबीस है। बारह श्रंगो पर एकसौ चौतीस 
चान्द्रायण है! अग नौ पर चमालीस रेषते है। राग २१ मे वारसी दो पद है। 
सम्पूर्ण रचना का योग दोहे छन्‍्द से सात हजार से ऊपर होता है। सेवादासजी 
महाराज से सम्प्रदाय की परम्परावृत्ति में भी बहुत श्रधिक योगदान मिला 
ग्रापके शिष्यो मे ही महाराज भ्रमरपुरुषजी हुए, जिनके शिष्य प्रशिप्यों की संख्या 
सैकडो मे थी । उक्त स्थिति से यह कहा जा सकता है कि महाराज हरिदासजी के 
पश्चात्‌ सेवादासजी महाराज का आगमन सभी दृष्टियों से निरंजनी सम्प्रदाय की 
समुन्नति का हेतुरह। श्रापके समकालीन और भी कई योग्यतम महात्मा निरंजनी 
सम्प्रदाय में आये जिनका आगे दिग्दर्शन कराया जायगा। 


॥ अथ श्री गुरूदेव को अंग ॥ 
|| अथ बन्दना || 
नमो नमो निरंजनम्‌ , निराकार निरलेपकम || 
सहजानन्द अपणएड ब्रह्म , अजरो, अमर, अनूपकम |।१।॥ 
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गुरु पूर्ण परमानन्द है , गुरु अवगति आप अनंत || 

गुरु व्यापक सब ही मांड में , गरु निराकार भगवन्त || 

अनन्त कला ग्रकास गुरु , भयो तिमर को नास ॥ 

जन सेवादास बन्दन कर , हिरदे चरण निवास ॥३॥ 

गुरु गोबिंद की वन्दना , ४ त भेद कछु नांहि।। 

ऐसो जाणि प्रणाम करि , से बिघन मिटि जाहिं ॥।४७॥| 

गुरु प्रण आप अनन्त है , सब विधि पुरवे काज ॥ 

पार उतारे सिष्य कू' , बठे अजर जहाज ॥५॥ 

साषी-जन सेवादास सतगुरु मिल्या , पाया आतम ज्ञान ।। 

पूरण एक लपाहया , दूसर नांही आन ॥९६॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिलया , पाया आतम भेष || 
सांसा भागा भरम गया , भज अलप निरंजन देव ।|७॥) 
जन सेवादास सतगुरु मिल्‍या , अन्तर पट. खोले ।। 
बहरा फिरि चेतन किया ,गूगा मुख बोले ॥८।। 
गुरु समदर सिष्य तरंग है , उल्टि समाना मांहि।॥। 
जन सेवादास रलि एक होय , सहजे सुष बिलसांहि ॥६॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , मेहल्या मस्तक हाथ || 
जाता उल्दा फेरिया , अब सुमिरण लागे नाथ |१०॥ 
सतगरु सिष्य पर द्रवे , मलचर॒ दे धोंषे ॥ 
जन सेवादास दुरमति सब हरे , सांसा. सब पोवे ॥११॥ 
सतगुरु दरवे सिष्य परि , तब सुमिरण ले लागे।। 
जनम मरण दुःख सब मिटे ,छता फिरि जागे ॥१२॥ 
सतगुरु दरवे सिधष्य परि , तब सुमिरण ले लागे। 
जन सेवा सुष होवे प्राण में , सांसा सब भागे ॥१३॥ 
सतगुरु दरवे सिप परि , सांसा सब पोबे | 
तनमन पांचों उल्टि करि , जन सेवा सुध होवें १४ 
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दिल दरपण मंजन करे , गुरु सिकली गर ऐन 
जन सेवा भ्रम सारा मिठे , तब आतम पात्र चने ॥१५॥ 
गुरु सिकली गर सारिया , भरम मिठावे द्वाग || 
जन सेवा पूरा गुरु मिले ,तथ्॒ ही माथे भाग ॥१६॥ 
सब्द ससकला लाय करे , श्रम मभगावे दूरि। 
जन सेवा अन्तरि सुष भया , दरस्या राम हजूरि ॥१७॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिए , सब्द मसकला लाय। 
दुबध्या दूरनिवारि करें, एक रूप दरसाय ॥१८॥ 
गरु सिकली गर कीजिए , सब्द मसकला बाहि॥ 
कम काट सब भड़ि पड़े , तव दरसे उर माहि ॥१६॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिए ,षोषं दाग अपार || 
जन सेवा मन उजल करे , तब दरसे अपरंपार ॥२०॥ 
रवि गुरु एक समान है , प्रगगया जुग मांही । 
जन सेवा गुरुदेव ते , तिमर अज्ञान मिटाही ॥२१॥ 
रवि गुरुदेव ते तिमर , अज्ञान होय होय नास || 
रवि जग माहिं उजास करे , गुरु उरि करे श्रकास ||[२२॥ 
अन्तर करे उजास गुरु , करम भरम सब पोय ॥ 
मन कीं दुबध्या दूर करि , जन सेवा निमय होय ॥॥२३॥ 
जन सेवा गुरुदेव की , महमा अनन्त अपार | 
कर गहि राषे इबताँ , लप चोरासी धार ॥२४।॥। 
जन सेवादास गुरुदेव की , महमा अनन्त अपार ॥ 
तन मन फेरि सँवारि करे , अमृत पाया सार ॥२५॥ 


ज्ञन सेवादास सतगुरु मिलल्‍या , दीया अजपा जाप ॥। 
तन मन पना फेरि करि , अलप लपाया आप ॥२६॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , महिमा कही ने जाय ॥ 
आप ससीषे करि लिये , हरि अमृत रस पाय ||२७॥ 
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जन सेवादास सतगुरु मिल्या , सब कुसमल राले धोई ॥। 
मेला ऊजल करि लिया , काम कल्पना. पोई ॥२८॥ 
जन सेवादास गुरुदेव की , महिमा कछु अनन्त ॥ 
प्रणब्रक्ष लपाइया , आदि मध्य नहिं अन्त ॥२६॥ 
पवन ग्रवेस न करि सके , चन्‍द नहीं तहाँ बार ॥ 
सतगुरू तहाँ. पठाइया , जहाँ बाजे अनहृद तूर ॥३०॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिलया , कीया बहु उपगार ॥ 
रंका हीरा बगसिया , जन सेवा गुरु दातार ॥३१॥ 
जन सेवा दास सतगुरु मिल्या , दीपक दीया जगाय || 
रोम रोम मैं रमि रहया, अलपष निरंजन राय ॥३१२॥ 
देखी. दया दयाल की, हम से कही न जाय |। 
अधम  उधारे इबताँ, लिये सुमारग लाय ॥३३॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , इबत . काढ़े कूप ॥| 
सता जीव जगाय करि , दीन्ही वस्त अनूप ।|३४।॥। 
सगा एक संसार में , सतगुरु. सिरजनहार | 
कर गहि. काढहे इडूबतां , सलिल मोह की धार ॥३५॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिल्या , अगम तहाँ गम कीन्द् ॥ 
तन मन फेरि संवारि करि , रंका हीरा दीन्ह ॥३६॥ 
जन सेवादास के सीस परि , एक निराकार को छाप |। 
सतगुरु की किरपा भई , तब पाया पूरण आप ।॥३७॥ 
चोरासी कर जीव था , तन मन फेरि सँबारे ॥ 
जन सेवा सतगुरु महर करि , भोसागर पार उतार ॥३८॥ 
सतगुरु भाण ग्रकासिया , हिरद भया उज्ञास || 
जन सेवादास सांसा गया , हुआ भरम का नास ॥३६। 
गुरु मोज कृपा गुण क्या कहूँ , दीया भेद. बताई | 
अनन्त सेस मुख रसनहि होई , महिमा कही ने जाई ।॥|४०॥। 
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जन सेवादास गरुदेव कूँ , क्या ले कीजे पेस || 
घबलिहारी गुरुदेव की , कीया तत उपदेस ॥४१॥ 
पिन सेवा पिन बन्दगी , गुरु भये परम कृपाल || 
जलता सीतल करि लिया , विषम मोह की झाल ||४२॥ 
जगत कूप धथिष धार में , बूड़े था यो जीब। 
पर उपगारी गुरु भये ,आप सरीष्रा कीब ॥४३॥ 
आपे अपरे जाणि करे , गुरु भये परम क्ृपाल ॥ 
स्तते लिये जगाय करि (पल में) , पल में किये निहाल ॥४४॥। 
जग अंधियारी रेन में , सोवत लिये जगाय ॥ 
सतक लिये जियाई करि , राम अमी रस पाय ।।४५॥ 
जग भझल में केते जले, ताका वार न पार || 
गुरु के सरणे ऊबरे , नहिं बूड़े थे बिपधार ॥४६॥ 
बूड़े थे पणि ऊबरे , गहि गुरुवरण जिहाज॥ 
जन सेवादास दुःख सब ही मिटे , सरे सबे ही काज ॥|४७।॥| 
जन सेवादास सतगुरु मिल्‍या , किया और ही धाटठ | 
बिषया ते मन फेरि करि , अगम दिपाई बाढ़ ॥|9८॥ 
वेद कतेब पुराण तें,वा राह लपी न जाई।॥ 
जन सेवा अन्तर में लही , सतगुरु दई  लपाई ॥४७६॥ 
साचाँ सतगुरु जब मिले , तब प्रगठ पूरण भाग ॥ 
कसणी दे कंचन क्रे , तब पावे परम सुहाग ॥५०॥ 
बा राह अति बारीक है, गुरु बिण लहीन जाई। 
जन सेवा सतगुरु जब मिले , तब अन्तर देह लपाई ।|।५१॥ 
जन सेवादास सतगुरु मिले , तब ही उतरे पारि॥ 
भो सागर संसार है , नाव नाव मेँकारि ॥५२॥ 
गुण, इन्द्री, मन के कहे , मरे नहीं जन बिप | 
जन सेवादास सहजे तिरे , गहि सतगुरु की सीप ॥५३॥। 
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सतगरु काहे काल मुखि , लोचन आंजे ऐन॥। 
जीव सीव समि हों गया , सुणि सतगुरु के बॉंण ||५४॥ 
सतगुरु सब्द ख़बण सुने ,सोबत थे जागे॥ 
काल मुखते ऊबर , निरंजन नाँव लागे ||५५॥ 
उल्दा सुल्टा करि लिया , मृतक लिये जिवाय ।। 
बहरा चेतन करे लिया , हरि अमृत रसपाय ॥५६॥ 





॥ अथ बीनती को अंग प्रारम्भ ॥ 


सब जग तेरा कहत है ,तेश करि. माने॥ 
मेरा मन की चोरियाँ , तुम सन नहिं छाने ॥१॥ 
पाँचो सर नहिं होत है , में तो अबला नाथ ॥ 
तुम सांई समरथ हो , कर गहि राखो नाथ ॥२॥ 
में तो निबल सबल हैं पांचों, उर अन्तर गाजे ॥ 
तुम किरपा ते रामजी , दृदर सब भाजे॥३॥ 
जन सेवो कह सुण बापजीं , में बिषे मगन बुद्धि होणि।॥ 
पार उतारों रामजी , बिरद आपणो जाँणि॥४॥ 
बिपे मगन मो मन रत , नांव न तेरा लेह॥ 
पतित उधारण हम सुणे , बिड़द तुम्हारो एह ॥५॥ 
हम तो नि्बंल बल नहीं , ज्ञान जोग को ईस ॥ 
जनसेवा अपणा जाण करे , पार करो जगदीस ।|३॥ 
मन, इन्द्री निग्रह तप नहीं , न मेरे साधन ओर॥।। 
एक तुम्हारा आसरो , तुम बिन नाहीं ठोर ।।७॥ 
ना मेरे शील न सांच हे , ना में लीया नांव॥ 
बिड़द निवाहण जगत गुरु , जन सेवा में बलि जांव ।|८। 





“+ १०६ -- 
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संतोष न जरणा त्याग है , मोबल नाहीं ईस || 
सेवादास जन बीनवे , तुम शरणे जगदीस ।॥।६।॥ 
गुन्हां अनंत गुसांई मुक्त में , गुन्हा न आबे ओड़ ॥ 
मुझ देखत तो अनन्त हैं , तुम देखत हैं थोड़ ||१०।। 
तुम हो तेसी महर करि , तुर्म तेसा दे नांव || 
जन सेवादास की बीनती , बाप राम बलि जाँव ॥११॥ 
राषो दयाल दया करि , सरणे. सिरजनहार || 
सेवादास जन बीनवे , मेरे प्रीतम प्राण अधार ॥|१२॥। 
पानाजाद गुलाम की , अजे सुणो जगपति॥ 
बिषिया तें मन फेरिकरि , तुम मांहि करि रति ॥१३॥। 
बन्दा कहत पुकारि करि , सुनो अनंत मवन के ईस ।। 
जहां तहां ले राषियों , तुम सरणे जगदीस |।१४॥ 
बन्दे का कछु जोर ना , जहां पठवो तहां जाहि || 
जहां तहां ले राषिया , बन्दा तुम ही मांहिं॥१४॥। 
नरक पठावो तो सहीं , भांवे चरणा मांहि ॥। 
सेवादास जन बीनवे , बन्दे का बल नांहि ॥।१६॥ 
सली थो मावे सहज सुख , सेवों जन कह टेरि || 
एक रमेया तुम बिना , श्रोर न जांचू फेरि ॥१७॥ 
चेरा तेरा नाथजी , तेरे सारे नाथ ॥ 
भाव मारि बहाय थो , भाषे गहि राखो हाथ |[१८॥ 
भाव मारो तारों सांईया , तेरे नांइ बिकांहि || 
सेवादास जन बीनवे , दखल ओर का नाहिं |॥१६॥ 
मेरे ओंगुण हैं घर , तुम हो शुणा अछेह | 
महर तुम्हारी जगतगुरु , नांव दया कारें देह।॥२०॥ 
नांव दया करि दीजिये , अन्तरि ले उपजाह ॥ 
सेवादास जन बीनवे , तुम सुणो निरंजन रा३ |।२१॥ 


-- ११० +- 
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मोहे काल ग्रासे जगत गुर , कीज॑ ऊपर मोर ॥ 
चोटी कटा गलाम है , सेवादास जन तोर ॥२२॥ 
तुम बिन मेरे नाथजी , नाहीं कोई ओर।। 
जन सेवादास की बीनती , कर पकड़ी हरि मोर ॥२३॥ 
में तो तेरा नाथ बजी , तुम मेरा करतार ।। 
सेवादास जन बीनवे , मोहि उतारों पार ॥२४॥ 
में तो तेरा नाथ जी , कर पकड़ हरि मोर ॥ 
जन सेवादास की बीनती , तुम बिन नाहीं ठोर ॥|२४॥ 
में अपराधी जनम का , कीया बहुत अपराध ।। 
सरण गद्यां की लाज हे , करुणा सिंधु अगाध ||२६॥ 
में अपराधी जनम का , कीया पाप अधाय || 
तुम तजि लागे आन स्' , अब राखो हरि सरणाय |।२७॥। 


में अपराधी जनम का , अजह' पाप करनन्‍्त || 

जन सेवादास की बीनती , तुम सरणे उब्रन्‍्त |२८॥| 

अपराधी जनम का , मन में पाप घंणा।। 

में जीव निबंल राम जी , बरी पांच जयां ॥२६॥ 
में अपराधी जनम का , मोसा बुरा मे ओर ।। 
तुम तजि लागे आन पथि , ताकू' है कहां ठोर ॥३०॥ 
में अपराधी जनम का , कीये बहुत शुनाह ॥। 
सब्द बाण लागे नहीं , पहटी कम सनाह ॥३१॥ 
देहीं में आरि, रिपु घणा , हम बल कछु न वसाई ।। 
करुणानिधि करतार तुम , तुम ते सव कछु थाई ।।३२॥ 
काम क्रोध ओेरी सबल , में जन हुबल एक ॥ 
जन संवादास की वीनती , दीज सुमिरण भाव अनेक ।। ३ ३॥ 
तुम दाता में जाचगी , दया करो हरि मोहि ॥ 
जन सेवादास की वीनतीं , में सरण रहूं हरि तोहि ।३४।। 
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फूटों मन भटकत फिरे , तुम जाणों सब गति || 

तुम आगे में नाथ जी , कहा दुराऊः पति ॥३४॥ 
में दुबल जन एकला , बहु बैरी बलबन्त || 

मो वल कछु पहुँचे नहीं , तुम बल बहु मगवन्त |॥|३६॥ 
जिद्दिं तुम राषो राम जी , तिद्ि लगे न ताती वाय || 

जन सेवादास की वीनती , मेरी करो सहाय ॥|३७।। 
ओगुण वगसो नाथ जी , अपणा करि हरि लेह |। 

महर तुम्हारी जगत गुरु , अपणा सुमिरण देह ||३०८।। 
चितबो कृपा कटठांछि करो , जिहि साम्हों तुम पीब ।। 

जन सेवादास सुख में रमे , सो हुप क्यों पावे जीव |॥३६।॥। 
तुम हो तेसी कीजिये , में हूं तेसी नाहिं॥ 

तुम सुष सागर दुष मेटणा , में अनीति भरया मन माहि |।४०॥। 
तुम तो तेसी कीजिये , तुम परम सनेही पीव || 

में ओशुण मरया अनीति , चोरासी का जीव ॥४१।॥ 
साहब तो सब ही लषो , कपट कूड़ जीव बॉणि || 

जन सेवादास तब ऊबरे , हरि ओगुण वकसी जाशि ।।४ २।। 
में ओंगुण ही का पूतला , तुम गुणवन्ता पीच || 
जगजीवण ओगुण वगसियो, तव ही ऊल्लरे जीव ||४१॥ 
हिरदा माहिं हरि बसो , लपो जीव की घात ॥ 
तुमसों कहा छिपाइये , तुम जाणोे सब वात ||४४।॥ 
तुम जाणराय हो जगत गुरु , तुम ते कहां दुराइ || 

जन सेवादास की वीनती , मेरा ओगुण सब वगसाई |।४५॥। 
जन सेवादास की घीनती , सायव करो मया || 
सायव अपणा जाणि करि , ओशुण करो गया ||४६॥ 
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जन सेवादास की बीनतीं , याही मोज दयो मोहि।॥ 
पाव पालक बिसरू नहीं , हिरदा स्व हरि तोहि ॥४७॥ 
जन सेवादास की बीनती , तेरी तिवशि देह ॥ 
जित देपू' तित तू ही तू , नना यो ही सनेह ॥४८॥ 
कहि समझाओ बाप जी , में बालक बुद्धि हीन॥ 
सेवादास जने बीनवे , मन करे तुम में लीन ॥४६॥ 
जन संबादास की बीनती , सुनों अनन्त भवन पतिराह | 
भाव भक्रिति विश्वास दयो , मन तुम में रह्यो समाहई ॥४०॥ 
ना सुष चाह घ्वरग को , नहीं घुक्ति की आस ॥ 
सदक सबूरी भजन तुम , मांगे सेवादास ।|४१॥ 
रिड्वि सिद्धि हुं मांगू नहीं , न करू मुक्षित की आस ॥ 
चरण सरण रापो सदा , जन सेवादास के प्यास ॥४२॥ 
आसण अचल तहां रहू , तुम साहब में दास ।। 
जन सेवादास की बीनती , दीजे चरण निवास |४३॥ 
हरि महर करो तुम नाम दयो , तुम पे मांगत एह || 
ओर कछू नहिं चाहिये , अन्तरि हरि हरि देह ।।५४॥ 
दया तुम्हारी जगत गुरू , दीजे भगस्ति पसाव | 
सब हिरदे ते दूरि करे , एक रमेया आवब ॥५१॥ 
जन सेवादास की बीनती , मेरे चाहि न ओर॥। 
हिरदा माहीं आबव तू,तुम देषू' सब ठोर ॥५६॥ 
समरथ सिरजन हार सुणि , जन सेवो करे पुकार | 
सब ही ओगुण माफ करे , हिल मिल दे दीदार ॥५७॥ 
नेन बैन हिरदे कपट , रोम रोम भरपूरि।॥ 
विष कू अमृत करि पिवे , अस्त छाड़े . दूरि ॥५८॥ 
नेन बन हिरदे कपट , रोम रोम के मांहि॥ 
जन सेवादास की बीनती , शुन्हा मेटि बल्लचि जाहि ॥५६॥ 





बज 
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नेन बेन हिरदे कपट , सब घट कपट अनन्त || 
जन सेवा साहिब क्‍यों करिमिले , सब ही भापत सन्त ॥६०॥ 
नेन बेन हिरे कपट , कहो क्‍यों करि पाऊँ तोहि ॥ 
काम क्रोध अरि उर बसे , कहि समझाओ मोहि ॥६१॥ 
सोल सांच. सन्तोष गहि , स्व घट आतम जाणि।॥ 
मन सुरति पवन समेट करि , इहिं विधि मिलिये आणि ।॥|६२॥ 
मन पवना सुरति समि करि , अन्तरि हरि गुण गाई ।। 
जन सेवादास तव सहज में , सकल करम भड़ि जाई ॥६३॥ 
साहिब मन कू फेरि करे , तेश सुमिरण  देह॥ 
में चोरातसी का जीव हूँ, हरि अपणा करि लेह ॥६४॥ 
जन सेवा कुटिल कठोरता , उर ते सब छुटि जाई ॥ 
तथ साहिब सहजे पाइये , साधु कहे सममझाई ॥६५॥ 
॥ इति विनती को अंग सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ सजीवनि को अंग प्रारम्भ ॥ 
जन सेवादास सतगुरू दई , ओपद एक अनूप ॥ 
पीचत मिदे विकार सब , पलटि किये सुपरूप ॥१॥ 
जन सेवादास व्यापे नहीं , जरा मरण भय काल॥ 
ऐसी ओपद गुरु दई , पीवत भये निहाल ॥१२॥ 
रोग बड़ा दारु बड़ी ,जाणि दई गुरुदेव ॥ 
जन सेवादास वेदन गई , पाया अलप अमभेव ।॥।३॥ 
ओपद अजब अनूप गुरु , हिरदे दई  खपाई॥ 
जन सेचादास अब सुप भया , सुप में रह्या समाह ॥४॥ 
राम नाम ओपद अजब , रे तो टूटे रोग॥ 
ता घट में भेदे नहीं , जा घटि सांसे सोग ॥५॥| 


हनन है ॥ै हैँ >>» 
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राम सजीवन ओपषदी , ले राषे मन माहिं।। 
जन सेवा सुष होय प्राण में , कोटि विधन टलि जाहिं ॥६।। 
राय सजीवन ओपषदी , ले राषे मन माँहि॥ 
ओर विघन व्यापे नहीं , चोरासी हुःव जाँहिं॥७॥ 
जन सेवादास हरि सुजिरतां , कोटि विधन का नास ॥ 
याही ओपदी सति है,जें मनि आवे विश्वास ॥८॥ 
जतन करे नहिं पोौन का , तो ओपषद दोस न नाहिं।। 

जन सेबादास व्यापे नहीं , बूरी विथा मन माह ॥६।| 
राम नाम निज ओपषदी , रूचि पीवे जे कोई।॥। 
जन सेवा मरे न जनम ले , कलि अजराबर होई ॥१०॥ 
राम अमी रस जिहि पिया , ते अमर भये संसार || 
जन सेवा सब दुःप कटि गये , नाव तंणे आधार ॥११॥ 
जेहिं मुख राम रहो नहीं , ते मरि मरि जाहि संसार | 
जन सेवा ज्यांही हरि भज्यों , ते अमर भये भोंपार ॥१२॥ 
राम बिग्युपष केते मरे , मरि मरि आगे जाहिं॥ 
जन सेवा ज्यां हरि रस पीयो , ते हरि ही माहिं समाहि |॥१३॥ 
अप अमर अविगति है, अषे अमर होह दास ॥ 
जन सेवा हरि रस पाजिये , करि करे मन में प्यास ॥१४॥ 
हरि अमृत रस जिहि पिया , करि करि मन में प्यास || 

जन सवा मरेन जन्म ले, अमर भये निजदास ||१४॥ 
लीन भये हरि नाँव में , भये सजीवन दास ॥ 
जन्म मरण हु सब कटे , अमे अमरपुर बास ॥१६॥ 
नाम सजीवनि जिंहि पिया , ते भये सजीवन प्रान॥ 
जन्म मरण दु।यव तनि सहे , जे हरि तजि लागे आन ॥१७॥ 
राम कहते राम ही मिलें , जन सेवा अन्तर रहे न काइ।॥ 
जेसे बूंद समंद में , मिल भये एक भाई ॥१८॥ 
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सकल अधघ सहजे कटे , र टे ज॑ रसना राम || 
जन सेवा निर्भेय होह रहे , सुधरे सब ही काम ॥१६॥ 
राम वि्युप जब सब मरे , भजे न केवल राम || 
जन सेवा केवल हरि भज्यों , सुधरे तिन के काम |॥२०॥। 
नाम कबीर रेदास कूँ ,देषो नर निरताई || 
नाँव प्रताप निरमे भये , फिरि जग नहि जनमे आई ॥२१॥| 
नाव न छाठ्यो पष्वंध्यो , असुरां के घरि आह ॥। 
पिसणजि केते पच गये , दियोज अगनि जलाई ॥|२२॥ 
जे कोई पीवे राम रस , जे रसनां पावे स्वाद ॥ 
कबीर कसोटी ना लगी , देखो जन. प्रह्माद ॥२३॥।| 
साध साहब एक ही , अमर होय नहिं नास || 
नाँवः संजीवन अधघहरण , कटे जीव की पास ॥२४॥ 
आतम राम न बीसरे , सदा रहे ल्‍यो लाइ।। 
जीव ब्रह्म में यों मिले , ज्यों दरिया बूंद समाइ ॥२४ 
ओपद हरि का नाम है, रोगी सब संसार || 
जन सेवादास गोविंद भेजे , तब ही सिटे विकार ||२६॥ 
जन सेवादास ओपद भली , जे कोई जाणे पाय || 
पीवत ही सुष उपने , जुरा, मरण, भे जाय ॥२७॥ 
जन सेवादास ते ही पुये , जिनहि न जान्या राम ॥ 
राम जिन्होंने जानिया , तिन के सर सब काम ||२८॥। 
चोपाई :--- 
राम रसायण भरि भरि पीय। , सेवा ते जन जुग जुग जीया। 
अजर, अभय, अविनाशी गाया , गाय गाय तामाहि समाया |। 
राम रसायण त्रिमुवन सारा , पीया तिन के कटे विकारा | 
जन सेवादास सुप सागर भूले , पीवत छकक्‍्या नाव तहिं भूले ।। 


|| इति श्री सजीवन के अंग सम्पूणम्‌ ।। 


2 आआ 
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॥ अथ तत्व निएंय जोग ग्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


सतगुरु का चरण चित धरहूं , नित अनित को सोधन करहूं | 
नित आतमा देह अनित्ता , याही समक्ति कहें सब संता ॥ 
असुचि, अनित, अमंगल देही , सत, चित, आनन्द आतम येही | 
घट विकार देह संजुक्ता , आतम सदा जाणिये उ॒क्कता ॥ 
सतगुरु सबदां बुद्धि लुभाणी , आतम सदा प्ुकत ही जाणी | 
गुरु किरया ते मारग पाया , अंजन मभांहि निरंजन राया।। 
दिष्टि पड़े सबही सो माया, तत्‌ रुतरूप गुरुदेव बताया। 
अलिप असंप ससि घट मांही , यो आतम अलिप लिये कहें नांहीं ॥ 
यूँ घट घट मांही अधट है स्पामी , नगो नमो तोहि अन्तयामी । 
जोग नहिं भोग, मोह नहिं मायां , अगम, अपार, निरंजन राया || 
रूप न रेष बण वप नाहीं , अलप पुरुष रसे सब माहीं | 
स्वेत न पीत स्याम नहि राता , रूप विवरज्ञित आप विधाता ॥ 
वणों वश नहीं आश्रमा , नाहीं करम नहीं अररमा। 
ऐसा अलष निरंजन राया , जोति जनम नहीं हरि आया ॥ 
जोनी जनम संकट नहिं आबे , हरि अगम अथाह थाह नहि पाबे । 
पट दरसन पावे नहिं भेवा , हरि अचित, अजोनि, अल्प अमभेप।।। 
पट दरसन पोजे कहूं दूरा, सोतों राम रहद्यो भरपूरा। 
ज्यों नम एक पूण सब ठोरा , ऐसे राम बिना नहिं ओरा || 
अपणड, अभंग, अचल, अविनासी, सकल भवन में ज्योति प्रकासी | 
अप्थिर अमित अमूरती देवा , सुर, नर, मुनि कोह लहै न भेवा ॥ 
अडिग, अडोल अधर अविनासी , अलिप अवबीह हरुवय॑ प्रकासी | 
अतीत, अजीत, अगह, अपारा , सप्रके माहिं सकल ते न्यारा |। 
अवीज, अछीज, अपीज, गुर्साई , सब ते असंग रमे सब ठांई । 
अद्द त, अतीत, अनन्त, अपारा , दुःप सुष रहित सिरजनहारा ॥। 


ऋण २ रै ९: की 
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ज्यों घन बिजरी वरषे मेहा , नाहि हाणी नभ के येहा। 
ऐसे जगत ब्रह्म में होई , हाणि बइंद्धि नहीं ता कोई।॥ 
पाप पुन्य नहिं. बन्‍्धन होई , ज्यों का त्यों ही जाएे सोई। 
ज्यू रजु में सप छुकर में कांई , ऐसे हरि में जगत दिपाई | 
मन मैं सुपनो जाय होइ आदे , ऐसे यो जग होय बिलावे । 
अज्ञान दृष्टि तें यो जग माषे , ज्ञान भये पूणोे प्रकासे ॥ 
घाहिर भीतर व्यापक सारा , है सब मांहि सकल ते न्यारा । 
ज्यू_ नम पूणो हे इक सारा , घट वाहिर भीतर हें नहिं न्‍्यारा ।। 
जैसे ससी रहे आकाशा , अनन्त घरा में किया प्रकासा | 
व्यापक असंग अघट घट मांहि , ऐसे राम रमे सब मांही ॥ 
अगम अगम नेति नित गावे , कहां ता को पार कहां ते पावे । 
बदाणी अनन्त अनन्त अवबतारा , जल थल जीव अनंत बिसतारा ॥ 
जल थल जीव अनन्त विस्तारा , जल ससि ज्यों देषो तत सारा । 
दीरघ लघुता है कछु नाहीं , व्यापक ब्रह्म सकल घट माठों |। 
लघु दौरघ या उपाधि दिपाई , चेतन घट बंध है कछु नाहीं | 
सोई ससी सरोधर आहीं , सोई ससी सराबवां माहीं ॥ 
कीड़ी कुजर है चेतन सम भाई , लघु दीरध या उपाधि बणाई । 
बाजी माँडे फेर उठाबे , तिण ब्रह्मा लॉ रहण न पावे ॥ 
पाजीगर माया बिसतारी , सकल जीव बन्धे नर नारी। 
ता बाजी ते न्यारा कोह नाहीं , ब्रह्मा विष्णु महेस हूँ माहीं | 
तू है कारण कारज थारा , पाँच तत्व शुण ठीन पसारा। 
बीज रूप आदि भगवाना , ताही ते सब जीव उपाना || 
माटी एक बहु भाएडा होय आया , फिर कारज कारण मांहि समाया । 
जेसे बीज में वृक्ष होय आया , बहुड़ि बृक्त ता मांही समाया।। 
अनेक आभूषण कनक के होई , गाल्या एक रह गया सोई ! 
ऐसे सब घटि तत्‌ विचारा , ज्यों कंचन भूवण नहिं न्‍्यारा ॥ 





बज 


श्री सेवादासजी की रचना 


हरि सब में सव हरि के मांही , ज्यों तरंग बुद बुदा जल वरतांही । 
तरंग. बुदबुदा है जल केरा , पवन मिल्यां जल माहीं बधेरा ॥ 
पवन वासना जब हो मिटाई , तब रिलि मिलि एक हुआ मिल मांही | 
ज्यों पट तन्‍्तु नयारा नाहीं , ऐसे ब्रह्म सब्रे बरताहीं !। 
रमता राम सकल घट मांहीं , ऊँच नीच अन्तर कछु नाहीं। 
पाँच वर्ण की गऊ दुह्ाई , सब मैं दूध एक सो माई।॥ 
बामण, जत्री, पेस्‍्थ अर छा , बीज विगति एक जल बू दा । 
नीर एक बीज है जूबा,जा मैं पव्या ताहि रंग हवा।॥ 
थावर जंगम जीव चौरासी , सब में व्याप रह्मया अधिनासी | 
नर, सुर, जल, थल, कीट, पतंगा , रहे सब के माहिं सब ही के सगा ।। 
आदि अन्ति मधि तू ही देवा , आशाध, अपार, कोई लहे न भेवा | 
गुरु किया ते ये तत पाया , ऊगो भाण सब भरम मिठाया || 
करता हरता एक तू' ओर न दूजा कोह , 

सुमरि सुमरि जन निम ला रहे आनन्दी होह ॥ 
सांची माला खसुरति की, फेरे बिरला कोई । 
सुमरि सुमरे रस पीजिये , जन सेवादास सुष होई।। 
जन सेवादास सांची कथा , सत गुरु दई  सिषाई | 
अन्तर के पटि दूरि करे , गुरु दीया अलप लपाई 
निरबिकार सो ब्रह्म है, सबिकारी जीव | 


५. 


जन सेवादाम यूँ जाणश करि , सुमरोी अपरा पीव॥ 
गुरु मूदे नेन उचाड़िये ,खते . लिये जगाई । 
जन सेवादास आनंद भया ,सुष में रहे समाई॥। 


|| इति तत्व निशय जोग ग्र'थ सम्पूरों || 





खाद है हैक 
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न न 
॥ अथ कुणडलिया बिस्‍कताई को अंग ॥ 


धन सब जाए धृलि समि , संसारी सुपष छल | 
मान जगत की सीप समि , तब होंबे हरि अनुकूल |। 
तब होवे हरि अनुकूल , बासना रहै न कोई । 
सुरग मृतक पाताल , देंप सुष दाके लोई॥ 
जन सेवा सिद्ध सब रींट सम , तजि नाम गहै निज मूल । 
धन- सब जाणे धूलि समि ,संसारी सुख हल ॥१॥ 
मण्डी मसाणें जहाँ तहाँ , रुखे वृत्ते बास | 
आठ पहर गोबिंद भजे , जग ते रहे उदास || 
जगते रहे. उदास , कल्पना सब पिसराधे | 

जो आबे सहज सुभाइ , नहीं मांगरि मित्ता खाते | 
सेवग परमोदे नहीं , जन सेवला एक रहे विस्वास | 
मणडी मसाणा जहाँ तहाँ , रुखे बत्ते बास ॥२॥| 
करवो कटारी तूमड़ी , जल पातर राखे जन। 
निस दिन हरि सुमरण करे , कर कर निरमल मन |! 
करकर निर्मल मन , दरव के हाथ न लागे । 
फास लेह अहारजो , रांम अग्या में आये | 
उदिम जनसेबा ना करे , निर उदिम रहे तन । 
करवो कटारी तूमड़ी , जल पातर राखे जन ॥३॥ 
छाजन भोजन सहज मैं , करता चिन्त करे है । 
सब परिग्रह त्यागि करे , निर्मम हरि सुमिरेह | 
निमेय हरि सुमिरेह , आन आसा सब तोड़े । 
जग सुष सपनो जांणि क्षडि , मन हरि &' जोड़े ॥ 
हरि बिन दूजी आयि सव , जन सवा चितन परेह । 
छाजन भोजन सहज में , करता चिन्त क्रेह |७॥ 


ाजजइडप”पिथ,थथ++र.-तहतहतह#/#/#.ै 
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राम दया तें पाहये , निरशुण दसा वड़ भाग । 
फरि करवो गलि गूदड़ी , अन्तरि अति अनुराग || 
अन्तरि अति अगणराग , परम सुप लागा जीवे | 
तन मन पवना फेरी , अगम का प्याला पीबे || 
जन सेवा निज तत्‌ उरि लहै , कनक कामणी त्याग | 
राम दया ते पाहये , निरणुण दसा बड़ भाग ॥५॥| 
निरगुण मत धारथा रहे , ते जन घनि जग माहिं । 
अपे, अमर वर सीस परि , आन भरोसा नाहिं || 
आन भरोसा नाहि , मये सब ते अणरागी | 
लोभ मोह मैँमत मांनि , माया सब॒ त्यागी | 
जन सेवादास जन निर्मला , सदा परम रस पाहि। 
निरगुण मत धारथा रहे , ते जन धनि जग माहि |।६॥ 
निरगुण मत धरि हरि भजे , सब मानि विडारे काम || 
हरि पाव पलक बिसरे नहीं , सिमरे आठो जाम | 
सिमरे आठों जाम , आन आसा सब तोड़े |। 
इक भेजी निरंजन देव , जगत सुष कबहुन लोड़े । 
जन सेवादास छाड़े नहीं , हिरदा ते हरि नाम || 
निरगुण मत धरि हरि भजे , सब मानि विडारे काम ।|७॥ 
विरकत माया मोह सो , परमेह्र स्ल प्रीत | 
जग स॒प देपे छार समि , या सन्‍ता की रीत || 
या सन्‍ता की रीति , जीत गुण नाँव संभार | 
काम क्रोध मद लोभ , मोह मैमंता डारे।। 
जन सेवादास बराग बृत , सब देददी का गुण जीत । 
विरक्र। माया मोह झ्त , परमेस्वर स्व प्रीत ॥८॥। 
निरगुण मति धरि हरि भजे , सो जन समक सर्यांण । 

जन सेवादास सोधि बिना , सो नर मूह अयांण | 





-- १३११ -- 
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सो नर मूठ अयाण , तीन गुण माहि अलूधा | 
चोथा की नहिं गम ,समक्तिषथलिया न सथा |। 
तीरथ बरत तपस्या लगे , केई लगे पपाण | 
निरगुण मति धरि हरि भजे , सो जन समजि सयाण ।।६॥ 


गुण तजि निरगुण जे भजे , सो निरशुण माहि समाह । 

गुण पोषे निरणुण कहे , सो निरगुण कदे न पा ॥| 

सो निरगुण कदे न पाई , ईष्ट जहाँ जाय प्मावे | 

जैसा बाहे. बीज , बहोड़ी फल तेस पावे || 

जन सेवा आसे पहुंच सी , आगे कदे न जाय | 

गुणि तजि निरगुण सो भजे , सो निरगुण माहिं समाय |।१०।| 


सोधि करे सांई भेजे , सो जन पहुँचे पारि | 
सोधि विन जनसेवला , रहसी बेलि वारि || 
रहसी बेली वारि , पार कोई पहुंचे घरा। 
जाकी आदि अन्त मधि नाहिं , लहे कोई गुरु गमि पूरा ॥ 
ब्रह्मा पिष्णु महेश कू , तजी एक निरंजन धारि | 
सोधि करि सांई भें , सो जन पहुँचे पारि ॥११॥ 


सुर सिद्ध दस अबतार , ईस्वरी माया जाणों।॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस , ताही के परे पिछाणों । 
ताहि के परे पिछाणों , ज्ञान सोधि करि लीजे || 
रमि रहयो रमता राम , सुमिरि सुद्धि कारज कीजे | 
जन सेवादास साचो सब्द , सोधि हिरदा मे आणो || 
सू३ सिद्ध दस अवतार , ईस्वरी माया जाणों। 


|| इति विर कताई को अंग सम्पू्श || 
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॥ अथ सांच को अंग ॥ 


सोच बताया सत शुरु , किया भरम सब दूरि। 
सब घंटि एको राम है , सो रह्या सकल मभरपूरि | 
सो रह्या सकल भरपूरि , भेद सतगरु तें पाया। 
ता सुप लागा मेन , छाड़ी सब वोछी छाया॥ 
जन सेवादास साँचा लहया , ओर तजी कक जूरि। 
साँंच बताया सतगुरु , किया मरम सब दूरि ॥१॥ 
नाथ निरंजन एक है , सब दूजा धन्य अपार । 
सांचे. साहब सेहये , सब भूठां मरम निबार || 
सव झूठा भरम निवार , सांच ले दिरदे धारे । 
लोभ, मोह अर ममत , रू ठ तजि साँच संभारे ॥ 
जन सेवादास अनभे जड़ी , काटे कोटि विकार | 
नाथ निरंजन एक हे , सब दूजा धन्ध अपार ॥२॥ 


सकल सिरोमणि राम रस , ता सुषि लागा जीव । 

अब मन अनत न चलि सके , अन्तर पाया पीव ॥ 

अन्तर पाया पीब , भेद सतगुरु जब दीया | 

करम भरम सब छांड़ , नाव निरमय रस पीया | 

जन सेवादास उरि सुष भया , अर भया पाप सब पीव | 

सकल सिरोमणि राम रस , ता सुष लागा जीव ।|३॥। 
|| इति सांच को अंग सम्पूर्ण | 





॥ अथ रेपते प्रारम्भ ॥ 
| अथ मेष को अंग प्रारम्भ ॥ 
मेष कू पहर करि फूल बेठे सही , मजन का भेद तो हॉथि नाहीं । 
कनक अरु कामणी कीच माया कले , काम अर क्रोध बिप भरे माहीं ।। 
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कहति साँची कहे रहत काची रहे , एक नाँव निरवाग बिन काल पा । 
दास सेवो कहे सुप तब ही लहे , कहे ज्यू रहे तो पार पावे ॥१॥ 
भेष कूँ पहरि करि जगत धूते सबे , साँच कूँ छाड़ि करे काँच लीया । 
मन अरु पवन उरि सुरति सिमटी नहिं, लोभ अरु मोहरस जहर पीया || 
कहे अरु सुणे कछु काज सीझे नहीं , जे क़रे करतूति तो पार पाते | 
दास सेवो कहे दादि दरगाह लहे , बहूड़ि संसार में नाहिं आबे ||२॥ 
राम राजी सदा रहती में जन कह , कहे अरू सुणे कछ सिद्धि नाहीं | 
पद सापी कब्रित्त सीषि लोक कू ठगी , दुनिया सत्रे डिंग माहीं | 
रहती न्‍्यारी रही कहण कू सर परू , माहि त्रिष्णा घणी फिरत भूल्या | 
दास सेवो कहे साँच कू नाँ लहे , काल गहि ग्रासि हे फू ठ फूल्था ।३। 
सांग तो सिंह को स्याल साँचा नहीं , जोग की राह कू नाहि पावे | 
भेड़ भागी नहीं छूटि हूं कितहूँ , करम सब कूकश फा्डि पावे |! 
भजन की वोट जम चोट लागे नहीं , सोम जन तो बिसरे मरम माहीं | 
दास सेवो कहे सुख केसे लहे , बहुत तृष्णा धणी मित नाहीं |।४॥॥ 


घर, खेत, कूवाँ चले ब्याज बटो करे , गाय घोड़ो घराँ ठाण देवबे। 
हाथि घुरपोौ लियाँ दोष पोदे सदा , कहो जू कोण विधि नाँत् लेरे ॥ 
मन माया मिल्यो तन जोगी कियो , जोग की जुक्ति तो नाहिं पाई । 
दास सेवो कहे अबरे कोण विधि , भेड़ ज्यों कूकरा फाडि खाई ||५॥ 
मन अरु पवन सुरति बंधिउलठा चलो , त्रिवेणी तटि जाइ ध्यान घारो। 
पिसण पाँचो पकड़ि ज्ञान का पड़ग घरि , काम अरु क्रोध अरु लोभ मारो | 
सील अरु साँच सन्‍्तोष हरदे घरो , परवि जरणां जडी सीस रापो | 
दास सेवो कहे हरि रस साराँ सिर , 

ओर रस छांडि सब हरि रस चापो |।६। 


मन, अरु, पवन, कू समटि साई भजो , पांचों को जीत पच्चीस न्यारे । 
तीन को त्यागि करि चित्त चोथे घरो , ग्रीत शव पीव कूँ परस प्यारे || 
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सुरति सुलकाय करि छाडि सब देह गुण , पीव संग जीव लाइ लीजे । 
दास सेवो कहे भजि मरम जीव का , जीव अरु सीव मिल्न एक कीजे ॥७॥। 
| इति ॥ 


॥ अथ साध को अंग प्रारम्भ ॥ 
साध की राह तो बहुत बारीक है , लहे कोई सिष्य सन सुद्ध पूरा । 
काम अरु क्रोध, मद लोम लालच तजे , मानि अमानि सब करे दरा || 
मन अरु पवन कू फरि उलठा चले , सकल मन वासना जाणि षोब । 
दास सेवो कहे सुख तब ही लहे , उलटि करि आप में आप जोबे ॥१॥ 
अलप की राह तो चले कोई जोगिया , मन अरु पवन जिन सम कींया | 
चन्द अरु घर कू एक घर आणिया , सुपमणा फेरि करि रस पीया || 
सील अरु सांच सन्‍्तोष हिरदे धरो , लोम अरु मोह रस जहर धोबे । 
दास सेवो कहे नूर निरखत रहे , सुरति अरु निरति मिलि माहि पोषे ।।२॥ 








चान्द्रायण 


॥ अथ चिन्तामशि को अंग प्रारम्भ ॥ 

जीव सींच को भूलि माया चित धरत हे। 

यो आप आपणों नास मुगध नर करत है॥ 

चेते नहीं लगार भार सिरि घर रहे। 
हरि हाँ जन सेवा संचारी सोज करता हल फिरि रहे ॥१॥ 

रे फिट फिट जीव अचेत जगत पति भूलियाँ 

हरि सुप्सागर छाड़ि बिषे जलि भशूलिया || 

समझे नहीं अचेत सु जह निराद रे। 
हरि हाँ जन सेवा बारोड़ी में बास पुरानी पाटि रे ॥२॥ 

प्रीति पुरानी मई न समझे मूरि रे। 

अण आदर की टूक बसायो दूरि रे || 





अदार फाव हम फंलिकक 
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लि मिि मिमी मिनी किनन किडनी न ख अ क आल पक कल कम अनइुअअअ अनबन ा।।ााएएभभएएऊए्झधझ्शल्‍॥८७्ल्‍७७७०७७७७७७७॥७७७७७७७॥७॥७॥७७७७७७एए.ए।। 





तोहँ प्रीति अचेद न छाड़े वाषरों | 
हरि हाँ जन सेवा बिन सुमिरथाँ भगवन्‍्त सहे सिरतावरों |।३॥। 
मरणा आजिक कालि चलाऊ हुई रहया। 
प्रीति घणी परिवार न तो हूं हरि कहया॥ 
यों करियो यों नाहिं सीप्र सब देत है। 
हरि हाँ जन सेवा आपण भूल्या जाय नाँव नहिं खेत हे |।४॥। 
सबे जीव जगत माहि अलूधा आप ही। 
ज्यां बातां होय नास सोई नर थाप ही।॥। 
साधु सेवा सांच सिमरण जगदीस रे। 
हरि हाँ जन सेवादास जड़ जीव यह सब बीसरे ॥|४॥। 
ओर भोर सब छाड़ि राम गुण गाईये। 
यो ही बढड़ो वबेक न बिष फल खाहये।। 
सतगुरु सबद बिचारि समक्ति हिरदे घरो। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम मरण का डर करो ॥६।। 
तरणापे मयो अन्ध न चेत्यो मूरि रे। 
जन सेवा सिरजनहार बिसारयों दूरिरे ॥ 
वे दिन खोया बादि दियो मन आन रे | 
हरि हाँ वारोड़ी में बास नहीं तिहि मान रे ॥७॥। 
अन्ध अबुद्धी जीव मगन बिप पायरे। 
बेड़ी अपरणें हांथि स घाली पाय रे।| 
खाट पूराणी बास दीयो  बारोड़ियाँ। 
हरि हाँ जन सेवा सुमरियाँ नाहि पीव सु जमघट तोड़ियाँ ||८'। 
मन शक्ति थकां तूं सुमर सनेही राम कू | 
या मनिषा देही देषि धरिये इस काम कू ॥ 
तें सुत वनिता सु म्रुगध लगाया नेह रे। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम पलक में पेह रे ॥६॥|। 
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मन शक्ति थका तू सुमर सनेही राम रे। 
हरि बिन सब ही ऋूठ तेरे धन धाम रे || 
काल करत है घात न चोते अन्ध रे। 
हरि हो जन सेवादास यह जीव अलूधा धन्ध रे ॥१०॥ 
मन शक्ति थका तू "सिम र॒सिरजन हार कू । 
तेरे जम की बांहर सवल पषडी है लार कू || 
फिरि जुरा पेण कफ बाय बुढ़ापे घेरसी । 
हरि हाँ जन सेवादास सोई सर सो मन कू फेरसी ॥११॥ 
मन सिमरो सिरजनहार भला छुक येह रे। 
बहुडि न लाभे सॉंज मिनिष नर देह रे | 
है बड़ी निधि नर देह क लाहा लीजिये | 
हरि हाँ जन सेवादास मजि रामक कारज कीजिए ||१२॥ 
जत, सत, सुमिरण काज दई नर देह रे। 
तू विषय विकाराँ लागि करी तन पेह रे ।। 
या सोंज सुफल करि लेह जपो भगषन्त रे । 
हरि हाँ जन सेवादास सब कहे प्रुकारया संत रे ॥१३॥ 
तूं रसना हरि के नाम अहो निसि गाय रे । 
तेरे काल अहेड़ी लार परच नित बाय रे।। 
तू ख्तो नीन्द अधाय अल्प सा जीवणा। 
हरि हाँ जन सेव/दास छकि एह राम रस पीवणा ॥|१४॥ 
ज्यों अंजती का नीर वीर तन जात हे। 
हरि सुमिरण बिन थिर नाहि काल नित षात है || 
तू हरि भत्रि लाहँं से डांव मल येहरे। 
हरि हँ। जन सेवादास फिरि नहीं लहे नर देह रे ॥१५॥ 
तू नांव निरंजन गाय के जनम सुधारिये । 
यो रतन अमोलिक याहि कहों क्‍यों हारिये | 
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धियतों 


यो नर नायक ओतार फेरि नहिं पाठ्सी | 
हरि हैँ जन सेवादास यो डॉव बहडि नहिं आवसी ॥१६॥॥ 
या जग हटवाड़े आयक सोदा कीजिये। 
लीजे सारा परषि प्रोठा तज् दीजिये || 
सुणि सतगुरू को सीप गहो निज तत रे । 
हरि हैं। जन सेवादास भी पारि कहे सब संत रे ||१७॥।। 
पोलि ज्ञान के नेन चेति तू बीर रे। 
क्यों रे तू नर पाहि बिपे करें पीर रे ॥| 
कनक कामणी त्यागि लागि हरि नव रे | 
हरि हो जन सेवादास भजि राम भिसरि मति जांहि रे ||१८॥॥ 
सध कनक कामणी गालि बिगूते जीव रे | 
भई विपरजे बुद्धि बिसारथों पीच रं | 
ओ दोह बेड़ी सबलक बन्ध्यो जिहान रे । 
हरि हैँ। जन सेवादास एक नांच पिना तन हानि रे |[१६॥ 
है मादठी की भीति प्रन का बंध २ । 
माहीं भिष्ठा हाड़ ओर दुरगन्ध रे॥ 
ता सुष मुगध लुभाई नीन्‍्द मभरि सोइया | 
हरि हा जन सेवादास ते अन्ध जुग जुग होहया ||२०॥ 
वेद साथ को सीष एक नहिं रापही। 
विष रस पीबे अन्ध अमृत करि चापि ही | 
मरणे का नहि भे भरम में भूलिया। 
हरि हो जन सेवादास ते मुगध विपषे में कूलिया ||२१॥ 
तात मात परिवार दुलहनि नारि रे। 
: तू झूठी सुख तू लागि चलल्‍यो तन हारि रे | 
ऐसे बठाऊ मीत प्रीति क्‍यों कीजिये। 
हरि हाँ जन सेवादास भजि राम जहाँ लगि जीजिये ॥|२२॥ 
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मिनप जलम थारि देह बिणज की होस हे । 
सब उलमि रहे बिचि माहि काल की धोस हे ॥ 
जब पकड़ि लिया गढ़ घेरि पछे पछताइये । 

हरि हाँ जन सेवादास या सोंज बहुड़ि नहिं पाइये ॥२३॥ 
पकड़ि लेह जम "काल पछे पदछिताह हो। 
रे हरि सुभिरयो नहिं वीर नरकि यू जाई हो | 
र झूठे जग के नेह बन्ध्यो नर बावरा। 

हरि हाँ जन सेवादास हरि ते विप्लुख सहे सिर तावरा |।२४॥ 
सब्र नर कोठी वाल दिख करतार का। 
पाय सके नहिं परचि पाप है लार का। 
तन, मन, धन, हरि हेत समपंण कीजिये | 

हरि हाँ जन सेवादास सुप होई राम रस पीजिये ॥२४५॥ 
जीवन अल्प जग मांहिक क्‍यों थिर होह रहा | 
मोह मेहल में बास मगन होह सो रघ्या॥ 
नित काल करत है घात न संगी सज्जना । 

हरि है। जन सेवादास जीव एकक बेरी हे घणा ||२६॥ 
चूना कलि लगाइक महल बणाईया | 
फिर सुत बनिता के हेत सुगंध लपठाईया ।। 
सब छाड़ि चले परिवारक नेहा फिर दहे। 

हरि हँ। जन सेवादास यह जीवक नीचा यूँ वहे ॥२७॥ 
हरि परम स्नेही छाडक आन सगाहयाँ। 
जब कोपे जमरायक मारस ाँशयाँ ॥ 
रे तू क्‍यों भूलो अन्ध सनेही पीव कू । 

हरि हाँ जन सेवादास यूं मार पड़े हो जीव कू ॥२८॥ 
यो बिप रुपी संसारक प्रीति न कीजिये । 
रे सुत बनिता के नेह कब॒हुँ न धीजिये | 





हा 5 ९५ नकम 


श्री सेवादासजी की रचना 





मोह पासि गलि बन्धे पणां में बेड़ियां | 

हरि हैँ। जन सेवादास भजि राम रू जम सिर खेड़ियाँ ॥३०॥ 
नाना विधि के नेह देह स्त त्यागिये | 
रे सोवे कहा अचेत ज्ञान ले जागिये। 
कहों या में तेश कोश समर्कि मन मांहि र ! 

हरि है। जन सेवादास कहाँ देखि लुभाणों ताहि रे ॥३१॥ 
मन मानि लिया सुख गेह न्याय दुःख सहत है । 
सब स्वाथ के सग लागि अधो गति बहत है | 
फिरि लख चोरासी जूनि देह जब घरत हे | 

हरि हा। जन सेवादास यो नास आपणा करत है ॥३२॥ 
तू. सुमिरि सनेही राम कहो क्‍यों आलसे | 
वो सदा गिणत है सांस ऊभो सिर काल से | 
तू छीलर जग सुख छाड़ि करो सिंध सीर रे । 

हरि हैँ। जन सेवादास या घात भली है बीर रे ॥३३॥ 
मन शक्तित थका तू सुमर सनेही पीव कू । 
या परबस होसी देह कहते हूं जीव कू । 
रे नेना ऊपरि हाथ गहे कर डांगड़ी | 

हरि होँ। जन सेवा थर हर कांपे देह लटक जाई चामड़ी ॥३४॥ 
तू परम सनेही राम सिमिर मन बाबरा | 
यो जग बादल की छांह पिपरि होह तावरा | 
सब स्वारथ के मीत हितु नहिं कोह रे । 

हरि हँ। जन सेवा तात परिवार देख्या सब जोह रे ॥३४५॥ 
कुठुम्ब सवा समभया जीव का नास रे | 
फूट सोच करि उद्यम गांठि पासरे | 
फिरि पड़े सांकड़े जीव हितू जब को नहीं | 


|. 


हरि हा। जन सेवादास कहां देखि श्ुलाणों ताम ही ॥३६॥ 
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सब स्वार्थ के मीत हितू नहीं कोइ रे । 
तात, मात, सुत नारि देष्या जोह र। 
सज्जन, बन्धु, परिवार, सबे ही स्वारथीं | 

हरि हैं। जन सेवादास तू' देखि ज्ञान की आरसी ॥३७॥ 
मृगध रहे गरकाबव गुमानी गरब में। 
नर खते नीन्‍न्द अधाय रचे गह दरब मेैं। 
काल तके है निति नहीं तोहि सुधि २। 

हारें ह. जन सवादास यो ग्रगध बिसरी बुधि रे ॥३८॥ 
पढ़्त गुणगत अरूु कहत भूला सब जीव रे । 
जग सुख सुपने राचि बिसारे पीव र। 
मृग तृष्णा ज्यों जुगि मिट नहिं प्यास रे। 

हरि हां जन सेवा भरमि पड़ जग मांहि समक्ति बिन नास र ।|३६॥ 
कहत सुणत जग मांहि अलूधा जीब रें। 
बिप रंगे राचे जीव बिसारधा पीव २। 
साध वेद सब्र कहे पुकारयो एह रे। 

हरि हां जन सेत्रा दूसर नाहिं और संगी हरि छेह रे ॥४०॥ 


॥ इति चिन्तामणि को अज्ञ सम्पूण ॥ 





॥ अथ बन्दना जोग ग्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


नमो नमो. निरंजनम्‌ , अभे करण भो मंत्रनम । 
निराकारम्‌ निरविकारम्‌ , निररूप. निराधारम्‌ ॥। 
निरक्षर निरालम्ब , चिदानन्द अरुपकम | 
प्रमतत्व॑ं परमतेजं , परम शान्तिश्वरूपक्म्‌ ।। 
परम ज्ञानं परम ध्यान , परानन्द परमादि पुरुष । 
अजरों अमर अनूप , परम जोगं परम जाएं ॥ 
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न 
रुवयं ज्योति प्रकासितं , परमपद परम अरचितं । 
अच्तर अकुल अजनमयं , आह अराचत निरगुगण ब्रह्म ।। 
रमता राम अचल देव , परमपावन पापहरण परमदतर | 
सुख निधान अच्छेद अविनासी , अलप रूप सब व्यापक || 
जन सेवादास बन्दन करे , नमो नमो निज दब । 
सुर॒ नर गति पाव नहीं, अलह अलप अभत्र ॥। 
जन सेवादास करि बन्दना , ज्ञान ध्यान धार दुप। 
वार पार कीमति नहीं , अपरमपार अल्लेख ॥ 


॥ इति बन्दना जोग ग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 





॥ अथ गुर मन्त्र जोग भ्रन्थ प्रारम्भ ॥ 


मन्त्र नाम गुरुदेव सुनाया , सनमुख करि सतगुरु समकाया । 
पांचों उलटि अगम रस पाया , ऊजड़ जाता मारग ल्याया ॥ ९॥ 
ऊजड़ हीं कू चलतो बौरा , सतगुरु फेरि लगायो ठारा । 
यो मन दसों दिसा को बहता , सतगुरु फेरि किया है रहता ॥२॥ 
रहता के संग बहता ल्याया , अप्थिर भया परम सुप पाया । 
ज्यों पी पारा मूसा थिर होई , यू मन अब चलण न पाव सोई॥३॥ 
सतगुरु सोधि लिया सब संघणा , मारथा बाण नहीं अब चलणा | 
सतगुरु मनवा घायल कीया , निर्भय एक अमर फल दाया ॥४॥ 
तिस फल का कछु अगम विचारा , सबके सिर राम रस सारा । 
पाता रोग बिथा सब गई, ऐसी ओपद सतगुरु दई ॥५॥ 
रोग असाध बड़ ओपद लल्‍याई , अब सुप में दिन रेण बिहाई । 
तगुरु बिथा सोधि सब पषोई , किया अमल नहीं मल कोई ॥६॥ 
तन मन सतगुरु ऊपरि वारू , चरण कमल दिरदे ले धारू । 
तन मन आतम अरपण कीजे , सतगुरु के चरणा चित दीज ॥४॥ 
न कक 
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दरपश करता उपज्या भाऊ , भया समान रंक अरु राऊ | 
सतगुरु मन्त्र दिया उपदेसा , सोई मन्त्र रटे सिर सेषा ॥८॥ 
तारिंग राम हृदय में धारा , ये तो सतगुरु के उपकारा। 
रकार रिया घट माहीं , तब दूजा ओर नजरि नहिं आही।॥। ६॥ 
रंकार स्ू जब धुनि लाजी , नृभे भया रहे विष त्यागी | 

नृमे भया काल भय भागा , केवल नांव निरन्तरि लागा ।|१०॥ 
समरथ के सरणे जे आये , तो जम की ताप लगण नहिं पाये । 
सतगुरु सिर पर राखि कबीरा , हरि सुमरो भो सागर तीरा ॥११॥ 
बांकी धार डूबण नहि पाये , सीस कबीर रापि लो लावे । 

में तें आपा गब निवारे , हरि भजि साधु प्राण उधारे ॥१२॥ 
आपा गये गुमान अहंकारा , ए सब तजे भज्ज करतारा। 
जोग मूल गहि तजे पसारा , तब्र जग तिरत न लागे बारा ॥१३॥ 
सास उसासे नांव संभार , गुरु गोविंद हृदय में धार । 

गुरु गोबिंद की आज्ञा से ही , सास उसास संभाल सनेही ॥१४७॥ 
सास संभाल तोहि निकट बताये , बाहरि मरम भूलि मति जाये । 
नाभी नासा विच पन्‍्थ गहीजें , प्रेम पियाला भरि भरि पीजे ॥१५॥ 
जब काल जाल लागे नहि कोई , हरिजन हरि भजि निरमे होई । 

ज्ञान विचार विवेक सुनाया , सतगुरु अन्तर सांच लपाया ॥१६॥ 
करम भरम जाल जुग जेते , उने सतगुरु मेटे रहे न तेते । 
इंड़ा पिड़ला सुपमणि मेला , तब आतम सुख्च बिलपे बेसा ॥१७॥ 
इंड़ा पिंगला सुप्मणि सभगा , तब आतम जाणि रंगी हरि रंगा। 
गुरु ब्रह्म अग्नि अन्तर प्रजाली , दोई दोई लकड़ी जुगती करि जाली।१८। 
ब्रह्म अग्नि में करम दहाया , तब जीव जोगी धरे न काया । 
मनसा जोगणी उलटी समाणी , नो द्वार फिरि मरे न पानी ॥१६॥ 
उल्टी नेज अगम तहां लागी , सीतल भया त्रिषा सब भागी । 
बरपे अमी अपणिडत धारा , सुपमणि सींचे बाग हमारा ||२०॥। 
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आतम फूले रुचि बसंता , काम, क्रोध, विष रस रहता ।। 
द बाजा अन्तरि बाज , परम ज्योति निरष चढ़ि छाज |२१। 

परम ज्योति सुष वार न पारा , वो सुख निरषें साथु सारा॥ 

वा स॒ुष या सुष अन्तर भारी , इक दिन इक रेणि अंधारी ॥२२।| 


वा सुष का हे अगम विचारा , विलसेगा कोई संत पियारा। 
बिलसे जागता कोई जोगी घरा , जाके बाजे अनहृद तूरा ॥ 

पँ।चो चेला बसि करि रापे , सुणे सब्द सतगुरु यूँ भाषे । 

पछिम किवाड़ी पोले जोगी , सो अमर जुग जुग रस का भोगी ॥ 
अमर जड़ी बटवे धरि मेल्हे , परचे लागा जोगी पेले । 

सील मुद्रा जोगी सति धारे , सींगी सुरति हरि नांव उचार॥ 

काया कंथा धीरज भोली , साठे तार इकीस कोली । 

छेसे सहस इहकीख धागा , अन्तरि बेठा बणने लागा |। 

तांणि बांणि बणि गाढ़ी भाई , ऐडी बणि फिर काटि न जाई | 

सहज सील की भिक्षा पावे , सो जोगी यमपुरी न जाबे ॥ 

गगन मंडल में मंढ़ी संबरे , निर्भे रहे काल भे मारे । 

अमर पुरुष स्' जब ध्वनि लावे, तब काल जाल निकट नहिं आवे ॥ 
हरि सुप्सागर कीया बासा , जग छीलर तजि भये उदासा | 

जग सुष तज्ञजि हरि सुप गहि लीना, तन मन उल्टि राम रस पीना ॥ 
तन मन पवना सुरति मिलाब , तब वो सायब का दरसण पाते | 
अलप निरंजन अवगति रामा , संत सुमिरि भये निहकामा ॥ 

राम मंत्र जपत भय भागा , सब तज संत एक स् लागा | 

राम कहत कापे सब पापा , सो सतगुरु दिया अन्तरि जापा | 
काल जाल करि सके न चोटा , गुरु गोविंद का सरणा मोटा | 
सछा सिघ गहे सरणाई , सो काल जाल ते नहिं डराई || 
निरभे सुमिर भये अबधूता , नां कबहूँ ताके जम दूता। 

राम मंत्र का बहो विसतारा , सुमिरि सुमिरि केते मये पारा ॥ 
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मंत्र जपत भये अविनासी , हृदा मांहिज्याति प्रकासी । 
राम मन्त्र जप लीज भाई , प्रेम प्रीति अन्तर लो लाई || 
तन मन सतगुरु ऊपरे , जन सेवा दीजे वारि। 
राम नाम हृदय धरवा , काम क्रोध पिष जारि ॥ 
रंकार निज मूल है , सतगुरु दिया लखाइ। 
जन सेवादास ले उर घरया , सुपष में रहया समाह | 


॥ इति शुरु मंत्र जोग ग्र'य सम्पूर्ण ॥ 





॥ कवित || 
हेवर गेपर भोमि हेम संग देह तूलीजे। 
अड़सट तीरथ नहाइ बरत ले , बिधि. सा कीजे || 
करे तप बहु माँन्ति , दान छाया ले दीजे। 
ऐ सब वेलि देड मानि , ममता रस पीजै॥ 
जन सेवादास काची बिथा , फिर रोग बढ़तो जाई। 
सब तजि भजि रमता राम कू , ज्यों सुष्‌ में रहे समाई ।॥।१॥ 
राजवर्ग सो बिप्र न्‍्योति, मिस्टान्न जीमावे । 
बड़ा बड़ा धनवान , वाही ले दान दीवाबे॥ 
करे संग तीरथ घाट , तहां जाय बन्धावे । 
बहु देवल दरब लगाय , मांहि मूरति पघरावें ॥ 
जहां जहां मान बंधे धरणणों , तिंह तिंह गेले जाइ। 
जन सेवा आतम राम जाएया बिना, कांज न कबहँ थाह ॥२॥ 
मावे अड़सट तीरथ नहाइ , दान बिप्र कू देहु। 
भाव गलो हिमाले जाइ , कासी जाय करवव लेहु ॥ 
भाव करो जिग अस्वमेध , सब नाम बिन फीके येहूँ। 
सकल धरम सिर ताज , नांव निहचे है छेह।॥ 
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जन सेवादास सति नांव है ,ऐ. वेले. ब्योदार । 
जब तक नांव न जाणियों , तब लग वादि भव संसार |[४॥। 
नहीं सीत उसन के रूप , चरण यू अनमभी कर ही। 
प्रन निरंजन रूप , त्वचा को मालूम पर ही ॥ 
सब्द निरंजन रूप , श्रण को अनुभव होई । 
रस वासना अरू रुप होई , अनमो जिहबधा नासा कू सोई 
हरष सोख दृशष सुप को , यो मन ही कू अनभों फुर । 
जन सेवा निरगुण ब्रह्म को , यो आतम हो अनभोी करे ॥५॥ 
पारस पलटे लोह , ताहि कछु जाणे नाहों। 
से. कल्पना मिटे , कलपतरु नीचे जादी || 
जय सरोवर तीर , प्यास तन मेल मिठाव | 
कामधेनु सब कामना , चिन्तामणि चितवत सब पाव || 
अग्नि सीत में हरत हे ,तिमर करे सब दूरि। 
जन सेवादास निरगुण ब्रह्म , सकल सुखां भरपूर ।॥६॥ 
पारस लोहा पलटि करे , कचन ही करिं लेह। 
कल्पवृत्त तलि जाय करे ,जो मांगे सो देह॥ 
कामधेनु सब॒ कांमना , पूर्णा करे. परमाण | 
चिन्तामणि दलदर हरे , जागो सबे सयाण ॥ 
जन सेवा दीपग तम हर , जल पीयां त्रिसा बुझाई | 
यों सुमिरया निरशुण ब्रह्म कू , सहज हीं सुप थाई ॥७।। 
पारस पलटे लोह , लोह के बाण नाहीं। 
से. कब्पना मिटे , कल्पतरु नीचे जांही ॥ 
अग्नि हरे तम सीत , संक्र भे रहश ने पाये । 
सरवर॒ के हिंगि जाय , प्यास तन मैल मिटाने |॥ 
काम पेनु , सब पूण कामना | 
चिन्तामणि , दसीदर सब पोई॥ 
जन सेवा सुमिरथां निरगुण ब्रह्म कू , यो मुक्तित सहज ही होई ॥॥८॥। 
अहम लक मसल लक आलिया ज मिल किशन शशि किक लिशश लक 
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चार जुग जब जाहि , घड़ी तब एक गिणीजे। 
बोतरी चोकड़ी जब जाही , तब इन्द्र की राज भणीजे। 
अठाईस इन्द्र जब गिरे , तव वि(ची दिन रात कहीजे । 

सो वरस जब होय तथ , ब्रह्मा की आरवल छाीज़े ॥ 
दस हजार ब्रह्मा चले , घड़ी विष्णु की कहिये। 
द्वाद्स लाप जब विष्णु हैं।|ई , तव घड़ी आध सिव की लहिये॥ 
पांच हजार जब॒सित्र उठे , तव सप्ति सिगार कहीजे । 

जव माया अनन्त लाप होई जाई, तव टुक ब्रह्म की ध्यान सुणी जे ॥ 
साथो अकथ कथा है राम की , कहो कहिये काहँ बणाह। 

तुम सेवो पूरण ब्रह्म कू , जन सेवा सब सुप थाई ॥६॥ 
नमो नमो परत्रह्म , परम गुरु आतम रामा। 
निराकार निरवाण , सकल सुपसागर धामा ॥ 
अलिप अछिप निराधार , स्वयं ब्रह्म सकल पग्रक्रामी । 
अधर॒ अमर शअरंग , भा नहिं तोही अधिनासी || 
अथिर अक्षर अछीज , राम रमता सत्र माहीं। 

जन सेवादास सोहि परसपति , जहाँ काल में व्यापे नाहीं॥१०॥ 





॥ स्वामी जी श्री सेवादासजी महाराज का फुटकर पद प्रारम्भ ॥ 
|| राग गोड़ी ॥ 


मन रे तू' मरम भुलाना भाई रे । 

ना कोई तेरा नां तू काहका , ज्यू' आबे त्यू' जाई रे ॥टेका॥ 
तात मात बनिता सुत बंधु , तेशा नाहि कोई रे। 
राम बिसार ताहि तू रातों , यू हो जन्म बिगोई रे ।मन>।। 
आपा बिसरि बंध रहे प्राणी , ज्यू नलनी का झा रे । 
दरि भज सफल करी नहिं दही , यू ही प।च पचि मृवा रे ॥ 
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यो अवसर जात है बीतो , बहोरिन पावे माई रे। 
जन सेवादास पुकार कहत हे , तू राम सुमर सुपदाई रे ॥१।। 
मन तू क्‍यों खतो रे भाईर। 
सदा सिराने काल तक्त है , ज्यों मूसे सदा बिलाई रे ॥टेक।। 
होय हुसियार राम मजि भाई , अब ढीलन कीजे कॉई रे । 
ज्यू प्यासे नीर भूखे भोजन की , यू' हरि से प्रीति लगाई रे |। 
ज्यू कामी काम चोर मन चोरी , यू' हरि स्ू मन तू रापी रे । 
बस्ती रहो भावे बनषंड मांही , साध कहे सब साथी रे 
जेसे पतंग अंग नहि मोड़े , थो पड़तन पाछ्ो जोवे रे । 
यू' सेवक साहिब के कारण , तन मन अपना पोवे रे ॥| 
जेसे कुरंग बधिक शर खाबे , यू जन तन से सुरति चुकावे रे । 
जन सेवादास सो होय अविनाशी , सहज परम पद पांव रे ॥२।। 

राम रस पीयारे पीया ही आनंद होय ॥टेक।। 
ध्रव पीयो प्रह्माद प्रेम श्र नामदेव पीयो अघाईरे । 

दास कबीर पीयो होय निर्भ अगम सुरति ठहराई र ॥। 
सोंमे सेन पियो रंदासा “मीरा प्रेम बढ़ाई रे | 

पीयो पीपे धने धीर ज्यू' शुकदेव रहीन तमाई २ ॥ 
गोरष पियों सदा मतवाले ये रस का है भोगी रे । 

पीयो रंके बंके मुरारी मलूके और सनकादिक नव जोगी रे | 
शेष सहस म्रृख रुचि रुचि पीयो शिवनारद सुनि ज्ञानी रे | 

हनुमान हटताली पीयो अनंत संत घरि ध्यानी रे || 
पीयो भरतरि गोपीचन्दे ओर मेणावती माई रे । 

सेष फरीदे नानक पीयो, पी सुप मांहि समाई रे | 

पीयो कान्‍्हे दादू पीयो ओर पीयो हरिदासा रे । 

तुलसीदास पियो सब सन्‍्ता बे पहुंता अगम निवासा रे | 
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चंद सर जहाँ पून्‍न न पाणी परम जोदी ग्रकाशा रे । 

जन सेवादास मिल एक भये हे हिलमिल हरि हरिदासा रे ॥। 

संतोी सांच बिनां सुख नॉहीं । 
जब लगि विषय बिकारन छूटे तब लगि सुख नहि माँही र ।।टेक।। 

सापी शब्द बणाय कहव है, पण उरतें लोभ न छूट । 
कहया सुणयां पिन काजन सी तृष्णा दिन दिन लूट ।। 

फ़िर पूछथाँ साप बेद की लावे अपनी गति न पिछान । 
करे होड़ हंस की कठयों वो माया करके लुभाने ।। 

मोह महल के मांही सता फिर कहे कथा बिछ्तार । 
जन सेवादास तत कैसे दरसे अंतर रेनि अंथारे ॥४॥ 

अब कलियग आयो भाई रे। 
परमेश्वर स्व परचो नांहीं तो सधो जमपुर जाई रे ।|टेक।। 

ज्ञान कथे अरू विषे कमावे तो साचन पाते भाई रे । 
संता सेती करे पेचरी ते नर नरकां जाई र॥ 
कथणी कथे रहणी रही न्‍्यारी, सब झूठी कर बढ़ाई रे । 

यां बांता तो छूटणा नाँदी फिर दोजिक चाल्यो जाई र ॥| 
परम तत्व चिह बिन प्राणी सब कूठे बाद विवादा र | 

हरि मांगे तो हाथ न आयों चल्यों चोरासी बाधा रे ॥ 
मोह पास गल ते नहि छुटी, खुत वित नारी नेहा रे । 

राम मजन बिन पारन पहुँचे योंदी खो दी नर देहार ॥ 
जन सेवादास जे दुष्ट आणिया तिन से दीज टालो रे। 

बह रामजनां का निन्दा ठाने तांको मुख करि कालो रे || 

राग सोरठ 

मन रे राम मजन करि लीजे | 

बार बार समझाय कहूँ तोहि, आब घट तन छीजे ॥टेक।। 
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साधु संगति मिल सोधन कीजे रसना राम रटीजें ॥ 
तीथे जाई चढ़े जनि 'पर्वत तन मन पषना ही । 
आसन बेठि ध्यान धरि मन धिर अनहद को रस पीजी || 
निर्भय होय निरंतर मेला, बेगम नगर वसीजं। 
पूरा त्रक्ष परम सुपदाता गाय गाय जग जी ।। 
जन सेबादास भव समद तरन कू' नौका नाम गहीजे | 
नर कोन ठिकाने जासी रे । 
सभक न पड़ी साथ न पूछथा, फिर पाछेही पदितासी रे ।।टेका। 
फूटी सुरति दशों दिश भठके, मनमें माया बासी रे । 
गुणां रहित गोविन्द न गावे, तोहि काल पकड़ ले जासी # || 
जहां जहां जाय तहां जम मारे, इक विन शरणें अविनाशी रे | 
जो आकार सो छूटे नाहीं कहो निर्मे बसे थासी २ ॥ 
शरणो एक गहो अवगति को, तो जमलोंक न पासी र्‌। 
सेवादास जन टेर कहत है जूणी बहुरि न आसी रे || 
साधो सापणी सब जग पाया हो 
गहि शुरुज्ञान जाग जुग देष्या, ते निकसे गि्मन लाया ही । 
आमरकरि मोहे जग ठगनी, सुरनर सब डहकाया ही | 
जल थल जीव सब बस कीये मोह विषय लपटाया हो | 
_ पीन लोक मगजाल पसार्‌या, कोई जन वन्धन न आया हो | 
आर सकाम बन्धन बाँधा, भूखी भामिनी माया हो | 
भाँति आँति करि आडी आई, नाना रूप बनाया हो || 
तोता बहन रु झुआ भारिजा दे पासी उल्नकाया हो । 
अमर जड़ी ले जोगी जागे विष नहिं लागे काया हो || 
जन सेबादास संतगुरु के शरणे अमर अभय पद पाया हो । 
साधो भाई ऐसा इृष्ट हमारा । 
सबमें व्यापक्त सब की जाने वो रहे सकल ते न्यारा ॥टेक।। 
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कम. 


जेसे अग्नि अरूप दारक में, यो रमता सब घट माँही । 
आतम ही आतम करि अनुभव नेना दीप नाँही ॥ 
वर्ण न वपु रूप नहें जाके, दृष्टि न देष्या जाही | 
जिन जाएयां सो ही भल जाणे कह्या न को पतियाही ॥ 
सिति जल तेज नहीं आकाशा मारुत कबहु न होई । 
उदय न अस्त खर नहि शशि हर नांव निरंजन सोई || 
उपज न विनसे अपिल पिर नहि, जाकी अक्रथ कहानी | 
जेसे कुम्म धरथो जल मांही, बाहर भीतर पानी ॥ 
काल अतीत सकल घट रमता, वसे सबन के मांही। 
जन सेवादास घरजामा चेरा ता साहिब की वांही || 
भाई रे सतगुरु कू' शिर दीजे | 
तन मन घन सब सूप आपसे शिरदे सोदा कीजे ॥टेक॥ 
ज्ञान ध्यान सत सुमिरण आदबे, पाँचू कसि कसि लीजे । 
तन मन पवना फेरि अपूठा रसना अमृत पीजे | 
काया पलटि कंचन ज्यू" ताबें, चित पवना समटीजे | 
जन्म मरण का सांसा खोवे, बास अमरपर कीोज ।। 
दिल की दुविधा दूर निवारे, तब यों प्राण पतीज । 
जन सेबादास मन ही समझाव तवजाइ कारज सीके || 


मन रे यू ही जन्म गमायो | 
साहिब साध कहे सो न कीयो जो कीयो सो मन को भायो ।|टेक॥ 
इन्द्रथा अथ सर्न कुछ कीयो, ते जो कियो आपनो मायो । 
लालच लोभ विषय मन कीन्हो, तें गोविन्द कबहूँ न गायो ॥ 
दश वष वालापन खोया, वीसां विषय चित लायो। 
चालीसा चालण जब लागो, तब पीछे पछितायों ।॥। 
बहत कृष्ट कर द्रब्ब उपायो, सुकृत कछ न लायो । 
जब जमदत आन के पहुंचा, पल में मयो परायो ॥। 
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श्री सेवादासजी की रचना 


सुत वनिता भाई सब रोवे अरु लूटें जोति बलायो। 
जन सेवादास भगवन्त भजन विन, जन्म जन्म डहक्ायों ।। 
माधव मन महंत हमारा ॥ 
विष धन धसे जहां जाय बसे हरे नांव गद्दे नहीं सारा ॥टेक।! 
सार तजें जाय छार गहे मन, ऐसो प्ुग्ध दिवाना। 
उबट चाले राह तज्जि हरि की, ऐसो मन सेताना | 
मान बड़ाई यो मन चाबे, फ्रि साया के दिसि दोड़े। 
निकट निरंजन छाड़ निलज मन, अंतर तांणे तोड़े | 
मन सनान करे संतानी, में जतन करत ही हारथा। 
मेरी बल पहुंचे नहिं माधव, इह मन केता मारथा |॥ 
ध्रद़ी ऋषि शिव नारद ब्रक्ा, हह मन नाच नचाया । 
में दो निबल सबल है यो मन, कहा करू राम राया |। 
तुम देष्या बिन दषल बहोत हे, तुम देष्यां आसांना । 
जन सेवादास चित चरणां मांही, तहां मन रहे लुभाना |। 
माधव अब मन अनत न नाचे॥ 
हरि हरि कहि हरि माँय समाया ओर रंग नहि राचे ॥टेक॥ 
मन हरि रंग रगे राचे नहि औरे, फिर आन रंग नहिं भावे | 
ज्यू खरज के प्रकाश भये ते, सब प्रकाश बिलाबे ।। 
दीप चिराग तबे लग सोहे, जब लग रवि न श्रकाशे | 
यू आत्मज्ञान उदय भयो अन्तर, सकल मरम सा मासे | 
तीथ ब्रत जप तप सब धम्मों, ऐ सब ही व्यवहारा | 
निमल नांव भजे ते मुक्ता, ते सहज भय्रे भव पारा | 
सकल घर धमो' शिर अवगति, जन गाय गाय गत्ति मांही | 
जन सेबादास सागर मिलि सलिला, दूजी रददी कुछ नांधीं ॥१३॥ 
मल. महा कक लाल कलम लडकी रलिकलि लि लि मममिमि किस 
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श्री प्रेमदासजी की रचना 


संतो सो सतगुरु मोहि भाव । 

मव जल इबत कर गहि तारे, राम अमीरस पाव ॥टेक॥ 
कनक कामिणी कीच सबल हे, तामें कलि नहिं जावे | 

आप तिरे तारे सिष सतगुरु, नाम जिहाज चढ़ाव ॥ 
झापो समझ भये है सकती, एक अवगति स्तर ल्‍यो लाबे | 

कम भमे॑ सब दर निवारे, खधा पंथ बंताव || 
. तन मन पवना सम कर राषे, कबहु न तार चुकाव | 

इडा पिगला सुषमन मेला, त्रिबेणी संग न्हांव । 
काल जाल बंधे नहिं करूँ, अनहद वेण बजाब ) 

जन सेवादास जुगति महि जोगी, इंस को हंस मिलाव ॥ 
संतो राम कहे सो सूरा । 
जन मन मार स्वाद तजि हरि भजि, तब दरशे अलप हजूरा ॥टक।। 
लोभ रू मोह सबल है बरी, ज्ञान षड़ग करे दूरा । 

पृ सुष मांय रहै रस ऐके, तब सुष पावे पूरा ।। 

पाँचों चोर करे बस अपने, तब मुष आप चूरा। 

लौ लागे छटो नहि कबहूं, बाज अनहद तूरा ॥ 
मान अमान अग्नि दोय सोषे, गढ़ पड़ि सकेन चूरा । 

लड़े स्याम के हेत शूरवां काम क्रोध करें दूरा।॥ 
शरो सदा स्थाम के आगे, माजि न जाबे दूरा। 

जन सेवादास भोज तब्र पावे निसिदिन रहे हजूरा ॥११॥ 


॥ शत ।। 
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प्रेमदासजी 


प्रेमदासजी महाराज ह६रिदासजी के पोता शिष्य व महरवानओो के दिष्य 
थे। इनका समय सोलहवी शताब्दी का अन्तिम चरण व सत्रहवीं का घुव धिं 
समझना चाहिये। ये साधक सन्त थे। इनको सिद्धवन्दना से भिन्न और कोई 
रुचना देखने मे नही भ्राई हे। सिद्ध वन्दनाब मे इनने हरिदासजी महाराज तथा 
मह रवांनजी का उल्लेख किया है | इनकी परम्परा भ्रब भी प्रचलित हे । 


॥ प्रेमदासजीकृत सिद्ध वन्दना ॥ 
नमो नमो निरंजन , मरम को विडवर्न || 
नमो गुरुदेव , अगम पंथ भेष॑ ॥१॥ 
नमो आदिनाथं , मए है सुनाथं |। 
नमो सिद्ध मछिन्द्र' , बड़े जोगीन्द्र' ॥२॥ 
नमो गोरष सिद्ध' , जोग जुगति बिज्ञं ॥ 
नमो चरपर रणयं , गुरु ज्ञान पाय॑ं ॥३॥ 
नमो भरथरी जोगी , बक्ष रस मोगी ॥ 
नमो वाल गुर्साई , कियो कमे पाई ॥४॥। 


नमों पृथीनाथं , सदा नाथ साथ ॥ 
नमो हांडी मभडंगं , कियो कर्म पषंड ॥५॥ 
नमो ठीकरनाथं , मये हैं. सनाथं ॥ 
नमो सिद्ध जलंधरी , बअक्मबुद्धि  संचरी ॥६॥। 
नमो कान्हीपायं , गुरु शब्द मायं ॥। 
नमो गोपीचन्दं , रमत ब्रह्मानन्द ॥७॥ 
नमो ओपड़  देव॑ ,गोरप शब्द लेवं |। 
नमो वालनाथ , निराकार साथ॑ ॥८।। 
नमो अजेपालं , जीत्यों जम काल || 
नमो हनुमान , निरंजन पिछान॑ ॥६॥! 
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नमो नूसिहदेवं॑ , अलपब अभेव॑ ॥! 
नमो हालीपावं , निरालंब ध्यावं ।|१०॥ 
नमी मुकुन्दभारथी , निरंजन सारथी ॥। 
नमो भालीपाव , बिमल शुद्ध भाव॑ ॥११॥ 
नमो भडकीपावं , काल को अभावष॑ ।। 


नमो सिद्ध हटताली , काल कंटक ठाली ।।११२॥ 
नमो सिद्ध करणोरी , लीयो मन फेरी ॥ 
नमो धू पलीमल , अवबीह॑ अकल॑ ॥१३॥। 
नमी कुरकट नाम , रमत राम राम ॥ 
नभो सिद्ध टनटनी , लागी अनहद धुनी ॥|१४॥ 
नमो सिद्ध चोरंगी , परम जोति संगी | 
नमो कंथडपायं , नहीं मोह माय॑ ॥|१५॥ 
नमी बुध सिद्ध , लियो मन उरधं। 
नमो सिद्ध कपाली , नहीं चित चाली ॥१६॥ 


नमों कागभुमंड , त्रिषिध ताप पंडे॥ 
नमो कागचंडं , कल्पना विहंड ॥१७॥ 
नमो पीर पछी , उदे ग्यांन लछी।। 
नमो मूरानंदं , प्रकृति निकंदं |१८॥ 
नमो भेरूनंद ' , रहे निद्द न्द ॥ 
नमो सांवरानंद , पूरण कला चन्द ॥१६॥ 


नमो चुणगुकर नाथ , अगम पंथ पथ॥ 
नमो प्रन धीर॑ , भये अनमे सीर ॥२०॥ 
नमो आतमारामं , परमशून्य धाम॑ ॥ 
नमी गरीव सिधं , गुरु शवद विधं ॥२१॥ 
नमो मडंगनाथं , पकड़ नाथ हाथ॑॥ 
नमो दडगडनाथं , सदा ब्रह्मसाथथ ॥२२॥ 
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नमो देवदत्त' , मिले दत्र तंत्र | 
* नमो सुपदेव , अलप अमेत्ं ॥२३॥ 


ममो सिद्ध चौरासी , विग्यांन प्रकाशी ॥ 
नमो नो जोगेश्वरं , रात परमेश्वर ॥२४॥। 


नमो कपिलदेव॑ , लधोी. बअहममेत्रं ॥ 

! नमो सतक सनंदनं , कंकाल पंडन ॥२४॥ 
नमो हस्तामलं , सुते सिद्त अमल ॥ 
नमो अष्टाबक्र , नही कालचक्र' ॥२६॥ 
नमो रामनन्द , नहि. कालफनद ।॥ 


नमो कबीर कानह , निमल शुद्ध ग्यानं ॥२७॥ 

नमो दास कमाल , भए ब्रह्मलालें || 
., नमो हरीदासं , कीयो बह्मवासं ॥२८॥! 

नमो महरवानं , निरंजन ध्यान || 

नमो प्र, अहलाद , अगम अगाध॑ ॥२६। 

नमी नभो पींपा , प्रगट सत्य दीपा | 

नमो स्व साथ॑ , अगाध॑ अगाध॑ ॥३०।। 

दोहा-- 

_क्राम दलन कलि मलहरन , अरि गंजन भव मेंजन ॥ 
अनंत कोटि सिध साधने , प्रेमदास कर वन्दनं ॥३१॥ 
सिद्ध बनन्‍्दना जो पढे , संभ्या अरु पुनि प्रात ॥ 
रोम रोम पातग भरे , तिमिर अंब मिद जात ॥३२॥ 
सिघध साधने वंदना , नित प्रति करे जो सन्त ॥ 

प्रेम कहे जब सहजहा , दरसे जोति अनन्त ॥३१३॥ 


॥ दति ॥ 








श्री भगवानदासजो की रचना 
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॥ स्वामी भगवानदासजी निरंजनी ॥. " 

स्वामी भगवानदासजी निरजनी सम्प्रदाय की परम्परा में अच्छे योग्य 
विद्वान्‌ सन्त थे। श्राप के जन्म स्थान तथा जन्म काल का व स्वर्गारोहणा का ठीक 
पता नही लगा है वपे श्राप के रचता काल से ही श्राप के समय का अनुमान जिया 
जा सकता है वह अनुमान सत्तरहदी शताब्दी का उत्तरार्ध जन्म काल होना 
चाहिये। मेरे संग्रह मे श्राप की चार रचनाये है। १ ग्रमृत धारा ( वेदान्त ), 
२ श्रध्यात्म रामायण पद्यातुवाद, ३ वराग्यवृन्द भत्र हरिशतकका पद्यानुवाद, 
४ कातिक महात्मय । उनकी और भी रचनाये है जैसे सरस्वती भंडार उदयपुर में 
पंची करण मनोरथ मंजरी, ग्रगरचन्दजी नाहटा के संग्रह मे गीता महात्मय भाषा । 
जमनी अ्ह्वमेध तथा पं म पदार्थ श्राप की रचना है ऐसा डाक्टर वडथ्वालजी ने 
(लेख किया है। मेरे संग्रह की चारो पुस्तकों में निर्माण काल का उल्लेख है तथा 
रथान का भी जेंसे प्रमुत धारा रचना काल सम्वत्‌ १७२८ स्थान क्षेत्रवास' । 


वेराग्य वृन्द के पद्यानुवाद का स्थान लिखा नहीं काल सम्वत्‌ १७३० हे । 
प्रध्यात्म्म रामायण के पद्यानुवाद का स्थान मऊ सम्वत्‌ १७४१ है। कार्तिक 
महात्म्य गद्य पद्यात्मक रचना काल सग्वत्‌ १७४३ स्थान वालवेद लिखा है। 
अमृतधारा की समाप्ति मे गुरु नाम श्रजु नदासजी लिषा है | 


उक्त उद्धरणों से अनुमान यह होता है कि भगवानदासजी का मुख्य स्थान 
क्षेत्रवास ( यह प्रचलित नाम न होकर उनने बदल लिया है ) होना चाहिये। 
गुरु नाम श्रजु नदासजी का उल्लेख है ही प्रथम रचना उनकी “अमृत धारा। है?” 
इसका काल १७२८ लिखा है। उस समय वे तीस वर्ष के हो तो उनका जन्म १६६ 
के ग्राम पास होना चाहिये कार्तिक महात्म्य के परचात्‌ उन को कौन सी रचना 
है उनमे यदि सम्बत्‌ का उल्नेख हो तो उससे उनके आगे का ठोक ज्ञान हो 
सकता है । ५५ व 

इनकी रचना से स्पष्ट है कि ये भ्रच्छे विद्वान सन्त थे अ्रमृत धारा ज़ेदान्त 
का ग्रन्थ है वेदान्त का विषय वैसे श्रति गभीर है उसका भाषा पद्यों मे यथोचित 
निरूपणा इनको पिशिष्टता का द्योतक है | अध्यात्म रामायण का विषय भी नवृत्ति 
परक है | वेराग्य शतक आदि का अनुवाद श्रपनी विशेषता रखता है। पंचीकरण 
की रचना भी दर्शन से सम्बन्धित है । 

भाषा परिमाजित तथा रचना मे विविध छन्दो का प्रयोग भी इनकी विज्ञता 
का पोषक है। ये परम साधक्र महात्मा सेवादासजी के समकातीन भी थे । इनके 
काल से भो हरिदासजी के काल निर्गाय में सहायता मिलतो है झ्रागे इनकी रचना 
का कुछ कुछ अंश दिया जा रहा है । ' । 
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श्री भगवानदासजी की रचना 


0 ००००००४ 


____ डी पए 
॥ स्वामी भगवानदासजी की रचनाओं का दिगदशन ॥ 


? ग्रन्थ अमृतधारा 
दोह[-- 
मंगल रूप स्वरूप मम विजानन्द पद जास ॥ 
लक्या मंगलाचरन यहें सौह दस प्रकास ॥१॥ 


मनह २-- 
जीव सींव एक करो असि असि मावषधरों 
अहं अहं पास हरो अम्रत प्रमानिये | 
परनको में नसायो अवय सूप पायों 
बेद बेद जोलषायों गुरु ग्यांन जानिये ॥ 
मान तजि मान लेरे तेरोही सरूप हे २ 
सवही अभेदानन्द अमीजू बपानियरे | 
भगवान भयमभान मो विनान लहे आन 
विषया विष समान. विद्वत बपानिये ॥२॥ 
दोहा-- 
पी पीयूष जीव जुगति सों, तजि अजकत अज्ञांन ॥ 
अखंड धार ज्यूं वैल की , सी अशत परमांन ॥३॥| 
सोरठ[-- 
श्री गुरू सन्‍्त प्रताप , बरनों वुद्धि विलास कल ॥ 
तज आंगन को जाप, जग जोई मसोई सद्दी ॥४॥ 
अरिल-- 
जासों अमृत होइ सु छुगति बताइये । 
प्रथम चार अनुबंध तहाँ मन लाइये ॥ 
अधिकारी अरु त्रिष लपे सम्बन्ध रे | 
प्रिहाँ ! परमप्रयोजन जानि ओर सब पधन्‍न्धरे ॥५॥ 


श्री भगवानदासजी की रचना 


जगके बंधन ज्ञान तें, मुक्त होन की आस ।॥ 

आस वास विस्वास तजि ,सो सुमुछझ परकास ॥६॥ 

अथ धर्म अरु कांम पुनि , त्याग पंदारथ तीन ॥। 

सो अधिकारी मोक्ष को , महाज्ञान परवीन ॥७॥ 
मोरठा-- 

कहि. अधिकारों. भाव , श्री गुरु ग्यांन प्रताप हैं ॥ 

पुनि आनंद. ग़ुनाव , मगवान माषिये हरपसों |॥८। 
दोह[-- 

द्वितिय प्रभाव प्रभाव को , मनमैं. भयो हुलास ॥ 

कृहत सुनत सुप  पहये , निर्मल ब्रत् विलास ॥६॥| 


स्वायलीकाइनिगकाम्य, 


जाग्रत बुधि की बृत्ति भोग भ्रम रहत हे । 
सुषुष्ति सुष को मूल ब्रह्मद लहत हे ॥ 
त्रगदाकार विकार इत्ति उलटाइये । 
परिहूँ। १ प्राप्त शुद्ध स्वरूप विषय यह गाहये ॥१०॥ 
दोहा-- 
अमत धारा ग्रन्थ यह , क्ल्यों वेद प्रमांन ॥ 
अजु नदास प्रकासगुरु, तत सेवग भगवान ॥६९॥ 
साधू संग प्रताप तें , भ्री गुरु ग्यांन प्रकाश ॥ 
शुद्धनिरंजन ग्यांन लहि , कीन्हों वचन विलास ॥१२॥ 
परंत्रह्म परमात्मा , है. परोक्ष पद जास || 
ग्यान भज्ञ प्रत्यक्ष को ; कीन्हों ग्रन्थ प्रकाश ॥* ३।। 
सत्रह से अठाईसा , सम्बत्‌ संख्या जान || 
कातिग दतिया प्रथम ही , प्रण ग्रन्थ प्रमान ॥| १४॥ 
थांन मुकाम प्रमांन यह , क्षेत्रात्त सु नोमे | 
तहाँ ग्रन्थ प्रण प्रगट , जो भाष. भगवान ॥९१॥ 
____ ॒॒  टिि पप पप-४/फ॥फजज 
मिल १४ है ७क> 
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तीन ग्रन्थि निरुषण-सो रठा-- 
तीन ग्रन्थि को भेद , कहिये गुरु समकझाय के ।। 


तुम सुप वांणी वेद , ज्यूं को त्यू सममाहये ॥१६॥ 


सशय ग्रन्थि-सदेधा -- ५ 
जीव ही सींव समान कहे कहि ग्यांन लहे वह दाह दहे है । 


आदि कछु कहि पुनि अंत कछु कर्हिं मध्य कछु यह कान कहे हूँ ।' 
जो यह एक कहो व्यू अनेक यहे अविवेक सों पाग रहे हैं । 
संशय ग्यांन तजे यहजान मजे भावान सुलाम लहे हैं १७ 


यह संशय की ग्रन्थि है , कही अल्प कर सोइ || 
गुरू शास्त्र प्रतीति नहि , निथय कछु ने होई ॥१८। 
बमग्रन्थि वर्ण न-कवित्त-- 
कमग्रन्थि कहों ग्रन्थि वा में भूल्यो महापंथ, 
ग्यानस्थग्यान मथ दधि के सी घाल है । 
संचित संचय प्रमाण प्रार्ध में.ग मान 
पं 3 
क्षीयमाण कृतठाने कूते ऋक मोल है ॥ 
(३ 
वरण वरण धर्म आश्रम है महाभश्रम 
शुभा शुम कम धर्म डोले डग ढोल है । 
(रे + 
मगवान मर्म कूड कम को अंडार फूट 
के के 
सबे आस वास टूटे ज्ञान सो अमोल है ॥१६॥ 


सोरठा-+ & . अर 
कमग्रन्यथि यह जान , बहुत कम अभिमान ले |। 


निश्चय वन्ध श्रमाण , सब छूटे तें छूटि है ॥२०॥ 


अरह ग्रन्थि वर्णन-मनहर-- 
. अहं ग्रन्थि यह जान अहं अहं के वपान, 


पंडित सुजान जान और ऊ अनेक है। 
अहं राज अहं रंक श्रह॑ं ताहि सत्रे संक, 
अहं अह पग्यों एक स्वप्न सुष जे कहे |। 


अं राााा॥६६०७७७७७४७७/७७७एशशशा७७//ए"शशआशआ/शआ॥आआआ१४७७॥७७७८ए७७७॥एशशशश७७७ए्७७॥७॥७एएएरनश"श/शशणााआआणाााभाआआआआ99५99५५४३३४ ४४/३४/३३३3 मिमी नली अपलज नल सा जरक कककीकल मा 





श्री भगवानदासजो की रचना 


अहं साध अहं चोर अह जान अह भोर, 
अहं सब धर्म धार दूजा को एसे कहे । 
अहं अहं मान वन्ध कूले जग जाल धंघ, 
मगवान ग्यांन संध तत्र सो विवेक हे ॥२१॥ 
दौहा-- “ 
जीव ग्रन्थि वन्‍्धन सही , कल्यो मुक्षित को भेद || 
परे उरे सुष एक है ,यों माषत है वेद ॥२२॥। 
द |। इति ।। 


॥ अध्यात्त रामायण पद्यानवाद ॥ 


जौपई--- 

आत्म तत्वको ग्यांन लपावे , अध्यात्म सो नांम कहावे । 

ताकी टीका हे को करे , क्यूँ दादुर भवसागर तिरे ॥ 
दोहा-- 

यथाशक्ति बणन करो , मन की ममता पोई ॥ 

कहत सुनत सुष ऊपजे , अरु परमारथ होह ॥१॥ 
चौपई-- | 


कोन वांत पूछन की तेरे , सो सव कहो हरष भयो मेरे ॥ 
एसी सुनि ब्रह्मा की वांनी , तव बोले नारद मुनि ग्यांनी ॥२॥ 
सारद उतात्र-+- + रु 
बन्धमोतज्ष की जेती बात , ते तुम कहो कृपा कर तात ।। 
अब में एक प्रश्न करों ओर , सो तुम कहो सकल सिरमोर ॥ 
या रहए्य को उत्तर दीजे , निज जन जान अनुग्रह कीजे ॥३॥ 
घोर अंधेर महा कलि होई , तामें प्रथ विहीन नर सोई ।। 
बुरो चलन सब के मन मानें , सांच शब्द नांही पहिचानें ॥४॥ 
अन होनी पर निन्दा करे , अरु परद्रत्य लेन मन धरे | 
पर अस्त्री मन सदा अधीन , परहिंसा को मह्य प्रवीन ॥५॥ 
मिलन म लि लि लिलिलिशि न श खि डीलिक समन लिरकिरम कक न हक मिलिट सिनिन सम कक 
-- १५१ -- 


श्रो भगवानदासजी की रचना 





आतम बुद्धि दे हमें माने , उदर किश्न मति पशु प्रमाने ॥ 


मात पिता को बरी देषे , अस्च्री को निज देव विसेष ॥६॥ 
दोहा-- 
किंकर कहिये तास को ,सो अति कांमी जांनि॥ 


ज्यों राशम वश राशमि , ज्यू. सुनहि वस श्रांनि ॥७॥ 
ब्रह्मा-उवचा-चौपई-- 
नारद साधु साधु तब वांनी , में भाषों तुम करो प्रमानी ॥ 
गुरुज़ो कहे कृपा के बेन , सिष के होई ग्यांन के नेन ॥८।। 
श्रीराम उवाच-- 
ग्यांनी गुरु सो ग्यांन लपाये , क्रिया कम तें आलस पावे ॥ 
सामिमान जो क्रिया करे , तातें देह विविध विधि धरे ॥६॥। 
कम शमाशुम करें सक्राम , ऊँच नींच पाव सो धाम ॥ 
कस किये ते पावे देह , देह करे फिर कम सनेह ||१०। 
जंसे फिरे रहट की घरी , कबहू रीति कवह भरी ॥ 
यों ही जीव अमे संसारा , पाप पुन्य के कम अपारा ॥११॥ 
सबको मृत जान अग्यांना , अग्यांन गये ते प्रगठ भांना ।। 
कम किये अग्यांन न नासे , विद्या ग्यांन अग्यान विनास ॥१२॥। 
निहकाम कम सो कीज तातें , विद्या ग्यांन उदय होइ जात ।। 
वहुरि नहीं साधन सों काम , प्रगठ्यों ग्यांन महा सुपधाम ।॥|१३॥ 
ताते बुध जन करो विचार , आप मांहि आपो निरधार || 
जबे कम को त्याग करायो , तव मीमांसक लरने आयो ।।१४।। 
क्रिया कम श्र्‌ति पहिले भाषी , तुम तो याहि दूर क्यू नांपी | 
वेदान्ती ताको समझावे , कर्मी को सब मरम नसावे ॥१५॥ 
मन वांणी ताकों नहि पावे , ताकों कम कहाँ ठहरावें || 
नेति नेति सो जान्यों सबे , तीनों देह नाश भई तथे ॥१६॥ 
जीव ब्रह्म भेद जब नासे , पूर्ण ग्यांन सरसम भासे ।। 
माया नास सहज ही होइ , कारण कारण रहे न कोइ |।१७॥ 





व्य 0 अआआ 
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समासि मे -- 
मृश् ग्रन्य सोसंकर गायों , भाषा सो मगवान वनायो ॥ 
मूरा अंक सो छसे प्रमांन , नोसे दश भाषा के जांन ||१८॥ 
मूल अंक सो चार हजार , चार सेकरा ऊपर थधार॥ 
अऊ तिरानबे और वषाना,, शिवशंकर सो किये प्रमांना ।१६॥ 
भाषा रूपक पांच हजार , दोह सो चोसठ ओर विचार || 
ताकों करता है भगवान , जो समझे सो होह सुजांन ||२०॥ 
संवत्‌ सत्रह सो इकताला , तीज जेठ की चंद उजाला ॥ 
पूरण भयी मठ मेदान , यहई जानोंथान मुकाम ॥२१॥ 


|| इति || 
दि च हक द्‌ के 
॥ पराग्य वन्दआारभ ॥ 
दोहा-- द 
& ओह) का 
स्वतः प्रकाश स्वरूप मम , बंदी शीश निवाय || 


बुद्धि शुद्ध प्रकाश होय , विन्‍्ध नाश सव जाय |।१॥ 
सो रठा-- 
ग्रन्थ नाम परमान , वेरागबृन्द सो जानिये। 
भापों बुधि अनुमान , मूल मत्‌ हरि भासतें ॥२॥ 
मनहर-++- 
हे देश काल भेद नांहि वस्तु सो प्रछेद कांही 
अनंत स्वरूप ओही चिदानंद रूप हे ! 
आप ही को आप जानें आप अनमभो प्रमानें, 
जेसे मशि ज्योति नामे निर्मेल अनूप हे ॥ 
तेजहूते तेज रूप शीतल सदा अनूप, 
व्यापक विविध भूत महाराज भूप हे । 
करले नमस्कार भगवान उरधार 


नीके के निहार सो तौ तेरोही स्वरूप है ॥३॥ 


नि नशनिलिलीसि नमक लकी नल सी जल निज लकी जम लक लक आम आना अआभंारभम मरा ारारारंंं_!भभ”!धएएध्धधभऋआआआ७्आल्‍र॥्ल्‍नश॥७््रशएशएशशणशणएणएणणएए 


-- १४३ -- 
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जासों मेरो मन लागो मुझ से विरक्‍त बह, 

रतमानी और ही सु सोतो अन्य रत है | 
में तो जानी मेरी तीया तियाह न मेरी यह, 

तजि मोसो पुरुष पुरुष आन चित है।॥ 
तरुण तिया को त्याग एसो "महा मंदनर, 

वस्यों जाइ वेश्या घरि अघता उचित हे । 
धिग काम धिग बाम धिग नार नारी नाम, 

भगवान बिना ग्यांन धिग मोकू नित है ॥४॥ 

छप्पय+-- 

जो कछु उपजत देषिये जगत जाल के कभ । 

उत्तमता तामें नहीं सबे द्रसे विश्रम | 
मेरे पुण्य प्रताप मोहिं यह डर उपजायी | 

पुनि में किये विचार तबे यह निश्चय आयो ।। 
करे कम सहकामता लहे सु विषयन भोग | 

विषय वियोगनि तपत है त्रिविध ताप के जोग ।।५॥ 

सनह्‌र-- 

भोजनसु भीषमांग रसहीन एक बेर, 

सोयपेकी सेज सुतो भूमि निरधारी हे । 
सेवग की ठोर सुतो सेवग सो आप ही हे, 

शतषंड जोर सों तो कंथा उरधारी है।। 
हा | हा ! इति कष्ट जान विषमन छाडि सके, 

भोग अभिलाष होत यह भ्रम भारी है । 
जेता विषे विषजानें अमृत सो आप मानें 


भगवान लहे ग्यांने सो तो ब्रह्मचारी हे ॥॥६॥ 
सर्वेया-- 


जबेहम किंचित्‌ ज्ञानहुतें सुतवे गजमत्त महा गति चालें । 
हों सबअमिमान भयो यह गये गुमान भये मतवाले || 
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कट 


विद्वदूसंग भयों मन निर्मल ज्ञान विचार अग्यांन सु जाल्े | 
निमल ग्यांन भयो भगवान सु आप ही में प्रथु आप संभाले ।७। 
ग्रन्त-सो रठा-- न 
सम्वत्‌ू संख्या जान , सत्रह से अरू तीस पुनि |। 
वेशाप मास ग्रम॑त्र , शुक्ल पक्ष अरु पंचमी ॥८॥ 





दोहा-- 
देह बुद्धि सो अज्ञता , ब्रह्म बुद्धि सो ग्यांन।। 
अंजन रंजन ता नहीं, सो स्वरूप भगवान ।।|६॥ 
मूल भत्‌ शकक्क यह , एके शत प्रमांन || 
ओर पद्च जो बीस है , प्रस्तावी सो जांन ||१०॥ 
भाषा कृत टीका यहे , शत तीन्यू' परकास || 
दोहा सर्वेया चौपई , कुडलि कवित विकास ॥११॥ 
छपे छंद अरु सोरठा , अरिल रूप यह जान ।। 
अति निर्मल वेराभ्यतर , सार सार प्रमांन ||१२॥ 

।इति।। 
॥ ४ कातिक महात्मय ॥ 
प्रारभ दोहा-- 


प्रथम हि गुरु गोपिन्द की , सुमरण सीस नवाहइ ॥ 
वाकपरत गणपति सहित , कविजन भलो मनाह ॥१॥। 
यह कार्तिक महिमादि पुल , मक्तित धर्म प्रमांन ॥ 
रामकृष्ण की सुरति सों , भाषतर है भगवांन ॥२॥ 
पावती उवाच-चौपई-- 
पारवती तब दर्सन पायो , स्तुति कर मगवान रिकायो। 
कृपासिन्धु सुनी यह रीति , जालंधर कीन्हो विपरीत | 
तुमसों बात कहा है छानी , अब प्रश्न जतन करो यह जानि। 
मगतवछलता विरद सम्हारों , महादृष्ट या असुर हि मारो | 
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भगवान उवाच-- 
तवनारायन बोले वानी , हमरी वात सुनो कल्यांनी । 


पहिले असुर कियो छल आई , अब हम हू' करि हें छल जाई || 
पतित्रता को छलने आये , धाही न यहु पंथ बताये | 
पतिव्रता बाके घर मांहि »तातें जीत सके को नांहि ॥ 
पतिब्रता को धर्म घटाऊँ , ता पीछे यहु असुर नसाऊ । 


याक्की त्रिया धर्म त्रत धरे , ताते यहु मारयो नहिं मरे ॥३॥ 
नारद उवाच-दोहा-- 


नारद मुनि प्थुसों कहे , विष्णु गये ता धाम । 
बृदा रानी असुर की , जालंधरपुर नांम ॥४)। 
रुद्र आदि दे सुर सब , युद्ध करें रण मांहि।॥ 
असुरनि माया अति करी , सो शिव जानी नांहि ||५॥ 
दानव देव लरे मरे ,करे परस्पर घाव || 
एको हारने मानते , लगने ही को चाव ॥६॥ 
असुर काम के वश भयों , गयो गोरि के पास || 


उलटि काम कांमी ठग्यो , मई ने प्रन आस ||७॥ 
समाप्ति मे-दोहा-- 


घधम रूप है शास्त्र यह , प्रथधु नारद सम्बाद || 
सतभामा अरु कृष्ण को , सुने गुने तब स्वाद |॥८। 
भाषाकृत को नेम यह , सबे कहे भगवान || 
वेराग विशेषण है प्रगट , दृष्ट निरंजन ग्यांन ॥६॥ 
सम्बत्‌ सत्रह से प्रगठ , त्यांलीस पुनि और ॥ 
फागण कृष्णा अष्टमी , बुधवार शिरमोर ॥२०॥ 
वालवेद घुकाम हैं , शुभ विगप्रन को वास || 
तहाँ ग्रन्थ पूरन भयों , निमेल धर्म विलास ॥११॥ 
याम॑ कछु धोषो नहीं , सत्य बचन प्रमांन || 


ईश्वर वांनी वेद है, कहयो भाषि भगधांन |।१२॥ 
|।हति।। 
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॥ विज्ञ महात्मा मनोहरदायजी निरंजनी ॥ 


निरंजनी सम्प्रदाय के विज्ञ रचनाकारों में मनोहरदासजी का अपना स्थान 
है'। ये स्वामी हरिदासजी के शिष्प प्रशिष्यो के पश्चात्‌ होने वाले रचनाकारों मे 
है । जन्म काल, जन्म स्थान तथा द्वेहावसान का इनका भी कोई पता नहीं लगा 
है। इनके प्रमुखतया प्राप्त्य ग्रन्थ वेदान्त विषय से ही सम्बन्धित है। इनका रचना 
काल अ्रठारहवी शदी का पूर्वाद्ध है। उससे इनके जन्म का अनुमान सतरहवी 
शताब्दी का अन्तिम चरण मानना चाहिये। इनकी प्रथम रचना कौनसी है इसका 
निशचय तो तभी होता जब इनकी सब रचनाग्रो मे काल का उल्लेख होता पर 
ऐसा है नही । 


>माआ/्लेयशकनीफस फिकराफन्यउा;की उतानरपोसिपेंटपकिलाअमरपररक, 








प्रब॒ तक इन के छे ग्रन्थ देखने मे श्राये है उनके नाम इस तरह हे । 
१ ज्ञान मंजरी, २ वेदान्त परिभाषा, ३ ष८ प्रश्नोत्तरि, ४ शत्त प्रश्नोतरि, 
प ज्ञान बचन चूरिका, ६ सप्तभूमिका । 


ज्ञान मंजरी वेदान्त परिभाषा पश्मात्मक रचनाये है। शेष गद्य पद्मात्मक है। 
ज्ञान मजरी की रचना का काल सम्वत्‌ १७१६ बेशाख शुक्ला पूर्णिमा है। वेदान्त 
परिमाषा का रचना काल सम्वबत्‌ १७१० आसोज बुदी चतुर्दशी शनिवार है। अन्य 
रचनाग्रो मे काल का उल्लेख नही है। इनने भ्रपनी किसी रचना में स्थान तथा 
गुरु नामका कही उल्लेख नही किया हे। हाँ ? श्रपना निरजनी होना स्वयं लिखा है 
जैसा आगे रचना के उद्धरणो में आप देखेंगे । 


वेदान्त परिभाषा वेदान्त का प्रक्रिया ग्रन्थ है उसका पद्मानुवाद किया है 
इसमे इनकी विज्ञता स्वत सिद्ध हो जाती है। इनका रचना काल स्वामी सेवादासजी 
व भगवानदासजी के रचनाकाल के समकक्ष है। इनको निधनकाल अठारहवी 
सदी का उत्तरार्ध कहा जा सकता है| 


इनकी रचना में भाषा परिमाजित तथा शब्द सौष्ठव के साथ भावाभिव्यक्ति 
भी सुस्पष्ट है । ग्रन्थानुसार विषय प्रतिपादन सम्यक्‌ रूप से हवा है। ये हरिदासजी 
के परचात्‌ किस शिष्य की परम्परा मे कितनी पीढी में हुये यह तो भ्रज्ञात है। पर 
इतना तो सिद्ध है ही कि ये किसी शिष्य की परन्परा में पाचवी या छूटी पीढी में 
ये । इनके रचनाकाल से भी हरिदासजी महाराज के काल निर्णय में सहायता 
पहुंचती है । ग्रन्थ विस्तार के कारण इनकी रचना के श्रत्यल्प श्रंस श्रागे दिये जा 
रहे है पाठक तण्डुल न्याय से उसके महत्व पर विचार करेगे ऐसी आशा है । 
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स्वामी मनोहरदासजी की रचनाओं का दिगदशन 
१ ज्ञानवचन चणिका प्रारम्भ 
दोहा-- 
रवि गुरु 6 सम तुल्य ज्यों , तम अज्ञान करे दर॥ 
जग उरमें प्रकाश करे , वन्दन को निज मूर ॥१॥ 


जीवेशवर चेतन्य महि , कहिये है /ढ नाम ॥ 
सबज्ञता अल्पन्न॒ पुनि , संसारी सुषधाम ॥२॥ 


कम सहित पुनि रहित है , सहित कम क्ल्यो जीव ॥ 
संसारी ताते मभयो , रहित भयों सोई सींव ॥३॥ 


जीवेश्वर ढ. जगत मंहि , ग्रगट कहें सब कोई ।॥ 
वाहय दिष्टि विषेक बिन , अन्तर्दिष्ठि न होई ॥४॥ 


गद्य--अरु पंच ख्याति कहिये है-- 

१. “एक ख्याति” सो न कदाचित्‌ श्रनिन्द्रिय संयुक्त किन्तु प्रवाह रूप से 
इन्द्रिय संगुकत | ये मीमासी प्रभाकर माने । २. अ्रन्यथा ख्याति । सो कहुंक 
साचो सर्प है तो सर्प की प्रतीति होत है जेबरी मंहि । श्ररु कहुँक रूपो साचो है तो 
सीप माहि भासत है यह नेयायिकादिकनक मत माने । १ आात्मख्याति । देह 
आरत्माकों मान प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चारवाक के मतमाने ४ अ्रसतख्याति 
माध्यमिक मत माने शून्य प्रात्मवादी । इति प्रस्ताव वार्ता कही । श्रब अपने मत 
की वात कहिये है | श्रनिवेंचनीय ख्याति वेदान्त मत माने। सुविवर्तवादी वेदान्ती 
ग्रज्ञानकाल अनिवंचनीय ख्याति अरू विवतंवाद माने। ज्ञान विद्याकाल विपय 
स्वरूप नाही । जीवन मुक्ति देह प्रतीत महि स्वप्न तुल्य मानिये। जेंसें उत्पत्ति 
स्वप्न महि कहिये तसे यह कारणातें उत्पत्ति सक्षेप ते कही । 
अन्त में दोहा-- 


भाषा ग्रन्थ यह वचनिका , ओषध चूर्ण सोह३ ॥ 

ज्ञानचूणं यह वचनिका , नामजु या को होह ॥१॥ 

तप्त नीर चूणों भषे , उदर रोग सब जाई 

त्यों साधन सहित विचारतें , संसार रोग. नसाह ॥२॥ 
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संसे रोग संसार सब , नासे करे विचार ॥ 
कहे. मनोहर निरंजनी , यह निहचे निरधार ॥३॥। 
|| इति || 





२ षट प्रश्नीत्तरी गद्य पद्यात्मक-- 
प्रारम्भ दोहा-- 


द्रष्णट एक स्वरूप हे , जीवेश्वर नहिं भेद || 
सो स्परूप उर वंदि के , विध्न सब तज्जि पेद ॥।१॥ 
गुरु पूणे अद्वत है,ढ्त भेद नहिं ताहि।। 
ताको करे प्रणाम , विध्न नाश सब जाहि ॥२॥ 


सो रठा+- तु 
अक्षर तीन. ऊ कार , अकार उकार मकार हे || 


सोह प्रणव उचार , ब्रह्म ड पिंड मैं प्रगट हे ।।३॥ 

सव्यंननय कर लोप , ऊते ओ है सममिले |। 

हं व्यंजन कर लोप , अं अकार मकार मिलि ।|।४॥ 

मिले परसपर तीन , उकार अकार मकार ए |। 

ऊँकार जो कीन , सोहं प्रणव उचार सब ॥५॥ 
दोहा -- 

सोहं॑ श्वास उसास है , पुरुष असंग मिल्यो देष ।। 

अन्वय स्वप्न जाग्रत फुर , व्यक्तिरेक सुषुष्ति पेष |॥६॥ 

परावाकू अज्यक्त रहे , व्यक्त पश्यंति और ॥ 

मध्यमावाक्‌ तीजी तब , बेपरी चोथी दौोर॥ 
सोरठा-- 

भई . वेषरी वाक्‌ , चार वेद त्रेकांड सब || 

जीवेश्वर सम माक्‌ , ततत्व॑ त्वंतत्‌ बेपरी ॥८॥ 
दोहा-- ५ ९ ८५ 
मन वांडे पू्रण इहे , भाषा कवित्त प्रकाश ॥ 
दोहा सबेया चोपई , करो ग्यांन की राशि ॥६। 








ध्ओ 2 आा 


श्री मनोहरदासजी की रचना 


सोरठा-- 
समझे सुप ब्|दे तास , नास मोह अज्ञान तम ।। 


ज्यों. रवि है प्रकाश , नांहिं अंथेरों पाइये ॥॥१०।! 
दोहा“ हि कक के 
ततवेता सो जानिये + तंज, अतत सब दूँरँ। 


इस नीर ज्यू छाडि के | पीवी जीवन मर ॥* 5) 


मनहर-- 
शद्ध जो प्रकास बोध प्रापत भयो हे जाको, 


> ययांनी जो कहीओे मान ज्ञानी सुपराशि है। 
सवके संझुद्र मां फूले हैं वे अरविन्द, 
मोत्त मकरनद जामें एकही प्रकाशि है ।। 
विभे भोग वनवासी पे उदासी मोक्ष प्यासी, 
अलि बेई जांण लेत मति के उजासि हें । 
धर्म श्रथ काम कीच दादुर सो याही वीच, 
निपटन जाने नीच कीच को निवासि है ॥१२॥ 
सोरठा-- 
निर्विशिेष सो. जान + विधि निषेध तैं रहित है ! 
पुनि प्रकार कंहि मान साक्षी जीवेश्वर सोइ ॥१३॥ 
चौपई-- 
अग्यान मिलयो सो व्यंव कहावे , व्यंचनाम सोई ईश्चर पावे ।। 
अन्तःक्रण अम्यांन मिल रहे, संस्कार पुनि तामे गह्टे ।। 
फारण देह कहदावे सोई , स्थूल बम व्हे लेजहों होइ |। 
तहाँ प्रतिबिंग जीव सो फहिये , दोऊ मध्य साक्की सो लहिये ।! 
एक पच् एसें. कहे कोई , विवरण नाम मुनि सो होई । 
दूसरी पक्षकों समझो सी ई , संक्षेप शारीर करता कहे जोई ।। 
कारण प्रतिषिंव को ईश्वर कहे , वुधि प्रतिविंव जीव पुनि लहे । 
विंव कह्नौ ताकों शुध कहिये , साही नाम पुनि ताही लहिये ।।१४॥ 
|  _ _॒_/_ 5 


न रएिके तन 
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ग्रन्त में दोहा-- रु 
पट प्रश्ननिर्त. नाम है, भाषा ग्रन्थ प्रकाश || 
मनोहर राम निरंजनी , कर॒यों जु वचन विलास ॥१४॥ 


प्ेजे में सच पाये, पोजे में हे मुक्ति ॥ 

मन त्यागे अहकार को, छाडे बकी युक्ति ॥१६॥ 

शुद्ध मपुत्नु॒ होइ के,खोजे भाषा ग्रन्थ ॥ 

पात्र मोक्ष स्वरूप को , छूटे उर की पग्रन्थि ॥१७॥ 
||इति|| 


रथ. 





३ शत प्रश्नोत्तरी प्रारम्भ 
सोरठा-- 
वाच्य लक्ष करि जान , निगु ण सगु ण॒ यों कहयो ॥ 
करि.. नमसकार वर्ांन , वाच्य त्याग कर लक्ष कू ॥१।। 
चौपई-- 
अग्यान शक्ति आतम की कहिये , आतम अज्ञान अनादि मिले लहिये । 
अग्यांन अमिल रहो शुद्ध वषांना , ताको ब्रह्म करि केसो जाना ॥२॥ 
अग्यांन मिलयो सो साक्षी कहिये , दोह भाग अज्ञान सु लहिये || 
जीवेश्वर पुनि कहिये तामहि , साक्षी नाम क्यों है जा महि |३॥ 
कारण अज्ञान एक कहि मांगा , काय अज्ञान दूसरे विभागा || 
कारण भाग ते ईश्वर जाना , माया बृत्ति तहाँ कही वषाना ।।४)। 
काय. भागते जीवजु कहिये , अन्तःकरण वृत्ति ताको लहिये || 
मलिन सत्य पुनि कहिये सोई , आतम एक भिन्न भिन्न होई | ५॥ 
माया वृत्ति सबज्ञ विशेष , प्रमातादि तहाँ नहिं देष || 
एके. ईश्वर कहिये जाको , जगत उपादान व्हें ताको ॥|३॥ 
अन्तःकरण बृत्ति अल्पता लीने , जीव विशेष भिन्न भिन्न कीने || 
ज्ञानी अज्ञानी कहिये सोई , हो जानू तू' जानन होई ॥७॥ 
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__ ७ ७: >->2२2.+3न7नलँीँतलनञन“लद 
गद्य प्रश्नोत्त र-- 

प्रश्न शरीर कौरा-स्थून सूक्ष्म कारण इति व्यष्टि शरीर । विराद , सूक्ष्म 
ग्रव्ययक्रत इति समष्टि शरीर । 

प्रइन अ्भिमानी कौर ? विश्वतेजस प्राज्ञ इति व्यप्टि के अभिमानी । ईश्वर 
हरिण्यगर्भ वैश्वानर ये समप्टि के श्रभिमानी कहिये है । 

प्रइन अ्धिष्ठानकौण ? अस्पष्ट तेजसे पुजंगादि जेबरीमहि सीप रूपो कल्पित 
तैसे चैतन्य ब्रह्म आत्मा अ्रधिष्ठान मैं यह अज्ञान कल्पित सब अरधिष्ठान कहिये है । 

प्रइन प्रलय कौण--! पचीकृत भृत ग्रपंचीकृत मे विलीन होइ, श्रपंचीतक्क भरत 

श्रव्याकृत मे विन्ञीन होइ , स्थूलभूत लय को देनदिन प्रलय नाम । 

सृक्ष्ममृतलय कौ प्राक्ृत-प्रलय नाम । ब्रह्मज्ञान कर के सबको अ्रभाव करे 
जैवरी सीपग्यान ते जैसे सर्प रूपो नही तेंसे अ्रधिष्ठान ज्ञान ते सबको अभाव ताको 
ज्ञान प्रलय कहिये । 

प्रश्न उत्पति कौरा--? अपचीक्ृृत भूत कार्य सहित भरु पचीकृत भूत कार्य 
सहित उपज ताको उर्त्पत्ति कहिये । 

प्रश्न धर्म कौणा ? जोई ग्रविभिचारी अतिवर्णाश्रमी ब्रह्मनिष्ट सोई आत्म- 
धर्म कहिये । 

प्रइन अ्रधर्म कौर ? जो आत्मधर्म रहित ग्रनात्मधर्म मे रत रहै सोई श्रधर्म 
कहिये । 
दोहा-- ५ | ि 

मलिन तजे शुध की भज , शुद्ध तजे नित्िकल्प एक ॥ 

गुरु गमतें सो पाइये , जीवन्म॒ुक्त विदेह ॥१॥ 
चौपई--- 

तुरिया ब्रह्म आत्मा जानों , वह्म सो साक्षी रूप बांनो।। 


साक्षी अहं. लक्षण लहिये , अहं ब्रह्म सो एके कहिये ॥२॥ 
लक्ष्यारथ कह्यौ यह सोई , जामें द्वोत मान नहिं. होई॥ 

ह्वेत भांन वाद्य कद्यो जा महि , फल फल नाम दोइ नहिं तामहि ॥३॥ 
फल. चिदामास परमाता , अहन्रह्म फल कह्मो विष्याता || 
स्वरूप माँक 5 फल ए नाही , विकल्प रहित रहे सो ताही ॥४॥ 
हों में हों तू नाही, हों तृहों में हों कही॥ 

सब है हों तू मांही , हों तू होंतू एक हैं ॥५॥ 

॥ इति ॥ 
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५ ४ वेदान्त परिभाषा पद्यमय भाषा में 
हा-- 

मंगल दे मोंहि देव गनेश , मंगल दे मोहे सरस्वती || 

मंगल दे मोहि देव महेश , मंगल दे मोहि पारबती ॥१॥ 
तचौपई-- 

आत्म लाभ तें ओर न कोह , यह माषत है मुनि सब सोइ |। 

लाभ अथे कब्र करे वर्षांण , आतम को ईश्वर करि जांण ।।२॥ 
प्रश्न 

शिष्य मन ही संसे भयो आय , आतम ईश्वर भिन्न सुभाय ॥। 

आतम अज्ञ ईश्वर सवज्ञ , केसे एक व्है अज्ञ रु तज्ञ !।३॥ 

नियंता जग कत्तों हे ईश , जीव अकत्तो सदा अनीश ।। 

क्यों ? आतम परमातम एक , सो हथको कहि देहु विवेक ।।४॥ 
उत्त २०७४ 

समाधान करे. गुरुदेव , चेतन्य एक है अपंड अभेत्र ॥ 

महावाक्य नहीं कहे वर्षांण , आतम को परमातम जांण ।।५॥। 

वाक्य अथ अनुभव तें होह , जा अनुभव में नांदीं दोइ ।। 

शिष्य. कहे सुनिये गुरुदेव , हम अनुभव क्यों १ पावे भेव ।।६॥ 
प्रस्त -- 

केसे वाक्य अथ को लहें , यह संशय उरमें ते दहे ॥ 
उत्तर ++« 

गुरु सो कहे सुनो शिष्य सोई , पद पदार्थ समझे दोई ॥७॥ 

पद अरु पद के अथ ही लहो , ता लहिवे को अनुमत कहो ॥ 

जब यह अनुभव थिर व्हे रहे , उरको संशय सगरो दहे ॥<८॥ 
अश्च--- 

शिष्य कहे पद हमसों कहो , पद के संग अथ निषहो ॥ 
उत्तर-- 

गुरु कहे तत्‌ पद त्वपद दोइ , वाच्य लक्ष्य अथ तिहिं होह ।।६॥ 
नि न 
-- १६३ -- 
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तत पद ईश्वर त्वंपद जीव , असिपद तहाँ भेद नॉढठ कब्र || 
तत्पद बाच्य अथ यह भाँण , कारणउपांध कार ताहि वर्षांणि ॥१०। 


त्रिषुटि निरुपण सोरठा-- 
ध्याता ध्यान रु ध्येय क्त्तो क्रिया क्रम सत्र ॥ 


ज्ञाता ग्यान रु ज्ञेय , त्रिपूटि पिंड ब्रक्म ड़ सत्र ॥११॥ 
अन्तःकरण बृत्ति तीन , कत्तों क्रिया कर्म से | 
सुषुष्ति महि सब लीन , शेव ज्ञान ज्ञाता सव ॥६१४॥ 
मुपुप्ति तें. उत्थान , कत्तोी क्रिया कम सब || 
त्रि प्रकार वर्षांण , देह इन्द्रि विषे व्यापक ॥१३॥ 
त्रिधा तहाँ चिदभास , ज्ञाता ज्ञान रूगेयः कहि।॥ 
साक्षी तहां प्रकाश , दीन ब्ृति के संग सों॥१४॥ 
साक्षी जीवन्पुक्त , गुशातीतव ब्रह्म एकसोी ॥ 
प्रारव्ध संयुक्त , देह भाव ते वोधिये ॥१५॥ 
अध्यात्म अधिभूत , अधिदेविक सोजञान सब ॥ 
त्रिपुटि. त्रिधा अभूत , दृश्य पदाथ जानिये ॥१६॥ 
विश्व अध्यात्म जान , ब्रह्मांड सबे अधिभूत है ॥ 
विष्णु अधिदेषिक मान , त्रिधा दृश्य तें जानिले ॥१०॥ 


ग्रंथांत में दोहा-- दि 
अधिकारी या ग्रन्थ को , कहिये साधना सिद्ध ॥ 


सो समझे या ग्रन्थ को , लहे. मोक्षसी निद्ध ॥१८॥ 
मनोहरदास निरंजनी , करीजु भाषा सार ॥ 

थोरी सी विस्तार नहि , अर्थ से बिसतार ॥१ह६॥ 
संवत सतरह सोमहि , सोरह वर्ष वितीत ॥ 

वर्ष सत्रह महि करी , पटमास जांहि व्यतीत ॥२०॥ 
'आसोज वदि चतुदशी , शुभ सुवार॒ शनिषार ॥ 

भाषा प्रण सब मई , एक सास कृतकार ॥२१॥ ' 

ह । हाते॥ ह 

मो 


ब्यकण> है है १. निन्‍तनत 
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जात मंजरी-प्रारंभ 


आतम के अज्ञांन तें , संशय उपजे जांन॥ 
ज्ञान भये तें सीन सव , नमस्कार तिहिं मांन ॥१॥ 


प्रभथ मुक्त कहिये दूसरे मुमुकझ्ु सोऊ 

तीसरो विषयी चोथो पामर विचारों है । 
चारों पुरुष संसार मांक कहे निरधार, 

वन्‍्धन घुक्त डारि मक्‍्ततो नियारों है ॥! 
बन्‍्धनते छूव्यो चाहे मुक्तित हित जो ऊमाहै, 

सोई तो मुग्न॒ज्ञु आहे मोक्ष निरधारो है । 
भोग विषे सुप चाहे सो तो विषयी कहावे, 

पांमर सो पेट भरि मेढरा पियारो है ॥२॥ 

भ्रश्न-दोहा-- 
वेद आमना कोन पारे , हमसों कही सो भाष ॥ 
यथा अथ है वेद को , गोपि कछू जन राष ॥३॥ 
उत्तर--- 

वेद सबे त्रेकांड हे, कम॑ उपासना ज्ञांन॥ 
मुक्त पर कोई कांड नहिं , सीहे बह्म समान ॥४॥ 
विपई परि नहिं आमना , भोग को साधन नांहि॥ 
नासवंद सब भोग है , भूठे सुषता मांहि ॥५॥ 
तात्पय सब वेद को , एक मोक्ष पर जांनि॥ 
भोग लोक परलोक के , तापरि नांहि वषानि ॥६॥ 
साचों ईश्वर जानिये , साचीं वांणी वेद ॥ 
साचो चाहे मोच्त सुष , लक्बो वेद को भेद ॥७॥ 





हार 
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ग्रय लक्षणा-दोहा-: 

अजहत लक्षणा जॉन यह , वबाचि त्याग नहिं कोई ॥ 

परोक्ष प्रत्यक्ष यह वाचि है ; ताको त्यागन हो ॥८॥ 
ब्रह्म ड पिंड अपरोक्ष करिं , ब्रह्म ड पिंड नहि दोइ ॥ 
पंचीकृत सब देषिये , ता. में भेद न हो ॥६॥ 
चेतन जाति अमेद है , त्रह्म ड पिंड में सोह ॥ 

जाग्रत में सब देषिये,ता में भेद ने होड़ ॥१०॥ 
चेतन भेद तें. रहित है , त्रक्षड पिंड में सोइ ॥ 

जाग्रत में सो देषिये , समष्ट विष्टि सम लोइ ॥११॥ 
पुनि स्वप्ने में जानिये , खत्म भूत ऊत येह ॥ 
समष्टि विष्टि तहाँ परसपर , झदम लिंग तहाँ देह ।|१२॥। 
चेतन वहां सजाति है , जीवेश्वर तहाँ देष ।। 
उपाधि उपाधि समतहाँ , तामें नहीं विशेष ॥१३॥ 
पुनि सुषुप्ति में पाइये , प्रलय को व्यवहार ।। 

प्रलय सुषुप्ति सम तहाँ , 6 समसर इकसार ॥१४)॥। 
कारण कारण. परसपर , सर्मष्टि व्यष्टि तहाँ नाम ।। 
चेतन चेतन. समतहाँ , सम सम तहाँ थाम ॥*श।| 
विव तहाँ प्रतिबिंब है , प्रतिविंव है. तहाँ विंव ।। 
विव तहाँ. सत जानिये , सत सोई पग्रतिविव ॥१६॥ 
अजहत है तहाँ लक्षणा , वाच भेद सप्तम सोई |। 
अलप वहाँ जहाँ महत है, महत अल्प तहाँ होइ ॥१७॥ 

अन्त मे-- 

निरंजन अजन रहित है ,अंजन सो प्रकाश | 
मनोहरदास निरंजनी , बेस निरंजन पास | १८/। 
सम्बत॒ सतरेसों. मंद्दों , वरम सोरदे मांदि॥ 
वैशाप मास है शुक्ल पत्र , तिथि पुन्यों है तादि ॥१६॥ 


_ | __[ अधि डजलसलनलक्न 


० टरैपूए ला 


श्री अ्मरपुरुणजी को जीवनी 





सोरठा--- 
भाषा ग्रन्थ कहये येह , से बषरी वाक है। 
प्रायसंती जेह , मध्यमा पीछे पाईये ॥२०॥ 
दोहा-- 
मनोहरदास निरंजनी , सो स्वामी सो दास ॥ 
स्वामीदास भयो एक सो, महाकाश घटाकाश ॥२१॥ 


| इति।। 





॥ अमरप्रुषजी महाराज की संक्षिप्त जीवनी ॥ 


अमरपुरुषजी सेवादासजी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। उनका जन्म सारस्वत 
ब्राह्मण कुल में १७५४ में हुम्ना था। कुल परम्परानुसार उनने व्याकरणादि 
संस्कृत विपयी का ग्रध्ययन किया था। वे वाल्यावस्था मे ही चितनशील व उपरति' 
प्रधान थे। निरंजनी सम्प्रदाय मे उत समय परमयोगी तथा परमत्वाग वेरागमय 
महात्मा सेवादासजी प्रसिद्ध थे। ग्रमरपुरुषजी ने सम्वत्‌ १७७५ मे इन्ही से दीक्षा 
ग्रहरा करली | 


और उन द्वारा निर्दिष्ट साधनामे तत्परता से लग गये। दीक्षा ग्रहण किस 
स्थान में किया इसका निश्चयात्मक प्रमाण नही है । जन्म स्थान झ्रापका थांवरिया 
ग्राम बताया जाता है जो नागोर के पास है। काल पाकर अमरपुरुषजी महाराज 
भी साधना की सिद्धि से सिद्ध कोठी मे श्रा गये । सेवादासजी महाराज की तरह ही 
इनका भी नाम डीडवाणो के चारो श्रोर प्रसिद्ध हो गया। इन के सानिध्य मे रहे 
इनके प्रभाव से बहुत ग्रधिक व्यक्तियों ने इनका शिष्थत्व ग्रहण किया। ज्ञानराथ 
चारण ने इनके छिनमे शिष्यो के नाम कवितावद्ध किये है जो कि भुभिका विवेचन 
षंड में उद्घृत है । 

इनके छिनमे शिष्यों के कितने शिष्य हुये इनकी कोई संख्या नही है । इनसे 
पहिले हरिदासजी, तुरसीदासजी, ध्यानदासजी, कल्याण दासजी, सेबादासजी श्रादि की 
बांखियो की प्रतिये बहुत ही न्‍्यून सख्या में थी। इनने अपने सभी शिष्यो को 
वाणी की प्ुस्कक लिखने का निर्देश दिया तथा पर्याप्त सख्या में वाणी की प्रस्तके 
भपने शिष्यों से लिखाई । इन्ही के प्रयास का परिणाम है कि निरंजनी सम्प्रदाय 
की रचनाओं की अरब तक कुछ रक्षा रहो । 





श्री ग्रमरपुरुषजी की रचना 





ये प्रमुखतया साधक पुरुष थे भ्रतः इनकी रचना की और कोई प्रवृत्ति नहीं 
थी। परम्परानुसार तथा ग्रन्थ गत उल्लेख के मनुसार इनके मात्र सात आठ पद्म 
रचे हुये है जिनमे रचियता के स्थान मे इनने अपना नाम ने देकर अपने गुरु सेवा- 
दासजी के नाम का प्रयोग किया है इनकी यही रचना हे। निरंजनी सम्प्रदाय की 
संख्या वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार में आपका अद्वितीय सहयोग मिला । 


ग्राप प्रमुखतया कोलियाग्राम में विराजते थे जो कापडोद, दगरी तथा 
डीडवाणो के समीप पडता है। ग्रापकी समाधि कोलिये में ही बनी हुई है । स्मारक 
रूप में श्रापकी समाधि विरकक्‍्त वाडे डीडवाणे मे भी बनी हुई है। आपकी परम्परा 
में आपके पश्चात्‌ भी त्यागी वेरागी साथकर महात्मा होते आये है। बह परम्परा 
अ्रव तक प्रचलित है महात्मा रामाकिसनजी ग्रापही की परम्परा में थे। उनफे 
उत्तराधिकारी सन्‍्त भोलादासजी है। वाडे के महन्तजी भी अमरपुसुषजी गह्ाराज 
की शिष्प परम्परा में है। श्राज भी आपके शिप्यो की परम्परा के राजस्यान ने, 
विभिन्न भागों में बहुत श्रविक स्थान है । 


॥ अमरपुरुषजी महाराज के पद ॥ 
(राग सोरठि) 

साधो सतगुरु कीं वलिहारि हो १ 

भोजल मांहि जात जीब देष्या , करंगहि कीया पारा हो ।॥|टेक।। 
जन्म मरण का रोग सबस था , तब गुरु वोपद दीया हो || 
रांमनाम निज भेद बताया , तातें रोगी जीया हो ॥१॥ 
सतगुरु साहिब पर उपगारी , रंका हीरा दीया हो ॥। 
आदू पंथ बताई जुगति सच , आप सरीपा कीया हो ॥२॥। 
करम भरम सब दूर निवारे , मेटी मन की आसा हो || 
रोम रोम आनन्द उपजाया , सुप में सहज निवासा हो ॥३॥॥ 
अगसबस्त अन्तर दिपलाई , देष्या अगम तमासा हो ॥ 
जन सेवादास सतगुरु के सरणे, पूरी मन की आसा हो ॥४॥ 
समरथ साया समरथ साँह्या , मेरे राम पकडो वांहिया |टेक!। 
ओशुण बहु कीया , नाच न में लीया।॥ 
नांव न में लिया मेरे राम , विष में रुच रुच पीया ॥१॥ 








“धज- एस - 
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यो औसर फिर आवे नांही , दरसो उर भांही॥ 
दरसो उरमांही मेरे राम ,यो छक लामे नांही ॥२॥ 


साहिब मेरडा में हू तेरडा || 
में हूँ तेरटा मेरे रांम , राषी मोहे नेरडा ॥३॥ 
अन्तर आइये हो , प्रेम चपषाइये || 
प्रेम चपाहइये मेरे रांम , ज्यू जग तिरजाइये |॥४॥। 
जन सेवा कू सुष दीजिए , अपना कीजिए || 


अपना कीजिए मेरे रांम , सरनि दत्त दीजिए ॥५॥। 
अवला हों अपणी जानि फे , दरसन दीजे आई ।।टेक।। 
तुम अलप निरंजन होय रहया , अकल॒ अयोनी देव || 
सकल मांडमें मिल रहया , किस विधि कीजे सेव ॥१॥ 
तुम रोम रोम में रम रह्या , नेनाँ दीखो नांहि॥ 
विरहनि जिवडे जक नहीं , तो कहा रहया व्हें मांहि ॥२॥ 
जग जल तो भावे नहीं , गुनिहो दीनदयाल ।। 
ओऔगण वगसो रांमजी , काोहो जीव जंजाल ॥।३।| 
करुणा हो सुन करता घंणी , हरि परम सनेही पीब || 
जन सेवादास कू दरसचद्यो , ज्यू सुप पावे जीव ॥|8॥ 
आधवो हो रामया मेरे आंगणे, हरि अकल भवन के राह || 
तुम बिन पड़ी न आलगे , हरि महल बिराजों आई ।टेक।। 
अबला के वल को नहीं , तुम सकल वियापी राह || 
दरस  दिपावों आपनो , दिन दिन घटती जाई ॥१॥ 
ओगण  सबहीं मेटिए , मे कछून  पांन || 
दरदन भाजे तुम विना , साहिब कत खुजान ॥२॥ 
मेरे तुम विन को नहीं, बोड निवाहन हार ॥ 
दाद सुनो हो मेरडी , मिलिए सिरजन हार ।।३।॥ 
कक न कम अमन सन ल्‍न सके 
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जन सेवादास यू वीनवे , सुनिए देव मुरार || 
आरतवंती जानिके , हिल मिल झा दीदार ।॥४|। 
निरंजन आइय ! 

ए? मेरे आदि अन्त केपीव , सहज स॒ुप लाइये ।टेक।। 
वाल्हा तुम विन व्याकुल जीव , धीरन घरत हैं || 
क्या | जानू. क्या ! होह , अब मन डरते हैं ॥१॥ 
अवधि बदीती जाई , साहिब कहाँ झट़े || 
वाल्हा तुम दरसन की चाह , नन प्रश्च यू फटे ॥श।। 
जो दिन है प्रश्ु आज ,सो लाभ नहों।। 
बाल्हा सब ओंगण कर माफ , दरसोी उर मंही ॥३॥ 


जन 


्कू 


अन्तरजां मी आव , दरसन दीजिए 
जन सेवा तन स॒ुप होइ , अपणां कीजिए ।।४॥| 
राग काफी-- 


एसे प्रगट पीव संगि पेलिये हो , हां हो होई मगन मन मांहि ।।ठेक।। 
होइ निसंक पीव संगि पेलू' , संकन आंणे. कोई ॥ 
निर्मम हो के पेलिये हों ,पेलिर मांहि समोह ॥१॥ 
सपी सहेली साथ ले हो , निसदिन रहूँ हजूर ।। 

सेक सनेही आई पिराजे , निरखू' में निस॒दिन नुर ॥२॥ 
को गति लोग नगर को आयो , पेल वण्यों अति ऋण || 
अनहद बाजा बाजे हे हो , मधुरी बाजे हो बींण ॥३१॥ 
सो फाग हम कबहन देष्यो , आनन्द बह्यो अपार || 

जन सेबादास अब सुष मया हो , सहजि लंघे भवपार ॥४॥ 

(राग गौड)-- 

साधु आया मेरे द्वार , में तन मन वारि करो मनवारि ।टेक। 
वाँ साथां की बलिहारि रे! , वाँ केती आंतम तारी रे ॥ 

वे साधु मेरा भाई रे, वाँ तन की तपत बुझाह रे ॥१।॥| 


“+« 290 ««*ब ७ 
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५ छक. 


वे साध सुषां की रासी रे, काटे जन्म जन्म की पासी रे ॥ 


जन सेवादास सुप्‌ पायारे , जब साथां दरस दिषायारे ॥२।। 
(रागमारु)-- 


आवबो हो रांम सनेहिडा , दसण॒ दीजे मोहि | 
तुम विन जिवड़े जक नहीं , निसदिन निरषू' तोहि ॥टेक। 
विरह विथा सत्र मंट सनेहीं , पक्रडो! साहिब वांही।। 
यो ओसर फिरि तांहि गुसांई , दरसन  दीजे मांही ॥१॥ 
तुम रोम रोम में व्यापक स्वामी , हमकू' नेनन दीसे ।। 
अवला तो दरसन नहिं पावे , कहा रहयथा कर रीसे ॥२॥। 
तुम अन्तर जामी मनकी जांणे , वंगि विलंबन कीजे ॥। 
यो सांसो हरि दूर निवारों, अपणी कर हरिलीजे ॥३। 
अवके ओगण दूर निवारों , समरथ साहिब मेरा ॥ 
सरण गहयां की लाज दयानिधि , सेवा जन हे तेरा ॥४॥ 
॥ इति ॥ 











॥ कवि विज्ञ साधक महात्मा हारिरामदासजी ॥ 


हरीदासजी महाराज के परव॑त्ति रचनाकारो में हरिरामदासजी का उल्लेख- 
नीय स्थान है । ये हरिदासजी महाराज के वावन शिष्यो मे प्रमुख स्थानीय एकादश 
निरजनी महन्तो में नाथजी की परम्परा मे हुये ऐसा प्रतीत होता है। इनका स्थान 
डीडवाणा प्रमुखतया माना जा सकता है। काल इनका शअ्रठारहवी सदी है। इनकी 
रचना साहित्यक गुणो से अ्रन्वित है | जेसे दादूजी महाराज के शिष्य सुन्दरदासजी 
को रचना से विद्वत्ता व्यक्त होती है इसी तरह इनकी रचना से भी इनकी बहुवि- 
ज्ञता प्रतीत होती है। भाषा, माव, छन्द, ग्रभिव्यक्ति श्रलंकारादि सब रचना में 
स्पष्ट सामने आते है। सुन्दरदासजी महाराज ने प्रमुखतया सवेयो की रचना की 
तदवत्‌ इनने प्रमुखतया कु डलिये लिखे है। वेसे इनने अपनी परमार्थ सतसई मे 
अनेकी छुन्‍्दो का प्रयोग किया है। 


इनकी प्राप्त रचना में छन्द रत्तावलि, परमार्थ शतसई, तथा महाराज 
हरिदासजी की परची तथा पर्याप्त फुटकर रचनाये है। मेरे कु चामन के स्थान से 
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प्राप्त गुटके मे परमार्थ शतसई के ५२७ छन्द है । स्वामी श्री नरातगदास»ो एम 
ए के गुटके मै जो कि उनने पग्रगरचन्दजी नाहटठा बीकानेर को दें दिया है उसमे 
परमार्थ शतसई की छुन्द सख्या साढे आठसौ के करीब हैं। उनके उस गूटके मे 
और भी उनकी रचना है। मेरे गुटके मै भी कुशलाप्टक, विरहे के ता ठलय, तथा 
व्यापक विषय पर भी नये कु डलिये और मिलते है । 

हरिदासजी की परची कोलिये ग्राम के सग्रह में तथा छतन्‍्द रत्ताबजि की 
प्रति लक्ष्मणगढ में है। छत्द रत्तावलि प्रकाशित हो चुकी है । उक्त पुर्ता भें हने 
का छन्द शास्त्र का उत्कृष्ट ज्ञानव्यक्त होता है। छन्दरत्नावलि कि समाप्ति पर 
इनसे डीडवागो स्थान का तथा सम्बत्‌ १७६४ को उल्लेख बिया है । 

इनकी परमार्थ शतसई की रचना इससे पहिले की होती चादियें एसी 
मेरी मान्यता है। उपरोक्त काल निर्देश के श्रनुसार ही इनको समय अठा रहती 
शती सिद्ध है परमार्थ शतसई का स्वतंत्र प्रकाशन हो तभी इनकी रचना की 
सम्यक्‌ जानकारी पाठक को प्राप्त हो सकती है। ग्रागे तो तएुल न्याय के ग्रनुस्तार 
ही इनकी कुछ रचना का दिक्मात्र दिया जा रहा है पर उसी से उसकी रचना 
वैशिष्स्य का अनुमान किया जा सकेगा ! 


॥ महात्मा हरिरामदासजी की रचना ॥ 
गुरूदेव की स्तुति 
छुन्द निसानी-- 
किमा अन्य अज्ञान ने, मुझ रूप सुनाया || 
ग्यांन कज्जल दृुग अंजि , जिनां अप्पा दिखलाया ।। 


तिसां गुरु हन्दे पायन्‌' , कीज्जे परणांमा । 
हुर मेंडी ज्यंद वारिया , अष्ष हरिरांम ॥१॥ 
गुरु दाता महामोक्षदा , गुरु दीनदयाला । 


बहु जन्मोंदा संचिया , गुरु हरे मयल्ला। ॥ 

गुरु से होरन जगत में ,सुन सिप घपल्‍ला | 

गुरुटा मरम न जांनहीं , सो हय पद बपलल्‍्ला ॥२॥ 
छुन्द त्रिभंगी-- 

सिष कमल दिनेशं घृत शुभवेशं विगत केश दुपहार । 

गुन निकरस्थानं दयानिधानं हत अज्ञान सुपकार ॥| 
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मंजित भवजालं जित कलिकालं वचन रसालं सतसार । 

मवसागर पोतं ज्ञान उद्योतं हरिजनगोत॑ गतपार ॥१॥।। 

अड़त आकार रुचिराचारं करनउधारं जगसारा । 

संतधम ही लोनं लप अधपीनं जिन धरलीनं अबतारा | 

एसे शुरदेवे अलिप्तमेंब॑ जित अहमेवं परणामा | 

शरण अवरष्पय ममतम धष्पय यू' सिप अधष्पय हरिरांमा ||8॥ 
इल्दव छुर्द--- 

आगम अ्रथ सुनावत वे नित और अज्लांन हरे दिलकेरा । 

उत्तम नीच बताबे उभे मग पापरू पुण्य का देत निवेरा | 

करत अक्ृत को भेद वतावत आतमरांम जनावत नेरा। 

मवजल पेवट श्री शुरुदेव के पाद पदम्म गहों मन मेरा |॥५॥। 
छुन्‍्द दा मला-- 

रस रीति लेए जेई छन्द रचे तजिमंद मनो अनुप्रास घरे । 

तिनकोजु सदगुरु तुक गद्यों कर मुज्ज हिये यह शु उ्जमरे ॥! 

गुरुदेव अथाह कथा चहूँ गुथन थाह लहुकिन हिये ढर । 

शरणागति जांखि गहो ममपांणि प्रणाम तुम्हे हरिरांम करे ॥६॥ 
दोहा-- 

तब आज्ञा जिनकिन लई , सर सकल तिन कांम। 

या तें सतगुरु करि दया , नें. दास दरिरांम ॥७॥ 


(सन्त स्तुति) 
इन्दरव छन्द 
ज्ञान कला अठला दिल मांहि जगी जिनके विमला सुपदानी । 
सुख स्वरुप अनूप जग्यों जिनकी दुषदा भव त्रास विलांनी | 
भोग लगे विप से जिनकू' निकसे गृह त्याग चले हरिकांनी । 
संतदासा विनक्री अवल्ोक करे हरिरांम प्रणाम वपानी ॥।१॥ 
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(बहम स्तुति) 
मनहर छुन्द-- 


गावत तुमारे गुन शेपजु सहस झुख 
प्रुष अरु जीम है. ये पार नहिं पायो हे ।। 
शारद महेश अज नारद दिनेश शशि 
ऋषि सनकादिने मी अगम बतायोी हे ।। 
सदा ही अमेद भेद भांति भांति वेद कहे 
वांणी मनगोचर न एसो कहि गायो है ॥ 
कहे हरिरांम देव भेव तिन जान सकू 
में तो मति मेरि सम तोश्ू मन लायी है ॥१॥ 
ग्रन्थ प्रमाथ सतसइ से उददरण- 


दोहा-- 
यह परमारथ सतसई , भाषा ग्रन्थ भ्रुजंग ।। 


 ज्ञाकी जिहा को लगे , तो न धरे फिर अंग ।।१॥ 
यह परमारथ. सतसई , ओपध अजब अमोघ ।। 

' जो पीबे जीवे सदा , मिटे तास मतरोग ॥२॥) 
यह परमारथ सतसई , कल्पढक्ष उपमांन ॥। 
मोक्ष पदार्थ देत है, कहा पदारथ आन ।रे।) 

मनहूर छन्द-- 
मंगल सुग्यांन सर फूल्यों है सघन बर 
छंदते अमंद कंज मंजुलर कीनी है। 
अथ गुन मांनरु विचित्र व्यंग रंगवहु 
श्रेष्ट मक्ति मधु गंध अतिरस भीनी है ।। 
माली हरिरांम माला गूथके घनाई यह 
नेक न मलीन होत नितही नवींनी है। 
चदी हरिगुरु संत चतुर सुविज्ञ कवि। 
हित करि कंठ धरो संतन को दीनी है ।॥।४॥। 


नि मिभििफीनिनििकिनीनिभ कम अ अ>..ाााााााएएएल्‍॥ल्‍-७/॥७॥७॥७७७॥७८/८८//७ए७ए७ए"ए"स्‍शणत 
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भीतिका छुन्द-- 
कलिकाल व्याल विह्यल जिनके जानि मन दुष गंजनी । 
भवभीत हन्द्रियजित जुजाके हे क्रिया भव मंजनी ।। 
यू' भनत हरे के जनन सर हरिरांमदास निरंजनी । 
सुष पाइ सारे सुनहु॒ प्यारे गाथ यह मनमंजनी ॥५॥| 
कु डलिया-- ' 
कानन सुन सब सनन्‍्तजन इस अधिकारी जांनि। 
कहियो शुचि श्रोतान प्रति ज्यू" व्हे ग्रन्थ सुमांनि ।। 
ज्यू' बहे ग्रन्थ सुमांनि यहे तुमही तें होई। 
मों तें होतन मूरि सुत॒ द्रशन्तसः कोई ॥ 
जल में उपजत कमल तदपि व्हे गन्ध वितानन । 
पवन ही ग्रेरित ताहि सकल पुर कानन कानन |॥६।। 
छुन्द मनहर-- 
सुनियो प्रवीण संत वीनती विनीत करू 
गिनती न कीऊ मेरी क्षमा सब कीजियो । 
ब्रह्म को बिलास जांन तिहारो प्रताप मांन 
चूक माफ करिके चरित्र चित दीजियों | 
रंक हाथ रतन जतन बिन लगे रज 
अपनों सुधार लेहु अधिक न पीजियो ॥। 
वचन सदोष कोई तीरथ समान तुम 
कृपा करि बंध सब सुध कर लीजियों ॥७॥ 
दोहा-- हि रे ु 
दृहा कु डल्या छन्द चोपई , पदरु रपता नाम ॥ 
सब ही सन्त सुधार ज्यों , कहे दास हरिरांम ॥८॥ 
छन्द कु इलिया--- 
डरिये रे मन कुघुद्धि तें , सुवुधि राह पम थारि। 
कृवुधि काल की पासि है , सुवुधि सुधा निरधारि ॥ 
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तुबुधि सुधा निरधारि , पार पहुँचो किन भाई । 
पवसागर अति कठिन » नांव विन पार न जाई ॥ 
कहै दास दरिरांम सीप यह , उरमें घरिये । 
निसदिन जप हरिनांम » कांम ते निमदिन डरिये ॥६।। 
काह की मृत याच मन , केंगी नांहि, जग मांहि । 
नदी ताल जल संचरे , वन फेल वन बह आहि ।। 
बन फूल बन बहु आहि , चीर वलकल बहुभा रे । 
सैया भूमि निवास , वाहु गेंदुक उनदारे ॥ 


8! 


मंदिर दरियन मांहि , राम भज लीजे लाहू । 
निश्चय उर हरिरांम ; राम भूले नहिं काह ॥१९॥ 
मेश तेरा पारका , जाके कोऊ  नांहि | 
जोई पालिक पलक में , व्याप रह्या सव मांहि ॥ 
व्याप रहथा सव मांहि , नहीं किसही का जाया । 
किया न किसका होइ , छिपे नहिं कहूँ छिपाया | 
चंद ईंद रवि मंद ,इसा जाके बहुतेरा । 
कहे दास हरिरांम , सोई साहब है मरा ॥११॥ 
मेरे करणी को नहीं, नहिं रहणी का लेस | 
देषादेषी भेष की , में भी धारया भेप | 
में मी धारधा भेप , भेष का लेस न पाया। 
उक्ति युक्तित उपज्ञाइ , जगत कू बहु मरमाया ।। 
पतित उधारण विरद्‌ , तौर जग वेदहु टेरे । 
कहे दास हरिरांम , आस इक यह उर मेरे ।|१२॥ 
आया जे हरि आसरे , पाया तिन दीदार । 
मन चाहा कारण भया , गया मोह अंधियार ॥ 
गया मोह अंधियार , पार भवसागर पाया। 
पींपी नांम कबीर , धना बहु संतनि गाया ॥ 
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अवर रोक कहा देत , देत हरि अपनी काया | 
में परिया हरि रांम , रीक सुनि शरण आया ।॥।१३॥ 
रेषता-- 
नाम परताप त्रय ताप प्रहलाद की मिट गई कटक दे चटक मांही । 
नाम परताप धू पाप सब कांपि करि छाप सब ऊपरे अटल पांही ॥ 
नाम परताप जन नाम कबीर से राम ही उहे गये न गये कांही। 
कदत हरिरांम हरिरांम मज बाबर नाम विन आसरा तिहुँ लोक नांही १४ 
छुन्द वेताल-- 
निरदन्द व्है सुपदुप मह अरु अचल पेय धारि | 
विन मिली सबही वस्तु की चाह देहु निवारि |। 
त्याग कर चांचल्य सब राषि सन इक ठांम | 
यह धारि ले परमातमा मम पूरि हे सब कांम ॥१४५॥। 
छन्द पद्धरी -- 
लपि विषय दोष वेराग्य धारि तिन सपहिन तहाँ ते बहि निकार । 
करि श्रमधि च्ु धरि सुबोध जिमि लय विषय वृत्ति व्हे निरोध ॥१६॥ 
पद राग सोरठी-- 
मन रे देवल अजब वताऊ! 
या देवल को देवा धोके , तो निज्र पद को पाऊँ ।॥टेर॥ 
देवल एक पंम 6 जाके , 6 दरवाजा भारी। 
गोपे ढ ढ्वो वाके झांकी , 6 वारी इक्क नारी॥ 
ना कछु सांचा ना कछु चोड़ा , ऊँचा भी कुछ नांहि। 
जो रचना ब्रह्मांड विषे हे ,सो सब या के मांहि॥ 
आपही देव चुण्या चूने बिन , टांची नांहि. लगाई। 
फिरता फिरे फिरंग पुतरी स्ू , ऐसी कला बनाई ॥ 
देव निरंजन ता में देवा , बेठा बिन पधरायां | 
आपही सेत्रक व्है करि सेपे , जीव नाम जब पाया || 





श्री हरीरामदासजी की रचना 


झजपा जाप जपे निसवासर , नीर निरासा नहाते । 
ग्यांन गंग जल बुधि अबो भर , देवाकू सपडाब || 
कपड़ा गहना करम धरम सव , चित चंदन चरचावे । 
अहंकार मनसा मन व्यंजन , भोजन भोग. लगावे ॥ 
ऐसे अद्भुत देवल देवा , सुर नर कृत को नांही। 
कर हरिरांम सेव याही की , मत मठके जग मांदी ॥१७॥ 
छुंद वेताल-- 
यह लगे साचो जगत जौ लों , ग्यांन उपजे नांहि 
व्रह्म ग्यांन को जब मानु प्रगटे , लीन व्है छिन मांहि ॥ 
सब वर्ण आश्रम धर्म तारे , तलसे. निसहि. मांहि 
जब ज्ञान भानु प्रकाश व्हे , तव भास सब मिट जांहि || 
छंद चौपई--- 
परमातम को ध्यान जू धरे , तन मन इन्द्री निश्चल कर 
प्रमातम दशहू दिस ध्यावे , तब्र समाधि सुपको जनपातर 
सो समाधि सायुज्य कहावे , भेद भाव तह सब नसाव 
स्वामी सेवक मिले स्वभावा , व्‌ द मिली जल जल ही समावा ।१६॥ 
छंद अरिल-- 
वेरी कंचन लोह , एक कर जांनिये। 
क्रहे वेद गुरु संत ,सोई सत मांनिये।| 
स्वर्ग नके दोऊ' त्यांगि , कांमना परिहरो । 
हरिहाँ ! कहे दास हरिराम , यहै निश्चय धरो ॥२०॥ 
छंद रेषता-- 
रंग के महल में गंग उलटी बहे संग सरबवंग को तहां पावे । 
सुन्दरि सुरति पति पाइ उर लाइ इक भाइकू युक्तित ऐसी उपाये ।। 
साधि समाधि आराधि आनंदधन आधिरु व्याधि को पद गमाव । 
मिलमिले नूर भरपूर वहु सरज्यू' खर हरिरांम कोऊ तंह समाव |[२१॥ 


न्लकेककल्काकारा, लिन की आक | अमारक- 
_अाममायरपापक 
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प्रकी्ण रचना 
छद मनहर--- 
जन हरिदास हरि सुमरिदास तुरसी तत पाया। 
श्याम लहीं सब ह्यामता पद पूरण ध्याया।। 
ध्यान धरत हरि मिले नाथ मिल नाथ ही माया। 
कान्हड़दास कृपालु षेम पूनि प्रेम समाया।। 
मोहन भजि गुरार दास जगजीवन सिद्धवर | 
आनदास जगन्नाथ भये ये पग्रश्च॒ के अनुचर |। 
वाट वाध इनमें नहीं अधिकारी निज्रधाम के। 
द्वादश महन्त निरंजनी उर बसहु सदा हरिराम के ।।२२॥। 
हरिपुरुष दयाल जीवन को किये निहाल | 
गुरु गोरप प्रताप तें गिरा यह उचारी है ॥ 
वेद रु पुराण सव कतेव कुरांय काञ्य । 
सोधि सोधि जंत्र मंत्र वान्ध्यों श्रम भारी हे ।। 
ऋषीश्वर तपेश्वर मुनीश्वर॒ जोगेश्वर | 
ठादेरबर उऊध्यवाहु भ्रमवश ख्यारी है। 
गोरप सिष दयाल प्रगटो हरि पुरुष | 
वावन सिप्र सहित हरि प्रीति धारी है ॥२३॥ 
मीठे मीठे बेन ऐसे छक्ष्म को मिठास तेसे। 
सारा सार सोधिके कुडलिये बनाये हैं। 
दृहा पद छंद बड़ो भ्यान को प्रबंध सो तो । 
जीवन की दया देपि आप पम्प गाये हैेँ॥ 
चोपई रू रेपता हु कहे हैं विशेष अति। 
संत जन ततल्वशोध हु॑दे है धराये हैं। 
जन हरिरांम निज ब्रह्म मांहि कियो धाम। 
एसो जु प्रमाव स॒ुनि मेरे मन भागे हैं॥२४७॥ 
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छन्द रत्नावलि 
दोहा-- 
गुरु गनपति गोविन्द को , नाय शीश हरिशंम || 
पिंगल मत भाषा विषे , रच तरु चिर प्रकांम ।।१॥| 
भत्ता वर्ण विभेद करि , # विधि लौकिक छन्द || 
पिंगल आदि अचारि जनि , कहें वान्ध परवन्द ॥२॥। 
विनके लक्ष्य लच्षन सहित , सुने जिसे है नांम | 
मात्रिक छुन्द--- 
प्रगट करत इस ग्रन्थ में , भव करि ह रेराम ॥।३॥। 
गीति छुन्द लक्षण-- 
ग्रथम आया दल जिसे , दल दोनों जो होय ।॥ 
/गीति” नाम ता को कहे , कवि पंडित सब कोय ॥४॥ 
उदाहरण-- 
अपने मन ही विचारों , हित अनहित जुत सपि वचन हमारो ॥। 
फिर पीछे पछिते हो , अलि अवसर यो सु फेरि नहिं पे हो ॥५॥ 
पड़रि लक्षण-- 
सवकला चरनि पोडश प्रमानि , नितिपरत जगन अवसानि आनि || 
हरिरांम सबे कवि विदुष वुन्द , तिहिं कदत पद्धरि नाम छन्द्‌ |) 
सुनि दूती अति स्थावास तोहि , अति सुखी करी अलि आज मोहि ॥| 
तें सहे दन्त नख मोर कर्जि , इमि स्तुति व्याज निंदा प्रसध्जि ।[७॥ 
चौवोला लक्षण-- 
तीस कला सब व्है यक दल की , दल दल में यति वेद गना॥ 
गुरु अक्षर अवसान निरन्तर , वह चोबोला समझे मना ॥८॥ 
उदाहरण-- 
जित वरण॒त उपमान सुकषि वहि , रूपकातिशय उकित कहे ।। 
शील कमल तें निरष अली री , वहु विधि तीचुण बांण बह ॥६॥ 
__“  र्ऱ्_ख्ेेेखेखखंिंजजि5 
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छुन्द ललित लक्षण--- 

प्रथम चरण में उहे पोडश कल , दूजे रवि कल जानों | 

उत्तर दल की कल याहि विधि , ताहि ललित पर मानों |१०॥| 
उदहरण-- 

मधु तें मुधा सुधातें कबि के , वायक भीठे मानों ॥ 

यों उत्तरोचर सार अधिक गहि , ताको सार वषानों ॥११॥ 
छन्‍्द कंडखा लक्षण-- 

दशदश सचिह कलन पर , होेत जहाँ विश्राम ॥ 

सव॒ पद काल सतीस लखि , कडखा ताको नाम ॥११।॥ 
उदाहरण कडखा-- 

जन्म अरु मरण हो थम्मगाढे गडे वासना भीन कडियां अखूले । 

नारि सुत मात पितु पालना पालना मौलि धन देहजो देषिभूले | 

डोलना चित्त को डोलना जानिये ममतामांनि रस चाषि फूले । 

कहत हरिरांम मन अधिप इत भूलना मोह के कूलना जगत भूले ।१३। 
वर्ण छन्द-तोमर लक्षण-- 

मुख चन्द जित समनन्‍न , फिर दोय दोय जगन्‍न || 

कवि चित्र चेतन चन्द , हरिरांम तोमर छन्द ॥|१४॥ 
इच्द्रवजा लक्षण 

जामें करीद तव आदि आने , जो गोग ज्ञाता अवसानि ठानें | 

ओऔरन कोई यति भेद जाने , सो इन्द्रवजा बुतज्ञा वपानें ॥॥१४।। 
दोधक लक्षण-+ 

जासु विषे हरनेत्र मजाना , आत्म उसे गुरु फेरि समांना ।। 

सो शुम दोधक नाम सुछन्दा , माषत है दरिरांम फनिंदा ॥१६॥ 
मालनी लक्षण-- 

आदो आत्मा मो नदी तीर तोहै , फेरयो जाके अन्त में पाद गोहे ॥। 

यती बर्णत लोक वर्णेत ल्ीजे , छंदा मांहि मालनी सो कहीओे ।१७। 
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वि ल 
न प्रन्थ छन्दरत्नावालि , साथ या वो नाम || 
भूषन मरती तें मयों , कहे दास हरिरांम ॥१८।॥ 
सम्बत शर नव घुनि शशि , नम नवमी गुरुमांनि | 
नगर डीड द्रद कूपतहिं , ग्रन्थ जन्म थल जांनि ॥१६। 
कुशलास्टक-- ह 
मेरे तन हीमें रहे पंच चोर वलवांन | 
मेवासी इस प्ररि रहो कह्मो न मांने आंन || 
कक्यौन माने आन श्रांण याते हुप पांव । 
पिन प्नतें नर आई जाई विरथा न रहावें | 
एते पर कुशलात मित्र पूछे लग केर | 
कहा कुशल हरिरांम दशा ऐसी में मेरे ||२०॥ 
नीति के कु डलिये-- 


रोबो कूटो जग करे निञ्र प्रिय मूं वो जानि। 

गयो जीव जांत के तुमरे भई पिछांनि | 

तुमरे भई पिछांनि सुतो तन परियो आगे। 

निज हाथनि तजि लगनि अगनि परमें तिहिंदाग | 
जीव अमर हरिरांम देह क्षण भंगुर जोबो | 

यह अ्चरज पड़ आहि काहि किस कारण रोबो ।२१॥ 
तेरी न२ नित परमपद्‌ दाता मानुप आब। 

चली जात लपिये नहीं ज्यों जल मांही नाव ॥ 

ज्यों जल मांही नाव चलत जामें जे प्रानी । 

चलत लषत गिरि वनी आपनी थिरता मांनी ।॥ 

यों निज थिरता मान तजत नहिं मरी मेरी | 

मजे न हरि हरिरांम कहो जड़ को बहुतेरी ||२२॥ 
पढियों कहा विचार विन महियों माया मोह । 

जोलों मिटरेन जीव के दुरति ईरपा दोह ।। 

कि कक लक ताल माल अल कक तल किम कदिक निकल ली मलिक] 
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दुरति ईरपा दोह वचे क्‍यों यह फल पायो | 

ज्यू म्ग सिंध वधाय पास में जाय वधायों ॥ 

जो अभिमान पहाड़ सिपर ऊपर नर चढियो । 

लपेन दुरगतिगमन ज्योहि मूरष त्यों पढियो |॥२३॥ 
तेरे सिरजनहार की तोपे पवर कुछ नांहि । 

सुत वित वनितादिक निरप हरषि रहयो घरमांहि |। 
हरपि रहो घर मांदि जाहि लप सो न रहासी । 
रदन माल विकराल काल चुनचुन सव पासी ॥। 
जियत स्वारथीं सब॑ भूलि तू भाषत मेरा । 

इक हरिविन हरिरांम सगा कोई नहि तेरा ||२४।। 
सारा जन स्वारथ सगा दगादार सुत दार। 
माया छाया अभ्रकी विनसत लगे न बार '। 
विनसत लगेनवार देह क्षण भंगुर गावे। 

गज घोडा गढ़ गाँव ठांव के ठांव रहावे | 

चले अकेलों आप बांध सिर पाप के भारा । 

तातें भज हरिरांम बुथा सब आस पसारा ॥२५॥ 


मेरा भव तिरनां घणा मान्या मति उनमान । 

जप तप तीरथ शील व्रत योग यज्ञ पुनिदान ॥ 
योग यज्ञ पुनिदान इते करि मांन न आंने । 

पढे वेद अरू भेद लहे कछु पेदन मांने ॥ 
उपजत आन अचान विध्न इन मांहि घनेरा । 
मवतारक हरिरांम नामसा कोउन भेरा ॥२६॥ 
जाके तिलकन टोपियां माला मुद्रा नांहि । 
भगवाँ वसनन सीस पर इष्टलिंग नहिं आंहि॥ 
इरृष्टलिंग नहिं आंहि नाहि उधोतिन पनियाँ | 

गरे जनेऊ नांहि भेप धरि कछू हि न बनियाँ ॥ 


ल्व्न्‍। है ३ मे -+- 
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पाय जुगादिक भेस नांहि गिरही को ताके । 
निरफप सो हरिरांम राम यह उरि घनि जाके ॥२७॥ 
काया माया कोथरी सदा थोथरी आहि। 
पीपर पान समान गति धरिभर थिर न रहांहि ॥ 
धरि भरथिरन रहाँहि आह ज्यू बीज उजारी । 
सीत कोट मगनीर भूत दीपक उन हारी॥ 
वास भीतसु रीति अश्रकी जेसी छाया। 
गरवन कर हरिरांम थिरन यो काची काया ॥२८॥ 
एकादश गीता पं पढ़ें वेद अरु भेद । 
चढ़े न पैडी तनकहीं गडे मोह मद पेद ॥ 
गडे मोह मद ऐद छेद कस कम लहावे। 
छाज बजायाँ ऊठ बट पातों न रहावे ॥ 
गूढ मंत्र मनमीत सन्‍्त क्रथ गये अनेका । 
पुक्ति गठन पर चहन नाग नीसरनी एका ॥२६॥ 
पापी तेरे पाप में नांहि किसी का सीर। 
साथे में सामिल सर्वे चेते किन वेपीर ॥ 
चेते किन वेपीर पेत पर यू सब पाया । 
कहा शाहको लाह कहेगो मूल गँवाया।॥ 
मयो सबनतें चोर होर ज्यू' फिरयो सुरापी । 
पापहरन हरिरांस नाम रुचि लियो न पापी ॥३०॥ 
हारो सबरतें दीनहों उरधारों गुरु ग्यांन। 
सारो कारण आपनों भज प्यारों भगवांन ॥ 
भज प्यारों भाषांन जुपे तू' चहे मलाई। 
चली जात नर आवब नांव जो लष्योन जाई ॥ 
क्षण भंगुर नर तोर ओर हरिरांम निहारों । 
मूवा मृ बारे मृढ़ू जूबाज्यों जनमज हारो ॥३१॥ 
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परचई दोहा-- 
वन्दन कर गुरुदेव को , चन्दन चरचत गात ॥ 
श्री गणपति के पडत पग , विघन तुरत दर जात ॥१॥ 
चितवत चित में चातुरी , करण दोहरा छन्द ॥ 
चुध जन का यह काम हे , में हूँ अति मति मंद |।२॥ 
डीडपुर विख्यात है , मानों सुरपर धांम | 
लोक हितारथ रहत हे , हरीदास यति नाम ॥३॥ 
तिनके दरसन करन कू , आवत सब ही लोग || 
दरस करत पातक झरत , अणदारु षत रोग ॥|४।। 
एक समे नाएोर की , श्रूति भई है आय ।। 
ज्यों बेठे त्यों उठि चले , मनवत पहुंचे जाय ।|४॥। 
सो रठा -- 
वापी एक अनूप , पूष दिसि है नगर ते ।। 
आस पास हैं कृप , सो साहव सनी करी ॥॥६॥। 
दीध॑ योनि अ्ग्यांन , वित्र जोनि तामें रहे ।। 
नर नहि. पाये जान , जाइ ताहि प्राणन हरे ।७।| 
बठे. तामें जाई , गोरष वत धारे धारणा || 
निश्वल चित लगाइ , हरीपुरुष हरि नाम सों |।८।। 
रजनी गत इक याम , वित्र योनि की वेर भई || 
कहे दास  हरिरांम , कर्म करण अपनो लग्यो ॥६॥ 
छुन्द भुजंगी-- 
तवे भूत वोल्यो सुनो सिद्ध रामा , कहाँ कू सिधाया कहाँ ते जू आया । 
उधारो मुखा कृपा मोहि कीजे , गुनो भेट मेरो अमेदान दीजे ||१०॥। 
दोहा-- 
उदे मांग ताको भयो , छुटशहार अग्यांन ॥ 
मुख छादन छिटकाय करि , बोले कृपा निधान ॥११॥ 
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भूत जोनि के कम ताज , अन्तर जपि हरि नांम || 
दया दीन की दिल घरो , तब पे हो निज घाम ॥१२॥ 
दरस करत ही मति फ़िरी , लई शिक्षा तिन पास ।। 
टहल करन की चित धरयो , भयो जन्म अघ नास ॥१३॥। 
प्रमाप्ति मे-- है 
इहहे भ्री दयालजी की , पंच. परचई  नांम ॥ 
अनंत और परचा भया , कहे दासहरि रांम ।.१४॥। 
छन्द अथ इनको परषि , शुद्ध होह जो नाम | 
सव ही संत सुधार ज्यों , कहे दाप्त दरिरांम ॥१५॥ 
| इति || 





॥ महात्मा सिद्ध पुरुष स्वासी आत्मारामजी ॥ 


महात्मा हरिदासजी महाराज के पश्चात्‌ होने वाले सिद्ध महात्माग्रों मे 
स्वामी आत्मारामजी का भी प्रमुख स्थान है। श्रापके जन्म का काल व आप किस 
शिष्य परम्परा के थांभे मे हुये तथा पश्रापका आवास स्थान अनिर्णीत है। झ्रापको कृति 
जो प्राप्त है वह अपूर्णा है। श्रापका काल अझ्ठारहवी के द्वितीय चरण से उन्नीसवी 
सदी के प्रथम चरण तक का है। आपका देहावतान सम्बत्‌ १०१६ फाल्युन कृष्णा 
प्रतिपदा को जोधपुर के किले में हुआ था । ऐसा उल्लेख जोधपुर राज्य का इतिहास 
भाग २ के पृ० ७०६ पर उद्ध,त है। यह इतिहास पुरातत्व के परम प्रेमी माननोय 
गौरीशंकरजी हीराचन्दजी ग्रोफा द्वारा लिखित है। 


यह प्रसंग महाराजा विजयसिहजी के राज्य काल की घटनाओं के निरूपण 
में आया हैं। महाराज विजयसिहजी का राज्यकाल सम्वत्‌ १५०९ से १८५४० तक का 
है। वे सम्बत्‌ १८०९ में तेईस वर्ष की ग्रवस्था मे जोधपुर की राज गही पर आसीन 
हुये थे । महात्मा झ्रात्मारामजी से उत्का परिचय उनके पिता बखतसिहजी के साथ 
आते-जाते रहने से वचपन मे ही हो गया था | और वे महात्मा प्रात्मारामजी में गुरु 
भाव रखते थे। उनको जोधपुर का राज्य मिलने का हेतु भी महात्मा आत्मरामजी 
को कृपा माना गया है। जोधपुर की राज्य गह्दी पर बठने के पश्चात विजर्यात्तहु 
जी ने महाराज भ्रात्मारामजी के प्रति अपनी और भी श्रद्धा प्रदर्शित की । उसका 
जोधपुर किले में देहावसान तथा वही किले में उनका दाह संस्कार तथा समाधि 
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निर्माण ही इसके पुष्ट प्रमाण हैं कि महाराज विजयसिहजी की उनमे परम श्रद्धा 
थी महाराज विजयसिहजी ने जोधपुर राज्य के उस समय के प्रमुख अन्य किलो मे 
भी उनकी समाधि स्थापित कराई थी जो श्राज तक विद्यमान हे। डीडवारो मे 
उनका भडारा भी महाराजा ने इस वर्ष के फा. थु. में कराया जिसका उल्लेख 
भडारीजी की रसोईयो की बही में मिलता है। उनके इस निधनकाल से उनका 
जन्म अठारहवी सदी के प्रथम चरणस्ण के अन्त का माना जा सकता है। उनका 
रचनाकाल ग्रठारहवी का उत्तराद्ध तथा उनन्‍नीसवी सदी का प्रथम चरण स्पष्ट है । 
महात्मा आ्ात्मारामजी की रचना सुसम्बद्ध तथा ग्रनेक्रो व्यावहारिक व पारमा्थिक 
सिद्धान्तो का निरूपण करती है भाषा परिमार्जित है। 

रचना मे विविधता भी है साषी, कुन्डलिये, शब्दो, रेषते, छनन्‍्द, मनहर 
चान्द्रायणा, भूलने पद मिलते है। रचना में कुन्डलियो का आधिक्य है। भ्रपूर्ण 
व भ्रत्प प्रप्त रचना जो मिली है उसी का अंस आगे दिया गया है। उससे आप 
जान सकेंगे कि वे केवल सिद्ध महात्मा ही नही. श्रच्छे रचनाकार भी थे । 


॥ आत्मारामजी की ऋृति॥ 
कृण्डलिया :-- 
आतम के गुरु परमात्म , कीन्हें सारे थोक ॥ 
सबसुखी तुम शरणतें , तें नहाठे सारे शोक ॥ 
नाठे सारे शोक प्रश्चु , तुम कृपा कीन्‍न्ही ॥ 
राम नाम सी चीज , काहिदहिरदे तें दीन्ही ॥ 
आत्म राम नाम को सुमरे , मिंटे जन्म के जोग ॥१॥ 
आत्म के ग्रुरु परमात्मा , कीन्हे. सारे थोक ॥ 
इृदव--- 
नमो गुरुदेव दयाल दया करि , ज्ञान की चाल बताय क्यों घर हेरो ।। 
काहे को तीथ जायर खेद करे तु , काहे को काशी मथुरा वास बसेरो।। 
अडसठ तीथ है तन मांहि जू , घाहर मरमें दुःख पघनेरो ॥ 
जन आतम गुरुदेव मिल्या विन , भ्रम न भाजे अधिक अंधेरो || 
सापी-- 
आत्मराम सुखी किया , सोरा रहु सारे ॥ 
अवरू सारू कछु नहीं , सतगुरु शिर म्दारे॥ 
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कुण्डलिया “-- ध हे 
राम हमार शाह जी , अवर राम के जन || 


निशदिन हरि सुमिरण करे , करि करि निर्मत मन॥ 
करि करि. निर्मल मन , ताहि को सुमिरण का ॥ 
रा मे ल्‍यो लाई , शहद मुप अत पीजे॥ 
आतम सतगुरु सेव से , फ्रिर नहि.. धरे तन ॥ 
राम हमारे शाह जी , अवर राम के जन ॥१॥ 
सन्त शब्द न्‍्यारे नहीं , रापो हृदय मांहि ॥ 
सत्य प्रमाणा. भाव मे , नांव नांव. लग जाहि।। 
नांव नांव. लगि जाहि , पाइये सुक्ति बसेरा॥ 
मिज तत परसे जाय , काल का पड़े न घेरा ॥ 
आत्म सुमरण सुखलिया, दूजा दो जग जाहि।॥ 
सन्‍्त शब्द न्यारे नहीं, रापो हृदय मांहि ॥३॥ 
करसिर धरिये साथ के, सेवग चरणों लायग ।। 
द्रष्टि देत शीतल मभया , दोन्‍्यू... एकही भांय ॥ 
दोन्‍्यों.. एकही भांय ,पांय सतगुरु के लाया।॥ 
निशदिन सुमर राम , झूठ दरसे सब माया॥ 
झातम कान फू के सिष करे , धन ठगने का डाय ।॥ 
कर सिर धरिये साथ के , सेवन चरणों लाय ॥|४।। 
सकल सन्त है राम के , कुछ करनी में भेद ॥। 
सबही मिल सुमरण करो, करो काल का छेद | 
करो काल का छेद , वेद इक याही पुकारे ॥। 
सुमरण निर्मल होय , साप इक रांम सँवारे ॥ 
आत्म साध तहां निर्वेरता , द्रोह राम विच्छेंद ।। 
सब सन्त है राम के , कुछ करणी में भेद ॥|४॥ 
उत्तम कहि्‌ कहि डूबिये , नहीं पायो तत सार |। 
शूद्र बर्ण के में सुण्यों, राम नाम अधिकार ।। 
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राम नाम अधिकार , कलू में सार बतायो ॥। 
एकादश में क्ृष्णदेव , अपने मुख गायो ॥। 
आत्म युग युग के धर्म , समे. समे अधिकार ॥। 
उत्तम कहि कहि इविये , नहीं पायो तत सार ॥६१॥ 
पट कम कीज माँहिला , हत क्राम क्रोध अमिमान || 
मोह जीत साथचा मना , द्रोह लोभ मद पान ॥ 
दरोह लोभ मद पान , राम मजिये इक तारा ॥ 
मेला सब परिणाम , भाड़ कर कीजे न्‍्यारा ॥। 
आत्म यह शिक्षा पटूकम की , ब्रह्म होइ करि ध्यान ॥ 
पटकम कीजे माँहिला , हत काम क्रोध अभिमान ॥७॥ 
ऐ दोझ उरता भला , हरिजन भगता नारि | 
खान पान रस भोग तजि , मन चांचल्य निवारि ॥ 
मन चांचल्य निवारि , मारि दूजा दुप दाई।॥ 
सतगुरु गाया साथ , ओर की वात न काई ।। 
आत्म रमता रास पति , निसदिन हृदय धारि ॥| 
ऐ दोऊ डरता भला , हरिजन भगता नारि ॥|८॥ 
हण घनू कर गाइयो , राम नाम तत सार | 
ता प्रसाद ते लंधिया , गया समंदा पार ॥ 
गया समंदा पार , सार सोधी इक सीता॥ 
हुआ लंक परवेश , दास तहां भये वदीता | 
आत्म नांव सुमरण किया , बहुत पतित भये पार ॥ 
हर घण कर गाधयो , राम नाम ततसार ॥६॥ 
राम कहे सो साथ है , दूजा साधन झूठ ॥| 
राम नाम साधन बिना , होंसी सब नर ऊंठ | 
होती सव नर ऊठ , वूृट कॉटन को चरहीं | 
ऊपर सुकता भार , धार ढोते बहु फिरही ॥ 
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आत्म नाम सुमिरण किया , प्रगट चारयू पूठ ।॥ 
राम कहे सो साध है, दूजा साधन झूठा ॥|१०॥ 
प्ुपष. मीठा मैला मना , परनामों की बांशि |। 
कू'ठ कपट अरू डिभता ; थे साधु मत जांणि॥ 
ये साधु मत जांणि, वाँणि ठग केरी दरसे ॥ 
छुप छुप हेस स्व॒रूप , जाय माया को परसे ।। 
आत्म धर्म हीन जगमे फिरे , तजि हरि शुरु की काशि।। 
मुप॒ मीठा मैला मना , परनामों की वांखि ॥११॥ 
"सो कालो कोयलो , मूढ़ हृदय यों जांणि || 
मन ममता में कल गयो , फेर लेण की वांणि।॥ 
फेर लेणश की वांणि , बांणि सुमिरण की नांहि ।। 
वाहर हां हां करे , वादलो वीवज मांहि || 
आत्म सौ कोड़ पात्र कर पूज्या , पाँडव जिग में आंशि ॥ 
जेसो कालो कोयलो , मूढ हृदय यो जाणि ॥१२॥ 
संतन डाकी क्यू" कहो , डाकणि पाया तोहि॥ 
घर बाहर सबको दल्या , रक्या न वाकी कोहि ।। 
र्या न बाकी कोहि , हाथ ख्ू करी पवारी॥ 
राम राय का कोल , गई चूकया बहु भारी ॥ 
आत्म संतजन मोर रहे , राम आसरे होह ॥ 
संतन डाकी क्यू” कहो , डाकशि पाया तोइ ॥१३॥ 
साषी--- 
राम कहे ताका मुष मीठा , थूक: तुम्हारे मुह ॥ 
देख राम की आत्मा , पापी थूकयों क्यूह।। 
कुण डलिया-- ह 
कहते केवल राम हीं, लडे भेष बहु भाई॥ 
गोला गोली सेल सिर , कूठ मोरले आइ ॥ 
भूंठट. मोरछे आह , ढाल तरवार संजोई | 
न 
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छुरी कटारी साज स्ज , चरचा वहु होई॥। 
शब्द एक निरवाण , छूटे हरिजन हृदय ते ॥ 
कम दुष्ट गये भागि , राम ही केवल कहेते ।।१४॥ 
कीगर वाजे मेंस. पर , रूँथि रूथि पड षांहि।। 
स्वर्ग नके की गम नहीं , पेले नरकाँ मांहि || 
पेल. नरका माँहि , रडक पय पीवे मीठा || 
टकोी. पईसी देष , नेन इसृत रस बूठा | 
आत्म रामजनां स्व बेरता , आप लेण की चाहि |! 
कीगर बाजे मेंस पर , रूँथि रूथि पड़ पाँहि ॥|१५॥ 
जगत भगत सब एकसे , विरली जगह विवेक ।। 
मांहि मांहि से राम जन , जहां मक्ति की रंष || 
जहां भक्ति की रंष , सेष दूजो नहि. जाणे।॥ 
तन मन आपोी अरप , राम स् वाणक वांणे।। 
आत्मराम उपास में , रहे राम ही एक॥ 
जगत भगत सब एकसे , विरली जगह विवेक ||१६।| 
राम कहे सो निरंजनो , दूजा अंजन मांहि॥ 
भेष भला भगवन्त का , शरणे पेट मभरांहि ॥ 
शरण पेट. गरांही , जाइये तीरथ न्हावा॥ 
बाहर हरि क्यू पाय , पोजिये अपया आपा॥ 
जन आत्म मज राम कू , बहुत सन्त गये जाहि ॥ 
राम भज्ज सो निरंजनी , दूजा अंजन मांहि ॥१७॥ 


आत्मराम भेष वहु पिगड्या , लागी सेवा पूजा॥ 
मांहि बाहर सबही देष्या , राम बिना नहिं दूजा ॥ 
आत्म राम भेष बहु मरमी , पाथर पांणी पूजे॥ 
साध कहावे कई कसाई , जीव दया नहीं सके ॥१८॥ 
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आत्म हरिजन हू वे सो परिहरे, निस दिन राम उछाव || 
वाल्मीक था सरगरा , अन्त ऊजल भाव ||२७॥ 
जांति पांति जन के नहीं , सुमरण निर्मल दो || 
दया ज्ञान द्रढ इन्द्रियां , साधु कहिये सोइ || 
साधु. कहिये सोइह , वेद पुराणन में गावे ॥ 
अंजन मंजन ना करे , हाथ नहीं द्रव्य लगावे ॥ 
आत्म ममता आठ ग्रकार की, उरमें. राषे ; गोय |। 
जाँति पाँति जन के नहीं , सुमरण निर्मल होय ।|२८॥ 
विरक्त गृही नजीम है, काह जाचे नाँहि। 
अण इच्छा का टूकडा , ल्यावे वसती माँहि | 
ल्यावे. वसती माँहि , छाँणि जल मोजन लेवे ॥ 
रूपे पिरे वासकरे , राम रसना श्र सेवे | 
आत्म ऐसा सन्तजन , वास करे हरि माँहि | 
विरक्‍त ग्रही नजीमि है , काह जाये नांहि ॥२६॥ 
गावें का श॒ुवाडा घना , नहिं सिंघा का बाग || 
जिहि माग जब अणसरे , तिहिं तिहिं सोह आवाज || 
तिहिं तिहिं. होह आवाज , गाज सोही पुर होइ ॥ 
हम शरणागत जीव , वारिये हरिजन भोदहि || 
आत्म सतगुरु हंदा सरवाँ , कम बांध सिर पाग || 


बज की 


गाव का गुवाडा घणां , नहिं सिंघा का बाग |३०॥। 
मड भाजे मड ही लडे , भड ही करे प्रकाश | 
भड भाने सब कम कू' , एक शब्द के जास || 
एक शब्द के जास , आस सतगुरु की जीवे || 
रसना स्ू लिब लाइ , शब्द पृष अमृत पीवे ॥ 
आत्म सतशुरु सूरिवां , बसे राम के वास ॥ 
मड भाजे भड ही लड़े , मड ही करे प्रकाश ॥ 
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रेषता- 
सन्त के लक्षण की बात अब कहत हूँ , देषकर मान अरु धार एर मांहि 
काम अरु क्रोध मद लोम लालच नहीं, जगत के सुष में रंच चित नांहि 
इन्द्र के लोक की वासना ना करे , विधिलोक बेकु ठ पुनि नाँहि धावे।। 
कहत आत्म याह सन्त के लक्षेणा , राम कप करे ताहि पावे ॥३२॥ 
खान अरु पान स्ू रुचि अधिकी रहे, बोलवे चालवे बहुत ठंडा॥ 
तन जोगी कवियों मन रह्यो जगत में , भाई रु बन्धु जाई मंडा॥ 
जोग की जुगति की नकल लीयां फिरे, राम के नांव को छाडि ठंडा ।। 
कहत आत्म इक शब्द निवोण विन , घड़ में फिरत ज्यू बेल हू 'डा॥३३॥ 
ऊच अरु नीच फिर पैच चर चातणी, वचन ही वचन से वाढ़ वाढ़े ॥ 
साच को छाड करि भूठ आगे करे , ज्ञान देवाल व त्योर चाढ़े ॥ 
तास कूँ दोष दे मन पाप पूरवतणां , पोट आपेतर्णी नांहि छाड़े ॥ 
कहत आत्म इक राम कृपां विनां , पिप्र द्विज रोढ़ियो लात काढ़े।। ३४॥।| 
कामना मारियों जगत मरम्यों फिरे , कामना राम बिना कोन पूरे॥ 
राम कू' छाडि के आन पूजे सदा , तास का दोष स्न' गे करे || 
साच कू' छाडि के भूट कू' केवले ,साच अरु रू ठ को नांहि हेरे॥ 
कहत आत्म कोई राम जन सरमाँ , राम ही राम कहे आन फेरे ||३४॥ 
सांच की राह को छाडि के छाडि के , कूट की राह ही जहांन चाले। 
साध की संगत सों दूर भागों फिर , जगत ही जगत में बहुत म्हाले।॥ 
ओर विक्रम गीत गावे घणां , राम की मक्ति को देडि पाले॥ 
कहत आत्म एसी आलम अंध है , हस्त की सीर में जहर पाले |॥३३॥ 
पद ++- 

सतगुरु कहिये पद अविनाशी , जाके दरस कम सन्यासी ॥देर॥ 

तीथ के तीथ प्रति दाता , नव नाथ पर हे हरिनाथा |। 

घट पट राम सकल भरपूरा , श्रमत फिरत बताते दूरा ॥ 

मात पिता सुत बधु दारा , स्वार्थ हेत कहे म्हारा | 
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परमार्थ' नहिं. अपणा , सतगुरु में हरि चोरासी तजयणां | 
आत्म राम राम रस पीे , फिर फिर मरता सतक जीवे ।।१॥ 


राग बिलावल +- 
थारों विडद संमालियेजी , नहर होइये नन्‍यारा।। 
वेर बेर संतन मई , प्रगव्यो पहु वारा ॥टेक।। 


भंजारी सुत राषिया , अगनि वहु थारा।॥ 
जन प्रहलाद उवारिया , हिरणाकुश मारा || 
में मति हीणा वापजी , सनका अनत पसारा || 
में जाणू' मने हरि मिले , यों लोठत छारा॥ 
अरणी मेरे कछु नहिं , शरणागत थारा || 
अलियुग धमे अपार है , राषो सिरजन हारा ॥ 
कहे आत्म क्यू वरणिये , तव गुण वेचारा || 
आदि अंत अरू मध्य में , तारा पतित अपारा ॥२॥। 
कर पकरो करुणामई , या के नहिं कोई।। 
सुषिया या संसार में , कर पकरयो सोइ ॥देक।। 
पांच तत्व का पूतला , मोटा मोह पसारा |। 
जहाँ जाऊं जहाँ संग रहे , क्यू. छूटे. बेचारा | 
काम क्रोध भवजल मरथया , सोह तन म्हारा ॥ 
स्वगं देव मधि मानवी , पाताल पसारा |। 
उलट पलट मन यू' फिरे , तनका नहिं सारा ॥ 
अगम नदियों की गम नहीं, जाणे संत पियारा | 
हूंढ हुह वहु हेरिया , नहिं. कोझ शरणा।। 
सतगुरु ही की महरतें , पाये तब चरणा || 
सो सो तन अपणां किया , सो मतल्लव ल्याही || 
आत्मराम व्यापी कहों , तुम बेठे माँदी ॥ 
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रं तमचर जन बोलना , रहु रहु तू छाने || 
ते वोल्या तन थर हरे , प्रथु॒ तोही जाने ।टेर॥ 
महल वण्या निज् नेमका , प्रेमा सेज विछाने |। 
सुमरण कर सहाँई मिली , ऐसा सुष विलसाने |, 
झूठा सुख संसार का , बुद बुद सा जाने। 
जे जन हरि यू रत भया , सतगुरु निञज्र ग्याने॥ 
कह आत्म हरि विरहणी , पिया मन माने || 
या बिरहा कोई जन लहे , आवागमन न आने ।।|४।। 
धिक्‌ घिक्‌ जिनका जींवणा, जिहिं गमत न जाँशि || 
जाका जीवण सफल हे , सुमरण रति माँणि ।टेर,। 
काम क्रोध मद मोह मई , लोभन की पासा || 
नरतन विडही विगोहया , नरकन में वासा || 
शील दया संगमरुख रहे , बहु ज्ञान विचारा ।। 
सुमरण स्‌' हिलमिल रहे , जाका जीत बसारा || 
जेंदेवब. सकल शिरोमणि , ब्राह्मण कुल ऊ'चा।। 
सकल भरमना मेट करि , साधी ब्रह्म. खचा || 
मात पिता तज व्यास से , मेटी कुल पासा || 
शुकदेव रंभा परिहरी , किया ब्रह्म पिलासा |। 
राजपाट तज भमरथरी , सोला से रांणी ॥ 
सांई को सिदके करी , नगर उजेणी ॥ 
गुरु भकता समता मता , विरकृत संसारा | 
आत्म राम रामे मिल्या , उतरे. मंत्र पारा ॥५।। 
ऐसी मकति न कीजिऐ , नर तन विडद जांही ।॥ 
सुमरण केवल सार हे , हिलमिल हरि मांही ॥टेर॥ 


लोभ मोह द्रोह नांव नाथ में, वेठे फल कांही |। 
सेवत ही वहि जायगा , पार पावे नाँही।। 
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जोंग जिज्ञ तपस्या तुला , तीथं व्रत आँही ॥ 
तन सुष कीति कारणे , सवके मन मांहीं ॥ 
न्हाणा धोणा गावणा, छापा तिलक वणाही ॥ 
गल माला मन भावती , भ्रमत जग मांही॥ 
रामदयाल सतगुरु मया , राषों उर मांही ॥ 
भूलाॉँद कोई मत मिलो ,भूल्यो मरमांही || 
दया त्याग सुमरणरता , इकतारी सासा || 
आत्मराम रामे मिल्‍या , दूजी  नहिं. आशा ॥६॥ 


राग रामगिरि-- हि 
सुण्यो में मगत सहाय विड़द तेरो , 


स्वगे पयाल जमीं भरपूरा , जहां ध्यायो तहां नेरो ॥टेर॥ 

द्र्‌ पद सुता को चीर बधायो , अनत कियो अधीकेरो ॥ 

भीड़ पद्या पहलाद उबारथों , धर वपु नाहर केरो॥ 

केवल कूवा सेन धनासे , सबको कारज सेरथो ॥ 

घाटम वचन सत्य करि भाष्यो, वश तुरी को फेरथो ।। 

नरसी के माहेरो ल्यायो , तांन मान सुण गहरो।। 

सात कमीण नगर सब्र सारो , चार फलसा पहरो।। 

त्रिलोचन के हल ते वाह्यों , घना को पेत निपायो |। 

पांच ग्रास पंचायण वाज्यो , विपर मान मरायो ।। 

भूठे वेर मिलनो के पाये , पट मीठो नहिं फेरयो | 

दुर्योधन के महत्त त्याग करि , विदुर भूपड़ोी हेरयों | 

सत्र देवन कू भीड़ लंकपुर , भगत विभीषण भेरो |। 

जाके हित रावण कुल विनश्यो , चरित जान की केरो ॥ 

में मति हीन अल्प बुद्धि मेरी , मांहि ममता को पेरो || 

कहें आत्मराम विन कोंण छुड़ावे, जन्म मरण को फेरो ।॥७॥। 

राग कानडो-- 

तुम भली भली करि राम राई , शरणागत पत रही सदाई ।।टेर।।। 

न मन नतरिलिट मद कि लि मिल कमल कलश लिये 
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तेरे विडद की कहा वषाणों , वाल्मीकि शिवरी जग जाणो ॥ 
अजामेल गणिका सदन कसाई , कींता घाठम रेदास बलाई || 
अति उद्यम कर उदर भरते , अति आधीन रहत सब नरते ।। 
तब प्रताप कमी नहि कांही , हरिगुरु विन ऊणा रति नांहि | 
में मेरे मनको कृत जान्मों , भांति मांति सतगुरु परवान्यों | 
मन स््‌ डरे सुमरण ल्‍यो लावे , ताते सहज परम पद पावे || 
आगे करी अबे तुम करल्यों , पतित उधारन हरि नहिं बीसरश्यो || 
आत्म राम राम तुम शरणों , कोन बेर लागे तुम करने |॥|८॥। 
शाग मसारू-- 
राम धन परा परी का दाम , 
सरा हे ताही मिले , नाहिं है कायर काम ॥टेर॥ 
कागद केरी  कोठब्यां , कुण जीत्या कर राड़ ॥ 
एक फड़के उठ चल्यां , चोरासी वे पाडि ॥ 
अकडोड्या गेढ़े भरया , धरि रेसम का भाव || 
जाइ दिसाबर पोलिया , लाभ मिल्‍यो नहिं पाव !। 
हरिजन चढ़े दिसावरों , राम नगां भरि नांव ॥ 
चोरासी चौकी चुकी , आत्म आनंद हुवा बधाव ।॥६॥। 
राम तुम गुणवंता हो, 
प्रीति निमावण प्रीतमाजी , रमता सकल मांहीं ॥टेर।। 
तालावेली विरहणीजी , जोवे पीवकी बाद ॥ 
कब आधो घर आंगरे रासमा , कब लंघो ओघट घाट || 
नेशा नीर भरहरेजी , रजनी नींद न थाई ॥ 
पड़त पुराणों पीजरो रामा , कब सुष दोगे आई ॥। 
कॉम कोध मंद मोह कोजी , आंण पद्यो झकजोल ॥ 
जीव भय तुम देशडेजी , इहां पड़ी है. पोल ॥ 
पड़दा पोसी कर रघ्याजी , मोहि कुचीली जांणि।। 
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नेड़ा कसणां दूर हैजी ,सुति कठिनाई पीब॥ 
करमा पड़ोसण के कठद्या , मति तरसाबों जीच॥ 
आवशण मभावण हो रघ्याजी , दुष पावत तन मांहि॥ 


आत्म के परमात्मा जी, दुख मेटि करो क्यू नांहि ॥१०॥ 


साषी-- 
जाके. सेवग रामजी , कमी नहीं. कांई॥ 


आत्म दशु दिशा भरपूर हे , अणथ चाह्या आई ॥ १॥ 
सब॒ कोई चाहे मान रू , मांगी मिले न मान ॥ 
आत्म राम रीके बिना , हरिजी सुणे न कान ॥२॥ 
माया की महिमा करे ,राम जनां श्र पूठि॥ 
आत्म ऐसे जगत सब , गये नरक मैं ऊठि ॥३॥ 
आत्म दुनिया दोगली , आदि अंत सो जानि॥ 
मुख दर मीठा बोलिये , मांहि कपठ की खानि ॥४॥। 
आ्रांत्स दुनिया दोगली , याने क्यू' मति मति कहो ॥ 
सुमरण करो राम को , चुपचाप बेठ. रहो ॥५॥ 
आत्म निद्रा नागणी , शीश बठ करि खाई।। 
मिणियो तोड़ी आवती , सकेके नांव झेलाइ ॥३॥ 
बिना कमाई धन पघणां , ठांम ठांम कू. जाँहि॥ 
आत्म सुमरे राम कू , राम निधि घर माँहि ||७॥। 
हरिजन राजी राम सञ्र ,रूप रेत अरु बास॥ 
सीत निवारण गूदड़ी , पृष्या निषारण गास |८।। 
डाल पात फल फूल में , सब ठे. व्यापक राम | 
आत्म जोडो राम स्ञ' , नाहिं तोडण सत्र काम ॥&।। 
आत्म सुमरो राम कू , चेत करो जीव देपो ॥ 
ऊँच नीच सब जींव राम के , भिन मिन लेसी लेपी ॥१०।॥ 
आत्म माडा चाहिये , जबही जागे भूष॥ 
जैसो भेजे रामजी टाले , सोह. चूक ॥११॥ 
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हिरदे राये राम स् , सतगुरु राषे शीश !| 
आत्म एवा जीव स्र' , हरि मिले बिसवा बीस ॥१२।। 
सतगुरु का सारा नहिं, नहीं शब्द का जोर॥ 
आत्म उलट गुरांस' फिर मंडे , सो बड़ा हरामी पोर ॥१३॥ 
अपरें अपरणें पेट की , परी सवन को चित ॥ 
आत्म हरि विन ओर को , प्रणहारा नित ॥१४।| 
तेरा रक्षक राम है, वलवन्ता जोधा ॥ 
आत्म निदक क्या? करे , तिशयहुँ सों बोदा ॥१५॥ 
जेन धम॑ की वातड़ी , सवे॑ रही पाली | 
आत्म यू मनि वांध्या हरि मिले, तो में वबांधू. राली ॥१३॥ 
हम चेतन आगे किया , ठाले सबही दोप॥ 


आत्म जननी ज्यूं रमता वे , हम कू देवे पोष ॥१७॥ 
चोपई-- 


ग्निन ठाले जल नहि दहे , राम अमल में माता रहे ।। 
अन भे वसे ब्रह्म का वास , आत्म नहि राधे कहिये निज्र दास ।। 
|| इति श्री आत्मारामजी को कृत सम्पूर्ण ।। 


स्वामी आत्मारामजी के शिष्य 


जगरामजी की रचना ॥ 

जन आत्मराम दयाल , अधिक महिमां घन लायक |। 
इंसरत बरसे मेह , ज्ञान वराग्य मुक्ति के दायक || 
सुपदेव ज्यू' सन्‍्तोप , त्याग जनक ज्यू' सब कुछ जाणे | 

' वीर ज्यू' निहकपट , गोरप ज्यू ज्ञान वर्षा ॥ 
माँनो धूज्यू' ध्यान प्हलादज्यू' , प्रतिज्ञा पकर कहे अुपराम | 
जगरामदास वन्दन कर , वारवार णाम |१।| 
नमो. नमों . गुरुदेव , पशु सू मनुपजू कीया॥ 
हर्था पाप संत्ताप , सुवुद्धि दे अपणा कीया ॥ 
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काया कागसू हस , ज्ञान की गाया गाई॥ 
राम नांम रस पाय , विपति सव दूर भगाई।॥ 
समदृष्टि रहे स्व पर , दीनन के रिछपाल | 
जगरामदास कर जोर वीनवे , नमी आत्मराम दयाल ॥२॥। 
नमो आत्मराम दयाल ज्ञान , झुक्ति बेरागज मरिया पूरा ।। 
नहीं आस असलाक , भजन में निसदिन सूरा॥ 
रया धणी सू साच , भूठ कपट की पासी त्यागी ।। 
जीत्या तन का दोष , तपत तृष्णा सब भागी || 
घणा गहरे. गंमीर , सरवर ज्यू' शीतल ही कर ॥ 
जगरामदास गुरु चरण परसता , ताप तप्त सवही हरे ॥१॥ 
सतगुरू सा दातार , तीन लोक में नजर न आया कोई || 
जिन दियों राम रूपधन , हप प्रसन्‍नता होई || 
मोज दई  अनमोलसी , दुख दारिद हरिया || 
कलह कल्पना मेद सब , सुप्सू सूमर भरिया ॥। 
वार वार कहिये कहा, बहुत किया उपगार ॥ 
जगरामदास॒ वंदन करे , नमोगुरू सिरजन हार ॥४॥ 
भया काग से हंस , कृपा यह सतगुरू कीन्ही || 
मन पाया विभ्राम , जड़ी संजीवन दीन्ही | 
कीया सुष प्रवेश , लेश दुषका नहिं जाएं। 
सुपष सू जपिये राम , वचन सत शुभग बधांखों | 
घणा दुषी हा जगत में , होता बहुत वेहाल | 
जन आत्म कृपा करी , कीन्हा तुरत निहाल ॥५॥ 
नमी नमी महाराज , अयोनी अलिपत देवा ॥ 
ब्रक्षा विष्णु महेश , शेष लपेन भेवा ॥ 
घरों तेज प्रकाश , वर्ण कछु कहत न आवे ॥ 
नेण नासिका नांहि , दास निज बुधि सम गावे ॥ 
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उत्पति प्रलय. सबकरो , न्‍्यारा रहो निरधार || 
जगरामदास॒ बन्दन करे , नमो नमी निराकार ।।६॥ 
घृढ्‌++- 
पतित उधारन प्रगट भये , जन आत्मराम दयाल हो |। 
जाके सिरपर यह सतरुगु है , ताहे लगेन जमकी ज्वाल हो ॥देर।॥ 
मवताप निवारन जन्म सुधारन , करुणानिधि ऋृपाल हों ॥। 
राम नाम निज नाम द्विद़ावत , केई कियेजु निहाल हो ॥ 
अशरण शरण सदा सुपसागर, ज्ञान सिन्धु गंभीर हो॥ 
मजे निरंजन अंजन तजि के , वसुधा ज्यूँ मन थीर हो ॥। 
नर नारी सबही पद परसत , भाव भरथा उरमांही हो॥ 
मेटो कर्म भ्म मम जीवके , उमय दीथे दुख फंदा हो ॥ 
तुम हो अगम कहा में गाऊः , जगरामदास तब वंदा हो || 
आत्मामम दयाल के , शरणों मन रपिये || 
जिनकी कृपा भगवान मज , आनंद रस चबिये ॥टेर।। 
भ्रम कोटि मम उर बसे , माही फंद चोरासी ॥ 
तुमरी कृपा सों हूटि हे, यह गढ़ मेवासी ॥ 
तृष्णा तपत तन में घणी , बहु ताप जरावे ॥ 
तुम चरणोदक पीवतां शीतल हुय जावे॥ 
कवपहुन॒ वंछत स्वर्ग में , ना सुक्िति मुद्ावे | 
तुम शरणें है सुप इसो , कछ कहत ने आवबे॥ 
गरीबनवाज गुरुदेव हे , निरंजन अनुरागी ॥ 
जगरामदास एसे संत कू , कोई सेवे बड़भागी ॥२॥ 
राग गुड-- 
गुरु देवन के देवारे , जाकी तनमनदे कर सेवा रे ॥टेर॥ 
जिन राम नाम धन देवा , जाब्व॑ काल कर नहीं केवा || 
गोरष शेष शिव संगा रे, वे गुरु की शरण अमंगा रे ॥ 
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सनकादिक नारद वरणे रे , गुरु चरणां नित शरणों र॑ ॥ 
धू प्रहलाद कवीरा रे , गुरु की शरण सधीरा रे ॥ 
जन हरीदास हरि पूता रे , वह गुरुचरणां अवधूता रे ॥ 
सब साध सुषप पावे रे , सब गुरुह के गुण गावे रे ॥ 
वेद पुराण बतावे र , हरे गुरु कृपा तें पावे र॑ ॥ 
जन आत्म से गुरु देवा रे , जगरामदास करि सेवा रे ॥ 


॥ आत्मारामजी के अन्य शिष्य चतुश्रु जजी की ॥ 
# वन्दना # 
प्रथम चरण सतगुरु के लागू , दुनिये.. संत अपारा ॥ 
गुरु प्रताप नांव कू पाया , मेव्या भ्रम हमारा ॥ 
सतगुरु मेरे शीश पिराणे , में सतगुरु का चेरा॥ 
नाम दीप दे किया उजाला , मेत्या श्रम अंधेरा ॥ 
सतगुरु सेती उरणां नाहीं, अब कहो कहां चढ़ाओँ॥ 
तन मन लेकर अपंण कीन्हो , चरणां शीश नवाऊँ ॥ 
नव निरंजणी ओर कहावे , ऐसी करणी नांहि | 
जन आत्म तो भये उजागर , सकल भेष के मांहि ॥ 
इच्छा आया इहुकड़ा पावे , नहीं जगत की आशा || 
कर करवा कोपीन गूदड़ी , राम नाम पिश्वासा ॥ 
सतगुरु सहजां आप विराज्या , हेरथाँ कह ने पावे ॥ 
राम नाम की टेक बंधावे , वार वार समझाबे || 
जे आत्म को क्यो करे तो , पाप रती नहिं. राषे || 
कर्मी जीव कछू नहि. जाणे , दास चतुथ्ुज॒ मापषे ॥३॥ 


|| इति | 
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सन्त काविे रुपदायजी 


निरंजनी सम्प्रदाय के परवर्ति रचनाकारों में रूपदासजों का भी उचित 
स्थान है। रूपदासजी सेवादासजी महाराज के शिष्य सिद्धपुरुष महाराज श्रमर- 
पुरुषजी के शिष्य थे। रूपदासजी हरिदासजी महाराज के शिष्य बड़े षेमजी की 
सातवी पीढ़ी मे हुये । 


प्रमरपुरुषजी का जन्म सत्रहसों पचपन वेराग्य धारण सत्रहसौ पिचहृत्तर 
ग्रवसान काल १८४२ है। वेराग्य धारण के पर्चात्‌ साधना सिद्धि में भी समय 
लगा है अतः इनकी शिष्य परंपरा का आरभ सत्रहसो नव्वे के श्रास-पास माना जा 
सकता है। रूपदासजी का दीक्षाकाल भी अ्रठारहवी सदी का प्रन्तिम चरण है। 
रूपदासजी ने स्वामी सेवादासजी की परची लिषी उसकी पूर्ति का काल उनने 
१८२२ लिखा है। भ्रतः इतका रचनाकाल उनन्‍नीसवी शाताब्दि का पूर्धाद्ध सिद्ध 
होता है। उनका शिष्यत्व तथा जन्मकाल अठारहवी का उत्तरार्ध प्राप्त होता है । 
रूपदासजी ने वाणी की रचना की है श्रत. वे साधक सन्त थे एसा माना जाना 
प्रसंगत नही । उनकी प्राप्त वाणी की रचना पूरी है या नही उससे स्पष्ट प्रतीत 
नही होता । उनकी रचना का उल्लेख संग्रह की कई पुस्तकों मे प्राप्त है। सबसे 
प्राचीन इनकी रचना वडू के संग्रह को पुस्तक नं०५ में है जिसका लेखन काल 
सम्वत्‌ १८२६ है। इसमे इनकी फ़ुटकर रचना तथा सेवादासजी की परची लिखी 
हुई है। मैने इनकी रचना के उद्धरण लाघधडिये ग्राम से प्राप्त उस ग्रुटके से लिये है 
जिसका लेखन काल १८६६ श्रावण शुक्ला एकादशी है। इसमे वाणी के प्रारभ 
तथा अन्त में फुटकर शब्द का प्रयोग है इसी से पूरी वाणी यही है इस मे भ्रान्ति है । 


समाप्ति पर वाँणी का जोड सवा दो हजार लिखा है। इनने साषी, सवेये 
रेखते, कुण्डलियें चार्द्रायण, कवित्तो मे रचना की है भ्रन्त मे पद है। रचना से प्रतीत 
होता है कि यहु साधक सन्त होते हुये भी शिक्षित व विज्ञ भी थे । 


॥ अमरपुरूजी के शिष्य रूपदासजी की रचना ॥ 


सापी भाग गुरूदेव का अंग 
सरदती+ 
नमो नमी गुरुदेव तत्ववेत्ता भ्रममंजन । 
निरविकार निजरूप विपुल अप मेटणय कारन || 





पलकााथहक: रे पे है, धरा पाक 


साधपी--- 
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सुष सागर निहिं पार दरद दुप सबे निवारन । 
पूर परमदयाल सरणदे काज सुधारन ॥। 
निम ल ग्यान विचार सार सत हृदय धारण । 
परमदेव परव्रद्म परमसुपदे निसतारण || 
परसे पूर्ण कांम पार मभर्वसिन्धु उतारन | 
ज्ञातन तेरा पार अगमगति देव निरंजन | 
दीन हीन जगजीव पीच हो तुमही तारन । 
अन्तयोमी देव चरनरज मम सिर धारन || 
जन रूपदास बलिजाई मगति दे जीव उधारन ।।१।| 


गुरू गोविन्द वन्दन करे , नित प्रति वारवार || 
रंक जीव धनवंत करे ) सेतगुरू बड़ दातार ॥२॥। 
जन रूपदास वंदन कर , चित चरनां उर भाव ॥ 
मक्ति ग्यांन बेराग की , सतगुरु करो पसाव ॥३॥ 
आदू सन्त परगठ हुये , करी कृपा कलि मांहि ॥ 
अमरपुरुष गुरुदेव की , वेर वेर वलि जांहि ॥|४॥ 
अडिग रहे साथे मते , हृष्ट एक विसवास ।। 
रूपदास सतगुरु मिले , निह केवल निज दास ॥५॥। 
सतगुरु मेरे सिर तपे , अमर इसा दरवेस | 
जन रूपदास अघ सब हरे , काटे करम कलेस ॥|६॥ 


पूरा सतगुरु पाहया , जाके मस्तग भाग || 


, दर्पण ज्यू” दिल सुध करे , मेटे मनके दाग ॥७॥ 


वलि वलि जाऊ दरस की , सतगुरु अमर दयाल || 
निवंल दुवल देष करि , आई करी प्रतिपाल ॥|८॥॥ 
जन रूपदास सतगुरु पिना , वही जांहि सव लोह || 
राम भजन की सुधि नहीं , चाले जनम विगोह ॥६।। 


“वाइस रे छः पु प्रकाामाड 
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सतगरु दरबे दुष मिटे , देवे सील सन्‍्तोष || 
राम मजन सुषप ऊपज , तव जीव पावे मोच ।।१०॥। 
जन अमरदास गरुदेव की , मेरे सिरपर छाप || 


जन रूपा उन परताप स्त , जपू' निरंजन जाप ॥११॥ 
धुमरण को झ्रग-- 


राम राम सतगुरु कह्या , सुमरण सास' उसास ॥ 
जन रूपदास जप जुगत स् , कोटि कम का नास ।॥।१॥। 
सुमिरण सुष सतगरु दिया , रांम नाम तत सार ॥ 
रांम रटव जन रूपला , लगन जमकी मार ।।२॥ 
गम पाई गुरुदेव ते, सव तजि वाद विवाद || 
रांम रटत जन रूपदास , रसना पायो स्वाद ॥३॥ 
नांम विना नर देहड़ी , कहो वीर कुण कांम ॥ 
पसवाँ सम प्राणी सबे , जन रूपा रटे न रांम ॥४॥ 
रांम तुम्हारी नांवदों , अंतरि हरि हरि जाप ॥ 


जन रूपदास हरिनांवतें , थरहर  काँपे पाप ॥|५॥ 
विरह को श्रंग-- 
प्यारा म्हारा आवब घारि , सव सुप थारा येह ॥ 


जन रूपा तुम पर वारने , वारों तन मन देह ॥१॥ 
जेसे चन्द कमोदनी , मीन दुषी पिन नीर ॥। 
जन रूुपदास हरिकारणें , अब मन धरतन धीर ॥२॥ 
विरहनि को भावे नहीं , मवसागर के भोग ॥। 
अतरजामी एक को , अन्तर मांहि वियोग ।।३॥ 
रेन न आवे नींदडी , दिवसन भूष पियास ।। 
तुम दरसन विन देवजी , जन रूपा बहुत उदास ॥४॥ 
कहाँ जाऊं किनको कहूँ , मेरे जीव की भझाल ॥ 
साहिब तुमही सांमलो , आप करो ग्रतिपाल ॥५॥ 
॥ इति ॥ 
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॥ समथाई लीला जोग ग्रन्थ ॥ 
दोहा-- 
गरु सम्रथः सिरजनहार है , गरु गण अनंत अपार | 
गरु अधम आपसे कर लिये , रापे चरण  मंझार ॥१॥ 
पद्धरी-- 
गुरु दातारे गरु दातारे , गुरु रांम अमीरस मातारे । 
गुरु अगम पंथ कू जातारे , गरु परम तेज रंग रातार ॥ 
गुरु मेरे त्रिश्ु॒ुवन तातार , गरु पार किये गहि हाथार | 
गरू निरष निरगण नाथार , जनरूपा ऊजड जातार ॥२॥ 
गरु जाएयां रे गुरु जाएयां रे , गरु अन्तर अलप पिछांण्या र॑ । 
गुरु पांच एक घर आंण्या र , गुरु पूरावक्ष पिछांण्यार ॥ 
गुरु अगम सुपकी पांण्यार , जन रूपदास कुरवांए्या र ॥३॥। 
गुरु तारन हो गुरु तारन हो , गुरु मवजल पार उतारन हो । 
शुरु विगरी पेप सुधारन हो , गुरु मेरे नरक निवारण हो |। 
जन रूपा पतित उधारन हो , शुरु भ्यांन ध्यान के कारण हो। ।४।॥| 


| इति ॥ 
॥ कु डलियें गुरूदेव को अंग ॥ 


सतगुरू की कंपा भई खते लिये जगाई | 
मोह विषय की नींद में जाग्या कहूँ ने जाई ।। 
जाग्या कवहू न जाए टेरि गुरू सबद सुनाये | 
सुनकरि भये संचेत हेत दे पोष लगाये || 
जन रूपदास धन सतगुरु लिये सु अंग लगाय । 
सतगुरू की कृपा भई छते लिये जगाय ।॥१॥ 
" कैते पतित उधारिया हमसे अधम अपार | 
जे सतगुरु मिलते नहीं तो जीव होते ष्वार ॥। 
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सुमरण को श्र 


तो जिब होते ख्यार मार छुण मेटे मेरी । 
निरधारथा आधार वाप वलिहारी तेरी |। 
जन रूपा बहतेजीवकू सतगुरु राषणहार । 
केते पतित उधारिया हम से अधम अपार ॥२॥ 
प्‌++-+> 

निराकार के नाव को तिलक विराज़े सीप | 

मन माला मुझ करदई सतगरु की वगसीस ।। 
सतगुरु की बगसीस सुरति के नाके पोई। 
निस दिन सहज सुमाह रांम को सुमरन होईं॥ 
रूपदास जन पाइये अन्तर मांही ईस। 
निराकार के नांव को तिलक विराजे सीस |।३॥ 
डोरी तेर नाँव की है मेरे मन मांहि। 
रामसनेही वाहरा दूजा भाव नांहि॥ 
दूजा भावे नांहि एक अंतर ठहराया। 
अनन्त कोटि निम्न सन्त रांम जिन सुमरया गाया || 
जन रूपदास मन मानिये अब इत उत नाहें जांहि । 
डोरी तेरे नाम की है मेर मन मांहि ॥४।| 


विरह को श्रग-- 





रोझँ किस विधि रामजी जोऊँ कित में जाई । 
प्रीवम तुझे पाऊँ नहीं विरह विथा तन पाई ॥ 
बिरह विथा तन पाई याहि पति आह बुझावो । 
सब संतन सुप सीर पीर क्यूँ मोहि सतावों | 
जन रूपदास ओसर गये कहां करोगे आई । 
रोऊं किस विधि रांमजी जोऊ कित में जाइ ।॥।|५॥। 
सदा संगाती संग रहो प्रगटो नांही पीब । 


भ्छ 


घू घट पट पोले नहीं यू तरसे मम जीव ॥ 


समान रे 0 8६ «७७«» 


श्री रूपदासजी की रचना 
मम शिल अली मिश निकट दीप कक मिल तर के पक सकल कर विलम ली जज जीतकर आल मिल हा कर मा 


यू” तरसे मम जीव जोर कोई तुमद्ध नांदि | 
निरधारथा आधार यार अब पकरों बांहि |! 
जन रूपा विरहनी वीनवे सुनि हो संगी सींप । 
सदा संगाती संग रहो प्रगुटों नांही पीव ॥६॥ 
साध को प्रंग-- 
साधुजन सीतल सदा संगति रूप सधीर | 
निरदन्दी निरवेरता जांणशत जन की पीर |। 
जांणत जन की पीर दया दिल अंदर आई | 
निमप्रेही निधार सार सज्जन सुपदाई || 
जन रूपा प्रगट पेपिये गरवा गहर गंभीर | 
साधु जन सीतल सदा संगति रूप सधीर ||७॥ 


| इति कु डलिया ।। 


चाद्धायण-- 

सतगुरु सबद सुनाई कियो मन धीर रे। 
मन चलतो ऊजड़ वाट पाँच की भीर रे || 
अब साथो सब॒द विचारि लगे सुप सीर रे । 
हरिहाँ ? ये उन की उपगार अमर गुरु पीर रे |१॥ 
विन मिलए भगवंत दुपी दिन जाहि रे। 
केसे जिये में जीव पीव घर नांहि रे॥ 
किन कू करू पुकार नहिं कित ठोर रे । 

हरिहाँ तुम मिलो सनेही आई सबन सिर मोर रे ॥२॥ 
पिरहनि व्याकुल जीव पीव के कारणों । 
कब मुप निरषू. नाह जाऊँ तेरे बारणें॥ 
बहुत दिनन की आरीति पीव क्यू वीसरे | 

हरिहाँ? जन रूपदास बिन दरस बहुत दिन नीसरे ॥३॥ 


“-११००- 
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कलि में कीरति आई कमध करडी करी | 
सरत छाडी सींव आगली आपरी || 
दोंई वल पेल प्रचंड पाँव माडे परे | 
हरिहाँ? जन करडी टेक कबीर ओर नहिं दूसरे ।४॥। 
जन हरीदास हरिराइ सुमर साथे मते। 
करम किये चकचूर जीति जंग कर फते | 
अलष तणेंं अवधृत गिगन मठ छाये। 
हरिहाँ? स्थाम सवार काम परमपद पाये ॥ 
सरवीर सुप मांहि घसे धर भेलि र। 
चढ़े ब्रह्मररु जाइ करें अति केलि रे | 
जहाँ अनंत कोटि विश्राम सदा सुष बासजी | 
हरिहाँ ? जन रूपदास तहाँ विराज़े आई साध हरिदासजी ।|१॥। 
कर साध संग भजि राम भलो छक आइयो | 
भरमि भरमि वहु ठाँत रतन तन पाहयो ॥ 
सुण सतगुरु की सीप हिरदा में धारिरे | 
हरिहाँ ? जन रूपा यो अवसर ये वार समे चलि जाइ रे || 
" | इति अरिल ॥ 
सवबया-- 
सन्‍्तहि मात पिता पुनि सन्‍्तहीं संतही ग्रोतम प्राण अथारा | 
सन्त ही जीवन जीव्र हमारे सन्‍त ही काटन कमे अपारा | 
सन्त ही देव दयालहु संतही सन्त ही देवत ग्यांन विचारा। 
सन्‍त ही पार करें भत्रसागर जन हरूपदास गुरुदेव हमारा ॥१॥ 
साध को संग किये वुधि निर्मल साध को संग किये अघनासे। 
साध को संग किये अति आनंद साथ संगते ग्यांन प्रकासे || 
जे कोई जाइए गहे सतसंगहि तो दुष जाई सदा सुप वासे | 
जन रूप कहे एसो साध समागम आह सदा हिरदे हरि भासे ॥२॥ 


कल्कक+++पसाफकजरप ५. 
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साध दयाल सदा दिल अंदरि राग न इंद्रन मोहन द्रोदे। 
सील संतोप विषेक विचार जू धीरज ध्यांनरु ग्यांन उदोहे॥ 
प्रेमह प्रीति प्रतीति प्रकाशजू सदा सुष वास इहे गुन सोहे । 
जन रूप कहे यह साथ के लक्षण वहोत विलज्षण मोमन मोहे ॥३॥ 
कवित्त-- 
जीव के लग्यों है जाल भूलि रहयो माया लागि, 
निकट न छके काल धंध लागि ध्यायो हे । 
पाली नहीं संभाल कूँण करे प्रतिपाल, 
फिरियो है चौरासी नाल भ्रमि भ्रम आयो हैं ॥ 
मार के करे वेहाल कोन करे प्रतिपाल, 
छूटि जाइ सबमाल काल फंद लायो है। 
जग को एसो है रूयाल राँम न जपे दयाल, 
रूप जन जीपरे कू बहु समझायों है।॥।१॥ 
व्याकुलता भई मोहि पीर नहिं जाने तोहि, 
बहु दिन वीते पीच अजु' नहि आए है । 
मोहि तो अंदेशो ओर लागि रहो निसि भोर, 
जीव को नहीं है जोर पीव क्यूँ रिसाए है ।॥ 
प्रांथ के पियार लाल अब तो भई वेहाल, 
मेर उर यह साल किन विलमाए हे। 
अवधि गई सिराइ धीरज घपरीन जाह, 
रूप कहे कब आय अंग तें लगाए है।।२॥ 
रेषता+-- 
नाव नृवाण ततसार तिहु लोक में 
नाम विन आन सकल मत काचा। 
संत मत सोधिकरिं मन प्रमोधिकरि 
प्रेम प्रतीतिधरि सुमरि साथा॥ 
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रांम रस जिन पिया धन तिन का जिया 
पर्स पावन भयरे बहुत प्रांणी । 
दास रूपा रता पाह पूरा मता 
रांम रटि रांम रटि संत वांखी ।।१॥ 
हरि नाँव विन सम झि नर कम छूटे नहीं 
कह नहीं जाइ कहो कम केता | 
जन्म के जन्म लग संग के संग रहे 
जाइ यह जीव तहां दुष देता॥ 
साध को संग करो पाप सब पर हरो 
तक करि त्याग दे आन हेता । 
जन रूप हरि नाँव ले कूडमें क्या १ मिले 
कूडतें किते नर भये प्रेता ॥२॥ 
त्याग बेराग की बात झींणी घणी धार पांडा तणी कण धारे । 
चले सन्त सरवाँ सीसकू' सोंप कर कांम अरु क्रोध मद लोभ मारे || 
तोड गढ़ मोहकों पक्रड़ि मन मीरकू में मन मांनिको गरव गारे । 
दास रूपा जिके संत साथ मते स्यांम सनप्ुष सदा काज सारे ।|३॥ 
पद-राग रामकली-- 
वे जन पावन रूप है ज्यां हरि रस पीयारे 
मभज भगवंत निर्मेमया आपा तज्ि दियारे ।टेक।। 
दास कवीरा नामदेव गोरपसा ग्यातारे 
अमृत पिया अधायके मतिबारा मातारे ॥१॥ 
गोपीचन्द अरु भथरी सुमरत सुप पायारे 
निरष लिया नृवांणापद त्यागी सब भायारे ॥ 
सुषदेव दत्त सिरोमणि सत बसत कमाईर ॥ 
अलप भज्या सव सुष तज्या पूरी थिति पाईर ।।२॥ 
मा न कर पक हक टी नकिलिलक शी लिट ते कस ल जनम रब है। 4 आप लक 
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पीपा जन रेदास पुनि सुमरे सुषदायीर ॥ 
पीया पियाला ग्रेम का उर तपत बुझाईरे || 

सोझाँ सेनां अरुधनां नानक निज दासारे || 

भगति करी विश्वास सू' हरि पूरी आसार ।॥।|३॥ 
दाद जन दरिदासजी सुप लेख निरालार ॥ 
करम तजे कतो भज जीते जम कालार ॥ 

सेवा जन सुष विलसिया भगतां वड नांमीर | 

अमरापुर आसण किय।! मिलि अन्तर जांमीर ।।४)। 
अनंत कोटिजन ऊधर जुग जुग में भोगीरे ॥ 
राम सुमर रामे भया इम्रत रस भोगीरे ॥ 

त्रिगण तजि निमेल भये तत तेग समाईर ॥। 

कांम क्रोध मद लोभ की ले ठार उठाईर ।।४॥ 
साथ साहव एक है भजतां भव भाजेर ॥ 
जन रूपदास परि करि दया गुरुदेव निवाजेरे ॥६॥ 

राग सोरठी-- 

सनरे रतन जन्म क्यू पोयो ! 
गरु साधां को कह्यो न कीयो के पायो के सोयो ।।टेक।। 
सील सनन्‍्तोष हृद नहिं धारयों तन मन दिप में बोयोी |। 
निरभे होय रहों निश्रवासर पापी पाप संजोयोी ।|।?१॥ 
अचचत जहर सब दिन बीते उलटिन पूठो जोयो | 
हरि पिशुपन सों करी दोसतीं हरिजन ते मुप गोयो ॥२।। 
झूठे तन को ले सिनगारयो नित उठि मलमल धोयो ॥ 
जम की कीक पड़ी तब ऋटक्यों पटकक्‍यों पाछे रोयो ॥३॥ 
संकन मानी साहिबकेरी हरि सुमिरन नहिं होयो ॥ 
जन रूपदास अब क्‍या कहि उबर नरकन मांहि इबोयो ।॥|४॥ 
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राग सिधु-- 
हरिपुरस हरिका मतवाला त्यागी अणरागी अवधूत ॥ 
कलि में भगति करी अति भारी सकल सुधारी सत सपूत ॥टेक।। 


जुगजुग मगत हुआ कहो केता एक एक स्व चढती चाल ।। 
अवधू एक अण्यां के आग पुरधर मंडियों आप दयाल ॥ १॥ 


सांवत घर किन्ही सरसारी मांकी मार किये चकचूर || 
इसडी ओर कर कुण वीजो तनमन तोल बजाया तूर ॥२॥ 
अंजन छाडि निरंजन ध्यायों आरि गंजन रहियो इक भाह | 
उलटो पेल अगम स्‌ लागो निरशुण नाथ मनाइ मनाई ॥३॥ 
रांम तणां रजपूत रंगीला हरिदास जन ब्र सधीर ॥ 
रूपदास जन सरण तुम्हारी गाऊं गुण पाऊं सुष सीर ।।४॥। 


।। इति ॥ 
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॥ श्री स्वामी रघनाथदासजी ॥ 


स्वामी रघुनाथदासजी महामना महात्मा अ्रम रपुरुपजी के शिष्य थे । इनका 
जन्म स्थान तथा जन्म काल अज्ञात है। ये रूपदासजों के गुरूमाई थे। रूपदासजो 
ने महाराज सेवादासजी की परचई लिखी “है। उसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८३१ 
है। महाराज अ्मरपुरुसजी का काल १७५६ से १८६९ तक का है। जैसा कि निम्न 
साषियो से सिद्ध होता है ५: 


सतरहसौ छप्पन समय , महासुदि चबदस राज ॥ 
सारप्वत घर अवतरे , श्री स्वामी अमर महाराज |।१।। 


सतरहसो पिचोतर , मिंगसर सुद आठम दिन || 
कर शा ्‌ 
अमरपुरुप. महाराजजु , लियो बराग सुधिन ॥२॥ 


अठारहसे बासठ समय , रूप चतुदंशी दिन॥ 
प्रमजोति भये प्रापति , श्रीगमुरू परम प्रसन्न ॥३॥ 


इससे रघुनाथदासजी के समय का अनुमान क्रिया जा सकता हे कि वे श्रठा- 
रहवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तन्‍न हुये तथा उनका रचना काल उननीसवी का 
पूर्वार्द माना जाना चाहिये। उनने परचई से भिन्‍न भ्रौर भी कोई रचना की है। 
यह स्पष्ट नही है पदो में इनके भी पद आये है पर यहु कहना कठिन है कि वे पद 
इन्ही के है या श्रन्य किन्‍्ही रघुनाथदासजी के बड्ू के स्थान की संग्रह पुस्तको मं 
एक पुस्तक इन्ही रघुनाथदासजी की लिखी हुई है जिसका लेखनकाल (८२३ है । 
इससे व्यक्त होता है कि इनने जो परचई लिखी हैं वह १८३० के भ्रासपास की 
रचना है। परचई में बिशेषतया महाराज हरिदा सजी के चमत्कारों का निरूपण है 
पर उससे उनके परिभ्रमण क्षेत्रों का भी परिचय मिल जाता है। परचई में महा- 
राज हरिदासजी के स्वर्गारोहण का काल लिखा है तथा चमालोस वर्ष घरमे 
रहने का तथा चमालीस वर्ष गृहत्याग के पश्चातु साधना में रहने का उल्लेख है । 


हरिदासजी महाराज की प्रथम परचई महात्मा हरिरामदासजी कृत है । 
पर वह श्रति संक्षिप्त है रघुनाथदासजी की परचई विस्तृत है इसमें पन्द्रह विभाम 
है। रघुनाथदासजी का स्वर्गारोहण कब हुआ यह ज्ञात नहीं। परचई पूरी श्रागे दी 
जा रही है । 
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॥ रघुनाथदासजी कृत || 


॥ अथ श्री स्वामीजी हरिदासजी की परची लिख्यते ॥ 


दोहा-- 
नमी नमो निज देवकू' सतगुरुक्ू सिर न्याई। 


| #त 


सब सन्तन कू' वंदि के परचा कहूँ सुनाह॥ 
चौपई-- 
नाम कबीर सुकदेव सयाना घ॒ प्रहलाद सबे सिर जाना। 
सबही संग कृपा मोहि कीजे बुधि तुछ हे दीरघ करि दींज।। 
गोरखनाथ मरथरी चरपट सबही संत करो बुद्धि प्रगट । 
श्री अमरदास गुरुदेव प्रणामा मगति हेत दीजे मोहि स्वामा ॥ 
स्वामी सेव पुरुषकू' ध्याऊ' ता परसाद अकिल अति पाऊ । 
ऐसी सक्तिति नांहि कछु मेरी चाहत कृपा संतन केरी || 
परचा करने की मनि भई देव निरंजन आज्ञा दई। 
फुनि सब संत कहें विधि ऐसी बुधि तेरी अलुसार जु तेसी | 
तातें सबहिन क्ू' सिर नाऊ' जन हरिपुरुष की परचई गांऊ | 
करे कराबे आपन स्वामी चाकर पिदमति करे शुलामी || 
हरीदास है हरि उनहारा जीव तारन यो अबतारा | 
आए आप निरंजन सांई हरिजन हरीदास अंतर कछु नांही ॥ 
निरगुन ग्यान लिये मतिवारा मरम करम तजि झूठ पसारा | 
ग्यान ध्यान की उचर वाता निरगण ध्यांन सहीं मन राता || 
अलप पुरुष चितवित लायो गोरपज्ञान समभ्ति के पायो | 
सब घटि व्यापक ब्रह्म हि देखे अंतर मांहि निरंजन पेखे ॥ 
कलिजुग मांहि इपो मत लीयो ब्रह्म ग्यान उपदेस जु दीयो | 
ज्यू' पहुमी सरज उजियारा त्यू. जन हरीदास अबतारा || 
जब ही जीव अग्यान बंधाव ज्यू' सोबत सपने भरमाषे | 
दुख सुख पाई राजी कहूँ डर तवहीं तुरत साहि कोउठ करे ।। 
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तेसे हरीदास अवतरिया दुपी जीब सुखमें करि धरिया। 
अवगति आप अलेष विधाता प्रगट देव निरंजन राता ।। 
जोग जुगति धारना पूरी अलख पुरुष ख्ू सदा हजूरी | 
भगति ज्ञान वराग बखानों सब जीवन सुखदाई जानों || 
आगे संत सुणे सर कानां जन हरिदास तेसे परवाना । 
सील साच संतोष सबूरी काम क्रोध सब कीया दूरी ।॥। 
तन मन पवन स्बे सरि कीया देव निरंजन अन्तर लीया | 
में मेरी दर प्रीति न राखे राग ह्वप त्यागि हरि भाखे || 
निरलोभी निरदइक स्वाभी अलख अरूप अंतर के जामी | 
त्रिशुण त्यागि निरतुण चित दीया बेहद पदमें वासा कीया || 
अणकही महा अति गहरी जाने मरम संत कोऊ महरी | 
मत अवधत पण को लीयो हरप सोक को त्याग जु कीयो || 
तर गति में ध्यान लगाबे मोन महातप कहते ने आगे | 
जो कोऊ प्रश्न करे संसे की ताको संसो हरे बिवेकी ।। 
जे बोले तो हरिजस कहि है अणबोले अंतर में गहि है। 
ऐसी दसा बिदेह अगाधू वेद कहें पुनि सब ही साथ || 
अनहद रस अभि अंतर पीया परचे जोति मांहि मन दीया | 
ऐसी चाल अगाधघ अपारू सबतें उत्तम अगम विचारू || 
सबही कहें अपरये उनमानां जन हरिदास वेहद प्रवार्ना | 
जीव अज्ञानी करणक्र' पारी आए स्वासी परम उपगारी || 
सब जीवनकू ज्ञान बताते ज्ञान सुनाइ प्रुक्ति पहुँचानें । 
आप सदा निरशुण उनिहारा देव निरंजन अलख अपारा || 
इहि अस्तुति कही कछु थोरी जेसी बुधि उनमान जु मोरी । 
आगे परचे कहूँ सुनाई कृपा करि जो देह लखाई || 
महिमा अगम अगाध अपारा बरणे कोण जु परम विचारा | 
ऐसी बुधि उनमान जु सारू जन रुघनाथदास सो कियो विचारू || 
आल नकल बल लिन वीनिट की निलशि किम निलदिकनिशिलि शीश शशि या 
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दोहा-- 
वेद पार पाये नहीं नाग न जाणे भेव | 
अपर वित उनमान तू' जन रुघा वरणोंव ॥ 
चोपई-- विश्वाम १ 
प्रथम डीडपुर प्रगठे आई "बरस चमाल गृह मांहि रहाई । 
पद्िम दिसा माखर है सोई तहाँ जंगल में रहते जोई ।। 
एक दिनां प्रशुकी गति मई अंतर जामी आग्या दई । 
गोरख ग्यान देखकू' आए अपणो जाशि कृपा करि थाये ।। 
जब देखे गोरपकू' आवत तब आए नेडे समझावत | 
गोरख बुधि फेरी तिहे काला वचन एक तथ्र॒कट्यो दयाला ।। 
हूँ तेरा कपड़ा हरि लेऊ पीछे तोकू' जावण देऊ | 
तब गोरप बोले हरि बाता कौण भरोसे हरें विख्याता | 
त्रिया पुत्र बूमिके आई पीछे पेचन ले तुम जाई। 
जब उहें हम तेरे संगा तो तू' करि हरणे को हंगा।| 
तब उन क्यों पह तुम जावो इहि ओंलाब हमहि समकावों | 
तब गोरष बोले सुण भाई हूँ जाऊं तो अलख दुहाई ॥। 
तब ए घर पूछणकू' आए त्रिया पुत्र बेठे तहां पाए। 
देखि इने ए बचन उचारा बुरी भल्ती के संग हमारा || 
तब उन क्यो संगकी जे है जोष पे तो आंगणिर दैहे । 
हम तो तेरे बांसे आए बुरी भ्ती में नांहि पराये || 
तब इन ग्यान अंतर में पाया गोरपनाथ पे दोडिर आया | 
दरसण करत फिरी मति जब ही अंतर ध्यान मए प्रश्चु तब ही |। 
जब ए चलि भाषर में आए गुफा हेरि करि ध्यान लगाए | 
ध्यान धरत केते दिन मयऊ लारें पबरि हुईं कहाँ गयऊ ॥ 
तब हेरत हेरत भाषपर आए जन हरिदास बैठे तहां पाए । 
अब तुम क्यू' छाड्यों है गेहा दध भए मनि आई केहा || 
3 रह है.२०० 
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अप फीसकदलीए-पेललका दब, 





तब इन कक्‍्ल्यो झूठ संसारा पूत्र कलत्र राज दरवारा। 
सगे नरक की है नीसानी राम भगति बिन बूड़े प्राणी || 
में मेरी करि करि गरबाबं माता पिता झूठ कुल वयाव । 
साथ ससुर न सारा कोई स्वारथ अरथ लगे कुल दाई || 
तातें हूँ हरि सरणों आयो गोरपज्ञान गद्यो मन भायों | 
तब सबहि न के हह मन आई हरीदास हरिस ल्‍यी लाईं || 
सब ही चलिजु अपूठे आए दीन बचन प्रणाम कराए | 
सब तज्ि हरि त्' हेत लगायो ध्यान समातरि जोंग अवगाद्मा ।। 
ज्ञान वे राग भजन हरिकेरों असे मिटि हैँ जग का फरो | 
सब तज्ि भ्रम कीयो हरि साथा सो जस गावे जन रुघनाथा ।। 
दोहा-- 
संग तज्योी सब जगत को कियो अलप को साथ । 
हरिदास हरि का थका गाते जन रुघनाथ ।। 
चोपई-- विश्राम २ 
गोरप ग्यान समभ्रि के लीयो हिरदो हरि को सुमिरण कीयो । 
बहुत दिनां हृगर में रह्मा प्रेम श्रीति खरापन गद्या।। 
देवी एक सहर में होई पाह्य नाम जाणिले सोई। 
सो दयाल के सनग्ुुष आई करि प्रणाम चरन लपटाई ।। 
स्वामी मो कू' दछया दीजे मो बूडत कछु सहाई करीजे । 
ऐसी करणां देखी जब ही प्रसन्‍न भये दयालजु तबही |। 
कृपा करि माथे कर दिया ग्यान ध्यान उपदेशजु दीया | 
दया दीनता दिल में लीजे काहू कू' दुप नाहिन दीजे || 
सब सिष्टि साहिब की करी तामें देखो केबल हरी । 
यह उपदेश दियो माता कू देवी सिर न्यायों दाता कू' ॥ 
करि प्रणाम सहर में आई टहल करन की मन रुचि भाई । 
एक महाजन द्वारों नांव देवी आई ताके ठांव॥ 
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अरध रात को हेलो दियो द्वारे तुरत श्रवण सो कियो । 
ऊठिर आयो बाहरि भोने हेलो दीयो मोको कोने ।। 
तब देवी बोले सुणि द्वारा हू पादा आई तो सारा । 
हरीदास मोरे गुरु देवा मनसा वाचा करि तू सेवा ॥ 
तब द्वारो बकरे एक बाता कहां विराजे गुर तुम माता । 
तब देवी बोले समझाई पीर पहाड़ी मांझ रहाई।॥ 
ताके मांक गुहा अदभूता तहां ओेठे गोरख के पूता। 
द्वार वचन सत्ति मन भाई माता उल्तदि दिवाले आई।॥ 
भोर भयरे द्वरों उठि आयो पाणी अर परसाद जु ल्यायो | 
गुफा बताई जहां चलि गयो तहां दयाल को दरसन मयो ॥ 
जाइ द्वार बीनती करी दीन बचन सुणि बोले हरी। 
आव राम का जेठि भलाई तेरे मन में अंछया कांई।। 
तब द्वारो कहे अंछा दरसन की मेरे मनमें पद परसण की । 
कृपा करि भोजन यह पावों मेरी जनम सफल करतावों ॥ 
तव दयाल जल छांशिर लीयो ता पीछे श्र भोजन कीयो | 
भोजन करि बेठे जु विधाता द्वार ज्ञान की बृझ्ी बाता।॥ 
केसी भांति जीवन मन तरि हैं गिरही जनम सफल क्‍यों करे हैं । 
तब दयाल बोले समभकाई गिरही कूँ सेरी नहि काई॥ 
माया सेती लायो नेह छीजे ज्यूँ लाहाला लोह | 
तब द्वारों मनमें अति डारियो करना बहोत रुदन हीं करियों || 
फिर दयाल बोले उपगारी सेरी एक ग्रसत कू भारी । 
संतजनां की संगति करे मनमें हरिको सुमरन करें ॥! 
कथा कीरतन हरि जस गा9वे प्रेम प्रीति प्रवाह बहाबे। 
ऐसी भांति होह निसतारा कहे दयाल तू सुणि हो द्वारा ॥ 
तब याके प्रतीति जु आई द्वारों सेव करे चित लाई। 
पाहा करे दीद शुर केरा जनम सफल कीयो यह बेरा।। 





व ये लक 
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दरें यो उपदेश जु लीयो सतगुरु जाण चरण मन दीयो । 
माग बड़े दरवेस जु दयाला सो जस कहि हैं जन रुष बाला | 


दोहा-- है 
दया मई दयाल की द्वारों पायो ग्यान। 


अब परचों गागरि तणों कहे रुघनाथ बखान ॥ 
विश्राम |॥३॥। 


चौपई--- 
एक समे द्वारो चलि आयो गागरि भरि पाणी की लयाया । 


ऊँचे पाहड़ वेठे जाई तहां गगरी मेल्ही आईं 

हाथ तजत गागरि सो गुडी गुढत शुड़त नीचे जाह पड़ी । 
महा सघन वृष था वहियां अदकी नहीं कहूँ ता महियां | 
लक्ष्मीसुत गागरी कहिये परबत सुत पथर में लहिये। 
इन दोऊ मिलि मांड्यो जंग हरि परताप मे रही अ्रभ्लंग ॥ 
गागरि रही सात्रती भाई मांहि नीर सो चुप ने गिराई । 
द्वार जाण्यो जल सब गिरथो तबहीं सोच बहुत मन करथो ॥ 
अवगति गति जाणें नहिं कोई रीता मरे निर्मिख में जोई । 
तब दयाल बोले सुण द्वारा जाह गागरी क्‍यों न संभारा ।। 
तब याके मन ऐसी आई केसे गागरी थीर रहाई। 
वहों सन फेरि कहें सुण प्यारे राम धरणी है रापण दारे ।। 
जब जाई गागरि आंख्यां देखी बचन सुझे सो किये विसेखी | 
तुरत हाथ में लेकर आयो जन हरिदास को परचो पायो |। 
एसी विधि तहाँ रहे दयाला , जे कव गोरप होंइ क्पाला । 
इच्छा दरसन की सन भई , ओर वात सब परिहरि दई ।॥ 
रात दिवस ध्यान गुरु केरों , दरसन देऊ झ्ति आतुर चेरो । 
माया छल बल वहुत उठाए , नाथ रूप घरि धरि के आए ॥ 
प्र हरीदास छल सबहीं आने , नाथ असाद अगम वपियाने । 
मुपसे कहे गोरपहूँ सोई , कृपा करिके आयो जोई॥ 
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तब बोले हैं आप विधाता , भूठे छल करे हैं क्यू माता । 
एसे वचन सुणे जब काना , तव माया फ़िरि चली निदानां || 
तव गोरष अपरों कर लियो , दरसन आय आप के दियो | 
हरीदास उठ पांइ पराई , दीन वचन स्ू विनय कराई ॥ 
तुम विन हमें कोण प्रतिपारे , कौण हमारे कारज सारे । 
तुम दयाल देवन के देवा , गण गंधव सब करि है सेवा ॥ 
मानष्‌ पारन तुमरो जांने , अगम अगम सब देव बषानें | 
जन हरीदास डंडोतजू कीन्हा , माथे हाथ नाथ तब दीन्हा ॥ 
गोरप ग्यांन की कथा सुनाई , हरीदास तू सुणि चित लाई | 
पिंड ब्रह्मण्ड में सिद्ध 6 जाणों, ग्यांन अरु गोरष परवाणों | 
देह भ्रम सब दूरि उठाई , प्यांन गोरष स्व चित्त लगाई | 
हरीदास गोरष की गाथा , रुचि रुचि गावे जन रुघनाथा ॥ 

गोल. 

मछ ग्यांन दियो हरिदास नें , मेल्हयों माथे हाथ ॥ 
गोरपनाथ जू रमि गए ,सति मभाष.. रुघनाथ ॥१॥ 


॥ इति विश्राम ४ || 
चोपई-_ ५ € 0. करे कर, कक 
गोरपनाथ ग्यांन यह दीन्हो , जनहरीदास हिरदे धरि लीनों । 


आन भरम सव दियो उठाई , देव निरंजन स््‌ः ल्‍यों लाई || 
ग्यांन ध्यांन पूरण धन पाया , जोग मगति बेराग सवाया | 
अरस परस आतम सुख मांही, जनहरीदास मिल रहे सदाही ।। 
ता पीछे ऐसी मति धारी , माषपर तजि विचारें संसारी । 
नगर नजीक डीडपुर आये , दरसण कारि सवही सुष पाये || 
परमारथ पर जन उपगारी , आप सदा हरिनांम मंकारी । 
जेसे कवल अम्ब में रहे , कवह न लिपे यह पणगहे ।। 
ऐसे हरीदास जग न्यारे विचरे, महा निरगुण मत घरे। 
सहर नजीक जाइगा देषी , तहाँ विराज़े चतुर विवेकी॥ 





-- ३२३ -- 
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लोग महाजन दरसण करि है, निमदिन सीसचरन तन थे रिह । 
ऐसे रहें डीडपुर मांहों , बहुत दिवस हुए हे तांही || 
अब तुम सुशो ग्यांन की चरचा, हुयो दूसरों जिहि विधि परचा । 
एक नगर में ऊगो पीपर , सबे महाजन बोले में करि || 
या कू' अबे खोद ही डारो , होंई दीरघ तब करे विगारो । 
तय महाजन काटन लागे , वहां दयाल बेढे थे सागे।॥ 
क्यो उनाकू काटो मति ही , मेरी बात तुम मानों सत हैं । 
एसी बात कही है तिन स' , वहीरयू' अरज करे दरिजन से ॥) 
हे दयाल पीपल दुख दाई , जड़सव नीव मांक यह जाई । 
तव ही ग्रह होई है दूरा , तुम उपगारी करों कछु पूरा ॥। 
जन हरीदास बोले यह बानी , पीपर रहसी एवी जांनी । 
देव निरंजन के जम गावो , मन वंछित तब ही फल पावो |) 
पीपर मांहि पांव परधारे , हाथ धोय के पांणी डारे । 
यह परची प्रत्यख में जानों , जन हरीदास प्रताप बखानों ।। 
डीडपुरेत मांकि यू रहें , निरशुण ग्यांन सवनि को कहें । 
प्रम दयाल परम उपगारी , मूरख मर्म न लखे लगारी (। 
जो काह पर कृपा व्है है ,तांकू ग्यांग आपणों देद्दे । 
पर ग्यांनी मत एसो धारथो , सत्र, मित्र समिसवे विचारयों !। 
ज्यू' छरज समद्रष्टि सारे ,राब रंक कू एक निदारे । 
यू' जन हरीदास हरि मांहि , राग दोष काहू छः नांढि। 
एसे सदा आनंदी दासा , माया मोह तजी सब आसा । 
भरम करम छाडे सव दूरा , तब हरीदास पायों पद पूरा ॥ 
एक दिनां बेठे सब कोई , रांम नाम की चरचा 'होई । 
एसे करत वात एक कहि है , नागपुरेत भूत यह कहि है | 
सोई दुष्ट दुए सबक" देवे , कटिन महा कोई लहेन भेवे । 
एसी वात सुनीजु दयाल , यो हम मेटे दुप तत काला || 
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अपने मनमें रापी वाता , वाहिर कू काहने लषाता | 

परमारथ की वुधि नित रहि हे , सो जस जन रुघनाथजु कहि है ॥ 
दीहा-- 

कारन कोझन देषिए , विचरन जगत  मंमरारि | 

दृषभेटण सुष करण कू' , हरिजन करे सेवारि ॥१॥ 


|| इति पंचम विश्राम ।। 
चौपई-- 
तब दयास उठि चल्ले सँवारा , ग्यांन ध्यान निगु ण मन धारा । 


ऐसे समता रांम के प्यारे , सने सने नागोर पधारे || 
पूवे दिसा नगर सा वापी , तहाँ वित्रवों रहतो पापी। 
आस पास कूवा अरु सरवर , सबही खनां कीया तरवर || 
मिनप न कोई जावश पावे , जोर जाहइतो गोंता पांव । 
तातें महा भयानक ठोौरा , प्रेत बिना नहि दीसे ओरा ॥ 
तहाँ आई उसमे रहे स्वामी , यो तो वित्र हे महा हरांमी । 
जाय वावडी मांही पेठा , कर सिध आसन ध्यान में बेठा ।। 
यो तो कहूँ गयो हतो भूता , दिवस तीसर आयो दूता 
आवब तमासो देषियों नेना , तब वित्र बोल्यो यह वना ॥ 
कुण बेठों है मम ग्रह मांही , मेरी संक कछु मानी नांही | 
तव दयाल बोले सुण ग्रांणी , हूँ छू हरीदास निरवांणी ॥ 
इतने बचन सुनें जब वित्रा , नाटिक करन लग्यो अनंत्रा । 
पहिले आन्धी अर भीठौरा , मेसो रूप धारि है वोरा || 
वहोंत भांति चेटठक वहों करे , महा निडर स्वामी क्यू डरे । 
ल्यावे अगनि उछाले पीरा , ज्से वहे सघन घननीरा ॥ 
लघु दीरथ बहु देह दिषावे , उम्री दूर निकट नहीं आवे । 
ऐसे भूठे गहये लाजा , जाए पुकारथो अपने राजा ॥ 
एक मानई  वेठा आई , भेरो गृह उन लियो छिनाई। 
नृपति पास पड़े वहों भूता , दीये साथ चले उठ दूता।॥ 
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उनको मार परो कादीजे , ठौर आपनी बस करि लीजे | 
यू” कहि राजा दृत पिंदाये , चले चले वापि ढिग आये | 
आवत सवा चरित वहौ करि है , लम्बे दान्‍्त देषि के डरि हे | 
स्वामी पलक पोलि नहिं देषे , सबे चिरत मिथ्या करि लेपे | 
रात गई सव हुवो उज़ालों ,त्र उन भूत कहल्या तुम चालो | 
दूत गयो सो फिरकर आया , जन हरिदास का थाहन पाया || 
तब वो वित्र निकट चलि आयो , डरत डरत मन में पछतायों । 
दरसन करत फिरी मति जबही , करण बचीनती लागो तबही ॥ 
है दयाल ? देवन के देवा , में अग्यांन जाएयो नहिं भेवा। 
गुन्हों मेटि दिक्षया मोहि दीजे , अभेदान दे अपणो कीज ॥ 
तुम कृपाल सवन सुषदाई , पतित जीव के करन सहाई। 
पाप ताप सब दूरि निवारों , पाठ पोलि करि थो दीदारों॥ 
तब दयाल दया मन आई , पलक पोलि करि दरस दिपाई । 
ऐसे क्यो प्रेत सुण वांणी , हूँ तोहे सीप देझँ मन जाणी || 
काह को दुष नाहिन दीजे , निमल नाँव प्रेम रस पीजे | 
दया दीनता दिल में ल्‍यावो , यात्ष! बेग अमे पद पावों ॥ 
ऐसी दयाकरी हरिदासा , करम भरम के कह गये पासा | 
निर्मल बुद्धि भई है जबहीं , ददहल करन मन आह तबहीं || 
हे दयाल इहाँ कबे पधारे , षांन पान नहिं मिलयो हमारे। 
तब दयाल बोले परवींणा , आया भये यहाँ दिन तीना || 
तब फिरि पित्र कहे प्ुरावत , मेरे डर यहाँ कोउन आवत | 
भोजन भूष तुम्हें अब लागी , बहों अपराध किये मंद भागी ॥ 
करो कृपाती मोजन ल्याऊ , तुम्हें पवाइर हूं सब पाऊं । 
तव॑ दयाल ऐसे समभझावे , तेरो भोजन काम ने आधे ॥ 
फिरके वित्र बोलियो बना , भोजन ल्याऊंँ उत्तम ऐजनां। 
जन हरीदास बोले विधि ऐसी , ज्यू' तेरे इच्छा कर तेसी ॥ 
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दोहा-- 
आग्या लई दयाल की ,आयो नगर मंझारि | 
मुन्दर भोजन कू रुघा , भूत करे उपचार ।।२४॥ 


छठा विभ्राम 
चौपई-- | 


एक महाजन चले परदेसा , वणवायों मोजन अति वेसा। 

तडको घडी चार को रहो , तव उन ले माता कू कल्ो ॥ 
ल्याव कचोलो भोजन केरो , हूँ चालूं अब होइ निहोरो | 

तव उन हाथनि करिं कहथो , भूत पिचाले हीस गद्यो ॥ 
कहे महाजन दे क्यू" नाही , माता कह्यौं दियो कर मांही। 

ऐसे वित्र प्रसाद जू ल्‍्यायो , छिनक मांहि वापी चलि आयो॥ 
लेय वाठकों आगे धरियों , स्वांमी कू प्रणाम जु करियो । 

तव दयाल जल छांण्यों सोई , महा क्रपाल पापी पर होह ॥ 
पाय' प्रसाद ग्रसादी दीन्हीं , नमसकार करि वित्रही लीन्ही । 

जन्म जन्म के कटि गये पापू , महा अगाध स्वामी परतापू॥ 
तब क्यों वाटकों देकर आउऊँ , जहाँ ल्यायो तहां धरि दे नाऊ | 
वित्रे जाई वाठफी धरियों , ठालो हाथ महाजन परियों ॥ 
सोधत सोधत नीठ ज्ु पायो , मली भई वट को घरि आयो । 

ऐसे मात पुत्र सन आई , वित्र तुरत पूठों फिर जाई॥ 
आप दयाल के सनप्रुष भयो , हाथ जोरि चरनन मनदयों । 
तब दयाल बोले क्ृपाला , मन पवना करि सुरति ही माला ॥। 
एक जीव राषि सुणि भाई , जन हरीदास हरि कथा सुनाई । 
ग्रन्थ नाम है ब्रह्म सतूता ,सो सरवण करवायो भूता॥ 
सुणत सुणत जब भोगजु आयो , जोति सरूप हो दरस दिषायो । 
तेज पु'ज में मिल गयो प्राण , प्रेम मुक्ति रुपनाथ वर्षांणी ॥ 
जन हरीदास वहीं कृपा करी , वित्र ताप निमष्‌ में हरी । 
पूरण परमानंद दयाला , पर उपगारी जीवन प्रतिपाला ॥ 
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तब सबहिन हे कहे उपदेस , जाइ बावडी करो प्रवेश | 
सवही ठौडजु बसती होइ , हरि प्रताप बोले सब कोइ ॥ 
एसे दुष सब काव्यों स्वांसी , जांण राइ सव अन्‍्तयोमी | 
अब तुम सुशो सिलाकी वाता , छल छिद्गहि प्रगट दिपराता॥ 
एक मानह दोषी थाई , वीर मंत्र करि सिला उडाई। 
चली चली सिल आईं जहां , जन हरीदास बेठे थे तहाँ॥ 
आवत सबी नजर जब देपी , तब बोले हैं चतुर विवेकी | 
हरि को हुकम नहीं है तोही , चली कहाँ जात है सो ॥ 
बोल सबा अधर सो रही , हरि प्रताप एसी विधि कही | 
रहे वहोत नागपुर (नागोर) माही , से लोग दरसन करि जांही ॥ 
निगु ण॒ ग्यान को करे प्रमोधू , दया दोनता दिल्ल में सोधू । 


ऐसी विधि सब सहर चितायो , ग्यांन ध्यान उपदेश बतायो | 
ता पीछे रामत की धारी , परम दयाल आप उपगारी ॥ 
दोहा[-- 
रहे वहोंत नागोर में , सबहिन पायो ग्यान । 
शअ्रव॒ परचो अजमेर को , ताको करू वषान || 
॥ इति सप्तम विश्राम ॥ 
चौपई-- 
नागपुरे ते रामत कीनी , आग्या निराकार की लीनी | 
सने सने मल चाले नितही , जोप पड़े तब बेठे कितही | 
ऐसे रमत बहोत दिन लागे , दरसन कियो माग तिन जागे | 
सहर मांहि हाथी इक होंह , ताकी बात सुनाऊ सोह || 
महामद मातो फिरे अग्यांनी , ढाहे कोट दख् दिसि कानी । 
जो कोइ मांनिष आँख्यां दीसे , तो तन चींर दांत झ्ल पीसे । 
ऐसे सबही डरि हैं लोॉइ , सनमृुष रहन न पावे कोई । 
कष्ट नगर कर देष दयाला , चले अजमेर होह क्ृपाला ॥ 
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चलते चलत सहर में आए , दिष्टि मरुष्टि हरि मांक लगाए | 
फिर सामात्त हसती आचत , मारे मिनप कोट सब ढावत ॥ 
तब यू' लोक कहत है वाता , स्वामी टरो गेंद मद माता | 
एसे कहि भागे सब लोगू , हाथी हरिजन बण्यों संजोगू | 
जनकू' देषि मसतग निवीयों , दरसन करत ग्यांन मन आयो | 
जन हरीदास माथे कर दियो , आतम द्रष्टि आपनो कीयो ॥ 
तब तें हाथी समझ; बहाइई , जन हरीदास की आग्या पाई । 
आपन बहोरि चले हे आयो , काल जाल दुष सबही भागो ॥ 
रहे सहर में दिहस सवाया , लोगनि दरस कीयो मन माया | 
राम नाम उपदेशज्‌ देहें, करम घरम सब दूर करे हैं॥ 
ता पीछे उठ चले दयाला , अजेपाल मन मांहि संभाला । 
नाग पाड मांही वे रहि हैं , वचन कहें सो अन्तर गहि हें || 
चलत चलत आगे जब आये , उसमें साध बहोरयूज मिलाये। 
परसरांम अरु पोजि कहिए , जन हरीदास मिलि तोनू भइये ।। 
रांम रांम तीनां मिल्ल कीन्हा , ऐसे कहे दरस हरि दीन्हा। 
चलो भाषर के ऊपर जावाँ , संग मिले हरि के गुण गावाँ॥ 
तब दयाल कहे चलो भलांइ , जो तु इच्छा तुमरे मन मांई । 
तीनों चलत माषर में आये , अजेपाल बेठें तहाँ पाये ॥ 
चार पांचि बकरी ढिग चरे , आप विराजे सुमरिन करे | 
इन दूरांसख दरसन पाया , जूबा जूबा मंता कराया।। 
जन हरीदास के यह मन आइ , सति अवधूत दीसत हे माह | 
परसरांम मन मांहि बिचारी , यह तो माया पातर भारी ॥। 
अरु पोजिके इृह मन बेसा, दीषत है संजोगी तेसा | 
तीनू मता मन मांहि कराया , बाहरकू कछु कहिन जनाया ।। 
चलत चलव नेडा जब गए , अजेपाल के सनम्ुप भये। 
तब अजेपालयू' बोल्यों सोह , जेसी मनस| तिसी सिध होइ ।। 





-- २२९ -- 


स्वामी रघुनाथदासजी 





जन हरिदास प्रश्नयू' करि है , मनसा को रांम क्यू करि परि है । 
तुमझ् मालुम है सब देवा , कंपा करिज्ु लपायो भेषा ॥ 
तव अजेपाल वोले इह वांनी , गुपत वात हम पग्रगट जांनी । 
सो अब कहूं सुणो तुम बाता , तीनाकू' मित्र भिन्न लपाता || 
हरीदास॒ तुम ऐसी थधारी , यों अवधूत दीसत हे मारी । 
तो मनसाइहु सति है पूता , नाथ प्रसाद तुम प्रगट अवधूता ॥ 
परसरांम मन में हृहु धारी , माया पातर दीसे मारी। 
तो या के माया बहु होइ , पावो विलसो सुपस्‌' सोह॥ 
पोजी जांण्यों हे संजोगी , ता मनसा पूरण मल भोगी। 
तेरे सत्री होई है भाई , ये सबकू' हम सत सुनाई ॥ 
जो अजेपाल कही विधि एसी , सबके सिधि भह है तेसी। 
जन हरिदास अवधुत कहाया , ग्यांन ध्यान पूरण सुप पाया |। 
करि प्रणाम दयाल पधारे , सने सने नीचेजु सिधारे । 

बा आप अकेले हरि हैं साथू , नमसकार कहि है रुवनाथू ।॥ 

व 

के अरध उरध मध सोकलों , देषी . सबद्दी ठीर । 
जन रूपा हरिदास समि , नांही कोई और ॥२४॥ 
गोरव कहक भरथरी , कहूँ सन्‍्त  सुपदेव । 
जन हरीदास हरि एक है ,ओर न जांणखू ग्रेव ॥२६॥ 


| विश्राम आठ || 
चोपई--- 


वहोरयू' रमे माषर सूं भाई , सने सने हरिसू ल्‍यो लाह। 
महा अडिग अडोल अभेवा , मूरष पंसून जांणे भेवा | 
एक गांव के मांही आए , नीची द्रष्टि चलन चिदलाए । 
लोग बहुत बेढे थे तँदियां , उन मिल बात करी मन महियां ॥। 
यो हेरो दीसत हे भाई , पकड़ो वेग भाग नहिं जाई। 
जन हरिदास श्रगठ सब जानें , अंतरजामी सूँ कहा छाने ॥ 
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हम हेरू है अविगत केरो , अंतरमांहि निरंजन हेरो। 
मन मनसा को उलटी ल्यावत , इहे ग्यान उन को समकावत ।। 
अष्टपदी ग्रन्थ उहाही होह , कर उपदेस दियो सुष सोह । 
सबके मन अचरजसो भयऊ , आइ प्रीति भरम सब गयऊ |। 
पांवां आप दयाल के परथया , चरणा मांही मस्तक धरथा। 
हे दयाल म्हे समझे नांहीं , तुमती रांमरूप हो साई ।॥। 
ते दयाल संतोषे सबही , सुन उपदेस भक्त हरि गही । 
सनन्‍्तजनां की सेवा करों , रांम नाम हिरदा में घरों || 
इहे उपदेस दियो मन जानी , करि प्रसाद रामत की ठांनी । 
सने सने चले हरि जना , निरशुण हृष्ट निरंजन मना || 
ऐसे चलत आए इक गांऊ , वहां की बात सव तुम्हे सुनाऊं | 
टीवे ऊपर ध्यान लगायो , तबे गाँव में सुण सब पायो || 
एक साथ वेठो है आई , ताहि प्रसाद ले जांणों भाई । 
तुरत महाजन मोजन ल्याये , तब हीदास जन भोग लगाये ॥ 
इतने मांहि एक चारण आयो , देषत पांण तुरत बतलायो। 
यौडे बेठ चपेटे रोटी , याकी गरदन दीसे मोटी | 
इतनी गुणत वोले ज दयाला , रोटी रटण गहे ततकाला | 
आलस तुछ कीजे नहिं भाई , निसदिन अवधि घटत घटिजाइ | 
यू' दयाल याकहूु/ समभझायो , बचन सुणे जब निकट आयो | 
वारापदी ग्रन्थ है सोह , सो ततकाल प्रगठ उहाँ होह ॥ 
वाके आयो ग्यांन अपारू , बहुरथो महमा करत विचारू | 
स्वाद वाद सबही छिटकाया , पांच पिसणकू जीति सवाया || 
महमां किताए कउ वरों वीर , कलिमें प्रगटणे. जेसे कवीर । 
एसी भांति विनती कीन्ही , चारण दिक्ष्या दयाल की लीन्ही |। 
दे उपदेस रमे ततकाला , ग्यांन ध्यान गुरु वचन सम्हाला | 
गोरए कू सद मसतक राषे , ऐसे रमत रांम रस चाषे || 





व 
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हवरे हवरे धरि है पांऊ , मनमें अलप निरंजन ध्याऊ । 
जोग जुगति ध्यांन मन धारे , परमारथ करि जीव उधारे ॥ 
ऐसे रमत रमत चलि जांदइ , टोडे निकट पहुँचे आई | 
एक सप॑ ताखो तिंहि नांऊ , सो भोग्यों होतो उसमांझ ॥ 
बहुत द्रव्य सांच्योजू ठोरा , परच्यों पायो नाहिन बारा 
रांम जनां के मुष नहिं डारयों , एसे जनम आपनो हारथो ।। 
सोधन ले धरती में गाउधों , आयो काल ग्रांण तव छाड्यी | 
पौड विछ्ोही करदिया तंहियाँ , मन तो निकष्यो नाँही मंहियां |) 
प्रगटे ग्रवल आह अमागू , ता घन पर हूवो है नागू । 
महादीरघ कछु कहत न आवे , वीघा मांहि घास जर जावे ॥ 
ऐसी जहर कहा कौऊ करि है , निकट जाय सो ग्रांसी मरि है । 
बम्बद ऊपर घासन होइ , ठौड महा अद्भूत है सोइ ॥ 
तहाँ आह महाराज विराजे , ग्यांन ध्यान संपूरण साजे। 
अलपष निरंजन सदइ साधू , सी जस गात्रे जन रुपनाथू ॥ 
दो हा 
बस्बर॒  ऊपरि ध्यान धरि , बठ जन हरिदास ॥ 
निसके महातप ध्यान रत , सदा नाथ हैं पास ॥२७॥ 
॥ विश्राम न |॥ 
चौपई-- 

इतने मोहि सरप सुथि पांदे , वास मिनप की तथ ही आह । 
घम्बद निकस्यो करत फूकार , हरिजन को पायो दीदार ॥ 
दरसन करते मन आई ओर , उभो रहो नाग तिहिं ठौर | 
गई पाप वधि हिये केरी , ते सरप सिर नायो फ्ेरी॥ 
दरसन करत मन निमल मयऊ , करम पटल दूर हौह गयऊ | 
' करन पीनती लागों साँपा , हैं दयाल काटों मम पापा ।। 
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कृपा करे हरिनाँव सुनावों , जन्म जन्म के कम गमावो | 
दिक््या नाथ दीजिये मोही , हूँ दयाल बलिजांऊ तोही || 
इतनी सुनत आप यूं बोले , महा महर करि अंतर पोले | 
सुणरे जीवराम की गाथा, अलप पुरष को करिये साथा ॥। 
पाप बुद्धि सब दूर करीजे , हरि के जन मांही मनदीजें। 
ऐसी भांति उपदेस जू दिया , साप मगन होह सरवेश कीया || 
तव दयाल चरणांसृत दीयो , नाग तुरत अमृत जू' पीयो | 
पीवत पांणि मुक्ति व्है गयो , सो जस जन रुघनाथ क्यो ॥ 
पीछे पवर सहर में होई , दरसण करण आये सबलोई | 
सब कू ग्यान कथा समभावें , यूँ दयाल सब के मनमावे ।॥| 
ऐसी बात कहते है स्वांमी , सबे भजों तुम अन्तरजांमी ! 
साध सगतिस्त लावो हेतु , ऐसे निपजे काया पेतू | 
सील साच जरणा कू लहिए , ऐसी भांति परमपद पहये | 
सबकू उत्तम दियो उपदेख , सनकादिक संकर ज्यू' सेख्‌ ॥ 
इहेवचात टोडा की गाई , जो कछु भई सेन समझाई। 
अलपष पुरष को ध्यांन अपारु , कहत न आवे परम विचारु || 
सबकू' साची वात बतावे , आप सदा अलिपत जु रहावे | 
परमारथ बिचरे संसारु , गोरपनाथ समझ उरधारु ॥ 
इृहि विधि फेर तहाँ ते चलिया , साध सन्त बहोतेरा मिलिया । 
ग्यांन ध्यांन हरि कथा सुनावे , संगति करे सो जीव तिरावे | 
महा निलोंभी त्याग मत लीये , विचरें सदा त्रियुण तज दीये । 
निगु ण्‌ ृृष्ट निरंजन ध्यावे , कथा कीतेन हरि जस गावे || 
एक दिनां आगे इक गाँऊ , शुप्त ग्यान की कथा सुनाऊं 

उत्तम ठोर जाहगां देपी , स्वामी तहाँ विराज़े एकी || 
तहाँ एक आइस की आसन , रात पेचरी कीवी जासन । 
सिंह रूप आयस कर आयो , स्वामी वचन पर कहि बतलायो।। 





5 


स्वामी रघुनाथदासजी 


वोलत पांश पर ही होह गयो , तब सब ही मन संसो भयो । 
आय परे दयाल के पांवा , हम सूरप तुम थाहन पाता || 
तुम हो सिभ नाथ अविनासी , होय दयाल कटे मम पासी । 
तव स्वामी मन दयाजु आई , कर फेरत मानपर हुई जाई ॥ 
करी वीनती दिया दीजे , सूद जीव अपणा कर लीजे। 
तब दयाल माथे कर दीया , आईस सर्वे सिप कर लीया ॥। 
जुग जुग जन थापे मगवाना , एसों कोनजू ताहि उठाना । 
जन हरीदास हरि सदई साथा , बलि बलि जावे जन रुधनाथा || 
दोहा--- 
जन रुघधा हरिदास की, महिमा कहीन जाई | 
मगति करनकूँ कलि मंही , स्वामी प्रगरद आई ॥२८॥ 
| विश्राम दस || 
फेर तहाँ प्ना रमे दयाला , अलप ध्यांन महा बुद्धि विशाला 
बहुत दिवस मारग में लाए , जोबनेर के मांदी आए।| 
सुन्दर ठौर देषिके वार , तहाँ विराजे ग्यांन संभारे। 
एक पवैरागी गाँवजु मांही , रांम नांम उर अंतर नही || 
मूठ कपट करि जगत झुलावे , सबक ठग ठग द्रव्य उपावे । 
जन हरीदास हरि ध्यान जू मांही , राग दोप काहू छः नादी।। 
लोग महाजन दरसन करि है , तिन कूँ देष मगत अति जरिहं। 
जाता सबकूँ ब्रास दिषाऊ , पूजा मेरी आन लगाऊ ।। 
यू' धरि मनमें विस ले गयो , जाइ दयाल के सनम्ुप मंयों | 
मेरे गृह अब गोरप आए , चरणामत ताको हम लाए।। 
के पीवो की दोरो स्वांमी , पिगरे काज जाऊ में ग्रामी । 
दोरथां तुमरौ इष्ट विनासा , पीयां इष्ट रहत हे दासा॥ 
इतनो वचन मगत तब कद्यौ , स्वांमी तुरत हाथ में गद्यों । 
लेय नाम गोरष का सांई , पीयो जहर इग्नत की नांई।। 
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पीवत पांय चत्यो बेरागी , त्राहि त्राहि हूँ महा अमागी | 
हैं दयाल तुम प्रण जोगी , ग्यांन रस के महाभोगी ॥ 
में मूरष जान्यों नहि भेवा , तुमतो करो अलप की सेवा | 
गोरष सदा सहाई तुम्हार , काल काल सब दर निवार ॥ 
मेरी ताप अब वेग बुझावों , गुन्हो मेटि हरि नाँव सुणावो | 
अमभे दान दीजे मोहे स्वामी , बकसी स्व जीव की पांमी ॥ 
तब दयाल चरणाम्ृत दियो , पीवत सववाँ सीतल होइ गयो । 
कहे दयाल सुणरे बेरागी ऐसा कांम क्यू! करे अभागी || 
ठग्यों ठगायो द्वव हे तेरे , सों सब परच चरण हरि केरे । 
सन्त वुलाइ महोलद्दा कीजे , मली भांति पहरावण दीजे॥ 
तबही तेरो उतरि हे पापू , नहितर मांहि होश्गों सापू। 
सुने वचन सो कीए प्रवाना , तबवे भगत मेले की ठांना |। 
देस देस के साध बुलाएं , नीकी मांति स्र्‌ तिन्हे जिमाए । 
करी रसोई पूजा दीन्‍न्ही , दित्ष्या भगत दयाल की लीन्ही |। 
कृपा करी माथे करदीया , गुन्हो सेटि अपणा कर लोया । 


ठग्यों ठगायो जन रुघा , दीयो माल. लगाई | 
जन हरीदास के चरण सर , रही भगत लपटाह ॥२६|। 


!! विश्राम ग्यारह |। 
चौपई-- 
ऐसे रहे जोवनेर मांही , रतमत सदा रामस् आंही | 
रमे तहांत्ः आप अकेला , पहुँतः ओर लारस चेला || 
रमत रमत आंवेर पधारया , कारण और सब ही सारथा। 
तहाँ एक नाहर  दुघदाई , सहर मांहि कू मांनिष पाई ॥ 
महा निडर संक नहिं मांने , सबवे लोग तिणका से जाने । 
भाषर मांहि रहत है सोई , दूजो जांगन पा कोई॥ 
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ग्राप दयाल उहाँ चस्ि आए , शुफा देपके ध्यांन लगाए । 
ते सिघ कू वासज आई , निकप्यों तुरत गहर नहि लाई || 
जाएयों आज इहां मप मिल्‍यो , आयो ओर दिनां को हिलयों । 
दरसन करत मतो फिर गयों , सनमृप आइ दयाल के भयोा ॥ 
नाक नवणी करबेठों जबही , स्वामी दिक्त्या दीन्ही तबही | 
मिनप्‌ गाई हतिए नहिं भाई , ओर न जांखू रांभ दुह्ाई || 
पीछे सव लोगन सुणि पाए , दरसन करण दयालके आए । 
नाहर से छिन संकन माने , पृत्र समान सबनहीं जानें ॥ 
सब जन के पावां तलि लुटि है , कबहुक सोवे कवहुक उठि हैं | 
ऐसे सोच की मिट गई तापा , जन दरीदास प्रण परतापा ॥ 
तबतें आऐ सहर मंझ्ारा , जहाँ फक्लीर इक रहे विचारा | 
ताके तो सब कुछ व्योहारों , सिपसापां सेवग जू अपारो ॥ 
तीर कांश पाटली कहिए , रचे सांग अचरज सो लहिए । 
जब हरिदास तहाँ चलि आए , घर बेठे फकोर ज्ु पाए ॥ 
इनके हुपवी सम्बाद जू तवहीं , सोजस प्रगट कहिह अबही । 
तव दयाल ऐसे कहि दहया , आडा पड़दा पोलदे महया।॥। 
इतने मांहि बोले जू फकीरा , एतो द्वार भ्रतीत के वीरा। 
सहजे घुलि हे पाट हमारे , आवो बेस तुम हो प्यारे ॥ 
जन हरिदास ऐसे समकझावे , अगम ग्यांन तोकू नहिं मावे | 
नामदेव पड़दा कब दीया , कद कपीर मांही लुक रहिया || 
तव फकीर यह बात कहावे , वात विषेक दिरदे नहिं आपे । 
तव दयाल ऐसे फुरमायो , वात विवेक्र कहण कू आयो ॥ 
हूँ तोहि श्रीष देतहूँ साथी , वातां सत्र छाडदे काची। 
सेवक सती दुष के मूला , इन शव लागि रांम कू भूला ॥ 
तीर कवोण तोड सब डारो , हिरदे हरि को नांव संभारो । 
तव फकीर कहे समझाई , तुम तो हठी करो हट भाई॥ 
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तव दयाल कहे सुन प्यारे ,हठ साचो है सही हमारे । 
दोय हठ पिरतपही जानो , साथये हठ कू मनह प्रमानों ।। 
एक हठ है कामरु क्रोधा , इन स्लो उपजे नांही वोधा। 
एक हठ गुण जीते माई , यात्र साहिब मांहि मिलाई॥ 
एती सुण उपज्यों है ग्याना , छाडि माया तुरत निदानां | 
फकीर दयाल की लीन्ही आभ्या, सीतल मभयों दुष सब भग्या || 
माया छाडि व्रह्म श्र रातों , दयाल प्रताप राम रस मातो । 
महातीवर वेराग जू आया , तव फकीर अलप कूँ ध्याया || 
ऐसे ग्यांन दियो मन जानी , सति बात रुघनाथ वानी । 
तहाँ रहे वहोतलग स्वांमी , टहल करी सव ही मन जानी ॥ 
ता पीछे रमणी की कीन्‍न्हीं , सने सने निगु ण॒ मत लीन्ही । 
पूरव दिसा चले जू जावे , दरसन दे सब जीव तिरावे | 
एक गाँव सर रमे संवारे , अपंग विश्र वढे जु बिलारे । 
करी वेगार राल ते गया , मारग मांहि विग्न दुष भया॥ 
तहाँ आई हरिदास पड़े हें , वांसम आहइर पाई पड़े हैं। 
कहे दयाल ऊँचे उठि भाई , जंगल मांहि क्यूँ पदव्यों रहाई॥ 
तबे विश्र बोलियों यह वेना , पाँव नहीं हुष वहोत अचेना । 
तव फिर हरीदास कर लाये , कृपा करी ताके पग आये ॥। 
विग्र उठ जु गाँव कू ध्यायो , सोजस जन रुघनाथ जु गायो ।। 
बोहा+- ; 
जन हरीदास प्रताप तें , अपंग. विग्ररण होह। 
आप सिंधोंगे कु चले , काल झाल दुष पोह ॥३०॥ 
॥ विश्राम बारह ॥ 
चौपई--- 
दे दिन मांहि सिघाँणे आऐ , तहाँ भाषर परिध्यान लगाए | 
उत्तर दिसा सहर छू सोई , तहाँ बिराज़े जग मल पोई ॥ 
न मा 
“- २३७ --- 
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सबही सहर मांहि सुण पाए , स्त्रामी हरीदास यहाँ आए । 
चलो सबैही दरसन करि हैं , मसतक जाइ चरण तरि धरि हैं ॥| 
सवही आय करे हैं दरसण , फिर फिर उत्तम पूछे परसण | 
हे दयाल सहर में आबो , ऊंपाकरी हरि मक्ति बढ़ाबो || 
तव दयाल ऐसे समझावे , इहे' ठोर उत्तम मन मावे । 
तव उन कहयो रसोई लींजे , कृपाकरि अरु भोजन कीजें ॥| 
जन हरिदास बोले यह दाता , जाय. रसोई करो विष्याता ! 
तबे महाजन पूठे आए , जन हरिपुरप की अग्या ल्याए || 
करी रसोई साथ बुलाया , आप दयाल क्रपाकरि आया । 
पैठे सबे कीर्तन करि हैं , ग्यांन ध्यांन की बात उचरि हैं |! 
जा के घर पालक इक होई , वाको अन्त मयों है सोई। 
माता तबे कहथी हा वाला , तुरत ही वचन कहथो है दयाला || 
कहथो उनां कूँ क्‍या! है माई , हो वो कहा सो थयोह बताई । 
कहे महाजन क्यू ही नहिंया , कूठो सोर कर घर मंदहियाँ || 
फेरि दयाल घणो सो पूछायो , साची बात कहें हम भायो । 
कहे महाजन सुनो दयाला , एक पुत्र ताको भयों काला | 
इतनी सुनत वोले हरिबंदा ,यों छतो है नींद उनींदा । 
तव उन कहो नहीं महाराजा , या को अन्त होय गयो आजा || 
तब दयाल उठि निकट गए हैं , गोरखनाथ को नाम लए है । 
उठरे भाई तू कहा सोवे , तेरे कुटंव हुपी अति होवे ।। 
कर कर पकरथो जु दयाला , उठयो तुरत साह को बाला । 
सव हिन जे जे कार पषान्यां , जन हरीदास हरि हिलमिल जांन्या || 
हुई रसोई सन्‍्तन पाई , सबे महाजन पांइ परांई। 
स्वामी चल डेरा कूँ आए , ग्यांन ध्यांन उर मांदि वसाए ।। 
सब ही के परतीत जु आई , सेवा सन्‍्त करो चित लाई । 
ऐसी विधि दीयो उपदेसत , जैसे नाम कवीर अरु सेख्न !। 


शललििल मिलनी कल तक थक अब बलुलुलल_लअआ नल ललअब मा अमर मम ा७७॥४७७७७७४७७॥७४ए 
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दाह्ा-- 
रहे सिंघाणें बहुत दिन ,सव कू दीयो ग्यांन | 
जन रुघा हरिदास हरि , सही एक उनमान ॥३०॥। 
॥ विश्राम तेरह | 

तहाँ ते रमे अपूठ सोई , आद सहरक रामत होई | 
सने सने चलि हे हरि साधु , निरमुण दास विदेह अगाधु ॥ 
बहोत दिनांलो रामत करी , पहुँते आप डीडपुर हरि । 
सब कू पर हुई ततकाला , कृपाकरी आगपेजु दयाला || 
दरसन आय करे सब कोई , देव निरंजन को जस होई। 
सब कूँ बाँद प्रसादी देहें , नमसकार करि करि के ले हें ॥ 
हो उछाव कहथो नहिं जांबे , मानों देव स्वर्ग थें आने | 
करें वीनती सेवग सब्र ही , जाग्यो भाग हमारों अबही ॥। 
मोडे बहुत पधारे देवा , रमे कहाँ नहिं पायो भेवा 

तब कपाल कहे रे भाई , रांम सिष्िट में रमां सदाई || 
ताके सरणें करमन लागे , काल जाल दुरव सब्र ही भागे । 
साचो अलप पुरष को साथू , सो जस गावे जन रुघनाथू || 
ऐसे मई वधाई सबके , हुई कपा दयाल की अबरके । 
दरसन करकर आग्या मांगी , सेवन अरु चाले वरागी || 
आप विराजे सुमरन करें , देव निरंजन हिरदे घरे। 
ग्यांन मगति बेराग सवायो , अरस परस पूरण पद पायो | 
रहे वहां डीडपुर स्वांमी , निस दिन सुमरे अन्तरजांमी । 
अडिग अडोल सदा निरवांना , ओर मरम उठ गये जु नाना ॥ 
विरकत महा त्याग तप साथे , अलप निरंजन उर आरांधे । 
ऐसी विधि नित रहे दयाला , गहर गंभीर सबनि ग्रतिपाला ॥ 
दयावंत सुषदाई धीरू , अमर पुरस स्तन कीयो सीरू । 
अष्टों अंग जोग के साथे , तप वनवास किये अति गाढ़े ॥ 
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जो कोई सीष सुने हरिजन की , दुधध्या दूर करें ता मनकी । 
ग्यांन ध्यांन उपदेश वतावे , नरक छुडाइ ग्॒क्ित पहुंचाने |॥। 
सदई ध्यांन भजन हरिजी को , और से रस लागे फीको |! 
ऐसे कांम क्रोध रिप दहिया , आसी दृष्ट निरंजन संहियाँ ।। 
तीन लोक में प्रगट स्वांमी , उदो भए उर अ्रन्तरजांमी ! 
प्रकृति गुण न्‍्यारे कर दूरा , पुरुष लीन भय्रे स्वामी खरा ।॥ 
जो कोई जीव सरण चलि आवे , ताकू' निश्रय ब्रह्म बताने । 
ग्यांनर ध्यान जोग बेरागा , अरपे स्वामी मगति सभागा || 
अरु दयाल के सिपये बावन , सवही करे जगत कू' पावन ! 
व्रह्मग्यांन हिरदा में धरिया , गुरु परसाद अनिर भव तरिया | 
सबही आए सतगुरु पासा , कर दीदार मगन सुप वासा | 
देव निरंजन को जस गाये , सतगुरु के चरणां चित लावे | 
स्वामी आप सदा मन धीरा , मगन ग्यांन गुण गहर गंमीरा । 
सेवग सती करे नित दरसन , ग्यांन ध्यांन की बुके परसन ।। 
स्वामी देवे सत उपदेसा , मजो निरंजन मिथ अन्देसा ! 
सन्त जनां की सेवा करो , ऐसे दूतर सहने तिरों॥ 
सिप सदा सनम्ुुष जु रहि हैं , गुरु की आग्या अन्तर गहि हैं । 
संबहिनकों सारधों हे काजू , पर उपगार आप महाराज | 
साधू कथा कीरतन करे हैं , हरीपुरस पद हिरदे घरि है । 
पुरवासी सब कारज करिया , जिन दयाल कू हिरदो घरिया ।! 
गुण अनंत कहतां नहिं आये , ऐसो कौन मम मल पाये | 
बुधि बोछी पूरा गुरुदेव , प्रित उनमांन लखाया भेष | 
दोहा-- 
' निरगुय ग्यान विचार के , उतत्था भोजल . पारि | 
जन हरीदास हरित, मिलया , कहे रुघनाथ विचारि ॥३२॥ 


विश्राम चौदह 
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चौपई--- 
प्रथम वहोत दिन यू'ही गइया , वरस चमालते चेतन भटयां | 
चमाल वरष बेराग कमाया , ता पाछे हरि मांहि समाया ॥ 
सम्बत॒ सोलेसेज सईका , ऋतु वसन्‍्त आनन्द लईका | 
फागण सुदि पष्टमी जानां , जन हरिदास हरि मांहि समाना ।। 
मिले निरंजन मांही दास , काल काल सब्रकाटी पात्तू | 
आए तहाँ पधारे देवा , मनसा वाया सनप्ुष सेवा || 
तेज पुज तहां प्रान पियारे , तेजपुज होइ आप पधार । 
अरस परस हरि मांहि समाया , सोजस जन रुघनाथ जु गाया ।। 
सहर डीडपुर उत्तम धाम , तहाँ स्वामी कीयो विश्राम | 
सये सिपर विवोग अति करि हैं , सेवण चित चरणां में धरि हे ॥ 
एक सुने सुन घरती परिया , काहू बहोत रुदन ही करिया | 
केई कहे' घनो हे गांऊ , दूषे सबे लेतही नांऊ॥ 
जेसे रात चन्द विन होई , त्यू' दयाल विन नगरी जोई। 
जहाँ जहाँ आपन चले गये , सबे देव सनप्ुष जु भयें ॥ 
कहे विराजो यहाँ गुसाई , दरसन दो नित बलिवलि जांई। 
देव सवन मिल विनती कीन्ही , जन हरिदास मन मांहिन चिन्ही | 
सिध साधिक सनक्रादिक नारद , संकर सहित मिली हे सारद | 
सवहिन जे जे कार बढ़ाया , जन हरीदास हरि मांहि समांया ।। 
इतनी कथा कही में देवा , तुम अगाध में लख्योंन भेवा ! 
तुमरी गतिमति तुम ही जानों , अलप बुद्धि हूँ कहा बषांनों ।। 
इृह गुन कथन लक्यो सु मारी , कृपा करी निज देंव युरारी । 
अरु जे फिरि गावे जस कोई , ताके दुष सब डारे पोई | 
सत्रु दूर रोग हू जाये , जो जन परचा छः चित लावे । 
अपठ होय विद्यावत मानों , निरधन धनपंत होय सुजानों॥ 
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मूरष लहे ग्यांन गुण आगर , दीन होइ या वे सुपसागर । 
गू गो ग्यान विग्यांन ही पावे , जो दयाल गुण रुच रुच गावे ॥ 
जन हरिदास हरि के उणहारा , मगति करणों प्रगरटे संसारा ! 
निरगुण ग्यांन सममिके लीयो , दूजो कमकांड तज्ि दीयों।॥ 
कमंकांड सांसो नहिं जावे, जोलू निरविकार नहिं गाव । 
निरगुण व्रत हरिदास विचारा , तातें उत्तः गया भवपारा || 
इतनी महिमां वरनी तेरी , तुम अगाध वोछी मति मरी | 
घाटि वाधि कछु बोलनि आया , ताकू समझ सुधारों राया ॥ 
पुत्र दोष पिता सब जानो , ताकों ओंगुण कछू न आनी | 
अलप बुद्धि हूं वोल न जानों , तातें यह बीनती मानों ॥ 
अरु तेरा गुण बहुत अपारा , बरणत पार न श्रावे सारा | 
परचे ओर अनंत है घणे , हम तो इतने कानां सुणझे ॥ 
पहुरि गुप्त जे रह्मा गुरसां , ता को पारन पाऊ सांई। 
जे हम सुणे सो कियो वषानों , ओर तुम्हारे तुम ही जानों || 
बसुधा सब कागद कर लीजे , लेपणि भार अठारा गणीजे | 
सात समद कीजे रुसनाई , हरिजन हरि रस कथ्यों न जाई ॥ 
निराकार की किरपा मई , सन्‍त समागम परची कही । 


(हा गे अमरपुरस के मस्तग हाथू , रुचरुच गा वें जन रुघनाथू ॥ 
दोहा-- 
रुघनाथदास जन का कहे , हरिगुण अनंत अपार || 


अमरपुरथ परताप तें , कछु इक कियो विचार ॥|३३॥। 
श्री अमरपुरष गुरुदेव की , किरपा प्ूरण थाह॥ 
वेरि वेरि आनंद सूं ,जन रुघों बलि जाई ॥३१४॥ 
परची हरिदास की , मई संपूरण सोह ॥ 
घाद वाध या में कही , सुध कर लीजी जोइ ॥३४॥ 


॥ विश्राम पन्द्रह ।॥। 
|| इति परचई सम्पूरों ॥। 
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महात्मा प्यारेशमजी 


महात्मा प्यारेरामजी श्रमरपुरुषजी महाराज के शिष्य दर्शनदासजी के 
शिष्य थे। इनका काल उनन्‍्तीसवी सताब्दि का उत्तरार्ध प्रमाणित होता है। श्रापकी 
रचना भक्तमाल है उसके अन्त में आपने सम्वत्‌ १८८३ में उसको बनाने का संकेत 
किया है । भक्तमाल से भिन्‍न आपकी श्रोर कोई रचना सामने नही आाई है । 


भक्तमाल की रचना का स्थान मोरेड लिखा है जो श्राज भी मौजूद है जहा 
दरसणादरासजी महाराज विराजे थे। अभ्ब इनकी परम्परा का मुख्य स्थान वह ग्राम 
है। प्राय. ही जो भी उच्च महात्मा हुये है उनको परभपरा में भक्तमाल के भी 
प्राय, रचनाकार होते रहे है। नाभाजोी ने वेष्णव सन्‍्तो से भिन्‍न भ्रन्य सम्प्रदायों 
के महात्माओ का उल्लेख नही किया है राघोदासजी ने द्वादश निरंजनी महन्तो 
का निरूपण किया है । 


रामदासजी महाराज के शिष्य दयालदासजी ने जो भक्तमाल बताई उसमे 
उनने सभी प्रचलित पनन्‍्थों के महात्माश्रो का निरूपण किया है। प्यारेरामजी ने 
स्वय यह व्यक्त भो किया है कि दर्शनदासजी महाराज ने उनको भक्तमाल निरूपण 
की ग्राज्ञा दी तो उनने विशेष निर्देश किया कि उसमे अपने दृष्ट पन्‍्थ का विशेष 
निरूपण किया जाय । 


तदनुसार आपने प्रवतारों का निरूपण कर भक्तों का निरूपणा प्रारंभ किया 
तब सर्वप्रथम हरिदासजी महाराज का विस्तार से निरूपण किया | परचात्‌ षेमजी 
चत्रदासजी, पोकरदासजी, दयालदासजी, सेवादासजी, ग्रमरपुरुषजी व दर्शनद्रा सजी 
तक का निरूपण किय। पश्चात्‌ अ्रन्य भक्तो का विवेचन किया गया है। दो सो 
चार मनहर कवित्त प्यारेरामजी की भक्तमाल के है प्रन्त मे चार दोहे है मूल प्रति 
सीथल ग्राम मे है जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। उसी में से कुछ उद्धरण श्रागे 


दिये जा रहे है । 
॥ प्यारेरामजी ऋत भक्तमाल का कुब अंस ॥ 
मनहर-- 
नमी नमो गुरुदेव प्रश्मु जो परमातमा , 
संता आगे हाथ जोड' वीनती कराइये । 
सन्‍ता को में जस गाऊ कृपा करो मोहि पर , 
बुद्धि में प्रकाश करो तबहीं तो गाधये ॥ 





बा ३ 
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सन्‍्ता को अगाघ मत मेरी हे अलप वृद्धि , 

आपही की कृपा हो तो कछुक सुनाइये ! 
कवि की बड़ाहे तामें वण मात गश सृध , 

देश काल प्रचा मिलें सब मन भाहये ॥।१। 
रामजों ओतार आप वे ही विख्यात भय , 

राज्सां कू मार कर संता काज सार हूं | 
कृष्णजी ओतार धार संताकी सहाय करी 

कलाजु दिखाई वहु लीला बिसतारे दें॥ 
हयग्रीव रूप धार व्ह्मा के जो वेद लयाये , 

कमठ ओतार धार एथ्बी पीठ धारे हें | 
प्रध॒ अवतार धर प्ृथब्री को दूही ताहि , 

नसिह ओतार थार प्रहलाद उबार हैं ॥२॥ 
रिपम ओतार आप बड़े ही विख्यात भये , 

भरत पुतर गृह त्याग जोग लियो हैं । 
नव मये जोगेश्वर जग में प्रसिद्ध अति , 

इक््यासि जू कर्मकांडी सोई पुत्र भये हैं | 
व्यासजी ओतार घर रखे हैं पुराण पुनि , 

मारत दर्शन, गीता वेद कथ गये हैं। 
परशुराम बन आप चत्री षपाय दिये, 

भूमि प्राप्प कर सब पिप्नन को दिये हैं ॥३॥ 


हरिदासजी-- 


आप जो अकेले होय ओर होय लाखों दल , 

सामे होय सके नहीं भाजि सच जाहये। 
डीडवाण कोल्या वीच खोसल्यो जू कूवो कहे , 

तहाँ आप वबेंठे रहे घोड़े चंद आहये।॥ 





नन-+ रे डें४ड लो न+ 
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[से 


माल जो लेजाबे कोऊ ताहिते भरावे डांण , 
वशणिया को रूप धरि गोरष तहाँ आईये । 
दरिसिंह देख आप आडे जो फिरे हैं जाई , 
तब दिव्य रूप धरि पगां में पराइये ।|४।। 
गोरष वचन बोले हता तुम पाप करो , 
आगे लेपो लेहिं तब छूटो कैसे जाइये। 
ओर जो कुटम्बर सव याही श्न उदर पाले , 
एकले कू भार क्यू हे बांटे बांटे आइये ॥ 
पूछी क्‍यों न घर जाय कौन तेरा संगी होय , 
तव घर जाय करि बूकना कराईये | 
आप कियो पुण्य पाप आप ही भोगंगा सब , 
ओर केजु के से आवे ऐसे जू कहाइये ॥५॥ 
होयके उदास जब पीछे आये आप वहां , 
आवत ही पांव परे चरण चित्त लाइये । 
अब करो आज्ञा आप सोई में तो शीश धरू' , 
गोरष बोले घर त्याग तीखी पर ज्ाइये || 
तब आप घर त्याग बंठे जाइ तीखीं पर , 
आमण लगाय द्रद ध्यान जू कराइये। 
गाढ़े जू सुणी है बात सेवा में लगायो चित , 
बारे व एकतार तीखी पर आइये ॥६॥ 
दयालदासजी-- 
दयालदास मनन्‍्त जित इन्द्रीम जु दूध पीयो , 
लघुशंका करि बाख दीपक रखाइये । 
जगरो लागो वारणें तबहीं जु मेह आयो , 
मेंह दीनो ठाल जिन जगरो बचाइये॥ 








अरलन्‍यलतक श्र 4 श्‌ अर का 


हि 
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सेवादासजी-- 

सेवादास संत को जु॒ बडो मत वीतराग , 

परचों का पार नांहि कहाँ लग गाशये । 
पुरोहित कुल मांही लियो अबृतार आप , 

वर्ष गये सात सन्‍त दर्शन कूँ आइये ॥७॥ 
बारे वर्ष एकतार गुरु की जू सेवा करी , 

वीतराग रहे नेम भिक्षा को समाइये । 
शाह की उबारी नाव समद बीच फाटी जब , 

हजारों जे जीव तिन्हे हवतां वचाईये ।। 
सीकर के रावजी को परचो दिखायो जब , 

साह रूप धारि आप मोजन जू लाइये | 
फतहपुर गांव स्व दूर जो बिराजे आप , 


ध्द 


पठाण कूँ फते पर दूसरों दिखाइये ॥८ा।। 
कालेडहरे में आय त्राटक जू ध्यान कीनो , 
कृपाजू कबीर कीन्हीं छाप जो घराइये | 
सतरासे चोहत्तर वीकाणे बिराजे आप , 
भूतों का उद्धार कीया ज्ञान जु सुनाइये ।। 
ऊदो माटी खारब्या में मेले को विचार कियो , 
ताकूँ दियो ताले मांहि छुडाह के लाइये । 
रूपाणे में नाग आय पींडी जिन तोड लई , 
लोगां सोच करयो तव फेर के बुलाइय ॥६॥ 
सेवादासजी का तन त्याग-- 
सवा दोपहर आप ध्यान जो लगाय बढ़े , 
... दूसम दुवार होय ब्रह्म में समाहये । 
सतरासे अठाणमें जेठबदी पड़वा कू , 
त्याग दन आप हरिधाम जू सिधाइये ॥ 
४ 3 कक पे डक कक 
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ग्रम रपुरुषज।-- 

अमर ओतार धार जीवांकों उधार कियो , 

एक सौतो चार जाके सिष जो कहाइये । 
गुरां कही तीन बात सोह आप धार लई , 

फिर आज्ञा नकरी तब सिष जो कराहये ॥१०॥ 
दरशन शुरु दया की प्यारे को आज्ञा दीन्ही , 

ईष्ट अलुक्रम से जू भक्तमाल गाइये॥ 
भक्तमाल वणी ओर सन्‍्ता किन्ही ठोर ठोर , 

इृष्ट विहूणी बहतो मन नहिं भाशये ॥ 
गुरु आप आज्ञा दिय ताते भक््तमाल किये , 

अठारसे तियासी की वात ये कहाइये । 
मोरेड नगर मांहि आधी रात होती ताहि , 

गुरां आप रीक कर प्रचा जो बताइये ॥११॥ 


५ 


दोह-- 
जन प्यारे रामकी वीनती ,सुण लीज्यों सब संत || 
पत्ती पीवी चूच भरे , साशर को नहिं अन्त ॥१२॥ 





॥ स्वासी उदयरासजी ॥ 


स्वामी उदयरामजी सेवजी महाराज की शिष्य परम्परा में थे एसा अ्रनुमान 
होता है। आपका कार्यकाल वीसवी सदी प्रतीत होता है। झ्रापका एक संग्रह ग्रन्थ 
सार संग्रह नाम से प्राप्त है। इसमे एकसौ पिचहृत्तर श्रंग है। प्रति अंग मे 
हरिदासजी कबीरजी, सेवजी तुरसीदासजी ग्रादि महात्मों के वचन संग्रहीत किये 
है साथ में ग्रपपी रचना भी समिलित है। श्रापको ओर कोई रचना जो कि 
स्वतंत्र विषय पर हो ग्रत्न तक श्राप्त नहो हुई है। भाप का यह संग्रह ग्रन्थ पुजारी 
परमानन्दजी डीडवारो के यहा है। इस सग्रह में से भ्रन्तिम अ्रविहृडका अ्रग दिया 
जाता है इससे इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी । यह श्रंग पुरा का पूरा उदयरामजी 
कृत हो है। प्रन्य अ्ंगो में उपरोक्त रूप में अ्रनेको महात्माप्रो के वचनो का संग्रह 
किया गया है । 





“+ रेड +++ 


साषी-- 


चौपई-- 


जन उदयराम प्रश्चु तिनही पाये, जिन मन अविहड़ राम लगाय | १०॥। 
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॥ उदयरामजी #त साससंग्रह का अस ॥ 
॥ अविहड अंग ॥ 


संगी यही जीवकी , के माधत्र के साथ ।॥ 
लप दोषां विरचे नहीं , या तो बात अगाध ॥|१॥ 
संगी सोई कीजिये , कदेन बिहडे सोय।॥। 
किरतम को क्‍या ? पूजिये , पल में परले होय ॥२॥ 
संगी मोई कीजिए , सदा अपंड थिर सीय ॥ 
जन्म मरण जाके नहीं , सो हम लीया जोय ॥३॥ 
सदा अपंड थिर एक रस , लगे नहीं पुन पाष | 
संगी सोई कीजिये , सहज भझड़े दुप ताप ॥|४॥ 
संगी सोई कीजिये , अचल अपे भगवन्त ॥ 
रूप रेष जाके नहीं , सांग रहे सब सन्त ।|५॥ 
ऐसा लिया विचार मन , सदा अपंड थिर जोय ॥। 
स्वामी तुम परसाद तें , अवधिहड़ रहेजु सोय ।||७॥ 
अविहड अंग राजा रामजी, सब संतों का मरतार ॥। 
उदयरांम का सी धनी , सिमरथ सिरजणहार |॥८)। 
सिमरथ सिरजणहारजी , सुगजे दीनदयाल ।। 
उदयराम के तुम धणी , सब संतन के रिछुपाल ॥&।|। 


प्रभु सब संतन के प्रतिपाला, बहु साथ उधारे दीनदयाला || 


अविहड़ राजा राम राई , उदयराम ताका गुण गाई || 


हरिपुरव सेवा गुण गावा , अविगत रमता मांहि समावा ।११। 


अविहड राम कबह नहिं घटई , उदयराम नित ताकू रटठही ।। 


रह रह सन्त मयेजु अपारा , रामनाम सुमरे इकतारा ॥।१२॥ 


स्वामी उदयरामजी 





रामही रामजु करत पुकारा , तिनक्ू नित नित नमन हमारा || 

क्या गिरही ? क्या साधज सन्त, राम रठत तिहिं नमन करंत ॥१३॥। 
नमो शेष भर व पुनि प्रहलादा , राम रटत उनको हरि लाधा ॥। 
नमो नमो गोरष दत ध्यानी , नमो नमो नामा कबीर ग्यानी ॥१४॥। 
नमो नमो श्री दयालु हरिदासा ,"जीव अनन्त किये प्रथ्चु पासा || 
कितने जीव तिरे उन संगा , जो सुन वचन लगे हरि रंगा ॥१४५॥ 
हरि रंग रंगे तिनही के प्राणा , जिन सुने वचन हरिपुरष सुवाणा ॥१६॥ 
हरिपुरप के वचन सुहाये मोही, इृहि सुष सम सुष ओरन कोही ॥१७॥ 
हरिपुरष सेवा वचन सुहावा, सुणत ही जग को होय अभावा ॥ 
मनहीं जगत जन्मे संसारा , नाम तुम्हार न वृढा वारा ॥१८॥ 
नमी नमो सेवा जन स्वामी , नमो नमी तोहि अन्‍न्तरजामी ॥ 

सेवा जन ऐसे सुषदाई , जिन जग जीवां ताप मिठाई ॥१६।। 
तिनके अमरपुरष सिष मयेऊ , जो निज्र पद सब सिपले गयेऊ ।। 

ओर हू सन्त भये बहु ज्ञानी , अगम द्रष्टि कोऊदे अति ध्यानीं ॥२०॥। 
तिनहि हित चित बन्दन हमारा , जे जन ब्रह्म कूँ जाणनहारा || 
तुरसीजु ध्याना जगजीवनदासा, जगन्नाथ परत्रह्म निवासा ॥२१॥ 
अन्य हु सन्त निरंजन ध्यानी , निमल हरिमय जिनकी वांणी || 

जो नित करहीं त्रह्म विचारा , में वपुरा क्या ? कहन हारा ॥२२॥ 
ब्रद्य विचार यहो है भाई , राम भजे बिन किन गति पाई ।। 


साषी-+- रे 
सतगुरु जब कफिरपा करे , मे. सव अज्ञान ॥ 


विन सतगुरु शरण गये , होयन आतम ध्यान ॥२३॥ 
राम नाम तत सार है, कहे वेद अरु साध ॥ 


सव सन्‍्ता की साप सुणि , सव में योही लाध ॥२४।। 
चौपई-- 
सब सन्‍ता की साप मिलाई' , नाम समानन आन उपाई | 


रामही नाम कबवीरें गाया , नामा हरिपुरष नामही ध्याया।।२५॥ 





स्वामी उदयरामजी 
मा व कक कक 


कलजुग नाम समान न कोई , सब ग्रन्थन को पोजो जोई ।। 
नानक कपीर हरिदास दयाला, सेवाजन बताये नाम उजाला ||२६॥। 
नाम उजियाला सय प्रकाशा , रठे ते करही आनंद विलास!।। 
नाम बिना भव रेंण अंधारी , नरक पाड में पडहिं विक्वारी ॥२७॥। 
साषी-- 7 
नाम तुमारों रामजी दीजे , अन्तर में. उपजाइ ॥ 
जन उदयराम की बवीनती , ग्यांनी सन्त . मिलाइ ॥रदा। 
में तो तेरो बालक रामजी , तुम जाणों जगदीश ॥ 
में हु निपए. अबोध अति , खोठों बविसवा वीश ॥२६।। 
सुणो निरंजन वीनती , इस बालक की बात ॥ 
पात पीत बीते दिवस , सोवत रजनी जात ॥३०॥ 
स्वास ह्वास हरि नाम विन , जन्म अमोलक जाय ॥ 
जन उदयराम यूं. कीजिये , मजिये निरंजन राय ॥३१॥ 
सो रढा--- 
मजिये. निरंजन रांम , वेद शास्त्र कहते हैं अज ॥ 
गोरष कबीर कहि रास , उदयराम भेज राम मेज ॥३२॥ 
निश दिन भजिये राम , झूठ कपट संसार तज ॥ 
भजिया येही नाम , तव आप उधारे नाथगज ॥३३॥ 
सत्य. निरंजन राम , है अगाधघ परव्रह्म वह ॥ 
सबका वहीं बिराम , वह सबमें व्यापक सदा |[३४।। 


साषी -- 
ग्यांनी ध्यांनी गम नहीं , पारन पाबे कोय || 


उदयराम मजताहि. कूँ , सब सुप सहजे होय ॥३५॥ 
सब॒ सुष सेवादास जी , कथ गये आतम ग्यांन।। 
ऊदा द्रद कर राषिये , तब उर उपने घच्यांन ॥३६॥ 
पाप पुन्य दुष सुष सदा ,तेरे नांही  जोय || 
करता भोकता तू नहीं , तू. परकासी सोय ॥३७॥ 
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_“““ रक्_्््््््््कै्े-॑-[[ी[ 


ग्यांन जगावे जीव झूँ , ज्यूं. वंदीजन नरपत || 
सुपने. दाब्यो बेरियां,जागत भयो नरपत | ३८॥ 
सब में व्यापक आतमां , ज्यूँ कुम मसत्तिका माय ॥ 
भूषण कंचन भेद नहीं, यू" आतम मत मिन नांय ।॥रै8॥ 
सब साथां की राह एक है , कहने को पंथ चार॥ 
जिहि पंथ कवीर गोरप गये , तिद्दिं गहथो सेवा हरिदास विचार ॥४० 
दादू नानक तिहिं घर पहुंचे , जहाँ पारत््य की जोत ॥ 
ऊदा उस घर जाइय , जहाँ नहिं माया की छोत ॥४१॥ 
जहाँ. माया छाया नहीं , नहि गुण तीन प्रवेश ।। 
उदयराम तहाँ. जाइय , जहाँ. निरंजन देश ॥४२।। 
नमो नमो गुरुदेवजी , कीन्हों त्रह्ष अकाश । 
जन उदयराम के सीस पर , भरी स्वामी सेवादास ॥४३॥ 
चौपई-- 
इसमें संशय संत न करिये कोई , हम तो मकता सेवाजन के होई ।। 
पाप प्रूए्य कत्तो हम भेया , तातें यह न रतन हम धरिया ॥४४॥। 
सापी-- 

जो कर्म कियो इस जीबनें , सुभरु असुम पाप पुनि पुन्य ।| 

सो सबही में जा रहूँ, गहि गुरु ग्यांन अनन्य )।४ ५॥ 
एक राम यह वीनती , सुणजे दीनानाथ ।। 
धर्मराज कागद लिख्यो , सो फाडो अपने हाथ ॥४३।॥ 
में तो तेरा चोटी कटा, घर का जांन गुलाम ।॥| 
मावे मारो तारों सहयां , उदय तुमारा रांम |४७॥ 
उदयराम के तुम धणी ,और न॒ दूजा कोय 
मारो तारों. रामजी , वंदा हाजिर होय ।४८॥। 
जोर नहीं कुछ दास का , छुण लीजे. साहब ।। 
सहसत॒ जन्म वीते मिलो , माबे मिलों अब ॥४६॥ 
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५ रिध सिध की नहिं चाह न कोई , वेकुठ लक्ष्मी स्वप्ने जोई ।। 
इच्छा नहीं अपर कोई रामा , दे वरदान भक्ति हरि नामा ||५०॥ 
नाम निरंजन निसदिन गाऊँ , गुगातीत के दशन पाऊँ॥ 

कि आन लालसा है नहिं कोई , नाम रटण दे प्रश्चु नित मोइ ॥५१॥ 
हे तुम विन राजा रामजी , ओर न जांचू. कोय || 

जन उदयराम की वीनती , सब कारज तुम ते होय ॥४२॥ 

मेरे ओर न काम है,राम तुम्हारी आंण ॥ 

वेग मिलो हरि आय के , नहि तर तजूँ पिरांण ॥४३॥ 

उदयराम का संगी सोई, अविहड राजा राम || 

आदि अन्त तुमही धर्णी ,दीजे भक्ति विराम ॥१४।॥ 

|| इति अविहड़ अंग सम्पूण ।। 


॥ स्वामी कोमलदासजी ॥ 
महाराज हरीदासजी की परचई कई महात्माओ्रों ने लिखी है उनका उल्लेख 
भूमिका मे कर दिया गया है। कोमलदासजों की परचई भूमिका छप चुकते के 
पदचात्‌ प्राप्त हुई । भ्रत: प्रसंगानुसार इसका कही उल्लेख नहीं किया गया हें । यह 
वीसवी शताब्दी की रचता हें इसका आ्राधार परम्परागत चली आई व मानी 
गई घटनाये है। इसके रचनाकार हैं, वालोतरा निवासी स्वामी रामकृप्णा जो के 
शिष्य कोमलदासजी रचनाकाल हे सम्बत्‌ १६४०। 
प्रापने यह रचना दोहा चौपाई सोरठा तथा छन्दों में की हे कुल पद संख्या 
सत्तर है । इसमे हरिदासजी महाराज द्वारा दिखाये गये बारहु चमत्कारों का 
विवरण हे । रचना को देखने से प्रतीत होता हे कि रचनाकार सुशिक्षित है । 
न्‍द, भाषा, भाव, का सम्यक्‌ रचना में निर्वाह किया गया है।इस की मूल- 
प्रति इन्ही की परम्परामे स्वामी जानकीदासजी माधोदासजी वालोतरा निवासी से 
प्राप्त हुई है स्वामी जानकीदासजी ने भी दोहे चौपाई में दयालु चरित्र की रचना 
की हे तथा उसको मुद्रित कर वितीरण करा दिया गया हे । कोमलदासजी की 
परचई में से पाडा देवी को शिष्य बनाने तथा भूत वावडी नागौर के चमत्कार का 
20080 ग्रोगे दिया जा रहा हे जिससे इनकी रचना की वास्तविकता प्रतीत हो 
मा 
“- २५२ -- 





स्वामी कोमलदासजी 





॥ कोमलदासजी कृत हरिदासजी की परचई ॥ 
दोह[-- 
गुरु गणोश गोविन्द पद , शीश नवॉइ नवाँह ॥ 


की कथू' चरित्र हरिपुरुष का , द्ादश परचा लाई ॥१॥ 
चौ पई-- ३ 
श्री हरिपुरुष संत शिर टीका , + दो उनकी पदरज नीका | 


सो स्वामी को वास हमेशा , नगर डीडवाना मरुदेशा || 
पुर से सिपरी पश्चिम आसा , आश्रम कंदर तपहि प्रकाशा। 
गोरपनाथ शीश गुरुधारी , रामनिरंजन नाम उचारी ॥| 
सुरति अखंड धारणा ध्याना , योगाभ्यास विरत मगवाना । 
परम ज्योति देषत लिवल्याई , जिमि चकोर शशि रूप लुभाई ॥ 
प्रेम अमीरस प्याला पीवे , वह्मानन्द सुष मगन अतीवे | 
भये मृकबत गरक रहाई , अनहृद शब्द श्रवण रति लाई॥२॥ 
छुन्द--- 
सुनि शब्द अनहद वेणु भेरिहि ताल कींक सदंगजे । 
जो हैं अगोचर नयन गोचर नूर निरख उमंग जे॥ 
निजथास दशवें द्वार भंवरहि गुफा ध्यान धराइयों। 
साज्ञात हरि को नूर निर्मेल ज्योतिरुप लपाइयो ॥।३॥ 
सोरठा--- 
अरस परस हरि आप , मिल्या तउं हरिदासजू ॥ 
टारन जग की ताप , करी तपस्या काल बहु |।४॥ 


हरीदास योगी पुरुष , चिदानंद हरि ध्यान ॥ 
रामनिरंबन जाप उर , शम दम दया निधान ॥५॥|। 


सोौपई--- 
एक बार देवी निज याना , बेठ कहूँ ही करत पयाना || 


जात इंगरी ऊपर होई , जहाँ सन्त हरिपुरुषजु सोई | 





बा 


स्वामी कोमलदासजी 
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तिहिं तप तेज ही गिरथो विमाना , पाठा तव ही हृदय डरपाना || 
आई तुरत ही स्वामी पासा , हाथ जोरि ठाडी भरि श्वासा ॥ 
क्षमा माँग बोली अरदासा , प्रभु अब हुकम करहू मसपासा || 
शिष्या करिये गुरु व्हे मोरा , अब में शरण लिया ग्रश् तोरा ॥ 
स्वामी अति ही नम्नता देखी , की देवी पर कृपा विशेषी 

वीले संत दया तू' लीजे , जीवधात नहिं कोई कीज ॥॥६॥ 


छन्द-- 
कोउ जीव को नहिं हनन कीजे आपसे पर जानिये | 


सव जीव अपने चमे में रहे मगन मोद पिछानिये |। 


जगदया सम नहिं धमं अवरहु अमेदानसु दीजिणे। 


अब सीष देकरि शिष्य प्रभु कहिं शांति चित घर लीजिये ॥७॥ 


सो रठा+- 


दोहा-- 


सुन स्वामी की सीप , आईं देवी निज भवन ॥ 
गुरु आज्ञा शुम लीप , धरी शीश उर दयालदि ||८॥ 


देवी परचो कह दियो , वरणों परचा ओर ॥ 
श्रोता सुनिये सुचित मन , तजहु सकल ऋकभोर ॥६।॥ 


चेौपई--- 





नाथ विराज हूगरी आश्रम , दरत ताप जग के नाना भ्रम । 
व्याप्यौ संत सुयश सब देशा , आवत द्शही बहुत नरेशा॥ 
पुर नागौर श्रेत दुप जानि , चले प्रभु सब सुख की खानि | 
पुर से रही ग्राकुदिशि वापी , बसहि जहाँ श्रेत बहु पापी ॥ 
आस पास हे कूप घनेरा , जहाँ वसि भूत दुखद बहू तेरा । 
आया नाथ सबहि सुख शासन , सो प्रभु किया वापि में आसन ।। 
दशवें द्वार लगाय समाधि , बैठे मेटन भूत उपाधि | 
आये दुष्ट वेर जब आई , प्रभु ही देख बहु धूम मचाई ॥१०॥ 
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छन्द-- 
प्रथु देषि धूम मचाई खल सब छार हाड उछारही | 
तम कीन्ह तनु विकराल धरि शिल अश्न शस्रह डारहीं |। 
सब अफल उहे ज्यूं' अनल नीर ही प्रेत जब डरने लगे । 


करजोर प्रेत वहोरि कहि प्रभ दश अघ हमरे मगे |।११॥ 
सोरठा-- हे गे 
अधम उधारण नाथ , तारह अब तारण तरण |। 


बूडि रहे मव पाथ , हाथ पकरि काहो हमें ||१२॥ 


दोहा-- हि 
आरत वॉँणी प्रेत की , सुनकर दीनदयाल ॥ 
पार किये भव सिन्धु से , पुक्त किये तत्काल |॥|१३॥। 
चोौपई--- 


स्वप्न भयो नागोर नृपाला , आयो तहाँप्रातही काला । 
सबही सुप्रजा लई बुलाई , उच्छव करि करि बटी बधाई | 
डंडः प्रणाम भूप नरनारी , करत सबे निज जन्म सुधारी | 
पट पाँवडे धरत सुहाणे , कर सत्कार भूपष ग्रह लाणे | 
पद पपार निज भवन सिचाई , नाना मोजन ग्रभु॒ही जिमांई । 
राख्या भुप कालबहु स्व्रामी , आय विराज्या अन्तयोमी || 
एक दिवस ज्वर सन्त शरीरा , आयो तब ही नाथ मतिधीरा। 
कंथा में निज ताप बसाई , वहुविधि हरियश नुपही सुनाई ।। १४।। 
छन्‍्द-- 
हरि सुयश सुनि नृप देख कंथा धूजती विसमय रहो | 
कहि नाथ कंपति गूदडो क्यू' श्रवण कर प्रभु हँसि कद्यो ॥ 
तन ताप मेरो गूदडी में याहि सो कम्पित रही | 
सुनि भुप कहि प्रमु आपको क्यू' डंड हे स्वामी कही | ११॥ 
सोरठा-- 
देह धरी को डंड , भोग्यां विन छूटे नहीं |। 
अवतारी ब्रह्म ड , तनुधर भोगे डंड सब ।|१६।। 
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दोहा-- 
वचन श्रवण करि मूप तब , गुरुपद वन्दन कीन्ह || 
हाथ जोरि नृप दासवत , रह्यी सन्त आधीन ॥१७॥ 
समाप्ति पद छुन्द--- 
निज गिरापावन करण कारण सन्त ग्रश वर्णन करथो | 
नहिं पार पाऊ सन्‍्तमहिमा कछुक गुरु गुण ऊचरथों ॥ 
कहे दास कोमल जोरि करयुग अनुग मोकों कीजिये । 
यहु मांगहूँ गुरुदेव स्वामी द्श आपन दीजिये ॥१८॥ 


सोरठा-- 
दादश परचा गाय , मेला को परसंग सब | 


क्यो मोद उरलाय , अपनी मति सारू सही ||१६॥ 
दोहा-- 
। सम्बत्‌ उन्‍नीसे जानिये , चालीसे की साल । 
फागन शुक्ला परष्टी को , गायो सुयश रसाल ||२०॥। 
शुभ नगर वालोतरा , रामनिवास॒ सुथान ॥ 
रामकृष्ण गुरुदेवजी , शिष्य में कोमल जान ॥२१॥ 
मुरधर देश जिला जोधाणां , पुर वालोतरा मान ॥। 
परची श्री दरिपुरुष की , कोमलदास बपान ।।२२॥ 


|| इति परचई संपूणों | 


॥ प्रकीण रचना ॥ 


( हरियानन्द कृत ) 
मनहर-- 
डीडपुर थान हरिदासजी विराजमान, 

सन्‍्तों के समाज देश देश हते आत है। 
करत प्रणांम हरि सन्‍त सेवा आठठों याम, 
कथा कीतेन सो तो जगमें विरव्यात है || 
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टोलक बजावे ताल दशों दिशा सोहे साल, 

अरस परस मिल हरि गुण गात है। 
हरि दरवधार जाकी महिमा अपार राम, 

एसो जू आनंद मेरे उरन समात है ॥१॥ 
जिनां की समाधि वर्णी कहूँ कह तम्बू तणी, 

सुन्दर बगीची जामें हँसन की जात है । 
सब ही विचारवान निस दिन परे ध्यांन, 

ऊठत बेठत एक ब्रह्म ही की बात है ।। 
सकल अचाही जाकें चली आवे दुनी चाही, 

लाहइ पकवान मेवा मोजन करात है। 
ऐसे जू प्रभाव देख देख सुधि सन्त जन, 

हरियानन्द कहे मेरो मन हुलसात हे ॥२॥ 
गाहे को सिनान जामें गोमती विराजमान, 

पूजा पाठ ध्यांन मानों करीसी लगाई है। 
नागों के अखाड़े ओर विरक्तों से मरे बाड़े, 

अभ्यागत साधु तामें वड़े सुपदाई हे।। 
प्रेमवान प्रीतवान गोठकों का करे दान, 

टूटी फाटी कथा ताके थेगरी लगाई हे । 
ऐसे केउ साध ताको मतो है अगाध रांम, 

हरियानन्द ग्रीति रीति मेरे मन भाई है ॥३॥ 


उदयराम कृत छुप्पय--- 
गोरष ज्यूँ द्रढ ग्यांन ध्यान धुनि शुक समजानों । 
दत्त ज्यं मत आरूद शील गांगेय परवानों || 
त्रिगुण जीत निहकांम जानि सनकादि कुमारा | 
ब्रह्म द्विष्टि प्रहलाद दान ज्यूं दधीचि उदारा ॥ 
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ऊजल गुण आक्रांतितन मत निसतारन बपुथर । 
पतित जीव पावन करन जन हरीदाप कलि अवतर || 
ब्रह्ददास कु डलिया-- 
तीवर तीपी हृगरी जहाँ जलका नहीं निवास । 
हरीदास हरि मिलन कूँ कीया सिपर पर वास || 
किया सिपर पर वास इन्द्रिया तन मन त्यागी | 
कर कर प्राययाम सुपम्ना दशम से लागी।। 
जन व्रह्गददास जी दास के इक रांम मिलन की आस | 
तीचर तीपी दृगरी जहाँ ज्ञलका नहीं निव्रास |१॥ 
अ्रज्ञात छ॒प्पय--- 
श्री महरवान अरु पेमदास राघब नारायण | 
विष्णुदास वोहिय नरी भये वक्ष परायण || 
बालकदास ब्रह्दास दास गोविन्द उजागर ॥ 
शारंगदास हरिरांम भये हरि सुप के सामर | 
श्री गुरु पद्रण परस जे हरिमाया अलिपत गये || 
जन हरीदास पद परस के कलियुग नोका येभये ॥१।) 
अ्रज्ात कु डलिया-- 
पन्‍्द्रह से पिचाणवे कीयो जोति में वास । 
फागणसुद छठ तिथि मली परम जोति प्रकाश | 
परम जोति ग्रकाश शब्द सतगुरु का जाणयां। 
अलप पुरुष निज दृष्ट रूप में ताहि पिछाण्यां ॥ 
वीसा सो वयु रापियो परम सन्त हरिदास | 
पन्द्रह से पिचाणवे कीयो ज्योति में बास ॥१॥ 
रूपदास छप्पय---- 
नामा जन रेदास कबीरा गोरप दत्त सुपदेवा। 
गोपीचंद भरथरी जोगी लगे अलप कीं सेवा || 
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पीपा धना सेन मिल सोंका नानग रामानंदा ! 
हरींपुरुप सेवा जन सागे वह साहब का पंदा।॥। 
अनत कोटि जुग जुग के मांदि हरि सुमरत सुष पायो । 
अमरपुरुष सतगुरु के शरण जन रूपराम गुण गायो ॥१॥ 
रतनदास होरो-- *५ 

गाठे में बरसे रंगजी जहाँ संतन की सतसंग जी ॥टेक।। 
गाहो धाम बर्यों अति सुन्दर गोमति जामे गंग जी ।। 

देश देश का सन्‍्त पधारे मनमें धरत उमंग जी ॥१॥ 
टोलक ताल तम्बूरा बाजै अरु वाजे मृदंग जी | 
गुणि गंधव मिलि गावे बजाबे सुरकी उठे तरंग जी ॥२॥ 
व्यवहारी विरकत सब आये ओर आये बहु संग जी ॥ 

ब्रह्म विलास होत है जहँ तहँ नाना विधि परसंग जी ॥। 

सब संतन की पद्रज लेकर रतन करत वहुरंग जी ।।३॥ 
चालो गाठे में खेलां होरी जहां सन्‍त समाज मच्यों री ।टेक।॥ 
हरिपुछप महाराज विराजे दरसन गुदडी कोरी ॥ 

देश देश के सन्त पधारे हंसन की सी टोरी ॥ 
दोलक ताल तंबूरा वाजे नोबत की घनथघोरी ॥१॥ 
व्यवहारी विरक्त सब आये अरू आये नागोरी॥ 

सब सनन्‍्तन की पदरज लेकर रतन कहत कर जोरी ॥२॥ 
गाढे की अजब बहार छवि कहत न आवे पार ॥टेक।। 
हरिपुरुप महाराज बिराजे सुक्तिदेव दातार ॥ 
गावत सेव अमर महाराजा है निगु ण अवतार ॥१॥ 
उडत गुलाल लाल भयो भ्रम्बर रंग की पडत फू बार ।। 

ऐसी छवि निरखन को सुरपति धारे दृगन हजार |।२॥। 
गुणि गन्धव मिल गावे बजावे रांम नाम ततसार || 

सब सनन्‍्तन की पदरज लेकर रतन कहते गुणसार ।॥।३॥ 

विश मिस सिर मिस जन तक मे आय अमल नल 
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प्रमानंद हो री-- केले ु 
राजा हो होरी खेले हरि के संग अरस परस मिल ऋतु वसनन्‍्त ।|टेक।| 


अनहद धुनि बाजे रसाल जहाँ ररंकार जे जे उचार | 
पाँच सहेली खडी हैं पास जहाँ फागर में जन हरीदास ॥१॥ 
कपवीर नामदेव वन्यो है संग मिल पीये खू थे बढ्यो हैं रंग ॥ 
सैन जयदेव रेदास दास जहाँ फागर में जन तुरसीदास ॥२॥ 
गोपीचन्द मरथरी चरपटीनाथ लिये सती घनेरी गुलाल हाथ !। 
ऐसो पेल मच्यो कछु कहयो ने जाय ॥ 
जहाँ अधिक विराजे बायीं गोरपष राय ॥३॥ 
सिघ चौरासी नऊ ही नाथ जहाँ हिल मिल पेले सकल साथ || 


पेलत गावत भयो अनंद ऐसी महिमा गावे परमानंद ।।४)। 
दरसनदास पद-- 
हरिजन हरिर्स का मतवाज्ञा , जिन पिया रांम रस प्याला ।टेक।। 


नाथ मछंदर गोरप जेसा , अजेपालजी आला || 
नों जोगेश्र जनक विदेही , ऐसा जोगी साथचा ॥१॥ 
दत्त दिगंबर राघवानन्दजी , रामनन्द से साधू ॥ 
दास कबीर नामदे छींपा ,ये उस घर के आदद ॥२॥ 
नऊ नाथ अरु सिध चौरासी , मरथरी.. गोपीचन्दा ।। 
साह सुलतानी सेष फरीदा ,ये साहब का बन्‍न्दा ॥३॥ 
जन प्रहलाद रांका बंका , नानक दादू जेंसा ॥ 
तुरत्तीदास ओर सब सनन्‍्तन , हरि में कियो प्वेशा ॥४॥ 
हरीदास हरि के मतवाला , सेवादास जन प्रा || 
अमरपुरुषप अविनासी जोगी , बाजे अनहद तूरा ॥५॥ 
पींपी घना सैन रेदासा , सुधदेव पीयो अधाई | 
अमर गुरु पीयो हुए निरभे , अगम सुरति ठहराई ॥६॥ 
मदरवानजी पेम हजूरी , चतरदास पोकरदासा ॥ 
जगजीवन जालम जन जोगी , हरि में कीया वासा ॥७॥ 
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गुरु गोविंद की करूँ वीनती , अनंत कोटि संत सारा | 


दरसणदास दीन हो गायवे , हरिजन हरि का प्यारा ||८!। 
दासजी कुण्डलिये-- 


विनय करू कर जोरिके , सुनिये दीनदयाल । 
हरिपुरुक हरि आपूद्दों, संतन के श्रतिपाल ॥| 
संतन के प्रतिपाल , कृपानिधि सुषके सागर | 
ग्यांन. भक्ति पराग्य , ध्यान के परम उजागर ॥ 
दास कहे सुनो बापजी , वेग करो प्रतिपाल ॥ 
विनय करू कर जोर के , सुनिये._ दीनदयाल ।।१॥ 
दास कहे सुनो बापजी , मो पापी को तार॥ 
सम करणी देपषो नहीं , सुपष सम्पति दातार | 
सुष सम्पति दातार , ग्यांन अरु भक्ति दहाओ || 
जान आपनों मकक्‍त , जगत में मति भरमाओ ॥ 
स्वामी सुणज्यों पीनती, तारों जगत मंझार ॥ 
दास कहे सुनो बापजी , मो पापी को वार ॥२॥ 
अमरगुरु महाराज कू' , विनवहुँ बारम्वार ॥। 
कलियुग में अवतार ले , किये जीव मावपार ।॥। 
किये जीव मवपार , कलपना सकल निवारीं | 
जब अधोग जिव जाइ , शरण ले करिया पारी ॥ 
रांम नाम ततसार दे , काटे कोटि विकार || 


अमरगुरु महाराज रू , विनवहुँ वारम्वार ॥३॥ 

सदाराम छप्पप-- । लिए 

ब्रह्म ग्यांन के पुज ध्यान हिरदे में राज ॥ 
निराकार को इृष्ट ब्रह्म गलतान बिराजें॥ 
निद्र नदीं निष्काम तत्व उर मांहि विचारथों | 
मबकों करकी त्याग अखंड वेरागहि धारथों | 
श्रीदयाल महाराज जू सन्तन पर राखों दया || 
सदाराम की वीनती हरिपुरुष कीजे मया ॥१॥ 
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०४ है ३ जन 


स्वामी कोमलदासजी 


लिकमिनिलिलिलि शनि लि लिमीनिललिनलजन की जल ज कक न नव «मनन रमरम रा ररंं४घघभाल्‍७0000॥॥एशश/शश#श॥0॥0%0॥7/७ 


हैँ 


दशा देप निज जनन की सेवा करिये सोय || 
शीलबंत बेराग गण महापुरुष कलि जोय ॥ 
महापुरुष कलि जोय रांम रटतां दिन जाबे ।। 

सोई हन्दी पीड़ तिनोंकी नींद न आब ।। 

ये लक्षण जिन संव के तिनुको संगति होय || 

दशा देख निज जननकी सेवा करिये सोय ॥॥२॥ 


प्यारेराम कुण्डलियां 


श्री हरिपुरुष दिरदे बसों सेव विराजों शीश । 
अमरपुरुष महाराज कू' करू शीश बगसीस ॥ 
करूँ शीश बगसीस सुमति मोहे ऐसी दीजे । 
जगतें उलटा फेर रामरस अमृत पीजे ॥ 
प्यारेरांम की वीनती मानों विसवा बीस । 
श्री हरिषरुप हिरद चसो सेवा विराजों शीश ॥१॥ 


ग्रज्ञात कुण्डलियां-- 


पील पाडया पिछम दिशा नगर कोलिया ग्राम | 
अमरपुरुफ आसण जहाँ मानों तीरथ धांम ॥ 


हक 


मानों तीर्थ धाम नाम चह दिश में यावो। 
हरषित आवबे सन्‍त मान मन घणों उमावोीं | 
ऋतु वसन्‍्त सन्‍त जन आवबत पावत है विश्राम | 
पीलपाडया पिछम दिशा नगर कोलिया ग्रांम ॥१।। 


रूपदास--कलियुग में कृपाल दया करे दरस दिपायो। 


प्र” आदू सन्‍त तत्व दे तिमिर भिठायों ॥ 
कियो म्यांन परकाश सक्ति वराग्य बधारणों | 
अमर आप महाराज काज पर तन मन धारथों ।॥१॥ 
गोरपष कहें कत्रीर कहूँ यथा दत सुपदेवा। 
इसडी चाल अगाघ साथ कहों साभी सेवा ।। 
नाँव असर महिमा अमर अमर अप गुरु आप | 
जन रूपदास मस्तग रहे सदा अमर शुरु छाप ।।२॥ 


। || इति ॥ 
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अथ श्री दयालुस्तोत्रम्‌ 
श्री रामचन्द्र गुजर प्रणीतम्‌ 
( तत्रादो सुचतापदद्ानि ) 


भधन्येय॑ देडवानासिषपुरधरणिभू मिदेवरुपेता 
श्रीमतृपादयदेव्याः सदनमिह हरे! श्यामदेवस्य चेव | 
यत्रोदग्माग आस्ते अनपदविदितं सेवितं साधुसद१- 
स्तीथे' गाढामियानं हतदुरितचयं श्रीदयालोः प्रभावात्‌ || १॥| 
गांठ यप्मिन शमसुखपरो यघष्तपस्तप्तुमास 
स्वश्न यो5र्थी गुरुमनवचो गाठमडगीचकार । 
यः स्वीचक्रे विविदषुजनानू._ गाठमात्मावबोधात 
तीथ. गादामिधमिदमतः श्रीदयालो: प्रसादात्‌ ॥२॥ 
मासेउत्रागत्य तत्तज्जनपदविपुलासक्तचित्ताह्तपस्ये 
सन्‍्तः सर्वेषपि दशप्रभुतिदिथिषु व प्रारमन्तेज्त्र सत्रम्‌ । 
गायन्तो गीतवादथ्थ : प्रमुदितमनसः साधवः केडपि भक्तथा | 
प्रेमोद्र कान्महान्तः सदसि कत्तिचन श्रीदयालु' सतुवन्ति ।।३।। 


तदिस्थम्‌ 


पुण्य जन्मान्तरीये: समधिगतमहासाधुसत्सब्ञलब्ध- 

स्वात्मानन्दावबोधोदयसरणिरत शान्तमानान्तरायः । 
अध्यासीनी विविकत बहुदिनममल यो जपन रामनाम 

प्रापत्‌ सदयोगसिद्धि गुरुमहमनघं संश्रये ते दयालुम्‌ ॥१॥ 
वाणी वेदान्तसारां गहनतरमहान्वानरत्नोज्ज्वलां यः 

व्यातेनेंडव्याहतात्मा ग्रथितगुशभरां स्वानुभूतिप्रचारास्‌ । 
संसाराम्भोधिभीतांश्वरणशरणगान्‌ मानवान वीतमानान्‌ 

घतु साधुवय शमसुखनिरतं त॑ दयालु' मजे5हम्‌ ॥२॥ 


व नननननिनिनीणणणएएणएणएणणणणएणओणणणणणणजणणणजजजजजजणणण: 
ल+ रेएरे ++ 


श्री दयालु स्तोत्र 


यदीयमधिगम्य वे गुरुकृपोपदेशासत 
हताखिलमनोमल! विगलितत्रितापो जनः । 
निरझ्ञनपदाभ्रयानु भवमालभेतानिशम्‌ 
गुरु तमहमाश्रये किल दयालुसंज्ञ मुनिम ।|३॥ 
प्रसज्ञात्‌ साधूनां परिहृतनिजाज्ञानवितति: 
पुराजन्माभ्यासात्‌ सपदि भववषन्ध पिजितवान्‌ 
भजन्‌ राम प्रेम्णा विमलहदयोीं यो5जनितराम्‌ 
दयालु त॑ बन्दे निजरमुरुमह साधुसरणिम्‌ ।|४॥ 


सुखासीनं शान्तं भवजलधिदुःखप्रशमनम्‌ 

जनः सेब्यं शश्वद्धदि क्रतहरिध्यानममलम्‌ । 
अखरणउज्ञानोधं रहितगुणदोप॑ सुखकर 

दयालु तं बन्दे निजगुरुमई साधुसरणिम्‌ ।।५॥ 


यदीया सद्वाणी श्र तिवयनसारं निद्धती 
हंदज्ञानं हन्ति श्रदशपथगा शुद्धमनसाम । 
नृणां भक्तिश्रद्धा५इदरपर धियां सोख्य जननी 
दयालु' त॑ वन्दे निजगुरुमई साधुसरणिम्‌ ॥६॥ 


परित्यज्य प्राज्यां सुतधनयुव॒त्यादिममताम्‌ 
भव्राम्मोधेर्मीताः शरणमुपयाताः कतिचन । 
दयाद्रोलोकेनामितसुखयुतास्तेडपि विहिता 
दयालु त॑ बन्दे निजगुरुमह साधुसरशिम्‌ ।।७)। 


दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके 
विरिक्ति, सदभक्ति हयपदिशति यो रामपदयों! । 
यदीय॑ स्वच्छान्तः करणमनिशं त्यक्तविषयं 
दयालु त॑ वन्दे निजगुरुमहं साधुसरणिम्‌ ॥|८|। 
महज लग नल जल ललित अिमनम मिनिट पक किलर 


न ने एड >++>« 
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विपज्जालग्रस्तोदधरणकृतयत्न! शुचिमनाः 

विविक्ते देशे यो मजति किल नेरझ्अनपदम । 
सदानन्दं शान्तं निरचधिगुगं सुन्द्रतनु 

दयालु त॑ वन्दे निजगुरुमह साधुसरणिम ॥।६॥ 
पद॑ यत्‌ सोख्यानां स्वयमखिछ्नदीनावनपर 

जपन्‍त॑ रामारूयं परमपरम॑ ब्रह्मनिलयम्‌ । 
निराकार नित्य प्रशमिततमःश्तोमममित 

दयालु' त॑ वन्दे निजग्रुरुमहं साधुसरणिम्‌ ॥१०॥ 
तपःसिद्ध मोवात्‌ स्फुरदलुभवो बुद्धिजलपधिः 

कृतोपेज्ञः श्रीमान स्वयमधिगते सिद्धिनिकरे । 
जनान सबज्ञो यः सुखयति च सद्बोधवचनेः 

दयालु त॑ वन्दे निजगुरुमह साधुसरणिम ॥११।॥ 
युगादो योगीन्द्रा मवजलधिमग्नान हृतथियों 

दुराशाभूयिष्ठान्‌ स्पशरणगतांश्चक्ररनपघान । 
कलो तदूवदूदीनोद्धरणपरवान्‌ योडजनि महान्‌ 

दयालु त॑ बन्दे निजगुरुमहं साधुसरणिम्‌ ॥१२॥ 


मनोवाक्‌कासीयें विहितबहुमावाश्चरणयो- 
देयालोदोसत्वं मनसि दधतो नित्यमनघाः । 

महान्तः संतस्ते जगति विदिता ज्ञानविभवे- 
सिसन्ध्यं स्तोत्रस्य प्रपठनपराः संतु सुधियः । 


श्री श्रीमद्द्रविडस हस्तोदीच्याचा्येत्युपपदवा च क- 
गुजरदेशीयबवृहत्समास्थद्िजपररामरचंद्रपण्डितप्रणीत॑ 
श्री दयालुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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थी दयालु स्तोत्र 


श्री दयालु स्तोत्रम्‌ 
श्री कालिदासकविकृतम्‌ 


दयालु त॑ वंदे हरिमिव गुरु बोधवचनम्‌ 

जनानामज्ञानां मवजलधिविभ्रामतरणिम्‌ | 
विशेषात्‌ साधुनां श्रमजनितमोद्ादिहरणं 

शरण्यं विज्ञानां, प्रथितमहिमानं स्वयशसा | १|| 
सुखावासं वंदे तमिह हरिदास सुचरित॑ 

समाधिष्थ रम्य॑ त्रिगुणरहितावस्थमचलम्‌ 
हरे। रूपं साक्षादजमनुपमज्ञानविभवम्‌ 

निजानां शिष्याणां प्रमवति विवोधाय ये इृह ।।२॥। 
तमीडे5ह हंसोचितपरमयोगेकनिलयं 

विधिज्ञ योगानां स्मृतनिजजनं लोकरमणम्‌ । 
कवीनां यः स्वामी दिशति नितरां ज्ञानममलं 

चिदानंदे सत्ये प्रशिहितमतित्र क्लणि सदा ।।३॥ 
रसज्ञ: सेवेंपां जगति तनुभाजां रसनया 

यदुक्‍त तद्विज्ञस्वव्मसि मगवन्‌ ! मावभणितः | 
कथ॑ त्वां स्तोतु' वे प्रभवगति जनः शाखरदितः 

अतप्ते5ह वांचा प्रणतिमनुतिष्ठामि सततम्‌ ॥४॥| 
दया चेदू भूयात्‌ ते सकलजनतायाः शिवक्करी 

तदा5यं संसारः परम इृह भकतो5पि मवति । 
दयालुर्त्व॑ं भूया अहमपि चिदानंद्सरसी- 

निमग्न: संसारोपहितमनुतापं न हि भजे ॥५॥ 
दयालो ! त्व॑ दीनान्‌ प्रभुरसि मवाम्मोधिपतनात्‌ 

समुद्धतु , लोके न हि मवति ताइकू त्वदितर: । 
नये त्वां सेवन्ते हरिपद्समचोविरहिता: 

केथ॑ तेषां न ए्पाज्जननमरणोपद्रवभयम्‌ ।।६॥ 
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निजानां संस्थाने गुरुवर ! मनोज्ञे सुविदिते 
अखण्डेश्वयत्वादवलसुखसम्पत्ति मरिते । 

तवाप्मिनू सोभाग्यं लसतु सततं “गाह” निलये 
वसन्ते सतृसंमेलनमनुपमं यत्र नियतम ।॥|७॥ 


सदा सेव्य. सक्धिः परमनिरबद्येय तिवरी: 
निजान॑ दोत्कर्ठे वबिद्षुसमूहैः परिदृतः । 
त्वमस्मिन्‌ संसारे प्रभवसि रबीन्दूपमतया 
परत्रह्मामासोज्ज्वद्मलमासां बितरणे ||८॥ 
वरेव णें रम्यं सकलनिगर्मोपासनफलं 
परप्रीत्या स्तोत्र कविकृतमिदं गायति तु यः 
पुमान्‌ वाचा धन्यः स मवति सदेवात्र भुवने 
मुनीनां वे पूज्यों भवति नितरां कए्ठपठनातृ ॥६॥ 


इति भ्रीयतकालिदासकविकृतं 
श्रीदयालु स्तोत्र समाप्तम्‌ | 


